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श्रीमान बालब्रह्मचारी हिरालालजी खुशालचंदजी दोशी (फलटण) 
अल्प-परिचय 


मानव जन्म पूर्वसंचित कर्मों का फल है, इसे पाना, समझना एवं सार्थक कर जीव का उद्धार 
करना आसान बात नही है। बहुत विरले ऐसे होते है जो इसे समझते है। ऐसे विरले भव्य जीवों मे 
बालब्रह्मचारी श्री, हियलालजी दोशी एक है। दिगंबर जैन धर्ममे चार अधाति कर्मोंका (आयु, गोज, 
नाम, वेदनीय) नाश (निर्जरा) जबतक पूर्ण नही होता तबतक अरिहंत भगवान की उत्कृष्ठ अवस्था 
हो तो भी वह संसारी अवस्था ही होती है। अनादि संबंधोकी यह संसारी अवस्था समाप्त कर एकमेव 
दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, स्वरूप अनंत चतुष्टध की प्राप्ती का अर्थ ही मुक्त अवस्था है; अथवा जीव 
के ज्ञानख्पस्वभाव प्राप्ती के लिए शुभ भावनाओसे या शुभ परिणामोसे अशुभका परिहार किया जाता 
है और परंपरासे शुद्ध की प्राप्ती के लिए जो अनेक आराधना बताई गयी है, उसमे प्रमुख ज्ञान आराधना 
है। ऐसा शान सभी के लिए आवश्यक है। ऐसा आगम शास्त्रका ज्ञान उपलब्ध कराना यह एक परम 
पवित्र एवं परम उपकारक कार्य है। शास्त्र ज्ञानकी महिमा अपरंपार है, जिससे स्वयं के अनंत कर्मोंकी 
निर्जरा होती है, शुभोपयोगसे अशुभका संवर होता है, परंतू “परस्परोपग्रहों जीबानाम्‌” इस सूत्र के अनुसार 
अगर जीव अपना कार्य करे तो अपने साथ अन्यो को भी उबार सकता है, ऐसी स्वाभाविक परंतु उदात्त 
परमउपकारी शुभभावना मनमे धारण कर अपनी उम्र के ६१ बे बर्ष निभित्त श्रीमान धर्मश्रद्धाल्ू, 
समाजप्रेमी, दानवीर, बालब्रह्मचारी श्री. दिरालालजी खुशालचंदजी दोशी (फलटण) ने जयधवला का १६ 
वाँ भाग प्रकाशित करनेके लिए शास्त्रज्ञान रुपसे सबको उपलब्ध करा दिया। इसलिए वे साधुवाद के 
पात्र है। 

श्री. ब्र. हिरालालली का जन्म दिगंबर जैन मूलसंघ, सरस्वति गच्छ, बालात्कारगण, 
कुंदकुंदाचार्यान्वय, आम्नाय, विसाहुमड ज्ञाति, मंत्रेश्दर गोत्र मे वाखरी (फलटण) मे दिनांक 
२३-८-१९२८ को हुआ। श्रीमान सेठ रामचंद रेवाजी दोशी का घराना प्रसिद्ध है, उनके पिता श्री 
खुशालचंदजी तथा माता माणिकबाई अत्यंत धार्मिक और श्रावक की नित्य षद्क्रियाओमे तत्पर सावध 
थे। 

देवपूजा, गुरुपास्ती , स्वाध्याय, संयम तप:। 
दानांचेति गृहस्थानां घट्कर्मानि दिने दिने।। 

उनके एक बंधु फुलचंद तथा दो बहने सौ सोनुबाई कांतिलाल गांधी (लासुर्णे) एवं सौ मथुराबाई 
रतनचंद दोशी (मांडवे) है। घरमे बचपनसे धार्मिक संस्कार दृढ हुए। बिना दर्शन के बच्चोको पानी 
भी नही दिया जाता था। 

श्री हिरालालजी सातवी एवं अंग्रेजी तिसरी कक्षा तक पढ़े। जैन पाठशाल्मे धार्मिक शिक्षा भी 
ग्रहण की। इ.स. १९४४ (बीरसं. २४७०) में वाखरी मे प.पू. १०८ नेमीसागरजी महाराजका शुभागमन 
हुआ। उनके उपदेशसे प्रभावित होकर श्री हिरालालजीने अष्टमुलगुण, सप्तव्यसन त्याग का नियम लिया। 
आगे १९५० मे, धर्मसागरजी की प्रेरणासे अजैन पानी के त्यागकी प्रतिज्ञा ली। आगे जब यात्रापर निकले 
तब श्री क्षेत्र सोनागिरीपर श्री १०८ मुनी श्रुतसागरजीने रातजीभोजन त्याग तथा दस्त कंदमूल त्याग का 
नियम दिलाया। इसप्रकार क्रमसे वे चारित्र्यशुद्धीके मार्गपर बढते रहे उनके पुण्योदयसे उन्हे बारबार 
मुनिराज के उपदेश एवं प्तालिध्य मिलता गया। 

प.पू. श्री १०८ आचार्य शांतिसागरजी, श्री १०८ मुनि नेमिसागरजी, श्री १०८ मुनिधर्मसागरजी 
तथा अन्य त्यागियोंके सतसंगतिके कारण उनके मनपर संसार की असारताका द्रढ परिणाम हुआ। विवाहही 


दे 


सब दु:छोंकी जड है यह सोचकर उन्होंने विवाह न करनेका निश्चय किया। उनके सभी रिश्तेदार तथा 
मातापिताओंने इस निश्चयसे परावृत्त करनेका भरसक प्रयास किया; परंतु हिरालालजी दृढ रहे, किसीकी 
नही सुनी, अचल रहे, सन १९५२ मे फलटन में श्री १०८ आ. शांतिसागर महाराजसे ५ वर्षके लिए 
ब्रह्मचर्य व्रत लिया। आगे १९५७ मे फलटनमे श्री १०८ मुनिराज विमलसागरजीसे मिती सावन शु. 
१० को आजन्म ब्रह्मचर्य ब्रत लिया, बादमे उन्ही संघके साथ श्री सम्मेदशिखरजीकी बंदना की, उस 
समय बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान इ. सभी तीर्थक्षेत्रोंकी वंदना की, यात्रा पुरा होनेको ५।। 
माह लगे। 
इं.स. १९५८ मे अनासिंग (अकोला) मे श्री १०८ मुनी सिमंधर सागरजी और श्री १०८ मुनि 
सुबाहुसाग रजीका चातुर्मास था तब आशि्वन शु. १० को दुसरी ब्रत प्रतिमा (१२ ब्रत) धारण किये।आगे 
जब १९६५ मे अपने मातापिता और सौ. श्रीमती माणिकचंद गांधी के साथ श्री सम्मेद शिखरजी की 
तथा बिहार, मध्यप्रदेश के तीर्थोंकी २।! माहमे वंदनाकी। उसके बाद दि. १६/६/१९६६ को (मिती 
जेष्ठ वद्य १३) गुर्वारको माताजीका स्वर्गवास हुआ। तथा १९८४ मे दि. २४/६/१९८४ को पिताजीका 
स्वर्गवास हुआ। मिती जेष्ठ वद्य १० रविवार को स्वर्गवास हुआ। 
शास्त्रमें कहा है कि-- 
देवपूजा दया दार्न तीर्थयात्रा जप्तप:। 
शास्त्र परोपकारत्वं मर्त्य जन्मफलाष्टकं। | 
ऐसे सुंदर शब्दोमे मानव जन्ममे किये जानेवाले कर्तव्योंका स्पष्टवर्णन है। मानवजन्मकी सफलता 
उपरोक्त बताये गये फलाष्टकसे निसंशय होती है, अतः हरएकको देवपूजा, दयादान, जप, तप, तीर्थयात्रा, 
शास्त्रअध्ययन इ. बाते अवश्य करनी चाहिए। इन्ही बातोकी आधारभूत मानकर उन्होने अपना जीवनक्रम 
चलाया। 
उनकेद्वारा दी गयी दानराशियों:- 
१) श्री आचार्य शांतिखागर अनाथाश्रम (शेडबाल्) को १००१ रु. पूज्य माताजीके स्मरणार्थ- 
बच्चोकी मिठाई भोजन सालमे १ बार) 
२) श्री १००८ सहस्त्रकोट मदीर (फलटन) मे माताजीके स्मरणार्थ ५००१ रुपये देकर सन १९६९ 
में संगमरवर की फर्श बिछवायी। 
२) श्री. आ. शांतिसागर दिगंबर जैन जिनवाणी जीर्णोद्धारक ग्रंथ समिती फलटनको अष्टपाहुड ग्रंथ 
प्रकाशनके लिए ५००१ रुपये (सन १९७० मे) 
४) हस्तिनापूर जंबूद्वीपको १००१ रु. (१९७३ मे) 
५) श्री दिगंबर जैन आहारजीक्षेत्रमे १ कमरा (१००१ <.) (१९८० मे) 
६) सन्मती नर्सिंगहोम (माढा) को १००१ रु. (१९८२ मे) 
७) प्रदीप मुलाचार' ग्रंथ प्रकाशन मारोठ (राजस्थान) को १५३० रु. (१९८५ मे) 
८) श्री दि. जैन मंदीर बांबोडे (सांगली) के मंदीर मंडप के लिए १००१ रु. (१९८५ मे) 
९) श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदीर कुपवाड (सांगली) को १००१ 5. (१९८५ मे) 
१०) धर्ममंगल पाक्षिकको (जलछगांव) १२,००० रु. (१९८६ मे) 
११) श्री महाधवल दि. जैन मुनि निवास हसूरको फर्श के लिए ११,९०१ रु. १९८६ मे) 
१२) माढा अकाल्ग्रस्त निधीको १५०० रु. (१९८६ मे) 
१३) गोरक्षक जीवैदया मंडक् करमाव्ठा १००१ रु. (१९८७ मे) 
१४) श्री १००८ महावीर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र तेर (उस्मानाबाद) को यात्रा अध्यक्षके रुपमे ६५० १ 
रु, कमरा बनाने के लिए (१९८७ मे) 


(३) 


3> नमः सिद्धेभ्य: # नमः सिद्धेभ्य: 3* नमः सिद्धेम्यः 
ओंकारं बिन्दुसंयकतं, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः 
कामदं मोक्ष दं चेब, ओंकाराय नमोनम:ः ॥॥ १ ॥। 
अविरलदाब्दधनीधप्रक्षालितसकलभूतलमलकलूडझका । 
मुनि्िरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्‌ ॥२ ॥। 
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजनशलाकया । 
चक्षुरु्मी लित॑ मेन तस्मे श्रीग्रवे नमः ॥ ३ ॥। 
श्रीपरमगरवे नमः, परम्पराचार्य गरवे नमः. सकलकलषविध्वंसकं, श्रेयसां परिवर्धकं, 
धर्मंसम्बन्धकं, भव्यजीवमन:प्रतिबोधका रकं, पुण्यप्रकाशकं, पापप्रणाशकमिद शास्त्र 
श्री... नल हनन नामधेयं, अस्य मूलग्रंथकर्तार: श्रीसर्वज्ञदेवाट, तदुत्तरग्रंथकर्तार: 
श्रीगणध रदेवा:, प्रतिगणधरदेवा:, तेषां वचोउनुसारमासाद श्री -- .-- - - - -- आचार्येण 
विरचितं, प्रंथमिदं मंगल भूयात्‌ । 
मंगल भगवान्‌ वीरो, मंगल गौतमो गणी । 
मंगल कुन्दकुन्दार्यों जेनधर्मोपस्तु मंगलम्‌ ॥॥४॥। 
सर्वेमंगलमाहगल्यं, सर्वकल्याणकारकम । 
प्रधानं सर्वधर्माणां जन जयतु शासनम्‌ ।!५॥। 
शोतार: सावधान तया श्रण्वन्तु. 
अथ पौर्वाण्हिक स्वाध्याय प्रतिप्ठापन क्रियाया पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकमंक्षयार्थ भावपूजाबन्द- 
नास्तवसमेत श्रोअ्रुतभक्तिकाय त्सिंग करोम्यद्म्‌ । 'अहंद्रक्त्रप्रसृत' इत्यादि लघ॒ुश्रुतभक्ति कहे । 
अथ पोर्वाण्हिकस्वाध्यायप्रतिष्ठापनक्रियायां पूर्वाचायनुक्रमेण ... .. .. ... श्री-आच।यभवत- 
कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 'श्रुतजलधिपारगेभ्य:' इत्यादि लघु आचाय॑ भक्ति बोलकर स्वाध्याय को प्रारभ 
कंरता । 
की भी ४8 है 
( ज्ञास्त्रस्वाध्याय समाप्त होनेपर अन्त्थ मंगल इस प्रकार बे | ) 
नमस्तस्ये सरस्वत्ये, विमलज्ञानमूर्तये । 
विचित्र लोकयात्रेयं, यत्प्रसादात्प्रवर्त ते ॥ १॥ 
नमो वृषभसेनादि-गोतमान्तगर्णेशिने । 
मूलोत्त रगणाठचाय, सर्वस्म मनये नमः ॥ २१ 
गुरुभकत्या ब्य सादरधेद्रीपद्धितववर्तिन: । 
वन्दामहे त्रिसंद्योननवकोटिमनीइवरान्‌ ॥ ३ ॥। 
अज्ञानतिमिरान्धानां, जञानांजन-दलाकया । 
चक्षुरु्मीलितं येन, तस्मे श्रीगरवे नमः ॥ ४ ॥॥ 


(३) 


ग्रुवः पान्तु वो नित्यं, ज्ञान-दर्शननायकाः । 
चारित्राणंवर्गंसी रा, सोक्षमार्गोपदेदका: ।॥ ५ ॥। 
मोक्षमार्गस्थ नेतारं, भेत्तारं, कम-भू-भताम । 
ज्ञातारं विध्वतत्त्वानां, बन्दे तदगुणनब्धये ॥६॥। 
अथ पोर्वाण्हिकस्वाध्यायनिष्ठापनक्रियायां पधूर्वाचार्यानुक्रण श्रीक्षभक्तिकायोत्समें करोम्यहम्‌ । 
“अहुंद्रकत्रप्रसत॑ इत्यादि भक्ति कहे । 
( इसके बाद परमात्माकी भावना कीजिए ) 
में हि सिद्धपरमातमा, में हि आतमराम । 
म हि ज्ञाता ज्ञेय को, चेतन मेरो नाम ॥१॥ 
मोही बान्धत कर्मको, निर्मोही छुट जाय । 
ताते गाढ़ प्रयत्नसे, निमंभमता उपजाय ॥२॥ 
काहे को भटकत किरे, सिद्ध होनेके काज । 
राग हंषको त्याग दे, भेय्या सुगस इलाज ॥३॥। 
राग द्ेषके त्याग बिन, परमातम पद नाही । 
कोटिकोटि जपतप करो, सबही अकारथ जाहि 0४७ 
लाख बातकी बात यह क्रोटि ग्रंथका सार । 
जो सुख्र चाहे श्रात तो, आतम अनुभव धार ॥५॥ 
( इसके बाद खड़े होकर शास्त्र भवित कहे । ) 
(शिखरीणी छन्द :-) 
अकेला ही हूं मं करम सब आये सिमिटके । 
लिया हूं में तेरा शरण अब माता सटकिके ॥। 
भ्रमावत हे मोको करम दुख देता जनमका । 
करो भक्ति तोरी हरो दुख माता श्रमनका ॥१॥। 
दुखी हुआ भारी भ्रमत किरता हूं जगतसें । 
सहा जाता नाही अकल चकराई भ्रमनमें ॥॥ 
करो क्‍या मा मेरी चलत वश्ञ नाही सिटलका । 
करो भक्ति तोरी हरो दुख माता ध्रमनका ॥२॥। 
सुनो माता मोरो अरज करता हूं दरदमें । 
दुखी जानो मोको डर पकड़ आयो शरनमें ॥ 
कृपा ऐसी कीजे दरद मिट जावे मरनतका । 
करो भक्‍ती तोरी हरो दुख माता श्मनका ॥३॥ 
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१- स्वाध्याय के लिए उत्तम कार चार समय माना गया है। उसमें दिनमें दो बार और रातमें 
दो बार किया जाता है। गोतगिक, अपरान्हिक, प्रादोषिक, एवं वेरात्रिक इस प्रकार वे जाने जाते है। 

(१) गोसर्गकाल:- सूर्योदय के बाद २ घटिका (४८ मिनिट के बाद ) अर्थात्‌ सुबह ६-४८ से ११-१२ 
बजेतक (यहाँ सुबह ६ बजे सु्योदिय का समय गृहित है।) 

(२) अपरास्हुकाल:- दोपहर १२-४८ मि. से ५-१२ मि. तक का समय अपरान्हिक समझना 
चाहिए। 

(३) प्रदोषकाल:- सूर्यास्त के बाद अर्थात ६-४८ मि. से रात ११-१२ मि. तक प्रादोषिक काल 
समझना चाहिए । (यहाँ सूर्यास्त ६ बजे व्याम का गहित है) । 

(४) वेरात्रिकाल:- मध्यरात्रा के बाद अर्थात्‌ १२-४८ मि. से ५-१२ मि (मुँह अंधेरे) तक का 
समय वेरात्रिक काल समझना चाहिए । 

इन चारो समयोमें से किसी भी कारूमे स्वाध्याय करना हो तो आशय संगलाब्रण पूर्वक ऊध 
श्रतभक्ति और लघु आचायंभक्ति कहकर शास्त्र स्वाध्याय के लिए प्रारंभ करना चाहिए। स्वाध्यायका 
निश्चित समय समाप्त होनेपर अतम अंत्यमंगलाचरणपूर्वक लघु श्रुतभ्क्ति कहकर स्वाध्याय समाप्त 
करना चाहिए । 


शास्त्रल्वाध्यायके प्रार भमें - 
[ शास्त्र हाथ में लेकर सबको “सावधान ' कहते हुए यूचना देकर शास्त्र पढने के लिए रखे गये 
सिहासनतक आकर खड़े हो जाना चाहिए। सब मिलकर खड़े होकर “वीरहिमाचल ' इत्यादि शास्त्रस्तुती 
कहे। ] 





बीरहिमाचलते निकधों, गुरुगौतमके मुख कुण्ड ढरो है । 
मोहमहाचल भेद चली, जगकी जडतातप दूर करि है ॥। 
ज्ञाननयोनिधिमांहि रली, बहुभंगतरंगनिसों उछरी है । 
ता शुचि शारद गगनदी प्रति, में अंजुलिकर ज्ञोह् धरी हैं ॥ १॥ 
या जगसन्दिरमें अनिवार, अज्ञान अन्धर छयो अति भारी । 
श्री जिनकी धुनि दीपशिलासम, जो नहीं होत प्रकाशन-हारो ।। 
ता किस भांति पदारथ पान्ति, कहां लहते रहते अविचारो । 
या विधि सन्त कहें धनि हैँ, धनि हे जिनबेन बड़ें उपकारी ॥ २४ 


इसके बाद हाथ में लिया ज्ञास्त्र सिहासनपर रखकर वक्‍ता और श्रोता सब अपने अपने स्थानकों 
विनग्रपूर्वक ग्रहण करें । और स्वाध्याय के प्रारंभ में मंगलाचरण (आदिमगल) कहे। 


(४) 


पिलाये जो मोको सुदधिकर प्याला अमतका । 
मिटावे जो मेरा सरब दुख सारा फिरनका !। 
परो वाबां तेरे हरो दुख सारा फिरनका । 

करो भक्‍ती तोरोी हरो दुखमाता खामनका ।।४।॥ 


(संब्याः छनन्‍्द :-) 


(दोहा) 


मिथ्या सत नाशवेकों ज्ञानके प्रकाशवेको । 
आपा-पर भासवेको भानसी वानी है ।॥। 
छहो द्रव्य जानवेको बन्धविधोी भानवेकों । 
स्व-पर पिछानवेको परम प्रमानों हे ॥॥५॥। 
अनुभो बतायवेको जीवके जतायवेको । 
काहूँ न सतायवेको भव्य उर आनो हूँ ।। 
जहां तहां तारवेको पारके उतारबेको । 
सुख विसता रवेको यही जिनवानी हे ।६।॥ 
जा वानी के ज्ञानते सुझे लोकालोक । 
सो वानी मस्तक चढो सदा देत हूं धोक ॥॥७॥॥ 
देव भजो अरहंत नित गरु सेवो निग्रंथ । 
दयाधर्म पालो सदा यही मुक्तिका पंथ ॥८॥ 
धरम करत संसार सुख, धरम करत निर्वाण । 
धर्मपंथ साधन विना, नर तियंच समान ॥९।। 
है जिनवानोी भारती तोहि जपों दिन रंन । 
जो तेरा शरना गह सो पा सुख-खंन ॥॥१०॥। 
यह जिनवाणीकी थुती अल्पबद्धिपरमान । 
पनालाल विनती कर दे माता मोहि ज्ञान ॥११॥ 


| इति स्वाध्यायक्रमः ॥॥ 





प्रकाशक ,- श्रीमान्‌ ब्र. हिरालाल खुशालचद दोशी, फठटण इन्हाने सत्र. स्वाध्यायरत प. पू. १०८ श्री आदिसागर मुनि 


महाराज (दोडबाढू) इनके १४ बे प्ृष्यतिथों ( श्री वीर निर्वाण सवत २५१७ चंत्र छुद्ध२, सोमवार 
ता १८-३-१९९१) नि्मिन प्रसिद्ध किया हें । 
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१५) श्री विसाहुमड दि. जैन मंदिर करमात्झ के दिवानखाना और शिखरको रंग देने के लिए पिताजी 
स्व. खुशालचंद रामचंद दोशी फलटन के स्मरणार्थ ६५००१ रु, दिया (१९८७ मे) 
१६) श्री महावीर ज्ञानोपासना समिती (कारंजा) प्रववनसार और नियमसार प्रकाशन के लिए ३०,००० 
रु. खर्च करके प्रकाशित किया (१९८८ मे) 
१७) खमरिया (आसीधाट) मध्यप्रदेश यहा के नवीन जिनमंदीर को रु. १००१ देणगी दियी। 
(१९८९ मे) 
१८) श्री कुंदकुंद-कहान दि. जैन तीर्यक्षेत्र ट्रस्ट मुंबई प्रवचनसार प्रकाशन के लिए ५००१ रु. 
(तारीख २७/१/१९८९) 
श्री, प.पू, आदिसागरजी महाराज की प्रेरणासे “श्री जिनबाणी प्रकाशन साहित्य” की ओरसे निम्नलिखित 
प्रकाशन करवाये। 
१) प्रायश्चित - समुच्चय चुलिकासहित (मराठी) 
२) श्री. प.पूज्य आ. शांतिसागरजी महाराजांवी काही संस्मरणे (मराठी) 
३) श्री. दि. जैन मुनिसंघ और सदोष आहारदान पर विचार (हिदी) 
४) वर्तमान मुनिसंघ और उत्कृष्ठ निकृष्ठ आहारपर विचार (हिंदी) 
५) मैकालिक देववंदना अथवा सामायिक विधी (मराठी) 
६) ८४ आसादना दोष चार्ट (मराठी) 
७) अथ्शास्त्र - स्वाध्यायक्रम चार्ट (मराठी) 
८) पाण्यामध्ये जीव चार्ट (मराठी) 
९) भव्याभक््य-दर्पण-चार्ट (मराठी) 
१०) व्यंतराच्या आराधनेपासून नुकसान (मराठी) 
११) आईचा मुलीछा उपदेश (मराठी) 
१२) आत्मचितन चार्ट (मराठी) 
इत्यादि ग्रंथ तथ चार्ट प्रकाशनमे उन्होने हजारो रु. खर्च किये है। तथा वे मुफ्त बाँटे है। 
इ.स. १९५९ मे वारासिवनी मेलश्री १०८ मुनिराज आदिसागरजी महाराज (शेडबाल्ठ) का प्रथम 
दर्शन हुआ। बादमे वे सांगली, कोल्हापूर विहार हुआ। तब उनका चातुमस फलटनमे करवाया। बादमे 
बारामती, अकलृज, म्हसवड करमाव्ठा आदि स्थानोपर भी चातुर्मास हुओ। उनके सतसंगतिका लाभ पाकर 
हिरालालजी धन्य हुओ और उनके उपदेशसे जिनवाणी की सेवामे उर्वरित आयु लगा दी। 
उन्होने आजतक ७ बार शिखरजी, तथा ३ बार गिरनारजी, ४ बार श्रवणबेढगोढा और भारतके 
सभी तीर्थक्षेत्रीकी तथा अतिशयक्षेत्रोकी और सिद्धक्षेत्रीकी बंदनाएँ की। सभी जगह यथाशक्‍ती दान किया 
है। जहाँ जहाँ त्यागीगण होते है वहाँ जाकर श्री हिरालालजी हमेशा दर्शन उपदेश आहार लाभ लेते 
है; आहार देते है, तत्वचर्चा करते है, पूजा, रथयात्रा, प्रतिष्खाउत्सव तथा विधि विधानोमे वे हमेशा 
हिस्सा लेते है। इन्होने अनेक ब्रत वैकल्य किए और आदर्श रखा। 'देहस्य सार॑ ब्रत धारयंच* इस उक्ती 
के अनुसार निम्न व्रत बैकल्य किए:-- (१) रविवार ब्रत (२) अष्टान्हिक ब्रत (३) दशलक्षणिक ब्रत 
(४) षोडशकारण ब्रत (५) पंचमेरु ब्रत (६) पुष्पांजली व्रत (७) रत्लत्रय ब्रत (८) कवलचांद्रायण 
ब्रत (९) भकक्‍तामरके ४८ उपवास (१०) सहस्त्रनामके ११ उपवास (११) तत्वार्थक १० उपवास 
(१२) जिनगुणसंपत्ति ब्रत (१३) नउफलके ९ उपवास (१४) कर्मदहन ब्रत के १५६ उपचास 
(१५) अन॑त्तब्रत इ. प्रकारके ब्रत उन्होने किये है तथा कई प्रकारके वे हमेशा ब्रत उपवास रखते है। 
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7 कई संस्थाओंमे अपनी सेवाएँ उन्होंने अर्पण की है। # 

१. ट्रस्टी श्री. दि. जैन विसाहुमड पंच महाजन फलटण 
२. चौकसी माणिकर्चंद लाभचंद बंबई, तथा दि. जैन पंचमहाजन पाठशाला फलटनके सदस्य है। 
३. श्री. आ. शांतिसागर जिनवाणी जीर्णोद्धार प्रकाशन समिती के सदस्य 

प्रसिद्धी पराड:मुख, अत्यंत सरल, निष्कपट, परीक्षाप्रधानी, शांतपरिणामी मृदु व्यक्तिमत्वके धनी 
श्री, ब्र, दिरालालजी दोशी जिनागम के परमभक्त है! जहाँ भी सम्यक्त्व की हानी होती है बहाँ वे निर्भयतासे 
उसका खंडन करते है। उनके विचारोमे निर्भगता और सत्यका आग्रह होता है। अत्यंत नमेतुले शब्दोमे 
ससंदर्भ वे विकृतियों का खंडन करते है) निरंतर स्वाध्याय पठन पाठनसे माँ सरस्वती उनके कंठमे वास 
करती है। परंतु इस संसारमे कुछ स्वार्थी तत्व भी होते है। अज्ञानी अंधभक्त भी होते है। स्पष्टवक्ता 
श्री, ब्र. हिरालालजीको इन्ही स्वार्थी तत्वोने एक बार खूब मार पीटकर बेहोश कर बोरीमे बाँधकर मरा 
समझकर जंगलमे फेक दिया था। परंतु पुण्योदय के प्रभावसे वे बादमे होशमे आये। जंगलके कुछ लोगोने 
ढूँढढूँढकर उन्हे छुडाया और उनकी शुश्रुषा की। धरपर रोनाधोना मातम छा गया था। वे तंदुरुस्त होकर 
घर लौटे फिरभी उनकी साधनामे कभी कोई कमी नही आयी। आजत्तक वे बराबर अपने नियमसे जीवन 
बीता रहे है। उम्रके ढलते दिनोके परिणामस्वरूप शरीर साथ नही देता परंतु यात्राएँ, मुनिराजदर्शन, 
स्वाध्याय ३. सभी क्रियाएँ नियमित रुपसे चलती है। दानश्रता उनका भूषण है। ऐसा जीवन धन्य है। 


“भगवती आराधनाका' प्रकाशन करके मुनी और श्रावकोको स्वाध्यायके लिए 
उपलब्ध कराकर जिनवाणीकी अपूर्वसेवा की है। ऐसे दानवीरने अपना मनुज जन्म 
सफल किया है। ऐसे दानवीर धर्मबंधु ब्र. हिरालाल दोशी के लंबे उम्रकी एवं उत्तम 
स्वास्थ्यकी कामना करती हूँ। 


भवदीया 


प्रा.सौ, लीलावती कांतिलाल जैन (जल्गांव) 





प्रप्तिस्थान : १) जिवराज जैन ग्रंथमाला ७३४, फलटण गल्‍ल्ली, सोलापूर 
२) श्री हिरालाल खुशलचंद दोशी मु.पो मांडवे ४१३ १११ ता. माछशिरस जि. सोलापूर., 


इस ग्रंथका प्रिंटिंग और बाईडिंग का काम 
श्री श्रोणिक कुमार शहाने (मोडनिंबकर) परिश्रमसे, 
योग्यदर और अल्पमुदत में करके दिया है। 
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भगवती आराधना 


अपराजितसरिक्ृता 
विजयोदया टीका सहिता 


दर्शनज्ञानचारिभतपसामा राधनाया: स्वरूप, विक्रल्पं, तदुपाय, साथकान, सहायान, फल चर भ्रति- 
पादयितुमुधतस्यास्थ शास्त्रस्थादौ मज्भल स्वम्य श्रोत॒णा च॒ प्रारब्धकार्यप्रत्यूहनिराकृतौ क्षमं शुभपरिणाम 
विदधता तदुपायभूतेयम रलि गाथा-- 
9०० थे जयप्पसिद्धे चउव्विद्दराहणमाफलं के 
सिद्े पड़े चउव्विह्राहणाफल पत्ते । 
५ कील. ७ $ [ 
वंदित्ता अरहंते वोच्छं आराहणं कमसो ॥ १॥ 
सिद्धे जयप्पसिद्धे इत्यादिका। अजान्ये कथर्यान्ति--- निवृत्तविपयरागस्य निराक्ृतसकल्तपरिग्रहस्य 
क्षीणायुपस्माधकस्या राधनाविधानावबोधना र्थमिद शास्त्र तस्याविध्नप्रसिदृध्यर्थमिदं मज़ुलस्य कारिका गा्ेति। 
असयतमम्यग्दा्टस यत।स यतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतादयो उप्याराधका एवं । तत्किमुच्यतें निवृत्तविषयरागस्य 
निराकृतमकलपरिग्रहस्येति । न ह्ासयतसम्यग्दुष्ट सयतासंयतस्य वा निवृत्तविषयरागता, सकलग्रन्यपरिस्यानो 
वास्ति । क्षीणायुष इति चानुपपन्‍न । अक्षीणायुपोध्प्पाराधकता दर्शामिष्यति सूत्र 'अथुक्रोमा का सत्तु बारिस- 
बिजासयः हमे जस्स' इति | 
शास्त्रान्तरे पश्चाना गरूणा नमस्क्रिया प्रारम्यतें । तत्र चाहंतामेवोपादानमावों | इह तु पुनईयोरेव 


कि 





मा मी आय भी 


इस झ्ास्त्रमे सम्यग्दर्शन, सभ्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्‌ तपकी आराघनाका स्व- 
रूप, मेद, उसके उपाय, साधक, सहायक और फलका कथन किया जायगा। अत्त: अपने 
और उसको सुनने वालोके प्रारब्ध कार्यमे आने वाले विध्नोको दूर करनेमें समर्थ मज़जुलस्वरूप 
शुभ परिणामको करते हुए आचायंने उसके उपायभूत 'सिद्धे जयप्पसिद्ध' इत्यादि गाथा रची है । 

इसके सम्बन्धमे अन्य टीकाकार कहते है कि विषयोमें रागसे निवृत्त और समस्त परिग्रहके 
त्यागी जिस साधककी आयू समाप्त होनेवाली है, उसको आराधनाके विधानका सम्यक्‌ बोध 
करानेके छिये कह शस्त्र रच है तथा उसको निविध्न प्रसिद्धिके लिये यह मगलकारक गाथा है | 


(इसपर हमा रा कहना है कि) असयत सम्यन्हृष्टि, संय्तक्संयत, प्रमत्तसयत और अप्रमत्तसंयत 
जाहि भो आराधक ही है । तब यह क्यों कहते है कि विधयोके रागसे नियत्त, समस्त परियग्रहके 
ल्याभी सस्थकके लिये यह प्रन्थ रचा है। असंयत सम्यग्टष्टि और सयतासंयत न लो चिषयानुराम- 
से निवज् होते हैं और न समस्लफरिग्रहके त्यागी ही होते है। तथा “जिनकी आयु समाप्त होने- 
वाक्ली है! यहु कथन भी यथार्थ नहीं है क्योकि आगे 'अझणुलोमा वा सत्त्‌' इत्यादि गायासूभके 
क्वरा ग्रन्यकार जिनकी आयु समाप्त होनेवाली अभी नहीं है उनका भी आराघकता दिखलायेंगे। 

शका--अन्य शास्त्रोके प्रारम्भभे पाँचों गुरुओको नमस्कार किया गया है और उनमे 
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जमस्कारो विपर्ययक्ण । रर्कि कुत वैधर्स्पमिति ? अजोज्यते--अन्यथाप्रवृत्तावस्ति कारण । इह द्विप्रकाराः 
सिद्धसाधकर्मेरेंश जीव: । अहतां सिद्धाना चाप्ताराधनाफलत्वात्‌, आचार्यादीना व्रयाणां साधकानामलुग्रहायेद 
वापस्त्र प्स्‍स्तुमत इलि सिद्धानां मज़ुलत्वेनोपादानं युक्त, नेतरेबामधिक्रियमाणत्वासंवामिति भध्यपरिहारौ 
केबॉजितु । तावसद्भताविव लक्येतें। तच भायस्य निवेदतेप्युक्तता । किमये नमस्कार: क्रियते शास्तादिषु ? 
अविध्लप्रसिद्धये । कथ्थ निहन्लि विध्नमसों ? स हि बबसु: श्रोतुर्गा भवेत्‌ ? उभगस्यापि निबन्धसमन्संराय:, 
“दिप्लकरणमस्तराण्त्य' [त. सृ.] इति बचनात्‌ । पश्चप्रकारोप्सो बतलाभभोगोपभोगवीर्याणा विध्मकारणभेदेंन, 
तन वक्तुर्दानान्तरायस्सम्पादयति प्रत्यूहं, व्रिविधस्य हि दानस्य प्रतिवाधको दानान्तराय. । ज्ञानलाभं विहृस्ति 
श्रोतुर्शाभान्तरायस्तदायत्तो विध्न. कथ्य तस्मिम्सति न भवेत्‌ सत्यपि ममस्कारे, यथा बीजसलिलबसुन्धराधमम- 
रक्ष्मकरसंघाताधीनजन्मा व्रीह्माचद्भुरः स्वह्ेेतुतामस्या भवत्यन्यूमाया सब्निहितेप सालतमालादी 
तथेहापि । अथैवं रृषे अन्तरायोअ्युभप्रकृति:। स चर क्षुमपरिणाभोस्मूलितरकप्रकर्ड: स्वकार्म निष्पादयितु 
मारूमिति । यद्योव शुभपरिणाममात्रस्यात्रोपयोगस्तथा सलि सिद्धादिगुणानुराग. सर्व एबोपयोगी 'विध्मतिर- 





प्रारम्भमें अरहन्तोंको ही अ्रहण किया है। किन्तु यहां सिद्ध ओर बरहन्त दो का ही ग्रहण किया 
है और वह भी विपरीत क्रमसे किया है अर्थात्‌ सिद्धोंका ग्रहण प्रथम और अरहन्सोंका पश्चात्‌ 
किया है। इस प्रकारकी विपरीतताका क्‍या कारण है ? 

इसका कोई इस प्रकार उत्तर देते हैं--अन्य प्रकारसे प्रवृत्ति करनेका कारण है| यहाँ 
सिद्ध और साधकके भेदसे जीवोंके दो प्रकार हैं। अरहन्त और सिद्ध तो आराधनाका फल प्राप्त 
कर चुके हैं अत: आचाय॑, उपाध्याय और साधु इन तीन साधकोंके अनुग्रहके लिये यह शास्त्र रचा 
गया है, इसलिये सिद्धोंका मंगल रूपसे ग्रहण युक्त है, आचार्य आदिका नही, क्योंकि उन्हींके लिमे 
यह ग्रन्थ रचा गया है। ऐसा कोई आचार्य भाष्य और उसका परिहार करते हैं। किन्तु वे दोनों 
ही असंगत जैसे प्रतीत होते हैं। उनमेंसे प्रथमकी अयुक्तताके सम्बन्धमें निवेदन करते हैं-- 

शास्त्रादिमें नमस्कार क्‍यों किया जाता है ? निर्विष्नताकी प्रसिश्धिके लिये। बह बिध्नों- 
को कैसे दूर करता है ? विघ्त वक्ता या श्रोताकों होता है । दोनोंका भी कारण अन्तराय कम 
है। तत्त्वार्थं सूत्रमें कहा हैं--'विध्न करनेसे अन्तराय कर्मका आज्व होता है ।' दान, लाभ, 
उपभोग और वीयके विध्न करनेमें कारण होनेके भेदसे अन्तरायके पाँच भेद हैं। उनमेंसे दानान्त- 
राय वक्ताके दानमें विध्न करता है क्योंकि दानान्तराय त्तीन प्रकारके दानमें बाधक होता है। 
लाभान्तराय श्रोताके ज्ञान लाभमें रुकावट डालता है, क्योंकि जब विध्न अन्तराय कर्मके अधीन 
है तो उसके होते हुए विघ्न क्यों नही होगा, भले ही नमस्कार किया गया हो । जेसे धान्‍्य आदिके 
अंकुरकी उत्पत्ति बीज, जल, पृथ्वी और सूर्यकी किरणोंके समूहुके अधीन है । अतः बगपनी कारण 
सामग्रीके परिपूर्ण होनेपर उसकी उत्पत्ति साछ, तमाल आदिके रहते हुए भी अवश्य होती है। 
उसी तरह यहाँ भी जानना। 

यदि आप कहें कि अस्तराय अशुभ कर्म है, शुभ परिणामके द्वारा उसकी अनुभाग शक्ति 
क्षीण कर दिये जानेपर वहू अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता, तब तो यहाँ शुभपरिणाम मात्र 
उपयोगी हुआ । और ऐसा होनेपर विध्नोंको दुर करनेकी इच्छा करने वालेको सिद्ध आदिके 
गणोंमें अनुराग आदि सब उपयोगी हुए। तब विचारशील पुरुषके द्वारा अपनाया गया क्रम 


विजयोदया टीका ३ 


श्विकींतस्तत्र कस्मात्‌ प्रेक्ञाप्‌्यकारिण: क्रमाअयणमन्याब्यं?  उपेयात्मकामहेतुल्मभातनिवस्धतभुपायाता- 
धृपायत्व, तथत्र यत्रास्ति तस्य तस्योपायता । तेन सर्व एवाहदादियोचरा भुणांनुरागास्टत्युरःसरवाक्कायक्रियो 
अनादतक्रमा भवस्ति वाज्छितफलप्रसाधता एकैकरपा बहबोईपि । इमामानुपर्वीसत्तरेजधा सिद्धि: साध्यस्या- 
स्यया न विच्वत इति यत्र तवराशीयले उपायक्रम:। गया धटं सिसाभयिवतों मुल्ममफिष्हिकरणचक्रारोपणादयः । 
युवपदनेकव चनप्रवुतिरसंभविभ्येकस्थ मन्सुरिति साम्तरीयकतया क्रमाशगर्ण सत्र थे कामचार:। तथाहि 
'खिर॑ सिद्धदृदा्ण ठाजभणोवमसुहभयाजमिति' (-सम्मति ।१) | शासनगुणानुस्मरणमेत केवल । कयचित्तीर्थ- 
कृत्स्थपि बीरश्यामिन: एव प्रथम नमस्क्रिवा-- 

'एस सुरासुरभणुसिदर्यदिदं धोषधादिकस्मसर् । पजभामि बड्डमाण तित्मं बस्मस्स कतार ३ 

सेसे पुण शिश्यपरे ससव्यसिड्े विसुद्धसव्भाव । सभणे थ जाजवंतशमलरिसिलंजधीरियायारे ॥ इति 

-अब० सा० १।१-२। 

क्वचिवेकप्रघट्रेन 

इंबसदअंबिदाण लिहुअजहिदसजुरजिसबबश्काजमिति ।' --पक्षास्ति० १ । 

क्वचिज्जीवगण एवानाश्रिताहँदादिस्वामिविशेधो निरूपित: 'घस्प्रो सद्भुलमक्किट्ट' इति । 


अर जी बडी यनरीननीन लीक निकल चिट न क्‍ीमज फिनीनरी न ननन आजा... कनक॑औ| अऔआ... » हब वि 


अन्वाथ्य केसे है ? उपेय अर्थात्‌ कार्यके आत्म लाभमें हेतु होना मात्र उपाय अर्थात्‌ कारणोंके 
उपायपनेका निबंधन है। अर्थात्‌ कारणोंमें कारणपना इसीसे होता है कि उनसे कार्य उत्पन्न होता 
हैं। वह जहाँ-जहाँ है वहाँ-वहाँ कारणपना है | अतः अहँन्त आदि विषयक सभी गुणानुराग और उस 
पूयेंक वचन और कायकी क्रिया, बिना क्रमके भी इच्छित फलकी साधक होती है चाहे वह एक- 
एक रूप हो या बहुत हो । किन्तु जहाँ कायकी सिद्धि क्रमको अपनाये बिना नहीं होती वहाँ 
उपायोंका क्रम अपनाना होता है। जेसे जो घड़ा बनाना चाहता है। वह पहले मिट्टीको मलता है, 
फिर उसका पिण्ड बनाता है, फिर उसे चाक पर रखता है आदि | इस क्रमके विना धड़ा नहीं 
बन सकता । इसलिए यहाँ क्रम आवदयक है। किन्तु सवंत्र क्रम आवश्यक नहीं है। 

तथा एक वक्‍ता एक साथ अनेक वचन व्यवहार नहीं कर सकता, इसलिए नमस्कार करने- 
में क्रका आश्रय लेना होता है। किन्तु उसमे यह अपेक्षित नही है कि पहले किसे नमस्कार करना। 
नमस्कार करनेवाला अपनी अपनी इच्छानुसार नमस्कार करता है। जैसे सन्मतिसृत्रके प्रारम्भमें 
सिद्ध सिद्धटद्राणं' आदिसे केवल जिनशासनके गुणोंका ही स्मरण किया है। कहीं पर ती्थकरोंमे 
से भी बोर स्वामीको ही प्रथम नमस्कार किया है। जेंसे प्रवचनसारके प्रारम्भमें कहा है--“यह 
में सुरेन्द्रों, असुरेन्द्रों और नरेन्‍्द्रोसे वन्दित त्था धाति क्ममलको धो डालनेबाले और धर्मके 
कर्ता व्धेंमान तीथंकरको नमस्कार करता हूँ। तथा विशुद्ध सत्तावाले शेष तीर्थकरोंको, समस्त 
सिद्धोकि साथ ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और बीर्याचारसे युक्त श्रमणोंको 
नमस्कार करता हूँ। 

कहीं एक साथ सब जिनोंको नमस्कार किया है। जैसे पंचास्तिकायके प्रारम्भमें कहा 
हैं--'सौ इन्होंके द्वारा वन्दिस और तीनो लोकोंका हिते करनेवाले मिष्ट और स्पष्ट वचन बोलने 
वाले, अनन्तगुणशाल्ती भवजेता जिनोंको नमस्कार हो | 

कहीं अहूंत्त आदि स्वामीविशेषका आश्रय ल लेकर जीवके गुणका ही कथन किय है 
जेंसे दशवेकालिकसूत्रके प्रारम्भभें 'धर्म उत्कृष्ट मंगल है' जादि कहा है । 


जह भगवती आराध॑ता 


एवं सति वैचिकों का विपर्ययाणद्भा ? यज्चोक्त साधकानुग्रहाधिकारे सिद्धात्मनामेव मज़ुसत्वेता- 
घिकारो मुक्त इति । इरं पर्यनुमोज्योध्य श्ुतसाथकार्थमूत (?) वच्यवं सकलस्य श्रुतस्य सासायिकादेखोकि- 
किम्दुसाराग्तस्थादों मजुल कुर्योद्धगंजघरे: “मो अरहंताजप्रित्यादिता का्ण पत्चाता मसस्वतरः कुत: ? तेन 
सूत्नजिरोधिनी व्याख्या अनेनापि चर सृत्रेत् विरुध्यते, 'बंदित्ता अरहते' इति अ्हतामुपादानात्‌ । तैथ्पे सिद्धा 
इति चेंद पृथगुपादानानर्थक्य । अथैकदेशसिद्धास्त इति पृथंगुपासा: आचार्थावयो:पि किस्नोपाततस्तेषासप्येक- 
देशसिद्धताध्ति | एकदेशसिद्धताया अर्हतामप्याराधकत्वे सत्युपादानं स्वन्याक्याविरोधमाधत इति ॥॥ 'सिड्े 
सिद्धाम्‌ “जनप्वप्तिदञ ं अगति प्रसिद्धान्‌ चदुष्विषाराधजाफल' चतुविधाराधनाफत 'फ्ले' प्राप्तानू, अंकिता 
वन्दित्वा 'अरहुंते' 'बोक्छ' बयामि आराषर्ण' आराधनां 'कम्स्ो' क्रमशः ॥' 

सिद्धलन्दस्प चत्वारोअर्या: नामस्थापनाद्रण्यभावा इति। तत्र नामसिद्धः क्षाय्रिक संम्यकत्व, ज्ञान, दर्श्त 
वीय॑, सूक्मता, अतिशयवतीमवगराहना, सकलबाघारहितता चानपेकष्य सिद्धशब्दप्रवृत्तिनिमित्त कस्मिश्चिट्कुततः 
सिद्धदाव्द: । 

ननु स्वरूपनिष्पत्ति सिद्धशब्दस्य प्रवृत्तेनिमित्त न सम्यक्त्वादय इति चेते सत्य, व्यावणितयाध्किधिन्न्यू- 
नात्मरूपनिष्पत्तिनिमित्तत एष्यत एवं । पूवभावपष्रज्नप्तिनयापेक्षया चरमदारोरानुअ्रषिषो य आत्मा क्षोरागु- 


इस प्रकारकी विविधताके होते हुए विपरीत्तता कौ--अहंन्तोंसे पहले सिद्धोंको क्‍यों नमस्कार 
किया--इस प्रकारकी आशज्भा केसी ? 

तथा यह जो कहा है कि साधकोके अनुग्रहके लिए रचे गये इस ग्रन्यमे मंगल रूपसे सिद्धों- 
का ही अधिकार उचित है। इस विषयमें यह प्रश्न है कि ये साधक क्या श्रुल के हैं ? यदि ऐसा 
है तो सामायिकसे लेकर लोकबिन्दुसार पर्यन्त सकल श्रुतके आदिमें मंगल करनेवाले गणधर 
देवने 'णमो अरहंत्ताणं' इत्यादि रूपसे पाँचोंको नमस्कार बयों किया ? इसलिए आपकी व्याख्या 
सूत्र विरोधिनी है। तथा इसी गाथासूत्रसे भी विरुद्ध है; क्योंकि इसी गायामें “वंदिता अरहंते' 
कहकर अहुन्तोंका भी ग्रहण किया है | यदि कहोगे कि ये भी सिद्ध हैं तो उनका पृथक ग्रहण व्यर्थ 
है। यदि कहोगे कि वे एकदेश सिद्ध हैं इसलिए उनका पृथक्‌ ग्रहण किया है तो आचाय॑ं आदिका 
ग्रहण क्‍यों नहीं किया; क्योंकि वे भी एकदेश सिद्ध हैं। एकदेश सिद्ध होने पर अहंन्तोंका भी आरा- 
घक रूपसे ग्रहण अपनी ही व्याख्याके विरुद्ध जाता है। अस्तु, 

गा०--जगत्‌में प्रसिद्ध और चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त सिद्धों और 
अहंन्तोंकी नमस्कार करके क्रमसे आराधवनाको कहेंगा ॥१॥' 

टीका--सिद्ध शब्दके चार अर्थ हैं--वाम सिद्ध, स्थापना सिद्ध, द्रव्य सिद्ध और भावसिद्ध ! 

क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन, वीय॑, सूक्ष्मता, अतिशयवती अवगाहना और 
सकलबाधारहितता भर्थाद्‌ अव्याबाधत्व, ये गुण सिद्ध शब्दकी प्रवृत्तिमें निमित्त हैं अर्थात्‌ जिनमें 
ये गुण होते हैं उन्हे सिद्ध कहते हैं। इन गुणोंकी अपेक्षा न करके किसीमें प्रवृत्त सिद्ध शब्द 
नाम सिद्ध है । 

बा शब्दको प्रवृत्तिका निमित्त उसके स्वरूपकी सिष्पत्ति है, सम्यवत्य बादि 

गुण नही ! 

सलाधाव--आपका कथन ययाय हे, पृ झ़रीरके आकारतसे किच्ित्‌ क्रम जो आत्म रूप 
कहा है सिद्ध का, उसकी निष्पत्तिके निमित्तको हम स्वीकार करते हैं। पूर्व भाव प्रश्ापन नयकी 
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प्रविष्टोदक्तिय संस्थानवत्तामुपतात:, शरीरापाम्रेजपि तमात्मामं॑ अरमशंदीरात किचिस्प्युवात्मप्रदेशसमबस्वानं 
बुढावारोप्य तवेबेदमिति स्थापिता मुतिः स्वापमासिशः । सिद्धस्वख्यप्रकाशमपरिशञानपरिणतिसामर्ध्याष्यासितत 
अपत्मा आगमद्रव्यसिद्ध: | सोजागसब्ब्यसिद्धस्तेभा शायक्रशरीरभावितद्ग्रतिरिक्तभेदात्‌ ! शामकशरीरसिद् 
सिद्धप्रामतअस्प शरोर॑ मर्त 'अबत भाँवि वा। भविष्यत्सिद्धत्वपर्यायों जोबो भाविसिड:। तद्व्यतिरिकततम- 
संभवि, कर्मंनोकर्मणो. सिद्धत्वस्थ कारणत्वाभावात्‌ । सिद्नप्राभुतगदितस्वरूपसिदश्षानमामसभावसिद्ध: । 
धायिकज्ञानदर्शनोपयुक्त: परिप्राप्ताव्यादाधल्वरूपस्वियिष्टपशिक्षरस्थो नोआगपभावशसिद्ध: । स इह गृहते । 

नमु सामान्यशब्दस्थास्तरेज प्रकरण विशेषण वाइभिमतार्थवृत्तिता दुरवभ्मा ? अत एव विशेषणभुपाश 
अतुविधाराधनाफल प्राप्तानिति । सम्यकत्य केवशझञानदर्शने सकलकर्मविभिमुक्ततेति चतुरषियं, अतुधिकाया 
भाराघनाया. फल साध्यं तत्माप्तिरात्मन: सम्यग्दर्धानादिश्पेण समवस्थानम्‌ | ततोध्यमर्थ:--“फरलं पत्ते! इत्वस्थ 
क्षायिकसम्यक्त्वकेवलझानददंनमिरबशेष कम बिनिमुक्तता रूपेघावस्थितानिति । जगति आसल्लभव्यलीवक्षीके 
समभीचीनश्रुतशानछो चने प्रसिद्धान्‌ प्रतोतान्‌ विदिताम्‌ । 'अरहते' इत्यत्र चर शब्दभन्तरेणापि समच्चयार्था 
गति. । 'पृथित्यप्तेलेधायुराका् फालो दियात्मा सन इति' ब्रब्याजोत्येथ यथा। निहतमोहनीयरयाउस्तशान- 
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भपेक्षा अन्तिम झरीरमें प्रविष्ट हुआ जो आत्मा दूधमें मिले पानीको तरह आकारवत्ताकी प्रोष्त 
हुआ, शरीरके नष्ट हो जानेपर भी उस आत्माको अन्सिम शरीरसे किल्चित्‌ न्‍्यून आकार थाल्ा 
बुद्धिमे स्थापित करके 'यह वही है' इस प्रकारसे स्थापित मूर्लिको स्थापना सिद्ध कहते हैं। 

सिद्धों के स्वरूपको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानकी परिणतिकी सामथ्यंसे युक्त आत्मा आगण- 
द्रव्यसिद्ध है । नोआगम-द्रव्यसिद्धके तोन भेद हैं--ज्ञायकशरीर, भावि और तद्व्यतिरिक्त | सिद्ध 
विषयक शास्त्रके ज्ञाताके भूत, भावि और वर्तमान शरीरको श्ञायक शरीर सिद्ध कहते हैं ! भविष्य- 
में सिद्ध पर्यायको प्राप्त करनेवाले जीवको भाविसिद्ध कहते हैं। हसमें तदृज्यतिरिकत भेद सम्भव 
बहों है क्योकि कर्म और नोकमं सिद्धत्वके कारण नहीं होते । 

सिद्ध प्राभृतमें कहे गये सिद्ध स्वरूपके झानमें उपयुक्त आत्मा आधम भावसिद्ध है! क्षायिक 
ज्ञान और क्षायिक दर्शनमें उपयुक्त तथा अव्याबाध स्वरूपको प्राप्त और व्येक्क्के शिखर पर 
विराजमान सिद्ध परमेष्ठी नो आगमभावसिद्ध हैं। यहां उसीका ग्रहण किया है । 

शकुु--प्रक रण अथवा विशेषणके बिना सामान्यसे अभिमत अर्थका कोध होना कठिन है 
अतः यहाँ सिद्धसे नो आगस भावसिद्धका ग्रहण केसे संभव है ? 

ससाधान--इसीलिये आचार्यने 'चतुविध आराधनाके फलको प्राप्त” यह विशेषण दिया 
है। सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और समस्त कमसे सवंथा मुक्तता ये चार, चार प्रकारकी 
आराघतनाके फल हैं। आत्माका सम्यग्दर्शन आदि रूपसे सम्यक्र अवस्थान ही उनको प्राप्ति 
है। अतः 'फलं पते! का अर्थ है--जो क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलूदर्शन और समस्त 
कर्मों से विनिमु'क्तता रूपसे स्थित है उन सिद्धोंको | 'जगत्‌' अर्थात्‌ निकट भव्य जीवरूपी लोकमें, 
जिनकी आँख समीचीन श्रतज्ञान है, उनमें जो प्रसिद्ध हे जाने माने हैं। 

अरहते' यहाँ यद्यपि 'च” शब्द नहीं है फिर भी सपश्नुज्चयरूप अथका ज्ञान होता है। जैसे 
'ृचिव्यप्तेजोवायुराकाशं काछी दिगात्मा मन इति द्रव्याणि' इस सूत्रमें 'च' शब्द कहीं होने फर 
भी पृथिवी, जल, तेज, याधु, अध्ककश, कार, दिक्षा, आत्मा और सन ये द्रव्य हैं इप्त प्रकारते 
समुध्ययका शाब होता है उसी प्रकार मगना | 


द भगवतो आराधनां 
वर्रंभावरणात अतिशयितपुजामाज इत्ययमर्थोडगेन अरहँले' इत्यमेनोक्त: । जनुगताथंत्वादहंम्तिति संज्ञाया: 
। अथवा जगप्यसद्धि ” इति अर्हतां विदोषणं, यतः पश्चमहा 
कल्याजस्थानेषु विध्टपश्रयेशाधिगता मंहात्मान:, मैवमितरें सिद्धा:। स्स्थैद हरि बस्तुल: कर्मचित्प्रतीतत्ये सति 
अप़्रतीतस्य कस्यचजिदभावात्‌ प्रसिद्धग्रहणमुपात्तप्रकर्षमिति भम्यते । यथार्भिरूपाय कन्या वेयेति । तेनायमर्थो 

जनति पतसिद्धतमामिति । जहतामेव न प्रतीततरत्वमुक्तेन क्रमंण । 
अनधिगतेप्रयोजन: औता नयतते अवजेज्ण्ययने वा । परोपकारसंपादनाय चेद॑ प्रस्तुयते मया तत्तः 
प्रयोजन प्रकटयामीत्याह 'बोच्छ आराहज' मिति । एतेनाराघनास्थरूपावग्न प्रयोजन क्षास्त्रभवणाऊूवता 

मबतीत्यावेदितम्‌ । 

नत्वारर "नास्वरूपावगमन तु पुरुषार्थ: । पुरुषायों हि प्रयोजन, पुस्षार्भश्त सुख दुःखनिवृत्तियाँ, न 
बानयोरस्यतरताज्थ्य । अयमस्याभिष्रायः, यो येनाथेनार्थी स तल्माप्तये तदीयोपायमधिगंतुमुपादेयं था यतते 
यैन प्रयुक्त: क्रियायां प्रवर्तते तत्पयोजनं, शञानेन प्रयुज्यते श्रवणादिक्रियामामुपयोगिवस्तुपरिज्ञानं प्रयोजन भवतु; 
आराधना तु कथमृपयोगिनों ?े सकलसुखरूपकेंवलज्ञानपरमाव्यावाधतां जनयतीत्युपयोगिनी । तथा बोवतं॑-- 
'चतुविधाराधनाफलं प्राप्तानिति':3 'ततौध्यर्थ,, अनन्त शानादिफलनिमित्ताराधनाज्यवोधनार्थमिद झास्भमा- 


मोहनीय कमंके नष्ट हो जानेसे तथा ज्ञानावरण और दर्शानावरणके चले जानेसे जो अति- 
शय युक्त पूजाके भाजन हैं, यह भर्थ 'अरहंते' पदसे बहाँ कहा गया है; क्‍योंकि “'अहँन' यह नाम 
सार्थक है। जैसे सवंनाम शब्द स्वीकार किये गये शब्दार्थोंके संज्ञापनेको अपनानेसे साथंक हैं। 

अथवा 'जगत्‌ प्रसिद्ध! यह पद अहंन्तोंका विज्येषण है; क्‍योंकि ये महात्मा पाँच भहा- 
कल्याणक स्थानोंमें तीनों लोकोंके द्वारा जेंसे प्रख्यात होते हैं वेसे अन्य सिद्ध नहीं होते । सभी 
वस्तु किसी न किसी रूपमें प्रतीत होती हैं, संधा अप्रत्तीत कोई नहीं है। अतः यहाँ 'प्रसिद्ध/ पदका 
ग्रहण प्रकर्षताका परिचायक है। जेसे “रूपवानको कन्या देना' | यहाँ रूपयान्‌ शब्द विशिष्ट 
रूपका बोधक है। अतः 'जगत में सबसे' अधिक प्रसिद्ध यह अर्थ यहाँ लेना। और उक्त प्रकारसे 
अहंन्त ही सबसे अधिक या सिद्धोंसे अधिक प्रसिद्ध हैं। 

प्रयोजनको जाने बिना श्रोता श्रवण या अध्ययनमें प्रयत्न नहीं करता । और में (ग्रंथकार) 
परोपकार करनेके लिये यह ग्रन्थ बनाता हूं, अत: प्रयोजन प्रकट करता हेँ--'वोचछछ आराहुण॑' 
इससे यह प्रयोजन सूचित किया है कि शास्त्रश्रवंशसे आराधनाके स्वरूपका ज्ञान होता है। 


इंका--आराघनाके स्वरूपको जानना तो पुरुषायं नहों है; क्‍योंकि पुरुषार्थ प्रयोजन है 
और पुरुषाथ है सु अथवा दुःखनिव॒त्ति। आराधनाके स्वरूपकों जानना न तो सुख है और न 
दुःख निवृत्ति हे। हमारे इस कथनका अभिप्राय यह है कि जो जिस अथंका इच्छुक होता है वह 
उसकी प्राप्तिके लिये उसके उपाय या उपादेयको जाननेका प्रयत्न करता है। जिसके द्वारा प्रेरित 
होकर, मनुष्य क्रियामें ऊगता है वह अ्रयोजन हैं । शानके द्वारा श्रवण आदि क्रियामें लगता है 
अल: उपयोगी वस्तुका ज्ञान प्रयोजन हो सकता है परन्तु आराधना कैसे उपयोगी है ? 

समाधान--समस्त सुख रूप केवल्शान और परम अव्याब्राधताकों उत्प्त करतेसे आरा- 
धना उपयोगी है। कहा है चार प्रकारकी आराधनाके फछको प्राप्त । 


अतः अभिप्राय यह है कि अनन्त शानादि रूप फलकी प्राप्सिमें निभित्त आराधनाके स्वरूप- 
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रच्यत इति साभ्यमाराजनास्वस्यनान॑ साक्षनमि शास्त्रमिति साध्यसाधनशूपसंबन्धोजपि क्ास्त्रप्रमोजनयोरत 
एव वान्याल्लम्यते । अभिधेयसृतात्तु चतस्र आारापना:। ग्राह्मसिदं सारजं' प्रयोजनादिव्रयसमन्वितत्वात्‌ 
व्वाकरणादिवदिति । एयसमया भजुसं प्रयोलनादिन्रध थ सूचित 'कमसो' क्रमेण पृर्वशास्त्रतिभदितेन । एलेन 
स्वणनोषिकायजितभिद्षिन भवति । असतचनामुसारितया प्रमाणमिदमित्यास्यातं भवति । 'बुष्यसुसाण' इति 
काष्यदोधादित्य॑ सम्यते ।१॥ 


का आरादता कस्य वा ? न झयाराष्यापरिः नेनात्समृतताराधना ककया अतिपतु इत्यारेकायामाहु--- 
उज्जोवणमुज्जवर्ण णिव्वहृणं साइज थ जिच्छरणं । 
देसगणाजचरित्ततवाणमाराहणा मणिया ॥ २ ॥ 


 १-आओ अशोक 


उ्लोषणमुण्जवजमित्यादिकं।_ 'उज्जो बर्णज' उद्योतनं दाद्भादिनिरसनं सम्यक्त्वाराधना श्रुतनिरू- 
पिले वस्तुनि किमित्थं मवेन्न भवेदिति समुषजाताया: शद्भाया: संझ्षयप्रतिसंञ्ञिताया अपाकृति, | क्थ॑ ? 
हेलुबलेन आापवचनेन वा समपजाताया इत्वमेवेदमिति निश्चित्य । यद्धि यस्थ विरोधि यत्रोपजातं तत्र नेतर- 
दास्वद बध्ताति, यथा तीतस्वर्तोनाक्रान्ते शिशिर्करे उच्णता | विरोधि च निदयटज्ञानं | संभीतेविरोधता क् 
नियोगतस्तद्भावे तवेतरस्थ तदा अभंवनात्‌ । व्याभ' कांक्षादीनां स्वरूप तन्रिरासक्रमं व प्रस्तावे । अनिम्नयों 


का ज्ञान करानेके लिये इस शास्त्रको प्रारम्भ करते हैं। आराधनाके स्वरूपका ज्ञान साध्य है और 
उसका साधन यह शास्त्र है। इस प्रकार शास्त्र और प्रयोजनमें साध्य सावनरूप सम्बन्ध है यह 
भी इसी वाक्यसे ज्ञात होता है। इस शास्त्रका अभिषेयभृत अर्थात्‌ जो इसके द्वारा कहा गया है 
वह है चार आराधना। अतः प्रयोजन, सम्बन्ध और अभिषेयसे युक्त होनेसे यह शास्त्र उसो तरह 
उपादेय है जेसे व्याकरणझ्ञास्त्र उपादेय है। 

इस प्रकार इस गाथासे मंगल प्रयोजन, सम्बन्ध और अभिधेयको सूचित्त किया है | 

“कमसो' का अर्थ है क्रमसे अर्थात्‌ पूर्व शास्त्रोंमें जैसा कहा है वेसा ही कहेंगा। इससे यह 
सूचित किया है कि यह ग्रन्थकारकी अपनी बुद्धिकी उपज नही है किन्तु आप्त पुरुषोंके वचनोंके 
अमुसार होनेसे प्रमाण है। 'कमसी' के साथ 'पुव्व सुत्ताणं' पूर्व शास्त्रोंके इस वाक्यांशका 
अध्याहार करनेसे उक्त अर्थ निकलता है ॥१॥ 

आराध्यको जाने बिना उसकी आत्मभूत आराधनाको जानना शक््य नहीं है। अतः आरा- 
धत्ता किसे कहते हैं और वह किसके होती हैं इस शंकाके समाधानके लिये आचाय॑ कहते हैं-- 

गाया--सम्यर्दर्शन सम्यस्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्धक्त्वके उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, 
साधन और (णिच्छरणं) निस्तरणकी (आराहणा) आराधना कहा है ॥२॥ 

टीका---'उज्जोवण' का अर्थ है उद्योतन अर्थात्‌ शंका आदि दोषोंको दूर करना। यह 
सम्यक्सथ आराधना है । शास्त्रमें कही गई वस्तुके विषयमें 'क्या ऐसा है अथवा नहीं हे' इसप्रकार 
से उत्पन्न हुईं शंकाको, जिसका दूसग नाम सशय है, दूर करना सम्यक्त्वाराधना है। युक्ति 
के जससे अथवा आप्त वचनके द्वारा यह इसी प्रकार है ऐसा निशचय करके उत्पस्त हुई दांकाको 
दूर करना सम्यभ्त्वका उद्योतन है। जिसका विरोधी जहाँ होता है वहाँ वह ठहर नहीं सकता। 
जैसे बीत स्पर्शसे व्याप्त चन्द्र भामें उच्णता नहीं दहरती । निशलयात्मक ज्ञान संशयका विरोधी है 
अतः इन दोलोंमें लियमसे विरोध है; क्योंकि एकके रहते हुए वहाँ उस समय दूसरा नहीं रहता । 





ह भगवती आराधना 


बैपरीत्यं वा आनस्य मशं, निएचयेतानिक्नयव्युदास: । ययार्थतया वैपषरीत्यस्य निरासो ज्ञानस्पोचोतनं । भावजणा- 
विर्हो मरूं अआरिअित्य, तासु भावनासु वृत्तिर्शोतनं चारित्रस्थ। तपसोध्संयमपरिणाम: ककरूतया स्थिसस्स 
स्यापाकृति: संवमभभावतथा तपस उच्चोतलम्‌ । उल्कृष्ट यवन उद्यम । 

ननु सिश्रण युप्रकृतेर्थ, मिश्रणं थ सथोगल् । तथा हि गुश्मिश्रा ना इति कथिते गुड़ेन संयुक्ता 
इति प्रतीमते । संयोगदच्च विभिन्‍तयोरथ्थयोरप्रातयो: प्रासिन च दर्शनादयोछर्षान्‍्दश्भूता आत्ण्नस्तट्टूदिकल- 
रूपाभावात्‌ । तत्कर्थ इर्यनादिभिरात्मनो मिश्रणमिति ? उच्चते-विशेषवाज्योधपि सामास्येफ्लकाणतया वर्तते, 
यथा काफेध्यो रक्ष्यता सर्पिरित्यत्रोषधातकसामान्यमेंचार्थ: काकझ्नब्दस्य प्रतीतस्तद्वत्संबन्धसामान्यमत्र यवतत- 
शाब्दाभिषेयं । असकृहर्शनादिपरिणतिरुक्षव्त । 

निराकुरूं वहन॑ धारणं निर्वहणं, परिषहाद्युपनिपातेव्प्याकुलतामन्तरेण दर्शनादिपरिणतौ वृत्ति. | उप- 
योगान्तरेणान्तहितानां दर्शनादविषरिणामानां निष्पादन साधनम्‌ | भवान्तरप्रापणं दर्शनादीनां निस्तरणम । 


एवमाराघनाशब्दस्यानेकार्थ!त्तितायां यथावसरं तकतजत्र व्याख्या कार्या । 


भागे हम कांक्षा आदिका स्वरूप और उनके निरासका क्रम कहेंगे। अनिर्वचय अथवा 
विपरीतता ज्ञानंका मल वा दोष है| निशचयके द्वारा अनिश्चयका परिहार होता है। और यथा- 
थंतासे विपरीतताका निरास होता है। यह ज्ञानका उद्योतन है अर्थात्‌ झ्ञानका निदचयात्मक और 
विपरीतत्तारहित होना ही ज्ञानका उद्योतन है। 

आवनाका न करना चारित्रका मल है। अतः उन भावनाओंमें रूगना चारित्रका उद्यो- 
तन है । असंयमरूप परिणाम तपका कलंक है | संयमकी भावनाके द्वारा उसको दूर करना तप- 
का उद्योतन है। 

उत्कृष्ट यवनको उद्यपन कहते हैं । 

बॉका--'यु' घातुका अं मिश्रण है॥ संयोगपनेकों मिश्रण कहते हैं। जेसे 'गुड़से मिश्चित 
धान' कहने पर गुड़से संयुक्त धानकी प्रतीति होती है। दो विभिन्‍न पदार्थ जो एक दूसरेसे अकम 
हैं उनके मिलनेको संयोग कहते हैं । किन्तु दर्शन आदि तो आत्मासे भिन्‍न पदार्थ नहीं हैं क्योंकि 
दर्शन नह रहित आत्माका अभाव है। तब दर्शन आदिक साथ आत्माका मिश्रण कंसे 
संभव है ! 

अमक्लाम--जिस शब्दका जो विशेष अर्थ होता है वह भी उपलक्षणसे सामान्य रूप लिया 
जाता है। जैंसे 'कौओंसे घी को बचाओ' यहाँ काक द्ाब्दका अर्थ उपधातक सामान्य ही है अर्थात्‌ 
जो धी को द्वानि पहुँचा सकते हैं उन सबसे घी को बचाओ | इसी तरह यहाँ यवन' शब्दका 
दर्य सम्मन्कमात्र है, कोई विशेष सम्बन्ध नहीं। अतः बार बार आल्माका दर्शन आदि रूप परि- 
जत होना उच्चकन है। निराकुलतापुर्वक “वहन' अर्थात्‌ धारण करनेफो “निर्भेहण' कहते हैं। परी- 
बह आपि आने पर भी आकुलताके बिना सम्यग्दर्शन आदि रूप परिणतिमें संलम्न होना निवंहण 
है+ अन्य कार्योभें उपयोप लगनेसे तिरोहित हुए सम्यग्दर्शंव आदि. के काका जब ही परिणफ्ोंको प+: ख्यल 
अफ्दा साधिन है। और सम्यन्दर्शन आदिको दूसरे भवमें भी-सांय 
सम इस भ्रकार आराधना शब्दके अनेक ग्रथें दोतेपर अ्रद्यमरटके अकुसकर व्याक््या करना 

कै 
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अन्न व्याचकते---निस्तरणदाब्द: सामव्यवात्री स प्रत्येक सस्यध्यते उच्चोतनादिभिरुक्षोतगादीनां- 
' शदृर्धनादिभिश्रतुशिरपि यथासंक्ष्येन संबन्ध: । उद्योतर्न मरणकाले प्रागवस्थाया उत्कर्षेण निर्मलीकरणं अजि+तेन 

दर्शनाराबनेत्यादिता ऋभेण । व एवं पर्यनुयोज्या: किम शानादीनां निर्मदीकरणमिष्टममिष्ट वा। इष्टं 
चेहरमिसैव किसिति सम्बध्यते सिर्मलीकर७ ? उत्कर्षेण धवनमपि सर्वेबामिष्यते । अनाकु् बहनमपि साभारणं 
फिभुच्यंतें प्रशभुष्तिसमितीनां निरच्रयेमामाकुरछं अहनभितति ? म ञ्र निस्तरणलब्दात्सामव्य प्रतीयले । उच्लोततन 
सामध्यमित्यादिषु न थे कम्िदर्थ:, अभिष्नेनेति कथमयत्रथों रूम्यते उज्जोक्णाविशन्देरनुपात्तो | मरणकारूश्य 
कः ? भुष्यसवर्पर्यायविनाशसमयों मरणकाछसमयेन यश्षुच्यते, न तत्र भावनोत्कर्ष:, भारणान्तिकसमुदधाते 
परिणाममान्शात्‌ । अत्र सावनाकाझों मरणकारूझब्देनोब्यते सोज्नुपात्तो अकृतत्थ कथमिह रूम्यते । भावना- 
कोलगतव्यापारकथनायेद शास्त्र प्रस्तुतमिति छम्यत इति चेत, से तथाज्यूज्रितत्वात्‌ । दंसथणाणश्ररित्ततवाण 
मुज्जोवणभभाराहणा भणिया' 'देसणभाणचरित्ततवाचुम्जवणमारात्रणा' इति, इति प्रत्येकमभिसंबन्धोत्ञ कार्य: । 
अन्यथा असमासेन निर्देश कुर्यात्‌ ॥२॥ 

यहाँ अन्य व्याख्याकार कहते हैं--निस्तरण शब्द सामथ्यंवाचक हैं| अतः उद्योतन आदि- 
मेंसे प्रत्येकके साथ उसका सम्बन्ध होता है। और उद्योतत आदिका दशंन आदि चारोंक साथ 
क्रमसे सम्बन्ध होता है। जेसे मरणकालूमें पूर्वकी अवस्थाका उत्कृष्ट रूपसे निर्मल करना 
सम्यग्दर्शनका उद्योतन है अर्थात्‌ निर्विष्नतापूर्षक सम्यग्दशंनकी आराधना उद्योतन है, इस प्रकार- 
क्रमसे करता चाहिये । 

उनसे पूछना चाहिए कि क्या यहाँ ज्ञानादिका निर्मेल करना इष्ट है या अनिष्ट ? यदि 
इृष्ट हैं तो निर्मल करनेका सम्बन्ध अकेले दर्शनके साथ ही क्यों जोड़ा जाता है ? उत्कृष्ट रूपसे 
यवन भी सभी दर्शन आदिका इथ्ट है। निराकुछतापुर्वंक धारण करना भी सामान्य है ! तब आप 
व्रत, गुप्ति और समितिके निश्चयपूर्वक निराकुल घारणाकी बात क्यों कहते है ? तथा निस्तरण 
शब्दसे सामथ्यंकी प्रतीति भी नहीं होती। उसे उद्योतन आदिके साथ जोड़ने पर उद्योतन सामथ्यं, 
उद्यवग सामथ्य॑ इत्यादिस कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता । तथा उद्योतन मादिसे तो निविध्नता अर्थ 
नहीं निकलता । तब यह भर्थ आप केसे लेते हैं? तथा मरणकालसे आपका क्या अभिप्राय है ? 
यदि मरणकाल समयसे मनुष्य पर्यायके विनाशका समय लेते हैं तो उस समय तो भावनाकी 
उल्कृष्टता सम्भव नहों हैं क्योंकि मारणान्तिक समुद्धातमें परिणामोंमें मन्दता होती है । यदि 
यहाँ मरणकाल दब्दसे भावना काल लेते हों तो उसका तो यहाँ ग्रहण नही है। तब जिसका 
प्रकरण नहीं है उसे केसे लिया जा सकता है ? 

हांका--भावना कालमें होनेवाले व्यापारका कथन करनेके लिए यह भास्त्र रचा जाता है ? 

समाघान--नहीं, ऐसा ग्रन्थकारने नहीं कहा है। ग्रन्थकारने तो दसणणाणचरित्ततवा् 
उज्जोवण आराहणा मणिया'--दर्शन ज्ञान चारित्र और तपके उद्योततको आराबना कहा है| 
'उल्जबणं आाराहणा मणिया --दर्शन ज्ञान चारित्र और तपके उद्चवनकों आराधना कहा है अतः 
प्रस्येकके साथ सम्बन्ध यहाँ करना चाहिए । यदि ग्रल्थक'रको ऐसा इष्ट न होता तो वे 'दंसण' 
इत्याविका निर्देश समासपूर्वक न करते । 


सानाज--सम्यरदर्शन आदिके उद्योतनको चार प्रकार की आराघना कहा है। सम्यग्द्शन 
आवदिके सिर करनेको उद्योततम कहते हैं। उत्कृष्ट यवन अर्थात्‌ मिश्रणको--बार बार दर्क्षनादि- 
२ 
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'के अतुर्विकेवाराजनेस्वासकापाणाहं-न- 
दुषिहा भुण जिजमयणजे मणिया आसइजा समासेण । 
समशसस्सि य॒पढमा रिदिया य दे चरितंसि | ३ ।। 
ऋुधिका पुल जिवयाल! शजादेग कुकियर अस्सकया भजन इति पदसंबन्य: । आवरणमोहजया- 
ज्िलना: । आनदर्शनायरणलअवात्तंज्ञा: सर्वदर्िय: । भोहपराजयादीतरायद वा: । सर्वक्ञानां सर्वशक्तितां बीत- 
रफजहेबांजां कजमं जिनजजत | एसेन असत्यवशनफारणाभाषात्‌ प्रामाध्यममस्यातमागमस्य | वव्तुरभानाद्राग- 
देवास्वा जा प्रकृत्त बल: जयवायविवोजनाधत्रामाण्यमास्कम्दति । तत्र थ 'समालेज' संक्षपेण दुधिया दिप्रकारा 
'जजिया' कषिता 'आराहुआ' आराजमा । का प्रथमा जाराषगा का टितीयेत्यत आह-- सम्भसब्मि थ पहला 
अडाभवियया प्रथमाराणना | 'जिखिक व द्वितीया थ हम भवेत्‌ 'चरिश लि चारित्रविवया आराधना । 
द्शनचारिचाराणनयो: प्रजनद्वितीअध्यपदेशः उत्पस्यपेक्षया गुणस्थामापेक्षणा येति। केचिक्ण वक्षमपरिणा- 
मोस्पस्थुसरकाले हि भारिकपरिणाम उत्पलत इति प्रायम्यं दर्तनाराधभनाया: । असंयतसम्पम्दष्टिगुजस्थान पूर्व 


रूप परिणमन करनेको उच्चवन कहते हैं। परीवह आदि जाने पर भी लिशाकुलतापूर्वक वहन अर्थात्‌ 
घारण करनेको निबंहन कहते हैं। अस्थ तरफ उपयोग छलसनेसे दर्शन आदिसे मनके हटने पर पुन 
उनमें उपयोग लगाना साथन है। अर्थात्‌ नित्य या नेमित्तिक कार्य करते समय सम्कदशंन जादि- 
में व्यकधान आ आये तो पुनः उपायपूर्क उसे करना साधन है। दूसरे भवमें भी सम्यस्दर्शनादि 
को साथ ले जाना अबया उच्च भव में मरणपय॑स्त घारण करना निस्तरण है। तत्त्याथं अद्धानको 
सम्यग्दर्शन कहते हैं । स्व और परके निर्भयको सम्यरज्ञान कहते हैं। पापका बन्ध करानेबाली 
क्रियाओंके त्यागको चारित्र कहते हैं ओर इस्द्रिय शथा मनके नियमनको तप कहते हैं ॥।२॥ 


क्या आराधना चार ही प्रकारको होती है ऐसी आशकरुमें आचार्य कहते हैं-- 

मा०--जिनागममें संक्षेप आराधना दो प्रकारकी कही है। श्रद्धान विषयक प्रथम आरा- 
धना है। और दूसरी जारिषयिषयक जाराधना है॥ ३ ॥ 

टी०--जिनयबचममें संक्षेपसे दो प्रकारकी आराधना कहीं है। शानावरण, दर्शनाधरण 
और मोहकों जीतनेसे जिन होते हैं सदा आनाबरण भौर दर्शनाथरणको जीतनेसे स्ज्ष स्दर्शी 
होते हैं। मोहको जीतनेसे बीतरागी और बीतढेणों होते हैं। स्बश सर्वदर्शी और वीतराग तथा 
वीतढ्वेषी महापुसुषोंका जबन जिमवचन कहलाता है। इससे असत्य बोलनेके कारणोंका अभाव 
होनेसे आगमके प्रामाण्यको स्थापित किया है। वक्ताके अज्ञानसे अथवा रागढ्रेधसे कहा गया बचन 
अवधा्ंका बोध करानेसे अग्रमाण होता है। 

उस जिनयचनमें 'समासेभ' अर्थात्‌ संकेपसे 'आराहुला' अर्थात्‌ आराणना, 'दुविधा' अर्थात्‌ 
दो भेदरूप, “मणिदा' अर्थात्‌ कहीं है। पहली आराधना कौन है और दूसरी कोन है ? इसके उत्तर 
में कहते हैं--सम्मसस्मि य पहसा' जवात अद्धानविश्यक प्रथम आराधना है ओर 'विदिया हुवे 
चरितिम्स' चारित्र विषयक दूसरी आराणजा है 

उत्पत्तिकी अपेक्षा और गुगरकामको अपेक्त 'वर्शमाराधयाको. प्रथम तथा आारियारायना- 
को ड्िदीय कहा है ऐसा कोई कहते हैं। उनका कहता है. कि सम्कदसंगकर प्ररियाजत्रत उत्पति 
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प्रबससंयतारिक तु परमिति । श्रद्धानविरतिप्रिषामगोयुंगपत्प्य॒स्ति प्रादर्जावः, अद्धागवर्तो बा असंयतत्य 
पर्यपद्िरतिस्पजायते। तत्किमुच्यते 'दत्पत्यपेदावेति। असं ग्रतसम्बन्दूष्टीनां कुठः क्रमो बेन तकपेक्षया प्रभभदितीय- 
अपदेदाबत्ति: स्थात्‌ । उत्पत्यपेक्षवा तभोक्त एवं नियम: । अथागमे अजनपोयरयपर्थानिकेंथर “असंजबरेभ्मादित 
संबधासंबदापलतसरंवथदा' इति बचनात्‌ । तदेव अचन किमर्थ क्रममाओत्य प्रवृत्तमुत भाम्तरीयकतया ? 
न ताबदध्ति परिणासानों नियोगभावी क्रःः | यद्दि स्मान्न योगपश् कदाधित्स्थात्‌ । दृश्यते चर सम्यध्दृष्टि- 
संयतासंयता इति चैकदा | अथ नानेक॑ वचनमेकः प्रयोर्कत क्षमत इति वक्तुरिभ्छानुविधायी क्रमः सूतविवक्षाकुतं 
प्रायम्य द्वितीयता चेति वाज्य न गुणस्थालापेक्षवेति । कि ब्ोपजातददानादिषरिणामस्यात्मनस्तद्मतालिशयः 
बुश्तिराराधना साउत्र प्रस्तुता | तत्र च प्राथम्थं दितीयता वां, तत्किमच्यते उत्पस्यपेक्षया गणस्थानापेक्षया चेति । 

अध्य सुधस्योपोश्चातनेबमपरे बर्णकम्ति---अस्मिन्‌ शारते किमसमेद निश्चयश्जतुनि्भवाराथनेति, 
उताभ्योधषि विकल्प: संभवतीति ? अस्तीत्याहेति तदयुक्तम्‌ दंसलजाणचरिसतवाणमाराधणा भणियां' इत्यतीत- 
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होनेके उत्तरकालमें चारिभ्ररूप परिणाम उत्पन्त होता है इसलिये दर्शनाराघना प्रथम है। असंयत 
सम्याहृष्टि गुणस्थान पहले होता है प्रमतसंगत आदि बादमें होते हैं | 

किन्तु श्रद्धानरूप और विरतिरूप परिणाम एक साथ भी प्रकट होते हैं। जथवा सम्पस्ददोल- 
से सम्पन्न असंयत्तके पीछेसे भी चारित्र उत्पन्न होता है, तब उत्पत्तिकी अपेक्षा प्रथम और द्वितीय 
हैं ऐसा केसे कहते हैं? असंयत सम्यग्हष्टियोंका क्रम केसे संभव है जिससे उसकी अपेक्षा प्रथम 
और द्वितीय व्यवहार हो सके । उत्पत्तिकी अपेक्षासे उनके सम्बन्ध नियम कहा हो है | 

पूर्षफक्ष--आ गममे बचनके पोौर्वापयंकी अपेक्षासे दर्शंनाराधनाकों प्रथम और चारित्रा- 
राधघनाको द्वितीय कहा है, क्योंकि आगममें 'असंयतसम्यस्टष्टी, संयततासयत, प्रमत्तसंयत” ऐसा 
वचन क्रम है । । 

उत्तर-वही वचन किसलिये क्रमका आश्रय लेकर प्रवत्त हुआ है? क्‍या यह क्रम परस्परमें 
अविनाभावी होनेसे रखा गया हैं ? परिणामोंके क्रमसे ही होनेका तो कोई नियम नहों है | यदि 
होता तो एक साथ श्रद्धान और चारित्र भी नहीं होते । किन्तु सम्यग्हष्ट और संयतासयत एक 
कालमें होते देखे जाते है । 

पूबंपक्ष--एक व्यक्ति एक साथ अतेक बचनोंका प्रयोग नही कर सकता इसलिये क्रम वक्ता- 
की इज्ज़का अनुसरण करता है | 

उसर--तब प्रथम और द्विलीयपनेको सूत्रकी विवक्षाकृत कहना चाहिये अर्थात्‌ सूत्रमें 
जिसकी प्रथम विवक्षा है वह प्रथम है भौर जिसकी विवक्षा बादमे है वह ट्वितोय है। गुणस्थानकी 
अपेक्षा नहीं कहना चाहिये। 

दूसरे, जिस आत्मामें दर्शनादि परिणाम उत्पन्न हो गये है उसका दर्शन आदिके विषयमें 
विशेष अतिद्षम उत्पल्न करनेका नाम आराधता है। वही आराधना यहां प्रस्तुत है। उसके विधय- 
में उत्पत्तिको अपेक्षा या गुणस्थानको अपेक्षा प्रथमपना और द्वितीयपना कैसे आप कहते हैं ? 

अस्थ आुछ व्याख्याकार इस गायायुत्रका उपोद्भधात इस प्रकार कहते हें--इस शास्त्रमे क्या 
यही निर्णय है कि आराबना चार ही प्रकार को है अथवा कोई दूसरा भी विकल्प संभव है ? यदि 
कहते हो 'है' तो ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि गाभामे दर्शन ज्ञान चारिज और तप आरा- 


श्२ भगवती आराधनों 


कालाभिषानफ्रियातः प्रतीयते मास्य झास्मस्य व्यापार इति । यद्यस्प व्यापार: शास्त्रस्य वक्‍तुमिष्टः स्थात्‌ 
'भष्यदि' इति बुवात्‌ । जिनजयणे भजिया बुणिह आराजजा।' इति बचनात्‌ । संक्षेपनिरूपणापि 'तरतस्थयेति- 
नेह संक्षपवाध्यम्‌ ) वस्तु बहुपम्यस्त दुरवमर्म मम्दबुद्धीनामिति। तदसुग्रहाय स्वल्पस्थोपन्यास:। स संक्ेपरिषि- 
ब्रकारः--वचनसंक्षेपो5धंसं छषेपस्तदुभयसंलेपक्रेति ।  वचनवबहुत्वस्याथ लिश्ययो से जायते जडानामिति बचनं 
संख्िप्यते । अर्थस्तु सप्रपञ्ञ एवं! अनुओोणद्वारादीनां बहुनामुपन्यासमहत्या विद्माधोपस्पासः प्रस्तुतस्माय्- 
संक्ष ए: । बजमानिं तु कहूवि | तस्योमयसंक्ष प: पाश्चात्य:। द्विविधाराधनेति अचनसंक्ष पो ना्थसंक्षप: । 
शानस्वाराधता तपसक्ल विद्यमानापि न वचनेनोच्यते । 'परमुखेतैदानबोधयितु शवयत इति । 

दंसजमाराइंतेण जाणमाराहियं हवें जियमा । 

जाणं आराइंतेज दंसणं होह भयणिज्ज ॥ ४ ॥ 

'इंसनमाराहंतेज ____ इंसणमाराहतेज' दर्शनाराषनायां कवितायां ज्ञानाराधनाषि शक्यते प्रतिपतुम, अख््यानयनचोदनायां 
धना 'भणिता' “कही है' इस प्रकार अतीत काल सम्बन्धी क्रियाका प्रयोग किया गया है। इससे 
प्रतीत होता है कि इस शास्त्रका उसमें व्यापार नहीं है । यदि उनको कथन करनेमें इस झ्ास्त्रको 
व्यापार इच्ट होता तो “भण्णदि' ऐसा लिखते। किन्तु वे कहते हैं भजणवयणे मणिया दुविहा आरा- 
धणा ।' जिनवचनमें दो प्रकारकी आराधना कही है। उसीमें संक्षेप भी कथन किया है इसलिये 
यहाँ संक्षप भी नहीं कहना चाहिये | 

इसका समाधान यह है कि बहुत बिस्तारसे कथन मन्दबुद्धियोंके लिये दुरवगम होता है। वे 
उसे समझनेमें असम्थे होते हैं । उनके कल्याणके लिये संक्षेप कथन किया जाता है। उस संक्षेपके 
तीन प्रकार हैं--वचत संक्षेप, अर्थ संक्षेप और उभय संक्षेप ॥ वचनका विस्तार होने पर जड़बुद्ध 
अथंका निल्‍नय नहीं कर सकते । इसलिये वचनका संक्षेप किया जाता है । अथंका तो विस्तार 
रहता हो है। बहुतसे अनुयोगद्वार आदिका उपन्यास न करके केवल दिशामात्रका बतलाना 
प्रस्तुत विषयका अर्थ संक्षेप है। वचन तो बहुत है । उन दोनोंका अर्थात्‌ वचन और अथंका संक्षेप 
उभय संक्षेप है। 'दुविहा आराधणा' यह वचन संक्षेप है, अर्थ संक्षेप नहीं है। ज्ञानकी आराधना 
और तपकी आराधनाके विद्यमान होते हुए भी उन्हे बचनसे नहीं कहा । उन्हे परमुखसे ही अर्थात्‌ 
दर्शान और चारित्राराधनाके द्वारा ही जाना जा सकता है । 

भावाभ--पहले विस्तारमें रुचि रखने वाले शिध्योंको दृष्टिमें रखकर चार प्रकारकी 
आराधना कही । पीछे संक्षेप रुचि शिष्योंकी अपेक्षा उसे दो प्रकारका कहा, क्योंकि दर्शनका 
जानके साथ तथा चारित्रका तपके साथ अविनाभाव होनेसे दशशताराघतामें ज्ञानाराधनाका और 
चारित्रराघनामें तप आराघनाका अन्तर्भाव होता है। तथा सम्यग्दर्शन आराधनाके होने पर ही 
जशानाराधनापू्वंक चारित्राराधना होती है॥ ३ ॥ ' 

गा०--दर्शनकी आराधना करने वालेके द्वारा नियमसे ज्ञानकी आराधना होती है । किन्तु 
कस आराधना करने वालेके द्वारा दर्शनकी भाराधना भजनीय है, होती भी है, नहीं भी 

॥४॥ 
टो०-दंसणमाराहुतेण' अर्थात्‌ दर्शत आराभनाका कथन करने पर शान आराधनाको भी 
१. तत्व -मु० 4 २. परमसुखे-आ कई । 
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विजयोदयां टीका १३ 


शराबाराम्यतमभाजनभातरप्रतिपत्तितत्‌ । ननु आन्तरेंणाघारमानवर्न न संभवतीहि भवत्यनभिद्ितेशय भाज॑न- 
मा्भे प्रतिपत्ति रिह कथम्‌ ? इहाप्यविभाभागावित्याचण्टे  बंसमभाराणंतेज' । 

अनापरे शंबन्यभारण्यपन्ति मांधायें!: । यदि दिविधा आराधना 'चतुविधाराधमाफलं प्राप्ता: घिड़ा:' 
इति प्रतिज्ञा हीयते द्वयोरसंग्रहात्‌ इति चेत्‌ नास्मिन्नपि विकत्वे तयोंरषि संग्रहार्थभ्‌ ! कर्ण 'दंसममाराध॑तेण' 
इति श्रतिज्ञा हीयतें इसि । अत प्रतिज्ञा शब्देन किमुच्यते ? साध्यलिर्देशः प्रतिकेति ताबन्न यृहीवभ्‌। चतुवि- 
घाराघनाफक्षप्राप्तत्वस्येह्ट साध्यता गास्ति । सिद्धमेव हि चतुविधाराधनाफलप्राप्तत्वमभूचत इति । अथाम्यूपगति:ः 
प्रतिज्ञा सा किन्‍्नीपपद्मयते ? सन्ति जतलरः आराधनास्तासां च फर्ल ले प्राप्तवस्तस्ततः सत्यम्युप्मन्‍्तथ्ये कथमम्य 
पसमानुपपतति' ? चतुविधेत्युक्तवन्त: ठिविधेति कर्थ न विशद्धमिति पूर्वापरव्याहृतिरिति चोचते । तथा यश्चोच- 
मेत चोथते समासेन द्विविभेति वजमात्‌, प्रपञझुवनिरूपणायां चतुविधा तस्‍्को विरोध: ? लेन विरोधपरिहाराय 
चागतेय गाया । 


इंसजं' श्रद्धान रुचि., 'आराधंतेज आरापयता, 'जाण सम्यरज्ञान, 'माराभिइं' आराधितं 'हुओे' 
भवेत 'लियमा' निश्चयेत । यस्य हि यद्विषया श्रद्धा तस्य कथ चिदष्यज्ञानें न सा भवति । न हि निविषया शचि 
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जानना शकय है। जेसे आग लानेकी प्रेरणा करने पर उसको लानेके लिए सकोरा आदि किसी 
एक पात्र मात्रका बोध हो जाता है | 
शजुप--बिना किसी आधारके आगका छाना संभव नही है इसलिये पांत्रमात्रका कथन न॑ 

करने पर उसका बोध हो जाता है। किन्तु यहाँ यह केसे संभव है ? 

समाधान--यहाँ भी अबिना भाव होनेसे 'दसणमाराहतेण' इत्यादि कहा हैं । 

यहाँ अन्य व्याख्याकार गायाके सम्बन्धका आ?म्भ इस प्रकार करते है--यदि आ राधनाके 
भेद दो हैं तो 'बार प्रकारकीआराधनाके फलको प्राप्त सिद्ध है! यह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती; क्योकि 
इसमे शेष दोका संग्रह नही किया है। किन्तु ऐसा कहना ठोक नहीं है क्योकि यहाँ यह बत- 
लाते हैं कि उन दोमें भी शेष दोका संग्रह होता है। उसीके लिये 'दंसणमाराहंतेण' आदि कहा है। 

तथा आप कहते हैं कि प्रतिज्ञाकी हानि होती है । यहाँ प्रतिज्ञा शब्दसे आप क्या कहते हैं ? 
साध्यके निर्देशको प्रतिज्ञा कहते हैं। उसका तो पहाँ ग्रहण नहीं किया है; क्योकि “चार प्रकारकी 
आराधनाके फलको प्राप्त यह यहाँ साध्य नहों है। चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त होना 
तो सिद्ध है, साध्य नहीं है। उसीका यहाँ अनुवाद मात्र किया है। यदि प्रतिज्ञाका अथं स्वीकृति है 
तो वह यहाँ बयों नहीं उत्पन्न होती ? चार आराधनाएँ हैं और उनका फल सिद्धोने प्राप्त किया है 
ऐसा स्वीकार करने पर स्वीकृतिकी अनुपपत्ति कैसे हुई | 

शंका--पदुरे कहा आराधनाके चार भेद हैं अब कहते हैं दो मेद हैं। तो यह पूर्वापर 
विरुद्ध केसे नहीं है ? 

समाधात --आप व्यर्थ हो तकंमे कुत्तकं लगाते है। प्रन्थकार कहते हैं कि संक्षेपसे आरा- 
धनाके दो भेद हैं और विस्तारसे कहने पर चार मेद हैं इसमें विरोध केसा ? अतः विरोध दूर 
करनेके लिये ही यहू गाथा आती है। अस्तु 

दंसण' अर्थात्‌ श्रद्धान या रुचिकी 'भाराधंतेण' आराधना करनेसे 'णाण' अर्थात्‌ सम्य्श्ञान 
'आराधिद॑' आराधित, हवे' होता है। 'णियमा' निश्चयसे । जिसकी जिस विषयमें श्रद्धा होती है 
उसका उस विषयमें अज्ञान होने पर किसी भी तरह वह श्रद्धा नहीं होती । रुचि विषयके बिना 


रड ह अयवती आरामना 


श्षपतंते । बुडिपरिवह्ीतवल्तुविषया अ्द्धेत्पविनासावः श्द्धाया शानेन । 
.. अचार लारतबा+-आरत्मनों विधयाकारपरिणामबृसिर्शान तदावरणक्षयोपकमजनितर 


भूम्यनरणात्रगमे 
सोनजन्मवत्‌ । तद॒गतबिशुद्धि: प्सस्तंता अभिरुचि: श्रद्धा । श्ुतिनिरूपितार्थबियया सत्यभावना वर्णन । 
तदशनमोहों पसमकायोपणसलिमिस सोया अयपंकासाद जरूप्रसादवत्‌ ) तस्सिस्माराध्यमाने शानसिद्धिरदश्य॑- 
आविनी निराथयधर्भस्य केवर्लसिद्धय भाषादिति । 
... खुद परीक्षयते, विवयाकारपरिणतिरास्मनो यदि> स्पाडूपरसबन्धस्पर्काधास्मकता स्थासया ज--- 

अश्समक्यभर्यंज अम्यंश् जेदमायुजमसहु --[ सलब० ४९ ] 

इत्सनेन विरीध: । विरद्धरल नीरूपीतादिपरियामो नैकत्र युज्यते । एकदा आकार यसंबेदमप्रसंगव्ष 
बाहास्वैकं नीझादिविशानगतमपरम्‌ । विज्ञानगतबिशुद्धि: प्रसन्‍्तता अभिरचि: श्रद्धेति वाउसमीचोनं गवितम्‌ 
औैक्यस्य घर: श्रद्धानं नतु शानं, आनधमंत्वे क्षायोपशमिकश्ानविनाशें कथमयस्थितिदंशनस्यथ। ने हिं थर्मिणि 
विनध्टे धर्मस्यावस्थिति: । चैतन्यमविनांशि ददाअय तविति चेतु ज्ञानस्थ घर्मदा नध्यति । कि ज्यों गस्य 
धर्भ: स तस्य स्वरूपम्‌ । न चान्यस्य धर्मिणो रुप धम्यन्तरस्थ प्रभथति । न हि बरकाकायाः शुक्लता कुन्द- 
कुसुमस्य कदाचन । एवं मले: अ्सन्‍नता श्रुतादे्न स्थात्‌, अश्ुतादेवा प्रसन्नता मतेरिष्यते । एवं शानमेदे 


नहीं होती । बुद्धिके द्वारा ग्रहण की गई वस्तुमें श्रद्धा होती है अतः श्रद्धाका ज्ञानके साथ अधिना- 
आव है। 

इस गाथाको लेकर एक अन्य व्याख्या इस प्रकार है--आत्माके विषधयाकार परिणमनको 
ज्ञान कहते हैं। वह आन ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है। जैसे भूमिर्प आवरणको हटा 
देने पर पृथ्वीसे पानीका जन्म होता है। उस झानमें जो निमंलता होती है उसे प्रसन्नता या 

स्वच्छता कहते हैं। और उसमें अभिरुचिको श्रद्धा कहते हैं। शास्त्रमें निरुपित अर्थके विषयमें सत्य- 

मांवना श्रद्धा है। वही दर्शंन है। वह दर्शंनमोहके उपशम या क्षयोपदमसे होता है। जेसे पानीमें 
मिश्वित कीचडके अभावमें जल निर्मेल होता है। उस दर्शनको आराधना करने पर ज्ञानकी सिद्धि 
अवश्य होती है क्योंकि जिस धर्मका कोई आश्रय नहीं है उसकी सिद्धि एकाकी नहीं होती । 

अब इस व्याख्याकी परीक्षा करते हैं-- 

यदि आत्मा विषयाकार रूप परिणमन करता है तो विषयकी तरह आत्मा रूप, रस, गनध 
ओर स्पर्शादिमय हो जायेगा । और ऐसा होने पर जो आत्माकों अरस, अरूप, अगरन्ध, अव्यक्त, 
अशब्द और चेतना गुणवाका कहा है उसके साथ विरोध आता है। तथा नीरू पीस आदि रूप 
परिणाम परस्परमें विरुद्ध होनेसे एक जगह नहीं रह सकते । तथा एक ही कालूमें दो आकारोंको 
जाननेका प्रसंग आता है एक बाह्य नीलादि और दूसरा ज्ञानगत आकार । तथा झानमें जो विशुद्ध 
या प्रसन्नता है उसे अभिरुचि या श्रद्धा कहना भी नहीं है। श्रद्धान चेतन्यका धर्म है 
आानका नही। यदि उसे ज्ञानका धर्म माना जायगा तो क्षायोपशमिक ज्ञानके सष्ट होने पर दर्क्षत 
केसे रह सकेगा । धर्मेकि नष्ट होने पर धर्म नहीं रहता । यदि कहोगे कि चेतन्य अविनाशी है 
जतः दर्शनका वही आश्रय है तो वह ज्ञानका धर्म नहीं हो सकता। लथा जो जिसका धर्म होता 
है वह उसका स्वरूप होता है एक धर्मीका स्वरूप दूसरे धर्मीका नहीं हो सकता । अगुछोंकी पंक्ति- 
का पं शुक्लता कभी भो कुन्दके फूछोंका धर्म नहीं हो सकती | इसी तरह मतिज्ञानकी नि्ंलता 


१. तोयाशय-आ «० । २. सिद्धभा-अ० भा० । हे. यवि न ह्या-्अण० सा» । 


-विमधोकता टीफा श्ष्‌ 

सद्भोचरावः अधि प्रसतेशेंद इशि आमिफर्स का:बाता मं शस्थी: ऋलाकाबा: पादरी: अत्यों क। 
| हि र्भमोहोदर्य गिता दशंजल्याजानों कुकाते । दि स्वाइबंममोहनीशकल्काा अचटमान! भवेत । 
अब वाभार्यत्रिषया जड़ा आरतातिबंतदकतशउकाप्योदिति, तबवावे उशयस्कति,  भरि प्रंसिदंधकारि फिंचित् 
स्यात्‌ । अस्मत्रि परिभाधथिति सति फिमेति सबा न अतेत्‌ ? अताबसिनामर्व माह्मति कदाचिकंपि जजेत । 
सत्‌ अभुभवर्सिश्ल्माली शहकारिकारभानामंसाल्कियादत्मा अशपयह्पेण म परिणमले । भ तु किविलासियंग- 
समस्लेति चेत्‌ कि तत्सहकारि यत्यामावादनुत्पत्ति अज्ञाया: ? अन्यवध्यतिरेक्मचिमस्यों हि हेशुकलमाव: सर्थ 


हत्यनेन चर ज्यास्या विरष्यते। भ्रुवास्तरस्थन उपस्यासाशुफ्पत्तें:। क्षामिकशायोपलमिकयोेदोअस्त 
श्रुतादि आानोंकी नहीं हो सकेगी और न श्रुतादि ज्ञानकी निर्मला भतिशानकी | इस प्रकार शान 
मेद होने पर उन ज्ञानोंमें होने वाऊ़ी निमंलतामें भो मेद होता है। गह अध्वोषकंमिक आकेंकी बात 
है। क्षायिककी क्‍या बात है। क्षायिकी निर्मलता न तो मवीन उत्पन्न होतो है ना जब्ट'होती है । 

दर्शन मोहके उदयके बिता दर्शमका अभाव नहीं होता । यदि हो तो दर्शन शोहबीय कर्म- 
की मान्यता नहीं बनती । 

यदि कहोगे कि भप्रतिबन्धकका सद्भाव रहनेसे आत्मामें यथा विषयक अदा नहीं होती, 
यदि कोई प्रतिबन्धक नहीं होता तो उसके अमावमें श्रद्धा प्रकट होती है। यदि आत्मा परिणामी 
है तो सदा श्रद्धा क्यों नहीं रहती | यदि जात्मा अपरिणामी है तो कभी भी श्रद्धा प्रकट नहीं 
होगी । इसलिये यह अनुभव सिठ्ध है कि सहकारी कारणोंके न रहनेसे आत्मा श्रद्धान रूपसे परि- 
णमन नहीं करता, उसका प्रतिबन्धक कोई नहीं है । 

तब प्रषन होता है कि सह सहकारी कौन है जिसके अम्ावके कारण अरद्धाकी उत्पत्ति नहीं 
होती । सवंत्र कार्यंका रणभाव अन्यय और व्यतिरेकके द्वारा ही जाना जाता है। अन्यय व्यतिरेक 
के बिना केवल कहने मातसे हो यदि किसीमें कार्यका रणभाव हो तो वस्तु विचारमें उसका कोई 
उपभोग संभव नहीं है उसमें वह अनुपयोगी है। इसीसे आगममें प्रतिबंधकके सद्भावके अनुमानको 
मात्य किया यया है। जर्थात्‌ प्रतिबन्धकके होनेसे श्रद्धा प्रकट नहीं होती और उसके अभावमें 
प्रकट होती है। ऐसा होने पर आपका उक्त कथन चटित नहीं होता । 

सथा दास्तसें निरुपित अथंको विषय करने काली सत्मभावना दर्भन है यह कहना भी ठीक 
नहीं है क्योंकि तब प्रइम होता है कि अवधि आदि ज्ञानोंके हारा निरुषित अ्ंको विषम करने 
बाछी सत्यभावना दर्शन क्यों तहीं है ? क्योंकि अबधि अरदि शान भी मणरत्थ॑ वस्तुको विधम करते 
हैं। थतरि कहोने कि समीचोत शानोपयोच शक्षण बाशा अत शाम है इससिये उसका प्रहण किया 
है सो आमममें जो सिद्धोंक आठ गुज-सम्यपत्व, शान, दर्संल, वीयं, सूकमत्य, भवणभाहत, अनुर्खणु 


क १. धायबलर्शि-आां» मुण ! 


१६ अमवती जाराघना 


या न था ? यदि भास्ति भत्कपंचकमिकपणाकारिया आयगमेंन विरोध: | अथ अस्तथि मेदःपरिणामः परिणा- 
मान्तरस्य स्वरूप न सबति । परिणामक जस्य प्रिणामिस्थरूपता न्याग्या। यो भिम्नप्रतियंधकापायजम्पों, 
थे तानम्योज्म्यस्थ धर्मततमिणों यथा अवधिकेयले भिन्‍लप्रतियधकापायअप्मे, सथा न शानदर्दने । | 
आलाराजना आरिजाराधनेति दैविध्य कस्मान्नोपन्यस्तं इस्यन् बोस प्रतिविधानामाह--जनागमाश- 
अंतेज इंशज होइ श्थणिक्णं ।' शनशब्द: सामान्यवात्री संशये, विषयसि, समीचीने अर बुश: । संशवज्ञा्ं, 
विपयामज.न॑ सम्य'ज्ञानसिति प्रयोगदर्शनात्‌ । तेन जाने परिणत आत्मा नियोगतस्तत्वथ्रद्धाले विपरिणमत 
एबेतलि न निय्ोगोउस्ति, मिध्याआनपरिणतस्य तत्त्वश्रद्धाया अभाषवात्‌ । तो ज्ञानस्य दर्शनाबिनाभावित्व- 
स्याभावात न जानप्राघनोक्‍्त्या दर्शनाराधतावगंतु शक्‍येति न तथा सक्षेपाभिधानमाममे प्रक्रातमिति भावार्थ: । 
'जाण ज्ञान | आराषंतेज' आराघयता । बेसजं' दर्शन । 'होबि' अवति । 'भयजिल्' भजनीय विकल्प्यम्‌ । 
अब दसणशब्देन दर्शनविषयमाराधतभच्यते । त्ताध्यमर्थ दर्शनाराधना भाज्येति मजनीयतया अविनाभागित्या- 
भआात्र सूचित । सम्यस्ताने आराधिते मवत्याराधिता, मिथ्याजानाराधनाया नेति भजनीयता। अभवा 
शानाराधना चारिताराधनेति च शकयते सक्षेप्तुम्‌ | न्‍ 


और अव्याबाध कहे है उसके साथ उक्त व्याख्याका विरोध आता है। क्योंकि एक गुणका अन्य 
गुणरूपसे उपन्यास नही किया जा सकता । 

तथा क्षायिक और क्षायोगशमिकमे मेद है या नहीं ? यदि नहीं है तो पाँच भावोंका निरू- 
पण करनेवाले आगमसे विरोध आता है | यदि मेद है तो एक परिणाम दूसरे परिणामका स्वरूप 
नहीं होता, इसलिए परिभामोंके समूहको परिणामीका स्वरूप मानना न्याय है। 

तब जो भिन्न प्रतिबन्धकोके अभावमे उत्पन्न होते हैं वे परस्परमें एक दूसरेंके धर्म-धर्मी 
नही हो सकते । जंसे अवधिज्ञान और केवलज्ञान, अवधिज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण रूप 
भिलन प्रतिबन्धकोके अभावसें उत्सल्न होनेसे परस्परमें धमं-धर्मी नहीं है उसी तरह ज्ञान और दशन 
भी परस्परमें धमं-धर्मी नहीं हैं । 

झंका--शानाराघना और चारित्राराधना इस प्रकारसे दो आराथना क्यो नही कही ? 

सम्राधान--इसका उत्तर देते हैं-“'गाणमाराधंतेण दंसणं होइ भयणिज्जं ।' यहाँ ज्ञान 
शब्द सामान्यवाची है क्योंकि सशय, विपयंय और समीचीनमे रहता है । संशयज्ञान, विपरीतज्ञान, 
सम्यग्ज्ञान ऐसा प्रयोग देखा जाता है। इसलिए ज्ञानरूप परिणमन करनेवाला आत्मा नियमसे 
तत्व श्रद्धान रूपस परिणमन करता ही है ऐसा नियम नहीं है; क्योंकि जो आत्मा मिथ्याज्ञान 
रूपसे एररिणमन करता है उसके तस्व श्रद्धाका जभाव होता है, इसलिए ज्ञान दर्शनका अविनाभावी 
नेदी है। अतः ज्ञानारावनाऊके कहनेसे दर्शंचाराधनाका ग्रहण शक्‍्य नही है । इसलिए आगममें उस 
प्रका रखे लेप +थन नहीं किया है। अतः ज्ञानकी आराधनासे दर्शनकी आराघना भजनीय है। 
यहाँ दर्शन सन्‍्दसे इन विधयक आराधनाको कहा है। अतः यह अर्थ हुआ कि दर्शन आराधना 
मजनोथ है . इससे ज्ञाना राथनाक माथ दर्शंनाराघनाके अविनाभावके अभावकों सूचित किया है। 
अर्थात्‌ मम्यसज्ञानकी आराचना करने पर तो दर्शनकी आराघना होती है, किन्तु मिथ्याज्ञानकी 
आराब्रना करने पर दर्णणकी आराधना नहीं होती है। अथवा ज्ञानाराधना और चारित्राराघना 
इस प्रकारसे भो संक्षेप किया जा सकता है। 


आाया्ध--दर्शन श्रद्धानको कहते हैं। श्रद्धान अज्ञात वस्तुमें नहीं होता । अत: श्रद्ाका 


विजयोदया टीका १७ 


जमुं थ शानमंत्रत्तरेणापि दशन वर्तते, यंती मिध्यादृष्टिरपि शानस्थाराघकों मंबंति । अतोपधिनाभावा 
जाष हइत्यत॑ भाहु+++ ; 

हि सुद्वणया पृण णाणं मिच्छादिटिटस्स वेंति अण्णाणं । 

तम्हा. मिच्छादिद्ठझी जाणस्साराइओ णेव ॥ ५ ।| 

शुद्धनया: पुन' | अनम्तधर्मात्मकस्य वस्तुनोध्न्यतमघरंपरिच्छेदस्तदविनामाविधर्मबलप्रसूतों नयः । 
तथा चोकतम्‌ हति । “उपपशिअरादर्थपरिक्केदो मय: इशि। शुद्धों तयो येषां ते शुद्रनया: । निरपेक्षनयमिरा- 
साथ शुद्धविशेषणम्‌ | नित्यमेव सर्वधा क्षणिकमेवेति ये परिच्छेवास्ते विपर्यासरूपास्तथाविधस्य प्रतिपक्षधर्मान- 
पेश्नल्य वस्तुनि कपस्यथाभावात्‌ । साप्रेद् रूप निराकाक्षताू्पेण दर्शयत: प्रत्ययस्य अतस्मिस्तविति शान आस्त- 
मिलि ऋत्तता । तहोषरहितता शुद्धत । तथा हि--# तकत्वेन अनित्यतामेव वस्तुन. प्रत्येति ज्ञान न सत्स- 
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ज्ञानके साथ अविनाभाव है। अत. गाथा सूत्रमें ठोक ही कहा है कि तत्त्व श्रद्धानकी आराधना 
करने पर सम्यस्श्ञानकी आराधना अवध्य होती है। इस पर प्रश्न होता है कि ज्ञानाराधना और 
चारित्राराधना ऐसे दो भेद क्यों नहीं रखे ? इसके उत्तरमें कहा है कि सम्यग्ञानकी आराधना 
करने पर सम्यर्दर्शनकी आराधना होती हैं किन्तु मिध्याज्ञानकी आराधनामें सम्यक्त्वकी आराधना 
नहीं होतो । इस प्रकार ज्ञान और दर्शनमें अविनाभाव न होने से ज्ञानाराधनामें दर्शनाराघना 
भाज्य है। इस पर पुन' प्रघन होता है कि जब 'सम्यरज्ञानकी आराधना” कहने पर सम्यकत्वकी 
आराधनाका बोध हो सकता है तो वैसा क्यों नहीं कहा ? इसका उत्तर है कि ज्ञानके सम्यक्‌ 
व्यपदेणमें सम्यवत्व मुख्य हेतु है। सम्यक्त्वके विना ज्ञान सम्यक्‌ नहीं कहलाता | अत सम्यस्शान- 
का प्राधान्य नहों है ॥४॥ 


'ज्ञानके विना भी सम्यर्दर्शन होता है क्योंकि मिथ्याहष्टि भी ज्ञानका आराधक होता है। 
भरत: ज्ञानके साथ सम्यग्दर्शनका अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है। इस आशंकाका उत्तर देते हैं--- 


गा०--किन्तु शुद्धनय दृष्टि वाले ज्ञानी जन मिथ्याहृष्टिके शञानको अज्ञान कहते हैं, इसलिए 
मिथ्याटृष्टि शानका आराधक नहीं ही होता ॥५॥ 


डी०--अनस्त धर्मात्मक वस्तुके किसी एक धर्मके जाननेको नय कहते हैं। यह नय उस 
धर्मके साथ ही रहनेवाले अन्य धर्मोंके बलसे उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ नय जिस धर्मंको जानता है 
उस धर्मके साथ जो अनन्त घम्म उस वस्तुमे रहते हैं उनका निषेध नहीं करता । किन्तु उनको 
गौण करके एक धम्मको मुख्यतासे वस्तुको जाननेका नाम नय है। कहा भी है-युक्तिके बलसे 
वस्तुके जाननेको नय कहते हैं । शुद्ध नय जिनका है वे शुद्धनय होते हैं | यहाँ निरपेक्ष नयके निरास- 
के लिए शुद्ध/ विशेषण लगाया है। वस्तु सवंधा नित्य ही हे अथवा स्वथा क्षणिक हीं है इस 
प्रकारके जो शान हैं वे विपरीत रूप है क्योंकि इस प्रकाग्के अतिपक्षी धर्मोसे निरपेक्ष रूपका यस्तुमें 
अभाव है। वस्तुका स्वरूप सापेक्ष है उसे जो निरपेक्ष रूपसे दिखलाने वाला ज्ञान है, वह अन्त 
है। क्योंकि जो जिस रूप नहीं है उसे उस रूप दिखलाता है वह ज्ञान आन्स होता हैं। और जो 
उस दोषसे रहित है वह शूद्ध है। इसका खुलासा इस प्रकार है--वस्तुको उत्पत्तिको देखकर 
मिध्याश्ञान यस्‍्तुको संबंधा अनित्य हरी मानता है। किन्तु वह सबंया अनित्य नहीं है। समस्त 

डे 


मी बी 





श्ट अभयती आराबना 


अदा महयतित्यं, मिरकामित्यात्मकत्थात्शकलल्य । मपि हि नित्यमेव स्वात्‌ क्रियमाणताभुरुपढेतुकबंबकेना- 
'युकता सत्यायवतों नित्य भवत्वेध यू न मबतोीति दृश्यप्रत्कलण: ॥ शुद्धा गया गेषां प्रतिपतणां ते शुद्धनवाः । 
शुण' पुनः । आज शानसित्यभिमत परस्य | 'मिम्काशिदिसत्स' मिथ्यादुष्टे:। बेंसि' बुनते । अ्याजं 
अज्ञा्म दृति । भ शायशब्द: सामास्ववाची । कित्तु यथावप्रतिपत्ति रेव लानकझब्दाभिष्रयेति । शायतें सम्यते अर्थ: 
परिण्छिवतें केश तज्जानम्‌ । वस्त्वस्थभूत न 'रूपमादर्स बता नार्थ: परिच्छिलते तस्मास्न मिथ्याजानं शानशब्द- 
स्पार्थ:, तदशानभिस्येव ग्राहमम्‌ ॥ ननु च-- 
“तबि इंदिये ल काने जओोने येदे कसत्य जत्थे व। 
संजमदंसणसेस्ता सबियवा सम्मससज्णि आहुरे ध --नुप्रा० पं० सं० १।५७] 
इत्यत्र जानशब्द: सामान्यवाची सत्यं, ज्ञातिजञागिभिति व्युत्पसौ सा निरूपणा सामास्यशब्द इति ॥। 
'कल्हा' तस्मात्‌ । 'गिव्कशविद्लों' तत्वश्रद्धानरहितः 'जाणस्साशयकों ण होदिसि” पदथटगा। जात मारा- 
भयतीत्यर्थ: ॥ 
यवुरक अज्ञाने दर्शनाभाव इति कि तदज्ञानं कस्य भवतीति ? तत इदं सूत्र इति। तदलिपेखयं । कि 
तदज्ञानमित्यस्य प्रदनस्य प्रतिव्यनं न सूत्रेडस्लि । मिश्याक्षानसक्षणप्रतिपादनपरमिश्यादृष्टिसम्बन्धिज्ञानत्थमेव 
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वस्तु समहू नित्यानित्यात्मक है--कर्थंचित्‌ नित्य ओर कर्थंचित्‌ अनित्य है। यदि वस्तु सवंधा नित्य 
होती तो उसको करनेके अनुरूप कारणोंका अभाव होता । अतः वस्तु निस्‍्य भी है और अनित्य 
भी है। 

जिन ज्ञाताओंके नय घुद्ध होते हैं वे शुद्धनय वाले होते हैं। ऐसे शुद्धनय वाले मिथ्यादष्टिके 
ज्ञानको अशान कहते हैं। यहाँ ज्ञान शब्द सामान्य शानका वाचक नहीं है किन्तु ज्ञान शब्दका 
अथे ययाथं ज्ञान हो है। जिसके द्वारा वस्तु जानी जातो है वह ज्ञान है। जो वेस्तुमें नहीं पाये 
जानेवाले रूपको दर्शाता है वह बस्तुको नहीं जानता । अतः ज्ञान शब्दका अर्थ मिथ्याज्ञान नहीं 
है | मिथ्याज्ञान अज्ञान ही है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। 


हांका-- गई इंदिये च काये' इत्यादि गाथाके द्वारा चौदह मार्गणा बतलाई है| उनमें भी 
ज्ञान शब्द आता है जो ज्ञान सामान्यका आाचक है ? 

सम्राधान--आपका कहना सत्य है। 'झातिर्शानं' जानना ज्ञान है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
वहाँ ज्ञान शब्दसे ज्ञान सामान्यका ग्रहण किया है। 

तम्हा' इस कारणसे 'मिच्छादिट्वी' जो तस्व श्रद्धानस रहित है वह, णाणस्साराधको न 
होदि' आनका आराधक नहीं होता । इस प्रकार पदोंका सम्बन्ध होता है । 

इस गाथाकी अन्य टीकाकार इस प्रकार व्याख्या करते हैं--पू्वमें जो अज्ञात अवस्थामें 
सम्पग्दशंनकी आराघनाका अभाव कहा है वह अज्ञान क्या है और किसको होता है, इसकी बत- 
लासेके लिए यह गाया सूत्र है। किन्तु उनका यह कथन अयुक्त है। 'वह अज्ञाल क्या है” इस 
प्रत्लका कोई उत्तर इस गाथामें नहीं है। उनका यह भी कथन है कि मिव्याज्ञायका लक्षण कहते 
हुए जो मिथ्याहष्टिसे सम्मद्ध शानकों बज्ञान कहा है उसमें उक्त दोनों प्रक्नोंका उत्तर आता है। 


१. युक्तता स्थास्यादतो-भु० । वक्‍्तदा तस्याव-ज० ! रे. स्पयता दर्शयता-आ» । 


विजमोदया दीका १९ 


गशे।वशदाजभिस्युभयोर॑पि प्रतिक्मरतभिति विकल्यते । एशमपि 'हम्हा न मिन्‍्कर्टिटिठ' इति से मिथ्या- 
वृष्देश्ोगिस्या सभ्कल्लाभागमेद यूवकार उपसंहरति । तत्परित्यश्यासधितमुपादेममितिकेयं स्वतत्रत्ता ? 
ऋरियारायना कथ्यते । चतुर्म्या आराषनायाः प्रतिपत्तिकरत दर्शयज्ञाह--- 
संजममाराइतेश तओ जाराहिओ हवे जियमा ।। 
आराइंतेण तबं चारितं होह मयणिज्ज ॥ ६ | 
'संजमनाराहुतैण सयम इत्मवेन धब्देस इह चारिजमित्युच्यते । कर्मादाननिमित्तक्रियाम्य उपसमः 
संयमः || स च चारित्रम्‌। यथा चाम्यधायि-कर्मादालनिमिसक्ियोपरणों शानवतअआरित्रसिति' । 'संजमं 
चारित्रं, आराजतेज' आराधयता | तबो' तप: । आराधिदो आाराधितं । 'हजे मवेत्‌। 'लियमा' अवश्य- 
सेव । कर्भ ? इह अनक्षनं नाम अशनत्पाग: | स भर त्रिप्रकारः। मनसा भुझे, भोजयासि, भोजने व्यापुतस्था- 
नुमति करोमि । मुझ, भुंझदव, फ्थनं कृविति वचसा । तथा चतुविधस्याहारस्थाभिसंधिपुवंक कायेनादानं, 
हस्तसंज्ञाया: प्रवर्तन अनुमतिसूच्न कायेन । एवासा मनोवाषकायक्रियाणां कर्मोंपादानकारणाना त्याग्रोज्जशन 
आरित्रमेव । योगत्रयेंण तृप्तिकारिध्यां मुजिक्रियायां दर्पवाहिस्यां निराकृतिः अवमोदयंभ्‌ । तथा आहारसंजाया 
जयो वृत्तिपरिसंस्धानम्‌ | रसगोचरगाद्धर्धत्यजन त्रिधा रसपरित्यागः । कायसुखाभिछावत्यजनं कायक्लेश: । 
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यदि इसे माल भी लिया जाये तब भी जो गाथामें 'तम्हा वा मिच्छादिट्री' इत्यादि कहा है वह 
बतलाता है कि गाया सूत्रके कर्ता आचाये “मिथ्याहृष्टि ज्ञाकका आराधक नही होता' यही उप- 
संहार करते हैं। अत: उसे छोडकर जो बात गाथा सूत्रमें नहीं कही, उसे ग्रहण करना, यह केसी 
स्वतन्त्रता है ॥५॥ ह 

छय चारितराराधनाको कहते हैं। उसके साथ चौथी तप आराधनाकी प्रतिपत्तिका क्रम 
दिखलाते हैं-- 

गा०--संयमकी आराधना करने वालेके द्वारा तप नियमसे आराधित होता है। किन्तु 
तपकी आ राघना करने वालेके द्वारा चारित्र भजनीय होता है ॥ ६ ॥ 

टी०--संजममाराहुतेण” यहाँ आगत संयम शब्दसे चारित्रका ग्रहण होता है। कर्मोंके ग्रहण 
में निमित्त क्रियाओंके त्यागको संयम कहते हैं और वह चारित्र है। कहा भी है--शानी पृरुषके 
कर्मोंके भ्रहणमें लिमिल क्रियाओंके त्यागको चारित्र कहते हैं । 

चारित्रकी आराधना करने वालेके द्वारा तप नियमसे आराधित केसे होता है यह बतलाते 
हैं--अनशन नामक तपमें अनशन नाम भोजनके त्यागका है। उसके तोन प्रकार हैं--मनसे भोजन 
करता हूं, मौजन कराता हूं, भोजनमें लगे हुएको अनुमति करता हूं । में भोजन करता हूँ, तुम 
भोजन करो, भोजन बनाओ इस प्रकार वचनसे कहना । तथा चार प्रकारके आहारका संकल्प- 
पू्वेक कायसे ग्रहण करना, हाथसे संकेत करना, कायसे अनुमतिका सूचन करना। ये जो मन 
बचय कायकी क्रियाएँ हैं जो कर्मोंके ग्रहणमें कारण हैं उनका त्याग अनशन है जो चारित्र ही है। 

सुप्ति करने वाले सथा मद पेदा करने वाले पक मन वचन कक अवमौदय 

| संज्ञाके जीतनेको वृत्तिपरिसंस्यान तप । मन वचल रसविधयक 

23889 त्यागकों रसपरितध्याय तय कहते हैं । क्षारीरिक सुखको दज्छाके त्यागको कायक्लेश तप 


है. सर्वा० स्ि० है।रै । 


शक भगवतों जाराधना 


चिरध्याकुछताप राजयो विविक्ततयनासनम्‌ । स्वकृतापराधगूहनत्यजनं आलोचना । स्वकृतादशभगोगात्यतति- 
निवृत्ति: प्रतिक्ररण । तदुभयोज्ञनं उभय॑ । येन यक्र था अशुभोपयोगोअभृत्रिराक्रिया, ततोप्षगमन विदेकः । 
देहे ममत्यनिरास: कायोत्सर्न: । तपोप्नशनादिक यथा भवति चारित्र तथोक्तमेच । असयमजुगृप्साचमेव प्रव्नज्या- 
हापल छेद: । मूर्ल पुनपचारितादानम्‌ । झमदर्शनचारिज्षतफसामतीचारा अजुभक्रिया: | तासामपोहन विनय: । 
चारितस्य कारणानुमनन वैयावृत्त्यं ॥ 

एंगं स्वाध्यायो ध्यानं च अविरतिप्रमादकषायत्यजनरूपतया । इत्थ चारित्राराषनयोक्तया प्रस्येशु 
शक्पा तपस आराधना । अशनादिक यदि नाम त्यक्तं न नियोगतो5विरतिः प्रत्याख्याता भवति । क्ताशन- 
रपाया अपि हि दृह्यंते असंयता इत्येतच्चेतसि कृत्याह--आरराध॑तेणेति 'आराध॑तेल' आ राषयता । 'तबं' तपः। 
चारित्त' चारित्रं सकलूवि रतियोग: । 'होबि' मवति । 'मयजिस्ले' भजनोयम्‌ । तपस्युथत: करोति बा न 
वा असयमपरिहारं इति यावत । अज्ञाम्पेजां व्यास्या--चारित्राराघनाया तपम आराघनाया: सिद्धि रवध्यंभा- 
विनीस्युकक्‍त तत्कथं ? तद्िदं संयममाराधंतेणेल्पादि एवं ब्ृतब्रोपोद्ात. कृत: स नोपपद्मते । चारित्राराधनायां 
तपस आराघन,या सिद्धिभंबतीति नोकत क्वचित्सृत्रकारेण तत्किमुच्येत उक्तमिति ? 'विदियाय हवे चरिसंहि' 
इति वचनेनोक्तमेति चेन्न अश्नब्दार्थलात्‌ । शब्देन हि. यत्यतीयते तदुकतमिति युक्त वक्‍तु । अपि ज भवतु 
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कहते हैं । चित्तको व्याकुलताक दूर करनेको विविक्त शयनासन तय कहते है। अपने द्वारा किया 
गये अपराधको छिपानेका त्याग करना आलोचना है। अपने ढारा किये गये अशुभ मन वचन 
कायके व्यापारका प्रतीकार करना प्रतिक्रमण है। इन दोनोंको ही करना उभय है। जिसके द्वारा 
अथवा जिस स्थान पर अश्ुभ उपयोग हुआ हो उनसे अछूग होना विवेक है। शरीरमें ममत्वका 
त्याग कायोत्सगं है। अनशनादि तप जिस प्रकार चारित्र हैं ऊपर कहा ही है । 

असंयमके प्रति ग्लानि प्रकट करनेके लिये दीक्षाके कालको कम कर देना छेद प्रायश्चित्त 
है। और पुनः चारित्र ग्रहण करना मूल प्रायदिचत्त है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपके अत्ती- 
चारोंको अशुभ क्रिया कहते हैं उनका त्याग अर्थात्‌ ज्ञानादिमे दोष न लगाना विनय है। चारित्रके 
कारणोंमें अनुमत्ति देना वेयावृत्य है। इसी प्रकार स्वाध्णय और ध्यान भी चारित्र है. क्योंकि ये 
सब अविरति, प्रमाद और कथायक त्यागरूप हैं। 

इस प्रकार चारिक्राराधनाक कथनसे तप आराधनाको जाना जा सकता है। यदि भोजन 
आदिका त्याग किया तो अविरतिका त्याग नियमसे नहीं किया। “भोजनका त्याग करने बाले 
भी असंयभी देखे जाते हैं' यह बात चित्तमें रखकर आचार्य कह ते हैं-- 

तपकी आराधना करने वालेके द्वारा, सकलविरतिसे सम्बन्धरूप चारित्र, 'भयणिज्ज' भज- 
नीय है । अर्थात्‌ तपमें जो संलरन है बहू असयमका त्याग करता मी है और नही भी करता | 

अन्य टीकाकार इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं--चारित्रकी आराधनामें तपकी आरा- 
धनाकी सिद्धि अवदय होती है ऐसा जो कहा यह केसे ? उसीके समाधानके लिये 'संजममाराधघंतेण' 
इत्यादि कहा है। ऐसा वे इस गायाकी उत्थानिकामें कहते हैं। उनका कथन ठीक नहीं है--- 
क्योंकि चारिजकी आराधना करनेपर तप आराधनाकी सिद्ध होतो है ऐसा ग्रश्थकारने कहीं भी 
नहीं कहा । सब कैसे कहते हैं कि प्रन्थका रने ऐसा कहा है ? बदि कहोगे कि-- 

“विदियाय हवे चरिशम्मि! इस कथनके द्वारा कहा है ? तो यह भी ठोक नहीं है क्योंकि 


विजमोदया टीका श्र 


लेगोक्स इुह सर्देधोक्त॑ किमिति पुमरपस्यस्यते ? तत्कभमिति वा यु धृत्रे चारित्रसिद्धावितरसिद्धिक्रमस्पानुप- 
व्यासात्‌ ॥ प्रतिज्ञामाचादरिप्रतिपन्नों न प्रतिपदतें इति भुक्तिप्रत्नोई्यं स कथ मुज्यते व्यास्यान्तरसूचिते प्रति- 
बियाते । ब्च व्याश्वातत जयोदशात्मके चारित्रे सर्ववा प्रयवनं संयम: । स व बाह्मतप: संस्कारिताअयन्तर- 
तपफ्सा बिना न संभवति । तदुपक्रतात्मकत्वात्संयमस्तरूपस्येति”' तदधठसानं । न हि प्रयतन संयमशब्दस्या्थ: । 
क्वतिदपि संगमदब्दस्य तत्राप्रयुक्तत्वात्‌ । प्रयोगवृत्तिसमधियम्यों हि शब्दार्थ:। “'विदिया य हवे चरिसंहि' 
इति सूजे थारिभशब्देत सामाम्यवातिना सकरूचारित्रसिति किमथ विशेषेणोध्यते ? सर्वस्य हि सामायिकादेदचा- 
रििस्वाराधना भारिताराधना सवति । यवाहि-पंडिशपडिदसरण सख्ोयकसाया मरंति केवसिशो', इत्यन्ये यथा- 
क्यातजारिधाशवगामपि वक्यति | बाह्मतपःसंस्कांरिताम्यनस्तरतप्सा इति वा असंबद्ध । अम्तरेणापि बाह्य- 
तपोझ्तुष्ठानं अंतर्भुहृतंतानेजाधिगतरत्नभमाणा भदणराजमभृतोमां पुसवेवस्थ भगवत: दिव्याणां निर्याननसभ- 
मापने अतोतमेष ॥ 
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हन दाब्दोंका यह अथ नहीं है। शब्दके द्वारा जिसको प्रतीति हो, उसे उनका कथन कहना युक्त 
है। तथा, यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो पुनः उसीका उपन्यास वह क्यों करते और वह कैसे युक्त 
हो सकता है ? क्योंकि गाभामें चारित्रको सिद्धिमें अन्यकी सिद्धिके क्रमका कथन नहीं है। 'प्रतिज्ञा- 
मात्रसे विवादप्रस्त व्यक्ति नहीं समझता” इस प्रकारका युक्तिप्रशन अन्य व्याख्याओंके द्वारा सूचित 
प्रतिविधानमें कैसे युक्त ही सकता है ? 

एक अन्य व्याख्यामें कहा है--तेरह प्रकारके चारित्रमें सवंधा प्रयल्नशील होनेका नम 
संयम है। वह संयम बाह्यतपके द्वारा संस्कार किये गये अभ्यन्तर तपके बिना नहीं होता भर्थात्‌ 
बाह्य और अभ्यन्तर त्पके होनेपर ही संयम होता है; क्योंकि संयमका स्वरूप तपके द्वारा 
उपक्षृत होता है' किन्तु उक्त कथन घटित नहीं होता; क्योंकि संयम शब्दका अथं प्रयत्नशील होना 
नहीं है। किसी ग्रन्थमें संयम शब्दका प्रयोग इस अर्थमें नहीं हुआ है। शब्दका अर्थ उसके वारंबार 
प्रमोगसे जाना जाता है। 

“विदिया य हुवे चरिसम्मि' इस गाथा सूत्रमें आगत चारित्र शब्द सामान्य चारित्रका 
बाचक है, उसका सकल चारित्र रूप विशेष अर्थ आप केसे कहते हैं? समस्त सामायिक आदि 
चारित्रकी आराधना चारिताराधना है। आगे कहेंगे कि क्षीणकषाय और केवलीके पण्डित पण्डित 
मरण होता है। अत: यथाल्यातचारित्राराधना भी उसमे आती है। तथा बाह्य तपके द्वारा 
संस्कारित अभ्यन्तर तपसे' इत्यादि कधन भी असम्बद्ध है क्योंकि बाह्य तपके अनुष्ठानके बिना भी 
अन्सर्मुहुतंमात्रमें रत्नत्रयको प्राप्त करके, भगवात्‌ ऋषभदेवके शिष्य भद्दणराज वगेरहका निर्वाण 
गमन आगममें प्रसिद्ध ही है । 

भाषाध---संयम शब्दमें 'सं' का अर्थ है समन्‍त अर्थात्‌ मन वचन कायके द्वारा पापको 
लाते वाली क्रियाओंका 'यमन--त्याग संयम है। अतः संयमका अर्थ चारित्र है। वह बाह्य अन- 
क्षम आदि और अभ्यन्तर प्रायश्चित्तादिके भेदसे बारह प्रकारका है। उस तपकी आराधना 
जारिभाराधनामें आती है क्योंकि उसमें भी अविरतति, प्रमाद और कषायका त्याग होता है। किन्तु . 
तप आराधमामें बारित्राराधमा नहीं आती; क्योंकि तपस्वी असंयमका त्यागी होता भी है और 
नहीं भी होता । भोजनादिका त्याग करने वाले भी कोई-कोई असंयमी देखे जाते हैं। इस ग्रन्थ पर 
अन्य भी टीकाएँ थीं। उन्हींके मतका निराकरण ऊपर टोकाकार अपराजित सूरिने किया है। 


अजीडलक लक चित. अजिनीयत .. रबी 


र्र्‌ जवसतो आशधनता 


सनु सपल्यायशलिजरामुक्रमेण निर्जरामुपयच्छन्ति सस्ति कर्माणि यदा निःशेवाभ्यपसतानि मबन्ति तदा 
स्वाल््यरूप तिर्दाणमुपजायते तंतों निर्वाणस्थ कारण मिजरेव, तस्थादच संपादक तपस्ततो युक्त दर्धनाराधना 
तप आराबना चेति द्विविका आराधतेति नदितु' इस्यारेकायां, तपो निर्जरा मुस्तेरनुगुणा करोति सत्ति चारितरे 
संवरकारिणि नास्यवेति प्रदर्शवति 'सम्भाविष्विस्स वि” इत्यादिना--- 

सम्मभादिदिउस्स वि अविरिदस्स ण तवो महागुणो दहोदि । 
होदि हु इत्थिण्डाणं चुंदच्छृदकम्म त॑ तस्स ॥७॥ 

सम्मादिदिठत्सणि' तत्वाथंश्रद्धानवतो5पि । 'अविरदह्स' असंयत्तस्थ । न तबो' तप. । 'महावणों' 
भुंगशब्दोप्नेकार्थवृत्ति:। रुपादयों गृणशब्देनोच्यम्ते श्वाचिृणा-कयरसमम्यल्पर्ंसंस्थापरिभायानि, पृथक्त्थ, 
संयोगविभागो,, परत्वापरत्यश्रुद्॑ध:, सुखदुःशेच्छड्ट बश्रयस्गादम: क्रिवायद्गभसम्वायिकारण इव्य -इत्यस्मिन्सत्र 
गहीता. ॥। 'गुबभूता अयमत नगरे' इति । अत्राप्रधानवाचीयस्य गुणस्य भावादिति विशेषेण बर्तते |, गुणोल्तेग 
कृत” इत्यज् उपकारा् बलि" । इह उपकारे वर्तमानों गृहयते। महागुण: उपकारोज््येति महागु्ण । 'होबि 
भवति । क्रिया चैव हि भाव्यते निषेगाते वा इति-वचनात्‌। “न तु भवनक्रियया संबध्यते, तपो न भवति 
महोपकारमिति । एतदुरू भवति कर्मनिम्‌ लन॑ं कतु मसमर्थ तपः सम्यंग्दुष्टेरप्यसंयतस्थ । पुनरितरस्य अर्सात 
उन्होंने जो बाह्य तपके बिना मुक्ति प्राप्लिका निर्देश किया है उसका अभिप्राय इतना ही है कि 
जिन दीक्षा धारण करनेके पश्चात्‌ ही अन्तर्मुहुर्तमे क्षपक श्रेणि पर आरोहण करके मुक्त हुए | 
बत्त: उन्हे अनशन आदि बाह्य तप नहीं करना पड़ा । अभ्यन्तर तप तो रहा ही ॥ ६॥ 

निजंरा तपके अधीन है। जब क्रमसे निजेराको प्राप्त होते होते सब कम चले जाते हैं तब 
'स्व' में स्थिति रूप निर्वाणकी प्राप्ति होती है । अत' निर्वाणका कारण निजंरा ही है ओर नि्जेरा- 
का सम्पादक है तप । इसलिये दर्शनाराधवा और तप आराधना ये दो आराधना कहना यूक्त है। 
इस आशंकाके उत्तरमे आचार्य 'संवरको करने वाले चारित्रके होने पर ही तप मृक्तिके अनुकूल 
निर्जरा करता है, अन्यथा नहीं. ऐसा कथन करते है-- 

गा०--सम्यस्हष्टो भी जो अविरत है अर्थात्‌ अविरत सम्यस्दुष्टीका त्प महान्‌ उपकारी 
नहीं होता । उसका वह तप हाथीके स्नानकी और मथनचमंपालिका मथालीकी रस्सीको तरह 
होता है ॥ ७॥ 

टी०--तत्त्वार्थ श्रद्धानवान्‌ भी, असयमीका तप महागुणवाका नही होता । 

गुण शब्दके अनेक अर्थ हे। कही गूण शब्दसे रूपादि कहे बाते है जेसे वेशेषिक दर्शनके 
सूत्रमें भुण शब्दसे रूप, रस, गनध, स्परशं, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, बृद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, आदि लिये गये हैं। 'हम इस नगरमे गुणभूत हैं' 
इस वाक्यमें गुणशब्दका अर्थ यौण या अप्रध्वान है। 'इलने गुण किया' इस वाक्‍्यमे 'गुण' का अथ॑ 
उपकार है। यहाँ भी गुणशब्दका मर्थ उपकार है। अतः महान्‌ है गुण' अर्थात्‌ उपकार इसका 
गायासें 'होदि' क्रिया है उसका अर्थ 'होता है' । उसके साथ 'ण' का सम्बन्ध रूमाना चाहिये।' 
तब अर्थ होता है--तप महान्‌ उपकारी नहीं है। पूरे वाक्यका अभिप्राम है--असंयमी सम्यग्ह्टी- 
का भी तप कर्मोंकों जड़से नष्ट करनेमें असमर्थ है। फिर जो सम्यरहष्टी नहीं है, उसके संबरके 


१. भव संहेदक-अ, द्ंद तं-भु०, ये तु चुंबण्छिव्कम्म कृति पंठन्सि-मुझतारा० । 


विजयोदया टाका रे 


संबरे अतिससमबुषभीयमातकर्मलंहले: का मुक्ति? सनू सत्मपि संयमे विना निर्जेरां न निवृत्तिरिति । शवयमेब- 
अष्यभियातु सम्माशशिद्वितत थि अफदतनों भायणाधिसेशस्त व जारिशि भहावुणं होदिशि'। सत्यमेगमेतत्‌ 
वारिषधाधास्यवियकापरा इवं चोदता | अरसिस्ण्विनसीत्यत छेसारमम्तरेण नासिमैव संपथले छिदा, तथा तदीय- 
तैकाभीरवकाठिम्यातिशयमिरूपणवाछायां_तस्वैद स्वास्थ निगदयते । एवमिहापीति म दोषः। कृतः ? 
यरमात्‌ होदि शु हत्विक्ार्णभ' होदि भवति | लु धम्य एककाराय:। स हत्यिण्हाथमित्यनेन संबंधनीय: । 
हल्यिश्हामबैयेंति । यथा हस्ती स्तातोजषि न नैमंल्यं वहुति चुनरपि करावजितपांसुपटलमलिमतया” तद्गत्तपसा 
मिथ लेप कर्माणे बहुतरादानं असंयभमुखेनेति मल्यते । दृष्टास्तास्तरमायष्टे-चु दख्युदकम्म मन्‍्यनचर्मपालिकेव 
तदत्संयमहीन॑ तपः । वृष्टाम्तहयोपस्थासः किमअंम्‌ इति चेत्‌ु । अपगतादूबहुतरोपादानं कर्मणोअसंयमनिमित्त- 
स्पेति प्रदर्तताय हस्तिस्नानोपतथास: 4 आांद्रं यहुतरमपावत्ते रजः । बन्धरहिता निर्जरा स्वास्थ्य प्राययति 


व्याचलते-कासमेदममपेस्य शुट्धिमशुद्धि च दर्शयता प्रथम उपात्त:। तकधुक्त सकरूकर्मापायों हि श्रु्धि:, 


अभावमें प्रति समय बन्धनेवाले कर्मोंका संचय होते हुए मुक्तिकी बाल ही क्‍या है ? 


हझ्ुत---संयमके होनेपर भी निजंराके विंना मुक्ति नहीं होती । अतः ऐसा भी कहा जा 
सकता है कि जिसने तपकी भावना नहीं की उस सम्मरटष्टीका चरारित्र सहानू उपकारी नहीं है ? 


समसावतत--आपका कथन यथा हो है। यह कथन चारित्रेकी प्रधानताकी विवक्ाको 
लिये हुए है। जेसे 'तलवार काटती है' ऐसा कहा जाता है। किन्तु काटनेवाले व्यक्तिके बिना 
केवल अकेली तऊवार नहीं काटती। परस्तु तलवारकी तीवणता, गौरव और कठीरता आदि 
असिशयोंकोी बतलानेकी इच्छा होनेपर 'तलवार काटती है' इस प्रकार तलब: रके स्वासन्त्यको 
कहा जाता है। इसी तरह यहाँ भी है अतः कोई दोष नहीं है | 

उक्त कथनके समर्थनमें प्रन्थकार दृष्टान्त देते हैं--जेसे हाथी स्नान करके भी निमंरू नहीं 
होता, वह अपनी सूँडके द्वारा धूल उठाकर अपनेपर डालता है। उसी तरह तपके द्वारा कुछ 
कर्मोंकी नि्जेरा होनेपर भी असंयमके हारा उससे अधिक कमोंका बन्ध होता रहता है। ऐसा 
माता गया है। 

दूसरा हृष्टान्त देते हैं--मन्थनचर्मंपालिकाकी तरह संयमहीन तप होता है । 

झयश--दो हृष्टान्त किस लिये दिये हैं ? 

सबध्यान--तपके द्वारा जितनी कमनिर्जरा होती है, असंयमके नि्मितसे उससे बहुत 
अधिक कभ्भोंका अन्य होता है, यह बसकानेके लिए हस्तिस्नानका दष्टान्त दिया है क्योंकि स्नानके 
पश्चाव श्षरीरके गीले होनेसे बहुत-सी धूल उसपर जम जाती है। तथा बन्धरहित निर्जरा मोक्ष 
प्राप्त कराती है, अन्थके साथ होनेवाली निर्जरा तहीं! जैसे मन्‍्थनचरमंपालिका | वह तो बस्च- 
सहित मुक्ति देती है अर्थात्‌ भणानी जराते समय एक ओरसे रस्सो छूटती जाती है किन्तु साथ 
ही दूसरी ओरसे लिपटती जाती है | 


दूसरे टीकाकार कहते हैं--समयभेदकी अपेक्षा न करके शुद्धि और अशुद्धिको दिखलानेके 
लिये प्रथम हृष्टान्स दिया है। किन्तु ऐसा कहना अयुक्त है क्योंकि समस्त कर्मोके विभालको शुद्धि 





रेड भगवती आराधना 


अशुद्धिन कर्मणा सह वृत्ति', तत्रासती शुद्धि: कथमादहयंते कर्माशापश्ममात्रतः ? शुद्धिर्वा या मुक्ति: सा कस्य 
न विद्वते ? फल दत्वा प्रयान्त्यात्मनः कर्मपुद्गलस्कन्धा: । यब्चोक्तं यदा तु कालमेदेत वेधस्यंमाधांक्यते बंधन- 
झातनयोरेक्समयस्वात्‌ इति तो द्वितीयों दुष्टान्तः । रज्जुवेष्टननिर्गमनयोरेककालत्वादिति तदप्यसार । न 
हि चंद्रमुखी कन्या इत्यत्र एक्माशंका संभवति, सदा संपूर्णभाननं वामरोचलाया: निशानाथस्य कदाचिदेव पूर्णता 
ततोध्मुमानमिति साधारणधर्ममात्रावलम्बन एवोपमानोपमेय भाव:, बैधर्म्यं तूपमानोपमेययोरस्ति अस्यधा उप॑- 
मानसिदं उपमेयमिति भेंदों निरास्पद: | अपि च उपभेयस्यातिश्षयं प्रदर्शयितुमेबोपमान प्रवृत्तम्‌ ॥ न द्वेकस्योप- 
मानस्यानुच्ततादृष्टे 'तरदुपादीयते (?) इति युक्तम्‌ । 
संक्षेपस्य प्रकारान्तराख्यानायाहु--- 


अहवा चारित्ताराहणाएं आराहियं हवइ्‌ स्व ॥ 


आराइणाए सेसस्स चारित्ताराइणा मज्जा ॥ ८ ॥ 

और कर्मोंके साथ रहनेको अशुद्धि कहते हैं। जब वहाँ शुद्धि नहीं है तो केसे उसे दिखलाते हैं ? 
और कुछ कर्मोके चले जाने मात्रसे यदि शुद्धि या मुवित मानते हो तो ऐसी शुद्धि किस जीवमें 
नहीं है क्योंकि कमंपुद्गलस्कन्ध प्रत्येक आत्माको फल देकर जाते रहते हैं। और भी कहा है कि 
जब कालमेदसे वे धम्यंकी आशंका की जाती है चूंकि अन्धन और निजेराका एक ही काल है त्तब 
दूसरा दृष्टान्त दिया है; क्योंकि रस्सीके लिपटने और छूटनेका एक ही काल है, यह कथन भी 
निस्सार है। “चन्द्रमुखी कन्या' इस दृष्टान्तमें इस प्रकारकी आशंका सम्भव नही है कि कन्याका 
मुख तो सदा सम्पूर्ण रहता है और चन्द्रमा तो पूर्णिमाके ही दिन पूर्ण होता है। उपमान उपमेय 
भाव दोनोंमें पाये जानेबाले साधारण धर्मोको ही लेकर किया जाता है, दोनोंमें बेधम्यं तो होता 
ही है। यदि न होता तो उनमें यह उपमान और यहू उपमेय ऐसा मेद ही न होता । तथा उपमेयकी 
विशेषता दिखलानेके लिए ही उपमान होता है। अकेले उपमानके लिये उपमेय नही होता ॥७॥ 

भावार्थ --भिथ्याहष्टिकी तो बात ही क्या, तत्त्वोंका श्रद्धानी सम्यग्हष्टी भी यदि अविरत 
है, हिसादि विषयोंमें प्रवृत्त रहता है, उसका तप करना महान्‌ उपकारक नहो है। अर्थात्‌ वह 
कर्मोको स्वंथा नष्ट नहीं कर सकता । जो संयमसे हीन होता है उसके संवरके अभावमें प्रति- 
समय नये-नये कर्मोंका बन्ध होता रहता है । अतः उसकी मुक्ति नही हो सकती । यंह कथन 
चारित्रकी प्रधानता दिखलानेके लिये है। जैसे तपके प्राधान्यकी विवक्षामें कहा है--तपसे ही 
मुक्ति होती है अत: तप करना चाहिए। असंयमीका तप हाथीके स्नानकी तरह होता हैं। जंसे 
हाथी स्नान करके शरोरके भींग जानेसे अपनी सूंड द्वारा अपने ऊपर डालो गई बहुत-सी धूल 
ग्रहण कर लेता है। उसी तरह असयमी तपके द्वारा कुछ कर्मोकी निर्जरा करके भोजनादिकी 
लम्पटतावश बहुत अधिक कमेबन्ध करता है। दूसरा ६७्टान्त है मन्थनचरंपालिका । हस्तिस्तान 
दृष्टान्तके द्वारा तो यह बतलाया है कि जितनो निजंरा करता है उससे बहुत अधिक कमंबन्ध 
करता है भोर दूसरे दृष्टान्तसे बतलाया है कि बन्धके साथ-साथ होनेवाली निर्जरासे मुक्ति नही 
हो सकती ॥ ७ ॥ 


संक्षेपसे आराधनाके अन्य प्रकार कहते है-- 
१. दुष्टेरित-मु० । 


विजयोवया टीका २५ 


अह॒बेसि । एकद्याविसस्येयासंस्येयानंतर्पेण हि. जैनी निरूपणा ॥ चरस्ति याग्ति ठेन हितप्रा्ति 
अध्तनिवारण॑ छेति आरित्रं, चर्यते सेव्यते सज्जमैरिति वा चारित्र सामायिकादिकं, सस्याराधमायां तत्परिः 
णरती सत्यां आराधित निष्पादितं । 'हुक्‌इ' मंवति । 'संभ्य' सर्व ज्ञान दर्शन तपश्थ, प्रकारकात्स्म्य सर्वशस्दोज्ज 
प्रवृतत: । यथा सर्बमोदन मुंक्ते इति ब्रीहिशाल्योदर्नप्रकारकात्स्म्य मुजिक्रियाया: कर्मत्वेन प्रतीयते । एयमिहापि 
मुक्त्युपायप्रकाराणां शानादीनां सामस्स्यमाल्यायते । चारित्राराधनैक॑वेत्यनेन गायाडेंन कथितम्‌ । 9 
“-कस्मादेकत्वमिख्पणा राषंतायादचारित्रमुखेनेवक्रियते नाभ्यमुखेतेत्यत आहु--भाराणणाएं आराध- 
साममां । सेसस्स' शेषस्य । शानदर्शनतपसां अन्यतमस्य । भारिसाराबजणा। भक्जा' भाज्या विकल्प्या | कथ्थ ? 
असंयतसभ्पस्वृष्टिमयति शानदर्शनयोराराधको नेतरयो: । मिध्यादृष्टिस्त्ममशनदावुच्यतोषपि न चारित्रमाराष- 
यति । कहिचत्पुनः शानादीनि च चारित्रमपि संपादयतीति नाविनामाविता इतराराधनायां चारित्राराधनाया 
इति न तन्मुलेसैकत्वनिरूपणेति भाव: ॥ ननु क्षायिकवीतरागरसम्यक्त्वाराधनायां, क्षायिकज्ञानाराधतायां भर 
इतरेषामप्याराधना तियोगत: सभवति तत्किमुच्यते शेषाराधतायां आरित्राराधता भाज्येति ? क्षायोपशमिक- 


गा०--अथवा चारित्रकी आराधनामें ज्ञान, दर्शन, तप सब आराधित होता है| ज्ञान दर्दोन 
और तपमेंसे किसीकी भी आराधनामें चारित्रको आराधना भाज्य होती है ॥ ८ ॥ 


टो०--जैनधमंमें वस्तुके कथन करनेके एक, दो, संख्यात, असंख्यात और अनन्तरूप है। 
जिसके द्वारा जीव हितकी प्राप्ति और अहितका निवारण करते हैं उसे चारित्र कहते हैं। अथवा 
सज्जनोंके द्वारा जो 'चयंते' सेवत किया जाता है वह सामायिक आदिरूप चारित्र है। उसकी 
आराधना करनेपर अर्थात्‌ उस रूप परिणत्तिके होनेपर सब-ज्ञान द्शंन औौर तप आराधित-- 
निष्पादित होता है। यहाँ 'स्व' शब्द समस्त प्रकारोंमें प्रयुक्त हुआ है। जेसे 'सब ओदनको खाता 
है', यहाँ ओदन अर्थात्‌ मात या चावलके श्रीहि, शाल्ि आदि जितने प्रकार हैं वे सब खानेरूप 
क्रियाके कर्मरूपसे प्रतीत होते हैं। अर्थात्‌ सब प्रकारके चावलोंका भात खाता है यह 'सब ओदन' 
से अभिप्राय है। इसी प्रकार यहाँ भी “सब” शब्दसे मुक्तिके उपायोंके जो प्रकार ज्ञातादि है उन 
सबका ग्रहण इृष्ट है। इस तरह 'एक चारित्राराधना ही है' यह इस आधी गाथासे कहा है। 
यहाँ यह शंका होती है कि चारित्रकी मुख्यतासे ही आराघनाका एक प्रकार क्यों कहा है अर्थात्‌ 
आराधनाके एक प्रकारमें चारित्रको ही क्यों लिया है ? 


इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं--शेष अर्थात्‌ ज्ञान दर्शन और तपमेंसे किसी एककी 
आराधना करनेपर चारित्रकी आराधना भाज्य है; क्योंकि असंयत सम्यग्हृष्टि ज्ञान और दर्शनका 
ही आराधक होता है, चारित्र और तपका नहों। और मिथ्याहृष्टि तो अन्न आदियमें तत्पर 
रहते हुए भी चारित्रकी की आराधना नहीं करता । कोई ज्ञानादिको आराधना करता है और कोई 
चारित्रकी भी आराधना करता है। इस प्रकार अन्य आराधनाओंके साथ वारित्रकी आराघनाका 
अविनाभाव नहीं है अर्थात्‌ चारित्राराधनाके बिना भी अन्य आराधना होती है। इसलिए उनकी 
मुल्यतासे आराधनाका एक प्रकार नहीं कहा है। यह उक्त कथनका भाव है । 


धजुग--क्षायिक वोतराग सम्मक्त्वकी आराघधनामें और क्षायिकज्ञानकी आराधनामें अन्य 
चारित्ञादिकी भी आराधना नियमसे होती है सब केसे कहते हैं कि शेष आराघनाओंमें चारित्रा- 
राधता साज्य है ? 

ड 





ज्क- 


रद - सनवती जाराषतां 


आामदर्शनोपशनैतदुक्त इति शेयम्‌ । 

अनाशयेयां व्यास्दा “चभारित्ताराषणाएं इत्यत्न चारितदाब्देन सच्यारित्रमुपातम्‌ ! तज्य सहुर्शतात्मक- 
झाननिरूपितक्माप्रच्यवनेन अयत्मय शिरूपं तस्मिल्माराध्यमाने दोषसिद्धिभंवत्येष । क्थ ? सण्जासकार्य चारित् 
सज्कानं च दर्शवाद्धितं (?) कार्ये हि. फारणाविनाभानित्व॑ प्रमुक्‍्त इति ।” सानुपपलना। प्रतिशामातेन हि 
सूचमिदमवस्थितं, एतत्साथमाय सूतहय मुत्तरं यत्र हि सूजकारों न निबंध गदति । जआत्सनः अ्रतिश्ातस्थ सभ 
व्यास्यातुरबसरों नियंधनाल्‍माने | यत्र तु स एय बदति तत्र तदेब व्या्यातुमवनम्तम्पसिति व्यास्याक्रमः सास्त्रेषु 
न लेदसनेम प्रतिविधानमसूुतज्ितम्‌ स्वयमेबोत्पेक्षते ! 'कादण्यलिजसकारथ्ययति जादूण होदि फरिहारो' इत्यभ 
निरुपबिव्यति यतः सुचकार: । कि थे उत्तरसूत्रानुष्ठानमस्यां व्यास्यामां आरित्राराधनामुलेनैकैवाराघनेति 
भ्रतिपिपादयिषितम्‌ | तच्च सप्रतिविधान प्रतिपादयितु कोप्बसर उत्त रमाधाया: । इतराराधनान्दर्मावकारिण्या- 
इचारिताराधनाया निरूपणायां भारिजस्वरुपाश्याताय उत्त रणाभायातेति कथमनवसर इति थेत्‌ मन्ेबं दर्शाता 
राघनायां शानाराधतामन्तर्माव्य प्रवर्तमानायां दर्शनस्वरूपं कि नोच्यते सूचकारेण ? स्वेच्छेति चेञ्न भ्यायानु- 


उसर---उक्त कथन क्षामोपशमिकज्ञान और क्षायोपशमिक सम्यकक्‍्त्वकी अपेक्षा किया है 
ऐसा जानना । 

इस गायापर अन्य टीकाकारोंकी व्याख्या हस प्रकार है--'चारिसाराघणाए' यहाँ चारित्र 
हाब्दसे सम्यकचारित्र लिया हे। वह सम्यकचारित्र शास्त्रमें कहे गये सम्यरदर्शनसे विशिष्ट 
सम्यरज्ञानक क़मसे च्यूत न होते हुए अर्थात्‌ सम्यग्द्शंनपूर्वक सम्यस्ज्ञानके साथ सावधानतापुर्वक 
प्रवृत्तिर्प होता है। उसको आराधना करनेपर शेष आराधनाओंकी सिद्धि होती हो है क्योंकि 
सम्यग्शानका कार्य चारित्र है और सम्यश्ज्ञान सम्यग्दर्शनपूर्वक होता है। कार्य कारणका अविना- 
भावी होता है--कारणके बिना कार्य नहीं होता । 


किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है। इस गाथामें तो गाथाकारने केवल प्रतिश्ञामात्र की है 
कि चारित्राराधनामें सब आराधना आती है। इसकी सिद्धिके लिए आगे दो गाथाएँ हैं जिनमें 
ग्रन्थका रने उसका कारण कहा है कि क्‍यों चारित्राराधनामें अन्य आराधना समाविष्ट होती है । 
वहाँ व्याख्याताकों उसका कारण बतलानेका अवसर है। शास्त्रोंमें व्याख्याका यही क्रम हैं कि 
ग्रन्थका रने स्वयं जहाँ जो कहा है वहाँ वही व्याख्याकारको कहना चाहिये । इस गाथामें तो उसने 
ऐसा नहीं कहा । व्याख्याकार स्वयं ही कल्पना करता है। गाथासूत्रकार तो आगे 'कादव्वमिण- 
मकादव्व' इत्यादि ढारा कहेंगे। 

तथा 'चारितराराधनाकी मुख्यतासे एक हो आराधना है' इस व्यास्यामें आगेके गाथासूत्रका 
कथन करना इष्ट है। गदि वह कथन यहीं कर दिया जाता है तो आगेकी गायाके कथनका 
अवसर नहीं रहता | 

शझ्ा--अन्य आराधनामोंका अपनेमें अन्तर्भाव करनेवाली चारित्राराधनाका निरूपण 
करनेपर चारित्रका स्वरूप बतलानेके लिये आगेकी गाथा आई है ? तब आप केसे कहते हैं कि 
आगेकी गायाके कथतका अवसर नहीं रहता ? 


उत्तर--यदि ऐसा है तो दर्शानाराधना अपनेमें झ्ञानाराधनाको अन्सरभूत करके प्रवृत्त हुई 
है अतः गाथाका रने सम्यग्दर्शनका भो स्वरूप क्‍यों नहीं कहा ? वह भी कहना चाहिए था। यदि 


श् 


विजयोदया टीका २७ 


“आतियां कास्वकाराणां भ्वानावपेतेल्का अवुक्ता । 
कर्थ चारिगाराजमायां कचितायां इतरासां प्रतिपत्ति रविनाभावात्‌ तावश्शानदर्शवाराधनयोरन्तर्माव- 
इत्यूसरमाभामा: पूर्वार्टस ऋभ्ति-- 
कयव्यमिजमकायव्वव्ति जाउन होइ परिहारो । 
त॑ चेव हवइ जाजं त॑ चेद यहोह्ट सम्म्े ॥९॥ 
कायण्य कर्तव्य! 'इजं' एवं । “वकावध्यमत्ति' अकर्तत्भभिति | 'भावूण' ज्ञात्वा | 'हथदि' मवति। 
'परिहारो' परिवर्जन चारित्रमिति क्ेष:। कर्तव्याकर्तव्यपरिज्ञा् पू्ष तदुत्तरकालं अकर्तृपरिहरण यत्तव्व 
आारिजमिति सूत्रार्थ:। ननु परिहार इत्यण परिहारों बजंनाथ: । तथा हि-परिहरति सर्पमिस्यत्र सर्प बर्ज- 
यहोीक्षि यम्यले । ततक्ष्य यदर्जनीयं तत्परिज्ञानमेव वर्जनमुपयुज्यते ! तत एवं वक्तव्यं-अ्रकाइब्यति" भादूल 
हवथि परिहारों इति, कादव्यमिस्येतत्किमर्भ मुपस्धस्त ? क॒तंब्यपरिज्ञानं करणे एवोपयुज्यते इति ॥। अभ प्रति- 
विभीयते---काइव्यसिजति जाहूण हमवि परिहारों इति पदघटनेका, अकादल्‍्यसिणतति भादुण हथावि परिहारों 
इत्सपरा ॥ तत्राद्योयां पदणघटनायां परिशब्दः समंताद्भाववृत्ति:। यथा परिघावतीत्यनत्र हि समंताद्ावतीति 
गम्पते । हरति तूपादानवचनः । तथ्ाहि प्रयोग:-कविलिकाँ हरति-कपिलिकामुपादत्त इति यावत्‌ | मनसा, 
वचयसा, कायेत कतंव्यस्थ संवरहेतोस्पादानं गुप्तिसमितिध्नुप्रेक्षापरीषहुजयानां उपादान चारित्रमिति 


कहोगे कि यह उनकी इच्छा है तो ऐसा कहना भी ठोक नहीं है क्योंकि न्‍्यायका अनुसरण करने- 
वाले शास्त्रकारोंकी इच्छा न्यायसे रहित नहीं होती ॥॥ ८ ॥। 

चारित्राराधनाके कहनेपर अन्य आराघताओंका ज्ञान केसे सम्भव है? इस प्रश्तका 
समाधात्त है कि चारित्राराधनाके साथ ज्ञान और दर्दांनका अविनाभाव है अतः उसमें उनका 
अन्तर्भाव होता है। यही वार्ता आगेकी गाथाके पूर्वार्डसे कहते हैं-- ह 

गा*--यह कतंव्य है और यह अकतंव्य है इंस प्रकार जानकर त्याग होता है। वही 
चेतस्यज्ञान है और वही सम्यक्त्व है॥। ५ ॥ 

टी०--पहले कतंव्य और अकतंब्यका परिज्ञान हीता है। उसके पश्चात्‌ अकतंब्यका त्याग 
किया जाता है। यही चारित्र है। यह गाथासूत्रका अर्थ है । 

हॉका--परिहारो' में परिहार शब्दका अर्थ त्याग है। इसका खुलासा इस प्रकार है-- 
'सपंका परिहार करता है' ऐसा कहनेपर 'सपंको त्यागता है' यही अर्थ ज्ञात्त होता है। अतः जो 
त्यागने योग्य है उसीका जानना योग्य है। ऐसी स्थितिमें ऐसा कहना चाहिए कि 'अकतंव्यको 
जानकर उसका परिहार होता है।' तब कतंव्यको जाननेको क्यों कहा ? कतंव्यका परिज्ञान तो 
करनेके लिए होता है छोडनेके लिए नही होता ? 

उत्तर--गाथामें 'कादव्वमिणत्ति णादूण हवदि परिहारो' यह एक पद सम्बन्ध है। और 
“अकादब्वमिर्णत्त णादूण हवदि परिहारो' यह दूसरा पद सम्बन्ध है। उनमेंसे प्रथम पद सम्बन्धमें 
'परि' शब्दका अर्थ अच्छी तरह या पृर्णरूपसे होता हैं। जेसे 'परिधावति' का अर्थ अच्छी तरहसे, 
था पू्णरूपसे दौड़ता है। 'हरति' का अर्थ ग्रहण करना है । जेसे कपिलिकां हरति' का अर्थ 
कपिखिकाको ग्रहण करता है। अतः इस वाक्यका अर्थ होता है--भनसे, वचनसे, कायसे, संबरके 


हैं. ब्यं पि शिल्‍ज० | २. कपलिकां-य० । 


२८ अनवती आराधता 


गोपारूकमासीनमेत्य कश्वित्पृष्छति गौदु ध्टा भबतेति । अभ आाक्‍्ये गोशब्दस्तदमिप्रेतां काराकी स्थत्तिमती 
वा प्रत्यायति । एयमत्र परिहारण्षब्द: प्रिकर्जनसामास्यभोचरो5पि वियतानेकपरिहार्यबिदये परिहरणे प्रयुक्त:। 
मे च॒ नियोगमाव्यनेकपरिहायबिषयंपरिहरणं असकृद्भुत्तिपरिशान विना युज्यते। इति मिध्यादर्शन, असं- 
यमभा:, कधाया, अलुभाश्थ योगा: प्रत्येकमनेकविकल्पा: सतत परिहरणीया: । तत्कथं परिहरेवशः । नभु झ्ाग- 
चारित्रयोरविनाभाविता दोत्या 'नावृण होदि परिहारो' इत्यनेम' न अद्घानाबिभाभावितेत्माशंकायामाहु--- 
'त॑ं चेव हुथइ' इत्यादिकं। तं चे व तदेव चैतन्यं। 'हुअइ' भवति, 'जाज ज्ञान । 'स॑ लेख थ' तदेव ब 
हुजइ' भगति, सम्त्सं तस्वशद्धानं चेति चैतन्यद्रब्याथव्यतिरेकात्‌ ज्ञानदनयोरेकता स्याता । ततो शाता- 
हेतु कतंव्यको ग्रहण करना, गुप्सि, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परीषह जयको अंगीकार करना 
चारित्र है। आस्रव और बन्धके हेतु ओ परिणाम हैं वे नहीं करने चाहिए। अत: उनका परिहार 
भर्थात्‌ त्याग चारित्र है। इस प्रकार सम्बन्ध ऊुगाना चाहिगे। जो पदार्थ त्यागने योग्य होता है, 
उसे जाने बिना भी उसका त्याग देखा जाता है. जेसे कोई शत्रुओंसे युक्त स्थानको छोड़ता है। 
यद्यपि वह उस स्थान में उनके आवासको नहीं जानता, फिर भी दूसरे मा्गंसे चला जाता है। 
इस प्रकार त्यागने योग्यको नहीं जानते हुए भी त्यागना चाहिए । 
हदुत--तब तो “त्याज्य पदार्थथो जानकर छोडना चाहिये' इस प्रकारका अविनाभाव 
नहीं रहा ? 
सम्राधान--आचायंका अभिप्राय यह है कि सामान्य शब्दोंकी भी प्रवृत्ति विशेषमें देखी 
जाती है | जेंसे 'गो' दाब्द गोसामान्यको लेकर प्रवृत्त होता है जेसे गौका बण नहीं करना चाहिए । 
गोको छूना चाहिए। किन्तु अन्यत्र यही सामान्यवाची गो शब्द विशेष गोके अथंमें प्रवृत्त होता 
देखा जात्ता है। जेसे--किसी बड़े गोमष्डरूमें बैठे ही अंक पास जाकर कोई पूछता है-- 
आपने गो देखी है क्या ? इस वाक्यमें गो शब्द उस इष्ट काली गाय या अमुक प्रकारकी 
गायका बोध कराता है । इसो तरह परिहार शब्द यद्यपि त्याग सामान्यका वाचक है तथापि यहाँ 
उसका प्रयोग निश्चित अनेक त्यागने योग्य विषयेकि त्यागमें हुआ है। और नियमसे त्यागने 
योग्य अनेक विषयोंका त्याग बार-बार जाने विना सम्भव नहीं है। इस प्रकार मिथ्यादश्यॉन, 
असंयम, कषाय, अशुभयोग और इनमेंसे प्रत्येकके अनेक मेद मिरन्तर त्यागने योग्य हैं। जो 
अनजान है वह केसे उनका त्याग कर सकता है ? 
हा छु।-- जानकर परिहार होता है! इस वचनसे ज्ञान और चारित्रकी अविनाभाविता 
प्रकट होती है, श्रद्धानकी अविनाभाविता प्रकट नहीं होती ? 
इस आशद्भाका आचार्य उत्तर देते हैँ--वही चंतन्य शानरूप है और वही चेतन्य सम्यक्त्व- 
रूप है। अतः चंतन्यरूप द्व्यसे अभिन्न होनेसे ज्ञान और दर्शनकों एकता बतलाई है। अतः 


१. एवमन्यवापि परिहार्यात्‌ परि-आ० । २, नेन अ्रद्धा-अ० ज० मु० । 


॥ 
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विवानातिता कमनेन अभ्रद्धानस्वापि कितैण सदति । चारित्रमेव शामदर्शने इति कल्पनायां 'भावृण हवा 
भरिदारों' इति पूर्त आग परचारपरिहार इति अभ भेदोपन्याप्त:" सूजकारस्य अधटमानः' स्यात्‌ । त॑ चेबेति 
नपुतकशिगलिर्देशक़ म स्पात्‌ । तो जेब हचए जाम इंति वक्त भवति परिहारशब्दस्य पुल्लिगत्वात्‌ । 


: अबबा कर्तव्याकर्तग्यपरिक्ताने सत्यकर्सत्थामां मिव्याददातं, आन, असंयमः, कवाया, योग इत्यमीयां परि- 


हारमधारिभमित्येतस्मिन्नयें परिगृहीते तं बेव परिहरणसामाण्य झारित्र, ज्ञान दर्दान इत्येकमेदेति । चारिता- 
भेवबादितोइभिमतस्या रायनाप्का रस्यास्त्षीनतसा चारिकाराणने केबेति सुत्ार्थ: ।। 


सारिजाराधनावामंतर्भानो शानदर्कताराधनगोरेव निगदितो न तपस आराधनाया इत्वत आह--- 
चरणम्मि तम्मि जो उज्जमों आउंजणा य जो दोई । 
सो येवब जिणेहिं तवो भणिदों असढं चरंतस्स ॥१०॥ 
'जरजस्मि' भारित्रें। 'तब्ल एतस्मिन्‌ अकर्तण्यपरिहरणे । जो थ उल्जनो' उद्योग: | 'आउंजनणा 
थ' उपयोगरच । 'जिजेंहू तथो होधिसि ज्रणिदों' हति पदथटना । चरथोधोगोपयोगाबेव तपो भवतीति जिने: 


कृतकर्मारिपराजयैरक्तमिति यावत्‌ | कृतसुखपरिहारो हि चारिर प्रयतते न सुलासक्तचित्तस्ततरण बाह्यानि 


चारित्रकी श्ञानके साथ अविनाभाविता बतलानेसे श्रद्धानकी भी अविनामाविता कही गई समझना | 

यदि चारित्रको ही ज्ञान और दर्शनरूप मोना जाता है तो 'जानकर परिहार होता हैं' 
इस कथनमें जो पहले शानका और पद्चात्‌ परिहारका मेदरूपसे उपन्यास ग्रन्थकारने किया है 
यह नहीं बन सकेगा। तथा 'तं चेव' इस पदमें जो नपुंसक लिगका निर्देश किया है वह भी नहीं 
बनेगा, किन्तु सो चेव हवइ णाणं' ऐसा प्रयोग करना होगा क्योंकि परिहार” शब्द पुंल्लिग है 
और वही चारित्र है। 

अथवा करतंव्य और अकतेब्यका परिशान होने पर अकतंव्य जो मिथ्यादरशंन, अज्ञान, 
असंयम, कथाय और योग हैं उनका परिहार चारित्र है, ऐसा अर्थ लेने पर 'तं चेव' अर्थात्‌ परिहार- 
सामान्य ही चारित्र, ज्ञान और दर्शांन है इस प्रकार एक ही हैं। इस प्रकार चारित्राराधनामें ही 
भेदवादियोंकों इष्ट आराधनाके प्रकारोंका अन्तर्भाव होनेसे चारित्राराचना एक ही है यह इस 
गायासूत्रका अथं है ॥ 

भाषाधे--चा रित्रके दो प्रकार है--कर्तंव्यको स्वीकार करना और अकतंव्यकों त्यागना। 
शान और दह्हांन पूर्वक हितकी प्राप्ति तथा अहित्तके परिहाररूपसे परिणत चेतन्य ही ज्ञान और 
दर्शानरूप हैं। अतः चारित्रका ज्ञान और दर्शंनके साथ अधविनाभाव होनेसे चारित्रमें दोनोंका अन्त- 
संव होता है ॥ ९ ॥ 

चारित्राराधनामें शञानाराधना और दर्शंनाराधनाका ही अन्तर्भाव कहा है, तप आराधना- 
का नहीं कहा । अतः कहते हैं-- 

गा०--उस अकतंव्यके त्यागरूप चारित्रमें जो उच्चोग है ओर उपयोग होता है, उन उद्योग 
और उपयोगको ही छल कपट त्यागकर करने वालेका जिनैन्द्रदेवने तप कहा हैं ॥ १० ॥ 

दी०--उस अकलंव्यके परिद्वाररूप चारित्रमें जो उद्योग और उपयोग है जिनदेवने उसे तप 


कहा है । लर्थात्‌ चारित्रमें उद्योग और उपयोग ही तप है, ऐसा कमंरूपी शत्रुओंको पराजित करने 


१. भेदोष नासमे-आ» | २. अजटमानं-आ० ज० । 


हे भगवती आराधना 


सर्पाँसि चाशिषप्रारंञ प्रति परिकरतामुफ्याप्तीति। तथा च वतयति वाहिरतवेज होधि शु शंब्धा शुहसीशदा 
परिस्लसा' इति । तथा स्वाध्यायश्रुतमावता पंचविश्ा तत्र वर्तमानश्यारित्रे परिजतों मबति | तथा ज यतथति 
खुदभायजाए जाज इंसमतबसंजम ज प्रिजसदि शसि। परिणाम एवं उपयोग: । कृतातिभारजुगुप्सापुरःशर 
बचममालोचनेति' अक्लब्यपरिहरणोपयोग: कर्य न चारित्र ? ऋुतातिभारस्य यतेल्तदतिचारपराइमुखता 
योगजवेण हुए दुष्ट कृत चितितमनुमतं चेति परिणाम: प्रतिक्रंंशम्‌ । उमयं चरणोपयोग: | एनमंतिचारनिभित्त- 
दव्यक्षेत्रादिकाम्भनसा अपगतिस्तत्र अनादृतिविवेकः ॥ इति उपयोगता विवेकस्थ दुस्स्यजशरीरभमत्वनियृत्तिमे- 
मेंदं झ्रीरं म॒ भवति नाहमस्येति भावना सा व परियग्रहपरित्यागोपयोग एवेलि चारिवरम्‌ ! तपसोध्नक्षमादेश्या- 
रिजपरिकरतोक्तेव । सातिचारं चारित्रमचारितमेबेति बुद्धधा निश्चिस्थात्मनो, स्यूनतापावनं, क्रियास्वम्युत्या- 
नवन्दनादिकासु असयमपरिद्दारेण वृत्तेन्‍्भ(रित्रपरिकर. । पुनः प्रद्ृज्यादालमपि चारित्रोपयोग एवजेंति ! विनयस्तु 
पंच प्रकार: ज्ञानदर्शनविनययोज्ञनिदर्शनपरिकरतया तदुपयोगरूपतया च झानदर्शानाम्यामभेदात्तद्वदेव चारित्रा- 
राधनांतर्भाव: । 

इन्द्रियविषमस्थ रागद्वेषयों: कपषायार्णा थ्र परित्याग., अग्रोग्यवाबंकायक्रियायास्त्याग:, ईर्यादियु निर- 
बच्चा भर वृत्तिद्चारित्रोपयोग एवंति चारित्रे विनयस्थास्तर्भाव:। तपोष्घिके तपसि ज मक्तिः, अनासावना व 


वाले जिनदेवने कहा है। जो सुखको त्यागता है वहो चारित्रमें प्रयल्नशील होता है, जिसका चित्त 
सुखमें आसक्त है वह चारित्र धारण नही कर सकता । अत: बाह्य तप चारित्रको प्रारम्भ करनेमें 
सहायक होते हैं। आगे कहेगे-- बाह्य तपसे समस्त सुखशीलता छूट जाती है' | तथा स्वाध्यायके 
पाँच भेद पाँच श्रुत भावनारूप हैं। जो उसमें प्रवृत्ति करता है वह चारित्रमें प्रवृत्ति करता है। 
आगे कहेंगे--'श्रुतभावनासे ज्ञान, दर्शन, तप और संयमरूप परिणत होता है।' परिणामका ही 
नाम उपयोग है। किये हुए दोषोंके प्रति ग्लानि पूर्वक जो वचन होता है वह आलोचना है| तब 
अकर्तव्यके त्यागमें जो उपयोग होता है वह चारित्र क्यों नही है। जिस साधुने अपने ब्रत्तोंगें दोष 
लगाया है उसका उन दोषोसे विमुख होकर, हाँ, मैंने बुरा किया, या बुरा विचारा या उसमें अनु- 
मति दी, इस प्रकारके परिणामोंको प्रतिक्रमण कहते हैं। आलोचना और प्रतिक्रमणकों उभय 
कहते हैं। अतिचा रमें निमित्त द्रव्य, क्षेत्र आदिका मनसे हटाना, उनमें अनादर भावका होना 
विवेक प्रायश्चित्त है। इस प्रकार विवेककी उपयोगिता है। जिसको छोड़ना कठिन है उस शरीर- 
से ममत्व न करना 'यह शरीर मेरा नही है, न में इसका हूँ' इस प्रकारकी भावना व्यृत्समं है वह्‌ 
भी परिग्रहके त्यागरूप उपयोग हो है अतः चारित्र है। 

अनशन आदि तप चारित्रके परिकर हैं--उसके सहायक हैं, यह पहले कहा हो हैं सदोष 
चारित्र अचारित्र ही है ऐसा बुद्धिके द्वारा निश्चित करके आत्मामें पूर्णताका लाना, खड़े होना, 
वन्दना आदि क्रियाओंमें असंयमका परिहार करते हुए भ्रवृत्त होना, ये सब भी चारित्रका परिकर 
है। दोष लगाने पर पुनः दोक्षा ग्रहण करना मो चारित्रमें उपयोग ही है । विनयके पाँच भेद हैं । 
उनमेंसे शानविनय और दर्शंनविनय ज्ञान ओर दर्शनके परिकर होनेसे तथा ज्ञान और दर्शानमें 
उपयोगरूप होनेसे ज्ञान और दशेनसे अभिन्‍न हैं भत्तः ज्ञान और दर्शनकी तरह उनका अन्तर्भाव 
चारित्राराधनामें होता हैं। 

इन्द्रियोंके विधयोंमें राग हेषका तथा कषायोंका त्याग, अनुचित वचन और कायकी क्रिया- 
का त्याग, तथा ईरया समिति आदियें निर्दोष प्रवृत्ति चारित्रोपपोगरूप होनेसे आरिव्रविनयका 





बिजमोदया दीका ३१ 


परेचां तपोषिगय:, त॑ बिना सुतपसो 5भावात्‌ तप्सः परिकरता जस्या सपरिकर हि तपद्चारिव्रस्य परिकरः । 
उपयोसो वा नाम्या यतिरस्ति' (?) मम्यते । 'असढ चश्तस्त' काद्यमंतरेण वर्तमानस्य भवेत्तमा व चतुविधा, 
हिविया, एकव्िया, वा बाराजना स्यात्‌ कस्मास्न निरुष्यते । 
चुशषों हि प्रक्षापू्यकारी प्रयोजनायश चेष्ट: स॒लति प्रयोजने तस्साधनाय प्रयतते नान्‍्यथा, तत्कपमिय- , 
माराजना व्याख्या प्रयोजिका अ्रवजस्वेत्याक्षकायां, निर्वाणसुशस्याव्यायशधात्मकस्य पुरुषा्थस्योपामस्वप्रदर्शनेन 
आारायमास्यासत्या तदविभामुपयोतिती इस्पेतल्मतिपादनायोत्त रप्रबंध: । अथवा श्यायर्थितविकल्पा या आराधना 
तसयां चेष्टा कर्तव्येस्थेतदाक्यानायोत्तरसूज्ञाणि, तथा जोपसंहार: 'कारण्या रू तदत्यं आवहिदगबेसिया 
लेद्का' इति ॥ 
अस्येज्ज व्याचदाते शानदर्शतक्षारित्रेषु कि प्रधानमिति चोजे चारित्रप्राधान्यस्यापनायोत्तरसृत्रमिति 
सबयुक्तमू--- 
जाणस्स दंसणस्स य सारो चरणं हवे जहाखादं । 
चरणस्स तस्स सारो जिव्यागमणुत्तर मणियं॥११॥ 


जागस्स इंसणस्त थ सारो चरण जहासाद॑' इत्युक्ते शानदर्शनाभ्यां प्रधानं चारिश्र इति प्रतीतेरनु- 
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अन्तर्भाव जारित्रमें होता है। विशिष्ट त्तपस्वियोंमें और तपमें भक्ति तथा दूसरोंकी आसादना न 
करना तपविनय है। उसके बिना सम्यक्‌ त्प नहीं हो सकता । जतः तपविनय तपका परिकर है| 
और अपने परिकरके साथ तप चारित्रका परिकर है। उसके बिना गए: नहीं है। जो कपट त्याग 
कर ऐसा करता हैं उसीके यह तप होता है। इस प्रकार आराधनाके चार, दो और एक मेद हैं। 

भावषा्थ--चारित्र वही धारण करता है जो सुखको त्याग देता है। चारित्रमें उद्यम करना 
बाह्य तप है | इस तरह बाह्य तप चारित्रका परिकर है उसकी सहायक सामग्री है। और चारित्र- 
रूप परिणाम अन्तरंग सप है। अन्तरंग तपके भेद प्रायधिचित्त आदि पाप प्रवृत्तियोंको दूर करते हैं 
अतः सप चारित्रसे भिन्‍न नहीं है ॥११॥। 

पुरुष सोच-विचा रकर काम करता है। उसकी चेष्टा प्रयोजनके अधोन होती है। प्रयोजन 
होने पर उसको सिद्धिके लिये वह प्रयत्न करता है। प्रयोजन न होने पर नहीं करत्ता। तव यह्‌ 
आराघनाका व्याख्यान केसे उसका प्रयोजक है ? ऐसी आशंका होने पर आचाय॑ कहते है बाधा- 
रहित मोक्ष सुख पुरुषार्थ है वह पुरुषका प्रयोजन है। जो मोक्ष सुखके अभिलाषी हैं उनकी उसका 
उपाय बतलानेके लिये आराधनाका कथन उपयोगी है। यह बतलानेके लिए आगेका कथन करते 
हैं। अथवा जिस आराधनाके मेदोंका कथन किया है उसमें चेष्टा करना चाहिये यह कहनेके लिये 
आगेका कथन है। इसीलिये ग्रन्थकारने उपसंहारमें कहा है कि आत्महितके अन्वेषकको उसके 
लिये चेष्टा करना चाहिये-- 

गा०--जश्ानका और दर्शंनका सार यथाख्यात चारित्र होता है। उस यथाख्यात चारित्रका 

सार सर्बोत्कृष्ट निर्वाण कहा है ॥ ११॥ 
टी०--अन्य व्याख्याकार कहते हैं कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र्मे कौन प्रधान है ऐसा 


हैं. भास्यभास्तितानआाण० भु०। २ प्रयोजिता-आ० मु०। 


है२ अगवशी आराधना 


पक्‍्ते: । भमाणामपि कर्मापायनिमित्ततास्ति था न था ? यदि नास्तीत्युज्यते सूभविरोध: 'सब्धन्दशंगशानचारि- 
आानि भोझसार्गर' इति सूभमबस्थितम्‌। अवोपायतास्ति ? परायंतया गुणत्वं भ्याणासिति का प्रभानता 
चारिजस्य ? ज्ञानदर्शने भारित्रा्ये चारित्रं तु न तंदर्थभिति न युक्त व्तुं झासदर्शनयों: साध्यत्वात्तदुपायतया 
जारिकस्य बारित्र तदर्थमिति तस्य किमित्यप्रधानता न भवति ? न हि वारित्रमंतरेण सायिक शान, क्षायिक 
यीतरामसम्यकत्वं चोपजायते । तस्मात्यूवोक्त एव उत्त रप्रबंधक्रम: । इर्द सूत्र यधार्पातचारित्रस्वरूप तत्फलं भर 
गदितुं आयातम्‌ । थाणस्स दंसणस्स य सारो' सारशब्दोध्वातिवयितगुणवचनः । तथा प्रयोग:--- 
४ /पहमंति य विगलियमण्करेण सुय्णेण महिक्सारस्मि । 
बोस मोत्तण खलो गेह्कुट कव्यम्मि कि अच्ण ॥ [ ] 

प्रथममेव साधुअनेन वियल्तिमात्सयेंण गृहीते+तिशयितगु्णे काव्ये दोष॑ मुक्‍्त्या लक: किमन्यद्युक्मति 
इसि गा५थार्थ: || 

ज्ञानदर्वांनयो रतिशयितरूप कि तन्मोहनीयजन्यकलूंकरहितं, “चरभं' चारित्र । 'हवेत्‌ । 'जहालाद॑ 
यथारुयातं । तथा चोक्त--- 

चारित्त खतु धम्मो बम्मो जो सो सम्भोति जिहिद्ठों ॥ 
मोहक्लोह॒बिटृलो परिणामों अप्यणो थ समो।' [प्रव० सा० १७] इति ॥ 

“मोहो द्विविधो दर्शनमोहरचारित्रमोहर॒च । तत्र दर्शनमोहजन्थ अश्वद्धांन शंकाकांक्षाविचि- 
प्रश्न करने पर चारित्रकी प्रधानता बतलानेके लिये यह गाथासूत्र कहा है | किन्तु यह अयुक्त है 
क्योंकि 'शान और दर्शनका सार यथास्यात चारित्र है' ऐसा कहने पर “चारित्र ज्ञान और द्शंनसे 
प्रधान है' ऐसी प्रतोति नहीं होती । प्रथन होता है कि ये तीनों कर्मोके विनाशमें निमित्त है या 
नहीं ? यदि कहते हो नहीं हैं तो सूजमें विरोध आता है क्योंकि 'सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और 
सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है' ऐसा सूत्र है। यदि तीनो मोक्षके उपाय हैं तो पराथं-परके लिये 
होनेसे तीनों गौण हो जाते हैं तब चारित्रको प्रधानता कैसी ? यदि कहोगे कि ज्ञान और दर्शन 
चारित्रके लिये हैं चारित्र शानदर्शंनके लिये नही है, तो ऐसा कहना युक्त नहीं है क्योंकि साध्य 
ज्ञान और दर्शन हैं । उनकी सिद्धिका उपाय चारित्र है। अतः चारित्र ज्ञान दर्शनके लिये है त्तब 
वह अप्रधान क्यों नहीं हुआ ? चारित्रके बिना न तो क्षायिक ज्ञान होता है और न क्षायिक वीत्त- 
राग सम्यकत्व उत्पन्न होता है। इसलिये जो पू॑में उत्तरगाधाके क्रमके सम्बन्धमें कहा है वही युक्त 
है। यह गाथासूत्र यथाल्यात चारित्रका स्वरूप और उसका फल कहनेके लिये आया है । 

'णाणस्स दंसणस्स य सारो' यहाँ सार शब्द सतिशय गुणका बाचक है। इस अर्थमें उसका 
प्रयोग देखा जाता है। किसी कविने कहा है-प्रथम ही मात्सयं भावसे रहित साथुजनोंके द्वारा 
काव्यका सार ग्रहण कर लिये जाने पर दोषके सिवाय दुर्जंन और कया ग्रहण करें। यहाँ 'सार' 
शन्दका प्रयोग सातिशय गुणके अर्थमें ही किया गया है । 

प्रष्न होता है कि ज्ञान और दर्शनका सातिशय रूप कया है ? तो वह है मोहनीयसे उत्पन्न 
हाने वाले कलंकसे रहित यथाल्यात चारित्र । कहा है-- 

“निश्चयसे चारित्र धर्मं है और धर्मं समभावकों कहा है । तथा मोह और क्षोमसे रहित 
भात्माका परिणाम सम है। मोहके दो भेद हैं-- . /नमोह और चारित्रमोह। उनमेंसे दर्शनमोहसे 


विजयोदमा टीका शे३ 


कित्सास्यदृष्टिप्रश्ंता संस्तवरूप । चारित्रमोहजन्थी रागद्रेयों तदनुस्मिश्रं शातं दर्शत थ्॒ यधास्यातचारित्र- 
मित्युब्यते हति सूत्रा्य:। 'अजरणश्स' जारित्रस्य, तल्स' तस्म, यवाश्याताल्यस्य, सारो' अतिशयितं फर्ल 
साध्यसाधनलद्षणसंबंधनिभित्ता वच्ठीयं तेम साध्यफल छब्धं, सारशब्दस्तु तस्थातिशयमाचष्टे । ततोउ्यमर्थों 
जातः गधास्यातवारित्रत्य फलमतिशयितमिति । कि तत्‌ 'निव्याज मिर्वाण बिभांझः | तथा प्रयोग:---निर्वाण: 
प्रदीपो नष्ट इति यावत्‌ । विनाशपस्तामान्यभुपादाय बर्तमानोअपि निर्वांणशब्दस्य चरणशब्दस्यथ निर्जातकर्मशातन- 
सामर्थ्याभिधायिन: प्रयोगात्कमंविनाशभोचरों भवति । से ज्॒ कर्मणां विनाशो द्विप्रकार:, कतिपयप्ररूय: सकल- 
प्रलयश्य | तब द्वितीयपरिग्रहमाचष्टे-- जभुसतरभिति' न विद्यतेष्म्यदुत्त रमधिक अस्मादित्यनुत्तरं। 'भजिय 
उक्त 'सवक्‍ण' इति शेष: । 

जबवा जझानश्रद्धालयो: फल दुःखहेलुक्रियापरिहार: । यदत्र" च फल तत्र सन्निहितो हेतुस्ततव्चारित्राराध- 
भायां इतरान्तर्भाव' इत्यायातमिद सूत्र 'जाजस्स दंसमस्स य सारो अरुण हवे रूबाखादं इति॥ पापक्रिया 
दुःखहेतु तत्परिहारक्य असति ज्ञाने श्रद्धाने वा न संभवति, क्वचिस्मनसों रंजनं अप्रीतिरा परापक्रियाभिनव- 
कर्मसंबरणं चिरंतननिरासं च विदधाति चरणमदो युक्तमुच्यते अरणस्स तस्स सारो णिव्याजसभुत्तरं इति। 





अश्रद्धान उत्पन्न होता है । आत्मा, सोक्ष आदिके अस्तित्वमें शद्भाका होना, विषयभोगोंकी इच्छा, 
धर्मात्माको देखकर ग्लानि, मिथ्याहष्टीकी मनसे प्रशंसा और वचनसे स्तुति करना, ये सब उस 
अश्रद्धानके रूप हैं। चारित्रमोहसे राग-देष उत्पन्न होते हैं । उनसे रहित ज्ञान और दर्शंनकों यथा- 
ख्यात चारित्र कहते हैं। यह गायासूत्रका अर्थ है। 

उस ययाख्यात नामक चारित्रका सार अर्थात्‌ सातिशय फल। यहाँ यह षष्ठी विभक्ति 
साध्य-साधनरूप सम्बन्धर्क निमित्तको लेकर है। उससे साध्यफलका बोध होता है। और 'सार' 
शब्द उसके अतिशयको कहता है। अतः यह अर्थ हुआ कि यथाख्यात चारित्रका सातिशयफल 
निर्वाण है। निर्वाणका अर्थ विनाश है। कहा जाता है दीपकका निर्वाण हो गया अर्थात्‌ दीपक 
नष्ट हो गया। इस त्तरह यद्यपि निर्वाण शब्दका अर्थ विनाशमात्र है तथापि उत्पन्न हुए कर्मोंको 
नष्ट करनेकी शक्तिवाले चारित्र शब्दका प्रयोग होनेसे कर्मोंका विनाश अर्थ लिया जाता है। 
कर्मोंका विनाश दो प्रकारका है--कुछ कर्मोंका विनाश ओर सब कम्मोंका विनाश। यहां दूसरेकां 
ग्रहण किया है क्योंकि 'अणुत्तर' शब्दका प्रयोग किया है। जिससे अधिक कोई नहीं है उसे अनुत्तर 
कहते हैं। 'मणिदं' अर्थात्‌ आगममें कहा है । 

अथवा श्रद्धान और ज्ञानका फल दुःखकी कारण क्रियाओंका त्याग है। यहाँ जो फल है 
त्याग उसमें उसके हेतु शान और दर्शन समाविष्ट हैं । अत चारित्राराधनामें अन्य आराधनाओंका 
अन्तर्भाव होनेसे 'ज्ञान और दर्शनका सार मथाख्यातचारित्र है' यह गाथा सूत्र जाया है। 

पापकर्म दु:खके कारण हैं। उनका त्याग ज्ञान और श्रद्धानके विना सम्भव नहीं है। 
किसोमें मंतका अनुरक्त होना और किसीसे देष करना पापक्रिया है। चारित्र नवीन कर्मोंके आने- 
को रोकता है ओर पुराने कर्मोंका विनाश करता है। अतः उचित ही कहा है कि उस चारित्रका 
सार सर्वोत्कृष्ट निर्वाण है ॥११॥ अर 

भादाज॑--रागढ्ेषसे रहित ज्ञान और दर्शनको ही आगममें यथाख्यात चारित्र कहा है। 
उसका सार निर्वाण अर्थात्‌ समस्त कर्मोंका विनाश है। निर्वाणसे उत्कृष्ट अन्य नहीं है ॥११॥ 


१- वस्तक्थ-आ० भु०। २. इृशरेतरास्तु-आ० मुण्। 
है." 


डेड भगवती आराधना 
सजाने दुःखहेदुविराकरणफलमित्यस्याम्वयप्रसाधसाम दुष्टाम्थमाहु--- 
चकखुस्स दंसणस्स य सारो सप्यादिदोसपरिहरणं । 


सकसू होइ जिररथं दट्ट्ूण बिले पह़ंतस्स ॥१२॥ 

'जबसुत्त इंसभसस य सारो' हति । 'चक्खुस्ल' चक्ुव: | ह्रब्येशियमिह चक्षुरित्रि भुद्दीतं नि तिस्प- 
करण॑ अब तज्जन्यस्वाद्रूपगोचरं विशानं दर्शन॑ तस्य संबंधितयोच्यते । ततोभ्यमर्थों जयते-चक्षुअंन्यायाः 
प्रतीतेः सारो फल॑ कि 'सप्पाद्योसवरिहरण सर्यकंटकादीनां स्पर्दनादिक्रियाया: दुःखबायिश्या: परिद्वार: 
सर्पादिभि: संपाधत्वात्‌ स्पर्शनमअ्षणाविक: क्रियायिशेष: सर्पादिदोष इत्युच्यते, तस्म परिहरर्ण परिवर्जनं ततोभ्यं 
बाक्‍्यार्थ:--यज्ञानं तद्‌दु:खभिराकरणफल यथा अक्षुन्यसर्पादिगोचरज्ञानं सर्पाविस्पशंनभक्षणांदिपरिहरणफल- 
मिति | चक्षुर्शानमिह चक्षुरुआ्यते चक्षुप्रसूत ज्ञानं। 'होदि' भवति। 'जिरत्थ' निरयंक । 'दद्दूण' दुष्ट्वा 
जात्वा विकादिकमग्रत: स्थित, विरूग्रहणमुपलक्षणं उपभातकारिणाम्‌ । 'पंश़सस्स' पतत. पृरुषस्म । 

अज्परा ध्याश्था--जानाहुइंताज्यात्म|पकारिविशिष्ठफलदायिचारित्रं इत्युक्त । ननु शानमि्ानिष्ट- 
मार्योपदर्शि तद्‌ युवतं झानस्योपकारित्वमभिधात्‌ इति चेन्न ज्ञानमात्रेणेष्टार्यसिद्धिः, यतों शान प्रबृत्तिहीनं 
असत्समं । अब वस्तुनि दृष्टान्सदर्दाेनेमन निगमयति-- भश्लुस्स दंसजसस थ, इति। शानवर्शनास्थामपि 
आारिभस्थात्मोपकारिता कस्मिस्सूत्ने मिमदिता येनोक्तमिस्युज्यते। अतीतसूत्र इति चैतन्मिध्या जामस्स 

दंसमभस्स य सारो चरण हुवे जहाखाद । इत्यतो वायवात्कि शानव्नाम्यां जारिभ्रसेबोपकारीत्यमं प्रत्ययो 


दुःखके कारणोंको दूर करना ज्ञानका फल है इस अन्वयकी सिद्धिके छिए दृष्ठान्त कहते हैं-- 

गा०--चक्षुसे देखनेका सार सपं आदि दोषोंसे दूर रहना है। देखकर भी आगे वर्तमान 
साँपके बिलमें गिरनेवाले मनुष्यकी आँख व्यर्थ है ।।१२॥ 

टोी०-यहाँ 'चक्षु' से निवृति और उपकरणरूप द्रग्येन्द्रियका ग्रहण किया है। उससे 
उत्पन्न और रूपको जाननेवाले ज्ञानको यहाँ दर्शन कहा है। उससे यह अथ॑ होता है--चक्षुसे 
होनेवाके ज्ञानका फल सप॑, कण्टक आदिकी दुःख देनेवाली क्रिया--काटना या पेरमें छमना 
आदिसे बचना है। गाथामें सर्पादिदोषसे बचना है। सो सप॑ आदिके द्वारा किये जानेवाले स्पर्शन, 
काटना आदि क्रिया विशेषकों सर्पादिदोष कहा जाता है । उसका परिहार फल है। सब वाक्यका 
अथे यह हुआ--जो ज्ञान है उसका फल दुःखका निराकरण है। जेसे चक्षुसे होनेवाले सर्पादिके 
ज्ञानका फल सर्पादिके स्पशंसे उनके काटने आदिसे बचना है । यहाँ चक्षुसे चक्षुश्ञन अर्थात्‌ अकुसे 
होनेवाला ज्ञान लेना चाहिए। आगे स्थित साँप्के बिल आदिको देखकर भी, जानकर भी, उसमें 
गिरनेवाले मनुष्यका, चक्षुज्ञान, निर्ंक है। 

इस गाथाकी अन्य व्याख्याकार इस प्रकार व्याख्या करते हैं--ज्ञान और दर्शनतसे भारित्र 
आत्माका विशेष उपकारी और विशिष्ट फलदायी है ऐसा कहा है। यदि कोई कहता है कि 
शान दृष्ट और अनिष्टमार्गका दर्शक है अत: उसको उपकारी कहना युक्त है। तो उसका यह्‌ 
कहना ठोक नहीं है क्योंकि शानमात्रसे इष्टकी प्रिद्धि नहीं होती, आचरणदहीन ज्ञान 'स हुए! के 
समान है । यहाँ दृष्टान्तके हारा उसका समर्थन करते हैं 'बक्शुस्स दंसणस्स' दृत्यादि ? 

इन व्यास्याकारसे हम पूछते हैं कि ज्ञान और दर्शंनसे भी चारित्र आत्माका विशेष उप- 
कारी है यह किस गायासूत्रमें कहा है ? यतः आप कहते हैं--'कहा है' । यदि कहोंगे कि पिछले 


विजयोदया टौका १५ 
जागते ? एयपिति तदमुभवविदद्धणाचरतीस्युपेक्यते, म चेत्कथमुक्तमित्युब्यते । किच तस्य सूत्रस्य या पातनिका 
छुता आानदर्शतचररिजेयु कि प्रधाभसित्यन प्रबते, प्रधत्लस्य निरूषणार्थ सूत्रमित्थतया ू बिरुष्यते । 

अरणस्स तस्स सारी जिव्याममभुत्तरं भणियं इत्युकत चारित्रत्य समतारूपस्थ फलमशेषकर्मापाय 
इत्युक्स । कर्मापायों हि कर्थ बुश्वार्थ: दुःखनिव्‌त्ति: सु चाभिमतं फलमित्यारेकायां प्रधानपुरुषाथंस्थ अखिल- 
वाधाध्यप्रममस्यत्म सुक्त्य निबंधनतयोपयोगितामात्रध्टें सकलकर्मापायस्य--- 

जिव्वाणस्स य सारो अच्वाबाहं सुई अजोवमिय ॥ 
कायय्वा हु तदटूट आदहिंदगवेसिणा चेह्ठा ॥१३॥ 

'जिश्याणस्त थ सारो' इति । निरवशेवकर्मापायस्य सार फल । जब्याबाहुं कमंजन्यसकलदु:खापाय: 
कारणाआर्य कार्यस्य अनुत्पते: | 'अजोष्लियं उपभातोतं । 'कादब्या' कर्तव्या । लिेटूठा' चेच्टा | 'तदबहूढं' 
अध्यायाधसुलाथंम्‌ । आवहिश्यवेंसिया' आत्महितं मृगयता । कक्‍्य चेष्टा कार्या ? आराधनाया मृतावनतिचषार- 
झागधर्शसचारिजरपरिजतिरूपायां । कस्मात्‌ ? 

जम्हा चरित्तसारों भणिया आराहणा पवयणम्मि | 
सम्बस्स पदयणस्स य सारो आराइणा तम्दा |॥१४॥ 
जम्हा' यस्मात्‌ अरिततसारों' वारित्रस्य ज्ञानें दर्शने पापक्रियानिवृत्तो ज प्रयतस्य, चरण प्रवृत्ति 
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गायासूतमें कहा है तो यह मिथ्या कथन है 'ज्ञान और दर्णघेनका सार यथाख्यात्त चारित्र है' इस 
वाक्यसे ज्ञान और दर्शनसे चारित्र विशेष उपकारी है' ऐसा बोध होता है क्‍या ? 
होता है' तो आपका माचरण अनुभव विरुद्ध है- अत: वह उपेक्षणीय है। यदि कहोगे “नहीं होता 
लो आपने ऐसा क्‍यों कहा ? 
दूसरे, उस गायासूत्रकी जो उत्थानिका है उसमें 'ज्ञान दर्शन चारित्रमें कौन प्रधान है' ऐसा 


प्रधन करनेपर प्रधानका कथन करनेके लिए गाथासूत्र कहते हैं ऐसा कहा है, उससे भी विरोध 
नाता है॥! रा 


'चरणस्स तस्स सारो' इत्यादिमें समतारूप चारित्रका फल समस्त कर्मोका विनाश कहाँ 
है। किस्तु कर्मोंका विनादा पुरुषार्थ केसे है? दुखकी निवुत्ति ओर सुखकों फल कहा हैं ऐसी 
आशय होनेपर भ्रन्थकार प्रधान पुरुषाथ जो बाघारहित सुख है, उसका कारण होनेसे समस्त- 
कमोंके विनाशकी उपयोगिता बतलाते हैं-- 

सा०--निर्वाणका सार बाधारहित उपमारहित सुख है। अतः आत्महितके खोजीको उस 
अव्यानाध सुखको प्राप्तिके लिए चेष्टा करना चाहिए ॥१३॥ 

ढी०--समस्तकर्मोंके विनाशका फल कर्ंजन्य समस्त दुःखोंसे रहित, उपमारहित सुख 
है। अतः आत्महितके खोजीको, उस बाधारहित सुखके लिये, चेष्टा करना चाहिए। अर्थात्‌ 
विरतियार शानदर्शनवारित्रकी परिणतिरूप आराधनाको अपनाना चाहिए ॥१रे॥ 

भा०--स्योंकि प्रवचनमें यारित्रका फल जाराधना कहा है। इसलिए समस्त प्रवजमका 
शार आराधना ही है ॥(४।॥। 

ही>--लोनमें, दर्शनमें, और पापकर्मसे निवृत्तिमें जो प्रयत्नशील है उसकी परिणतिको 





३६ जगवती आराधना 


परिणतिरिह चारिजसस्देन गहीता, ततोध्यमथों लब्य: 'शार:' फलमिति | 'भजिवा' कजिता ! “जाराहुणा' 
आराधना मृतो अनतिया र॒रत्मत्रयता | 'फ्कयणम्नि' प्रोच्येत दुष्टेव्टम्रमाणागिरद्धेन जीवादयः पदार्था अनेगा- 
स्मिग्वेति प्रवचन जिनागमस्तस्मिन्‌ । अतिदामवत्ताराधनाया भ्रक्रांताया उपसंहरस्युसरा देन लब्बस्स इत्या- 
दिना | 'सब्बस्स' समस्तस्य । 'पक्यणस्स' जिनागमस्य । 'सारो' अतिशय: | 'आराहणा' आराजनता भ्यावधि- 
सरूपा । 'सम्हा' तसस्‍्मात । चल छाब्द एबकारार्थ:। स चाराधनाएब्दात्परतो द्रष्टक्प: आराधनंब सार इति । 
अम्यन्ष व्याश्वा--यदिदमुक्त फर्ड एतथ्चारित्रमात्रादुत विशिष्टाज्ञायते श्त्याह--भम्हा चरिततसारों 
इति । कि पातनिकार्थों गाभायां संवादमृपयाति न चेतीत्यत्र भ्रोतार: प्रमाणं ॥१४॥ 
कस्माव ? अतिशयवत्तया राषघनानमे5भिहिता बस्मात्‌ू-- 
सुचिरमषि जिरदिचारं विहरित्ता जाणदंसणचरित्ते।। 
मरणे विराघयित्ता अजंतसंसारिजो दिद़ठों ॥१५॥ 
सुचिरं' अतिचिरकारूमपि । 'लिरदिचारं' अतिचारभंतरेण । 'वघिरहिशा विहत्य। कय ? 'जत्थ- 
इंसमजरिसे' शाने भरद्धाने ससताया थ। 'अरणे' मवपयण्विनाशकाके । विराधयिता रत्नत्रयपरिणामास्थि- 
साएय मिव्यादशनेज्ञानेअसंयम परिणतों मृत्या । 'अजंतसंसारिओों अनंतमवपय्यायपरिवत्ंने उद्यत. | 'बिद्डों” 
दुष्ट: । देशोन॑ पूर्वकोटीकाल अनतिचाररत्नत्रयप्रव्शानामपि मरणकाले ततः प्रच्युतानां मुक्त्यमाबं संसारे 
विरपरिधक्रमणकथनब्याजेन दर्शन दर्शयति सूचकार: ॥१५॥ 


यहाँ चारित्रश्ब्दसे ग्रहण किया है। तब यह अथ॑ प्राप्त होता है कि चारित्रका फल, प्रवधननमें-- 
जिसके द्वारा अथया जिसमें जीवादिपदार्थ प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे अविरुद्ध कहे जाते हैं 
बहू प्रवचन अर्थात्‌ जिनागम हैं उसमें, आराधनाको कहा है। गाथाके उत्तराधंद्वारा प्रकरण भ्राप्त 
आराधनाकी अतिशयवत्ताका उपसंहार करते हैं--इस कारण से समस्त जिनागमका सार 
आराधना है। गाथामें जो 'य' च शब्द है वह एवकार (ही) के अर्थमें है और उसे आराषना 
दब्दके आगे रूगाना चाहिए अर्थात्‌ जिनागमका सार आराधना ही है । 

अन्यत्र इस गाथाकी व्याख्या इस प्रकार की गई है-यह जो फल कहा है वह चारित 
सामान्‍्यसे प्राप्त होता है या विदिष्टचारित्रसे प्राप्त होता है। इसके उत्तरमें आयाय॑ने 'जम्हा 
चरित्तसारो' आदि गाथा कही है। हमारा प्रधन है कि इस आपको उत्थानिकाके अथेंका गायाके 
साथ मेल खाता है क्या ? इस विषयमें श्रोतागण ही प्रमाण हैं। हम अधिक क्या कहें ॥१४॥। 

आमममें आराधनाकी अतिशयत्रत्ता क्यों कहो है इसका समाधान करते हैं-- 

गा०--शान श्रद्धान और चारित्रमें बहुत कालतक भी अतिचार बिना बिहार करके मरण- 
कालमें विराधता करके अनन्तभव धारण करनेवाला देखा गया है।।१५॥ 


टो०--शानमें, दर्शंनमें और समतारूप चारित्रमें सुदीर्काऊतक अतिचार रहित विहार 
करके भी अर्थात्‌ ज्ञानददांनचारित्रका निर्दोष पालन करके भी जब उस पर्यायके विनाशका समय 
आवे अर्थात्‌ मरते समय यदि रत्नत्रयरूप परिणामोंको नष्ट करके मिथ्यादर्शंन, अशञान और 
असंयमरूप परिणामोंको अपनावे तो उसका संसार अनन्त होता है। अर्थात्‌ कमंमूमिमें मनुष्य- 
पर्यायकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटी होती है। आठ वर्षकी अवस्थाके पश्चात्‌ संयम धारण करके 
कुछ कम एक पूर्वकोटिकालतक उसका निरतिचार पालन किया। किन्तु मरणकारू आनेपर 





विजयोदया टीका ३७ 
अनुपयतत्रिध्यास्सस्थ अभिचलितचारित्रस्यापि परीवहपरिभवादुपगतर्ंक्केशस्प भहत्ती संसृतिरिति 
अमोपदर्नेत संगकेदा: परिस्थाज्यः इति निगदति सुत्रकार: 'समिदोसु ब' इत्यादिता--- 
समिदिसु व गुप्तीसु य दंसणणाणे य णिरदियारा् । 
आसादणवहुढ्ाणं उफकस्स अंतर होई॥ १६ ॥ 
जनये ध्याचलते--- उपतस्मानंतसंसारस्य प्रमाशप्रतिपादताय आयाता गाया अनंतस्यानंतविकल्पत्वातू .' 
अनंतबिक्षेष: प्रतिपादनीय:' इति । अर््यां व्यास्यायां उकत्त अंतर होदीत्येतावदुपयुज्यते । इतरस्य बचन- 
संधर्भस्थ अनर्थकत्य प्रस|ञ्यत इति । समिदीसु य सम्मभवभादियु अवर्भ सितिः, सम्यकश्रुतज्ञाननिरूपितकरमेण 
अमनादियु दृत्ति: सपम्रिति:। सायशयोनेस्य आत्मरों धोषण गुप्ति:। वस्तुवायात्म्यश्रद्धानं वर्धनं | अपेलमिष्या- 
स्यकककुस्यात्मनो थस्तुतस्वपरिज्ञान मत्य|दिक्षायोपशमिक शान । क्षायिके सति ज्ञाने आसादमाया असंभवः । 
मोहजस्यस्वात्संक्लेशस्य, मोहस्य थ केवलशानोत्पतें: प्रायेव विनष्टत्वात्‌ । तथा भोफ्तं--- भोहलयाण्लायब्सेता- 
वरजाभ्तरायकयाज्य केवलल्‌' [ त० सू० १०१ ] इति। वीतरागसम्यक्त्यं चेंह न पृहीतम्‌ ! मोहप्रलय- 


उससे च्यूत हो गया तो संसारमें चिरकालतक भ्रमण करना पढता है। इस चिरकाल परिभ्रमणके 
बहानेसे सूत्कार उसकी मुक्तिका अभाव बतलाते हैं ॥१५॥ 

जो मिथ्यात्वमावको प्राप्त नहीं हुआ है जिसका चारिज्र भी निशचल है फिर भी यदि यह 
परीवहसे धबराकर संबलेशभावको प्राप्त होता है तो उसका संसार सुदी्ध है, ऐसा भय दिखलाकर 
ग्रस्थकार संक्लेक्षको त्यागनेका उपदेश देसे हैं-- 

सा०--समितियोंमें और गुप्तियोंमें और दर्शन और श्ञानमें जो अतिचार रहित प्रवृत्ति करते 
हैं। किम्तु मरणकाल आने पर परीषहके भयसे समिति आदियें बारम्बार दोष लगाते हुए संक्‍्लंश 
परिणाम करते हैं उनका अधंपुद्गल परावतंन काल प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है। अर्थात्‌ मरते 
समय रत्नत्रयसे ज्यूत होकर पुनः उतना काल बीतने पर रत्नत्रय प्राप्त करते हैं।।१६४। 

टीका--अन्य व्यास्याकार कहते हैं कि 'ऊपर जो अनन्त संसार कहा है उसका प्रमाण 
बललानेके लिए यह गाया आई है। क्योंकि अनन्तर्क अनन्त भेद होते हैं अतः 
कृथन करना आवध्यक था। इस व्याख्यामें उत्कृष्ट अन्तर होता है' गाथा के इस अन्तिम चरण- 
की उपमुक्तता तो होती है, किन्तु शेष वचन रचना निरथंक पड़ जाती है। अस्तु । 

सम्यक्‌ अयनको समिति कहते हैं। सम्यक अर्थात्‌ श्रुतज्ञानमें कहे गये क्रमके अनुसार 
जलने आदियें प्रवृत्ति करना समिति है। सावद्य योगोसे अर्थात्‌ सदोष मन वचन कायकी प्रवृत्तिसे 
आत्माका गोपन अर्थात्‌ रक्षण करना गुप्ति है। वस्तुका जेसा स्वरूप है वेसा ही श्रद्धान सम्पग्दशंन 
है। मिथ्यात्वरूप कलंकसे रहित आत्माके वस्तुतत्त्वके परिज्ञानको मति आदिरूप क्षायोपशमिक 
जान कहते हैं। यहाँ क्षायोपशमिक ज्ञानकों ही लेनेका हेतु यह है कि क्षायिकशानके होते उसमें 
दोष कूगाना असम्भव है। क्‍योंकि संक्लेश मोहके उदयसे होता है और मोहकम केवलशानके 
उत्पन्न होनेसे पहले ही नष्ट हो जाता है। कहा भी है--मोहके क्षयसे तदनन्तर ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण और अन्तरायके क्षयसे केवलशञान होता है |! 

“यहाँ दर्कससे वीतराग सम्मकत्वका प्रहण नहीं किया गया है क्योंकि मोहका नाक्ष हुए बिना 

बीसरामता नहीं होती । 


श््ट अगवती आराचनां 


बमन्तरेण बीतरायता गास्तीति । ईयॉसमितेरतिचार: मंदालोकगमनं, पदविन्यासदेशस्य सम्यगंनाज्तोचमम, 
कयवतचित्ताविकम्‌ । इद बचत मम मधितु बुक्त न बेति अनाछोज्य भाषणं, अजश्ात्या वा। अत एयोफ्स 
'अबुबूलों हु भ भातेश्ल भासमाजरला अंतरे' इति | अपुष्टशुतभर्मतया मुनिः अपुष्ट हत्युकयते । भाषासमिति- 
क्रमानमिशों भौ् गृक्लीयात्‌ इत्यथ: | एयमादिको भाषासमित्यतिच्नार:। उद्ग्रमादिदोबे गृहीत॑ भोजनभनु- 
जनगन॑ बणसा, कायेग वा प्रदंंसा, सै: सहवासः, क्रियास्‌ प्रयर्ततं वा एक्मासमित्यतीबरः:। आदातभ्यस्य, 
स्वाव्यस्थ, या अमाशोचनं, फिलण अंत: रम्सि | शर्त लि शुःप्रभाजनं ७ अआवाममिकेष्मससित्यतियार: | 
कायमूम्यशोधन, मल्संपातदेशानिरूपणादि, पबनसंनिवेक्षदिनकरादिषृत्कमेण वृत्तिक्य प्रतिष्ठापनासभित्मतिचार: । 
अरमाहितचित्ततया : काययुप्तेरतियार: । एकपादादिस्थानं वा जनसंच रणदेणे, अक्षुभध्याता- 
सलिभिविष्व्थ वा निश्यसता । आप्तामासप्रतिविशाभिमुखतया वा तदाराघनाव्यापुत इवावस्थानं | सचित्तभूमौ 
संक्ततसु समंततः अशेषेचु महति वा बाते हरितेदु, रोषाहा दर्पाद्वा तृपष्णी अवस्थामं निषयरा स्थिति: कायी- 
कास्युप्तिरित्वस्मि्पक्षे शरी रममताया अपरित्याग: कार्योत्सर्गदोौषो वा काययुप्लेरतिचार: । रागादि- 
सहिता स्वास्याये बूत्तिमंगोगुप्तेरतिचार: । झकाकांशाविजिकित्सप्यदृष्डिप्रशंसातंत्तवाः सम्यप्दर्नातीचाराः 
इब्यकेत्रकाउमानशुद्धिमंतरेण श्रुतस्य पठन॑ भुतातिचार: | अक्षरपदादोनां न्यूनताकरणं, अतिवृद्धिफरणं, विप- 


मन्द प्रकाशमें खलना, पेर रखनेके स्थानको अच्छी तरह न देखना, गमन करते समय 
लिसका उपयोग अन्यत्र होना, ये ईर्मासमिलिके अतीचार हैं। यह वचन मुझे कहना युक्त है 
अथवा नहीं, ऐसा विचार किये बिना बोलना, या बिना जाने बोरूना । इसीसे कहा है--बोलने- 
बालेके बीचमें बिना समझे नहीं बोलना चाहिये ।' ऐसे मुनिको जिसने शास्त्रकी बातको पृष्ट 
झ्पंसे नहीं चुना है अपृष्ट कहा है। मुनिको बीचमें नहीं बोलना चाहिये। भाषा- 
अनजान है उसे मौन ले लेना चाहिये। इत्यादि भाषा समितिके अतीचार हैं। 
उद्गम आदि दोष होने पर भो भोजन ले लेना, वचन से उसको अनुमति देना, कायसे उसकी 
प्रशंसा करना, ऐसे मुनियोंके साथ रहना, या क्रियाओंसें उनके साथ प्रवृत्ति करना, एबमासमिति- 
के अतीचार हैं। जो वस्तु ग्रहण करने योग्य या रखने योग्य है, उसे ग्रहण करते या स्थापित 
करते समय “यहाँ जस्तु हैं या नहीं ऐसा नहीं देखना या पिच्छिकासे सावधानता पूर्वक प्रमाज॑त 
न करना आदाननिक्षेपण समितिक अतीचार हैं। शरीर और भूमिका शोधन न करना, मलत्याम 
करनेके स्थानको ते देखना आदि प्रतिष्ठापना समितिके अतीचार हैं। चित्तक असावधान रहते 
हुए शारीरिक क्रियाका रोकता कायगुप्तिका अतीचार है। जहाँ मनुष्य आते जाते हैं वहाँ एक पैर 
आदिसे खड़े होना, अशुभ ध्यानमें लोन होकर निश्चल होना, मिथ्या देवताओंकी मूर्तिके सल्मुख 
ऐसे खड़े होना मानों उनकी आराध्नामें रूगे हैं, सचित्त भूमिमें जहाँ चारों ओर हरित वनस्पति 
फैशी है, क्रोध या घमप्कसे मौनपूर्वक निदचल खडे होना कायगुप्तिके अतीचार हैं । 


जो कार्योत्सनंको कायगुप्ति मानते हैं उनके पक्षमें शरीरसे ममत्वको न छोड़ना अथवा यो 
कार्योत्सगर्क दोष बढ़े हैं वे कायगुत्तिक अत्तीचार हैं। स्वाध्यायमें राग्रदिसहित प्रवृत्ति मनोगुस्तिका 
अतीयार है। शदू, कांक्ा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टियोंकी प्रशंसा, संस्तव ये सम्यग्दर्शनके अतो- 
चार हैं। द्रव्य, क्षेत्र काल और भावकी शुद्धिके बिना श्रुतका पढ़ना श्रुतका अतीचार है। अक्र 


है. दांका' सम्यन्दष्टेरतीवारा:---त० सू० ७२३ । 





विजयोदया टीका इ्थ् 


पीकपीबापरय रेजनाभिपरीतायनिरूपणा गंयार्थयोरवेंपरीत्ये जमी शानतातियारा:। उक्तातियारमिगमों निरति- 
आरता चारितावीगाम्‌ 
भरणकाऊे रत्मतयपरिणामामायने दोव उभतः । इदानीसाराधनाफलातिशयक्ष्यापनायाह--- 


दिट्‌्ठा अगादिभिष्कादिद्टी जम्हा खनेण सिद्धा य ॥ 
आराहया भरित्तस्स तेश आराहणा सारो ॥ १७ ॥ 
विदा इत्यादिक | 'दिद्डा' दुष्टा उपलत्धा:। अनाधिमिज्कादिद्डी' अनादिभिध्यादृष्टय: | महणा- 
दवा शाजपुभास्तस्मिलेष भवे भ्सतामापसता: अत एवानाविभिध्यादुष्टय: प्रथमजिनपादमूले श्रुतधर्मंसारा: 
शणोरोपितरत्मपया: । जम्हा' परमात्वाणेन क्षणप्रहर्ण कालस्याल्वत्थोपरुक्षणार्धम, अन्यथा क्षणस्थ।ल्वकालतया 
कर्मशातनस्य कर्तुमशक्यत्थात्‌, सकलकर्मझातनपुरस्सरं सिडधस्वमेव न स्थात्‌ | सिद्ध थ' सिद्धाएज परिप्राप्ताशेष- 
शागादिस्वभावा:, चशस्देस मिरस्तव्ब्यमावकर्मसंहतथश्ण, दुष्टा आराशनासंपादका: । अरितत्स बारित्रस्य । 
आरिपप्रहर्ण रत्मत्रयोपरलक्षणं । एतैल चारिभारायनां श्तोति इल्मेशहयाक्यान निरस्त । चारित्राराधनास्तवनस्य 
माय प्रस्ताव: । आधुरंते रतरचमपरिजतिरिह प्रकांता श्तोतुं, किमुर्यते जारित्रारायतां स्तोतोति । 


पद आदिको कम करना या उनको बढ़ाना, आगेको पीछे और पीछेके पाठकों आगे करके पोौर्वापय 
रखचनामें विपरीतता करना, विपरीत अथं करना, ग्रन्थ और अथ्थंमें बिपरीतता करना, ये ज्ञानके 
अतोचार हैं। चारित्र आदिमें कहे अतिचारोंको न लगाना निरतिचारता है। 

विदेषारध--पं० आद्ाघरने अपने मूलाराघना दपंणमें लिखा है कि जयनन्दि इस गायाको 
पूर्वकी गाथाकी संवादगाया मानते हैं ॥१६॥ 

मरते समय रत्नत्रयरूप परिणामोंका अभाव होनेमें दोष कहा । अब आराधनाके फलका 
अतिशय कहते हैं-- 

शा०--कयोंकि रत्नत्रयकें आराधक अनादिमिश्याहष्टि क्षणमात्रमें अर्थात्‌ अल्पकालसें द्रब्य- 
कर्म भावकर्मसे रहित सिद्ध देखे गये हैं | इसलिये आराधना सार है ॥१७॥ 

टोका--भहण आदि राजपुत्रोंने उसी भवमें श्रसपर्याय प्राप्त को थी। अतएव वे अनादि- 
सिव्यारथ्टि थे। उन्होंने भगवात्‌ ऋषभदेवके पादमृरूमें घर्मका सार सुनकर रत्लत्य घारण किया 
था और क्षणमात्रमें सिद्धत्व पद प्राप्त किया था। यहाँ 'क्षण' दाब्दका ग्रहण कालकी अल्पताके 
उपलक्षणके लिये किया है । अन्यथा क्षण” बहुत छोटा काल है उतने कालमें समस्त कर्मोंका 
गाश करता अदाक्य है और तब समस्त कर्मोंके विनाशपू्वंक होनेवाला सिद्धत्व ही प्राप्त नहीं हो 
सकगा । जिन्होंने समस्त श्ानादिस्वभावको प्राप्त कर लिया है और 'च' छब्दसे द्रव्यकर्मं और 
आह नष्ट कर दिया है उन्हें सिद्ध कहते हैं। यहाँ चारित्रका ग्रहण रत्नत्रयका 
उपलक्षण है | 

अत: जो 'चारित्राराभनाका स्तबन करते हैं' ऐसा व्याख्यान करते हैं उसका निरास कर 
दिया है। यह प्रकरण चारिताराषनाक स्तवतका नहीं है । यहाँ तो आयुर्क अन्त समयमें रत्नत्रय- 
रूप परिणतिका स्तवत है। तब बारित्राराघताक स्तवनकी वात क्यों करते हैं । 

शायाधं--अनादिकालसे मिथ्यात्वका उदय होनेसे नित्यनिगोदपर्यायमें रहुंकर भव्र-विवर््धंन 
भादि ९२३ भरतवक्रवर्तीक पुत्र हुए और उन्होंने भगवान्‌ ऋषभदेवर्क पादमूलमें धर्म सुनकर 








हु भगवती आराबना 


'फामल्त पााचस्स व सारो आरहणा कहा इति यवुच्यले, यस्मिन्नेव काले मर्ण तस्मिम्नेब काले 
रखत्रयपरिणतेन माव्य हिताधथिना अन्यदा किसिति चारित्र तपसि स प्रयास: क्रियते इति शिश्यशंकामुपन्यस्यति 


सूतरकार:-- 

जदि पवयणस्स सारो मरणे आराइणा इबदि दिदृझा। 

किंदाईं सेसकाले जदि जद॒दि तबे चरित्ते य।॥ १८॥ 

जबि पववणस्स दत्यादिना । 'पलयणश्स' प्रवचनस्य। सारो' अतिशमय दति । 'भरजे' आयूरते। 

'ज्ाराहुणा' जाराघना रत्नत्रपपरिभति:। जदि बिटूठा' इति पदसंबंध:। यशुपलूब्धा । हथदि' भ्वंत्‌ । 
'किवाईं' किमिदानीं । 'सेसकाले' मरणकाल्‍ादल्य: काल: शेषकारुस्तत्र 'अदबि' प्रयतनं क्रियते । कद तथे' 
तपसि, 'चरितते' सामायिकादिके सावश्क्रियापरिहारात्मके । चणशब्दात्‌ शानदर्शनयोदच । एतढुक्त भवति--- 
ब्रहणकारादियु मावितरत्नत्रयस्यापि मरणे तदभावे यदि सिद्धि., अकृतभावनस्यापि मृती रत्म्यसाम्निष्यास्सा 
सिड्धियोदि भवति मरणणना सा महती ससृतिमावहति ! अन्यदा जातायामाप विराधनायां मृतिकाले शत्नज्यों- 
पयती संसारोच्छिलि मंवत्येब । ततो मरणकाले प्रय॒स्न. कार्य इत्यस्मामिरप्यस्त । इतरकारूबृत्तं तु रत्न- 
श्रय संवरनिजरयोघातिकर्मणां च क्षयनिरमित्त इतीष्यत एवं | सथा चोफ्तें-- 
वईाममोहलपकोपक्षमकोपक्लांतमो हुअपकक्षोमभोहजिना:_ कमझो/संस्थेयनुणनिजरा:' तिथ्सु० ९४५] इति। 


नाल कल बल ग+ 





रत्नत्रम घारण किया और अल्पकालमें ही सिद्धपद प्राप्त किया | इससे सिद्ध होता है कि आयुकके 
अन्तमें आराधना सर्वोत्कृष्ट है ॥१७॥ 

यदि 'समस्त प्रवचनका सार आराधना है' तो जिस कालमें मरण हो उसी कालमें अपना 

चाहनेवालेको रत्नत््रय धारण करना चाहिए, भ्रन्यकालमें चारित्र और तपमें प्रयास क्यों 

किया जाये ? शिष्यकी इस शंकाको गाथासूत्रकार उपस्थित करते हैं-- 

धा०--प्रवचनका अतिशय आयुके अन्तमें आराधना यदि देखी जाती है। तो क्यों इस 
समय मरणकालसे अन्यकालमें यति तप वबारित्र और ज्ञानदर्शनमें यत्न करता है ? ॥१८॥ 

ढोका--गायामें जाये “च' शब्दसे ज्ञान और दर्शन लेना चाहिए। कहनेका आफश्षय यह है 
कि मरणकालसे सिन्‍्तकालमें अर्थात्‌ दीक्षा ग्रहण, शिक्षाकाल आदियें रस्तत्रयका पाछ़त करनेपर 
भी मदि सरणकालमें उसका पालन न किया जाये तो मुक्तिको प्राप्ति नहीं होती, और अन्यकालमें 
रत्लत्रयकी भावना न करके भी मरते समय रत्नत्रय घारण क रनेसे वह मुक्ति यदि प्राप्त होती है 
तब तो मरणकालमें होनेवाला रत्नश्रय ही मोक्षका कारण हुआ । अतः शेषकालमें उसका प्रमास 
करना निष्फल हुआ | 

इसका उत्तर देते हैं--मरण समय जो रत्नत्रयकी विराधना है वह संसारको बहुत दौर 
करती है। किन्तु अन्यकालमें विराधना होनेपर भी मरते समय रत्नत्रय धारण करनेपर संसारका 
उच्छेद होता ही है। अत: मरणकाछमें प्रयत्न करना चाहिए यह हमने कहा है। अन्य कालोंमें 
घारण किया गया रत्नत्रय संवर, निजेरा और धातिकर्मोंका क्षय करनेमें निमित्त होता है इसलिए 
उसे हम स्वीकार करते ही हैं। तस्वाबंसूतमें कहा है--सम्यग्दृष्टि, श्राथक, मुनि अनन्तानुवस्धी- 
कवायका विसंग्गेजन करनेवाला, दर्शनमोहका क्षय करनेवाछा, उपश्म श्रेणीवाला, उपश्ान्तमोह, 
क्षपकश्रेणिवाछा, क्षीणमोह्‌ और जिन इनके कमसे जसंख्यातगुनी अ्संस्थातगुनी निरज॑ंरा होती है । 


विजयोवया टीका हुई 


एवेकामसं्वासभुअनिर्धरा: सम्यम्दर्शनाविभुशनिभित्तातकथमफलता । क्षायिक सम्यगत्यं शान चारित्रं व यत्साध्य॑ 
सवसिसयवाप्यत एव इतरकालजशत्तमापि मावनया । 
तदेब चोह चोचते इत्र चेतसि इत्वा सूरिश्चोधानुसारेजापि परिहतु" झत्यते इत्याचब्टे-- 
आराहणाए कब्जे परियम्सं सब्ददा दि कायस्व | 
परियस्ममाविदस्स हु सुइसज्ञाराइणा होइ ॥ १९ ॥ 
आराहणाए कण्जे इति । आाराघनाक्षब्द: सम्यग्दर्शनाविपरिणामसं सिद्धिमनाशितकाललेदां अ्तिपादमितुं 
सल्यतोर्णप मरणे विधायित्ता इत्यभ्न मरणकारूबिवोधस्य प्रस्तुतत्यात्‌ प्रकरणानुरोघेन तद्विवमाथामेबाराभना्या 
शृझते । ततोप्यमर्थ:---मृतिकारयोचर र॒त्मत्रयसिडघ्॑ 'परियम्म' परिकर्म परिकर:। 'सब्बदा' सर्वास्मिस्मपि 
कालि--प्रदूणकारू:, क्षिक्षाकाल:, प्रतितवनाकार सल्लेखनाकालदचेह स्ंशब्देन यृहाते | 'करणिण्ज' अवद्य- 
करणीयम । कुतो5य॑ नियोग इत्याटंक्याह-- परिकम्ममाविद्ख' खु' परिकरेण भावितस्वैव लु' शब्दोध्व- 
भारणार्थ: | सुलतल्ला' होदि' सुखेन क्लेशमंतरेण साध्या भवति | का आराणजणा' आराधना मृतिगोधरा । 
येन हि यत्साध्यं तेन पूर्व तस्य परिकरोशनुष्ठेय इत्यमुं अथं दृष्टांतवलेन साधयितुमुल् रसृत्रम्‌ । तथा चल 
बर्दंति 'बुष्टाततिडायुमयोवियादे साभ्य प्रसिड्चेत्‌' [स्वयंभू० स्तो० ५४] इति ।-- 
जह रायकुलपसओ जोस्गं निज्यमवि कुणह परियम्मं । रत 
तो जिदकरणो जुड़े कम्मसमत्थों भविस्सदि हि॥ २०॥ -* 


तो जब इनके सम्परदर्शन आदि गुणोके निित्तसे असंख्यात गुणी निजंरा होती है तो वे निष्फल 
केसे हैं ? ओ साध्य है क्षायिक सम्यक्त्व, शान, चारित्र यह सब, अन्यकालरूमें की गई रत्वत्रय 
भावनासे प्राप्त होता ही है ॥१८॥ ्ज। 

उक्त गायामें उठाये गये तकंको मनमें रखकर आचाय॑ तकंके अनुसार भी उसका परिहार 
हो सकता है यह कहते हैं-- - 

_गा०--आराधनाके कार्यके लिये परिकर्म सभी कालमें करना चाहिये; क्योंकि-परिकम 

करने वालेके ही आराधना सुखपूर्वक साध्य होती है ॥१९॥ 

टो०--यशपि आराधना दब्द कालमेदका आश्रय न छेकर सम्यग्दर्शन आदि परिणामोंकी 
सम्यक्‌ सिद्धिकों कहता है तथापि १५ वीं गायामें 'मरणे विराधवित्ता' ऐसा कहनेसे मरणकाऊ 
विशेषके प्रस्तुत होनेसे प्रकरणके अनु रोधसे मरणकाल सम्बन्धी आराधनाके अर्थमें यहाँ छिया गया 
है। शब यह अर्थ होता है--मरते समयके रत्नत्रयको सिद्धिके लिये सवंदा, ग्रहणकाल, शिक्षाकाल, 
प्रति सेवनाकाल और सल्लेखना काल इन सब कालोंमे परिकर्म अर्थात्‌ सम्यक्त्वादि अनुष्ठान 
करना चाहिये; क्योंकि ओ अन्यकालोंमें भी रत्नत्रयके परिकरका पालन करता है उसीके मरते 
ससयकी आराधना सुखपूर्वक होती है ॥१९॥ | 

ओ व्यक्ति जिस कामको सिद्ध करना चाहता है उसे पहले उसकी साधन सामग्रीका आयो- 
जन भरता भाहिये, इस बातको हृष्टास्तके बलस साधन करनेके लिये आगेकी गाया कहते हैं। 
क्योंकि समन्‍्तभद्र स्वामीने कहा है कि वादी और प्रौर प्रतिवादीमें विवाद हो तो दृष्टान्तकी 
सिद्धि होने पर साध्यको सिद्धि होती है-- 

ह 


डर अगवती आराधना 


“बहू यथा । 'राजकुलपसुदों' राजपुत्र:। जोध्य' योग्य । प्रहरणक्रियाया: 'फरिगम्तभ' परिकर्म 
परिकर । 'जिज्यमति' समरकालात्पार्‌ प्रतिदिवससपि । क्ुणदि' करोति। तो ततः पश्चात्‌ । जिधकरणों' 
कियंते रूपादियोजरा: विज्प्तम एमिरिति करणानि इंड्रियाष्युक्यंते क्यचित्करणशब्देन । बरुन्यत्र क्रियानिष्पत्ता 
यवतिशयित॑ साथक तत्करणत्रिति साथकतममात्रमुच्यते | क्यचित्तु क्रियासाभाध्यवचन: यथा 'डुकुज करणे' इति । 
अभ क्रियानाची गुहोत:। जितशब्दश्य स्ववशीकरणबृत्तिस्‍्तवा जितभार्य: स्ववक्लीकृतभार्य इति गम्मते। तेनायमर्थ: 
स्ववक्तीकृतकिय: सन्‌ जुड़ युद़े समरे 'कम्बसभत्थो' कर्मसमर्थ:। कर्मशब्दो श्लेकार्थ: । मिथ्यावर्शनाविरति- 
प्रमादकपायैर्श्ञानप्रतिबंधादिसामर्थ्याध्यासितानि क्रियंते इति कर्माणि ज्ञानावरणादीनि । कलु: क्वियया ब्यापक- 
त्वेंस विनक्षितमपि कर्म, यथा 'कर्माण ह्वितोयेति' | तथा क्रियावबनो5पि अस्ति, कि कर्म करोषि ? कां क्रिया- 
मिस्य्थ: । इह क्रियावाणी गुह्ीतः । सा चात्र क्रियाध्थ्यवनप्रहरणताइनादिका तस्यां समायो शविस्सदि' 
समर्थो भविष्यामीति । यो यत्साधयितु' वांछति स तत्परिकर्मणि प्रारू प्रयतते, यथा रिपून्निहेस्तुकामों हनन- 
कर्मोपामं अस्तृष्तिकां करोति हृत्येतावानर्थों दरशितोश्नया साथयां । 


इदानीं हेतो: पक्षपर्मगोजनायाहु--- 
इयसामण्जं साथू वि कुणदि णिज्चमवि जोगपरियम्म। 
तो जिदकरणो मरणे झाजसमत्थो मविस्सहदि॥ २१॥। 


भा०--जेसे राजपुत्र योग्य शस्त्र प्रहारका अभ्यास युद्धकालसे पहले प्रतिदिन भी करता 
है। परचात्‌ शस्त्र प्रहार रूप क्रियाको अपने अधीन करके थठ् करनेमें समर्थ होता है ॥२०॥ 

दो०--जिनके द्वारा रूपादि विषयक ज्ञान किया जाता हैं उन्हें करण कहते हैं । इस प्रकार 
कहों 'करण' शब्दसे इन्द्रियाँ कही जाती हैं। अन्यत्र क्रियाकी निष्पत्तिमें जो सर्वाधिक साधक होता 
है उसे करण कहते हैं। साधकतमको करण कहा है। कहीं पर करण दाब्द क्रिया सामान्यका वाचक 
है जैसे 'डुकूल्‌ करणे | यहाँ करण शब्द क्रियावाचो भ्रहण किया है। और जित' क्षव्दका अर्थ अपने 
वक्षमें करना है। जेसे 'जितमायं शब्दसे भार्याको अपने व्षमें करने वाले पुरुषका बोध होता है । 
अत: 'जिरतकरण' का अर्थ क्रियाको अपने वहमें करने वाला होता है। 

इसी तरह 'कम्मसमत्थो' में कर्म शब्दके अनेक अथ हैं। मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद 
कथायके द्वारा श्ञानको रोकने आदिकी शक्तिसे बुक्त जो किये जाते हैं उन ज्ञानावरण आदिको कर्म 
कहते हैं। तथा कर्ताकी क्रियाके द्वारा व्यापक होने रूपसे जो विवक्षित होता है उसे भी कर्म कहते 
हैं। जेसे 'कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है!। कम शब्द क्रियावाचक भी है। जेसे क्या कर्म करते 
हो अर्थात्‌ क्या क्रिया करते हो । यहाँ कर्म शब्द क्रियावाची लिया है । यहाँ मारना, प्रहार करना 
भादि क्रिया ली गई है। 

जो जिसको साधन करना चाहता है वह पहले उसके परिकर्ममें छयता है जेसे जो श्षत्रुओं 
को मारना चाहता है वहू मारनेके उपाय अस्त्र क्िक्षामें लगता है। इतना अर्थ इस गायासे बल- 
साया है ॥२०॥ 

अब उक्त हृष्टान्तकी योजना प्रकुत चर्चामें करते हैं-- 
0" गा*--हसी प्रकार साधु भी ध्यानका परिकर्म जो (सामण्णं) श्रामण्य है उसे नित्य भी 
4 भविस्सति-मु० |। 


बिजग्रोदया टीका डे 


इय सामण्णमिदि । इस एवं । 'शासण्य समणस्स भावों सामव्ण समता इत्यमियुवता निरक्ति- 
अनाहुः। अवतोउल्माइसियानशबयों इति भावदाब्देन अध्यक्षम्थस्य धृत्तो "निमित्त मृतो गुथ उच्यते | तथा 
चोखमू--/मत्य गुणस्थ भाभादाओ अलातिवशस्तदनियाने तलाधिति', ततोश्आापि समण इत्यस्य शब्दस्य जी 
प्रदृशी कि निमित गुण: समता, भय जीविते, मरण, रामेउलामे, सुले, दुःखे, बंधुयु, रिपौ ज। एतेषु रागः 
क्मचित्कद विद॒ढ्ेषश्यासमानता, तदुभयाकरण्ण जीवितादिस्वरूपपरिज्ञानं समचित्तता। अर्यायात्म्यग्राहित्वेन " 
जीमितादिविषयाणां ज्ानानां समता । औीवितं नाम प्राणभारण तदायुरायसं न ममेब्छया वर्तते, सत्यामपि 
तस्यां प्राणानामनयस्थानात्‌ । सब हि जगविआऋति प्राणानामनपायं न च तेश्व तिहस्ते । मरणं नाम इंद्रियादि- 
प्राणेम्यो विगम आत्मस: । तदा जोमसम्‌-- मुह प्रतणत्यागे' ( ] इति । त्यागो हि वियोग आत्मनः सकाक्षात्‌- 
प्राणानां पृथम्भाव: । स चायु:संज्ञितानां पुद्गकानां अधेषगरूतात्‌ । अत्र द््येंद्रियाणां उपभातकशरादिद्ब्य- 
संपावाद्भावेंद्रियय्य चोपयोगस्य विनाश: तदा वरणोदयात्‌ । तदुदया«व चर रूग्वेरमावः । वीर्यास्तरायोदया- 
ल्थिविधयरूप्रागहानि: । मुखस्य नासिकायाश्य विधानात्‌ इलेच्मादिनावरोधात्‌ उच्छवासनिश्वासहानिः । 
अभिमतस्य लछामो लाभांतरायक्षयोपप्तमात्‌ । अकाभरतदुदयबात्‌ । सुख नाम प्रीति: स्व द्योदयात्‌ अभिरूषित- 
विधयसान्निष्यात्‌ । दुःखं तु आधात्मकमसशोदयड्ेतुकम्‌ । अंधदो नाम न नियता: केचन सन्ति। संसृतो 


करता है, कि इसके पद्चात्‌ मनको बशमें करके में मरते समय ध्यानमें सम्थ होऊँगा ॥२१॥ 


हो ०--समणके भावको सामण्ण कहते है ऐसी निरुक्ति विशेषज्ञोंने की है। 'सामण्ण'का अथ॑ 
समता है। द्रव्य शब्दमें प्रवत्तिका निमित्त जो मुण होता है उसे भाव शाब्दसे कहते हैं। कहा भी 
है--जिस गुणके होनेसे द्रव्यमें शब्दका निवेश होता है उसके वाचक शब्दसे त्व और तल प्रत्यय 
होते है। यहाँ भी समण शब्दकी जीवमे प्रवृत्तिका गुण समता है अर्थात्‌ समता गुणके कारण ही 
जीवको समण कहा जाता है | जीवनमें मरणमें, लाभमें अलाभमें, सुख और दुःखमें, बन्धुमें और 
इनमें समान भावको समता कहते हैं। और इनमें किसीसे राग और किसीसे ढ्ं थ करना असमा- 
नता है। और राग-ह्ेबका न करना तथा जोवन आदिके स्वरूपको जानना समचित्तता है। जीवन 
आदि विषयोंके ज्ञान ययार्थग्राही होनेसे समतारूप है। 


प्राणघारणको जीवन कहते हैं। वह आयुके अधीन है मेरी इच्छाके अधीन नहीं है। मेरी 
इच्छाके होने पर भी प्राण नही ठहरते | सबव॑ जगत चाहता है कि हमारे प्राण बने रहें। किन्तु वे 
नहीं रहते । आत्माके इन्द्रिय आदि प्राणोंके चले जानेको मरण कहते हैं। कहा भी है-"मझ धातु 
प्राणत्यागके अर्थमे है । त्याग वियोगकों कहते हैं | आत्मासे प्राणोंका पृथक होना बियोग है। वह 
आयुकमं सम्बन्धी पुदुगलोंके पूर्णरूपसे समाप्त होनेसे होता है। उपधातक बाण आदिके रगनेसे 
द्रब्येन्द्रियोंका विनाश होता है और उपयोगरूप भावेन्द्रियका विनाश झानावरणके उदयसे होता 
है। उसीके उदयसे लब्धिरूप भावेन्द्रियका विनाश होता है। वीर्यान्तराय कममके उदयसे मनोबल, 
बचनबलछ और कायबल रूप प्राणोंकी हानि होती है। मुख और नाकको बन्द करनेसे या जुखाम- 
से उनकी रुकावट होनेसे श्वासोच्छवास प्राणकी हानि होती है। छाभान्तरायके क्षयोपशमसे इृष्ट 
बस्तुका लाभ होता है और उसके उदयसे लाभ नहीं होता । सुख प्रीतिको कहते हैं वह सासावेद- 
लीयके उदयसे इृष्ट वस्तुकी प्राप्तिसि होता है। दुःख बाधारूप होता है उसमें असात्ता वेदनीयका 


१. मिदृत्त ततों आ० मु० । २. विषशस्त्रादा-आ० मु० | 


डर अवकक्‍्ती आराधना 

प्ररिशनतः उपकारापेका हि ते। यदि त एन अन्यदा कृतापकारा इति किल्लारयः? अर्योगपि कवाजिए- 
पवायितानुत्रदा इति कि न बंजय: ? अपि चर स्मेहस्य सर्वासंयममुखस्य हेतुतया शब्भायत्रतियंधकारितवा ' ते 
एव महशत्रव: । कि स पृष्दोगवादेव संपंशते सकल सु सुख्हेतुवस्तुाजिध्य थ। विपुष्यस्थ न ते किचिएंपि 
कतु क्षमा: / न भर कुबोन्ति | तथा हि---मातरं त्यजति पुत्रः सां च सुतं । रायाउसत्यसदे चोदये म कश्वित्कि- 
विवष्मपकारं करोति । बाह्य हि भतयों नास्यंतरकर्मणि असति पीडामुपजनमस्ति । इत्वेजंमृता सर्व सब- 
चित्तता सामज्य । 'शाबु दि साबुर॒पि | 'कुलणि' करोति। जिलालवि' वित्यमपि स्वदापि | 'ओगररिकम्मं 
योजशब्दोउ्तेकार्थ: । 'मोगनिमित अह” इत्यात्मप्रयेशपरिस्पंक भिविधगर्भभासहायमाचण्टे । गबवित्संवंधभाव- 
यचनः “अस्यातेस योग इसि। क्यविद्धघानयजग: बणा 'मोमस्थित' इसि । इहायं परिवृहीतः । ततो ध्याग- 
परिकर करोतीति यावस्‌ । रागह्रेयमिव्यात्यासंश्सिप्ट अरनंयायात्म्यस्परि प्रतिनिवृसविवयांतरसंचार ज्ान॑ 
ध्यानमित्युथ्यते । अमावितश्तमानभावोश्तभियतवस्तुसद्धावश्य न ध्यातुं क्षम इति भावः । “तो' ततः पशथा- 
ज्िथितकरणो' इत्यन करणदाब्द: अंत:करणे मनसि बर्तते। ततोप्यमर्थ: स्ववशीकृतजितो हूं मरणे अभपर्थावनाल 
बेकायां । 'शायसभरथों' भध्यानस्यैकाप्रचिन्तानिरोपत्य । ध्यानशस्योधत प्रशस्तप्यानविषये प्राझ्ो तॉज्यूम- 


उदय हेतु है। यन्धु कोई नियत नहों हैं! संसारमें भ्रमण करते हुए जीवका जो उपकार करते हैं 
बे बच कहे जाते है । मदि वे ही कभी अपकार करते हैं तो दात्रु हो जाते हैं। शत्रु भी कमी-क्ो 
उपकार करते हैं तो वे बन्धु क्यों नहीं हैं ? शथा स्नेह समस्त असंयमका मूल हेतु और सन्‍्मागंमें 
रुकावट डालने बार है। अतः जिन्हें हम गन्धु सानते हैं वे ही महाशत्रु हैं। तथा पृण्यकर्मके उदय- 
से ही स्व सुख और सुखका रक वस्तुओंकी प्राप्ति होती है। भो पुण्यहीन है उसको सुखके साथम 
भी कुछ नहीं कर सकते । माता पुत्रकों त्याम देसी है ओर पुत्र माताकों त्याग वेता है। तथा 
असाता वेदनीयके उदयके अमावमें कोई किचित्‌ भी अपकार नहीं कर सकता | अंभ्यस्तर कर्मके 
अभमावसें बाह्य शत्रु पीड़ा नहीं पहुंचाते। इस प्रकारसे सर्वत्र समजित्तताको सामण्ण कहते हैं। 
'जोगपरिकम्म में वोग धब्दके अनेक अथं हैं। 'योगनिमिर् प्रहुणं: यहाँ मनोवर्गणा, बचनबर्गंभा 
और कायवर्मणाके निमित्तसे होने वाले आत्माके प्रदेशोंके हूलनचकनको योग कहा है। कहीं योग 
कषब्दका अं सम्बस्धमात्र है। जेसे इसका इसके साथ योग है।' कहीं योगका अर्थ ध्यान है । भैसे 
'योसस्थित' में योगका अर्थ ध्यान है। यहाँ योगका जद ध्यान लिया है। राम-हं व और मिथ्यात्य 
से अछूते, वस्तुके यथायं स्वरूपको ग्रहण करने वाले औौर अन्य विषयोंमें संचार न करने वाले 
झानको ध्यान कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जिसने समानताकी भावना नहीं भागी है 
और न वस्तुके यथार्थ स्वरूपको आना है वह ध्यान नहीं कर सकता | 'जितकरणों' में करण शब्द 
अन्त:करण मनके अथंमें हैं। अत: यह अर्थ हुआ कि 'मरते समय मेरा चित्त मेरे वहमें है'। 'झाण- 
समत्यो' में ध्यान झन्दका अर्थ एक ही विधयमें चिस्ताका मिरोध करना है। यहाँ ध्यानसे प्रशस्त 
ध्यान ग्रहण करना, नरक जति और तिय॑ंज्नगतिमें के जाने वाले अशुभ ध्यास नहीं लेता । योगके 

परिकर्ममें तो आत्मा सदा रूथा रहता है अत: उसके लिये प्रवत्न नहीं करना पड़ता । यहाँ गोगसे 
शुभध्यान लिया गया है। अतः उसका परिकर्म--अभ्यास करना होता है जिससे मरते समय में 


१. ब्राह्मो भुम-भ० आ० ज० । 


विजयोदया टीका ४५ 
आप्मोति इत्रि एतदुसरयायबातप्टे भोगाभाविद इत्यनया--- 
| जोगामारिदकरणों सततू जेद्ल जुद्धरंमम्सि | 
अह सो हमारमन्लो संजबडायं बहा इरदि ॥२२॥ 
जोकायाविद्वारणो परिकमंगा असकुटामॉतिसन्गधनताइनग्रहरणाविक्रिः:। गामावित इत्वत्राहू 
जुशावें प्रयुक्त: । तथा चर प्रयोग:--आषूभित भुश घूपेन परिपूर्णोभित्वर्थ:। 'ख़ल्‌ तत्रन्‌। जेदूज जिरमा | 
'जुहरंधम्लि' युद्धार्थ संस्कृतो देशो युद्धरंगमित्युक्यते तत्र | 'जह' यथा। सो सः भावितात्मा ! झुलार- 
अश्को' प्राणिनां कालकृतो:वस्थाजिसेषों द्वितीय: कुमारत्व माम। तदथोगाव्राअपुञ्र: कुमार: स एवं मल्ख: । 
+रज्ञपडान राज्यध्यज । 'बक्ा' बलास्क्रारेण | हरदि' हरति गृझाति ॥२२॥ 
दाष्टास्तिके मोजयितु उसरगावा-- 
तह भाविदसामण्णों मिच्छत्तादी रिव्‌ विजेदण | 
आराइणापडायं इर्‌ह सुसंवाररंगम्दि ॥२३॥ 

“तह भाविश्सानण्णी हति | तह “ बर्देव राजपुत्रददेव । भामिदसासण्यों भावितसमानभाव: | 
पृथ्यमिति रोष. । 'मिस्कसादी' मिव्यात्वासंपमकथायशुभयोग्रा: इत्येतान्‌ | 'रियू्‌' रिपून। 'विजेदन' भृश् 
जित्मा । विशाब्दो मुशाये प्रयुक्त. । यथा बिवृद्धो मल्‍्लः भुदां बुद्ध इति यावत्‌ । अथवा 'विलेदृण' भानाप्रकारं 
जित्या यथा विचित्रसिति नानाविश्रभमिति यावत्‌ । एकाम्तमिध्यास्थ, संशयमिध्यात्यं, विपर्ययमिध्यात्यं 


धर्म और शुक्र ध्यान करने मे सम हो सके ॥२१॥ 

जैसे अभ्यास किया हुआ राजपुत्र लकक्ष्यको वेधने आदिकी क्रियामें कुशलता प्राप्त करके 
शस्त्रप्रहार आदिके द्वारा राज्य लाम करता है' यह आगेको गायासे कहते हैं-- 

गा०--जैसे अभ्यासके द्वारा बार-जार लद्ष्यवेध शस्त्रप्रहार आदि क्रियामें दक्ष वह योदा 
राजपुत्र युद्ध भूमिमें शत्रुको जोतकर राज़्यके ध्वजको बलपूर्वक हरता है ॥२२॥ 

ढी०--जोयाभाविदकरणो' में आभाषित शब्दमें जो आ' है उसका अर्थ बार-बार या 
बहुत अधिक है। जेसे 'आधूमितं' का अर्थ धुएँसे अच्छी तरह भरा हुआ है। जो स्थान युद्धके 
लिए तैयार किया गया हो उसे युद्धरग कहते हैं । प्राणियोंकी कालकुंत जो दूसरी अवस्था विशेष 
होती है उसे कुमार अवस्था कहते हैं। उस अवस्थाके सम्बस्धसे यहां राजपुत्रको कुमार कहा है। 
अर्थात्‌ जेसे युद्धमें दक्ष राजपुत्र शभुको जोतकर बलपूर्बक उसकी राज्यपताका हर छंता है वंसे ही 
आने इस दृष्टाततको दा्ट्ोल्लिकमें लगातेके लिए उत्तरगाथा कहते हैं--- 

शा०--उस राजपुत्रकी ही तरह पूव॑में समानमावका अभ्यासी साधु मिथ्यात्व आदि झन्रुओं- 
हे पूरी तरझुते जीतकर शोभनीय संस्तररूपी रंगभूमिमे आराधनारूपी पताकाको प्रहण करता 

रिशे॥ ' 

दी०--मिथ्यात्व आदिसें आदि शब्दसे मिभ्यात्व असंयम, कधाय और अशुभग्रोग ऊेना 
'विजेवृण' में 'वि' शब्दका अर्थ बहुत या पूरी तरह है। जेसे 'विवुद्धो मल्‍ल:' का अं बहुत अधिक 
बढ़ा हुआ योड़ा है। अथवा 'विजेदृूण' का अर्थ 'तानाप्रकारसे जीतकर' होता है। जेसे विचित्रका 
अब तालाजित्र होता है। 


डर अगवती आराधना 

इत्यमेकभा मिथ्यात्यपरिणामा: स्थिता: ! तर्वकास्तमिव्यात्थं॑ नाम वस्तुमों जोवादेनित्यस्थमेद स्वभायो न 
चआानित्यत्वादिकम्‌ । असदृत्पत्या सतो निरोधे वा अभिस्यता भवति । न चासत उत्पत्तियंदि स्थादमगनकुसुमः- 
दिक॑ किन्नोपजायते ? असत्वाविदेषे खकुसुमादेबंटादेश्य भटाविक उपजायते भ वियत्कुसुमादिक इत्यभ से 
सिमामक हेतु पश्यामः | से चर सद्विनिदयति, विताशों हासत््मं, भाभाभांगों हि परस्परपरिह्ारस्थि तलक्षणों 
मेंकताँ थात' । न भावोज्मानो भवति, इस्यममसत्ये उत्पादमिरोधयोरभावास्मित्यतैबाबतिष्टें इति इदमेक 
मिध्यात्यं। एतस्य जय उच्यते--न नित्यतेव बस्तुनो रूप, अनित्यताया अपि प्रमाणसमधिगम्यत्यात्‌ । रांगढ़ घ- 
मिध्यात्वसंक्षयविपर्यवादीनां आत्मनि सतां पश्चादनुभवप्रतिष्ठापितमसत्वमनुअवोपनोत॑' चासस्वं प्रायनुभृतामा- 
मित्यनित्यता । पुद्गलब्रब्यस्थापि मंधादेवर्णान्यथाभावः आअफरादीनां रूपरसमंधाश्न्यथाभाजइथ प्रस्यक्षग्रा हो $- 
एक्यापन्‍्हुव:। तथातुमानग्राह्मसब--यस्सतसत्सवं नित्यानित्यात्मक यथा घटस्तथा व जीवाविक सदिति कांरणानां 
प्रतिनियतजननस्वभावकार्यत्वात्‌ । धटादेजंनकानि सन्ति हत्युत्पत्ति: न खरबिषाणादे.। न ज॑ भावाभावयों- 
विरोध: एकस्मिल्वस्तुन्येकदा प्रवृसे: रूपरसादीनामिय । अपररूपेणासत्य॑ सतलि विद्यते मवा। यथस्ति न 
विरोध., न चेत्सर्वात्मकता । न हाभावों नाम भावादन्य:। अपि तु भावस्थैव रूपान्तरम्‌ । ततोथ्युक्तो 


एकान्तसिथ्यात्व, संशयमिथ्यात्व, विपयंयमिथ्यात्व, इत्यादि मिथ्यात्वपरिणाम अनेक 
प्रकार हैं। जीवादिवस्तुका स्वभाव नित्यता ही है, अनित्यता नहीं है इसे एकान्तमिथ्यात्य कहते 
हैं। असत्की उत्पत्ति नहीं होती । यदि होती है तो आकाशका फूल क्यों नहीं उत्पन्न होता ? जब 
आकाशका फूल और घट दोनों ही बसत्‌ हैं तो घटादि तो पैदा होते हैं और जाकाशका फूल 
पैदा नहीं होता, इसमें कोई नियामक हेत हम नहीं देखते। तथा सत्का विनाश नही होता । 
विनाश कहते है असत्त्वको । किन्तु भाव और अभाव दोनों भिन्न है, दोनोंके लक्षण भिन्न हैं। वे 
कभी एक नहीं हो सकते । भाव-अभाव नहीं होता । इस प्रकार असत्वमें उत्पाद और बिनाशका 
४४ नित्यता ही ठहरती है। यह एक मिथ्यात्व है। अब इसको जीतनेका कंश्चन 
करते हैं। ' 

वस्तुका रूप केवल नित्यता ही नहीं है, अनित्यताका भी प्रमाणसे बोध होता है। राग, 
देष, मिथ्यात्व, संशय, विपयेग आदि आत्मामें पहले सत्‌ प्रतीत होते हैं । पीछे अनुभवके द्वारा 
उनका असत्त्व प्रतिष्ठापित होता है। तथा पहले उनका आत्मामे अनुभव होता है और पीछे 
अनुभवसे ही उनका असत्त्व ज्ञात होता है। इसलिए ये अनित्य है। पुद्गलद्व््य भेघ आदिका' रूप 
भी बदलता देखा जाता है। आ भ्रफल आदियें रूप, रस, गन्ध आदिका बदलना प्रत्यक्ष देखा जाता 
है। उसका लोप करना अठक्य है। तथा अनुमान प्रमाणसे भी उसका ग्रहण होता है, जो इस 
प्रकार है--जो सत्‌ है बह सब नित्यानित्यात्मक है, जेसे घट। उसी तरह जीवादि भी सत्‌ होनेसे 
नित्यानित्यात्मक हैं। कारणोंका स्वभाव प्रतिनियत कार्योको ही उत्पन्न करना है। घटादिके 
उत्पन्न करनेवाले कारण हैं इसलिए उनकी उत्पत्ति होती है । गघेके सींग जैसे असम्भव कार्योंको 
उत्पन्त करनेवाले कारण नहीं हैं इसलिए उनकी उत्पत्ति नहीं होती । तथा भाव और अभावमें 
कोई विरोध नहीं है, रूप रस आदिकी तरह एक बस्तुमें दोनों एककालमें रहते हैं। जो वस्तु 
सत्‌ है वह अपनेसे भिन्‍न वस्तुकी अपेक्षा असत्‌ है या नहीं ? यदि है तो भाव अभावमें विरोध 
नहीं रहा । ओर यदि कहोगे कि नहीं है तो वह वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी; बयोंकि उसमें किसी 


१. ह॑ सत्य प्रागननुभू-आ० यु० । 


विजग्रोदया टीका ७ 


विल्मस्वैकान्तवादः इति । एथंमुतया तस्वश्रद्धवा पराभूयते नित्यमेबेति मिथ्वात्वम्‌ । (तथा क्षणिकमेव सर्व॑ 
बाय कार्यकारि, यह़स्तु सर्वधा साम्यविरद्ीउभावरूक्ष्ण) कार्यकारिता च न॒नित्यस्य । कर्थ तड़ि नित्य स्वसं 
पार कमल वा कुर्यादुगपदेश वा ? मे तानतूक्रमोेश कार्यात्महाभस्य कारणस्वभावसम्निष्यमात्रपराधीनत्वात्‌ । 
सर्व कार्यभावुभ्‌ तिहेतुतां सामथ्यानां ब्रदा साम्मिम्यत्वात्‌ कुशः कार्याणां क्रमः। समयहेतुभावेप्प्यमावं न 
तसतसय कार्य स्थाए । यथा सब्निहिते्धथ यबदीजेपनुपजायमानस्य शासल्यंकुरस्प न यवबीजकायंता । मुगपत्क- 
रोति चेत्‌ द्वितीयादी क्षणेकिचित्करता स्पान्त व तथा दृष्यते । इत्थं नित्यवस्तुलक्षणस्थ कार्यकारित्वस्या- 
जावातू, अनिर्ये सम्भावात्‌ क्षणिकमेवेस्यध्यवसायों मिथ्यात्वमेव । तस्य जय उच्यते--सत्यं सर्बथा नित्ये बस्तु- 
खशणे गास्त्युक्तया भीत्या निशयाउमित्मात्मके तु संभविनी कार्यकारिता। एकान्तेन क्षणिकतेव बस्तुनो यदि रूप॑ 
कार्यकारिता सास्ति । एकस्थ वस्सुन एकमेव रूप नापरमिति प्रतिशानात्‌ । एवमन्यत्रापि योज्य" एकान्समिध्या- 
त्वजय: । संदायमिध्यात्ववस्तुस्वकृपामवधारणात्मक॑ तस्य जब: कर्थंचिस्नित्यानित्यात्मका: सर्वे भावा इति 
आयनया । विपर्थयमिष्यात्यं हिंसाया दुर्भतिवतिन्या: स्वर्भाविहेशुतावसितिश्ञानम्‌, अहिसायाश्च प्रत्यपायहेतु- 


बस्तुका अभाव नहीं है। अभाव भावसे भिन्‍न नहीं है। किन्तु भावका ही रुपान्तर अभाव है। 
अर: 2 अयुक्त है। दस प्रकारको तरवश्रद्धासे “नित्य ही है” यह मिथ्यात्व हट 
जाता है। 

सथा सब क्षणिक भी केसे कार्यकारी है ? वस्तुमें सब सामथ्यंका अभाव तो अभावका 
लक्षण है इसपर बौद्ध कहता है--- 

नित्यपदार्थ कार्यकारी नहीं है। वह नित्यपदार्थ अपना कार्य ऋमसे करता है अथवा एक- 
साथ करता है? क्रमसे तो काय कर नहीं सकता क्योंकि कार्यकी उत्पत्ति कारण स्वभावमात्रके 
अधीन है। जब नित्यपदायंसें सब कार्योको उत्पन्न करनेकी शक्तियाँ सदा वतंमान हैं तब कार्य 
कमसे केसे हो सकते हैं ? समर्थंका रणके रहते हुए मी यदि कार्य नहीं होता तो उसे उस कारणका 
कार्य नहीं माना जा सकता। जेसे जो बीजके रहते हुए भी उससे धानका अंकुर नहीं उगता। 
अतः धानका अंकुर जोंबीजका कार्य नहीं होता । यदि कहोगे कि नित्म एकसाथ सब कार्यों को 
उत्पन्न करता है तो दूसरे आदि क्षणोंमें वह नित्यपदार्थ अकिचित्कर हो जायेगा; क्योंकि सब 
कार्य पहले क्षणमें ही उत्पन्त हो जानेसे दूसरे क्षणमें उसे करनेके लिए कोई कार्य शेष नहीं 
रहेगा। किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। इस प्रकार नित्यवस्तुमें वस्तुका लक्षण कार्यकारीपना 
नहीं बनसा । अतः अनित्यमें का्यंकारीपना होनेसे सब क्षणिक ही हैं। जेल कहते हैं--इस प्रकार 
सिदिलय करना भी मिथ्यात्व ही है । अब उस मिथ्यात्वको जीतनेका उपाय कहते हैं-- 

यह सत्य है कि उक्तनीतिके अतुसार सर्वथा नित्यवस्तुमें कार्यकारिता नहीं है किन्तु नित्या- 
नित्यात्मकबस्तुमें कार्यकारिता है। यदि वस्तुका स्वरूप सवंथा क्षणिकता है तो उसमें कार्य॑- 
कारीपना नहीं है। क्योंकि आपने एकवस्तुका एक ही रूप माना है दूसरा नहीं माना। इसी 
प्रकार अन्यत्र भी एकास्तमिथ्यात्वको जीतनेकी योजना करनी चाहिए । 

, बस्तुके स्वरूपका कुछ भी निरचय न करना संशयमिय्यात्व है। सब पदार्थ क्षचित्‌ 
मित्यानित्यास्मक हैं इस भावनासे उसको जीतना चाहिए। दुबबंतिमें ले जानेवाली हिसाको 


१. चोच्च: आ० पु० | 


ड््ट अगक्ती आराधता 


तैति एसस्थ जनः । परोक्षस्योपायोपेमभावस्प अप्रत्यक्षत्यात्‌ । अनुमानस्यथ भर प्रत्यक्षपुष्ठभाविनस्तत्राबूत्तें: । 
लागम: सब न निरस्तरागढ पेण प्रणीतः उपेयोपायतर्वस्य ख्यापक' मराश्रयणीय- । कपिछादीनामसर्वश्तयां 
मे तल्थभीत आयमोइशष्टप्रतिपत्तावुपाय: । तदसर्वश्ञता दृष्टेष्टप्रमाणविरुद्धधयनतया रध्यापुराषवत्‌ । नित्यस्तु 
न शब्दों विद्वते । यदि स्पात्सबंस्थ नित्यतया प्राषदोषामुपद्लिष्टतास्तीति प्रामाष्यं भबेत्‌ ततो जिनागमेन 
हिसावा वृःछह्टेतुत्वप्रतं,ते विपयंयमिश्यात्थप्रसिद्धि, तस्य जय अविपरोतशानेन । 'आराणणापदायं आराधमा- 
पताकां ! हर॑दिं गृह्ाति | सुसंचाररंगम्मि' शोभतासंस्तररंगे उद्गमादिदंदोषानुपहतता शोभतता ॥ 

विरमभाषिसर॒त्नत्याणामतर्मुह तकाल भाजनाना सिश्धिरिध्यते तत्कि चिरभावनपेत्यस्योस रमायष्टे--- 

पुव्यमभाविदजोग्गों आराधेज्ज मरणे जदि वि कोई | 
खण्भुगदिदठंतो सो तं ख़ु पमाणं ण सब्बत्य ॥२४॥। 

पुरुव' पूर्व मरणकाऊझात्‌ । 'अभावितजोग्गो' अभावितपरिकर' | “आराधेल्ज' आराधयेत | कि मरथं 
रत्मवयानुमतमवर्पर्यायप्रसूयं । “अबि वि' यद्यपि | 'कोई' कश्चित्‌। 'खब्जुगदिद्ठतो' स्थाणुदृष्टान्तः । 'सो 
सः | 'त॑ं खु' तदेव। अकृत्तरिकरस्य कस्यचिद्त्नत्रयसमापन्न । 'सब्बत्य' सर्वत्र | 'न पत्मा्ण न पमाणं । 
अथश्यानमत्र वाज्यम्‌ ॥२४॥ 

एवं पीठिका समाप्ता ।। 

स्वर्गादिका हेतु मानना और अहिसाको दुर्गतिका कारण मानना विवयंयमिथ्यात्व है। इसकी 
जयका उपाय कहते हैं--- 

उपायपना और उपेयपना परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्षेक पीछे होनेवाला भनुमान 
भी उन्हें नहीं जान सकता | रागढ घसे रहित सर्वज्ञके द्वारा कहा गया आगम ही उपाय और 
उपेयमावको बतलूाता है उसीका आश्रय लेना चाहिए। कपिल आदि सर्वेज्ञ नहीं थे । अतः उनके 
द्वारा कहा गया आगम अदृष्टको जाननेका उपाय नहीं है। कपिझादिके वचन सड़कपर घूमते 
गादमीकी तरह प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे विरुद्ध है अतः वे सर्वज्ञ नहीं हैं। तथा यह कहना 
कि वेद नित्य है ठीक नहीं है क्योंकि शब्द नित्य वहीं होता । यदि शब्द नित्य हो तो सभी शब्दोंके 
नित्य होनेसे पुरुषोंके दोष उसमें नहीं प्रवेश कर सकते अतः सभी शब्द प्रमाण मानने होगे। 
अतः जिनागमसे प्रसिद्ध है कि हिसा दुःखका कारण है अतः उसे सुखका कारण मानना विपर्य॑य- 
भिथ्यात्व है। अविपरीत सच्चे ज्ञानसें उसको जीता जाता है ॥२३॥ | 

यहाँ कोई शझ्ब्रा करता है कि जिन्होंने चिरकाल तक रत्लत्रथकी भावना नहीं भागी है, ! 
केवल अन्‍्सर्मूट्तंकालतक ही रत्यश्रयकी आराधना की है, उनकी भी मुक्ति मानी जाती है तब 
आप चिरकारू भावनाकी बात केसे करते हैं, इसका उत्तर देते है-- 

गा०--मरण समयसे पहले ध्यानके परिकरका अभ्यास न करनेबाला यद्यपि कोई मरते 
सभय आराघना करे तो वह स्थाणुद्ष्टान्मात्र है। सबेत्र (पमाणं ण) प्रमाण नहीं है ॥२४॥ 

टी०--जेसे यदि किसीको किसी देठमेंसे अचानक धनका लाभ हो जाये तो उसे सर्वत्र 
प्रमाण नहीं माना जाता | उसी तरह यदि किसीने मरनेसे पूर्व रत्नत्रयका अभ्यास नहीं किया | 
और कदाचित्‌ मरते समय किया और उसे सिद्धि प्राप्त हो गई तो उसे सबंत्र प्रमाणके रुपमें 
स्वीकार नहीं किया जा सकता ॥२४॥ 

इस प्रकार पीठिका समाप्त हुई ॥ 


विजयोदया टीका ४, 


भरणाणि सत्तरस देसिदाणि तित्वंकरेड्ट) जिजवयणे ।। 
तत्थ वि य पंच हह संगद्देण मरणाणि वीच्छामि ॥॥२७॥। 


मरणान्यनेकप्रका राणि दंति शास्त्रान्तरे निदिह्नानि । तेध्विहू निरूप्याणीमानीति लिरूपयिलु इवमुत्तरं 

सूत्र मरणाणीति । मरण विगमों विनाक्ष: विपरिणाम इत्येको3र्थ: | तच्च मरणं जीवितधूर्वम्‌ ! जीवितं स्थिति- 
रबिनाशोश्वस्थितिरिति यावत्‌ । स्थितिपूर्कों विनाश: । यदस्थितिक तम्न विनश्यति यथा बन्ध्यासुतः | तथा. 
थ स्थिति रहित॑ वस्तु धजिकवादिनिरूप्यं जीबितं जम्मपुरोग असुत्पस्भस्य स्थित्यमावात्‌ । तत उत्पत्तिवियमों 
ध्रौग्पं थे सर्वेधां रूपाणि । अस्पा च॒ प्रक्रियायां मरण नामोत्पल्नपर्यायविनाश, । देवत्वं, लियकत्यं, नारकत्वं, 
मतुध्यत्वं, हत्यमीषां पर्यायाणां प्रध्यंस इहू मरणशब्दवाध्य: । अथवा प्राणपरित्यागों मरणं । सभा चाम्यधायि- 
भुक्त धाणत्यागे इति ।! एयमेंव प्रागग्रहरण्ण अम्म, प्राथानां घारणं जीवितं। प्राणा द्विविधा द्रत्यप्राणा भाष- 
प्राणारंण । तन्र द्रव्यप्राणा इस्द्रिवाणि, ब्छ॑, उच्छुवास, आधुरिस्पेतासि पुद्गलद्रृब्याणि। भावध्राणा शानदर्दात- 
चारिभाणि । एतसप्राणपैक्षया सिद्धानां जीवित । तत्राथुद्िमेद अद्भायुभंवायूरिति च। भवधारणं भवायुर्भवः 
शरीर तच्च भज्ियते आत्मना' आयुष्कोदयेन । ततो भवधारणमायुश्कारुय कर्म तदेव भवायुरित्युष्यते | 
तथा चोफल--- 

देहो सवोत्ति दुच्चदि भारिज्जहइ आाउगेश थ भयो सो । 

तो बच्चरि भवधारणमाउक्कम्मं भवाउत्ति ॥ [ ] 


गा०- जिनागम्मे तीथ॑डूरोंने मरण सतरह कहे हैं। उन सतरह्‌ प्रकारके मरणोंमेसे भी 
यहाँ (संगहेण) सक्षेपसे पाँच मरणोंको कहुँगा ॥२५॥। 

दी०--मरण अनेक प्रकारके हैं ऐसा अन्य शास्त्रोंमें कहा है। उनमेंसे यहाँ इन मरणोंको 
कहना है यह बसलानेके लिए यह गायासूत्र आया है। मरण, विगम, विनादा, विपरिणाम इन 
सब शब्दोंका अर्थ एक है। वह मरण जीवनपूर्वक होता है । जीवन, स्थिति, अविनाश, अवस्थिति 
ये सब एकार्थंक हैं। स्थितिपु्वंक विनाश होता है। जिसको स्थिति नही है उसका बिनाक्ष नहीं 
है जैसे बाँसका पुत्र नहीं होता तो उसका विनाश भी नहीं होता । क्षणिकवादी बौढ़ोंने जिस 
वस्तुको कहा है उसकी स्थिति नहीं है. अर्थात्‌ वह वस्तु ही नहीं है। जीवन जन्मपू्वंक होता 
है। जो उत्पन्न नहीं हुआ उसकी स्थिति नहीं है। इसालए प्रत्येक वस्तु उत्पत्ति, बिनाद और 
प्रौव्वरूपको लिए हुए है। इस प्रक्रियाके अनुसार उत्पन्न हुई पर्या/के विनाशका नाम मरण है। 
देवपना, तियंश्षपना, नारकंपना और मनुष्यपना इन पर्यायोंका विनाश यहाँ मरणशब्दसे ल््या 
है। अथवा प्राण छोडनेका नाम मरण है। कहा भी है--'मृदूधातु' प्राणत्यागके अर्थमें है। इसी 
तरह प्राणग्रहणको जन्म कहते हैं। प्राणोंको धारण करना जीवन है। प्राणोंके दो भेद हैं- द्रव्य- 
प्राण और भावप्राण । इन्द्रिय पाँच, तीन बछ, उच्छुथास और आयु ये पुदुगलद्वब्य द्रव्यप्राण हैं। . 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये भावप्राण हैं। इन भावप्राणोकी अपेक्षा सिद्धंमें जीवन होता है। उन 
प्राणोंमें आयुप्राणके दो भेद हैं--अद्धायु और भवाय । भवधारणको भवायु कहते है। भव शरोरको 
कहते हैं। आयुक्तमंके उदमसे आत्मा भवधारण करता है। अतः आयुकर्म मवधारणरूप है उसे 
ही भवायु कहते हैं। कहा भी है--दारी रको भव कहते हैं । वह भव आयुकर्मके द्वारा घारण किया 

है. आत्मग: आ० मु० । 

ह 





५० भगवती आराबना 


इति आयुर्वक्षेनेव जीवों जायले मैबति ज आयूष एवोकयेन ) अस्यास्यायुथ उदये म्रति मुंतिमुपैति 
पूर्वस्य जायुध्कस्य विनाहें 
तथा चोक्तमू--- 
आउनबसेज जीबो जायदि जोव॑दि य आउगस्सुब्ये | 
अच्णाउयोदये थ। मरदि य पुण्याउचाले था ॥। इति ॥ [ ] 
अद्धाशब्देन काल उच्यते, आउगश्नब्देन द्रथ्यस्य स्थिति: । तेन द्रब्याणां स्थितिकाल: अडायुरिस्युच्यते । 
"डरृ्याथपिक्षया द्रव्याणामनादनिधर्स मवत्यड्धायु:। पर्यायाथपिक्षया चतुविध॑ भवत्यनाइनिधनं, साध्यनिषन 
समिधनमनादि, सादिसनिधरनमिति। चैतन्यरूपादिमस्वगतिस्थितिहेतुत्वा दिसामान्य।पेक्षया अनाद्यनिधना स्थिति: । 
केवलजश्ञानादिकाना साथ निधनता । भग्यस्वस्य अनादिसनिधनता । सादिसनिधनता कोपादीनाम्‌ । अथवा द्रष्य- 
क्षेत्रकालभावानाश्रित्य चतुविधा भवति स्थिति । एतस्याडायुबो वश्चेन भवधा रणायुषो निरूपणा भवति। आयुः- 
संशिताना कर्मणां पुदुगलद्रब्यतया आयु-स्थितेर्न द्रव्यस्थितेरत्यस्तान्यथात्यं | अथवा अनुभूयमानायु:संशकपुद्यल- 
ग़सन॑ मरणं । तानि मरणानि सत्तरस' 'सप्तदस' । 'देसियाति' 'कथितामि । 'तित्यकरेंह' तीर्थकरे: । 'जिण- 
बयजे' जिनानां वचने। ननु तीथंकरंरुक्तानि इत्यनेनेव गत कि जिनवचनग्रहणेन ? नैष दोष जिनशब्देन मणधरा 
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जाता है। इसलिए भवधारणमें कारण आयुकर्मंको भवायु कहते हैं । 

इस प्रकार आयुके वशसे ही जीव जन्म लेता है और आयुके उदयसे ही जीवित रहता है। 
पूव॑ आयुका विनाश और आगेकी अन्य आयुका उदय होनेपर मरण होता है। 

कहा है--आयुके वशसे जीव जन्म लेता है। आयुके उदयमें जीवित रहता' है। अन्य 
आयुका उदय होनेपर अथवा पूर्दंआयुका नाश होनेपर मरता है। 

अद्वाइब्दसे काल कहा जाता है और आयुशब्दसे द्रव्यकी स्थिति। अतः द्रव्योके स्थिति- 
कालको अद्वायु कहते हैं। द्रव्याधिकनयकी अपेक्षा द्रव्योंकी अद्धायु अनादिनिषन है। और पर्या- * 
याथिककी अपेक्षा चार प्रकार की है--अनादिअनिधन, सादिअनिधन, अनादिसान्त और सादि- 
सान्‍्त। चेतन्य, रूपादिमत्ता, गतिहेतुता, स्थितिहेतुता आदि सामान्यकी अपेक्षा द्रव्योंकी स्थिति 
अनादि अनिधन हैं अर्थात्‌ जीवादिद्रव्योंका अपना-अपना स्वभाव सदासे है और सदा रहेगा मतः 
ये सब इस दृष्टिसे अनादिअनन्त हैं। केवछशान आदिकी अठायु सादिअनिधन है क्योंकि वह प्रकट 
होकर नष्ट नहीं होता । भव्यत्वकी अद्भायु अनादिसनिधन (सान्त) है क्योंकि भव्यत्व भाव यद्यपि 
अनादि होता है किन्तु मुक्त होनेपर नष्ट हो जाता है। कोप आदि सादि सनिधन हैं ! 

अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके आश्रयसे स्थिति चार प्रकारकी होती है। धस 
अद्भायुके द्वारा भवधारणरूप आयुका कथन होता है। जिन कर्मोंकी आयुसंज्ञा होती है वे कम- 
पुदूगलद्गव्यरूप होनेसे आयुस्थिति द्रग्यस्थितिसे अत्यन्त भिन्न नहीं है। अथवा जो आयु संशावार्े 
पुद्गल उदयमें आ रहे हैं उनके गंछ जानेकी मरण कहते हैं। ये मरण जिनवचनमें ती्सुरोंने 
सतरह्‌ कहे हैं। क्‍ 

धरुा--तीर्थदधुरोंने कहे हैं इतना दी कहना पर्याप्त है, जिनवचनके कहनेको क्या लाब- 


स्यकता है ? 


अनन-नननणनननन ला- अनिभननभा+ 











१. इत्यर्था-भा० मु० । 


विजवोदया टीका ५१ 


उच्फल्ते । अम्तरेण चशब्दं समुत्ययार्थयति: | तत्राय॑ संबन्ध:-जिनवचने व कि? सप्तदशमरणामि। एसेन तीर्थ- 
कृतो मणधराप्य मरणविकल्पानुपपरावितवन्तः । तंदुभयव चनसिर प्रभाणमविक्षकुनीयमित्येतवाचप्टें १ जावीचि- 
मरण॑ २. तद्भवमभरणं ३. अवधिसरण ४, आविशंताय ५ बालमरणं ६. पंडितमरंणं ७, आसण्णमरणं ८, 
बोकपंडिद ९. ससल्कमरणं १०. बलायमरणं ११. बसट्टमरण्ण १२. विष्पाणसमरण॑ १३. मिद्धपुट्टमरणं १४. 
भततपण्चक्खाणं १५. पाउवगमणमरणं १६. इंगिणीमरणं १७. केंवलिमरणं श्ेति । एतेजां स्वरूपता यवागमं 
संक्षेपत्तों निरूप्यते ॥। 

वीचिशब्वस्तरंगाभिधायी इह तु वीचिरिव वीचिरिति आयुव उदये वर्तते । यथा समृद्रादी बीचयो 
मैरम्तयेंणोद्यण्छन्ति एवं क्रमेण अयुव्कार्यं कर्म अनुसमयमुदेति इसि तदुदय आवीबजिदब्देन भध्यते । आयुष: 
अनुभवनं जीवितं, तज्य प्रतिसमयं जीवितभंगस्म मरणं । अतो मरणमपि अत्र आवीचि, उदयावनम्तरसमये 
मरणमपि बतंते हति । दत्पुनरावीचिकामरणं अनादिसनिधरन भव्यानाम्‌ । ननु च सिद्धामामेव भरण॑ विष्छित्ति- 
मुपयाम्ति नेतरेषां ते च ने भव्या: । भविष्यत्सिद्धत्वपर्याया हि भव्या:। सिद्धास्वधिगतसिद्वत्वपर्यायास्ततः 
किसुच्यते भव्यातामतादविसनिधर्नामति । 'भवियाजभजादिय भरणजं आदोधितं सलजिथ्ं अ' इति यदेवातिगत- 
भव्यत्वपर्याय॑ द्रव्य तदेवेदमिति कृत्वा भग्यानाभित्युक्त इति सियतम्‌ | अभव्यानां पुनरुदयं प्रति सामरान्‍्या- 


समाधान--इसमें कोई दोष नहों है। यहाँ जिनलन्दसे गणधर कहे गये हैं। 'च' शब्दके 
विना भी समुच्चयरूप अथंका ज्ञान होता है। अतः ऐसा सम्बन्ध लेना और जिनवचनमें सतरह्‌ 
मरण कहे हैं। इससे यह बोध होता है कि तोर्थद्धुरों और गणघरोंने मरणके भेद कहे हैं। अलः 
उन दोनोंके बचनोंसे सिद्ध होनेसे प्रमाण है उसमें किसी प्रकार दशद्भा नहों करना च्राहिए। वे 
हैं--१. आवीचिमरण, २. तद्भवमरण, ३. मवधिमरण, ४. आदि अन्तमरण, ५. बालूमरण, 
६. पंडितमरण, ७, आसण्णमरण, ८. बारूपंडितमरण, ९. ससल्छमरण, १०. बलायमरण, ११. 
वसट्टमरण, १२. विप्पाणसमरण, १३ गिद्धपुदुमरण, १४. भक्तप्रत्यास्यानमरण, १५. प्रायोपगरभन 
मरण, १६ इंगिणीमरण और १७. केवलीमरण । उनका स्वरूप आगमके अनुसार संक्षेपसे कहते 
हैं-वीचीशब्द तरंगको कहता है। किन्तु यहाँ 'वीचिके समान ऐसा अथ करनेसे वीचीका अर्थ- 
आयुका उदय है। जेसे समुद्र वगेरहमें तरंगे निरन्तर उठा करती हैं उसी प्रकार क्रमसे आयु- 
नामक कर्म प्रतिसमय उदयमें आता है इसलिए उसके उदयको आवीचि शब्दसे कहा है। आयुके 
अनुभवनको जीवन कहते हैं। बह प्रतिसमय होता है । उसका भंग मरण है । अतः जीवनकी तरह 
मरण भी आजबीची है क्‍योंकि आयुका उदय प्रतिसमय होता है अतः प्रत्येक अनन्तर समयमें 
मरण भी होता है। उसी प्रति समय होनेवा्ले मरणकों आवीचिमरण कहते हैं। वह भव्यजीबोंके 
अनादिसान्त है। 
प्दु/--सिद्धोंक ही मरणका अन्त होता है, दूसरोंके नहीं। किन्तु सिद्ध भव्य नहीं हैं। 
कैंजनकी भविष्यमें सिद्धपर्याय होनेवाली हैं उन्हें भव्य कहते हैं। सिद्ध तो सिद्धपर्याय प्राप्तकर चुके 
हैं। तब केसे कहते है. कि भव्यजीवोंका मरण अनादिसान्त है ? 
समाधान--ऐसा कहा है कि भव्योंका आवीचिमरण अनादि और सान्‍्त है। अतः जो 
द्रव्य भव्यत्वपर्यायकों प्राप्त था वही यह है ऐसा मानकर भव्योंके अनादिसान्त मरण कहा है 
ऐसा निश्चित है। अभव्यजीवोंके सामान्य अपेक्षासे आयुका उदय बराबर रहता है अतः उनका 
आवीजिसरण ग्रनादिनिधन है। किन्तु भबकों अपेक्षा और क्षेत्रादिकी अपेक्षा सादि है। चार 


५२ भगवती आराधना 


पेक्षयाउज्लीलिकमनादिनिधन । भवापेक्षया क्षेत्राह्पेक्षया भ॑ सादिक । बतुर्णामायुब्काणा मध्ये दयोयंदप सत्क- 
मंता तथापि एकस्यैदायुब उदयः । हयोः: प्रकृत्यो: सत्कर्तता सह भवति । उच्यत्े-तियंझुभनुष्यादुध्कयो: सबेरा- 
युष्कै: सह सल्कर्मता देवतारकायुदकयोस्तियंड्सानवायुष्कास्यां सत्कमंता । भबतु नामेचां सत्कर्मम्यवस्था । हबो- 
रागुष्कप्रकृत्यो: कि सच्युमपदुदयः ? अजोज्यते--अनुभूयमानप्रकृतिस्थितीनामुपरि इतरस्यायुयो निवेको यतस्ततो 
ने युगपवायु॑:प्रकृत्योस्दय: । कि थे यस्मादेकस्म जीवस्स दयोम॑वयोगत्योर्या न संभव: । भय गति चर प्रयोग्य 
अपेक््य आयुष उदयो नाग्यथा ततो नायुष्कद्योददयः: । एबमेकस्पायुध्कर्मण: एकैच प्रकृतिरदेत्मेकश्यात्मनस्त- 
स्मादेकेकायुष्कप्रकृतिगलनरूपामेव मृतिमुपैति । त्देतत्प्रकृतिमरणं कारूमेदेश एकस्यापि चतुर्विध भवति तदा 
मोचिकमेव । एवं प्रकृत्यावीबिसरणजं व्याख्यातम्‌ । द्वितीयं स्थिस्पावीचिकमरणं । 

अवधारणका रणर्वपरिणतानां पुदूगलानां स्नेहादात्मप्रदेशेष्ववस्थितिरित्युज्मते । आत्मसः कवायपरि- 
जासः सहकारी पृद्गरार्ना स्निग्धताया: परिणामिका रण तु तदेव पुद्गलद्रब्यं । सा चैदा स्थितिरेकादिकैको- 
सरा वेशोनत्रगस्त्रि्चत्साय रोपमाणां यावम्तः समयास्ताबद्भेदा उत्कर्षस्थिति:। अंतर्मुडरर्तमगा परा । तसस्‍्था 
बीचय इन क्रमेणावस्थितावा: विनाशादात्मनो भवति स्थित्यावीचिकमरणं । 


आयुकर्मोमेसे यद्यपि एकओीवके दो ही आयुकर्मोंकी ससा रहती है (एकं जिसे भोगता है और 
दूसरी जिसे परभवके लिए बाँधा है)। तथापि उदय एक हो आयुका होता है। दो प्रकृतियाँ । 
सत्तामें एकसाथ रह सकती है। वही कहते हैं--तियंज्ञायु और मनुष्यायु सब आयुअओंके साथ 
सत्तामें रहती है अथत्‌ देवायु और नरकायु दूसरी देवायु और नरकायुके साथ सत्तामें नहीं 
७४८ देव मरकर देव या नारकी नहीं हो सकता और न नारकी मरकर नारकी या 

है । 

क्दा--आयुकर्मो की यह सत्कर्मव्यवस्था रहो, किन्तु दो आयुकर्मो का एकसाथ उदय 
क्यों नहीं होता ? 

समाधान--आयुकमंकी जिस प्रकृतिकी स्थिति अनुभवमें आ रही है और जिस आयुकी 
स्थितिका उदय हो रहा है उसको स्थिति जहाँ समाप्त होती है उससे ऊपर दूसरी आयुके निषेक 
रहते हैं। अत जबतक पहली आयुकी स्थिति समाप्त नहीं होती तबतक दूसरी उदयमें आ नहीं 
सकती । इसलिए एकसाथ आयुकी दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता । सथा एक जीवके एकसाथ 
दो भव या दो गति सम्भव नहीं है। और भव तथा गतिको लेकर उसके अनुसार आयुका उदय 
होता है, अन्यथा नहीं होता, इसलिए भी दो आयुका उदय एकजीवके नहीं होता । इस प्रकार 
एक आयुकर्मकी एक ही प्रकृति एकजीवके उदयमें आती है अतः एक-एक आयुकर्मके गलनरूप 
ही मरण होता है । यह प्रकृतिमरण कालमेदसे एक भी जीवके चार प्रकारका होता है। बह 
आवीचिकमरण ही है। इस प्रकार प्रकृति आवीचिमरणका व्याख्यान पक 

दूसरा स्थिति आवीचिकमरण है। भवधारणमें कारणरूपसे हुए कस ३. 
वश आत्माके प्रदेशमें हहरनेको स्थिति कहते हैं। आत्माका कथायरूप परिणाम 
स्तिग्बताका सहकारी होता है। परिणामी कारण तो स्वयं पुद्मलद्रब्य ही है। यह स्थिति एक 
समयसे लेकर एक-एक समय बढ़ते-बढ़ते कुछ कम तेतीस सागरोके जिसने समय हैं उतने मेद- 
वाझो होती है । यह उत्कृष्ट स्थिति है। जभधन्यस्थिति अन्तर्मुहुर्त प्रमाण होती है। तरंगोंके 
समान ऋमसे अवस्थित उंस स्थितिके विनाशसे आत्माके स्थिति आवोषिकमरण होता है। 


विजमोदना होका ४३६ 


नर अवधिनभर्त सद्शणमरथणं । सत््यमंतकः प्राप्त जीवेनेति शातव्यं तेन 
सद्लबसरण न दुर्लेभम्‌ ॥॒ ु 
“-कर्मपृश्क्रातां सश: जगुमव श्त्युक्यते, स थे परमाभुषु थोढा बृद्धिहानि- 
कपेंज बीचय इन हंतेजाभस्थितस्वथं अल्योधआुमवाबीचिभरण॑ । 


आयु संजिताना धुद्शरानां प्रदेश अधम्यगिषेकादारम्य एकादिवृड्धिक्रोेजावस्थिततीवय इस तेथां 
गशत॑ प्रदेशावीविकासरण । 

अवधिमरण नाम कथ्यते--थो वादुर्श मरणं सांप्रतभुपैति तादुनेव यदि भरण भविष्यति तववधिमरणं। 
वद्हिधिर्ण देशायचिमरणं सर्वाधधिमरथं इति । 

तब सर्वादधिभरण नाम यवादुयभ्राभूतभुवेति तांग्रत प्रक्तिस्वित्यनुमग्रदेशैस्तथानुमृतमेबायु: प्रकृत्या- 
दिविक्षिष्टं पु्भध्नाति उचध्यति चर यदि तत्सवविभिमरणं 

यत्सात्रतमुदेत्यादुर्यधा भूत तथाभुतमंत्र बध्नाति रेशतो यदि तदेशावधिमरणं । एतदुक्तं भवति देक्षतः 
सबंतो था सादुश्येतावधीकृतेश विशेषितं मरणमवधिमरणमिति । संप्रतेत मरणेनासादृश्यभावि यदि मरणमा्॑- 
तनरभं उच्यते, आदिल्षब्देत सांप्रतं प्राथमिक मरणमुच्यते तस्य अंतो विनाश्षभावो यस्मिस्तुत्तरमरणे तदेतदा्थ- 
तमरणं अभिभीयते । प्रकृतिस्थित्यवुमवत्ररेशयंषाभूर्त: सांप्रतमुपैति मृति तथाभूृता यदि सर्बतो देशतों वा 
भोपैति तदाधंतमरणं | 

बालमरणमुख्यते---वालुस्य सरणं बारूमरण्ण, स व बास: प्प्रकार: अव्यक्तबारूः व्यवह्ारवारूः, 


भवान्तर प्राप्तिपृषंक उसके अनन्तर पूर्ववर्ती मबका विनाश तद्भुवमरण है। वह तो इस 
जीवने अनम्तवार प्राप्त किया है। अतः तझ्भूवमरण दुलंभ नहीं हैं। ' 

अनुभव आयीजिमरण कहते हैं--कर्मपुद्गलोंके रसको अनुभव कहते हैं। वह अनुभव 
परमाणुओंमें छह प्रकारकी वृद्धि हानिके रूपसे तरंगोंकी तरह क्रमसे अवस्थित है। उसका 
विनाश अनुभव आवीजिमरण है। आयुसंज्ञाबाले पुद्यछोंके प्रदेश जधन्य निषेकसे लेकर एक 
आदि बृद्धिक क्मसे तरंगोंकी तरह अवस्थित है उनके गलनेको प्रदेश आवोधिकामरण कहते हैं। 

अवधिमरणको कहते हैं--जो बतंमानमें जेसा मरण प्राप्त करता है यदि वेसा ही मरण 
होगा तो उसे अवधिमरण कहते हैं। उसके दो भेद हैं--देशावधिमरण ओर सर्वावधिमरण | 
वर्तमानमें जो आयु जेसे प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेशोंको लेकर उदयमें आ रही है वेसी 
ही प्रकृति आदिको लिए हुए यदि पुनः: आयुबन्ध करता है ओर उसी प्रकार भविष्यमें उसका 
उदय होता है तो उसे सर्वावधिमरण कहते हैं। और वर्तंमानमें जेसा आयुका उदय होता है वेसा 
ही यदि एक देश बन्ध करता है वह देशावधिमरण है। इसका अभिप्राय यह है एक वेशसे अथवा 
सर्बदेशसे मर्यादाको लिए हुए साहए्यसे विशिष्ट मरणकों अवधिमरण कहते हैं। बतंमानमरणसे 
यदि भाविभरण असमान होता है तो उसे आद्यल्तमरण कहते हैं। यहाँ आदि शब्दसे बर्तमानका 

कहा जाता है। उसका अल्त अर्थात्‌ विनाश जिस उत्तरमरणमें होता है उसे 

आध्वन्तमरण कहते हैं। 'बतंमानमें जिस प्रकारके प्रकृति, स्थिति, अनुभव ओर प्रदेश द्वारा मरण- 
को प्राप्स होता है यदि एकदेश या स्वदेशसे उस प्रकारके मरणको प्राप्त नहीं होता तो बह 
भाश्चन्तमरण है । 

बालमरणको कहते हैं--बालके मरणको बारूमरण कहते हैं। वह बार पांच प्रकारका 


थ्डं असवती आराधना 


शानबाल:, वर्नभाल:, भारिजवारू इति । अम्यक्तः खिशु: भर्माथकामकार्याण यो तन वेशि त च तदाचरण- 
समर्भंशरीर: सोहयक्तवाक्त: । लोकवेदसमयब्यवहाराम्मो न बेसि शिक्षुबसों अ्मवहारबारू:। मिध्यादुष्टव: 
र्वेप्यतत्वभद्यानरहिता: दर्यवाक्ता:। वस्तुयावात्म्यश्राहिलानम्यूना शानवाला- । अचारित्रा: प्राणभुतववारितर- 
बाला: । एतेषां बालानां मरणं बारूमरणं | एतानि भ अतीते काले अनंतानि । अनंताध्य मृतिभिमां प्रपश्य॑ते । 
हह इर्शनवाको युह्टीव: नेतरे बारूप: कथ्ष ? यस्सारसम्यव्वृष्टेरितरबारूत्वे सत्यपि दर्शनपंडितताया: सदुभावा- 
स्पंदितमरजमेवेब्यते । 


यर्ानवालूस्य पुनः सकेयतो द्विविध मरणं । इच्छया प्रवृत्तमनिज्छयेति च। तयोराद्ममम्निता बूंमेन, 
झस्तेंण, विषेण, उदकेन, मदत्प्रपातेन, उच्छवासनिरों बेन, अतिक्षीतोथ्णपातेन, रउ्ज्वा, क्षुधा, तृषा, जिल्लोर्पाट- 
नेन, विर्द्धाहारसेवनया च बार मृति ढोकन्ते, कुतम्निम्विमित्ताज्जीवितपरित्यागैषिण. काके अकाके वा अध्य- 
वसानादिना यस्मरण जिजोविषो: तद॒द्वितीयम्‌ । एत्बालमरणैदु्गतियासिनों ज्ियम्ते विवयव्यासक्तबुद्धव: 
अज्ञानपटलावणुंठिता:, ऋड्धि रससातगुक्का. । बहुतीब्रयापकर्मालवद्गाराष्येतालि बालमरणामनि जातिजरामरणव्य- 
सनापादनक्षमाणि ॥ 

पंडितमरणमुच्यते--व्यवहा रपडित:, सम्यक्त्यपंडित:, झआनपंडितश्बारित्रपंडित: इति चत्यारो विकल्पा: । 
लोकवेदसमयबव्यवहा रनिपुणो व्यवहारपंडित: अथवाध्मेकशास्त्रश: झुक्रषादिवुद्धयुणसमस्वित: व्यवहारपंडितः, 


है--अव्यक्तबाल, व्यवहारबाल, ज्ञानवाल, दर्शेनबाल, चारित्रवाल | अव्यक्त छोटे अच्चेको कहते 
हैं। जो धर्म, अर्थ और कामको नहीं जानता और न जिसका शरीर ही उनका आचरण करनेमें 
समर्थ है वह अव्यक्तवाल है। जो लोक, वेद और समय सम्बन्धी व्यवहारोंको नहीं जानता अथवा 
इन विषयोम शिशु समान है वह व्यवहारबाल है । अर्थ और तत्त्वके श्रद्धानसे रहित सब मिथ्या- 
दृष्टि दर्शनबाल हैं। वस्तुको यथा्थंरूपसे ग्रहण करनेवाले ज्ञानसे जो हीन हैं वे शानमाल हैं । 
जो चारित्रपालन किये विना जीते है वे चारित्रवाल हैं। इन बालोंके मरणकों ब्रॉलूमरण कहते 
हैं। अतीतकालमें ये बालमरण अनन्त हो चुके हैं। अनन्तजीव इस मरणको प्राप्त होते हैं । 
यहाँ इनमेसे दर्शनवालका अभ्रहण किया है, अन्य बालोंका नही; क्योंकि सम्कहष्टि में इतर बालपना 
रहते हुए भी दर्शनपंडितपना रहता है इसलिए उसके पंडितमरण ही स्वीकार किया है । 

संक्षेपसे दर्गनबालका मरण दो प्रकार का है एक इच्छापुवंक, दूसरा अनिच्छापूर्वंक । आगसे, 
धुएँसे, शस्त्रसे, विषसे, जलसे, पव॑तसे गिरनेसे, श्वासके रुकनेसे, असि शीत या अति गर्मी पड़नेसे, 
रस्सीसे, भूखसे, प्याससे, जीभ उखाड़नेसे और प्रकृति विरुद्ध आहारके सेवलसे बालपुरुष मरणको 
प्राप्त होते हैं यह इच्छापूबंक मरण हैं अर्थात्‌ ऐसे उपाय स्वयं करके वे मरते हैं । 

किसी निर्मित्त वश जीवनको त्यागनेकी इच्छा होने पर भी अन्तरंगमें जीनेकी इच्छा रहते 
हुए काल या अकालमें अध्यवसान आदिसे जो मरण होता है वह अनिच्छापृवंक दर्शंनबारू मरण 
है। जो दुगगतिमें जानेवाले हैं, विधयोंमे अतिआसक्त हैं, अज्ञान पटलसे आच्छादित हैं, ऋद्धि, 
रस और सुखके लालची है वे इन बालमसणोसे मरण करते है। ये बालमरण बहुत तीज पाप- 
कर्मोंके आख्वके द्वार है, जन्म, जरा, मरणके दुःखोंको लानेवाले हैं । 

पष्डितमरणकी कहते हैं--इसके चार भेद हैं, व्यवहार पण्डित, सम्यगत्व पण्डित, झान- 
पष्डित और चारित्र पण्डित । जो छोक, वेद और समयके व्यवहारमें मिपुण हैँ बहू व्यवहा रपपष्कित 
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१. सर्बया तत्व -आ० मु० । 


विजयोदया टीका .प्‌ष 


आरशिकेश कारोपसमिकेगीपशमिकेल था सम्त्दर्शनेन परिणतः दर्शकपंडितः। मत्थादिषंचप्रकारसम्यशाभेषु 
प्रिक्‍्तः शानपंटित:।  सामायिकण्छेदोपस्वापनापरिहारविशुद्धसृक्मससांपराययवाश्यातचारित्रेदु कस्मिशिसतत- 
बृत्ताह्ारितपंटित: । इह पृतशोॉनदर्शमधारित्रपडितानां अधिकार: | व्यवहास्पंड्तित्थ मिध्यादुष्टे: बारूमरमं 
जिलों भवतति सम्यन्दृब्टेस्तदेव दर्शरपडितमरणं भवति। तहर्शनपंडितमरर्श मरके, भवनेधु, विभानेयु, 
श्वोतिष्केधु, बानव्यंतरेदु, हीपसमुद्रेत्‌ थ। शानपंडितमरणानि व तेब्येब । मनृध्यकोके एवं केवकमन:पर्ययशास- 
चपंड्तिमरणं चवति | 

ओसच्लमरणमुज्यते--निर्वाणमार्य प्रस्थितात्संयतसा्थधादं हीन: प्रच्युतः सोड़भिधीयरो जोसण्ण इति । 
तस्थ भरण ओोसण्णभरणमिति | जोसप्णप्रहणेत पाइवंत्था:, स्वच्छंदा:, कुशीराः संसकताइच वृहास्ते । तथा 


चोक्तम्‌ ॥ 
पासत्यो सभ्हंदो कुसतोल संसस होंति ओोसण्णा ॥ 
जं लिडिपल्छिवादों ओहोणा साथु शत्यादों ॥--न ] 
के पुनस्ते ? ऋद्धिप्रिया:, रसेष्वासक्ता:, दुःखभीरव: सदा दुःखकातरा:, कवायेषु परिणता:, सज्ञाव- 
शगा:, पापशुतास्थासकारिण:, त्रवोदक्विधासु क्रियास्वकूसा:, सदा सक्सिष्टजेतंस:, भक्त उपकरणे चल प्रति- 
बड़ा:, निमित्तमंत्रौषधयोगोपजीविनः गुहस्थवैयावृत्यकरा:, सृणहीना भुसिषु समितिषु चानुण्यता. मंद्रसंवेगा 
दश्षप्रकारे धर्म अकुतबुद्धणप: शबलचारित्रा: ओसन्ना दृत्युक्यंते । एयंमृता: संतो मृत्वा बराका भवसहस्रंथु 


है। अथवा जो अनेक शास्त्रोंका ज्ञाता है, सेवा आदि बोढिक गुणोंसे युक्त है वह व्यवहारपण्डित 


है। क्षायिक, क्षायोपशमिक अथवा ओऔपशमिक सम्यग्दर्शनसे जो युक्त है वह दर्शनपण्डित हैं । 
जो मति आदि पाँच प्रकारके सम्यरज्ञान रूपसे परिणत है वह ज्ञानपण्डित हैं। जो सामायिक, 
छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, यूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात चारित्रमेंसे किसो एक चारित्रका 
पालक है वह चारित्रपण्डित है । यहाँ ज्ञान, दर्शन और चारित्र पष्डितोंका अधिंकार है । व्यवहार- 
पण्डित मिथ्याहृष्टि का तो बालमरण होता है और सम्यग्हष्टिका मरण दर्शानपण्डित मरण है। 
बहू दर्शंनपणष्डित मरण नरकमें श्रवनवासी देवोंमें, वेमानिक देवोंमें, ज्योतिष्क देवोंमें, व्यस्तर 
देवोंमें और द्वीप समुद्रोंमें होता है। श्ञानपण्डित मरण भी इन्हींमें होता है। किन्तु केवलज्ञान और 
मन: पर्यायज्ञाने पण्डिसमरण मनुष्य लछोकमें ही होता है । 

ओसण्णम रणको कहते हैं--निर्वाण मार्गपर प्रस्थान करनेवाले संयर्मियोंके संघसे जो होन 
हो गया है उसे निकाल दिया गया है बह भोसण्ण कहलाता,है। उसके मरणको ओसण्णमरण 
कहते हैं। ओसण्णके ग्रहणसे पाइवंस्थ, स्वच्छन्‍्द, कुशील और संसक्तोंका ग्रहण होता है। कहा 
भी है--पादवंस्थ, स्वच्छनद कुशील और संसक्त ये ओसण्ण होते हैं क्योंकि ये मोक्षके लिए प्रस्थान 
करनेवाले साधुसंघसे बाहर होते हैं। 

ऋद्धियोंके प्रेमी, रसोंमें आसक्त, दुःखसे भीत, सदा दुःखसे कातर, कथषायोंमें संलग्न, 
आहारादिसंज्ञाके अधीन, पापवर्धक शास्त्रोंके अभ्यासी, तेरह प्रकारकी क्रियाओंमें आलूसो, सदा 
संक्लेशयुक्त चित्तवाले, भोजन और उपकरणोंसे प्रतिबद्ध, नि्ित्तशास्त्र, मंत्र, औषध आदिसे 


. आजीविका करनेवाले, गृहस्थोंका वैयादृत्य करनेवाले, गुणोंसे हौन, गुप्तियों और समितियॉँमें 


उदासीन, संवेग भावमें मन्‍्द, दस प्रकारके धर्ममें मनको न लंगानेवाले तथा सदोष चारिभवाले 


सुनियोकी अवसन्न कहते हैं। इस प्रकारसे रहते हुए ये बेचारे मरकर हजारों भवोंमें भ्रमण करते 


है. ग्रथा आ० मु० । २. आहीणा जा० । 


धध्‌ अवबती जाराणता 


अनत्ति । पुःशानि मुफ्त भुग्त्या पास्वंस्थ सुपेण सुचिर॑ विशुत्वाश्ते आात्मभः सुर्धि कृत्मा भदि मुसिनुपैति 
प्रशक्ततेष मरणजं मवति ॥ 


पाठावेविरमज्अर्ण चारित्रमस्ति दर्शश चर ततश्वारित्रपंडितो दर्शनपंडितक्थ"। कुतरियित्सूक्मादसंयमाद- 
लिवुत्त इति भारिंयदाक: | तस्‌ बालपंदितमरणं बर्भजेबु पर्वालकेयु तियंतु मनुजेवु मगति । दर्सनपंशितमरणं 
तु तेषु देवनारकेध व । 
सकस्यमरणं दविविष॑ कतो दिगिभ शल्यं हरण्यशल्ये भावशत्यमिति। भिव्यादर्शनमायानिदामशल्यानां 
कारण कर्म द्ब्यशत्यं । द्रव्यक्षल्तेत सह मरणं पंचानां स्वावराणां भवति असंशिनां भशानां थ। मसतु हल्य- 
' झत्म॑ सर्वत्रास्ति तस्किमुआ्यते स्थावराणघामिति । भावशल्यविनिमुक्स दब्यशल्यमपेक्यते । एलदुक्तं-सम्पक्त्याति- 
थाराणां दर्शनशल्यत्वास्सम्पस्दर्शनस्य च स्थामरेधु अभाषात्‌ असेभु च विकलेंद्रियेब । इदमेव स्यावमाणतते 
काले इति मनस प्राजिधानं मिदानं न च तदसंशिव्यस्ति । भार्मस्य दूधण, मार्भनाशतं, उस्पार्गप्ररूपण, मार्भ- 
स्‍्थातां मेदकरण च॑ मिथ्यादक्षंमझल्यानि । 
तत्र निदान॑ त्रिविध प्रहास्तमप्रशस्तं भोगकृतं ८ंति । परिपूर्ण संयममाराघसितुकाभस्य जस्मांतरे पुरुष- 
तादिप्रार्षना प्रशस्स निदानं, मानकथायप्रेरितस्थ कुछरूपाविप्रार्थनमतायतभवविवर्य अभ्रहास्थ निधाभ । अथवा 
हैं। किन्तु दुःख उठाते-उठाते पादवंस्थरूपमें चिरकाल तक विहार करके अम्तमें आत्माकी शुद्ध 
- करके यदि मरते है तो प्रशस्तमरण ही होता है। 
सम्यग्दष्टि संयतासंयतके मरणको बालपण्डित मरण कहते हैं बयोंकि यह बार और 
पष्डित दोनों ही होता है। इसके स्थूल हिंसा आदिसे विरितिरूप चारित्र और दर्शन दोनों होते 
हैं अत: यह चारित्रपण्डित भी है और दर्शंनपण्डित भी है। किन्तु कुछ सूक्ष्म असंयमसे निवृत्त 
नहीं होता, इसलिए चारित्रमें बाल है । 
यह बालपण्डित मरण गर्मज और पर्याप्तक तियंबों तथा मनुष्योंमें होता है। दर्शंनपण्डित 
मरण तो इनमें भी होता है और देव तथा नारकियोंमें भी होता है। 
सशल्य मरणके दो मेद हैं क्योंकि शल्यके दो भेद हैं---हरव्यशल्य और भावशल्य । मिथ्या- 
दर्शन, माया और निदान इन शल्योंका कारण जो कर्म है उस कमंको ब्रव्यशल्य कहते हैं । 
द्रव्यधल्यके साथ मरण पाँचों स्थावरों, असंशियों और त्रसोंका होता हैं । 
झंका---धव्यधल्य तो सत्र है सब स्थायरोंके क्यों कहा ? 
समाधान--यहाँ मावशल्यसे रहित द्रव्यशल्यकी अपेक्षा है। यह कहा है कि सम्यग्दर्शनके 
अतिचारोंका कारण दर्शनशल्य है और सम्यग्द्शन स्थावरोंमें तथा विकलेन्द्रिय त्रसोमें नहीं होता। 
आगामीकालमें यही होना चाहिए इस प्रकारके मनके उपयोगकों निदान कहते हैं। 
असंक्षियोंमें इस प्रकारका निदान नहीं होता । मोक्षमार्गको दोष ऊूगाना, भार्गका नाश करना, 
मिथ्यामार्गका कथन करना, या मोक्षमार्कका कथन ने करना, और जो मोक्षमार्गी हैं उनमें भेद 
" डालना ये मिध्यादशनशल्य हैं। उनमेंसे निदानके तीन भेद हैं--प्रक्षस्त, अप्रशस्त और भोगकृत । 
परियृर्ण संयमकी आराधना करनेकी इच्छासे परभवमें पुस्पत्व जादि प्राप्सिकी प्रार्भना प्रंशस्त 


१ तदणा। ततदचारित्रपंडितों द्गपंडितदच्च कुत-आ० ! 


विजयोदया टीका ५७ 


कोमामिकत्य स्वशाधुतक्पर्थना वशिहतयेयोग्रतेनोस्मूकले । इह्‌ परत ल भोगा अपि इत्थंभूता अस्माद ब्रतशीरा- 
दिकाद सवन्त्तिति मतःप्रणिभान भोगनिदा् । असंयतसम्यन्दष्टे: संयतार्सयतस्य वा निदानशल्य॑ भवति । पाएव॑- 
स्वादिकपेश चिरं विहृत्य प्रादषि आकोचभामंतरेण यो भरणमुपैति तन्मायाशल्यं मरणं तश्म भवति | एतज्थ 
संबते, संवतासंवते, अविरतप्म्यस्दृष्टावपि भवति । 

५, प्रशस्तयोगोद्रहृदारुस:, प्रमादबरान्व॒तेत्ु, सपितिधु, 


बकायमरणमुच्यते--गिनयवैयानृत्यादावकृतादर 
यूच्तियु भर स्ववीयनिगृहसप्र रः, भर्मो लतायां निंद्या भूथित इस ध्यालनभस्कारादे: पलायते अनुपयुक्ततया, एतस्य 
सर बराममरणं | सम्पक्त्यपंडिते, शानपंडिते चरणपंडिते ले बलायमरणमपि" संभवति | ओसण्णमरणं 
झसरखमरणं ब यदभिहितं तत्र नियमेन बस्तायमरणम्‌ | तदचतिरिक्तमपि बला +मरण भवति । निःशल्य: संविरतो 
भृत्या चिर॑ रल्लत्रयप्रवृत्तत्य संस्तरमुपणथतस्य भ्रुमोपरोगात्पछायमानस्य भावस्थ शुभस्मानवस्थासात्‌ । 

बसटुंभरणं नाम--आतों रौद्े न प्रव्तमानस्प मरणं। तत्पुनरक्तुविध्---हृदिमवसट्भरणं, वेदणाव- 
सट्टमरणं, कसायवसट्ूटमरणं, नोकसायवसट्ट मरणण इति । इंदियवसट्ूमरणं यत्‌ तत्पंचविधं इंद्रियविषयापेक्षया । 
सुरैग रैस्तिर्यग्भि रजीवेक्य कृतेध्‌ ततविततभनसुषिरश्ब्देषु मनोशेषु रक्तोब्मनोहुदु दिश्ो मृतिमेति । यथा चतुः- 
भ्रकारे आह्ारे रक्‍्तस्म द्िष्टस्प वा मरर्ण, पूर्वोक्‍्तार्मा सुरनरादीनां गंधे द्विष्टस्प रक्तस्य वा मरण, तेषामेव 


कक 


निदान है। मानकवायसे प्रेरित होकर आगामी भवमें उच्चकुल, सुन्दररूप आदिकी प्रार्थना 
अप्रदस्त निदान है। अथवा क्रोधके आवेक्षमें आकर अपने क्षत्रुके वधको प्रार्थना, जेसे वशिष्ठने 
उग्नतेनके विनादाकी प्रार्थना की थी, अप्रद्लस्त निदान है। इस ब्रतशीरू आदिके प्रभावसे इस 
भवमें और परभवमें इस प्रकारके भोग मुझे प्राप्त हों, इस प्रकार मनके संकल्पको भोगनिदान 
कहते हैं। असंयत्त सम्यरदुष्टी अथवा संयतासंयतके निदानशल्य होता है। चिरकालतक पाएव॑स्थ 
आदि साधुके रूपमें विहार करनेके पश्चात्‌ भी ओ आलोचना किये बिना मर जाता है उसका 
वह मायाशल्य मरण होता है । ऐसा मरण संयत, संयतासंयत और अविरत सम्यरदृष्टिमे होता हैं। 


बलायम रणको कहते हैं--जो विनय वेयावृत्य आदिमें आदरभाव नहीं रखता, प्रशस्त 
योगके धारणमें आलसी है, प्रमादी है, ब्रतोंमें, समित्तियोंमें और गुप्तियोंमें अपनी शक्तिको छिपाता 
है, ध्मंके चिन्तनमें निद्राके वशीभूत जेसा रहता है, उपयोग न लगनेसे ध्यान नमस्कार आदिसे 
दूर भागता है, उसका मरण बरायमरश है। दर्शनपण्डित, शानपण्डित और चारित्रपण्डितके 
क्कायसरण भी सम्भव है। ओसण्णमरण और सहल्यमरणमें नियमसे बलायमरण होता हैं। 
उनके अतिरिक्त भी बलायमरण होता है । जो शल्यरहित विरक्त होकर चिरकालतक रत्नत्रयका 
पारन करता है किन्तु मरते समय संस्तरपर बारूढ़ होकर शुभोपयोगसे दूर भागता है, उसके 
शुमभावके स्थिर न रहनेसे बलायमरण होता है । 

बसट्ूमरण कहते हैं--आ्ते और रौद्रध्यानपूृवंक मरणको वसट्टमरण कहते हैं। उसके चार 
भेद हैं--इन्द्रियवसटूम रण, वेदनासमट्टमरण, कसायवसट्ूम रण, और नोकसायवसट्टम रण | इन्द्रिय- 
वसट्टूभरण इन्द्रियोंके विषयोंकी अपेक्षा पाँच प्रकारका है। देवों, मनुष्यों, पशु-पक्षियों और 
अंजीयोके द्वारा किये गये तस, वितत, बन, और शक्षुषिर शब्दोंमें, मनोज क्ब्दोंमे राग और 
अमनोज शब्दोंमें द्रेष करते हुए मरण होता है। यह श्रोत्रेन्द्रियवसट्रमरण है। चार भ्रकारके 

१, मर्ज भवतति अ० | 

८ 








च्‌ट अंगवती जाराघना 


रूपे संस्थाते वा रक्‍्तस्थ दिष्टस्थ वा जरभं, तेवामेव स्पर्श रागवतों देषबतों भा भरथ्ं, ते इंड्रिवासिलिस- 
वहातंमरमबिकरत्पा: । 

वेदभाषतटूमरथं द्विमेदे समासततः सातवंदनावज्षार्तनरणं असातवेदनावकार्तमरणर्मिति | धारोरे मानसे 
था दुःखे उपयुक्तस्थ मरणं दुःशबशार्तमरणमुच्यते । यो दुःखेन मोहमुपागतस्तस्य मरणमिति बावत्‌ । तथा 
हारीरे मानते वा तुले उपंयुगतस्य सातंबशार्तमरणं । 

कथायमेदात्कवायवशार्तमरण॑ चतुविध भवति । अनुवंधरोधो य आत्मनि परत्र उमयत्र वा मारणवक्ो" 
अवति ।-तस्थ क्ोजबक्षार्तमरणं मजति । मानबशातमरणमभण्टंदिभ भवति कुकेन, रूपेन, बलेन, ध्रूतेन, ऐश्थर्गेण, 


मुच्यते । तीक्ष्या भम बुद्धि: सर्वत्राप्रतिहृता इति प्रशामसत्य मरभ् प्रजावक्षा्तमरणमुच्यते । व्यापारें क्रियमाणे 


हक मर बलि नी जीनत नी िीकनीयशाकलक 


आहारमें राम या द्वेष करते हुए मरण रसनेन्द्रियवसट्टम रण है। पूर्वोक्तदेव मनुष्य आदिकी गन्धमें 
रागह्ेष करते हुए मरण प्राणेश्कियवसट्रमरण है। उनन्‍्होंके रूप आकार आदियमें रागदेष करने- 
बालेका मरण चक्षुइस्द्रियवसटूमरण है। उन्हींके स्पर्शमें रागद्रेष करनेवालेका मरण स्पर्शनेन्द्रिय- 
वसट्ूमरण है| इस प्रकार इन्द्रिय और मनके वशसे होनेवाले आर्त॑ध्यानपूर्वक मरणके मेव हैं | 

वेदनावसट्मरणके संक्षेपसे दो भेद हैं---सातवेदनावशातंमरण और असातवेदनावशार्त- 
भरण। शारीरिक अथवा मानसिक दुःखमें उपयोग रहते हुए होनेवाले मरणको दुःखक्षातंमरण 
कहते हैं। अर्थात्‌ जो दुःखसे भोहको प्राप्त हुआ उसका मरण दुःमयक्षातंमरण है। तथा शारीरिक 

सुखमें रहते हुए होनेवाला मरण सातवज्ञा्त मरण है । 

कथायके मेदसे कवायवशातंमरणके चार भेद होते हैं। अपनेमें, दूसरेमें अथवा दोनोंमें 
मारनेके लिए उत्पन्न हुआ क्रोध मरणका कारण होता है। वह क्रोपयक्षार्तमरण है। समानवदा- 
आतंमरणके आठ मेद हैं-_कुल, रूप, बल, शास्त्र, ऐश्वर्यं, काम, बुद्धि अथवा तपसे अपनेको 
बढ़ा मानते हुए मरण होनेकी अपेक्षा ये आठ भेद होते हैं। में अति प्रसिद्ध विशाल उच्चकूलमें 
उत्पन्न हुआ है ऐसा मानते हुए होनेवाले मरणको कुछमानवद् आतलेमरण कहते हैं। मेरा शरीर 
सशक्त याँच इन्द्रियोंसे पूर्ण हैं, तेजस्वी और नवयौवनसे सम्पन्न है, मेरा रूप समस्त जनताके 
चित्तको मर्दंत करता है, ऐसी भावना होते हुए जो मरण होता है यह रूपवश आतंमरण है। 
मैं वृक्ष पर्वत आदिको उच्चाड़नेमें समर्थ हूँ, लड़नेमें समर्थ हैँ, मेरे साथ मित्रोंका बल है, इस प्रकार 
बलके अभिमानकों धारण करते हुए होनेवाका मरण बलूमानवश आतंमरण है । में बहुत परिवार 
बाला हूं मेरा शासन बहुतोंपर है इस प्रकार ऐश्वरयंके मानसे उन्मत्तका मारण ऐद्वर्यमान बश्ात॑: 
भरण है। मेंसे छोक, वेद, समय और सिद्धान्त सम्बन्धी दारभोंकों पढ़ा है इस प्रकार शास्त्रके 
मानसे उन्‍्मत्तका मरण श्ुतमानवदश आतंमरण है। मेरी बुद्धि तीलण है, सब विषयोंगें उसको 


१. या मरणनहो भषति अ०॥ या भारणतो भदति आ# --यश्ोषि मरणकताः अ-मु०्। 


विजयोदया टीका ५३, 


शम सर्वत्र छाभो जायते इति लानमार्म मावयतों मरणं छामवशारसमरणम्‌ )। तपो मंयामुछ्तीमते अस्यो मत्सवु- 
सक्वरणें नास्ति इति संकल्पयतस्तपोमाणव्मार्तररणं मवति । माया पंचविकस्पा निकृतिः, उपधिः, सांति- 
प्रओोध:, प्रणिथिः प्रतिकुचसमिति । अतिसंधानकुशरूतां चने कार्ये वा कृताशिरापस्थ बंचता निकृतिः उच्यते । . 
सदुभाष॑ प्रष्छाश भर्मव्याजेन स्तैत्यादिदोवे प्रवृत्तिशए/बर्सलिता साया । अवेंधु विसंवाद: स्वहस्तनिक्षिततब्या- 
पहुरणे, दुषणं, प्रशंसा वा सातिप्रयोग: । प्रसिख्पव्यमानकरणानि, ऊनातिरिक्तमानं; संयोजनया प्रव्यविनाशत- 
समिति प्रणिधिभावा । आंछोजत कुवंतो दोषबिनिभृहर्न प्रतिकुचनमाया । एयविधं भायावशार्तमरण । उपकरणेषु, 
शक्‍्तपानक्षेत्रंषु, धंरीरे, सिवासस्थानेधु भू इच्छा मुच्छो भर वहुतो भरर्ण कोमयशातंमरण॑ । हास्यरत्यरतिशोक - 
मयजुगुप्सास्त्रीपुंस्नपुंसकवेदे मूहमतेमरणं नोकपामवशार्तमरण । नोकपाय वश्षार्तमरणमुप्यतों जाबते भनुजतिरय- 
व्योगिषु, असुरेवु, / किल्थिषिकेणु च । भिध्यादुष्टेरेददेव बाऊुमरणं भवति । दर्शनपंडितोअंप अविरत- 
शम्यन्दृष्टि: संगतासंगतोधपि बशातंमरजभु्ति तस्‍्य तद्धारुपंडित भवति दर्सनपंडितं वा । ४ 
अप्रतिषिडे अनमुशाते चर ह मरले “विप्पाणस विडपुंदुमितिसंजिते इते प्रवर्तेते। दुर्भिक्षे, कांतारे, 
दुरुत्तरे, पूर्यकाभुभये, दृष्टनृपभये, स्तेनभव, तिर्यभूषसर्ग एकाकिस: सोदुमझ्क्ये अरह्मत्रतनाशादिचारित्रदूषण च 


बैरोक गति हैं इस प्रकार प्रशाके मदसे मत्तके मरणको प्रश्ामानवश आतंमरण कहंते हैं। व्यापार 
पेज अर सवंत्र छाभ होता है इस प्रकार लाभका मान करते हुए होनेवाले मरणको लाभ- 
कहते हैं। में तप करता हूँ, तपक्चरणमें मेरे समान दूसरा नहीं है। ऐसा संकल्प 
करते हुए होनेवाले मरणको तपमानवज्यातंमरण कहते हैं। 

मायाके पाँच मेद हैं--निरृति, उपधि, सातिप्रयोग, प्रणन्षि और प्रतिकुआन। दूसरोंकी 
भुप्स बातोंकी खोजमे कुझ्चछकता, तथा धन अथवा किसी कार्यंकी अभिलाधावालेकों ठगना निकृति 
है। समीचीन भावको छिपाकर धम्ंके बहानेसे चोरी आदि दोषोंमें प्रवृत्ति उपधिनामक साया 
कहते है। अर्थ (घन) के बिययमें झगड़ा करना, अपने हाथमें रखे दृव्यको हर लेना, प्रधोजनके 
,. अनुसार दोष लगाना या प्रशंसा करना साततिप्रयोग माया है। असली वस्तुसें उसके समान नकली 
बस्तु मिकाना, कमसी बढ़ती तोलना, मिझाबटक द्वारा द्र्मका विनाश करना थे प्रणिधिमाया 
है। आलोचना करते समय दोषोंको छिपाना प्रतिकुंचन माया है। इस प्रकारक मायाचारपूबंक 
होनेवाले मरणकों मामावशातंमरण कहते है। उपकरणोंमें, ख्यनपानक क्षेत्रोमें, शरीरमें, निवास 
स्थायोंमें इल्छा और ममत्व रहते हुए होनेवाले मरणको लोभवशातंभरण कहते हैं। हास्य, रति, 
अरति, झ्ोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद ओर पुरुषवेदको लेकर जिसकी बुद्धि मूढ़ हो 
गई है उसका मरण नोकबायवशावर्तमरण है। तोकषायवशातंमरणसे मरा हुआ प्राणी मनुष्य 
योनि, लियंशयोनि, तथा असुर, कन्द्प और किल्विपजातिके देबोंमें उत्पन्न होता है। मिथ्याहृष्टि- 
के होनेवाला यही मरण बालमरण होता है। दर्शनपण्डित, अविरतसम्यग्हष्टि और संयतासंयतके 

भी वक्षातंसरण होता है उनका वह मरण बालपण्डितमरण अथवा दश्शंनपष्डितमरण होता है । 
पिष्पणास और गिद्धपुदु नामक दो मरण ऐसे हैं जिनका निषेष भी नहीं है अनुज भी 
नहीं है। दुभिक्षमें, भग्ानक जंगलमें, पूवंशत्रुका भय होनेपर, या दुष्ट राजाका भव होनेपर, 
जोरका भय होनेपर, सिमंश्रकृत उपसर्ग होनेपर जिसे अकेले सहुन करना अध्यक्य है, या ब्रह्मचय॑- 


है, बशाशि-वह ० अ० ज॑ं० । 


श्० भगवती आराधना 


जाते संबिग्तः पापभीदः कर्मणामुवयमुपस्थितं शात्वा त॑ सोदुमशक्तः तम्निस्तरणस्थासत्युपाये सावच्करणभीड॑ः 
विराधनमर॒णमीरुदच एतस्मिन्‌ कारणे जाते कालेउमुष्मिन्‌ कि भवेत्कुदल मिति गणयतो यद्युपसर्यभग्त्रासितः 
संयमादअध्यामि ततः संयमश्ष्टो दर्शवादपि न वेदनामसंक्लिष्टः सोदु' उत्सहेत ततो रत्लत्रयाराधनाअयुतिर्म- 
मेति निदिश्तमतिनिर्मायदच रणदर्शनविश्ुद्धप, धृतिमानू, शानसहायो5निदान:, अहंदम्तिके, आलोचनामासाद्य 
कतशुद्धिः, सुलेइय प्राणापाननिरोध॑ करोति यत्तड्विष्पाणसं मरणमुंध्यते ! शस्त्रप्रहणेत यदूभवति तद्गिद्धपुदढ- 
मिल्युक्फ्ले । मरणविकल्पसंभवप्र दर्शनमिदं सर्वत्र कतंव्यतयोपदिश्यते । प्रायोपपपननिगिगीमरण भक्तप्रत्या- 
श्यानं हत्येतान्येवोत्तमानि पूर्वपुरुषे: प्रवतितानि। एवं विद्टमात्रेण पूर्वागमानुसारि सप्रदक्षमरणम्यास्यान- 
मन्रोपक्रान्तम्‌ । 
एतेबु ससदशंसु पंच मरणानि इहू संक्षेपततो निरूपयिष्यामीति प्रतिशानेन कृता। कानि तानि पंच 
मरणाति इत्याशंकाया नामनिर्देशार्थ गाथा पंडितपंडितमरणमित्यादिका--- 
पंडिदपंडिदमरणं पंडिदयं बालपंडिदं येव | 
बालमरणं चउत्थं पंथमयं बालबाल च॥ २६ ॥। 
ननु भवपर्यायप्रलयों मरणमिति यदि गृहायते तस्य को भेंदों भवपर्यायस्‍्य अनेकत्वात्‌ मरण तद्िनाशः 
कथ्य न भिद्यते इति ! भनुष्ये पंचप्रकारतानुपपन्‍ना अनतत्वान्‌ एकजीबगतस्थापि भवपर्यायसस्‍्य नतानाजीवापेक्षाया 


ब्रतका विनाश आदि दृषण चारित्रमे होनेपर ससारसे विरक्त और पापसे डरनेवाला साधु कर्मोंका 
उदय उपस्थित जानकर उसे सहनेमें असमर्थ होनेसे उससे निकलनेका उपाय न होनेपर पापकर्म 
करनेसे डरता हुआ, साथ ही विराधनापूवंक मरणसे हज 8 । विचारता है इस कालमे इस 
प्रकारके कारण उपस्थित होनेपर केसे कुशल रह सकती है, यदि उपसर्गके भयसे डरकर संयमसे 
भ्रष्ट होता है तो संयमसे भी भ्रष्ट और दर्दांनसे भी भ्रष्ट होला हूँ। ओर ब्रिना संबलेशक वेदना- 
को सहन कर नहीं सकता। तब में रत्नत्रयके आ राधनसे डिग जाऊँगा, ऐसी निश्चित मलि 
करके सम्यक्त्व और चारित्रमें विशुद्ध, धेयंशाली, शानसे सहायता लेनेवाला वहू साधु किसी 
निदानके विना अहंन्तक पासमें आलोचना प्रायश्चित्त लेकर शुभलेश्यापूर्वंक श्वासोच्छवासका 
कब है। उसे बिप्पणास मरण कहते हैं। और शस्त्रग्रहणसे होनेवाले मरणको गिद्धपुट्ठ 
कहते हैं । 

मरणके भेदोका यह प्रदर्शन सवंत्र कतंव्यरूपसे किया जाता है । किन्तु प्रायोपगमन, इंगिणी- 
मरण भर भक्तप्रत्यास्यान ये त्तीन ही मरण उत्तम हैं, पूर्व पुरुषोंने इनका पालन किया है। इस 
प्रकार सक्षेपसे पूर्व आगमके अनुसार सतरह मरणोंका व्याख्यान यहाँ किया ॥२५॥ 

इन सतरहमें से पाँच मरणोंको यहाँ संक्षेपसे कहेंगा ऐसी प्रतिज्ञा ऊपर की है। वे मरण 
कौन हैं ऐसी शका करने पर उनका नाम निर्देश करनेके लिए गाथा कहते हैं-- 

गाभा--पण्डितयण्डितम रण, पण्डितमरण, बाल पण्डितमरण, चौथा बालमरण और पाँचवा 
बाल बालमरण, ये पाँच मरण है। 

टीका--धंका-यदि भवपर्यायके विनाशको मरण कहते हो तो उसका भेद केसा ? भव- 
पर्याय तो अनेक हैं और उनका विनाश मरण है तब कर उतने क्यों नहीं होंगे । बल 
मनुष्यमें मरणके पाँच प्रकार ठीक नहीं है। एक जीव की भी मवपर्याय अनन्त होती हैं तब नाना- 
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कोआ्अशरः पंचर्वस्य । प्राणितः प्राणेम्पो वियोरें भरण इति चेसदेकविधमेव सामान्यतः । प्राणमेदापेक्षयेति 
चेहशप्रकारतापथते । उदयप्राप्सकर्मपुद्दशधकूम मरणं इति यदि गृहाते प्रतिससयं भरूनानन पंचता । गुणमेंदा- 
पेक्षया जीवान्पंचधा व्यवस्थाप्य तत्संबंधिन पंचविध मरणमुण्यते ' 
अजा्या बवत्कथा---प्रशास्ततमं, अशस्व॒तरं, ईवत्परणस्सं, अविशिष्टं, अविक्षिष्टशरं इति पंडितपंडित- 
मदरणादीनि केलिद । व्यायकते । पंडिसवाब्द: प्रधास्तमित्यस्मिस्मथें क्‍्य प्रयुवतो दुष्टो येनेवं ब्याख्यायते ? कि ले 
आंगमांतराननुगतं जे व्यास्पानं । 
बनहारे सम्भस माणे जरणे य पंडिद्श्त तथा । 
पंडिकमरण जजिदं जद॒ुज्यितं तथ्भवंति है ४ [ ] 
इसि वदता चतु प्रकारां: पंडिता उपदर्धिता: । तेत्रां मध्ये अतिशयित॑ पाडित्यं यस्य शञानदर्शनचारि- 
जेबु स॒ पंडितपंडित इत्युब्यते । एतत्पांडिस्यप्रकर्ष रहित पांडित्यं यस्थ स॒ पंडित इत्युच्यते । व्याध्यातं भास्य॑ 
पांडित्ये थ यस्य स भवति बालपंडितः तस्य मरणं बारूपंडितमरणं । यस्मिनन संभवति पांडित्यं चतुण्णामप्रेक 
असौ बार: । सबंतो न्‍्यनो बालबाल: तस्य मरणं आरुबारूमरणं । 
अथ के पंडितपंडिता येषां मरणं पंडितपंडितमिति भणष्यते इत्यारेकायामाहु-- 
पडिदपंडितमरणे खीमकसाया मरंति केवलिणो । 


विरदाजिरदा जीवा मरंति तदियेण मरणेण ॥२७॥ 


जीवोंकी अपेक्षा पाँच मेद केसे संभव हैं ? यदि कहोगे कि प्राणीका प्राणोंसे वियोग मरण है तो 
वह सामान्यसे एक ही प्रकार का है। पश्राणभेदकी अपेक्षा लेना हो तो दस मेद हो सकते हैं ? 
यदि उदय प्राप्त कर्म पुद्मलोंके गलनेका नाम मरण है तो कम पुद्गलोका गलन तो प्रति समय 
होता है अतः पाँच मेद नही बनते ? 

समाधान--गुणभेदकी अपेक्षा जीवोंके पाँच भेद करके उनके सम्बन्धसे मरणके पाँच भेद 
कहे हैं । 

अन्य व्याख्याकार पण्डितपण्डिसमरण आदि पाँच मरणोंको प्रशस्ततम, प्रशस्ततर, ईषत्‌ 
प्रशस्त, अविशिष्ट और अविशिष्टतर कहते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि पण्डित शब्दका प्रशस्त 
अथ॑ंमें प्रयोग कहाँ देखा है जिससे आप ऐसी व्याख्या करते हैं। तथा यह व्याख्यान अन्य आगमोंके 
अनुकूल नहीं है । 

आगममें कहा है--व्यवहा में, सम्यकक्‍त्वमें, ज्ञानमें और चारित्रमें पण्डितके मरणको पण्डित- 
मरण कहते हैं अत: उसके चार मेद हैं। इस प्रकार चार प्रकारके पण्डित कहे हैं। उनके मध्यमें 
जिसका पाप्डित्य ज्ञान, दर्शन और चारित्रमें अतिशयशाली है उसे पण्डितपण्डित कहते हैं । उसके 
पाष्डित्यके प्रकर्षते रहित जिसका पाण्डित्य होता है उसे पण्डित कहते हैं। पूव॑में व्यास्यात 
बालूपन और पाब्डित्य जिसमें होते हैं वह बाऊपण्डित है। उसका मरण बालपण्डितमरण है। 
और जिसमें चारों प्रकारके पाण्हित्यमें से एक मी पाण्डित्य नहीं है वह बाल है और जो सबसे 
हीन है वह बालूबाऊू मरण है ॥२६॥ 

थे पष्डितपष्हित कौन हैं जिनका मरण पण्डितपण्शित कहा जाता है ? ऐसी शद्भु। होनेपर 
आचार्य कहते हैं-- 


हरे भगवती आराधना 


हा +  अंडिदर्ंडिदमरणं खोचक्ाया मरंति केवलिमों। सामान्यमृतेविशेषमृति' कर्मतया निदिष्टा पंडित- 


ँ 'बकितमरणमिति । यथा गोपोषं पृष्ट. हाते। 'खोजकसाया', कपम्ति हिंसल्ति आत्मानमिति कषायाः । 
“' ; अथवा कपायक्षब्देन बनस्पतोनां त्वकपत्रमूछफलरस उच्चते । स यया वस्त्रादीनां बर्णमस्यथा संपादयत्ति एवं 


ल्‍ 
”्टु७ 
न 


“'* ओवस्‍य क्षमामार्दवार्जजसंतोषास्यगुणान्विनादपान्यथा व्यवस्थापयंतीति क्रोधआानमायार्तोभाः काया इति 


अधष्यंते । तें क्षीणा: कवाया येवा ते क्षीणकषाया: । उ्रब्यकमंणा कपायवेवलीयानां विनाशात्तम्मूरछा अपि भाव- 
कथायाः प्रलयमुपगता इति क्षीणकषाया इति भण्यन्ते | केवरूमसहाय॑ ज्ञान इंद्रियाणि मनःप्रकाशादिक 'भा- 
मपेक्ष्म युगपदशेषद्रब्यपर्यायमासनसम्थ॑ सल्मत्‌" प्रवर्तते तदथ्येघामस्ति ते केवलिन:। यद्यपि केवलशामबस्तु- 
सामान्‍्ये न प्रवर्तते केवलिशब्दस्तथापि सयोगकेवलिनों मरणस्यासंभवादयोगकेक लिनो प्रहण । अनाम्ये क्षीण- 
कथाया: श्रुतकेवलिनदचेति व्याचक्षते । तेषां तद्ध्याख्यानमसमंजसं श्रुतक्षब्दमतरेण केवलिदधान्दस्य क्यविद्यागम 
समस्तअ्रुतरत्नवत्यपि प्रयोगादर्शनात्‌ । प्रसिद्धश््दार्थासभवों यदि स्यात्‌ यथा कथचिदस्योश्थों व्यास्येग्र: 
स्यात्‌ । संभवति प्रतीतेज्यें कथं तत्परित्याग्र: | अपि न पांडित्यप्रकर्ष: क्षामिकशानदर्शनचारित्रापेक्षस्तव सब्नि- 
हिंतो न श्रुतकेबवलिनि । विरदाविरंदा जीवाः स्थलकृतात्याणातिपातादेव्यव्त्ता. इति विरता: सुकमाज्या- 


व्यावुतप्तरविरता: । विरता यवि कथमबिरता अविरताश्चरेत्कं बिरता: हति विरोधाशंका न कार्या | विरत- 


गा०--पण्डितपण्डितमरणसे क्षीण कषाय और अयोगकेबली मरते हैं। विरताविरत जीव 
तोसरे मरणसे मरते हैं ॥२७॥ 

टी०--पण्डितपण्डितमरण मरते हैं' यहाँ पण्डितपण्डित नामक विशेष मरणको “मरते हैं' 
इस सामान्य मरणके कर्मरूपसे कहा है। जेसे बेलके समान पुष्टको सामान्य पुष्ट शब्दसे कहा 
है। जो 'कपषन्ति' अर्थात्‌ आत्माका धात करती हैं उन्हे कषाय कहते हैं। कषाय शब्दसे वन- 
स्पतियोंके छाल, पात्र, जड़ और फलका रस कहा जाता है। यह रस जेसे वस्त्रादिके रंगको 
बदल देता हैं इसी प्रकार जीवके क्षमा, मादंव, आजंव और सनन्‍्तोष नामक गुणोंको नष्ट करके 
अम्यथा कर देते हैं इसलिए क्रोध, मान, माया, लोभको कषाय कहते हैं । वे कषाय जिनकी क्षीण 
हो गई हैं--नष्ट हो गई हैं वे क्षीणकषाय होते है। कथाय वेंदनीय नामक द्रव्यकर्मोंका विनाश 
होनेसे उनका निमित्त पाकर होने वाली भावकषाय जिनकी नष्ट हो गई है वे क्षीणकषाय कहे 
जाते हैं। केवल कर्थात्‌ असहाय ज्ञान, जो इन्द्रियाँ, मन, प्रकाश आदि की अपेक्षा न करके 
एक साथ समस्त द्रव्य-पर्यायोकों जाननेमें समर्थ हैं वह केवलज्ञान हैं। वह जिनके हैं वे केवली 
होते हैं। यद्यपि केवछी शब्द केवलज्ञान रूप वस्तुसामान्यमें प्रवृत्त नही होता, तथापि सयोग- 
केवछीका मरण असम्भव होनेसे अयोगकेवलीका ग्रहण होता है। दूसरे व्याल्याकार 'क्षोणकषाय 
और श्रुतकेवली' ऐसा व्याख्यान करते है। उनका वह व्याख्यान ठीक नहीं है। श्रुत शब्दके 
बिना केवली शब्दक प्रयोग किसी भी आगममें समस्त श्रुतधारीके लिए नही देखा गया । यदि 
शब्दका प्रसिद्ध अर्थ असम्भव ही हो तो जिस किसी तरह अन्य अथं किया.जा सकता है। जब 
सम्भव अथं प्रतीतिसिद्ध है तो उसे केसे छोड़ा जा सकता है ? दूसरे, पाण्डित्यका प्रकष वहाँ 
क्षायिकज्ञान, क्षायिकदर्शंन और क्षायिक चारित्रकी बपेक्षा लिया गया है, वह श्रुतकेवलोमें नहीं है । 


जो स्थल हिसा आदिसे निवृत्त होनेसे विरत और सूक्ष्म हिसा आदिसे अनिवृत्त 
अविरत होते हैं वे जीव बिरसाविरत होते हैं। अंदि हे बिशत है तो अमर कैसे है अर जे 


१. सशत्र-्ञअ० जु७ भु० । 


हि 


* विजवोदया टीका. * ६ 
रवायिरतसवधो: अर्धजणाजेदाड़िशेंधो भमास्य् बच्णाति । यया #रव्यरदायलपापेले नित्यानित्वत्वे एकद्व्यामि- 
करने एमसिकजरि से न विरोधभुषवात: । अकआर5ए हल किकंक। भागा शयोफक्षमे-स्ति स्वृलाहशथातिपाता- 
देविरतोइस्सि व सूध्ष्मादित्वेक एव परिभाभ उपजायते माम अभेकाधिकरण: बना शीतोव्थस्पर्सी- 
पीता । अध्यस्तायद्राणभारयवाण्जोबा इति मिरुष्यंते। तबएण' तुतीदेग मरणेत झियस्ले। वस्तुपरिणाम- 
बुत्तिकतों यदि स्थात्तणा गध्यमाते' हित््वं भित्य॑ या प्रतिप्रदे रत्‌ । युजस्थानापेक्षाया संम्यद्मिध्यादुष्टेरेव तुदी- 
यता म संयतासंयतत्यस्थ तत्किमुज्यते तृतीयेनेति ? मरंजस्थ तु सामराम्यापैज्ञायां एकत्वमेबेति न तृतीयंता॥। 
विशेषापेक्षायां च अतीतानां॑ च॒ अनंतरवादनागतानां चातिवहुत्वसंमबात्‌ । जन्ोच्यते-सूभरनिरविध्टक्रमापेक्षया 
तृतीयता प्राह्मा । 

विरतानिश्तपरिणामविशेषनिर्देशादेव जीवग्रव्यस्थ गते जीना इति सूप वच्चनसपार्थक्मिति चेस्मा- 
मर्थक॑ सतांतरनिवृत्तिपरत्यात्‌ । साया हि प्रकृतिधर्मता मरणस्वास्युप्यल्ति पुरुषस्य सर्वधा नित्यत्वात्‌ । 
तथा न, उत्पाद्यययप्रौग्यात्मकत्वादात्मन: । अभोच्यते--पंडितपंडितमरणादनंतरं॑ पंडितमरणं तदुल्लंध्य 


हैं तो विरत केसे हैं इस प्रका रके विरोधकी आशदू नहीं करना चाहिए । अपेक्षा भेदसे विरतपने 
और बविरतपनेमें विरोधको कोई स्थान नहीं है। जेसे एक द्रव्यमें एक ही समयमें द्रव्यरूपकी 
अपेक्षा नित्यपना और पर्यायरूपकी अपेक्षा अनित्यपनामें कोई विरोध नहीं भाता। अथवा अप्रत्या- 
ख्थानावरण कवायोंका क्षयोपशम होंनेपर स्थूछ हिंसा आदिसे में विरत हूँ किन्तु सूक्म हिसादिसे 
विरत नहीं हूँ इस प्रकारका एक ही परिणाम होता है। विरोध तो उनमें द्ोता है जो एक 
आधारमें न रहकर अनेक आधारोंमे रहते हैं जेसे शीतस्पर्श गौर उष्णस्पर्शं आदिमें विरोध 
है । अस्तु 

द्रव्यप्राण और भावप्राणोंको धारण करनेसे जीव कहे जाते हैं। विरताबिरत जीव तीसरे 
मरणसे भरते हैं | 

शंका-यहाँ तुतीयसे यदि वस्तुके परिणामोंकी वृत्तिका क्रम छेते हैं तो गणला करनेपर 
दोपना या तीनपना प्राप्त होता है। गुणस्थानकी अपेक्षा सम्यग्मिथ्याहृष्टि गुणस्थान ही तीसरा 
है, संयलासंयत नहीं है तब केसे तीसरा कहते हैं। तथा सामानन्‍्यकी अपेक्षा मरण तो एक ही है 
त्तीसरापना केसे ? विशेषकी अपेक्षा अतीतमरण अनन्स हैं और भाविमरण उससे भी अधिक 
सम्भव हैं ? 

समाधास---सूत्रमें जिस क्रमसे भरणोंका निर्देश किया है उसकी अपेक्षा तीसरा लेना 
चाहिए। 

के इंका--विर्ताविरत परिणाम विशेषका निर्देश करनेसे ही जीवद्रव्यका ज्ञान हो जाता है 

तब गायामे जोवा पद व्यथं है ? 

स्माधान--व्यर्थ नहीं है यह मतान्तरकी निबृत्तिक लिए है। सांख्य मतवाले मरणको 
प्रकृतिका धममं मानते हैं क्योंकि उनके मत्तमें पुरुष स्वंथा नित्ये'है। किन्तु ऐसा नहीं है, क्‍योंकि 
आत्मा उत्पाद व्यय और ध्ौव्यात्मक है! 

इॉका---पण्डिलपण्डितम रणके अनन्तर पण्डितमरण आता है। उसे छोड़कर तीसरे मरणका 


१. सजने जॉ० मु> । 


श्र भगवती आराधना 


तृतीमस्य स्वामित्व॑ कश्मात्यदर्दर्सते क्रमोल्लंजने प्रयोजन बाच्यम्‌ ? इति भेदुष्यते-उत्कृष्टअपस्यपंडितत्वभध्य- 
बस्‍्तिपंडितत्वमित्येतदास्यातु' उमयावधिप्रदर्शनं क्रियते । जथवा पंडितमरणे बहुवक्तव्यमस्तोति तत्सान्यासिकं 
व्यवस्थाप्य अल्पकक्तण्यतया वालपंडितमेव प्राग व्याचष्टे । 
कतिविधं पंडितमरणं कि स्वामिक था इत्यारेकायां इये गाया पायोपगमणमरणं इत्यादिका--- 
पायोपगमणमरणं मत्तपशण्णा य इंगिणी येव । 
तिविहं पंडितमरणं साहुस्स जहुत्तचारिस्स ।२८॥ 
पादाम्यामुपयमन ढोकनं तेन प्रवरतितं मरणं पादोपगमनमरणं | इतरमरणयोरपि पादास्थामुपयमन- 
भरतीति तैविष्यानुपपत्ति रिति चेन मरणविद्देषे वक्ष्माणकृक्षणे रूढिरूपेणायं प्रवरंते, रूडो ले क्रिया उपा- 
दीयमाना शब्दव्युत्पत््यथेव । यथा गच्छतीति गौरिति शब्दव्युत्पततौ क्रियमाणायाम्रपि ग्मसक्रियाकर्तृतास्तीति 
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स्वामी क्‍यों कहा ? क्रमका उल्लंघन करनेका प्रयोजन क्या है यह कहना चाहिए ? 

समाधान--उत्कृष्ट और जधघन्य पंडितत्वके मध्यमें रहनेवाऊा पण्डितत्व है यह कहनेके 
लिए दोनों अवधियोंको बतलाया है। अथवा पण्डितमरणके सम्बन्धमें बहुत कहना है इसलिए 
उसे अलग रखकर थोड़ा कथन होनेके कारण बालपण्डितमरण को ही पहले कहा है ॥२»॥ 

पण्डितमरणके कितने भेद हैं और वह किसके होता है, यह कहते हैं-- 

ग्राथा--पादोपगमन मरण भक्तप्रतिज्ा और इंगिणीमरण इस प्रकार पण्डितमरण तीन 
प्रकार का है। वह शास्त्रमे कहे अनुसार आचरण करनेवाले साधु के होता है ॥२८॥ 

टो०--पाद अर्थात्‌ पैरों से, उपगसन पूर्वक होनेवालेको पादोपगमन मरण कहते हैं। 

शंका--शेष दोनों मरणोमें भी पेरोंस उपगमन होता है अत्त: तीन मेद नहीं बनते ? 

समाधान--यह पादोपगमन रुढ़िख्पसे मरण विधेषमें प्रवुत्त होता है, इसका लक्षण आगे 
कहेगे। रूढ शब्दोमें ग्रहण की गई क्रिया शब्दकी व्युत्पत्तिके लिए ही होती है। जेसे, जो चलती 
है वह गो है। इस प्रकार गौ शब्दकी व्युत्यत्ति करने पर भी यद्यपि यह व्युत्पत्ति गमन क्रियाको 


सं० टि०--सब प्रतियोंमें इसके पश्चात्‌ एक नीचे लिखी गाथा आती है उसका नम्बर भी २८ है । 
हमने गाथा २७ की जो उत्थानिका दी है वह भी इस २८ नम्बरकी उत्थानिका है। तथा ऊपर टीकामें 
विरताविरत परिणामसे जी द्रव्यका ज्ञान हो जाता है आदि जो शक्् प्रारम्भ होती है वहाँसे टीकाका भाग 
इस गाथा २८ की टीकाके रूपमें दिया है। गाथा इस प्रकार हैं-- 
पड़िदपंडिश्सरण उ्ञ॒ पंडिद बारूपंडिंद थेब । 
एदाणि तिब्णि भरणाणि जिया णि्य॑ पसंसति ॥ 


अर्थ--पण्डित पण्डित मरण, पण्डित मरण और बाल पण्डित मरण इन तोन मरणोंकी जिनदेव सदा 
प्रशसा करते हैं ॥ 


इस गायाके साथ न तो उत्थानिकाका कोई सम्बन्ध है और न टीकाका कोई सम्बन्ध है। अतः यह 
गाया प्रक्षिप्त है। प॑० आशाघरने गाथा २६ की अपनी टीकामें छिला भी है--'तथा चाम्यस्मादानीय 


ः लक सूत्र 
घ हा अन्यत्रसे लेकर पढ़ते हैं इसके पश्चात हो उन्होंने उक्त गाया दी है। इसलिये हमने इसे भूछ- 


विजयोदया टीका ६५ 


गोशब्देन न महिष्यादयों भण्यंते । अथवा वाउभ्ागसणमरणज इति पाठ: । भवांतकरणप्रायोग्यं संहननं संस्थान 
ले दह प्रायोग्यशन्देनोच्यते । अस्य गमन प्राप्सिट, तेन कारणभूतेन यम्नियत्य॑ मरणं तदुच्यले पास्णागमजण- 
भरजमिति । भज्यते सेव्यते इति भक्‍तं, तस्य पहुण्णा त्यागो भत्तपद्ण्णा । इतरयोरपि भक्‍्तप्रत्यास्यानसंभवे- 
5पि रूढिवक्षास्मरणविशेषे एव शब्दोध्यं प्रवर्सते। इंसिणीक्षन्देस इणगितमात्मनों भण्यते स्वाभिप्रायानुसारेश 
स्थित्वा प्रवर्यमान॑ मरणं इंगिणीमरण । लिबिहं त्रिविधं त्रिप्रकारं । पंडितमरणं कस्य तड्भवति ? सलाधुस्स 
साथो: 'जधुसचारस्स' यथा येन प्रकारेण उक्त श्रुते तथा चरितु' शील यस्य साधोस्सस्थेति यावत्‌ । सवा- 
चार: सर्व एव जनः संयतोज्सयतदच छोफे साधुशब्दवाज्य:, इति सयतपरियग्रहार्थ मथोक्तवारित्वविशेषणं कृतम्‌ । 
इतरयोर्बालम रणबालवबालयोरित्यनयो” स्वामित्वसूचना्थंगाथा--- 


अविरदसम्मादिड्ठी मरंति बालमरणे चउत्यथम्मि ।- 
मिच्छादिद्ली य पुणों पंचमए बालबालम्मि ॥२९॥ 


अविरसदम्मादिट्टी इति प्रसिद्धार्थत्वान्न व्याख्येयं । अवावसरे इृद॑ चोयमाहंक्यतें । बोच्छ आराक्षज 
कमसो इति प्रतिज्ञातं | सा च॒ द्विप्रकारा दर्शनाराधना चारित्राराधना जेति । तदधास्यानमकृत्वता मरणविकल्पा- 
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लेकर है किन्तु गौ शब्दसे मेंस आदि नृही कहे जा सकते। अथवा 'पाउग्गगमणमरणं' पाठ है। 
यहाँ प्रायोग्य दब्दसे संसारका अन्त करनेक योग्य संहनन और संस्थान कहे जाते हैं। उसके गमन 
भर्थात्‌ प्राप्तिको प्रायोग्गगमन कहते हैं। उसके कारण होनेवाले मरणको प्रायोग्यगमन मरण 
कहते हैं । 'मज्यते' अर्थात्‌ जो सेवन किया जाये वह भक्त है। उसकी 'पदण्णा' अर्थात्‌ त्याग भत्त- 
पदशण्णा है। भोजनका त्याग शेष दोनों मरणोंमें भी सम्भव है। फिर भी रूढ़िवश भत्तपइण्णा शब्द 
मरण विशेषका ही बोधक होता है। इंगिणी शब्दसे आत्माका इंग्रित अर्थात्‌ संकेत कहा जाता 
है। अपने अभिप्रायक अनुसार रहकर होनेवाला मरण इंगिणीमरण है। इस तरह पण्डितमरण 
तोन प्रकार का है। पण्डितमरण किसके होता है ? श्रुतमें जिस प्रकारसे कहा है उसी प्रकारसे 
आधरणशील साधुक होता है। सभी सदाचार वाले मनुष्य, वे संयमी हो या असंयमी, लोकमें 
साधु शब्द कहे जाते हैं। इसलिये संयमीका ग्रहण करनेके लिए 'यथोक्तचारी' विषेषण दिया 
है ॥२८॥ 

विधेधार्थ--अपने पेरोंसे चलकर अर्थात्‌ संध्स निकल कर योग्य देशमें आश्रय केना 
पादोपगमन है। इसमें न स्वयं अपनी सेवा करता है ओर न दूसरेसे कराता है। भक्त प्रतिज्ञा 
मरणमें स्वयं भी अपनी वेयावृत्य करता है और दूसरेसे भी कराता है। इंगिणीमरणमें अपनी 
वैयावृत्य स्वयं ही करता है दूसरेसे नहीं कराला। पादोपगमनको प्रायोपगमन भी कहते हैं और 
प्रायोपवेशन भी कहते हैं। 'प्राय' का अर्थ संन्यास है।॥। 

अब शेष बालमरण और बालबालमरणके स्वाभियोंकों कहते हैं-- 

गाथा--अविरत सम्यग्हृष्टि चतुर्थ बालमरणमें मरते हैं। मिथ्याटृष्टि पाँचवें बालबाल- 
भरभणमें मरते हैं ॥२९॥ 

दी०--इस गाथाका अथे प्रसिद्ध होनेसे इसकी व्यास्या नहीं करते । 

दांका--यहाँ यह शंका करते हैं। ग्रल्थकारने 'क्रमससे आराधना को कहूंगा' ऐसी प्रतिज्ञा 
की है। वह आराधना दो प्रकार की है--दर्शनाराघना और चारित्राराधना । उनका व्याख्यान 

९ 


। अगबसी आराधना 


' इतहहबामिनक्थ कश्माम्तिपिक्यंते । अ्स्तुतपरित्यागमप्रत्तुतासिधान चन दामंते विद्वांसः। अभोच्यते-भ अ- 
अततुते अंतरनिकिट मर । आराचनानुगतमरणस्मैगेह शास्तरेअभिषेयत्वेनेष्टत्यात्‌ .. आराधतावाश्क आारा- 
अकंतरेमासंग्रदातू । स्वाभी चर निर्वेहनय एवेति सूरेरभिप्रायः । 
अत एय प्रस्तुतां प्रावभिकी दर्शताराणमां आचडे--- कयोबसभियं हि 
तस्थोवसमियसमत्त खश्यं खबोचसमियं था | 
आराइंतस्स हवे सम्मत्ताराहणा परढमसा ॥|३०॥ 
शल्थोवसमियसम्मशमित्यादिना । अथवा अंतरसूत्रनिर्दिष्टं बालमरणब्यास्यानं प्रस्तुतां प्राथमिकी 
सम्पर्तलाराधनां पुरस्कृत्य प्रवर्तते इत्पत आह-तत्योवसमियसमत । अबवा सम्य्दर्शभविदेषस्थ कस्यभिदेद 
आरायना उत सर्वस्येत्याशंका | कुतः संदेह: ? आचायंभतमेदेन पदानामर्थद्वविध्यात्सामान्यं पदामामसिधेय॑ । 
'यवाच्छू तार्थसामाम्यमिर्मासप्रतीत्युत्प् त॑ हि. गामित्यतः पदाच्छुक्लां कृष्णां शाबकामिति वा प्रतीतिः, लंडां 
मुंडां इति गा जायते । यक्षय पदोपकब्धिकायंभूतायां बुद्धो न प्रतिभाति तत्कथं क्षब्दस्याभिधेयतां गंतुमुत्सहते । 
अप्रतीममानस्थाप्यर्थस्वे अयमेदास्यार्थों नान्‍्य इतीयं व्यवस्था न स्थात्‌ । तेन साभान्यमेगार्थ इति । अम्ये सु 
मम्यते त्यागोपादानोपेक्षाूूपा हि छोकव्यवह्ृृतिस्तत्र पुमांसं प्रवर्तयितु शब्दा' प्रयुज्यंत। दुःखसाधनं यशतत्त्य- 
ने करके मरणके भेद और उनके स्वामियोंका कथन क्यों किया गया ? विद्वान्‌ गण भ्रस्तुतके 
परित्याग और अप्रस्तुतके कथनकों सहन नहीं करते ? 
समाधान--अीचमें जो मरणका कथन किया है वह अभ्रस्तुत नहीं हैं। आराधना पूर्वक 
होनेवाले मरणका ही इस शास्त्रमें कथन करना इष्ट है। वही इसका अभिषेय-प्रतिपाद्य विषय है। 
और आराधकके बिना आराघना होता असम्भव है। अत: स्वामीका भी कथन करना ही चाहिए । 
यह धाचायका अभिप्राय है ॥२९॥ 
इसीलिए प्रस्तुत प्रथम दर्शना राधना को कहते हैं--- 
गाया--उन सम्यक्त्वोंमें औपदमिक सम्यक्त्व, क्षामिक सम्यकस्थ अथवा क्षायोपशमिक 
सम्यवत्वकी आराघना करने वालेके प्रथम सम्यग्दर्शन आराधना होती है ॥३०॥ 
दी०--अथवा इसके पूर्वकी गाथामें कहा बालमरणका व्याख्यान प्रस्तुत प्रथम सम्यक्यवा- 
राषनाको लेकर ही किया है अत: यहाँ उसका कथन करते हैं । 
शंका--यहाँ शंका होती है कि किसी सम्यग्दर्शन विशेषकी आराधना होती है या सबकी 
होती है ? इस सल्देहका कारण यह है| आचारयों के मतभेदसे पदोंका अर्थ दो प्रकारका माना 
जाता है । एक मत है पदोंका अभिधेय सामान्य है क्योंकि पदसे सामान्य अर्थंका बोध होता है । 
'गौ' इस पदसे सफेद, काली या चितकबरी गौ की अथवा खण्डी या मुण्डो गो की प्रतीति नहीं 
होती और पदकी उपलब्धिकी कायंभूत बुद्धिमें जिसका प्रतिभास नहीं होता उसे शब्दका वाच्य 
केसे माना जा सकता है | शब्द सुनकर जिस अथंको प्रतीति नहीं होती उसे भी यदि उसका अर्थ 
माना जाता है तो इस पदका यही अथ है, अन्य नहीं, यह व्यवस्था नहीं बनेगी । इसलिए सामान्य 
ही पदका अथ है। 
अन्य आचार्य मानते हैं कि लोक व्यवहार, त्याग, ग्रहण और उपेक्षा रूप है। उस व्यवहार- 
में पुस्षोंको प्रवृत्त करनेके लिए शब्दोंका प्रयोग किया जाता है। जो दुःखका साधन होता है 


विशेषस्यासिषेयताहनि: परदांत रसमजधाने विशेषप्रतीतेरमुभवसिद्धर्थात्‌ इति जैनानामुभयं पदार्थ: पदा- 
नामुभयत्र प्रतीत्युत्पत:। तथाहि--त हिल्या: प्राणिनः प्राणिसामास्यं परिहायंत्वेत प्रतोय्ते । वेबदसमान- 
मेल्पुक्ते पुस्वविशेषरमबगण्छल्ति | ततो न शायते समत भि य' इत्येत्र सामा्य सम्यक्त्व गृहीत उत्त तद्षिक्षेय 
इति तेन तत्संदेहुनियुत्ति: क्रियते । तत्व तेषु सम्यगत्वेध । 'उयसमियसम्लस' अनंतानुबंधिक्रोधमानमाया- 
शोमातां सम्पक्तमिध्यात्यसम्यद्ृसिध्यात्यानां चर सप्तानामपक्षमादुपजातं तश्यअद्धालं औपक्षमिक सम्यक्‍त्यं । 
तासासेब ससप्रकृतीनां क्षयादुपजातवस्तुयाथात्म्यगोचरा श्रद्धा क्षायिकं दर्शनं। तासामेव 

अन्यासां व क्षयादुपजातं श्रद्धानं क्षायोपक्षमिक । वा शाब्दः प्रत्येक संबध्यते । औपदामिक वेत्मादिना क्रमश । 
जआराधंतस्स' जाराषयत: । 'हुल मयेत्‌ । 'सम्ग्स राहुल सम्यकत्वाराधता। प्रदणा' प्रथमा | “अबिर- 
वसम्भाविट्री मरंति बालमरणे” इत्युक्त। तत्राविरतग्रहणं सम्यम्युष्टेविशेषणत्वनोपात । प्रतीतेन हि 


उसको त्याग दिया जाता है। खुलके स्राधनको ग्रहण किया जाता है। जो न दुःखका साधन 
होता है, न सुल का, उसकी उपेक्षा की जाती है। तथा विशिष्ट बस्तु ही सुखादिका साधक होती 
है। जैसे स्त्रो, बसत्र, गंध, माला आदि जो उत्तम होती है उसे ही ग्रहण करनेके लिए उत्साहित 
होते हैं। दुःखके साधन कण्टक आदि अपने निकटवर्ती भी हों तो उन्हें छोड़ देते हैं अतः: शब्दके 
ढ्वारा भी सुखादिके अर्थी पुरुषोंको विशिष्ट वस्तु ही प्रतिपाद्य है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। 
अतः पदोंका अथं विशेष हैं। समानाकार अनेक विशेषोंमें रहनेवाले पदोंका एक पदके प्रयोगसे 
यदि विशेषका अथे प्रतीत नहीं होता तो इससे विशेषके शब्दार्थ होनेकी कोई हानि नहीं पहुंचती, 
क्योंकि उसके साथ अन्य पदका सम्बन्ध होनेपर विशेषकी प्रत्तीति अनुभवसे सिद्ध है। 


सलाधान--जैनोंके मतमें पदोंका अर्थ सामान्य भी है और विशेष भी है। दोनों को ही 
प्रतीति होती है। वही दिखलाते हैं-- 


'प्रणियोंकी हिंसा नहीं करनी चाहिए' ऐसा कहनेपर प्राणी सामान्य अर्थात्‌ प्राणिमात्रकी 
हिंसा नहीं करनी चाहिए यही प्रतीति होती है। भौर दिवदत्तको छाओ' ऐसा कहनेपर पुरुष 
विशेषका बोध होता है | इस सरह पदका अथे दोतों होनेसे यह शात नहीं होता कि 'सम्मत्तम्मि' 
पदसे सामान्य सम्यक्त्व ग्रहण किया है या विशेष सम्यक्‍त्व ग्रहण किया है ? इसलिए सन्देहकी 
निवृत्तिके लिए औपशमिक आदि सम्यक्त्व कहा है। 


अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, सम्यकत्व, मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्व इन 
सास प्रकृतियोंके उपशमसे उत्पन्न हुआ तत्त्वश्रद्धान औपशमिक सम्यक्त्व है। उन्हीं सात प्रकृतियों- 
के क्षयसे उत्पन्त हुई श्रद्धा, जो बस्तुओंके यथार्थंस्त्रूपको विषय करती है, क्षायिक सम्यग्दर्शश 
हैं। उन्हींमेंसे किन्हींके उपशम और अन्य प्रकृतियोंके क्षयसे उत्पन्न श्रद्धात क्षायोपक्षमिक त्यीन 
है। वा शब्द प्रत्येकके साथ लगता है। 'अविरदसम्यर्हष्टी बालमरणसे मरता है' ऐता जो 
पहले कहा है उसमें 'अधिरत' पदका ग्रहण सम्यग्हष्टीके विशेषणके डुपमें किया है। जे प्रतील 


घट अंगवतो आराजनां 


विशेष्देण भाव्यम्‌ । शयाता भानजि-प्रतीतपदार्धयोविशेषशविदेष्यभाग: इति । 
तस्मात्कीदृस्थीवोधभिषेय: सम्यस्दृष्टिशव्दस्पेति प्रश्नस्योत्तरमाह-- 
सम्मादिट्ठी जीवो उवहटर्ट पदय्ण तु सहहह ।। 
सहदृह असब्माव॑ अयाणमाणो गुरुणियोगा ॥३१॥ 
सभ्मादिदठी जोयो इत्यनया। अन्य पदचटना 'उबददूठ पययणं तु सहूह॒दि यो जीधों शो सम्मा- 
दिद्की' हति | उघहद्ढ* उपदिष्टं कथित । ननु उपपूर्यों विक्षिक्ज्वारणक्रिय: । तथा हि प्रयोग:-- उपदिष्ट 
वर्णा उज्चारिता: वर्जा इति । सत्यम्‌, समुच्चारणक्रियस्तत्रंव वर्तते नान्‍्यत्र इत्यज्ञ न निबंधनं फिचित्‌ । यथा 
गां दोसिम्रि इत्यादिषु सास्नादिमति दृष्टप्रयोगोडपि गोशब्दों बागादिषु अपि वर्तते एयमिहापीति कि न गृद्ाते ? 
उपदिष्टमपि ल वेत्ति इत्यादों कथितमिति प्रतीतिरुपजायते सा कथमपास्यते । प्रायोग्यवुशिसमलिगरम्यो हि 
हाब्दार्ज: । प्रोष्यन्ते जीवादयः पदार्था अनेनास्मिन्रिति वा प्रवचन जिनागमः । प्रकर्षओओोक्त: दृष्टेशप्रमाणा- 
विरोधिता वस्तुयाथात्म्यानुसारिता थ। प्रवचनवाध्योज्यं: साहचर्याग्रवअनमिति संबृहाते । तु झब्द: एच- 
कारा्थ: | स श्र क्रियापदात्परतो द्रष्टव्य. | व्याख्यातं जैनागमार्य यः अद्दघात्येब न तु अदृधाति (?) इत्ययों- 
शव्यवच्छेद: । स जीव: सम्मादिट्वी सम्यर्दृष्टिशब्दवाध्य इति प्रतीतपदार्थकत्वमादर्शितं । 'सहृहृधि' श्रद्धा 
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होता है वह विशेष्य होता है। कहा भी है--प्रतीत पदार्थोमें विशेषण विशेष्यभाव होता है ॥३०॥ 
सम्यग्दृष्टी शब्दका वाच्य किस प्रकारका जोब होता है ? इस प्रश्नका उत्तर देते हैं-- 
ज्ा*--उपदिष्ट अर्थात्‌ कथित जिनागममें श्रद्धान करता ही है जो जीव बह सम्यग्हष्टी 

है । किन्तु नहीं जानने हुए गुरुके नियोगसे असत्य भी अथंका श्रद्धान करता है ॥३ १! 


टो०--शंका--उपपूर्वक दिशि धातुका अर्थ उच्चारण करना है। जेंसे 'उपदिध्टवर्ण' का 
अर्थ उच्चारित वर्ण है। आपने उपदिष्टका अर्थ कथित केसे किया है ? 


समाधान--आपका कथन सत्य है किन्तु समुच्चारण क्रियां अर्थ वाली धातु उसी अर्थमें 
है, अन्य अर्थमें नहीं है इसमें हम कोई निबन्धन नही देखते । जेसे 'गी दुह्ता है' इत्यादि वाक्‍्योंमें 
गौ शब्दका प्रयोग गलकम्बलवाले पशुके अथंमें देखा जाता है। फिर भी गौ शब्द वाणी आदि 
अर्थोमें भी देखा जाता है। इसी' प्रकार यहाँ भी क्यों नहीं स्वीकार करते । 'उपदिष्टको भी नहीं 
जानता' हत्यादिमें 'कथित” अर्थंकी प्रतीति होती है उसे कैसे छोड़ा जा सकता है ? क्षब्दका अर्थ 
उसके प्रयोगसे जाना जाता है। 


जिसके द्वारा अथवा जिसमें जीवादि पदार्थ कहे हैं वह प्रवचन है उसका अर्थ जिनायम है। 
प्रवचनमें, 'प्र' का अर्थ प्रक्ृष्ट है। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे अविरुद्ध और वस्तुके गथार्थ 
स्वरूपका अनुसारी होना वचनको प्रकृष्टता है यह पहले कहा है। साहचययसे प्रवचनके द्वारा कहे 
गये अथंको भी प्रवचन कहते हैं। 'तु” शब्दका अर्थ ही' है। उसे क्रियापद के आगे रखना चाहिये। 


$ तथामाविप्र-आ० मु०। 
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करोति । अशण्यायनषि' असत्यमप्म् । अवाजमाणों' अनवनणज्छत्‌ । कि? विपरीतमनेनोपविष्टमिति | 
मुरोज्यश्यातुरस्यायमर्थ इति कपनासियुज्यते प्रतिपत्यां ओता अनेस गचनेन इति नियोगः कबन । सर्वक्ष- 
आजार्पपरंपरया अविपरीत: श्रुदोजथुताधानेन सूरिणा उपदिष्टो ममेति सर्वशाज्ञामा 
रुचिरस्यास्तीति । आशारचितया सम्यच्युष्टिमवत्येबेति भाव: । 
किमेथ विपरीत प्रतिपद्चमानोउपि सर्वदा सम्यम्दृष्टिरेव ? नेत्याह--- 
सुत्तादो त॑ सम्मं दरसिज्जंत जदा ण सश्हृदि ॥ 
सो चेव हव्श मिल्छादिटठी जीयो तदो पहुदि ॥३२॥ 
धुत्तांदो इति । शुत्तादो' सूत्रात्‌ । 'तं' आत्मना बिपरीत॑ बृहीतमर्थ । 'सम्भ' सम्यक अगिपरीतरू- 
पेज । 'दरसिस्जंतं दर्धपंसानं प्रूप्यमाणं अन्‍्येन आवायेच । “जद यदा यस्मिन्काल़े । “न सहुहृदि' न खह- 
थाति | सो जेब' स एवं सम्यब्दृष्टितयोक्त:। 'मिच्कादिट्डी हुजइ' मिथ्यादृष्टिमंवति । आप्ताशाश्रद्धान- 
बैकल्यात्‌ अर्थयायारम्याश्रद्धानाज्य ' 'तदो' ततः । “बकूदि' प्रमुति आरम्य। असंदिग्थसूत्ांतरवर्शितार्था- 
अद्धानावारम्येति यावत्‌ । 
'सुसादो त॑ सब्भ दरसिश्शंलं' इत्युक्त केन रचितानि सूत्राणि प्रसाणमूत्तानीत्यत आह--- 
सुत्त गणघरगथिद तहेव पर्तेयबुद्धकहियं च ॥ 
पुदकेषलिजा कहियं अमिण्णद्सपुत्विगषिद व ॥३३॥ 
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ऐसा कहनेसे ओता इस बचनके द्वारा नियुक्त किया जाता है इस लिये उसे नियोग कहा है, गुुने 
विपरीत कथन किया है यह न जानते हुए असत्य भी अथंका श्रद्धान करता हैं। सर्वज्षके द्वारा प्रणीत 
आगमका अर्थ आचार्य परम्परासे जो ठीक-ठीक सुना और अवधारित किया है वही आचायंने 
मुझे कहा है इस प्रकार सर्वक्षकी आज्ञामें उसकी रुचि है और आज्ञामें रुच होनेसे वह सम्यग्हष्टी 
ही है यह उक्त कथनका भाव है ॥३१॥ 

क्या वह इस प्रकार विपरीत श्रद्धा करते हुए भी सबंदा सम्यग्हृष्टि ही रहता है ? इसका 
उत्तर देते हैं कि तहीं-- 

गा०--सूत्रसे प्रथम गुरुके उपदेशसे विपरीत रूपसे ग्रहण किये अर्थंकों सम्यक्‌ अविपरीत 
रूपसे अन्य आचायंके द्वारा दिखलाने पर जब श्रद्धा नहीं करता । वही सम्यग्दृष्टी उस समय से 
मिथ्याहृष्टि होता है ॥२२॥ 

टी०--अथम गुरुके निर्देशसे विपरीत अथंका श्रद्धान करने वाले उस सम्य्दुष्टीको जब 
कोई दूसरे आचाय॑ गणघर आदिके द्वारा रचे गये आगम प्रमाणका आश्रय लेकर यथार्थ अर्थ॑ 
बतलावें और वह उसपर श्रद्धा न करके अपने विपरीत अर्थकों ठोक समझे तो सन्‍्देह रहित अन्य 
शास्त्रोंमें दिखलाये गे अपर श्रद्धान न करनेके समयसे लेकर बह मिथ्याहृष्टी होता है क्योंकि 
वह आप्तकी आशाका श्रद्धान नहीं करता तथा वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी उसे श्रढ़ा नहीं है ॥२२॥। 

ऊपर 'सूत्रसे सम्यक्‌ दिखलाने पर' ऐसा कहा है तो किसके द्वारा रचित सूत्र भ्रमाण होते 
हैं यह कहते हैं-- 

भा०--ओ गणधरके द्वारा रचा हुआ हो, प्रत्येक बुढ्धके द्वारा कहा हुआ हो, या श्रुतकेवली 
के ढ्वारा कहा हुआ हो या अभिन्‍न दक्षपूर्वीकि द्वारा रचा गया हो वह सूत्र है ॥२३॥ 


० भगवती आराधनों 


'सुर्त सभवरसणिद इति । सुर सू्च। गणदाब्देन ददशनणा उच्चंते । तास्पारयम्ति इति गणवराः। 
बुर्षोतिप्रस्थिता हि तेन रस्तप्योपदेशेन चार्यन्ते ते सप्तविधाड्मूपमता: । उक्त च-- 
चुद्धितयधिगुस्यभोसधिरसचर्र थ अफलोण | 
ससबिय इश्टिफ्ला सजधरदेवा जमो तेति ।। [ ] 
इति । तै: 'गधिदं' ग्रथित॑ संदृब्ध। केवकिभिर्पदिष्ट अर्थ ते हि प्रब्मन्ति । तवाध्यथा'गि---'अत्थं 
कहंति अर्हा भंच पंयंति धजथर! तेसि । 'तहेब' तथेव । 'फ्लेमबुडमधिद घ प्रत्येकबुद्धप्रथितं भ । भुदशाना- 
वरणकयोपदामात्‌ परोपदेशमंतरेणाधिगतज्ञानातिशया: प्रत्येकबुद्धा: । 'सुब्केवलिमा' समस्तश्रुतधारिणा कथित 
चैंति । ब्भिश्नदसपुत्विकधिद व । दक्षपूर्वाष्यधीयमानस्य विद्यानुप्रवादस्था: क्षुल्लकविद्या महाविद्याश्र अंगुह्- 
प्रसेताधा: प्रज्ञप्तयादयग्न तैरागत्य रूप॑ प्रदरय, सामष्यं स्वकर्माभाष्य पुरः स्थित्वा आज्ञाप्य्ां किमस्मानि: 
कर्तव्यभिति तिष्ठंति । तद्गचः श्रुत्वा न भवतीभिरस्माक साध्यमस्तीति ये वदन्ति अचलितचितास्ते अभिन्न- 
वष्षपूनिण: । एतेबामन्यतमेन ग्रथितं सूत्र प्रमाण । प्रमाणेन केवल श्रुतेन वा गृहीतम्थ अरक्तद्विष्टा: संतो 
यवृपदिदंति ततस्तद्वचसां प्रामाण्यं इति भाव: । प्रमाणपरिदृष्टा्थंगोचरं अरक्तद्विष्टवक्तुप्रभव॑ बच: प्रसाणं । 
यथा पिठुररक्तद्विष्टस्य स्वप्रत्यक्षगोचरं बच घटोज्य' रक्त इति | तथा व गणघरादीनां बच: प्रमाण परि- 
दृष्टार्गोचर अरक्तद्विष्टवक्तृप्रभवम्‌ 


ढी०--गण शब्दसे बारहगण कहे जाते हैं। जो उन्हे धारण करते हैं वे गणधर हैं। अर्थात्‌ 
दु्गंतिके मार्ग पर चछते हुए गणोंको रत्नन्नयके उपदेश द्वारा घारण करते हैं उन्हे सम्यग्दर्शनादिमें 
स्थापित करते हैं। वे गणघर सात प्रकारकी ऋड्धियोंको प्राप्त होते हैं । कहा है-बुद्धिऋद्धि, 
तपकऋद्धि, विक्रियाऋद्धि, ओषधिऋद्धि, रसऋद्धि, बलऋद्धि, और भक्षीणऋद्धि इन सात अ्रकारकी 
ऋद्धियोंको प्राप्त गणघरदेव होते हैं। उन्हें नमस्कार हो॥ 

वे गणधर केवलियोंके द्वारा उपदिष्ट अर्थंको ग्रन्थरूप गू थते है। कहा है--अरहन्त अथंको 
कहते हैं ओर उनके गणघर उसे ग्रन्थका रूप देते हैं। श्रुतशानावरणके क्षयोपदामसे परोपदेशके 
बिना जो ज्ञानातिशयको प्राप्त होते हैं वे प्रत्येकबुद्ध हैं। जो समस्त श्रुतके धारी होते हैं वे श्रृतकेवली 
हैं। दश पूर्वोंका अध्ययन करते हुए दसवें पूर्व विद्यानुवादमें स्थित अंगुष्ट प्रसेना आदि कुल्लक 





भी एकके द्वारा रचा गया सूत्र प्रमाण है। केवल शानरूप अथवा श्रुतज्ञानरूप प्रमाणसे द्वारा गृहोत 


और रागद बसे रहित वक्तासे उत्पन्न हुए हैं ॥३३॥ 
4.७०५७-.३औ++-+नन........... 


१. अस्य भासइ अरहा सु गंबंति गणहरा निउर्ण ।--आव० नि० ९२ । 
२. रक्य इति आ० भु० । 


विजमोदना टीका छर्‌ 


अवतु भाबैदां अन्यशलेत प्रणीत सूत्र श्रमाण तदर्यकजर्न तु को विपरीर्त करोति को बाउविपरीत- 
सिल्योरेकार्या अधिपरीतार्भकथनकारिनो लक्षणमाहोश्रणाजया-- 


गिद्िदस्थों संविग्यों अच्छवदेसे ण संकणित्जों हु । 
सो येव मंदपम्मो अच्छुवदेसम्मि मजलिज्जो (३४॥ 


इति कायत्‌ । 'संबिव्तो' संसाराद्‌ धणब्यभावस्यात परिवर्ततात्‌ भयमुष्भत: । विपरीतोपदेशे रामात्कीपाहा 
अनंतकाश संसारपरिक्रमर्स मम सिथ्यादुष्टे: सो भविष्यतीत यः समयः | 'अज्छुबदेसे' अर्थंस्याभिभेयर्य 
सूनाणामुपदेशे । “त संकजिल्ओों' तैवाशंगयः। सु सब्द एनकाराय्थ:। सो बेब! स एवं चर गृहीता्थ:। 
मंदमण्णों' वर्मक्षत्दप्ारिभगाची “चारित्त झरसु जम्मो बम्भो भो सो समोत्ति जिहिदके' (प्रवव० १।७] इति 
बचनात्‌ । ततो मंदचारिषर इत्य्थ:। अज्कुनदेशस्हि' सूत्रार्थव्यास्याने ? 'भयजिल्यो' भाज्य:। यदि सृत्रानुसारि 
युकर्यनुयत या तहभास्यानं ग्राह्ममस्यथा नेति यावत्‌ । 
,._ किमधिमतसप्रपंचवचनाथों भूर्वा श्रद्धानवान्यःस एव चू॑ सम्यस्दृध्टिट, स एवं सम्यकत्वाराघक. 

इत्यारेकायामाह अस्थोध्यस्तीति-- 

धम्माधम्मामासाणि पोस्गला कालदव्व जीबे ये । 

आजाए सहहन्तो समतताराहओ मणिदों ॥३५॥ 
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इनमेंसे किसी एकके द्वारा रचा गया सूत्र प्रमाण रहो। किन्तु उसके अर्थंका कथन कौन 
विपरीत करता है और कौन अविपरीत करता है ? ऐसी शझ्य्ग होनेपर अविपरीत अर्थंका कथन 
करने बालेका लक्षण आगेकी गायासे कहते हैं--- 

गा०--जिसने सूत्रके अर्थंको ग्रहण किया है, संसारसे भयभीत है वह सूत्रोंके उपदेशमें 
शब्या करनेके योग्य नहीं हो है। वही गृहीतार्थ मंद चरित्र वाला हो तो सूत्रके व्याख्यानसें 
भाज्य है ॥३४॥ 

टी०--जिसने सूत्रका अर्थ अच्छी तरह. भप्रहण करके उसे अपने मनमे अवधारित किया है 
और द्रव्य माव परिवर्तन रूप संसारसे डरता है, राग या ढ बसे विपरीत उपदेश करने पर मुझे 
मिथ्याहष्टी होकर अनन्तकाल संसारका परिभ्रमण करना होगा इस प्रकारका जिसे भय है वह 
तो सूत्रोंके अर्थंधा उपदेश करनेमें शडद्भा करने योग्य बिल्कुल नहीं है। गाथामें आये हुए खु 
धब्दका अर्थ 'ही' है| किन्तु वही गृहीतार्थ यदि मन्दर्धर्मी है, यहाँ धर्मंशब्द चरित्रका वाचक हैं 
क्योंकि कहा है--चारित्र हो धर्म है और जो धर्म है उसे सम कहा है । अत्तः भन्द धर्मका अर्थ 
मन्द चारित्र लेना चाहिये। तो उसका व्याख्यान यदि सूत्रके अनुसार अथवा युक्तिके अनुकूल हो 
तब तो ग्रहण करने योग्य है बनन्‍्यथा नहीं है ॥२४॥। 

क्या जो विस्तार पूर्वक सूत्रके अर्थको जानकर श्रद्धान करता है वही सम्यरहष्टी है, वही 
सम्यकक्‍त्वका आराधक है? ऐसी दाझा करनेपर आजचाय॑ कहते हैं कि अन्य भी सम्यर्दृष्टी 


हा “>पर्मग्रण्य, अभमंद्रव्म, आकाशद्रव्य, पुदगलद्गव्य, कालद्रव्य और जीवद्रव्यको आशासे 
श्रद्धाम करने बाला सम्यक्‍त्वका आराधक होता है ॥३५॥ 


७२ भगवती आराधना 


'अस्माधण्मानासाजिसि -- जीवपुद्सलयो: स्वावस्थिताकादादेशादेशान्तरं प्रति यतिः परिस्पंद््यावें: « 
परप्रयोगतः स्थभावतो वा विद्यते । अन्येषां निष्क्रियलेति न गतिरस्ति । अनयोर्यतिपयायस्य वाह्यं गतिहेतुरण- 
संजितं थुभं घारयतीति धर्म: । ठं न॑ धारयतीत्यधर्म: । यद्यपि जीवादिष्वपि अस्ति गतिहेतुताया: साधारण 
तथापि न तत्र धर्मशब्दस्य वृलि: । प्रतिनियतविषया रूढयः इत्युक्तेब | अथवा स्थितेददासीनहेतुत्वावधम: । 
न थ जीवादीनां स्थितेरुदासीनहेतुत्वमस्ति । तावेताबुभावषि असंख्यातप्रदेशों एकतामेवोद्हन्तो सूक्मौ निःक्रियो 
कूपाणिरिहिती । अन॑शप्रदेशाध्यासितं सर्वेषां अवकाक्षदानसामथ्यपितं । पुद्गलास्तसु रूपरसगधस्पदावतर: 
अलेककबकबगेन पका: । कालो निएचयेतरविकल्प: । जीवा उपयोगात्मका:। एतानर्थान्‌ । 'आयाए 
आक्षया आप्ताना । सावघारणं चेदं | आज्ञायैव षड्‌ द्रव्याणि सस्तीति श्रद्धातम्यं भवतीति आप्तवचनवफेनैव 
भरड्धां तत्र करोति न निरयोपनयाविमुलेन, प्रवृत्तमाधिगत्या सो5पि सम्यक्त्वस्थाराषकः । 


जीवद्रव्यविषयं नियोगत' श्रद्धानं कर्तव्य ईत्पेतदाल्यानायोत्त रगाथा-- 
संसारसमावण्णा य छत्विद्दा सिद्धिमस्सिदा जीवा | 
जीवणिकाया एंदे सदृहिदव्वा हु आणाए ॥३६॥ 
संसार चतुर्गतिपरिभ्रमणं ! समावण्णा' सप्राप्ता' शोभनाशोभनदरीरग्रहणमोचनाभ्यु्ता:, स्वयोग- 
त्रयानीतपुण्यपापोदयजनितसुखदु खानुभवनिरता. । त्रसस्थावरकर्मोदयापादितत्रसस्थावरभावा , विचित्रमति- 
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ही०-- जीव और पुदुगलमें अपने रहनेके आकाशसे अन्य देशमें गमन हलन चलन रूप 
पर्यायोंके द्वारा परके प्रयोगसे अथवा स्वभावसे होता है। अतः गतिमान ये दो ही द्रव्य हैं। क्रिया 
रहित होनेसे अन्य द्रव्योंमें गति नहीं है। इन दोनों द्रव्योंकी गतिपर्यायका बाह्य गति हेतुत्व नामक 
गुण जो धारण करता है वह धर्म है। और जो उस गुणको धारण नहीं करता वह अधर्म है। यद्यपि 
जीवादिमें भी गतिहेतुताका साधारण धमं रहता हैं तथापि उनमें धर्म शब्दकी प्रवृत्ति नहों है, 
उन्हें धमंके नामसे नहीं कहते, क्योंकि रूढ़ि शब्द प्रतिनियत विषयोंमें रहते हैं यह पहले कहा ही 
है। अथवा जो स्थितिका उदासीन हेतु है वह अधमंद्रव्य है। जीवादि द्रव्य स्थितिके उदासीन हेतु 
नहीं हैं। ये दोनों धमं॑ और अधरम द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, एक एक हैं, सूक्ष्म और निष्क्रिय हैं 
तथा इसमें रूप रस आदि गुण नही रहते । आकाश द्रव्य अनन्त प्रदेश वाला है और सब द्रव्योंको 
अवकाश देनेकी शक्तिसे युक्त हे। पुदूगल तो रूप रस गनन्‍्ध और स्पर्श गुण वाले हैं। उनके 
अणु और स्कन्‍्धके मेदसे दो भेद हैं। कालके निश्चयकाल और व्यवहारकाल भेद हैं। जीव 
उपयोगगुण वाले हैं। इन द्रव्योंका जो आप्तकी आज्ञासे ही श्रद्धान करता है कि छह द्रव्य है, 
का नय आदिके द्वारा जानकर श्रद्धान नहीं करता, वह भी सम्यक्त्वका आराश्रक होता 
॥३५॥ 


जीव द्रव्य विषयक श्रद्धान नियमसे करना चाहिये, यह कहनेके लिए आगेकी गाथा--- 


गा०--संसार अवस्थाको प्राप्त छह प्रकारके और सिद्धिको प्राप्त जीव होते है। ये जीव- 
निकाय आप्त की आम्ाके बलसे श्रद्धान करनेके योग्य हैं ही ॥३६॥ 

टी०--चतुर्ग तिमें परिभ्रमणको संसार कहते हैं। उसे जो प्राप्त हैं वे संसारी हैं। संसारी 
जीव अच्छा बुरा शरीर ग्रहण करने और त्यागनेमें लगे रहते हैं। अपने मन बचन काय योगके 
द्वारा बाँधे गये पुष्य पाप क्के उदयसे होने वाले सुख दुःख को भोगनेमें लीन रहते हैं। तसनाम 
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शानावरभोवयेन तत्ययोपदामविदेषेण श्र एकेंग्रिया:, विकलेंड्िया:, समग्रेन्द्रिया: पर्याष्तपर्याष्तिकर्मोदयनिर्षातित- 
बंश्विधपर्मासयस्तदितरे न, पृथिग्याधिक्षरीश्तारोहहनचतुरा:, आयुराश्यप्रकृतिधनश्ृंखलाबगादबंधनपराधीन- 
बृत्तव: । भवशिकल्पधोनिसमाभयोपजाततमुध्यासक्तबुद्धप:। जराडाकिनीपीतरूप रक्ताट, अमृत्युदुर्वारक्त्रादति- 
संपातयकितचेंतस: संसारिण: 'छब्यिया' वद्प्रकारा: पृथिव्यादिशरीरलंबंधत: । 'सिडे' सम्यकरवकेवलशान- 
दर्शनवीयोब्यावाघत्यपरमसू क्म त्वावनाहनादिस्वरूपनिष्पतिम्‌ । 'अस्सिद' आश्रिता:। 'जीबा' जीवा:। नभु 
जीव प्राणधारणे इति वचनात्‌ जीवति. प्राणाम्थारयति इति जीव: । प्राणाइजेंद्रियादय: कर्मनिव॑र्त्मा: पुद्सल- 
स्कंपणारणभूतेषु कर्मस्वसत्सु न विध्यन्ते । ततः कथ्य सिद्धानां जीवतेति ? मैष दोषः, द्विविधा: प्राणा: द्रब्पप्राणा 
भावत्राणादलेति । द्रव्यप्राणा इंड्रियादय: कर्महेतुका: । भावप्राणास्तु शानदर्शनादय: । न ते कर्मम्रिमिस्तकाः । 
कर्मामाने प्रसूते: । तेन भावधाणधारणात्‌ जीवता स्याम्या सिद्धानां । अथवा यदेव कृतप्राणधारणं वस्तु तदेबेद- 
मित्ति प्रत्यभिशोपदर्शितमेकत्व साश्रित्य जीगव्यपदेश: सिद्धानाम्‌। अथवा जीवशस्दस्णेतनावति रूदिशब्द: । 
रूहो चर क्रिया व्युत्पत्य्थव तदसंभवेर्धप तदुपलक्षणगृहीतं सामाम्यमाश्रित्य वर्तत एबं। यथा गछतीति 
गौरिति व्युत्पादितोषपि गोशब्दोध्सत्यामपि गठौ स्थिरता ग्रौनिषण्णेत्यत्र वर्तते। भमनेनाप्रुवेणोपरूक्षितस्य 
गोत्वस्य सद्भाबात्‌ । एबं प्राणघारणोपलधितजैतस्थाअयाज्जीवशब्दस्य सिद्धेषु वृत्ति:। 'जीवलिकाया' जीव- 
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कर्मके उदयसे त्रस और स्थावर नाम कर्मके उदयसे स्थावर भावको प्राप्त होते हैं। अनेक प्रकारके 
मतिज्ञानावरणके उदयसे और उसके क्षयोंपशमके विश्ेषसे एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पस्सेन्द्रिय 
होते हैं। पर्याप्त नाम कर्मके उदयसे बनी छहू पर्याप्तियोंस यथायोग्य युक्त होते हैं और अपर्याप्ति 
नाम कमंके उदयसे अपर्याप्त होते हैं। पृथिवी आदि कायके शरीरके भारकों धारण करने वाले 
होते हैं। आयुनामक करमंकी मजबूत सांकलसे कसकर बन्धनके कारण पराघधीन होते हैं। नो 
प्रकारकी योनिके आश्रयसे उत्पन्न हुए शरीरोंमें उनकी अति आसक्ति होती है। उनके रूप और 
रक्तको जरा रूपी चुड़ेल पी जाती है। मुत्युरूपी क्र वज्ञपातसे, जिसे टालना अशबय है उनके 
चित्त भयभोत रहते हैं। ये संसारी जीव पृथिवीकाय आदिके मेदसे छह प्रका रके हैं । 

सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शंन, वीर्य, अव्याबाधत्व, परमसूक्ष्मत्व, अवगाहना आदि 
स्‍्वरूपकी प्राप्लिको सिद्धि कहते हैं। उसे प्राप्त सिद्ध जीव हैं। 


शंका--जीव शब्द प्राणघारणके अर्थ॑ंमें है ऐसा वचन है। 'जीवति' अर्थात्‌ प्राणोंको 
धारण करता है वह जीव है। और प्राण इन्द्रिय आदि कमंजन्य हैं। सिद्धोंके पुदूगलस्कन्ध रूप 
कम नहीं हैं तब सिद्धोंमे जीवपना केसे है ? 

समाधान-- यह दोष नहीं है क्योंकि प्राणोंके दो भेद हैं--द्रव्य प्राण और भाव प्राण। 
द्रव्य प्राण इन्द्रिय आदि कर्मके उदयसे होते हैं। किन्तु भाव प्राण शानदर्शन आदि कर्मके निमित्तसे 
नहीं होते, कमोंके अभावमें प्रकट होते हैं। अत्त: भाव प्राण धारण करनेसे सिद्धोंमें जीवपना 
स्थाय्य है। अथवा जिसने पहले प्राणोंको धारण किया था वही यह है, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञानके 
द्वारा एकत्वको लेकर सिद्धोंको जीव कहा जाता है। अथवा जीव शब्द चेतनावानके अर्थमें रूढ़ 
है। और रूढिमें क्रिया केवल व्यूत्पसिके लिये होती है। अतः उसके न होनेपर भी उसके उप- 
लक्षणसे गृहीत सामान्‍्यका आश्रय लेकर उस श्रब्दकी प्रवृत्ति होती है। जेसे जो चले वह गौ है 
इस प्रकारसे व्युत्पलि करनेपर भी गौ शब्द नहीं चलनेपर भी गौंके अर्थमें व्यवहृत होता है जेसे 
बेठी हुई मौ। गमन तो अध्न व हैं फिर भी उसमें गोपना बर्तमान है। इसी तरह प्राणघारणसे 
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समुहा: । सहहिद्या' खु अ्रद्धातव्या: एव । 'आणाए आप्तानामाशाबलात्‌ । 
जीवाश्नद्धाने भुक्तिसंसारबिधयपरिप्ासित्यागार्थप्रयासानुपपत्तिरिति भाव” । यदि ताम धर्मादिद्रव्या- 
परिज्ञानात॒॒ परिन्ञानसहचारिश्रद्धान नोत्पस्तं तथापि नासी मिथ्यादष्टिदर्शनमोहोदयस्थ अश्नवद्धानपरिणामस्था- 
ज्ञानविधयस्थाभावात्‌ । न॒हि श्रद्धानस्यानुत्पत्तिरश्रद्धघानं इति गृहीत। श्रद्धानादन्यदश्नद्धानं इबमित्यथमिति 
खुततिरूपितेदरणि: । 
श्रद्धातव्यं प्रकारांतरेणापि निर्देष्ट उत्तरगाथा--पूर्व सर्वद्रव्यविषयश्रद्धानमुक्तं, पंश्चादतिशयप्रति- 
पादनार्थ जीवद्रव्यविषया श्रद्धा निरूषिता अनंतरगाथया । इद तु आख्वादयो5पि श्रद्धातस्या इति सूच्यतै-- 


आसवसंवरणिज्जरबंधो मुक्खो य पृण्णपावं च || . 
तह एवं जिणाणाए सदृहिदव्वा अपरिसेसा ॥३७॥ 

'आसवसंब रजिज्जर' । आखवत्यनेनेत्याल्व । आखवत्यागच्छति जायते कर्मत्वपर्यायः पुद्गलानां 
येन कारणभूतेनात्मपरिणामेन स परिणाम आख्रव । ननु कर्मपुद्गलाना नान्यतः अशगरमनमस्ति यमाकाश- 
प्रदेशमाश्रित आत्मा तत्रैवावस्थिता पुद्गला अनतप्रदेशिन कर्मपर्याय भजन्ते 'एयक्खिसोगाढ' मिति 
बचनात्‌ । तंत्‌ क्रिमुच्यते आगच्छतीति ? न दोष. । आगच्छन्ति ढौकन्ते ज्ञानावरणादिपर्यायमित्येव प्रहीतव्य । 
उपलक्षित चेतन्यके आश्रयसे सिद्धोंमें जीव शब्दका व्यवहार होता है। ः 

आप्तकी आज्ञाके बलसे जीवके इन समूहोंका श्रद्धान करना चाहिये, क्योंकि जीवका 
श्रद्धान न होनेपर मुक्तिकी प्राप्ति और संसारके विषयोंके त्यागके लिये प्रयास नहीं हो सकेगा | 
यदि धर्मादि द्रव्योंका ज्ञान न होनेसे ज्ञानके साथ रहनेवाला श्रद्धान नही उत्पन्न हुआ। तो भी 
बह मिथ्याहृष्टि नही हैं क्योंकि दर्शन मोहके उदयसे होनेवाला श्रद्धानरचूप परिणाम, जिसका 
विषय अज्ञान है, उसका अभाव हैं। अश्रद्धानका अर्थ श्रद्धानका न होना नही लिया है किन्तु 
श्रद्धानसे जो अन्य है वह अश्द्धान हैं अर्थात्‌ श्रुत्तमें कहे हुए तत्त्वमें अरुचि अश्वद्धान है ॥३६॥ 


प्रकारान्तरसे श्रद्धा करने योग्यका कथन करनेके लिए आगेकी गाथा है। पहले सत्र 
द्रव्योंके श्रद्धान करनेको कहा । पीछे अतिशय प्रतिपादन करनेके लिये जीव द्रव्य विषयक श्रद्धाका 
कथन इसके पूर्बवर्ती गाथाके द्वारा किया । इस गाथामे आख्रव आदिकी भी श्रद्धा करना चाहिये, 
यह सूचित करते हैं-.. 


गा०--आखव, संवर, निजेरा, बन्ध और मोक्ष और पृण्य, पाप ये सब सातों पदार्थ उसी 
प्रकार जिनदेवकी आज्ञासे श्रद्धान करने चाहिये ॥३७॥ 


कक 38805 ढारा आना होता है वह आखस्रव है। जिस कारणभूत आत्मपरिणामसे 
पु कर्म पर्यायरूपसे आगमन होता है वह परिणाम आख्रव है । 


बैका--कर्म पृदगछोंका आगमन अन्य देदसे नहीं होता । जिस जाकाश प्रदेशमें आत्मा 
ठहरा होता है वहीं पर स्थित अनन्तप्रदेशी पदूगल कमंपर्याय रूप होते हैं, क्योंकि आगमसें 
एकक्षेत्रावगाढ़' कहा है। तब आप केसे कहते हैं कि आते हैं ? 


प्रमाधान--इसमें दोष नहों है, आगमनका अर्थ शानावरणादि पर्याय रूपको श्राप्त होना 


विजयोदया टीका ७५ 


न देदान्तरपरिस्पंद इहागमनं विवक्षितं । तेन तत्मदोषनिह्लववमात्सर्यान्‍्तरायासादनोपचातादय' जीवपरिणामा: 
कर्मत्वप्रिणते. पृद्गलानां धाधकतमतया बिवक्षिता: आख्रवशब्देनोच्यंतें | अथवा आख्रवण कमंतापरिणति: 
पृद्गरानां आल़य हत्युथ्यते । संब्रियतें संरुष्यते मिथ्यादर्शनादिः परिणामों येन परिणामातरेण सम्यग्दर्शना- 
दिला, पुप्त्यादिता वा स संवर: । निर्जीयत मिरश्यते यया, निर्जरणं वा निर्जरा । आत्मप्रदेशस्थ कर्म निरस्यते 
यया परिश्त्या सा सिर्जरा । निर्जरणं पृथग्मवर् विदर्तेष्णं वा कर्मणा निर्जरा । मोक्ष्यतेप्स्यते येंव मोक्षण- 
मात वा सोक्ष: । निरक्शेषाणि कर्माणि ब्रेन परिणामेन क्षायिकशानदर्शनयथाख्यातचारित्रसशितेन अस्यते स 
मोक्ष: । विश्लेषी था समस्ताना कर्मणा । अध्यते अस्वतंत्रीक्रियन्ते कार्मणद्रव्याणि येन परिणामेन आत्मन. स 
बन्ध: । अथवा बथ्यते परवशतामापद्चते आत्मा येन स्थितिपरिणतेन कर्मणा तत्कर्म बा: । पुण्य ताम अभि 
मतरय प्रापकं । पापं॑ नाम अनभिमतस्य प्रापक | हृह बंधशब्देन जीवपरिणाम एव गृंहीतः न कर्म एवं, पृथक्‌ 
पुण्यपापग्रहणात्‌ । ननुक्तेन परिणामेन जोवपुदुगलयोरेवातर्भाव आज्रवादीना जीवपुद्गलत्वश्रद्धानस्य पूर्वे- 
मुपन्यस्तत्वात्‌ किमर्थमिदं सृ श्रमिति नैष दोष: । विनेयाशयवैचिश्यादहेशनाभेद आगमवाक्येषु । ततः श्रद्धा तत्र 
सर्वत्र कार्येति चोदित भवति । अश्रद्धानं न मनागपि कार्यम्‌ । 
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लेना चाहिये। यहाँ आगमनसे देशान्तरसे चलकर आना विवक्षित नही है। अतः आज्व शब्दसे 
प्रदोष, निल्नव, मात्सयं, अन्तराय, आसादन, उपघात आदि जीव परिणामोंको पुद्गलोके कर्मरूप 
परिणमनमें साधकतम रूपसे विवक्षित किया है। अथवा आस्रवण' अर्थात्‌ पुद्गलोंकी कर्मरूप 
परिणतिको आखस््रव कहा है । 


जिस सम्थग्दर्शंनादि या गुप्ति आदि रूप अन्य परिणामसे मिथ्याद्शन आदि परिणाम 
संब्रियते” रोका जाता है वह संवर है। जिसके द्वारा 'निर्जीयंते! निरसन किया जाता है अथवा 
निर्जंरणको निर्जरा कहते हैँ। जिस परिणतिसे आत्माके प्रदेशोंमे स्थित कर्म हटाये जाते हैं वह 
निर्जरा है। कर्मोके 'निजंरण' अर्थात्‌ पृथक्‌ होनेकी अथवा विश्लेषणको निजंरा कहते है। 
जिसके द्वारा 'मोक्ष्यते' अर्थात्‌ छूटते हैं अथवा मोक्षण मात्रको मोक्ष कहते हैं। क्षायिक ज्ञान, 
क्षायिक्र दर्शन और यथाख्यात चारित्र नामक जिस परिणामसे समस्त कर्म छूटते है वह मोक्ष है । 
अथवा समस्त कर्मोका आत्मासे अलग हो जाना मोक्ष है| आत्माके जिस परिणामसे कामंणद्रव्य 
धरध्यन्ते' परतंत्र किया जाता है वह बन्ध है, अथवा जिस स्थित्ति रूप परिणत हुए कर्मके द्वारा 
आत्मा 'बध्यते' अर्थात्‌ पराधीनताको प्राप्त होता है वह कर्म बन्ध है। इष्टको प्राप्त करानेवाले- 
को पृण्य कहते हैं और अनिष्टको प्राप्त करानेवालेको पाप कहते हैं। यहाँ बन्ध शब्दसे जीवके 
परिणामका ही ग्रहण किया है, कमंका नही, क्योंकि पुण्य पापका पृथक्‌ ग्रहण किया है | 


हंका--उक्त परिणामसे तो आखल्रव आदिफा अन्‍्तर्भाव जीव और पुद्गलमे ही होता है। 
तथा जीव और पुद्गलके श्रद्धानका पहले कथन किया ही है तब इस गाथा सूत्रक॑ कहनेकी क्या 
आवद्यकता थी ? 


सम्माधान--यह दोष ठोक नहीं है। आगमके वचनोंमें शिष्योंके अभिप्राय नाना होनेसे 
उपदेश्षमें भेद होता है। अतः इन सबसमें श्रद्धा करना चाहिये यह प्रेरणा की गई है, किड्च्चित्‌ भो 
अश्वद्धान नहीं होना चाहिये ॥र२७। 


१३८ भ्रगवती आराधता 


दृष्टेमरणं बालबारूमरणं तत्किमुध्यते बालमरणानीति। बालत्व नाम प्लामान्यं बालबाले्प विद्यते इति 
बालमरणानो त्युक्त । 


कीदणी तहि मति' कार्या संसारभीदणा-- 
णिगर्गंथं' पव्वयणं हणमेव अथुत्तरं सुपरिसुड्ध ॥ 
हणमेव मोक्खमग्गोत्ति मदी कायव्विया तम्हा ॥४२॥ 
णिर्गंथं पध्यपर्ण । ग्रध्नति रचयन्ति दोध्धीकुर्वन्ति संसारमित्ति ग्रथा | मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान, 
असयम , कषाया , अशुभयोगत्रय चेत्यमी परिणामाः । मिथ्यादर्शनान्तिष्कान्तं कि सम्यर्दर्शन | मिथ्याज्ञाना- 
ब्रिष्कात सम्यग्जानम्‌ । असयमात्कषायेभ्योज्शुभयोगत्रयाक्च निष्क्रान्तं सुचारित्र | तेन रत्नत्रवमिह निर्श्रवशब्देन 
भण्यते । 'पब्बपर्ण' प्रवचनस्येद अभिधेयं । इणमेंव' इृदसमंब, अणुत्तरं न विद्यते उत्तरं उत्कृष्टमस्मादिति 
अनुत्तरम्‌ । 'सुपरिशुढ सुष्टु परिशुद्ध । 'इणसेब' हृदमेव । 'मोक्खसवग्गोत्ति' कर्मणा निरवशेषापायस्योपाय 
इति । मत्री बुद्धि | 'कायब्विया' कर्तव्या । तस्हा' तस्मात्‌ । यस्मादेवंभूतायामसत्या भत्या दुःखमरण- 
प्राप्तिततीत्काल इव भविष्यत्यपि काले भविष्यतीति ॥४२॥ 
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धाजूध--मिथ्यादृष्टि का मरण बालबालमरण है। तब यहाँ बालमरण क्यों कहा है? 
समाघान--बालपना सामान्य है वह बाल-बालमे भी रहता है इसलिये 'बालमरण' 
ऐसा कहा है। 
विशेषार्थ--प० आशाघर जी ने अपनी टीकामे लिखा है कि कुछ 'सुविहिद' ऐसा पढते है 
ओर उसका व्याख्यान वे हेतुचारित्र” ऐसा करते है। अर्थात्‌ 'सुविहिद' को प्रवचनका विशेषण न 
करके सम्बोधनके रूपमे लेते हैं ॥४२॥ 


तब ससा रसे डरने वालेको केसी मति करनी चाहिये, यह कहते है-- 


गा०--इसलिये रत्लत्रयरूप जो प्रवचनका अभिधेय है यही सर्वोत्कृष्ट और पूर्णरूपसे 
निर्दोष है। यही मोक्षका मार्ग है ऐसी मति करनी चाहिये ॥४२॥ 


टी०--जो संसारको '्रथ्नत्ति' रचते हैं उसे दीधं करते है उन्हे ग्रन्थ कहते है| ये भ्रन्थ हे 
मिथ्यादरशंन, मिथ्याज्ञान, असंयम, कंषाय और तीन अशुभ योगरूप परिणाम । भिथ्यादर्शनके 
हटनेसे सम्यग्दर्शन होता है। मिथ्याज्ञानके हटनेसे सम्यग ज्ञान होता है। असंयम, कषाय और 
तीन गशुभयोगोके हटनेसे सम्यकचारित्र होता है। अत. यहाँ निग्न॑न्थ शब्दसे रत्नश्रय कहा है। 
ओर 'पव्वयण' का अर्थ प्रवचनम कहा गया विषय है। जो प्रवचनमे कहा रत्नत्रय है वही अनुत्तर 
है अर्थात्‌ उससे उत्कृष्ट कोई नही है और वही पूर्ण शुद्ध है, वहो मोक्षमार्ग अर्थात्‌ समस्त बुराइयों 
का उपाय है। ऐसी मत्ति करना चाहिये, क्योकि इस प्रकारकी मतिके न होनेपर दुःखदायक 
मरणोंकी प्राप्ति अतीतकालकी तरह भविष्यकालमें भी होगी ॥४२॥ 








१. अन्ये तु निःसम प्रवचनमिति प्राधान्येन व्याचक्षते--मुलारा० । 


विजयोदर्या टीका ७९, 


' शच्च संम्धक्त्वं निरलिचारं “शुणोज्ज्यकितं मावतीय इत्पेतदायब्दे उत्तरप्रबंधिन । तत्रातियारमिवेदन- 
नार्थोत्तरयाथा-- 

”  सम्मतादीचारा संका कंखा तहेव विदिगिंछा ॥ 

प्रदिद्दीण पसंसा अणायदणसेवणा चेव ॥| ४३ ॥ 

'सम्मशादीबाश' श्रद्धानस्थ दोषा: । संका' शंका, संशयप्रत्यय. किस्विवित्यमवधारणात्मकः | स थ 
मिह्लयप्रस्ययाश्रर्य दर्शन मछितयति । ननु सति सम्यक्स्थे ख़दलिचारों युज्यते । संशयश्च मिध्यात्वमावहति । 
वथथाहि मिध्यात्वभेदेधु संशयोषपि गणितः । 'संसइद मभिष्यहिदं अणभिग्गहिंद च त॑ लिवियं इति। सत्यपि 
संदाये सम्यर्दर्शनमस्त्येवेति अतिचारता युक्ता। कथ्थ ? श्रुतश्ञानावरणक्षयोपशमविदोषाभावात्‌, उपदेष्ट्रभावात्‌, 
तस्य वा बचननिपुणता नास्ति तन्निर्णयकारिश्रृत वचनानुपलब्धे:, काललब्धे रभावाह्ा यदि नाम निर्णयों नोप- 
जायते । तथापि तु इद यथा स्बविदा उपलब्ध तथैवेति श्रद्धघेंहमिति भावयत. कथ्थं सम्यक्स्वहानि. ? एवंभूत- 
श्रद्धारहितस्य को वेत्ति किमत्र तत्वम्रिति अदृष्टेषु कपिलादिषु सर्वज्ञतैव दुरबधारा, अयमेव स्ंविन्नेवर इति 
आगमदशरणताया को वस्तुयाथात्म्यानुसारी को वा नेति संशय एवति। यत्तत्वाश्रद्धानं संशयप्रत्ययोपनीतत्वात्त- 
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अनिचाररहित और गुणोंसे उज्ज्वल वह सम्यक्त्व भावनीय है यह आगे कहते हैं। उसके 
अतिचारोंका कथन आगेकी गाथासे करते हैं-- 

गा०--शड्धूत, आसक्ति, उसी तरह विचिकित्सा या ग्लानि क्षतत्त्वदृष्टिजनोंकी प्रशंसा 
और अनायत्तनोंकी सेवा, ये सम्यक्त्वके अतिचार हैं ॥४३॥ 


टी०--छ्ड्भा आदि सम्यकत्वके अत्तीचार अर्थात्‌ श्रद्धानके दोप हैं। शंका संशयज्ञानको 
कहते है जो 'यह क्या है' इस प्रकार अनवधारणरूप होता है। वह निशचयात्मकज्ञानके आश्रयसे 
होनेवाले सम्यग्दर्शनको मलिन करता है ! 


शजभूुत--सम्यक्त्व होनेपर उसमें अतिचार लगना उचित है। किन्तु संशय तो मिथ्यात्वरूप 
है। भिथ्यात्वके मेदोमे संशयकों भी गिना है। कहा है--संशयित, अभिमुहीत और अनभिगुहीत 
तीन प्रकारका मिथ्यात्व है। 

समाधान--संशयके होनेपर भी सम्यग्दर्शन रहता है अत्त: उसका अतिचारपना उचित 
है। श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम विशेष न होनेसे, उपदेष्टाके अभावसे अथवा उससे वचनोंकी 
निपुणता न होनेसे, या निर्णयकारी श्ास्त्रवचनके प्राप्त न होनेसे अथवा काललूब्धिके अभावसे 
यदि किसी विषयका निर्णय नहीं होता, तथापि जैसा इसे सर्वज्ञ भगवानने देखा है वैसा ही में 
श्रद्धान करता हूँ” ऐसी भावना करनेवालेके सम्यक्त्वका अभाव केसे हो सकता है ? जिसके इस 
प्रकारकी श्रद्धा नहो है, तथा कौन जानता है तत्त्व क्या है, कपिछ आदिको जब देखा नहीं तो 
उनकी सर्वक्षताका निर्णय कैसे हो सकता है, यही सबंश है, दूसरा नहीं है इसमे आगमका आश्रय 
लेनेपर कौन आगम यथार्थ वस्तुको कहता है, कौन नहीं कहता इस प्रकारका संशय ही होता 
है| इस प्रका रके संशयपूर्वक जो तत्त्वका अश्रद्धान है वह संशयज्ञानके द्वारा उत्पन्न होनेके कारण 


१ ग्रुणोपोद्ठलित अ० । गृणोपोद्जितं आ० ! २. वचनाभावात्‌ वा का-आ ० ।-लब्ेः अभावाद्यका-- 
मु०्। 





८७० अगली आराधना 


स्संश्ममिव्यात्वलित्युध्यते । अश्रद्धानरपतैव सद्षणं सिध्यात्वस्थ। यथा वत्यति 'त॑ सिज्ातं अनतहह॒थं 
सफ्वाज होदि अत्याथ' मिति । अन्यथा मिथ्याशातस्यथ मिथ्यादर्शनस्य चर भेदो न भवद्‌, भेदश्ण स्फुटो वाकर्या- 
तरे 'सिज्छाणाणसिण्कादंसभमिस्छाजारिसादो पड़िविरशोभोति | कि व छदास्थानां रज्जूरगस्थाभुपुस्याविषु 
किमिय॑ रज्जुरुरग: स्थाणु: पुरुषों वा किमित्यनेक: संद्यप्रत्ययो जायते इति' ते व सम्यस्वृष्टय: स्थु: । 
कांझा भाड़ुच भासक्तिर, ता न दर्शनस्य मरू । यथेवं आहारे कांक्षा, स्त्रीवस्तरभंधमात्यालंकाराबिधु 
बाउसंयतसम्वरदध्टेवि रताविरतस्य वा भवति । यथा प्रमतसंयसस्य परीषह्ाकुरुस्य भक्यपानादिषु कांक्षा संभव- 
तीति सातिचारदर्शनता स्पात्‌ । तथा भव्याना मुक्तिसुलकाक्षा अस्त्येव। इत्यत्रोच्यते न काक्षामात्रमतीबारः किसु 
क्ंगादुक्षतादानाहेवपूजायास्तपसदच जातेन पुण्येन ममेद॑ कुल, रूपं, वित्त, स्त्री-पुत्रादिक, शत्रुमहूंत, स्वीत्व॑, 
पृंह्सज वा सातिशयं स्यादिति कांक्षा इह गृहीता एवपा अतिचारो दर्शनस्य । 
'विचिकित्सा जुगुष्सा' सिथ्यात्वासयमादिषु जुगृप्साया: प्रवुत्तिरतिचार: स्वादिति बेत्‌ इहापि नियत- 
बिषया जुगुप्सेति मतातिबा रत्वेन । रत्नत्याणामन्यतमे तद्गति जा कोपादिनिमिसा जुगुप्सा हृह मृहीता । तत- 
स्तस्य दर्दानें, ज्ञानं, चरणं वाइशोभनमिति । यस्य हि यत्र इृदं भट्ट इति श्रद्धानं स तस्य जुगप्सा करोति । ततो 


रत्नत्रयमाहात्यारुचियुंज्यतेइतिचार: । 


नन अनज हि आज की कई 


 संदाय मिथ्यात्व कहलाता है। मिथ्यात्वका लक्षण अश्रद्धानरख्पता ही है। बागे कहेंगे-- तस्वार्थ- 
का जो अश्रद्धान है वही मिथ्यात्व है'। यदि ऐसा न हो तो मिथ्याश्ञान और मिथ्यादश्ंनमें भेद 
ही न हो। किन्तु अन्यत्र वचनमें स्पष्ट भेद कहा है। यथा--'मैं मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन और 
मिथ्याचारित्रसे विरत होता है।” तथा छद्यस्थ जीवोंको रस्सी, सपं, और स्थाणु पुरुष आदियें, 
यह रस्सी है या साँप, अथवा स्थाणु है या पुरुष, इस प्रकार अनेक संशयज्ञान होते हैं। तब वे 
सम्यग्हष्टी नहीं हो सकेंगे ? 
कांक्षा गृद्धि या आसक्तिको कहते हैं। वह भी सम्यग्दर्शनका मल हे । 
शंका--यदि ऐसा है तो असंयतसम्यग्हृष्टी अथवा विरताबिरत श्रावकको आहारकी था 
स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माछा अलंकार आदिकी कांक्षा होती है। तथा परीषहसे व्याकुल प्रमत्तसंयत 
मुनिके खान-पान आदिकी कांक्षा होती है वह भी सम्यग्दशनका अतीचार कहलायेगी । तथा भव्य 
जोबोको मुक्ति सुखकी कांक्षा रहती ही है ? 
समाधान--कांक्षामात्र अतीचार नही है। किल्तु सम्यग्द्नसे, व्रतधारणसे, देवपूजासे 
और तपसे उत्पन्न हुए पुण्यसे मुझे अमुक कुल, रूप, धन, स्त्री-पुत्रादि, शत्रु विनाश, अथवा 
हा कट पुरुषपना प्राप्त हो इस प्रकारकी कांक्षा यहाँ ग्रहण की है । वह सम्यग्दशंनका 
चार है| 
विचिकित्सा जुगृुप्साको कहते हैं । 
शंका--तब तो मिथ्यात्व असंयम आदियें जुगुप्सा करना भी अतीचार हो जायेगा । 
कस समाधान--यहाँ भी नियत विषयमें जुगृप्साको अतिचाररूपसे माना है। रत्नत्रयमें किसी 
>> आव ला धारीमें 2४:88 नि्मित्तसे होनेवाली जुगुप्साका यहाँ ग्रहण किया 
। जिसका जिसमे यह श्रद्धान यह श्रेष्ठ उसकी जुगुप्सा करता : र्मत्रयके 
महत्त्वमें अरुचिका होना अतिचार होता है। ४ थे कल 


१ तिते सम्य-आ० मु०॥ 


विजवोश्या टीका <१ 


'परचिदृद्ीण फंसा परपात्योज्मेकार्थवाची । क्यतिद्‌ व्यवस्थायाणी । भापरो प्रामः पाटलिपुषादि- 
स्थांदो । शथा बदचिदस्पानें परे आधार्या अन्ये इत्ववं: । तथा इष्टा्े, पर घाम जतः इब्टमिति यावत्‌ । इह 
तु अव्यवात्री । दृष्टि: अड़ा यचि: । परा अन्या दृष्टि: श्रद्धा येवां ते परवृष्टय: । तसवदृष्टयपेक्षया अतरण- 
दृष्टिरम्ता तेषां प्रत्ांसा स्तुति: । 

“जनायदमसेयण। जेव -असायतर पद्नियं मिथ्यात्यं, मिव्यादृष्टयः, मिव्याशानं, तहस्तः, मिव्या- 
जारित्र मिध्याचारितरयत्त: इति । तन मिध्यात्ममअद्धानं तत्सेवायां मिथ्यादुष्टिरेतशासौ मातियारता । मिध्या- 
बृष्टीनां तु सेवा अहुमनर तेचां । मिध्याशानसेबा शाम निरपेक्षमयदर्शनोपदेश इदमेव तस्वमिति अड्धानमुत्वाद- 
यामि ओतृणासिति क्रियमाणों मिव्याश्ाानिभिः सह संबासः सत्र असुरागों वा तदलुधुसिर्या तत्सेदा। मिथ्या- 
घारितं नाम सिव्याज्ञनिनामाचरणं तवानुवृत्तिद्रम्यक्रोभाथपेकया तेषु था सांगत्याविक । एलेवां सम्पक्तवाति- 
आाराणां वर्जनम्‌ ॥४३॥ 

सुजाश्द्ागविशुद्धिकारियों निरूएयति उनसृहलभित्यतवा--- 

उवगहृणटिदिकरणं वच्छल्लपभावणा गुणा मणिदा | 
सम्मसबिसोधीएण उवगूहणकारया चउठरो ॥४४॥ 
उपबुंहणं नाम बडे । बृह यृद्दि गृद्धाविति वजनात्‌ । वात्यर्थानुवादी चोपसर्गः उप इति। स्पष्टे- 


'परदिद्वीण' में पर शब्दके अनेक अथं हैं। कहीं पर शब्द व्यवस्थाका वाची होता है । जैसे 
पाटलिपुत्रसे अपर गाँव नहीं है। कहीं परका अर्थ अन्य है। जेसे पर आचार्य अर्थात्‌ अन्य 
आचाय॑ | कहीं परका अथ दृष्ट है। जेसे परं धामकों गया अर्थात्‌ इध्ट धामकों गया। यहाँ पर 
शब्द अन्यवाची है। हृष्टिका अर्थ श्रद्धा या रुचि है। जिनकी हृष्टि अर्थात्‌ श्रद्धा पर अर्थात्‌ अन्‍य 
है वे परटृष्टि हैं। अर्थात्‌ तत्त्यटृष्टिकी अपेक्षा अतस्वदृष्टि अन्य है। उनकी प्रशंसा-स्तुति सम्यग्‌- 
दर्शंनका अतीजार है। 


अनायतनके छह भेद हैं--मिथ्यात्व, मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञान, मिथ्यानज्ञानी, मिथ्याचारित्र 
और भिध्याचारित्रके धारक । उनमेंसे मिथ्यात्व तो अश्रद्धान हो है। उसकी सेवा करनेपर शो 
यह मिथ्याईष्ट ही हुआ । अतः मिथ्यात्व सेवा अतीचार नहीं है। मिथ्याहष्टियोंकी सेवाका अर्थ 
है उन्हें बहुत मानना । मिथ्याज्ञानकी सेवाक़ा मतलब है निरपेक्ष नयोंका उपदेश देना या “यही 
तत्त्व है' इस प्रकारका श्रद्धान शरोताओंको उत्पन्न कराऊँ, इस रूपमें मिथ्याज्ञानियोंके साथ संवास 
करना, उनसे अनुराग होना अथवा उनकी अनुकूलता । मिथ्याज्ञानियोंके आच रणको मिथ्याजारित्र 
कहते हैं। द्रव्यलोभ आदिकी अपेक्षासे उनका अनुवतंन अथवा उनकी संगति। इन सम्यक्त्वके 
अतिचारोंकों छोड़ना चाहिए ॥।४३॥ 


सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि करनेवाले गुणोंको कहते हैं-- 
साबा-- उपयूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना ये चार गुण सम्यवत्वको विशुद्धिको 
वृद्धि करतेवाले कहे हैं ।।४४॥ 


टी०--उपगूहण अर्थात्‌ उपबंहण नाम बढ़ाने का है। क्योंकि 'बुह और बृहि धातुका अर्थ 
वृद्धि है' ऐसा कहा है। घातुके अर्थ के ही अनुकूल “उप' उपसर्ग है। स्पष्ट और अश्नाम्म 
११ 


न 


दर अगवती आराधना 


नान्राम्येण आओोत्रमन:प्रीतिदोयिना वस्तुयाथात्म्यप्रकाशनप्रवर्णण धर्मोपदेशेन परस्य तस्‍्वश्रद्धाम चर््धन॑ तहुप- 
शुहण॑ । सर्वजनविस्मयकारिणों रातमखप्रमुलभीबाणसमितिविरचितोपचितितदृशी पूर्जा संपादय दुर्धरतपों- 
योग्रालुष्ठानेन वा आत्मनि श्रद्धा स्थिरीकरणम्‌ । 

जीवादीनि द्रव्याणि तत्सामान्यविशेषरूपाष्यासितानि उत्पादव्ययभ्रौव्यात्मकानि प्रतिसमयमिति जिनमे: 
सम्यभभाणि एबमेव नान्‍्मथा अ्रदषे जिनाना मत। न हि जिना वीतराग़ा विविताखिलवेशतया यावातथ्याः 
कृपापरिंगता: विपरीतमुपदिद्तीति भावनया स्थिरीकरण, अस्थिरस्य रल्तत्रये स्थिरतापादम । मिथ्यात्वामि- 
मुखस्य सम्यरदुष्टेरस्थिरस्य मिथ्यात्वं मूलमेव तंदनुभवत कर्मादानं, मिथ्यादर्शनाधिरतिप्रमादंकषाया हि बध- 
हेतवः । तद्बधहेतुक चानतससारपरिभ्रमण चतुरशीतियोनिशतसहस्रंघु । सहृशंन तु विचित्रयातनासकट- 
भयप्रदायन्योर्नरकर्तियर्गतिवतिस्यो्ब जागगलांभूत शतमखमनुष्यलोकयो (न्यूनमान्यरूपभोगादिसपत्संपादनचतुर 
क्रमेण निर्वाणमपि प्रथःछति । ततो दुखजलवाहिनी मिथ्यादृष्टिकुल्ल्यामुल्लंधय, प्रतिपद्यस्व जैनी दृष्टिमिति 
तत्र स्थिरताकरणम्‌ | तथा सम्यग्शानभावनाया च॒ भ्रमादिनमलस दृष्टूबा एवमसी वक्तव्य: शान हिताहित- 
प्रकाशनपटु, तदतरेण हितमजानतः कथ तत्र वृत्तिरहितपरिहारों बा। हिंताहितप्राप्तिपारहारों विना न सुखा- 
घिगमदु खबिदलेषौ । तदर्थमेव चाय॑ प्राज्ों जन क्लिक्यति । तत पचविधस्वाध्यायत्याग मा कृथाः इति 
ज्ञाने स्थिरोकरण । अथवा अनधिगतसूत्राथनिश्चयस्य तत्र निशचयसपादन असकृद्भावनात्मन स्थिरीकरण । 


(शिष्टजनोचित) कानो और मनको प्र सन्‍नता देनेवाले तथा वस्तुका यथार्थस्वरूप प्रकाशन करनेमे 
समर्थ धर्मोपदेशके द्वारा दूसरेके श्रद्धाननों बढ़ाना उपबृंहण है। अथवा सर्व जनोको आइचय॑ 
पेदा करनेवाली, इन्द्रादि प्रमुख देवगणोके द्वारा की जानेवाली पूजाके समान पूजा रचाकर अथवा 
दुधेर तप और ध्यानका अनुष्ठान करके आत्माम श्रद्धाको स्थिर करना उपबृहण है । 

जीवादि द्रव्य अपने सामान्य और विशेष रूपोंसे युक्त होकर प्रतिसमय उत्पाद व्यय श्रौव्या- 
त्मक हैं ऐसा जिनदेवने सत्य ही कहा है। ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है । जिनदेवके मतका मे श्रद्धान 
करता हूँ। वीतराग, समस्त पदार्थोके यथार्थ रूपको जाननेवाले दयालु जितदेव विपरीत उपदेश 
नहीं देते' इस प्रकारकी भावनासे रत्नत्रयमे अस्थिरको स्थिर करना स्थितिकरण है । मिध्यात्वके 
अभिमुख सम्यर्दृष्टिको अस्थिरताका मूल मिथ्यात्व हो है। भिथ्यात्वका अनुभवन करनेवालंके 
कर्मोका ग्रहण होता है क्योंकि मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय बन्धके कारण है । और 
उस बन्धके कारण चौरासी छाख योनियोमे अनन्तकाल तक संसार भ्रमण करना होता है। किन्तु 
सम्यग्दरशंन विचित्र कष्ट, संकट और भय देनेवालो नरक गति और तियंचनच गतिके लिए बज्ञमयी 
भर्गला है, इन्द्र लोक और मनुष्य लोकमें पूर्ण मान्य भोगादि सम्बदाको प्राप्त करानेमे चतुर है, 
क्रमसे मोक्ष भी प्राप्त कराता है। इसलिए दु ख रूपी जल जिसमे बहता है उस मिथ्यादृष्टि रूपी 
नदोको पार करके जैनी दृष्टि प्राप्त करो । इस प्रकार उसमे स्थिर करना स्थितिकरण है। तथा 
सम्यग्ज्ञानकी भावनामे प्रमादी आलसीको देखकर उससे ऐसा कहना चाहिए--ज्ञान हित और 
अहितिको प्रकाशित करनेमें चतुर होता है । उसके बिना जो हितको नही जानता वह कैसे हितमें 
प्रवृत्ति और अहितका परिहार कर सकेगा और हितकी प्राप्ति तथा अहितके त्यागके डिमा सुखकी 
प्राप्ति और दुखसे छुटकारा नहीं हो सकता । उसीके लिए तो यह बुद्धिमान मनुण्य कष्ट उठता 
है । अत. पाँच प्रकारको स्वाध्यायका त्याग मत्त करो। इस प्रकार ज्ञानमें स्थिरीक रण हैं । अथवा 


जल 





१. बर्तन अ० आ० । 
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आरिताप प्रश्यवमानं दुष्ट्‌्वा हिंलादिसावशज्नक्रियायां प्रवर्सताना इृहैव दुःखभाजों दृश्यस्ते, तथा पर हस्तुमुचत 
स्वयं तेमेव हुस्‍्यते प्राक्तनशिर्॑वंधुभियोवीर्णवरे: । भरक्ष भाशुभा भतिमुपैति | दुःखदाम्यसद् शा ले बध्याति । 
अलीक दुजम्निहैव बंघुअननस्थापि विई्े ध्योडविदवास्यतचः भर्वात कि पुनरन्यस्थ | जिम्हां चोत्याटयंति क्रुढ्धा 
बक्षित: । परत चज मुकां यात्यति इस्मेबमायसंयमक्तंदोध प्रश्याप्य नीरोगतां, दीर्घजीवनं, सौरूष्यं, प्रिय- 
बचनादिक गुणमुपदिद्य अहिसादिवताचरणफल चारित्रे स्थिरोकरणम्‌ । असयतदोधं सयमभु्ण वा पुनः पुनः 
स्मृत्वात्मन: स्थिरीकरणम्‌ । 

धघर्मस्थेषु मातरि भअातरि वानुरागो वात्सल्य, रत्नवयादरों वात्मन:। प्रभावना भाहात्म्यप्रकादनं 
रत्नत्रयस्य तद॒तां वा (४डंड।। 

दर्दानविनयप्रतिपादनार्थ गायाद्वयमुत्त रमू--- 


अरहंतसिद्धथेश्य सुदे य घम्से य साधुवर्गे य । 
आयरिय उवज्ञ्ञाएं सुपवयणे दंसणे चावि ॥ ४५ ॥ 
'अरहूंत हृत्यादिकं । अरिननाइओहननादरहुस्याभाबावत्ततियपुजाहँसबासयाधियताहूँद घपरेशा नोआयसल- 
भाषादहंस्त इह गृहीता: । न नामाहईनू, निम्चिलाभावर्षप पुरधकारान्नियुकाहंद्र्परेश: । अहंता प्रतिधिबानि 











सूत्रके अ्थंका निश्चय जिसे नहीं है उसे निश्चय कराना । तथा बारम्बार भावना करना आत्मा- 
का स्थिरीकरण है। 


चारिज्िसे गिरते हुए को देखकर कहना--जो हिंसा आदि पाप कार्योमें लगते हैं वे इसी 
जन्ममे दुख भोगते देखे जाते है। जो दूसरेको मारनेके लिए तेयार होता है वह स्वेय अथवा उसी 
दूसरेके द्वारा मारा जाता है। अथवा उसके मित्रों और बन्धुओंके द्वारा पूत्र वेंस्के उदीर्ण होनेसे 
मारा जाता है। मरकर दुर्गतिमें जाता है। दु खदायी असातावेदनीय कमंको बाँधता है | असत्य 
बोलने वाला इसी लोकमें बन्धुजनोंके द्वारा द्रेघका भाजन होता है तथा उसका वे विश्वास नहीं 
करते | फिर दूसरों की तो बात ही क्या है ? बलवान पुरुष ऋद्ध होकर आठ बोलने बालेकी जिद्धा 
उखाड़ देते हैं। मस्कर वह परलोकम गेंगा होता है! इस प्रकारसे असयमतेः दोष +हुकर और 
नी गोगता, दीघ॑ जीवन, सौन्दयं, प्रियवचन आदि सयमके गणोंका उपदेश देकर चारित्रम स्थिर 
करना अहिसा आदि व्रतोके आचरणका फल है। अथवा असयमकं दोष और सयमके गूण बार- 
बार स्मरण करके अपनेको चारित्रमे स्थिर करना स्थितीक”?ण है। 

धर्मात्माओम माता-पिता वा भाईमे अनुराग ऋरना वात्सल्य है। अथवा अपने रत्नत्रयम 
आभादरभाव रखना वात्सल्य है। रत्नत्रयका अथवा रत्नत्रयक धारकोका माहात्म्य प्रकट करना 
प्रभावना हैँ ॥४४॥ 

दर्शन विनयका कथन करनेके लिए आगे दो गाथा कहते है--- 

भा०--अरहन्त, सिद्ध और प्रतिबिम्बोमे श्रुतम और धर्ममे और साधुवर्गंम आचायंमे 
उपाध्यायमें और सुप्रबंचनमें दर्शनमे भी ।॥४५॥ 

दऔ०--अरि' अर्थात्‌ मोहनीयकर्मका नाश कर देनेसे, 'रज' अर्थात्‌ ज्ञानावरण और दर्शना- 
वरणकर्मको नष्ट कर देनेसे, 'रहस्य' अर्थात्‌ अन्तरायकमका अभाव कर देनेसे, और सातिशय 
पृथ्ञाके योग्य होनेसे अहंत्‌ कहे जानेबाले नो आगरमभावरूप अहंन्तोंका यहाँ ग्रहण किया है। 
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दीं भंगवती आराधना 
शोज्यमित्मभिसंबंधावहद्धपदेशनांजि पूजातिशया हंस्वे्डप अरिहननादिधुणासंभवास्येह मृहान्ते। आगभद्र्याहस्ण- 
इंल्ल्थरुपव्यांत्र्धनपरणाभृतझ्ोज्तुपयृक्तस्तदथेसल्यत् व्यापृत:। शायकशरीराहईनताम तत्पराभृतशस्य तिकालयोतर 
शरीर । बस्मिस्तात्मान अरिशृननावयों सविध्यंति युणा: स भाव्यहन्‌ । तीयंकरनामकर्म तद॒व्यतिरिक्‍तद्वव्याहँन्‌ । 
अर्ईहरभावर्णनपरप्राभूसत्रत्ययो हण्नि्भातो बोध आगमभावाहन्‌ । एतेषु अरिहननादियुभानामभावात्‌ नेहाईल्क- 
अदेग ब्रहणम्‌ । 

एवं नामसिद्ध: अलब्धसकलात्मस्वरूपे सिद्धशन्द: | यस्‍्य वा निमित्तनिरपेक्षा सिद्धसंजा । स्थापनासिद्धा 
इति लख्पतिबियानि उच्चस्ते । ननु सद्रीरस्यात्मनः प्रतिबिबं युज्यते, अशरीराणा तु शुद्धात्मनां सिद्धानां कथं 
अतिविवसंभवः ? पूर्जभावप्रशापननयापेक्षया शरीरमनुग्तो य आत्मा सयोगकेवलोतरो बा न धारीरान्निर्भक्तु 
शकयते । विभागे हि शरीरात्ससारिता न स्यात्‌। अशरोर. ससारी चेति विरद्धमेतत्‌ । ततः शरीरसंस्थान- 
बज्विदात्मापि संस्थानवानेव सस्थानवतो“््यतिरिक्तत्वाज्छरी रस्थात्मवत्‌ । स एवं याय॑ प्रतिपन्‍्नसम्पक्त्वायध्ट- 
गुण इति स्यापनासभव' | आगमद्रब्यसिद्ध' सिद्धप्राभृतश: सिद्धब्देनोच्यते अनुपयुकक्‍्तः । सिद्धप्राभृतशस्म 


नामसे जो अ उनका यहाँ ग्रहण नहों है। भहून्‍्त संज्ञाके जो निमित्त कहे हैं उनके अभावमें 
भी अल बहंत्‌ 032: दिया जाता है उसे नाम अहंत्‌ कहते हैं। अहंन्तोके प्रतिबिम्ब 
'वे अहंन्त यही हैं। इस प्रकारकी स्थापनाके सम्बन्धसे अहुन्त कहे जाते हैं भौर वे सातिशय 
पूजाके योग्य भी हैं फिर भी उनमें मोहनीय कर्मंका विनाश आदि गुण न होनेसे यहाँ उनका 
ग्रहण नहीं किया है। अहंन्तके स्वरूपका वर्णन करनेवाले शास्त्रका जाता, जो उसमें उपयोग 
नहीं लगा रहा किसी अन्य कार्यमें लगा है वह आगम द्र०्यअहंन्त है। उस अहंन्तविषयक शास्त्रके 
शाताका जो भूत वर्तमान और भावि शरोर है वह ज्ञायक शरीर अहुंन्त है। जिस आत्मामें 
अरिहनन आदि गुण भविष्यमें होंगे वह भाविभहंन्त है। तोथंद्धूरनामकर्म तद्व्यतिरिक्त द्रब्य- 
भहु॑न्त है। अहंन्तके वर्णनमें तत्पर शास्त्रका जो ज्ञान है--अर्थात्‌ अहंन्तविषयक जो ज्ञान है वह्‌ 
आगमभाव जहूंन्त है। इन सबमें अरिहनन आदि गुगोका अभाव होनेसे यहाँ भहंत्‌ शब्दसे उनका 
ग्रहण नहीं किया है । 

इसी प्रकार जिसने सम्पूर्ण आत्मस्वरूपको प्राप्त नही किया उसमें सिद्ध दाब्दका व्यवहार. 
नाम सिद्ध है। अथवा सिद्ध शब्दकी प्रवृत्तिमे निमित्त आठ कर्मोके विनाशकी अपेक्षा न करके 
जिसका नाम सिद्ध रखा गया है वह नामसद्ध है। सिद्धोंके प्रतिबिम्बोंको स्थापनासिद्ध कहते हैं । 


शंका--शरीरसहित आत्माका प्रतिबिम्ब तो युक्त है। शरीर रहित शुद्ध आत्माओंका 
प्रतिबिम्ब केसे सम्भव है ? 


समाधान--पृव॑ भाव प्रज्ञापननयकी अपेक्षा जो आत्मा शरीरमें था, वह सयोगकंवलो हो 
या अन्य हो, उसे शरीरसे अछग नहीं किया जा सकता। यदि उसे शरीरसे पृथक्‌ ही सवंधा कर 
दिया जाये तो उसका ससारोपना नहीं बनता; क्योकि दारीरसे रहित हो। और संसारी हो यह 
तो परस्पर विरुद्ध हैं। अतः शरीरक आकारकी तरह चेतन आत्मा भी आकारवान ही है क्योंकि 
वह आका रवानसे अभिन्‍न है, जेसे शरोरमे रहनेबाऊा आत्मा । वही यह सम्यक्‍्त्य आदि आठ- 
गुणोसे सहित है इस प्रकार सिद्धकी स्थापना सम्भव है। जो सिद्ध विषयक श्ास्त्रका आता उसमें 
उपयुक्त नहीं है ओर उसे सिद्ध शब्दोंस कहा जाता है तो वह आममद्रव्य सिद्ध है। सिद्धविधयक 
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झरौरं शायकशरोर । भविष्यर्सिद्धत्वपर्याधो आविधसिद्ध: | व्यतिरिक्तसिद्धो न संभवत्ति । सिद्धत्यं न कंकारणम्‌ 
इति सकककर्मापामहेतुका सिद्धता । पुदृगरतव्यस्य तवुपकारिणोअस ममाम्नोकसंसिड्धासाब: । सिद्धप्रामृतानुसारि- 
सिद्धआसपरिणत अयमसमावसिड्ध: | निरस्तभावश्ण्यकर्भमशकछक्कु: परिप्राप्ससकर्कक्षायिकभावः नोजागममाव- 
सिद्ध: । स इह गृहीतों न इतरे सकलात्मस्वश्यप्राप्यभाषात्‌ । 

'जिकिव' चैत्यं प्रतिवियं इति यावत्‌ । कस्य ? अत्यासतते: श्रुतयोरेवार्टत्सिड्यो: अधिगिवग्नहणं । अबना 
सध्यप्रक्ष पः पूर्वोत्तरगोभ रस्थापनापरिभ्रहार्धस्तेत साध्वादिस्थापनापि गुछ्यते । 
आुतज्ञानाव रणक्षयोपलभाज्जातं वस्तुयाथार्म्यग्राहि भ्रद्धानानुगत श्रूतं अंगपूर्यप्रकीर्णकमेदर्िन्नं, तीर्षकर 
श्रुतकेवल्मादिभि रारचितो वनसंदर्भो वा, लिप्यवारश्रृतं वा । 
धमंशब्देन चारित्रं समीचीनमुख्यते । ज्ञानद्शताम्यामनुगत सामायिकादि पंचविकल्पम्‌ । दुर्गतिप्रस्थित 
जीवभारणातु, शुभे स्पाने वा दयाति इति ध्र्शब्देनोच्यते । अथवा 
'जंती भय जर्मब साधन तथ संजरमो अफिजजवदा ! 
तह होदि बस्मचेरं॑ सक्यं जागो थ बस धब्मा॥ ---[मूलाचार ८।६२] 
इति सूत्रांतरनिदिष्टधर्मपरिग्रह: । क्रोषनिभिससास्निध्येजप कालुष्याभाव: क्षमा स्नेहकार्याधनपेक्ष: । 
जात्याध्षभिमानाभावों मान दोषापेक्षस्प दृष्टकार्यानपाश्नयों भार्ददम्‌ । आहृष्टास्तद्यसूत्रवदक्रतामावः आर्जब- 


दास्त्रके क्षाताओंका शरीर ज्ञायकक्षरीर है। भविष्यमें जिसे सिद्धपर्याय प्राप्त होगी वह भाविसिद्ध 
है। तदभतिरिक्त सिद्ध सम्भव नहीं है क्योंकि सिद्धत्वपर्यायका कारण कर्म नहीं है। सिद्धता तो 
समस्त कर्मोंके बिनाशसे प्राप्त होती है। उस सिद्धत्वपर्यायका उपकारी पुद्गलद्गव्य नहीं है इसलिए 
नोकमंसिद्ध भी नहों हैं। सिद्ध विषयक झास्त्रके अनुसार सिद्धोंके ज्ञानरूप जो परिणत है वह 
आगम भाव सिद्ध है। जिसने भावकर्म और द्रव्यकमंमलरूप कलंकको नष्ट करके सकलक्षायिक- 
भावोंको प्राप्त कर लिया है वह नो आगम भावसिद्ध है। उसीका यहाँ ग्रहण किया है अन्यका 
नहीं; क्योंकि उन्होंने पूर्ण आत्मस्वरूपको प्राप्त नहीं किया है । 
जेत्य प्रतिबिम्बको कहते हैं। चेत्य शब्द अहन्त और सिड़क समीप है अतः सिद्ध और 
अहंन्तके ही प्रतिबिम्ब प्रहण करना। अथवा उससे पूर्वकी और उत्त रकी स्थापनाका ग्रहण करनेके 
लिए चेत्य दब्दको मध्यमें रखा है । उससे साधु आदिकी स्थापनाका भी ग्रहण होता है । 
श्रुतज्ञानावरणक क्षयोपदमसे उत्पन्न हुआ तथा वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करनेबाला 
श्रद्धान सहित ज्ञान श्रुत है। उसके भेद ग्यारह अंग, चोदह पूर्व और अंगबाह्य हैं। अथवा तीर्थंकर 
और श्रुतकेवली आदिक द्वारा रचा गया वचन सन्दर्भ श्रुत है । अथवा जो लिपि रूप अक्षरश्रुत है 
वह भुस है। धर्म शब्दसे समोचीन चारित्र कहा जाला है। सान और सम्यर्दर्शनसे अनुगत वह 
भारित्र सामायिक आदिके मेदसे पांच प्रकार का है। दुर्गतिमें पड़े हुए जोवको धारण करनेसे 
भथवा शुभ स्थानमें धरनेसे उसे धर्म शब्दसे कहते हैं अथवा धमम शब्दसे शास्त्रमें कहे गये क्षमा, 
मार्दव, भार्जव, लाघव, त्तप, संयम, आकिज्चन्य, ब्रह्मचये, सत्य, त्याग ये दस घर्म ग्रहण किये 
हैं। क्रोधके सिभिसोंक रहते हुए भी कलुषताके अमाजको क्षमा कहते हैं! यह क्षमा किसी स्नेह 
सम्बन्धी कार्य आदिकी अपेक्षाके विना होती है। मानकी बुराइयोंकी अपेक्षा न करके तबा लौकिक 


१. दोबानपेकश्य दू-आा० मु० ॥ 


८६ अगवती आराधना 


सिल्युच्यते । ड्ब्येधु समेदं भावमूलो व्यसनोपनिपातः सकरू इति ततः परित्यागों छाषब । अदानादिरित्याग्रा- 
तल्मिका क्रिया अनपेक्षितदृष्टफला द्वादशविधा तप: | इईंड्रियविषयरागढ़ षास्यां सिवृ्तारिद्रियलयम- । बडजीव- 
विकासबाधाध्करणादपर: प्राणिसयम. । अफिचणदा सकट्ग्रयत्याग: । ब्रह्मचयं सवविधक्नरह्मपाछलन । सका 
साधूनां हितमाषणं संत्यम्‌ | सयतप्रायोग्याहारादिदानं त्याग. । एते दशधर्मा. । 


« आाधयम्ति रत्नत्रयमिति साधवस्तेषा वर्ग' समुह' । तस्मिन्वस्तुयाथात्म्यग्राहिशाने परिणतिर्शानाचार' । 
तस्थथद्भातपरिणामों दर्शनाचार' ! पापक्रियानिवृत्तिपरिणतिधचारित्राचार'। अनशनादिक्रियासु वृत्तिस्तप 
कषाचारः | स्वशनत्यनिगृहनरूपा वृत्तिर्शानादौ वीर्याचार: । एतेषु पंचस्वाचारेयु ये तम्ते पराइच प्रदर्त्गात ते 
जाचार्या:। रत्लत्रयेषु उच्चता जिनागमा्थ सम्यगुपदिशंति ये ते उपाध्यायाः उपेत्य बिनयेम ढोकित्वा अधोयते 
अतमत्मादित्युपा ध्याय: । 

'बबमणे' प्रवचने । ननु श्रुतशब्द' प्रवचनवाची तत पुनरुक्‍्तता ? रत्नत्रय प्रवचनशब्देनाच्यते । तथा 
जोक्तस्‌ू---'जाणदंसमजरिसमेण॑ पदयममिलति' । अथवा श्र्‌,तज्ञान श्र्‌ तमित्युक्त पूर्व॑मिह तु प्रोच्यते जोवादय. 
पदार्था इति धन्दश्रुतमुच्यतें । 'बंसण' सम्यग्दर्शने च ॥ ४५ ॥ 
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कार्योंके प्रयोजनके विना जाति आदिका अभिमान नहीं होना मादंव है । एक ऐसे धागेकी तरह 
जिसके दोनों छोर खीचे हुए है, कुटिलताके अभावको आजंव कहते है। द्रव्योमे 'यह मेरा है' 
यह भाव समस्त विपत्तियोके आनेका मूल है अतः उसका त्याग छाघव है। लौकिकफलकी अपेक्षा 
ले करके भोजन आदिके त्यागरूप क्रियाका नाम त्तप है उसके बारह भेद है। इन्द्रियोके विषयोमे 
रागद्वेष न करना इन्द्रियसंयम है। छह कायके जीवोंको बाधा न पहुचाना दूसरा भप्राणिसयम है । 
समस्त परिग्रहका त्याग आकिश्चवन्य धर्म है। नौ प्रकारसे ब्रह्मका पालन ब्रह्मचयं है । सज्जन 
हक गे हितकारो माषणको सत्य कहते हैं। सयमियोंके योग्य आहार आदि देया त्याग है। 
दस धरम हैं । 


जो रत्नत्रयका साधन करते हैं वे साधु हैं। उनके समूहको साधुवर्ग कहते हैं। वस्तुके 
यथायंस्वरूपको ग्रहण करनेवाले ज्ञानमे लगना ज्ञानाचार है। तत्वश्रद्धानरूप परिणाम दर्शाना- 
चार है। पाप कार्योंस निवृत्तिहुप परिणति चार्त्राचार है। अनशन आदि क्रियाओमें रूगना 
तप आचार है। ज्ञानादिमें अपनी शक्तिको न छिपाकर प्रवृत्ति करना वीर्याचार है। इन पाँच 
आचारोंमें जो स्वयं प्रवत्त होते हैं और दूसरोंको प्रवृत्त करते हैं वे भाचाय॑ है। जो रत्नत्रयमे 
तत्पर हैं और जिनागमके अ्थंका सम्यक्‌ उपदेश करते हैं वे उपाध्याय हैं। विनय पूर्वक जाकर 
जिनसे श्रुतका अध्ययन किया जाता है वे उपाध्याय हैं। पवयणका अर्थ प्रवचन है । 


छडुया-श्रुत दब्दका अर्थ भी प्रवचन है। वह आ चुका है। फिर प्रवचन कहनेसे पनरु- 
छऊता दोष होता है| कु 9 


सलाघान--प्रवचन शब्दसे रत्नज्यको कहते हैं। कहा है--शान, दर्शन और चारित्र ये 
प्रवचन हैं।' अथवा पूर्व॑में श्रुतसे श्रुतज्ञान कहा है। यहाँ प्रवचन शब्दसे बब्दरूप श्रुत कहा है। 
जिसके द्वारा जीवादि पदार्थ 'प्रोच्यन्ते' प्रकषरूपसे कहे जाते हैं वह प्रवचन है इस व्यत्पत्तिक 
अनुसार प्रवचनका अर्थ शब्दरूप श्रुत होता है। दर्शनसे सम्यग्दशन जानना ॥४५॥ 


विजयोदया टीका 4७ 


भत्ती पूया वण्णजणजं थे गासणमवक्‍ण्णवादस्स ॥॥ 
आसादणपरिदहारों दंसणविणओं समासेण ॥४६॥।॥। 


का भत्ती पूजा ? अईैदादिगुणानुरागों भव्तिः । पूजा द्विप्रकारा प्रध्पपूजा भावपुजा चेति । गन्धपुष्प- 
धुपाक्षतादिदान अ्हदासुद्विय द्ब्यपूजा अभ्युत्वानप्रदक्षिणीकरणप्रणमतादिका कायक्रिया श्र, बाचा गुणसस्तवन 
ले । भावपूजा मनसा तद्गुणानुत्मरण । 

'अज्णजरर्ण' वर्णदाब्द. क्वचिद्रृपवाची शुक्‍्लवर्णमानय शुक्लरूपभिति । अक्षरवात्री क्वचिद्यथा 'सिद्धों- 
ब्जसभास्लाम: इति | कक्‍्वचित डाह्मणादौ यथात्रंव बर्णानामधिकार इति | दवच्िश्रद्मस्ति वर्णार्थी ददाति | तथा 
इह्माप्यनंतराथों गृहीतः । लेन अ्हदादीनां यशोजनर्न विदुषा परिषादि । अन्प्रेषामविदवदेदिना दुष्टेप्टविश्द्ध- 
वचनताप्रदर्शनेन निवेदय तत्संवांदबबनमतया महत्ताप्रख्यापन भगवता वर्णजननम्‌ । 

चेतन्यमात्रसमवस्थानरूपे निर्वाणे नापूर्वातिशयप्राप्तिरस्ति । यन्‍्नमंतरेण सर्वात्मसु चेतन्पस्य सदा 
स्थिते: । विज्येषरूपरहितत्वादसल्वेतन्य॑ खपुष्पयत्‌ । प्रकृतेरब्रेतनाया मुक्तिरनुपयोगिनी | कि तया बद़या 
मुक्तया वा फलमार्भन ? अ्रनया दिल्ला कापिलमते सिद्धता दुश्यपादा। बुद्धनादिवशेषगणरहितता सिद्धता- 
प्न्येषां । आत्मनोध्वेतनता क' मचेतघोई३छथति । विधोषख्पश्नस्य था कथमात्मन- सत्ता ? नैव चासावात्मा 
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गा०--भक्ति, पूजा, वर्णजनन और अवर्णवादका नाश करना तथा आसादनाका दूर करना 
संक्षेपसे दर्शन विनय है ॥४६॥ 


टो०--भक्ति और पूजा किसे कहते हैं ? अहंन्त आदिके युणोंमें अनुराग भक्ति है। पूजाके 
दो प्रकार हैं--द्रव्यपूजा और भावपजा | अहुन्त आदिका उद्देश करके गन्ध, पुष्प, धृप, अक्षत्त 
भादि अपित करना द्रव्यपूजा है। तथा उनके आदरमें खडे होना. प्रदक्षिणा करना, प्रणाम आदि 
करना रूप शारीरिक क्रिया और वचनसे गुणोंका स्तवन भी द्रव्यपूजा है। मनसे उनके गुणोका 
स्मरण भाव पूजा है । 


“बर्णजनन' में वर्णशब्द कही त्ते, रूपका वाचक है जेंसे 'शुक्लवर्ण लाओ' यहाँ उसका अर्थ॑ 
शुक्लरूप है। कही 'वर्ण' अक्षरका वाचक है। जेसे 'सिद्धो वर्णसमाम्नाय: यहाँ वर्णका अर्थ 
अक्षर है। कहीं वर्णशब्द ब्राह्मण आदिका वाचक है। जैसे 'यहाँ वर्णोका ही अधिकार है। यहाँ 
वर्णसे ब्राह्मण आदि लिये गये है। कहीपर वर्णका अर्थ यश है। जेसे वर्णार्थी दान करता है| 
यहाँ वर्णका अर्थ यश है। यहाँ भी वर्णते यश अथ लिया है। अतः #ह्ानोंकी सभामे अहुन्त 
आदिका बद्ा फैलाना, दसरे असर्वज्ञोंकी प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे विरुद्धता दिखलांकर 
उनके वचनीके सवादि होनेसे महत्ताका ख्यापन करना अहंन्तोंका वर्णजनन है। 


औतन्यमात्रमें स्थितिरूप निर्वाणकों माननेपर अपूर्व अतिशयकी प्राप्ति नही होत्ती । बिना 

प्रयत्नके ही सभो आत्माओंमे चैत्तन्य सदा रहता है। तथा विशेषरूपसे रहित चेतन्य आकाशके 

फूलके समान असंत्‌ होता है। अचेतन भ्रकृत्तिकी सुक्ति मानना व्यर्थ है। उसके बँधने या मुक्त 
होनेसे आत्माकों क्या ? इस प्रकार सांख्यके मतमें सिद्धता नही बनती । 

: वैशेषिक आदि दूसरे दार्शनिक सिद्ध अवस्थामें बुद्धि आदि विशेष गुणोंका अभाव मानते 

हैं। इस तरह कोन सचेतन आत्माको अचेतन बनाना पसन्द करेगा। तथा विशेष धर्मोंसे शून्य 


हम संगवती आराधना 


पराष्युपवतः बुद्धचादियुण रहितत्वाजूस्मबत्‌ । रामादिक्लेशबासनारहितं चित्तमेब मुक्तिशम्देनोच्यते इत्यभापि 
चिसमत्वंतासाघारणरूपं । यहां क चिद्र्प नेतरदिति तस्य स्वभावोंनिरूप्य:। असाधारणस्वरूपलूभ्यं यत्तव- 
शलथा---नभस्तामरसं । असाधारणरूपशूम्यं व विवक्षिताज्यित्तादल्यदिति । एवं मतान्तरे निरूपितानां सिद्धा- 
यसमवस्थिताः अरनत्तशानात्मकेन सुखेन संतुप्ताः 

शिक्षा इति तत्माहात्म्यकथर् सिद्धानां वर्णजननम्‌ । 
यथा बीतराग वास्विलोकचूछामणयोऊ॑दादयो भव्यानां शुभोपयोगकारणदामुपयान्ति शब्वेतास्यपि 
खदीयामि प्रतिबियानि । बाहद्रब्यालंबनों हि. शुभोज्युभो था परिणामों जायते। यवात्मनि मनोशामनोश- 
विषयसास्निध्याद्रामद्व थौ यथा स्वपुत्रसदृद्ां सुदर्शन पृत्रस्मृतेरालंबनं । एबमहुंदादिगुणानुस्मरणनियंधर्न प्रति- 
बिबम्‌ । तदानुस्मरणं अभिनवाणुभप्रकृते: संवरणे, प्रत्यग्रशुभकर्मादाने, बृहीतशुभप्रकृत्यनुभवस्फारीकरणे, 
पृर्वोपात्ताशुभप्रकृतिपटछरसापहासे च क्षममिति सककाभिमतपुरुषाथंसिड्धिड्ेुतया उपासनीयानीति चैत्यमहत्ता- 

प्रकाशन चैत्यवर्ण॑जनससिति । 

केवलजानवदक्षेषजीवाविदव्ययाथात्म्यप्रकाशनपटु, कर्मच्र्मनिमू'लनोश्यतशुभध्यानचंदनमलूयायमान स्व- 
परसभुद्धरणनिरतविनेयजनताचिसप्रार्थनीय, प्रतिबद्धाशुभाखवं, अप्रमसताया: संपादक सकलरूविकसप्रत्यक्षक्षान- 


आत्माकी सत्ता कैसे रहेगी। तथा दूसरोंके द्वारा माना गया आत्मा बुद्धि आदि गुणोंसे रहित 
होनेसे भस्मके समान है। 


बोद्मतमें रागादि क्लेशवासनासे रहित चित्त हो मुक्ति शब्दसे कहा जाता है। उनके 
मतमें मी चित्त अत्यन्त असाधारणरूपको लिये हुए हैं। यदि चिद्रप एक ही है अन्य नहीं है तो 
उसका स्वरूप निरूपण करनेके योग्य नहीं है। जो असाधारण स्व॒रूपसे शून्य होता है वह भसत्‌ 
होता है जेसे आकाशका कमल। और विवक्षित चित्तसे अन्य चित्त असाधारण स्वरूपसे शून्य 
है। इस प्रकार अन्य मतोंमें कहे गये सिद्धोंका स्वरूप नहीं बनता। अतः बाधा पैदा करनेवाले 
समस्त कर्मरूपी लेपको जला डालनेसे उत्पन्न हुए निश्चल स्वास्थ्यसे युबत और अनस्तज्ञानरूप 
सुखसे सन्तृप्त सिद्ध होते हैं। इस प्रकार उनके माहात्म्यको कहना सिद्धोंका व्णजनन है। 


जेसे राग-देबसे रहित और तीनों लोकोंके चूड़ामणि अहँन्त आदि भब्यजीबोंके शुभोप- 
योगमें निमित होते हैं, उन्‍्हींकी तरह उनके ये प्रतिबिस्त भो शुमोपयोगमें निभित्त होते हैं। 
क्योंकि बाह्य द्रव्यका आलम्बन लेकर शुभ अथवा अशुभ परिणाम होते हैं। जेंसे मनोश और 
अमनोझ विषयोंकी समीपतासे आत्मामें राग-दंष होते हैं। मा जैसे अपने पुञके समान व्यक्तिका 
दर्शन पुत्रकी स्मृतिका आलम्बन होता है। इसी तरह प्रतिबिम्ब भहँन्‍त आदिके गुणोंके स्मरणमें 
निमित्त होता है। यह गुणस्मरण नवीन अशुभ प्रकृतिके आख्रवको रोकनेमें, नवीन 
बस्धमें, बन्धे हुए शुभकर्मके अनुभागको बढ़ानेमें और पूर्वबद्ध अशुभ प्रकृति समूहके अनुभागको 
कस करनेमें समर्थ होता है। इस तरह समस्त दृष्ट पुरुषाथंकी सिद्धिमें कारण होनेसे प्रतिबिम्बों- 
की उपासना करना चाहिए। इस रूपसे प्रतिबिम्भकी महत्ताका प्रकाशन ेत्यवर्ण जनन है। 
अुतज्ञान तरह समस्त जीवादि द्रब्योंके यथाथंस्वरूपको प्रकाशित करनेमें दक्ष होता 
है, कर्मझेपी घामको मूलसे सध्ट करनेमें उचचत शुभध्यामरूपी चस्दतके लिए मलयपबंशके समाल 
है। अपना और दूसरोंका उद़ार करनेमें रममे हुए दिष्यजनोंके द्वारा अल्तःकरणसे प्रा्थनीय है 


विजयोंदया टीका ८९, 


बीज, दर्शंचरणयों: सभीचीनमोः प्रवर्तक इंति निरूपणा श्ुतवर्भजननभ्‌ । 
दुशश्लार्त जातु, सुलं दातु, निधोनां रत्मानां चाभिपत्ये स्थापयितु, स्वचक्रविक्रमाममितसकरूभूपाजले- 
: पातयितु, सुरविकासिनीचेतःसंभोहावहं,' तदीयविलुठत्वाठीयशोअन- 
रायमरसिबधंयंती, हर्षमरपरवशोड्धिस्तसांदरोंमांचकंचुकमाचरितुमुदतां, रूपश्ोभामस्दिरां संपादयितुमति- 
शंधिताणिमादिगुणप्रसाधतां, सामानिकादिसुरसहस्नानुयानोपनीतमहत्ता, सततप्रत्यत्रयुवतालिंगितां सुभगताछृता- 
रोहयप्टिमनू,  अनेकसमुद्रविभ्दुअणनागणिताबुःस्थिति, मेंसकुरुसु रसरित्कुलायलाधिगोचरस्वेध्छाविह्ारचतुरां, 
धुरांगतापृथुरूनितम्यविधाधरकटिनमिबिड---समुन्मतकुचतटक्री डालोकनस्पर्शनादिक्रियोपयोयामितप्री तिविश्मितां , 
शर्तसस्ततामसेदेन लटिति घटयितु, विरुषताजननीजराडाकितीनामगोचरा शोकवृकानुल्हंघितां, विपदावान- 
कंक्षियाभिरनुपप्छतां, रोयोरगैरवष्ट ज्यां, यममहिषसुरालंडिता, भीतिद राहुसमितिभिरमुसल्लिखितां, संक्‍्लेश- 
शतपवारभैरनध्यासितां, प्रियवियोगचण्डपुंडरीकैरसेवितों, अनध्यसुसरत्नप्रभवभूमि नि रति प्रापधितु समर्थो 
जिनप्रणीतों ध्ं इति धर्मस्वरूपकथन घमंवर्णनजननम्‌ !। 


अर्थात्‌ वे श्रुतज्ञानके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अशुभ आश्रवको रोकता है। अप्रमादपना लाता 
है, सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्षरूप ज्ञानका बीज है अर्थात्‌ श्रुतज्ञानसे ही अन्यज्ञान पैदा 
होते हैं, सम्यग्दर्शन और सम्यस्ज्ञानमें प्रवृत्त करानेवाला है। इस प्रकार कथन करना श्रुतज्ञान- 
का वर्णजनन है। 

धर्म दुःखसे रक्षा करता है, सुख देता है, नवनिधि और चौदह रत्नोंका स्वामी बनाता है, 
अपने चक्ररत्नके पराक्रमसे समस्त राजाओं, विद्याधरोंको विनम्न करने वाले तथा देवगणोंकों भी 
बाँघने वाले चक्रवतियोंको चरणोंमें गिराता है, धर्मके प्रभावसे बिना किसी खेदके तत्काल इन्द्र- 
वदवी प्राप्त होती है जो इन्द्रपदवी देवांगनाओंके चित्तको संमोहित करती है, उनके चंचल मीनके 
छुल्य लोचनोंमें अनुरागको बढ़ाती है, हर्षके भारसे प्रकट हुए सघन रोमांचरूपी कन्चुककों उत्पन्न 
करनेमें तत्पर होती है, रूपकी शोभा बढ़ानेके लिये सातिशय अणिमा आदि ऋद्धियोंका सम्पादन 
करतो है, सामानिक आदि हजारों देवता अनुगसन करके उसका महत्त्व ख्यापन करते हैं, निरन्तर 
नवीन तारुण्य उसका आलिंगन करता है, सौभाग्यरूपी बेलके चढ़नेके लिये वहू लकड़ीके तुल्य है, 
उसकी आयुकी स्थिति अनेक समुद्रोंके जल बिन्दुओंके द्वारा गिनी जाती है अर्थात्‌ अनेक सागर 
प्रमाण आयु होती है, वह इन्द्रपद सुमेर, देवकुरु, उत्तरकुरु, नदी, कुलाचल आदियें स्वेच्छापूर्वक 
विहार करनेमें प्रवीण होता है और देवांगनाओंके स्थूल नितम्ब, ओष्ठ, कठिन उन्नत कुचोके साथ 
क्रीडा, आलोकन, स्पर्शन आदि क्रियाके द्वारा अपरिमित प्रीतिको उत्पन्न कराता है। ऐसा इन्द्रपद 
धर्मके प्रभावसे प्राप्त होता है। तथा जिनदेबके द्वारा कहा गया धर्म मोक्षको भी प्राप्त करनेमें 
समर्थ है। जो मोक्ष शरीरको विरूप करने वाली जरारूपी डाकिनियोंके लिये अत्यन्त दूर है। 
अर्थात्‌ वहाँ बुढ़ापा नहीं है, शोकरूपी मेड़िये वहाँ नहीं पहुँच सकते, विपत्तिरपी बनकी आगकी 
शाखा वहाँ नहीं है, रोग रूपी सपपं वहाँ नहीं डसते, यमराजका मैंसा अपने खुरोंसे उसे खंडित 
नहीं करता, भयरूपी सूकरोंका समूह वहाँ नहीं पहुंचता, सेकड़ों संक्लेशरूपी शरभ वहाँ नहीं रहते, 
भियजनोंका वियोगरूपी प्रचण्ड आधास नहीं है और जो मोक्ष अमूल्य सुख रूपी रत्नोंका उत्पत्ति 
स्थान है बह धमंसे प्राप्त होता है इस प्रकार धर्मके स्वरूपका कथन घधर्मंका वर्णजनन है । 


१. ध्टथपु्र-आा० भु० । 
श्र 





७ अगवती आराधना 


सल्ोटितप्रियवचनमुलरदुर्ेदवन्धुसमितिश्पृंशरा:,. दुस्तरतरसंसाराबर्तचिरपरि अमनचकितसबेषयु- 
हृए्या:, अभित्यताभावनावहितचेतस्तया निरस्तशरीरप्रविधादिगोचरा:, दुःखसंहतिसंपातरक्षाक्षमस्थापरस्य 
शानरत्नप्रदीपप्रभाष्रक रनिम्‌ कितमुवनभवतास्तसी नाज्ञान- 


चैतम्यादिसदाणोपनीतभेदा पेक्षयातये वयमितरद्रव्यककापावित्यम्यताभावनायामासक्ताः, सुखदुःक्षयोरद्धुतावर- 
दे बा, सदसढ़ धोदयकर्मनिमित्तत्वेन ममादुतिमनभिमतं चापेक्षते इति उपकारापकारयोंरहमेश प्रणेता, आत्म: 
धुभालुभकर्म णो निर्मापषणे | ममव स्वातंत्र्याशदु पजितत्वात्‌, अनुग्नहनिग्नहयो: परे बराका: कि कुमस्तोशि 
भत्या स्वजनपरजनविवेकनिरुत्सुका:, समंतादुपसर्गमहोरभरवार्यवीयेरवष्टन्धा अप्यवियरूभूशयः, क्ुत्पि- 
पासादिपरीषहमहा रातिसरभससंपातेश्प्यदीनासंक्लिष्टच्रेतोबुसय:, विगुप्तिगुप्तिमुपाण्िता:, अनशनादितपो राज्य- 
पालवोधुक्तमतय:, कृतानूननततकवचा:, गृहीतश्षीललेटा: उद्मीर्णध्यानातिनिक्षितमंडलाग्रा:, कर्मारिपुतनासाश- 
नोधताः: साधव इति साधुमाहात्म्यप्रकाशनं साधुवर्गवर्णजनन । 
मुक्ताहारपयोधरनिशाकरवासराधीश्व रकल्पमही रुहयदय हय प्रत्युपकारानपेक्षालुग्रहम्यापुता:, निर्वाणपुर- 


प्रियवचन बोलनेमें वाचाल बन्धुजन कठिनतासे टूटने वालो सांकलके समान है किन्‍्सु 
साधुगण्‌ इस सांकलको तोड़ डालते हैं, उनका हृदय अत्यन्त दुस्तर संसाररूपी भवरमें चिरकालू 
तक भ्रमण करनेसे भयभीत रहता है, चित्तके अनित्य भावनाके भानेमें लगे रहनेसे शरीर धन- 
सम्पत्ति आदिमें उनका आदरभाव नहीं होता, जिन भगवान्‌के द्वारा कहे गये धंके सिवाय अन्य 
किसीके दुःखोंके समूहसे रक्षा करनेमे समर्थ न होनेसे वे उसी धर्मकी शरणमें रहते हैं, शानरूपी 
रत्नमयी दीपककी प्रभाके समूहसे उन साधुओंने लोक रूपी भवनमें रहने वाले अज्ञान रूपी अन्घ- 
कारकी परम्पराको नष्ट कर दिया है, उनका यह निश्चय है कि कर्मोके बाँधनेमें, उनका फल 
भोगनेमें और उन्हें नष्ट करनेमें हम अकेले ही हैं, चेतन्य आदि असाधारण लक्षणके मेदसे हम 
अन्य सब द्रव्योंके समूहसे भिन्न हैं इस प्रकार वे अन्यत्व भावनामे आसक्त रहते हैं। न सुखमें 
आदरभाव रखते हैं और न दुःखसे हंष करते हैं। साता और असाता वेदनीय क्मंके उदयके 
निमित्तसे मेरा आदर या निरादर होता है, अतः अपने उपकार और अपकारका कर्ता में ही हु, 
अपने शुभ अशुभ क्मोके निर्माणमे में स्वतन्त्र हुँ-उसीके द्वारा मेरा अनुग्रह या निग्रह होता है, 
दूसरे बेचारे इसमें क्या करते हैं ? ऐसा मानकर वे स्वजन और परजनमें भेद बुद्धि करनेमें उदा- 
सीन होते हैं। चहुओरसे शक्तिशाली उपसर्गरूपी भयानक सर्पोंसे घिरे होनेपर भी वे अविचल रहते 
हैं। भूख प्यास आदि परोषह रूपी महान्‌ शत्रुओंका अचानक आक्रमण होनेपर भी उत्तकी चित्त- 
वत्ति दीनता और  संक्लेशसे रहित होती है। तीन गुप्ति रूपी गुप्तिका आश्रय लेते हैं, अनशन आदि 
तप रूपी राज्यका पालन करनेमे उनको बुद्धि लगी रहती है, पूर्णव्रत रूपी कबच धारण करते हैं। 
है फेज मिड. 2४१०७ अत्यन्त तीक्षण तलवार रखते है, उसके द्वारा कमंरूपी शत्रुओं- 

क तत्पर । इस प्रकार साधुओंके 

दबा अब है। रहते हैं। इस प्रकार साधुओंके माहात्म्यको प्रकट करना 


भाचाय॑ मोतीका हार, मेष, चंद्रमा, सूर्य और कल्पवृक्ष आदिकी तरह प्रत्युषकारकी 
मन न अर हे कक 


१. कर्मारोपणे-आ० मु०। २. दुपचरित-आ० मु०। 


विजयोदया टीका ९१ 


परिज्रॉपणक्षमे मारे निर्मझे स्थिता:, परानपि विनतास्वितेयान्वर्सयन्तः आयतातिधवक्शानपृथुलदर्शभपदम 
लेक्षणा:, कुलीना, बिनता, विभया, विमाना, विरागा, विदलया, विमोहा , वचसि तपसि महत्ति वाउद्वितीया" 
इति भाषण सूरिवर्णजनतम्‌ ! 

अधियतशुतार्धयाथातथ्यात्मवाच्य बाचकानुरूपव्योस्याना,,.. निरस्तनिद्वातंद्रीप्रमादा,.. सुंचरिता:, 
युक्षीला:, सुमेधस:, इत्याध्यापकर्णजननम्‌ | 

रत्नत्रयालामावनंतकां अममनादिनिभनो5पि भम्यजीब राशिन निर्वाणपुरमुपैति तल्लामे च सकछा: 
संपद: सुलूमा: इसि मार्गबर्णजननम्‌ । 

मिथ्यात्वपटछूविषाटनपटीयसी, झ्ञाननैर्मल्यकारिणी, अशुभगतिगंमनप्रतिबंधविधायिनी, मिथ्यादक्षन- 
बिरोघिनीति निमदनं समीचीनदुष्टेवर्णजननम्‌ । 

सर्वशतावीतरागतें नाटंति विद्य ते रागादिभिरविद्यया च अनुगताः समस्ता एवं प्राणभृतः इत्यादिर- 
ईतामवर्णवाद: । 

स्त्रीबस्त्रमं घमाल्यालूंकारादिविरहितामा सिद्धानां सुर न किवचिंदतीन्द्रियाणां तेषां समधिगतों भ 
नि्बंधतमस्ति किचिदिति सिद्धावर्णवादः । 

स्वकल्पनाभिरयमहुस्नेष सिद्धादि: इत्यलेतनस्य व्यवस्थापनायामधि दारिकार्णा कुत्रिमपुत्र कब्यवहुतिरिव 


अपेक्षा न करके कल्याणमें ऊंगे रहते हैं, मोक्षपुरीको प्राप्त करानेमें समर्थ निर्मल मार्गमें स्थित 

होते हैं, दूसरे भी विनम्र शिष्योंको मोक्ष मार्गमे लगाते हैं, विस्तृत और अतिधवल ज्ञान और 

महान्‌ दर्शनरूपी उनके नेत्र होते हैं। वे कुलीन, विनीत, निर्भय, मानरहिल, रागरहित, शल्यरहिल, 

४3822 हैं। वचनमें और तप तथा तेजमें अद्वितीय होते हैं इस प्रकार कहना आचायंका 
। 


उपाध्याय श्रुतके अर्थके ज्ञाता होनेसे वाच्य और वाचकके अनुरूप अर्थात्‌ जिस शब्दका 
जो अथं है वही यथायथं रूपसे व्याख्यान करते हैं। निद्रा, आलस्य और प्रमादसे दूर रहते हैं, ये 
अच्छे चरित, अच्छे शीरू और उत्तम मेघासे सम्पन्न होते हैं, ऐसा कहना उपाध्यायका वर्णजनन 
है। रत्नत्रयकी प्राप्ति न होनेसे यह अनादि निधन भी भव्य जीवराशि अनन्तकालसे मोक्षपुरीको 
नहीं जा पाती । उसके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण सम्पदाएं सुलभ है इस प्रकार मोक्षमार्गकी प्रशंसा 
करना मार्ग वर्णजनन है । 

सम्यग्दर्शन मिथ्यात्व पटलको उखाड फेकनेमें समर्थ है, ज्ञानको निमेल करता है, अशुभ 
गतिसें गमनको रोकता है, मिथ्यादर्शनका विरोधी है ऐसा कथन समीचीन हृष्टिका वर्णजनन हैं। 
अहुंन्‍्त भगवानमें सवंशता और बीतरागता नहीं होती, सभी प्राणी रागादि और अज्ञानरों युक्त 
होते हैं इत्यादि कहना अहँन्तोंका अवर्णवाद है अर्थात्‌ यह मिथ्यादोष लगाना है। 

स्‍त्री, वस्त्र, गन्ध, माऊछा अलंकार आदिसे रहित सिद्धोको कुछ भी सुख नही है। 4 तो 
अतीन्द्रिय हैं उनको जाननेका कोई साधन नहीं है, ऐसा कहना सिद्धोंका अवर्णवाद है। अपनी 
कल्पनासे यही अहंन्त है और ये सिद्ध आदि हैं इस प्रकार अचेत्तन पदार्थमें अहं्त भादिकी 
स्थापता करते पर भी जैसे बालिकाएँ खेलमें गुड्डा गुड्डटी आदियें पुशत्रादिका काल्पतिक व्यवहार 


१. था इस भूषर्ण सूरम इति सूरि-आ० मु०। २. वाज्यमध्यत्यमु-जा० । 


हि भगवतो आराधना 


न॒मुख्यवस्तूपसेवनोद्भव्॒ फलमुपलम्यते । न प्रतिविबादिस्था अर्ईदादग. तद्युगवंकल्यास्त प्रतिनियालामई- 
बाब्रित्वमिति चैत्मावर्णवाद: । 

पुरुषकृतत्वाइशदाडिमादिवाकयवदयथार्थता नातीद्विय वस्तु पुंसो ज्ञानगोचरं, अज्ञातं चोपदिशतो बच: 
कर्म सत्य ? तदुदयतं व ज्ञानं कथ समीचोनमिति श्रुतावर्णवाद. । 

दुर्गतिप्रतिबंधं स्वर्गादिकं च फल बिधत्ते धर्म इति कथमदृष्टं श्रद्धीयतें? न हि सन्निदितकारणस्य 
कार्यस्यानुद्भवोअस्त यथाकुरस्य । सुखप्रदायो चेद्धम- स्वनिष्पत्त्यनंतर धुललमात्मसः कि ले करोति इति थर्मा- 
वर्णवाद: । 

अहिंसादिव्रतपालनोद्यता साधव , सूरयोभ्ष्यापकादचेष्यन्ते । अहिसाब्रतमेवेषा न युज्यतें बड़जोबनि- 
कायाकुछे रोके वर्तमाताः कथमहिसका स्यु' ? केशोल्लुचनादिभि- पीडयतां चर कथ्थ मात्मवघ: ? अदृष्टमात्मनो 
विधयं, धर्म, पाप, तत्फलं व्‌ गदता कथ सत्यत्रतम्‌ ? इति साध्ववर्णवाद । एवमितरयोरपि । 

विरुद्धाना एकत्र धर्माणामसंभवात्‌ विरुद्धाभिमत्धर्माषिकरणैकवस्सुझ्ञापत न सम्यक्‌। सदभिरुेन 
समीचीनता विपययज्ञानानुगतत्वान्मृगतृष्णोदकश्रद्धेव, भिध्याज्षानानुगतत्वान्चरणमपि न सम्पक्‌ | उरमप्रत्यय- 
बलाद्रज्जुपरिहार इवेति प्रवचनावर्णवाद: । 


बनजटाबल न जओि का अल लि डिलीट लत लत जा न्‍ जलती तल *+ +पं+++ जल जज जज 5 “४००१० 








करती हैं उस तरह मुख्य अहँन्त आदिकी सेवासे होने वार फल प्राप्त नही होता | तथा प्रतिबिब 
भादिमे स्थापित अहंन्त नही है क्योंकि उन्तमे उनके गुण नही है इसलिये प्रतिबिम्ब आदि अहूंन्त 
आदि नही है ऐसा कहना चेत्यका भवर्णवाद है। 

अहंन्तके द्वारा कहा गया श्रुत पुरुषके द्वारा कहा होनेसे 'दस अनार' जेसे वचनोंकोी तरह 
यथार्थ नही है | अतीन्द्रिय वस्तु पुरुषके ज्ञानका विषय नहीं हो सकती । और बिना जाने उपदेश 
देने वालेके ववन कैसे सत्य हो सकते है। तथा उनसे होने वाला ज्ञान कैसे सच्चा हो सकता है 
इस प्रकार कहना श्रुत्तका भवर्णवाद है। 

धर्म दुगंतिको रोकता है भोर स्वर्गादि फल देता हैं, बिना देखे इसपर केसे श्रद्धा की जा 
सकती है। जिस कार्यके कारण वतंमान हों वह केसे उत्पन्न नही होगा जेसे अंकुर। यदि धर्म 
सुलदाता है तो अपनी उत्पत्तिके पश्चात्‌ ही आत्माको सुख क्‍यों नहीं करता । ऐसा कथन धर्मंका 
अवर्णवाद है। 

अहिसा आदि ब्रत्तोंका पालन करनेमें जो तत्पर हैं उन्हे साधु, आचाय॑ और उपाध्याय 
कहते हैं। किन्तु अहिसा ब्रत ही इनके नही है | जो छह प्रकारके जीवोंसे भरे संसारमें रहता है 
वह अहिसक कैसे हो सकता है ? तथा केशलोच आदिसे जो आत्माको पीड़ा पहुँचाते हैं वे आत्म- 
घातके दोषी क्‍यों नहो हैं ” जिन्हे देखा नही है ऐसे आत्माके विषय धर्म, पाप, उनका फल कहने- 
वालोंके सत्यव्रत कैसे हैं, ऐसा कहना साथुका अवर्णवाद है । इसी प्रकार आचाये और उपाध्याय- 
का भी अवर्णवाद जानना । 


एक वस्तुमें परस्परमें विरुद्ध धर्मं असम्भव है। अत: परस्परमें विरुद्ध धर्मोका आधार 
एक वस्तुको कहना सम्यक्‌ नहीं है। जो इसमे अभिरुचि रखता है वह सम्यरहष्टी नहीं है क्योंकि 
उसका ज्ञान विपरीत है जसे मरीचिकामे जलकी श्रद्धा करनेवालेकी श्रद्धा विपरीत है। तथा 
मिथ्याशानका अनुसारी होनेसे उसका चारित्र भी सम्यक्‌ नही है। जेसे सर्प जानकर रस्सीको 
हटाना सम्यक्‌ नहीं है। इस प्रकारका कथन प्रवचनका अवणंवाद है। 


विजयोदया टौका ९३ 


एलेघामबर्णवादानामसंभवप्रदर्शान । पुरुचस्याद्रथ्यापुरुषवत्‌ सर्वशों वीतरामों वा ने भवत्यहंत्‌ इसि 
साधनमनुप्ेध्म । असर्वक्षतामवीतरागर्तां चास्तरेण पुरुषता नोपपद्चते दत्यन्यथानुपपत्तेरमावात्‌ । जैमिन्यादयों 
न सकलवेदार्थशा पुरुषत्वादविपाल्वत्‌ इसि शवयं ववतुम । 'सर्वक्षताबीतरागतासिदधिश्वान्यत्र निरूपितेति नेहूं 
प्रतन्‍्यते । दुःखप्रतिकारा्थेचु वस्सुणु मढानां सुखसाधनव्यवहार' शरीरायासमात्रत्यान्न कामिनीसमागमसुख॑ । 
वैरूप्पनादानैवस्वादिशिन कुट्यं सिद्धानां ! अशरीराणां सकरदु:खापायरूप सु्॑ अविकलमनंतज्ञानात्मकं तेष्य- 
बस्थितं । अत सिवंधस तंद्धिसमे । शुभोषगोसनिभित्तताईंदादीनामिथव प्रतिबिवानासिति न बुदचो- 
स्प्रेश्षिलिब्या ॥४६॥ 

एवं दंसणमाराहं तो मरणे असंजदो जदि वि कोवि ॥ 
सुविसुद्धतिव्वलेस्पो परित्तसंसारिओ होई ॥४७॥ 

एवमिस्यनया गायया असंयतसम्यब्दृष्टे: सम्यक्त्वमाराधमतः फलमाचष्टे एबमिति पूर्वोक्तपरामर्श, । 

नैग्नेन्थ्यमेव मोक्षमार्ग प्रकृष्ट इति। 
'सहृदया' प्तियया रोचव फासंतमा पथयणस्स । 
सथलस्स जज एदे सम्मताराहया होंति ॥' 
, अहधाना: धकादिकमपाकुर्वन्ति उपबुंहणादिभिः सम्मकत्वस्थ शुर्द्धि वर्धवन्समीचीन॑ दर्शनविनय 

इन अवणंवादोंको असम्भव दिखलाते हैं--- 

पुरुष होनेसे राह चलते पुरुषको त्तरह अहंन्त सर्वज्ञ बीत राग नहो हैं । यहाँ पुरुष हेतु ठीक 
नही है क्योंकि असवेज्ञता और अवीतरागताके विना पुरुष नहों होता ऐसी अन्यथानुपपत्ति नहीं 
है। इस तरहसे यह भो कहा जा सकता है कि जेमिनि आदि समस्त वेदार्थके ज्ञाता नहीं हैं, 
पुरुष होनेसे, जेसे मेड़ चरानेवाछा व्यवित | सर्वज्ञता और वीतरागताकी सिद्धि अन्य ग्रन्योमें 
कही है इसलिए यहाँ उसका विस्तार नहीं करते । 

जो वस्तु दुःखका प्रतीकार करनेके लिए है, अशानी उन्हे सुखका साधन मान लेते हैं। 
स्त्री सम्भोग सुख नहीं है वह तो शारीरिक श्रममात्र है। तथा विरूपताको नष्ट करनेवाले वस्त्रों- 
से सिद्धोंकों क्या करना है? वे तो शरीर रहित हैं उनमें समस्त दुःखोंका विनाशरूप अनन्त- 
शानात्मक सम्पूर्ण सुख है। इसके जाननेके लिए श्रुत वर्तमान है। तथा जेसे अहंन्त शुभोपयोगमें 
ही हे होते हैं उसी तरह उनके प्रतिबिम्ब भी होते हैं। इसलिए यह बौद्धिक कल्पनामात्र 

॥४६॥ 

गा०--हस प्रकार सम्यग्दर्शनकी आराधना करने वाला मरते समय यद्यपि कोई असंयत 
होता है किस्तु सुविशुद्ध तीम्र लेश्या वाला अल्प संसारी होता है ॥४७॥ 

टी०--'एबं' इत्यादि गायाके द्वारा सम्यक्त्वकी जाराधना करने वाले असंयत सम्यग्दृष्टिका 
फल कहते हैं। 'एवं' पद पूर्वोक्त कथनके लिये आया है कि निग्नंस्थता ही उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग है। 

मनसे श्रद्धान करने वाले, यही उत्तम है ऐसा वचनसे प्रीति प्रकट करने वाले, सकेतादि 
से रुचिको दशानिवाले और समस्त प्रवचनका अनुष्ठान करने वाले ये सब सम्यक्त्वके आराघक 


होते हैं॥ 
गर्थात्‌ जो श्रद्धान करते हुए शंका आदिको दूर करते हैं और उपवुंहण आदिसे सम्मक्‍त्वको 


१. संबादाय व्याश्यातृभिः सूत्रे पत्ता गाथा यथा-भूछारा० । 
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संपादयन्‌ । 'इंसजे' श्रद्धानं। आराहंतो' निष्पादय न्‍्मरणे मवपयंयप्रध्युतिकालें । 'असंजदो आदि थि 
यश्वप्यसंयतः । 'सुथिशुद्धशिग्बलेस्सो' कपायानुरजिता योगवृत्तिलेश्या, सा पषोढा प्रविभक्ता इृष्णनोलकापोतर्वेज: 
पप्मशुक्लकेदयामेदेन । सत्राशुभलष्यानिरासा् सुविशुद्धग्रहण । तीज्रग्नहण परिणामप्रकर्षोपादानाय । सुविक्षुद्ध 
सीधा खेदया यस्य सुविशुद्धतीव्रलंद्य. | 'परिससंशारिओ' अल्पचतुर्गतिपरिवर्त:। 'होड़ि भवति । अल्प- 
' संझारता सम्पक्त्वाराधनाया. फलत्येन दर्शिता ॥।४७॥। 

सस्वश्रद्धालपरिणामः कतिभेद: कि फल इत्यस्य प्रतिवचनमुत्तरप्रबंध. । तत्र भ्रेदप्रतिपादमायाहू-- 


तिविद्दा समत्ताराहणा य उक्कस्समज्शिमजहण्णा | 
उक्कस्साए सिज्ञमदि उक्कस्सससुक्कलेस्साए ||४८॥ 


'लिबिहा' त्रिविधा । 'सम्मताराहुणा' सम्यक्त्वाराधना । “उष्कस्समज्यिसजहुण्णा' उत्कृष्टमध्यम- 
जधम्या चेति | ततन्र 'उककस्‍्साए' उत्कृष्टया सम्यवत्वाराधनया । 'सिज्झाइ' सिध्यति निर्वुतिमुपैति । उत्कृष्ट- 


शुक्लस्ेदयासहितया ॥४८॥| 
सेसा य हुंति भवा सच मज्झिमाए य सुक्कलेस्साए |। 
संखेज्जाप्संखेज्जा वा सेसा भवा जहण्णाएं ॥४९॥। 
'सेसा अवशिष्टा:। होंति' भवन्ति | कि 'भवा' मनुष्यत्वादिपर्याया.। कति 'सस्त' सप्त। 
'मज्थिसाए व' सम्यक्तवाराधनया । सुक्कलेस्साए' शुक्ललंदयया मध्यमया वर्तमानस्येत्युभाभ्या मध्यमदाब्दस्य 
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को गन हु दर्शन विनय करते हैं वे सम्यक्‍त्वके आराधक हैं। मरण अर्थात्‌ भवपर्यायर्क 
हद समय यद्यपि असंयत होता है किन्तु जो सम्यग्दर्शनकों धारण किये होता है और सुविशुद्ध 
तीब्रलेए्या वाला होता है। कषायसे रंगी हुईं मन वचन कायकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं । उसके 
कृष्ण, नील, कपोत, तेज, पद्म और शुक्लके भेदसे छह भेद हैं। उनमें अशुभ लेश्या का निराकरण 
करनेके लिये 'सुविशद्ध' पद ग्रहण किया है। तथा परिणामोंका प्रकर्ष बतलानेके लिए लीघ्र पद 
ग्रहण किया है। जिसके सुविशुद्ध तीब्र लेश्या होती है वह सुविशुद्ध तीत्र लेशया वाला होता है | 
वह चतुर्गतिरूप परिवतंमें अल्पकाल तक भ्रमण करता है। इस प्रकार सम्यक्त्वकी आराधना का 
फल अल्प संसार बतलाया है ॥४७॥ 

तत्त्वश्रद्धानलूप परिणामर्क कितने भेद हैं तथा उसका क्या फल है इसके उत्तरमें आगेका 
कथन करते हुए पहले भेद कहते हैं-- 

गा०--सम्यक्त्वकी आराधना तीन प्रकारकी है। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य | उत्कृष्ट 
शुक्र लेदया सहित्त, उत्कृष्ट सम्यक्त्व आराधनामें मोक्ष प्राप्त करता है ॥४८॥ 

टी०---सम्यक्त्व आराधनाके उत्कृष्ट, मध्यम और जधन्य ऐसे तीन भेद हैं। उत्कृष्ट शुक्क 
लेदयाके साथ यदि उत्कृष्ट जाराधना सम्यक्त्वकी हो तो उससे मोक्ष प्राप्स होता है ॥४८॥ 


गा०-और मध्यम शुक्र लेश्याके साथ मध्यम सम्यक्त्वाराधनासे सात मनष्य आदि 
पर्याय शेष होती है। जघन्य सम्यक्‍्त्वाराधनासे संख्यात अथवा असंख्यात (भव) हि अवशेष 


रहते हैं ॥४९॥ हर 
टी० आये भध्यम शब्दका सम्बन्ध दोनोंमें छगाकर व्याख्यान करना आाहिये । 





विजयोंदवना टीका ९५ 
संर्बधों व्यास्येयः | संसेज्ञा', संस्याता: 'अर्ख्ेण्या भा असंस्याता था सेता दोषा मवस्ति मवा:। 
जहुम्याए' जभन्‍्यशम्मफ्तवारायमया यूतिनुपेततस्थ । 

उफ्तास्तित्ष आरायता: कश्य अंबंति इत्मस्योस्तमाह भाजया--- 
उपकू्सा केवलिणों मज्झिमया सेससम्मदिटटीणं । 
अविरदसम्भादिट्टित्स संकिलिट्टस्स हु जह्णा ॥५०॥ 
उत्कृष्टा सम्पक्त्वाराधना मयति । कस्य, 'केवलिणों केवलित:। केबलमसहाधं शाम । इंदियाणि, 
लगः, अकाशोपरेशारिक बानपेश्य बुसेः । प्रत्यक्षस्यावध्यादे: आत्मकारणत्वादसहायतास्तीति केवलस्वप्रसंग 
स्थादिति चेन्न झडेनिराकृतादोधशानावरणस्योपजायमान" एव बोधे केवलशब्दबृत्ते:। केवस्िशब्दों यद्यपि 
सामाध्येत केवलिदये प्रयृशस्तथापीहू अयोगिकेवलिग्रहुर्ण इत्यभ्यत्र मरणाभाबात्‌ ॥| 


उत्कूष्टता कथ सम्यक्‍त्वाराधघताया इति चेत्‌ इंह दिविध सम्यफत्व सरागसम्पक्त्व॑ बीत रागसम्यररथं 
चेति । रायो दिविध:ः प्रशस्तराग: अप्रशस्तराग इति । सत्र प्रशस्तरागो नाम पंचगुरुषु, प्रवचते च वर्तमानस्तदू- 


भर्थात्‌ मध्यम शुक्ल लेश्यामें वर्तमान मध्यम सम्यवत्वाराधना वालेके सात भव दोष रहते हैं । 
जौर जचस्प सम्यक्त्वाराघनाके साथ मरने बालेके संख्यात अथवा असंख्यात भव शेष होते 
है ॥४९॥॥ 

विशेषार्ण---प० आश्याघरने अपनी टीकामें कहा है कि अन्य टोकाकार 'संखेज्जा-संखेज्जा 
भवाय' ऐसा पढ़कर “भवादच' सें आये शब्दसे अनन्तका समुच्चय करते हैं किन्तु हम 'वा” शब्दसे 
करते हैं। परन्तु विजयोदयामें 'च' दाब्द या वा दाब्दसे अनन्तका ग्रहण नहीं किया है ॥४९॥ 

उक्त तीन आराधनाएँ किसके होली हैं इसका उत्तर आगेकी गाथासे कहते हैं. 

शा०---उत्कृष्ट आराधना केवलीके होती है । मध्यम जाराघना शेष सम्पग्हष्टियोंके होती है। 
जधन्य आराधना संक्‍्लेदा परिणाम वाले अविरत सम्यग्हष्टिके होती है ॥५०॥ 

टी०--उत्कृष्ट सम्यक्त्व आराधना केवलीके होती है। केवल अर्थात्‌ असहाय ज्ञान; क्योंकि 
बहू इन्द्रियां, मन, प्रकाश और उपदेश आदिकी अपेक्षाके बिना होता है। 

इांका--प्रत्यक्ष अवधि आदि ज्ञान आत्मासे ही होते हैं। वे भी इन्द्रियादिकी सहायताकी 
अपेक्षा नहीं रखते, अतः उनके भी केवल ज्ञान होनेका प्रसंग आयेगा ? 

सलाधान---नहीं, क्योंकि रूृढिवश जिसका सम्पूर्ण ज्ञानावरण नष्ट हो गया है उसीके 
उत्पन्न होने वाले शानमें केवल शब्दका व्यवहार होता है। 

यद्षपि केवली शाब्द सामान्यसे दोनों प्रकारके केवलियोंमें प्रवत्त होता है तथापि यहां 
अयोग केवर्ीका ग्रहण किया है क्योंकि सयोग केवछीका मरण नहीं होता । 

दॉका--सम्यकत्य आराधनाको उत्कृष्टता केसे होती है ? 

सलाजात--यहां सम्यक्‍त्वके दो भेद हैं- सरागसम्यवत्व ओर वीसराग सम्यकक्‍त्व । रागके 
वो भेद हैं--प्रशस्तराग और अप्रशस्त राग। उनमेंसे अहँन्त सिद्ध आदि पाँच परमेष्ठियोंमें और 


१. मानस्वैय बोभस्य आ«० मु०्। 
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गुणानुरागत्मक: । अप्रदास्तो रागो द्विविध: इंड्रियविषयेयु मनोज्ञेषु जायमानः। आप्ताभासेषु, तताणीते सिद्धांते, 
तन्निरूपिते मार्ग, तर्स्थेषु या प्रवर्तमानः दृष्टिराग. इति । तत्र प्रशस्तरागसहितानां भ्रद्धालं सरागसम्बन्दर्शनं । 
रागद्ययरहिताना क्षीणमोहावरणानां बीतरागसम्यग्दर्शनं। तस्याराधना उत्कृष्टा रागभलाभाषात्‌ अछोष- 
विकालगोच रवस्तुयाथात्म्यग्राहिसकलशानसहचारित्वाज्य । 

'अक्लिसगा' मध्यमिका सम्यक्त्वाराधना भवति । 'सेससस्मब्ििट्रीणं' उपयुवतेतरवचनः घेषशब्दः इलि 
केवलिस्यो येप्न्येज्सयतसम्यर्दृष्टधादयस्ते परिगृहान्ते शेषशब्देन । 

तत्रापबादमाहु-- अविश्दसम्माविष्टिस्स' असंयतसम्यर्दृष्टे' । जह॒ण्णा' जधस्या सम्यकवाराधना 
भवति । कि सर्वस्य ? नेत्याह-- संकिलिट्ठस्स' संक्लिष्टस्य परीषहन्याकुलबेतस: इति यावत्‌ । 


जधन्यसम्पक्त्वाराधनामाहात्यं कथयति-- 


संखेज्जमसंखेज्जगुणं वा संसारमणुसरित्तणं । 
टुक्सक्खयं करेंति जे सम्मततेणणमरंति ॥५१॥ 
'संखेश्जमंसस्ेज्जगुण वा संसारमणुसरित्तण' परिभ्रम्य । 'हक्‍्खक्ख्य दु.खक्षयं | 'करेति' कुर्वन्ति । के 
जे सम्मसेणणुमरंति' सम्यक्त्वेत सह मृतिमुपयान्ति । नन्विय जघन्या सम्यक्‍्त्वाराधना तस्या च॒ प्रवृत्तस्य 
संसारकालो निरूपित एव। 'सलेज्ज वा असखेज्जं वा सेसा जह्॒णाएं इति तत्पुनरुक्तता स्यादिति । न, 


प्रवचनमें. उनके गुणोंमें अनुराग रूप प्रशस्तराग है। अप्रशस्त रागके दो मेद हैं एक तो मनको 
प्रिय छूमने वाले इन्द्रिय विषयोमे होनेवाला और दूसरा, मिथ्या देवोमे, उनके द्वारा कहे गये 
सिद्धान्तमें, उनके द्वारा कहे गये मार्गमें अथवा उस मार्गके अनुयायियोंमे प्रवतंभान दृष्टिराग । 
उनमेसे प्रशस्तराग सहित जीवोंका श्रद्धान सगगसम्थग्दर्शन है और दोनों प्रकारके रागसे रहित 
तथा जिनका मोह और आवरण क्षीण हो गया है उनका श्रद्धान वीतराग सम्यस्दशंन है । उसकी 
आराधना उत्कृष्ट है। क्योकि राग ओर मलूका अभाव है तथा समस्त त्रिकालवर्ती पदार्थोंके 
यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करनेवाले सम्पूर्ण ज्ञानके साथ होता है । 


शेष सम्यग्दृष्टियोंके मध्यम सम्यकत्वाराधना होती है। यहाँ शेष शब्द जो कहे हैं उससे 
अन्यका वाचक है, अत्त: केवलीसे अन्य जो असंयत सम्यर्दृष्टि है वे शेष शब्दसे ग्रहण किये जाते 
हैं। उसमे अपवाद कहते हैं कि अविरत सम्यग्दृष्टिके जघन्य सम्यक्त्वाराधना होती है। कया 
सभीके होती है। इसके उत्तरमे कहते है जो संक्लिष्ट है भर्थात्‌ जिसका चित्त परीषहसे व्याकुल 
है उस अविरत सम्यग्दृष्टीके जघन्य सम्यक्त्वा राधना होती है ॥५०॥ है 


जधघन्य सम्यक्त्वाराधनाका माहात्म्य कहते हैं- 





बे मीयनीिनानननी.+ अमन जमीकलनननम-- 


भा०--जो सम्यक्त्वके साथ मरते हैं व॑ असंख्यात अथवा मसंख्यातगुणे संसारमें 
संसारमें भ्रमण 
करके दुःखका श्षय करते हैं ॥५१॥ 
टो०--शंक्षा--यह तो जघन्य सम्क्त्वाराधना है। उसे जो करता है उसका संसार कारू 


पहले कहा ही है कि जधन्य सम्यक्त्वाराधनावालेके ं 
सख्यात या अ 
अतः पुनरुक्ता दोष आता है ? ०७४४-७४ 


बिजयोदया टीका दर 


उक्तस्थार्थस्थाविदेषेध भयोअमणानं पुनरक्‍्तमिति, इह तु विशेधाभिभानमस्ति 'दुक्लक्‍्सर्य करेंतित्ि । 
सम्यपरवराभमाहारम्यनिवेदनाय ग्राथा-- 
लष्दूण य सम्मत्त पृहुत्तकालमवि जे परिवर्डंति । 
तेसिमजंताणंता ण भबदि संसारवासद्धा ॥५२॥ 
सदूभूण' रब्ध्या । 'सम्मसं तत्त्वश्रद्यान। फियर्कालं ? “मुहुसकालसधि' अंतममुंहर्तमात्रमपि ! 
'जे' ये 'परिवर्शति” सम्यकत्वास्पच्यवन्ति अनंतानुबंधिनागुदयात्‌ । 'तेसि' तेवा सम्यक्‍्त्वात्मच्युत्य मिध्यात्व॑ 
गतानां । संक्षाश्यासद्धा/ संसारकसनकालोध्नंतो भवस्पेवेति, तु दब्द एयकारा थोंत्र संबंध नेवः। अनंता- 
नंतग्रहर्ण कुवंता अनंतकालपरिअमणसद्भावसूचन कृतम्‌ ॥५९॥ इति बालसरणभ्‌ | 
जे पुण सम्मतताओं पब्मटठा ते पमाददोसेण | 
भामन्ति दु भज्वा वि हु संसारमदण्णवे भीमे ॥।७३॥ 


मिथ्यादुष्टेदर्शनस्याभावान्न तस्याराघक. स्यात्‌ ज्ञानचारित्रयो: परिणत इति तयोराराघकः स्यादितीमां 


दांकामपाकतुमाह--- न्‍ 
जो पुण मिच्छादिट्ठी दढचरित्तो अदढचरित्तो वा |। 
काल॑ करेज्ज ण हु सो कस्स हु आराहओ होदि ॥५४॥। 
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ससाधान--नहीं, जो बाल पूव॑में कही है उसे बिना किसी विशेषताके पुन: कहनेको 
पुनरुक्त कहते हैं। किन्तु यहाँ तो विशेष कथन है कि दुःखका क्षय करते हैं ॥५१॥ 

सम्यक्त्वका भाहात्म्य कहनेके लिये गाथा कहते हैं-- 

गा०--जो अन्तमुहतं मात्र भी सम्यकत्वको प्राप्त करके सम्यकत्वसे गिर जाते हैं उनका 
संसारमें बसनेका काल अनन्तानन्त नहीं होता ॥५२॥ 

टी०--एक अन्तमु हतें कालके लिये भी जो तत्त्वश्रद्धान रूप सम्यक्त्वको प्राप्त करके 
अनन्तानुबन्धी कषायका उदय होनेसे सम्यकत्वसे गिर जाते हैं। सम्यक्त्वसे गिरकर मिथ्यात्वमें 
जाने वाले उन जीवोंका संसारमें बसनेका काल अनन्त ही होता है। “अनन्तानन्तकाल नहीं 
होता' ऐसा कहनेसे अनन्तकाल तक भ्रमणके सद्भावकी सूचना की है ॥५२॥ | 

गा०--पुनः जो सम्यक्त्वसे भ्रष्ट हो जाते है। वे प्रमादके दोषसे भव्य होते हुए भी भयंकर 
संसाररूपी समुद्रमें भ्रमण करते ५ 83 फेक ॥५३॥ 

विदेषा्थ--इस गाथापर टीका नही हैं । आशाधर जी ने भी इसकी टीका नहीं 
की है । अत: क्षेपक प्रतीत होती है। किन्तु प्रतियोंमें पाई जाती है । तथा गाथा ५२ की बिजयो- 
दया टीकामें 'तु शब्दों एवकारारथों5न्र संबंधनं नेय:' ऐसा वाक्य है जिसका अथं होता है कि यहाँ 
तु शब्दका अर्थ एवकार लछेना। “आ' प्रतिमें पाठ हैं--'तु शब्दों एवकाराथों भामत्यनन्तर नेयः।' 
तु शब्दका अर्थ एवकार है और उसे “भामंति' के अनन्तर लेना चाहिये। इस गाथा ५३ में 
आमंति दु' पाठ है। इसी दु या तु का अर्थ एवकार लेनेके लिये कहा है। अतः यह गाथा मूलकी 

संभव है ॥५३॥। 

का विजयी सम्यग्दर्शनका अभाव होनेसे वह उसका आराधक न होवे, किन्तु शान और 

१. कारा्ों मामंस्यक्नस्तर संय: | “-आ० । 

हैरे 


कद अगवती जाराधता 


जो हुण शिजारफिी व: पुनत्रिष्यादुष्टिस्तर्वभद्धामरहितों। यः पुम'बंद्यरिलों अवहजरिती वा 
वुदणारिजो वा अवृडणारित्रो वा। 'कालं करेल्ल' मृतिमुपेयात्‌। शो सः। ज सु मैन । कसलशए करय- 
चिदपि । 'आाराजगो' जाराघको भवति। सम्यवत्यमंतरेण सम्यस्कानसम्यकचारिने भ स्तठः, इति श्त्मचये 
कस्यचिदपि माराषक इठि ग्राह्मम्‌। अन्यवा मिथ्यादर्शनादोनामाराधक एवासो इति कृत्या म कस्यविदषि 
इत्मयुक्त स्थात्‌ ॥ए४॥ 
अथ को भिध्यादृष्टियों मिध्यात्ववान्‌ । अथ तदेव सिश्यात्वं नाम कि कतिविभ इत्यत आह 
त॑ मिच्छत्त जमसहृहणं तच्चाण होश अत्थाणं । 
संसइयममिस्गहियं अजभिग्महियं च त॑ तिबिहं ॥५५७॥ 
ते तत्‌ । 'भिच्छर! मिध्यात्व।! होथि मवति। लं! यत्‌ असहृहर्थ' अभरढ़ा् । कस्य ? 
'हब्याज' अत्याण तत्वार्थानामनंतद्रव्यपर्यायात्मकानां जीवादीनां । अर्थस्य तत्त्वविशेषणमनर्थकम्‌ । 
अतस्वरूपस्याभावात्‌ इलि चेनन्‍्न भिध्याज्ञानोपदक्षितस्थ भित्यत्वक्षणिकस्वाइन्यतमधर्ममात्रात्मकस्यातस्यरूप- 
संभवात्‌ । तस्थ भाषस्तत्वं तत्त्वशब्दो भाववचनः । माववत्वमर्थशब्दो ब्रयीति । ततोज्नयोभिन्नाधिकरणभुतोः 
कर्थ समानाधिकरणतेति न दोष:। भावदव्यतिरेकाद्भावस्थ तसरवशब्दोध्यएवं वर्लते इति | तथा चर प्रयोग:--- 
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चारित्र तो उसके है अतः वहू उनका आराधक हो सकता है? इस शांकाको दूर करने के लिए 
हैं-- 

दस गा०---जो पुनः मिथ्यादृष्टि हैं वह दृढ़ चारित्र वाछा अथवा अदृढ़ चारित्र वाला हो और 
मरण करे तो वह किसीका भी आराधक नहीं ही होता ॥५४॥ 

टी०--जी मिथ्यादृष्टि अर्थात्‌ तत्वायंश्रद्धानसे रहित है वह हढ़ चारित्र बाका हो या 
अद॒ढ़ चारित्र वाला हो और मरण करे तो वह ज्ञान या चारित्रका भो आराधक नहीं होता; 
क्योंकि सम्यक्त्वके बिना सम्यरज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र नहीं होते। इसलिये रत्लत्रयमें से किसो 
का भी वह आराधक नहीं है ऐसा अर्थ लेना चाहिये। यदि ऐसा अथे नहीं लिया जाये तो सिथ्या- 
हो आदिका वह आराधक हो होनेसे 'किसीका भी आराघक़ नहीं” ऐसा कहना ठोक नहीं 

एष्भ्ा 

जो मिथ्यात्ववान्‌ है वही मिथ्यादुष्टी है। तब वह मिथ्यात्व क्या है और उसके कितने 
मेद हैं ? यह कहते हैं-- 

ग्रा०--जो तत्त्वाथोंका अश्रद्धान है वह मिथ्यात्व है उसके तीन भेद है। संदायसे होनेवाला 
मिथ्यात्व, अभिगृहीत मिथ्यात्व और अनभिगृहीत मिथ्यात्व ॥५५॥ 

टी०--तत्त्वार्थ अर्थात्‌ अनस्स द्रव्य पर्यायात्मक जीवादिका अश्रद्धान भिध्यात्व है। 

धांका--अ्थंका तस्व विशेषण देना निरथंक है क्योंकि अतत्त्यवरूप अर्थवा अभाव है? 

समाधान--नहीं, क्योंकि मिथ्याज्ञानके द्वारा दिखलाये गये नित्यता क्षणिकता आदियमेंसे 
किसी एक धर्म वाला अतत्त्यरूप अर्थ संभव है। 

धांका--ततके भावको तस्‍्व कहते हैं। तर्व शब्द भाव वाचक है और अथे भागवान्‌ 
डक | अतः ये दोनों भिन्न-भिन्न अधिकरण वाले हैं। का सामानािकरथा केसे हो 

समाघान--यह दोष नहीं है क्योंकि भाव भाववान्से ब्रभिस्न होता हे मत: तस्वशब्द 


विजवोदया टीका ९९, 


'सत्यायंधाड़ानं फममा्ंथमिति' । अथवाप्यधिकरणतैन । अर्थानां तीबादीनां पाति तत्याति अबि- 
परोताति रुपाणि तेवामलद्धाव॑ यत्तम्सिष्यार्थ इति संबंध: फियते । 'संसयिर्द! संक्षयितं किचिस्तरवमिति । 
सत्वानवणा रणात्मक संशयक्षानसह॒थारि अभद्धास संशयितं । न हि संविहानस्य तर्वविवय अरद्धानसल्ति इदमित्थ- 
मेबेशि, निश्यम्रप्रत्ययसहमाधित्यात्‌ श्रद्धानस्य । 'अभिग्महिद॑॑ परोपदे झाभिमुख्येम युहीत॑ स्वीकृत जश्नद्धानं 
अभिमृहीतभुच्यते । पृतदुक्क भबति ! न संति लरीयाबीनि द्रष्याणि इति भूहाण संति जोवादीमि नित्यास्पेबेति 
यदा परक्म बचन श्रुत्वा ज़ोबादीमा सत्ये अनेकांतात्मकरबने चोपजातं अश्रद्धानं अरुचि७9सिध्यात्थभिति। परो- 
प्रदेश विनाधि मिव्यात्वोदथाबूपजायते यदश्लद्धानं तदनभिषृहीत मिथ्यात्व ॥५५॥ 

सिध्यात्वदोषभाहार्म्यश्यापनागाह 


जे वि अहिंसादिगुणा: मरणे मिच्छराकदुगिदा होंति ॥ 


ते तस्स ऋडुगदुद्धियगदं च दुद्वं इबे अफला ॥५६॥ 
थे वि! हिसा नाम प्रमादकत: प्राणेम्यो वियोगकरणं प्राणिनस्ततो निवृत्तिरहिसा। असदर्भिषाना- 
दिरति: सत्यम्‌। अदत्तादानाद्विरतिरस्लेय मैथुनाद्विरतिग्र हम । ममेद॑ भावों मोहोदयजःपरिप्रह: । बतों 
निवृत्तिरपरिग्रहता । एले अहिसादयो गुणा: परिणामा धर्म इत्यथथ: । 
ननु सहभुषों गृणा इति बचनात्‌ चैतम्यामूर्तत्वादीमामेवात्मनः सहभुवां गुणता । हिसादिभ्पों विरति- 


अर्थमें रहता है। ऐसा प्रयोग भी देखा जाता है--जैसे तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यग्दधंन है। अथवा 
अन्य प्रकारसे भी अधिकरणता है--'अथे' अर्थात्‌ जीवादिके, जो 'तत्त्व' अर्थात्‌ अविपरीत खूप हैं 
उनका श्रद्धान न करना मिथ्यात्व है ऐसा सम्बन्ध किया जाता है। 

तत्वका निर्णय न करने वाले संहय ज्ञानका सहचारी जो अश्रद्धान है वह संशयित्त 
मिथ्यात्व है। जो संदेहमें है उसके तत्वविषयक श्रद्धान नही है क्‍योंकि श्रद्धान 'यहू ऐसा ही है 
इस प्रकारके निश्चयात्मक ज्ञानके साथ ही रहता है। परोपदेशकी मुख्यतासे गृहीत अर्थात्‌ स्वीकार 
किया गया अश्रद्धान अभिगृहीत कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि जीवादि द्रव्य नहीं हैं 
यह स्वीकार करो । या जीवादि हैं किन्तु नित्य ही हैं इस प्रकार जब दूसरेके वचनको सुनकर 
जीवादिके अस्तित्वमे या उनके अनेकान्तात्मक होनेमें जो अश्रद्धान या अरुचि उत्पन्न हो वह 
अभिगुहीत मिथ्यात्व है और परोपदेशके बिना 'भी मिथ्यात्वकमंके उदयसे जो अश्रद्धान उत्पन्न 
होता है बहू अनभिगुद्दीत मिथ्यात्व है।।५५॥ 

गा०--जो भी अहिसा आदि गुण मरते समय मिथ्यात्वके द्वारा दृषित होते हैं, वे उस 
दूषित गुण वाले आत्माके कडुदी तूंबीमे रखे गये दूधकी तरह निष्फल होते हैं ॥ ५६ ॥ 

दो०--प्रमादवानके द्वारा प्राणिके प्राणोंका वियोग करना हिसा है। उस हिसासे निवुत्त- 
को अहिंसा कहते हैं। असत्‌ कहनेसे निवृत्तिको सत्य कहते हैं। बिना दी हुई वस्तुके ग्रहणसे 
विरतिको अचौय॑ कहते हैं। मेथुन सेवनसे विरतिको ब्रह्मचयं कहते हैं! मोहके उदयसे होने वाले 
यह मेरा है' इस प्रकारके 3: कह हैं । ऐड निवृत्तिको अपरिग्रह कहते हैं। ये 
अहिंसा आदि गुण अर्थात्‌ अहिसादि रूप परिणाम धर्म है। 

धाकू।--जो द्रव्यके साथ होते हैं वे गुण हैं ऐसा वचन है। उसके अनुसार चेतन्य अमूलंत्व 


१. यद्ेस्ा-आ० मु०्। 


१७० भगवती आराधना 


परिणाम: पुनः कांदाचित्कत्वात्‌ मनुष्यत्वादिक्रोधादिवस्पर्याया, इति चेन्ननु भुणपर्संवजवृहब्यमित्थादाबुभयीपादाने 
अवांतरसेदोपदरश नमेतद्यण्ा गोबलोवर्द्द म्‌ हत्यु भयोस्पादाने पुनरुकतापरिहतये स्त्रीगोशब्दबाज्या इति कथम- 
मेकस्पैंद भुणदारुदस्य श्रहणे धर्ममाश्रवचनता । 
अधिसादयश्ञ ते गुणाः अहिसादियृणा' | 'सिज्छत्तकडुमिदा' मिथ्यात्वेन तस्‍्वाअ्रद्धालेत! कबुमिवा 
कटूकृता: कटुकता गता:। होंति' भबंति । कदा मरणे मरणकाले ते अफला भवंति। कस्य मिध्यास्यकटू- 
क्रताहिसादिगुणस्थात्मन: । किमिव ? बुद्ध क्षीरमिव । कीदुस्भूत ? 'कशुअदुद्धियय्द”' कट्कासाबूपणतम्‌ 
यथा अफल फलरहितं । पित्ताद्युपक्षमन प्रीतिरित्यादिक यत्फल क्षीरस्य प्रतीत तेव फ़ल़ेन अफलं जतम्‌। 
यथा क्षीरं भाजनदोषादेबं मिथ्यात्ववत्यात्मनि स्थिता अहिसादिगुणा स्वसाध्येन फलेन न फ़लवंतः । पंचानुत्त र- 
विमानवासित्बं लोकातिकत्वमित्याद्यस्युदयफलूमिह गृहीतं । अहिसादयो न स्वोनितफलातिशयदायिनः दुष्ट- 
भाजनस्थितत्वात्‌ कटुकालाबुकगतपयोवदिति सूत्रार्थ, ॥५६॥। 
न केवल फलातिशयाकारित्वं अहिसादिगुणाना, अपि तु मिथ्यात्यकटुकिते स्थिता दोषानपि कुर्बस्ति 
इत्याचष्टे-- 5 
जद भेसजं पि दोसं आवहई विसेण संजुद संत ॥ 
तह प्रिच्छत्तविसजुदा गुणा वि दोसावद्ा होंति ॥।५७॥ 
यथा भेसऊं पि' इति स्पष्टतया न व्याख्यायत्त । 'सिल्छशजिसलुदा' सिश्यात्वेन विषेण संबद्धा: 
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आदि जो आत्माके साथ रहते हैं वे ही गुण हैं। हिसादिके त्याग रूप परिणाम तो कभी होते हैं, 
कभी नही होते । अत. मनुष्यत्वकी तरह या क्रोधादिकी तरह पर्याय हैं, गुण नहीं हैं ? 
ससाधान-- गुण पर्यायवान्‌को द्रव्य कहते हैं' इत्यादिमें गुण और पर्याय दोनोंका ग्रहण 
किया है। जेसे 'गोवलोवर्द' यहाँ गो और बलीवर्द दोनोंको ग्रहण करने पर पुनरुक्तता दोष आता 
है क्योंकि दोनों शब्दोंका अर्थ एक है। इस पुनरुक्तता दोषकों हटानेके लिये 'गो' शब्द गायका 
वाचक है ऐसा कहा है। एक गृण शब्दका ग्रहण करने पर वह धर्ममात्रको कहता है अतः: कोई दोष 
नहीं है। थे अहिसादि गुण मरते समय यदि तत्त्वके अश्रद्धान रूप मिथ्यात्वसे दूषित होते हैं. तो 
मिथ्यात्वसे दूषित अहिंसा आदि गुण वाले आत्माके कटुक तृम्बीमें रखे दूधको तरह निष्फछ होते 
हैं। दूधका फल चित्त आदिको शान्त करना प्रसिद्ध है। किन्तु भाजनमे दोष दोनेसे वह दूध फल 
रहित होता है | इसी तरह मिथ्यात्ववान्‌ आत्मामें रहने वाले महिसा आदि गुण अपना साध्य जो 
फल है उससे फलवान नही हैं। यहाँ पाँच अनुत्तर विमानका वासी देव होना या लौकान्तिकदेव 
होना इत्यादि अभ्युदयरूप फलका ग्रहण किया है। अतः कटुक तूम्बीमें रखे दूधनी तरह सदोष 
पक ।र कारण अहिंसा आदि अपने उचित फलातिशयको नही देते, यह गाथा सूत्रका 
य है॥ ५६ | 


अहिंसा आदि गुण केवल फलातिशयकारी हो नहीं हैं, बल्कि मिथ्यात्वसे कलषित 
स्थित अहिसादि बोष मी करे है, महक हक जय मल पी 


गा*--जेसे औषध भी विषसे सम्बद्ध होने पर दोष करती है। उसो प्रकार मिथ्यात्वरूपी 
विषसे सम्बद्ध अहिसा आदि गुण भी दोषकारी होते हैं ।। ५७ ॥ न 


ढो०--विष मिश्षित औंषधकी तरह मिथ्यात्वरूपी वियसे सम्बद्ध अहिसा आदि गुण भी 





बिजयोदया' टीका १०१ 


'छुला वि गुणा अपि अहिसादयों युथा अपि । 'बोसाबहा' दोधावहा: संसारे चिरपरिभ्रमणदोषमाबवहस्सीत्मर्थ: । 
अथवा भिध्यादृष्टेगुंगाः पापानुबंधि स्वल्पमिम्द्रय्युक्त वत्या अह्वारभपरिग्रहादिषु आसकत नरके पातयन्ति 
इति दोबाबहा: । दृष्टास्तप्रदनेन इध्टनियृति: । प्राष्तित्ञ सिध्यात्वमाह्मत्म्यान्न भबतीति प्रमाणन दर्शयितु 
थायाद्रममायातम्‌ ॥५७॥ 

दिवसेश जोयजसयं पि गच्छम्राणों समिच्छिदं देख । 

अण्णंतों गच्छंतो जद पुरिसों णेव पाउणदि ॥५८॥ 

इस्यनेन प्रद्ृष्टममससामर्थ्या द्भमण मास्यातम्‌ । 'अच्णंतों गल्छंतो' इत्यनेन तन्‍्मार्गाप्रवत्तत्वात्‌ इत्ययं 
हेत्वथों दर्षिता: । तेन इष्टं देशं न प्राप्नोतीति साध्यकर्मो दुष्टान्तेनोपदर्शित: । 'समिस्छदं देसं जह पुरिसो 
जेब पाउ्णदि इत्यमेन दृष्टाम्त उपवर्शित, ॥५८॥ 

घणिदं पि संजमतो मिच्छादि्ठी तहा ण पावेई | 
इटूठं भिव्वुश्मस्ग॑ उस्गेण तवेण जुस्ों वि ॥५९॥ 

'बणजिदं पि नितरामपि | 'संजमंतो' चारित्रे वर्तमानोईपि | 'उस्तेज तथेश धुसतोबि' उपग्रेण तपसा 
बुक्तोपि, मेव नि ति प्राप्ोति इत्यनेन साध्यधर्मास्यानम्‌ । मिल्छाबिटठों इत्यनेन साध्यधर्मि दर्शितम्‌ । एवं 
प्रमाणरचना कार्या--- 

मिध्यादृष्टिनेवेष्ट आ्राप्नोति तम्मरार्गावृत्तित्वात्‌। य शस्वप्राप्यस्य मार्मे न भ्रवर्तते नस तमभिमतं 
प्राप्योति । यथा दक्षिणमथु रात: पाटलिपुत्र प्राप्तुमिष्छु: दक्षिणा दिश गच्छन्‍्नति | “णिव्युदि निव॒त्ति । 


दोषावह होते हैं अर्थात्‌ ससारमें चिरकाल तक अमणरूपी दोषको करनेवाले होते है। अथवा 
मिथ्याहष्टिके गुण पापका बन्ध करानेवाले थोड़ेसे इन्द्रिय सुखको देकर बहुत आरम्भ और बहुत 
परिंग्रहमें आसक्त उस जोवको नरकमें गिराते हैं यह दोष कारक है । दृष्टान्त द्वारा दिखलानेसे 
मिथ्यात्वके माहात्म्यसे दृष्टकी उत्पत्ति और प्राप्ति नहीं होती, यह प्रमाण द्वारा बतलानेके लिए 
दो गायाएं आईं हैं। 

ग्रा०--जेसे एक दिनमे सौ योजन भी चलनेवाला यदि अन्य मार्गसे जाता है तो वह पुरुष 
अपने इच्छित देशको नहीं प्राप्त होता ॥५८॥ 

टो०-- इससे चलनेकी उत्कृष्ट सामथ्यं होनेसे ससार भ्रमण कहा है। अन्यन्र जानेवाल़ा' 
इस पदसे 'अपने मार्गपर न चलनेसे' इस हेतु अथेंको दिखलाया है। अपने इच्छित देशमे न पहुचनेमें 
हेतु है उसका सही मार्गसे न चलना। इष्ट देशको प्राप्त नही होता' यह साध्य धर्म दृष्टान्त 
द्वारा बतछाया है। अर्थात्‌ प्रतिदिन सौ योजन चलनेवाला मनुष्य अपने इष्ट स्थानको प्राप्त 
नहीं होता क्योंकि वह सही मार्मंसे नही जाता ॥५८॥ 

गा०--उसी प्रकार अत्यन्त भी चारित्रका पालन करनेवाला उम्र तप करते हुए भी 
मिथ्याहृष्टि इष्ट प्रधान मोक्ष नहीं पाता ॥५९॥। 

डी०--मिथ्याहृष्टि इष्टको प्राप्त नहीं करता, क्योंकि इष्टके मार्गपर नहीं चलता। जो 
अपने इष्टकी प्राप्तिके मार्गपर नहीं चलता, वह अपने इष्टको प्राप्त नहीं करता | जैसे दक्षिण 


१. बलमास्यातं-अ»० | 





श्रूरे भगवती आराधना 


"हा! अभूवां। अथवा मिर्वुतिस्तुष्टियंधा मनसो निर्वुतिमंनस्तुष्टिरित्यर्थ:। निव लेमार्नमुपायं क्षायिकक्षान- 
जारिभाज्यम्‌। स्यष्टतया ८ प्रतिषद व्याख्या कृता ॥१९॥ 
ब्रतेन क्ीझेन तपसा वा युक्तोषपि मिध्यात्यदोषाब्चिरं संसारे परिश्रमति इतरस्मिन्यतादिहीने कि 
वाज्यमित्ति दर्शयति-- 
जस्स पुण मिच्छद्ट्टिस्स णत्थि सील वर्द गुणों वावि । 
सो मरणे अप्पाणं किहण कुणई दीहसंसारं ॥६०।॥। 
स्वल्पापि मिध्यात्वविषकणिका कुत्सितासु योनिषु उत्पादयति किमस्ति वाध्यं स्वस्थ जिनदुष्टस्या- 
श्रद्धाने इति बाथाया अर्थ: ॥६०॥। 
एक्क पि अकखरं जो अरोचमाणों मरेज्ज जिणदिट्टं ॥ 
सो वि कुजोणिणिवुड्डो कि पुण सब्यं अरोचंतो ॥६१॥ 
एक्कमपीत्यस्थ बालबाऊमरणप्रवृत्तत्य भव्यस्थ संख्याता, असंख्याता, अनंता वा भबस्ति भवाः । 
अभव्यस्य तु अनंतानंता: । मिध्यादर्शनदोषमाहात्म्यसू चन ससारमहत्ताल्यापनेन क्रियतेज्या गाथया ॥६१॥ 


संखेज्जासंखेज्जाणंता वा होंति बालबालम्मि ॥ 
सेसा भव्वस्स भवा गंताणंता अभव्यस्स ॥६२॥ 
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अथुरासे पाटलीपुत्र जानेका इच्छुक यदि दक्षिण दिशामें जाता हैं तो वह पाटलीपुत्र नहीं पहुँच 
सकता । उसी तरह मिथ्यादुष्टि भी प्रधानभूत मोक्षको नहीं प्राप्त करता; क्योंकि नि्वेत्ति अर्थाव्‌ 
मोक्षका मार्ग या उपाय क्षायिकज्ञान ओर क्षायिकचारित्र है. अथवा निवृत्तिका अथ॑ तुष्टि है। 
जेसे मनकी निवृंत्तिका अर्थ मनकी तुष्टि है। भर्थात्‌ उसे अनन्तसुख प्राप्त नही होता | स्पष्टरूप- 
से प्रत्येक पदकी व्याख्या नहीं की है ॥॥५९॥। 
आगे कहते हैं कि जब ब्रत, शील और तपसे युक्त होनेपर भी मिथ्यात्व दोषके कारण 
चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता है तब जो ब्रतादिसे हीन है उसका तो कहना ही क्या है-- 
._गरा०--जिस मिथ्याहष्टिके शीह ब्रत अथवा ज्ञानादि भी नहों है वह मरनेपर कैसे अनन्त 
संसार नहीं करता है ॥६०॥। 
टी०--यदि मिथ्यात्वूूंपी विषकी छोटो-सी भी कणिका कुत्सित योनियोंमें उत्पन्न 
कह है तो जिन भगवान्‌के द्वारा देखे गये समस्त तस्‍्वोंका श्रद्धान न होनेपर , तो कहना ही 
क्‍या है? ॥६०॥ 
गा०--जिन भगवान्‌के द्वारा देखा गया एक भी अक्षर जिसे रुचता नहीं है वह मरे 
कमा ५ 5 डूबता है, तब जिसे सब ही नहीं रुचतो उसके सम्बन्धमें तो कहना हो 
टी०--बालबालमरणसे मरनेवाले मव्यके संख्यात, असंख्यात अथवा अनन्त भव होते 
हैं मौर अभव्यके तो अनन्तानन्त भव होते हैं। इस गायासे संसारकी 
महुसाका कथन करनेके 
द्वारा मिथ्यादद्ंन दोषके माहात्म्यका सूचन किया है ॥६१॥ 








विजयोदया टीका १०३ 
आमालाएं पद संचेज्ता बा इत्यनया। 
सत्तरशभरणव्िकत्पेषु पंचसरमासन्मत्रोच्यंते इति प्रतिशत । तत्र यत्पंडितमरणं तत्यायोपनमनमरण- 
मिलनी मरण॑ सक्पत्याकह्यानभिति तिविकल्पं सूचितं। तत्र भ्क्तप्रत्यास्यातं प्रा्यर्णनीयमिति दर्शयलि पृञ्रकारः 
स्वयनेन सभ्मण्यमुत्तरप्बंधस्व--- 


पुआ्य॑ ता दण्णेसि मत्तपहण्णं पसत्थमरणेसु ।॥ 
उस्सण्ज सा येव हु सेसाणं वण्णणा पच्छा |।६३॥। 

'बुरुव' पूर्व प्रथम तायत्‌ । 'कण्लेसि' वर्णयिष्पामि | 'भसपदइण्ण' मक्तप्रत्यास्यानम्‌ । 'फ्सत्वनरणंसु' 
प्रशस्तमरणेपु व्यास्येगेघु निर्भारणरूक्षणा बेयं सप्तमी । यथा-कष्णा गोष संपन्नक्ती रतमेति समुवायादेकदेशस्य 
पुथरक्करणं निर्भारण । प्रशस्तमरणसमुदायात भ्यवयविकात्‌ भक्तप्रत्यास्यानं पृथरण्यवस्थाप्यते । पूर्भव्यास्येयर्वेन 
एतत्कालप्रयोग्यल्थेन गुणेनेति मन्यते । उल्सण्णं नितरां बाहुत्येव यावदित्यर्थ:। मरणं सा चैव भक्तजरया- 
स्यानमृतिरेव । साध्याहारत्यात्सवंसूत्रपदानां । एवंहि काले इति वाक्यदोष: कार्य: । 

संहननविद्ेषसमब्धितानां इतरमरणद्॒यं । न च संहननविशेषा: । वज्रऋषभनाराचादय: अथ्व्वेस्मुष्मि- 
न्कोत्रे संति गणिनां । 'सेसाजं' दोेषयो: प्रायोपपगमनस्य इंगिनीमरणस्य थ। वण्णणा कथन । 'पच्छा' इति 
शेष: । 





शा०--बारू-बाल मरणसे मरनेपर भव्य जीवके संख्यात, असंख्यात अथवा अनन्त भव दोष 
होते हैं। अभव्यके अनन्तानन्त भव होते हैं ।।६२॥ 

टी०--इस गाथाके साथ बाल-बालमरणका कथन समाप्त हुआ। मरणके सतरह भेदोंमेंसे 
यहाँ पाँच मरणका कथन करते हैं ऐसी प्रतिशाकी थी । उनमेसे जो पंडित मरण है उसके प्रायोप- 
गमन मरण, इंगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान ये तोन भेद सूचित किये थे। उनमेंसे प्रथम भक्त 
प्रत्यास्यालका वर्णन करनेकी सूचना ग्रल्थकार आगेकी गाथासे स्वयं करते हैं--- 

गा०--प्रशस्त मरणोंमे पहले भक्त प्रत्याख्यानकों कहूँगा। क्‍योंकि वह भक्त प्रत्याल्यान ही 
बहुतायतसे प्रचलित है। शेष मरणोंका वर्णन पीछे करेंगे ॥६३॥ 

टी०--जिनका/यहाँ व्याख्यान किया जाना है उन प्रशस्त मरणोमेंसे भक्त प्रत्याख्यानको 
पहुछे कहेँगा । यहाँ यह सप्तमी विभक्ति निर्धारण करनेके अथेमें है, जेसे गोओंमें कालो गाय बहुत्त 
अधिक दूध देतो है । समुदायसे उसके एक देशको पृथक्‌ करनेको निर्धारण कहते हैं। तीन मेद 
वाले प्रशस्त सरणके समुदायसे भक्त प्रत्याख्यानको पृथक्‌ करते हैं। इस कालमें भक्त प्रत्याख्यान 
ही पान करनेके योग्य है इस गुणके कारण उसका प्रथम कथन करना योग्य है। समस्त सूत्रपद 
अध्याहार सहिल होते हैं इसलिये इस कालमें भक्त प्रत्याल्यान मरण ही 'उस्सण्ण” बाहुल्यसे 
प्रबतित है। दोष दो मरण बिशेष सहननके धारकोंके होते है। और आजके समयमें गणियोंके 
बकाऋचभसनारशाब आदि सँहनन विशेष इस क्षेत्रमें नहों होते। इसीसे शेष प्रायोपपमन और 
इंगिनीमरणका कथन पीछे करेंगे। 

बांका--यदि आजके मनुष्योंमें उत मरणोंको करनेकी शक्ति नहीं है तो उनका कथन क्यों 
करते हैं ! 


टरैन्ड सगवती आराधना 
यदि ते बर्तियितुं इृदानींतनानामसामथ्य कि तदुपदेशेनेति चेत्‌ तत्स्वरूपपरिशातात्सम्बश्यानं। तज्य 
मुभुक्ूणासुपयोग्येबेति मम्यते ॥६३॥ 
कतिविकल्प॑ भक्तप्रत्याध्यासमित्यारेकाथामाहु--- 
दुविद तु मत्तपच्यक्खाणं सविधारमघ अवियारं ॥। 
सविचारमणागादे मरणे सपरक्कमस्स हवे |६४॥ 
जुलिधं तु भतपथ्चक्लाणं' द्विविधमेव भक्तप्रत्याख्यानं। 'सब्धिरमण अविचारं इति। विदरणं 
नानागमनं विसार । विचारेण वर्तते इति सविचारं । एतदुक्‍्तं भवति । वक्ष्यमाणाहलिंगादिविकल्पेन सहित 
भक्तप्रस्थास्यान इति । अविचार वक्ष्यमाणाह दिनानाप्रकाररहितं । भवसु द्विविधं । सविधारभत्तपत्पास्यानं 
'कस्‍्य भवति इत्यस्योत्तरं | सविचारं॑ भक्तप्रत्यास्यानं 'अणागाढ़े' सहसा अनुपस्थिते मरणे चिरकारूमाविति 
मरणे इति यावत्‌ । 'सपरक्कमस्स' सह पराक्रमेण वर्तते इति सपराक्रमस्तस्य हुथ भवेत्‌ | पराक्रम: उत्साह: 
एलेनैंव सहसोपस्थिते मरणे पराकमरहितस्य अविचारभक्तप्रत्याख्यानं मवतीति लम्यते 'पसो' विचारभक्‍त- 
प्रत्याख्यानं अस्य अस्मिन्काले इति सूत्रे नोकतं ।।६४।॥ 
तयो: कस्‍्य भकक्‍तप्रत्याख्यानस्य अनेन शास्त्रण निरूपणेत्याशंकायां आह--- 


सविचारमत्तपच्चक्खाणस्सिणमों उवक्‍्कमों होह । 
तत्थ य सुत्तपदाई चत्तालं होंति णेयाईं ॥६५॥ 
, झमाधान--उनके स्वरूपको जाननेसे सम्यग्ज्ञान होता है ओर वह मुमुझुभोके छिए 
उपयोगी ही है ॥६३॥ 
भक्त प्रत्याख्यानके भेद कहते हैं--- 
भा०--भक्त प्रत्यास्यान्त दो प्रकारका ही है। सविचार और अविचार। सविचार भक्त 
प्रत्याख्यान सहसा मरणके उपस्थित न होनेपर पराक्रम अर्थात्‌ साहस और बलसे युक्त साधुके 
होता है ॥६४॥। 
टी०--भक्त प्रत्याख्यान मरणके दो भेद हैं सविचार और अविचार। विचरण या नाना 
गमनको विचार कहते हैं और विचारसे सहितकों सविच्तार कहते हैं। इसका यह अभिप्राय है कि 
आगे कहे जाने वाले अहँलिग आदि भेद सहित भक्त प्रत्याख्यान सविचार है और उनसे रहित 
अविचार है | सविचार प्रत्याख्यान किसके होता है ? तो कहते हैं कि यदि मरण सहसा उपस्थित 
न हो, चिरकाल भावी हो तो पराक्रमसे उत्साहसे सहिलके होता है। इसीसे वह भी प्राप्त होता 
है कि दे सहसा मरण उपस्थित होनेपर पराक्रमसे रहितक अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है। 
गाथामें अविचार भक्त प्रत्याख्यान इस कालमे इसके होता है, ऐसा नहों कहा है ॥६४॥ 
उन दोनोंमेंसे किस भक्त प्रत्याख्यानका इस शास्त्रके ? 
कलर हल है. द्वारा कथन किया जायेगा ? इस हांका 


गा०--सविचार भक्त प्रत्याख्यानका यह उपक्रम अर्थात्‌ प्रारम्भ होता भक्त 
प्रत्याख्यानमें सूत्र और पद चालीस जानने योग्य हैं ॥६५॥ का 3४५७2४0७७७ 
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'शिभारसत्तपत्यपशाजल्स' इति सविधारमतपत्यास्यानस्य । 'इलमो' अयं। 'उनक्कमो' व्यात्यान- 
ब्रारंभ: | 'होदि मगति | 'तल्य थ तत्र वर भक्तजत्याश्याने । 'सुसभदाइ”' सूतरपदानि । सूलेज्य॑ सूथयतीति 
वां सू्च । सूत्राणि च तानि पदानि व सूंजपवानि। 'असालंचत्वारिशत। 'होति' भवम्ति। जेयाह” 
शातब्याति ॥६५॥ 

तानि सुत्रपदानि गायाचतुष्टममिवद्धानि+-- 

अरिहे हिंगे सिक्ला विजय समाधी य अणियदबिहारे | 
परिणामोवधिजदणा सिंदी य तह भावणाओ ये ॥६६॥ 

अरिहे अह: योग्य: । सविचारभक्तप्रत्यास्यानस्थायं योग्योथ्यं नेति प्रथमोष्णिकार: कर्तुव्यापार' । 
लिंतादयः कर्तुपुरःसरा भवंतीति प्रागेव लिंगशिक्षादिश्यों योग्यकर्तुंनिदेश: सूत्रे कृत: अरिह इति । शिक्षादि- 
क्रियाया भक्तप्रत्यास्यानक्रियांगमताया योग्यपरिकरमादर्शयितुं लियोपादानं कृतम्‌ । कृतपरिकरो हि कर्ता 
क्रियासाधनायोचोग करोति लोके | तवा हि घटादिकरणे प्रवर्तमाता दृदबद्धकक्षा: कुलाला दृह्यंते । ज्ञानमंतरेण 
ते विममादयः कतुं क्षक्यस्ते इति तेम्य: प्राडु निर्देशमहति शिक्षा । यथावसरमितरक्रममादर्सयिष्याम: । 
लिगवब्दस्चिल्ववाची । तथाहि वक्यति । 'चिह्तू करणं' इति | सिक्खा' शिक्षा श्रुतस्य अध्ययनमिह दिक्षा- 
धब्देनोच्यते । तथा च वद्यति---जिमनयर्ण कलुसहरं जहो य रसी य पढ़िदण्याम्रति' । विनय: मर्यादा । 

तथा हि-झानादिभावनाव्यवस्था हि ज्ञानादिविनसतया वक्ष्यते। समेकीमावे वर्तते ठर्थधा व प्रयोग:--संगरतं 


टी०--सविचार भक्त प्रत्याल्यानका व्याख्यान प्रारम्भ होता है उसमें चालोस सूत्रपद 
हैं ॥६५॥ 


उन सूत्रपदोंको चार गाथाओसे कहते हैं-- 


गा०--अहे अर्थात्‌ योग्य, लिंग अर्थाव चिह्न, शिक्षा अर्थात्‌ शास्त्राध्यपवन विनय और मनका 
एकाग्र करना, अनियत्त क्षेत्रमें विहार, परिणाम, परिग्रह त्याग और शुभ परिणामोंकी श्रेणिपर 
आरोहण तथा अभ्यास'॥६६॥ 


टो०--अहंका अर्थ योग्य है। सविचार भक्त प्रत्याख्यानके यह योग्य हैं ओर यह योग्य नहीं 
है यह प्रथम अधिकार है जो कर्ताके व्यापारसे सम्बद्ध है। लिंग आदि कलके होनेपर ही होते हैं 
इसलिये लिंग शिक्षा आदिसे पहले गाथामें 'अरिह' से योग्य कर्ताका निर्देश किया है। भवत 
प्रत्यास्यान क्रियाके अंगभूत शिक्षा आदि क्रियाके योग्य परिकर दिखलानेके लिये लिंगका ग्रहण 
किया है। क्योंकि साधन सामग्री जुटा लेनेपर ही कर्ता लोकमें क्रियाको साधनाके लिये उद्योग 
करता है। घट आदि बनानेमें लगे कुम्मकार साधन सामग्री कर लेनेपर ही कमर बाँधकर तैयार 
देखे जाते हैं। ज्ञानके बिना विनय आदि नहीं किये जा सकते, इसलिये उनसे पहले शिक्षाका 
निर्देश योग्य है । अन्य क्रम अवसरके अनुसार कहेगे | 

लिंग शब्द चिक्न॒वाची है। आगे कहेंगे 'चिह्ल॑ं करणं' । यहाँ शिक्षा शब्दसे श्रुतका अध्ययन 
कहा है। आगे कहेंगे-- जिन वचन कालिमाकों दूर करता है उसे रात दिन पढना चाहिये । 
विनयका अर्थ मर्यादा है। आगे ज्ञालादि भावनाकी व्यवस्था ज्ञानादिकी विनयके रूपमें कहेंगे । 

श्ड 


१०६ अगवती आराधना 


चुतमित्यत्र एकोभुर्त तै एकोमृर्त भुतमित्यर्थ:। समाघान मनसः एकठाकरण' शुभोपयरोगे शुद्ध था। 
अभिमतकेत्रवास: अनियतविहार: । तप़ाबः परिणात्रः [ त. सू. ५१४२ ] इति वचनात्तस्य जोवारेगइ्ंण्पस्प 
क्रोधादिना दर्दानादिता था भवन परिणाम इति । यद्यपि सामान्येनोक्‍त तथापि यतेः स्वेन कर्तव्यस्प कार्यस्था- 
लोचनमभिह परिणाम इति गृहीतम्‌ । उपधिः परिग्रह. । तस्य जहणा' त्यागः। 'सिंदों य' ल्षिति: अलिः 
सोपानमिति यावत्‌ । भावमास्थास तन्न असकृत्मवृत्ति: ॥६९॥। 


सम्लेहणा दिसा खामणा य अससिट्ठ परगणे चरिया | 
मग्गण सुद्ठिय उवसंपया य पड़िछा य पढिलेद्दा ॥६७॥ 


'धल्लेहणा' सम्यक्तनूकरणं । 'बिसा' परलोकदिगृपदर्शनपरः सूरिणा स्थापितः भवतां दिश्यं मोक्ष- 
श्वर्ततोमयमुपदिशति य' सूरि' स दिशा हत्युच्यते। खमाधणा' क्षमाग्रहणं। 'अचुलिदिठ' सूच्ानुसारेज 
शासनम्‌ । 'परणले' अन्यस्मिन्गणे 'चरिया' चर्या प्रवृत्ति:। “मण्णण मात्मनो रवत्नत्रगविशुद्धि समाधिमरणं का 
संपादयितु क्षमस्य यूरेसनवेषण | 'सुद्ठिदों' सुस्थितः परोपकरणे स्वप्रयोजने थे सम्यक्‌ स्थितः सुस्थितः 
आचार्य: ) 'उपसंपया' आचार्यस्थ ठौकन | पड़िछा' परीक्षा । गणस्य, परिचारकस्य, आराधकस्य, उत्साह- 
दक्तेश्व आहारगताभिलायं त्यक्तुमयं क्षमा नेति । 'पड़िलेहा' आराधनाया व्याक्षेपण बिना सिद्धिभबति न 


समका अर्थ एकीभाव है। जेसे संगत घृत' का अर्थ एकमेक हुआ ही है। समाधानका अथ॑ 
है शुभोपयोग अथवा शुद्धोपपोगमे मनका एक रूप करना ! अनियत विहारका अथं है अनियत 
क्षेत्रमें रहना । तत्वाथ॑ सूत्रमें 'तड्भाव' को परिणाम कहा है। अत. जीवादि द्रव्यके क्रोधादि या 
दर्शेन आदि रूपसे होनेको परिणाम कहते हैं । यद्यपि सामान्य परिणाम गाथामें कहा है तथापि 
यहाँ साधुके द्वारा अपने कतंव्यको आलोचनाको परिणाम शब्दसे ग्रहण किया है। उपधिका अथ 
परिग्रह है । उसका त्याग उपधिजहणाका अथ है। 'सिदी” या श्वितिका अथ श्रेणियां सोपान है। 
भावनाका अथं अभ्यास उसमें बार-बार प्रवृत्ति करना है ॥६६॥ 


गा०--सल्लेखना, दिशा, क्षमाग्रहण, शिक्षा ग्रहण, अन्य गणमें प्रवृत्ति, आचारयंकी लोज 
सुस्थित उपसपदा, परीक्षा, प्रतिलेखना ॥६७॥ 











टो०--कपाय और शरीरको सम्यक्‌ रीतिसे कृश करना सल्लेखना है। आचाय॑ अपने 
स्थानपर जिसे स्थापित्त करते है कि यह्‌ आपको परलोककी दिया दिखलाते हुए मोक्ष मार्गका 
उपदेश देगा वह आचाय॑ दिशा कहलाता है। क्षमा ग्रहण करनेको खामणा कहते हैं। शास्त्रा- 
नुसार शिक्षा देनेको अणुसिट्टि कहते हैं । परगण अर्थात्‌ दूसरे संधमें जानेका परगण चरिया कहते 
हैं। अपनी रत्लत्रय विशुद्धि अथवा समाधिमरण करानेमे समर्थ आचार्यके खोजनेका मार्गण कहते 
हैं। परका उपकार करनेमे और अपने प्रयोजनमें सम्यक्‌ रूपसे स्थित आचायंको सुस्थित कहते 
हैं। आचार्यके पास जानेको उपसंपदा कहते हैं। गण, परिचारक, आराधक और उत्साह शब्ति 
की और यह आराधक आहारकी अभिलाषा छोड़नेमें समर्थ है या नहीं इन सबकी परीक्षा करना 
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१ श्रितिः श्रेणि. निश्रे णि: सो, भा, मु० । 
३. व्तंन्या अयमु०-अ० । वर्तन्‍्याश्रयमु-मु० 


विजयोदया टीका १०७ 


था राज्यस्य तस्य देशस्य ग्रामनगरादेस्तत्र प्रधानस्य वा शोभनं वा नेति एवं निरूपणम्‌ ॥६७॥ 
आपुच्छा य पडिच्छणमेगस्सालोयणा य गुणदोसा | 
सेज्जा संधारो वि य णिज्जवग पयासणा हाणी ॥६८।॥। 

'आपुण्का' प्रतिप्रषन:। किमयमस्माभिरनुगृहीतव्या न वेति संघप्रइनः:। 'पढ़िच्छणमेगत्स' प्रति 
चारकै रम्यनुशातस्वैकस्य संग्रह आराघकस्य | आलोय्णा य' स्वापराधनिवेदन गुरूणामा छोचना | गुणबोसा' 
तस्या गुणदोषा: । लेज्जा शय्या वसतिरित्यर्थ:। आराधकावासगृहमिति यावत्‌ । संयारों लि य' संस्तरह्च । 
जिक्मावया' निर्यापका' आराधकस्य समाबिसहाया: | प्यासणा चरमाहारप्रकाशनम्‌ । हाथो क्रमेणाहार- 
त्याग: हानि: ॥६८॥ 

पच्चक्खाणं खामर्ण खमणं अणुसद्ठिसारणाकवचे ।॥ 
समदाज््ाणे लेस्सा फल विजइणा य णेयाईं ॥ ६९॥ 
'फल्यक्काज' प्रत्यास्यानं त्रिविधाहार॒स्प | शाम आचार्यादीना क्षमाग्रहणं । 'लग्तजं' स्वस्यास्य 


भूतापराधे क्षमा । 'अजुसष्टि' अनुशासन शिक्षाणं निर्यापकस्थाचार्यस्थ । सारणा' दु.खाभिभवान्मोहमुपगतस्य 
निवयेतनस्य चेतनाप्रवर्तता सारणा । 'कबले' यथा कवचस्य शरशतनिपातदु खनिवारणक्षमता एवमाचार्येण 
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'पडिछा' हैं। आराधनाकी सिद्धि विना बाघाके होगी या नहीं, तथा राज्य, देश, ग्राम नगर 
आदि वहाँका अधान ये सब आराधनाके योग्य हैं या नही, इस प्रकारके निरूपणकों पडिलेहा 


कहते है ॥६»। 

गा०--पूछना एक क्षपकको स्वीकार करना, और आलोचना, आलोचनाके गुण दोष, 
शय्या अर्थात्‌ वसति, और संस्तर, निर्यापक, अन्तिम आहारका प्रकाशन क्रमसे आहारका 
त्याग ॥६८॥ 

टी०-- जब कोई आ राधक समाधिमरणके लिये आवे तो आचायंका संघसे पूछना कि हम 
इसे स्वीकार करें या नहीं आपूृच्छा है। आराधककी सेवा करने वाले मुनियोंकी स्वीकृति मिलने 
पर एक आराधकको लेना 'एकका पडिच्छण है। गुरुक सामते अपने अपराधका निवेदन 
आलोचना है। आलोचनाके गण और दोष 'गुणदोस' हैं । आराधकके रहनेका स्थान शय्या है उसे 
यसलि भी कहते है संस्तरको संथार कहते हैं। आराधककी समाधिमे जो सहायक मुनि होते हैं 
उन्हे निर्यापक कहते हैं। आराचकके सामने अन्तिम आहारका प्रकाशन 'पगासणा' है। और क्रम 
से आहारके त्यागको हानि कहते हैं ॥६८॥ 

गा०-प्रत्याख्यान, क्षमा ग्रहण, दूसरोंके अपराधको क्षमा करना । शिक्षण, सारणा, कवच, 
समभाव, लेदया, आराधनाका फल (य) और (विजहणा) शरीर त्याग ये अधिकार जानना ॥६९॥ 

डौ०--तीनों प्रकारके आहा रका त्याग करना प्रत्याख्यान है। आचारय॑ आदिसे क्षमा माँगना 
खामण है। दूसरेसे हुए अपराधको क्षमा करना खमण है। निर्यापकाचार्य जो शिक्षा देते हैँ वह 
अनुशिष्टि है। दुःखसे पीड़ित होकर बेहोश हुए चेत्तना रहित आराधकको ,सचेत्त करना सॉरेंणा 
है। जैसे कबचमें सेकड़ों बाणोंके लूगनेसे होनेवाले दुःखको दूर करनेकी सामर्थ्य है। वैसे ही 
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सिर्धापकेन धर्मोपदेशरयतुर्णतिपरिक्षमणे दुःसहानि टःखानि ननु कर्मपरबशतया भुक्तानि निष्फकानि । इ्द पुन- 
दु:असहन निर्जराधे प्रवर्यंमान॑ सकलदुःखान्‍्त सुलमप्यतीन्द्रियमचलमनुपममव्यावाधात्मक॑ संपादयिष्यतीति 
क्रियमोणो दुःखनिवारणगुणसामान्यात्‌ कबच शब्देनोच्यते | यथा क्षौर्यप्रचिस्यापस्रिषग्रा माणवके सिहशब्बः 
प्रयुण्यमान: शौर्यादिगुणाध्यासितं देवदसमवगमयति । 'समदा' समभाव जीवितमरणलाभालाभसयोगविप्रयोग- 
सुलदुःखादिषु रागहेषपोरकरणं । 'ज़्लाणे ध्यानं एकाग्रचितानिरोध । “ेस्सा' लेइ्या कपषायानुरंजिता योग- 
अवृत्तिकेदया । कल साध्यं परिप्राप्य आराधनायाः | 'बिजहजा' आराधकस्य शरीरत्याम, ॥६९॥ 

बाहिब्व दुष्पसज्ञा जरा य सामण्णजोग्गद्णिकरी ॥ 

उवसग्गा वा देवियमाणसतेरिच्छया जस्स || ७० ॥ 

'बाहिब्ब' । अन्र चैवं पदघटना | 'वाहिब्व हुप्पलज्ता सो अरिहो होइ सत्तपदिष्भाएं' दृति | व्याधिरवां 
दुःप्रसाष्य: बठेदोन महता संयमप्रचयावहेन चिकित्स्य. यस्य विद्यते सोहोँ भक्तप्रत्याश्यान कतु । जीयंति 
विनध्यंति रूपवयोबलप्रभूतयों गुणा यस्यामवस्थाया प्राणिन सा जरा । 'सालण्णजोग्गहानिकरो' श्राम्पति 
तपस्यतीति श्रमण ; तस्य भाव: श्वामण्यं। श्रमणशब्दस्य पुंसि प्रवृत्तिनिमित्त तपःक्रिया श्रामण्यं, तेन योगः 
संबंध: साध्यताधतलक्षणस्तस्य हानि बिनाशं करोति या सा जरा यस्य सोहंति भक्तप्रत्याख्यानं विधातु । 


सजर+ का. क.८१३-ढन के. 3 /2ब हक 


निर्यापकाचार्य जो धर्मोपदेश देते हैं--तृने चार गतियोंमें भ्रमण करते हुए दुःसह दुःख सहे और 
कर्मोंके अधीन होकर भोगे जिनसे कोई लाभ नहीं। किन्तु इस समयका दुःख सहन निजेराके 
लिए हैं, सब दु'खोंका अन्त करनेवाला है और अतीन्द्रिय, अचल, अनुपम तथा बाधा रहित सुखको 
भी देगा । हस प्रकार दुःखको दूर करनेके गुणकी समानतासे उसे कवच शब्दसे कहा है। जैसे 
शौयंका बखान करनेकी इच्छासे बालकमे प्रयुक्त सिंह शब्द शोयं आदि गुणोसे युक्त देवदत्तका बोध 
कराता है। वेसे ही यहाँ भी जानना | 

जीवन, मरण, लाभ, हानि, संयोग, वियोग, सुख दुख आदिमें रागद्रेंघष न करना समता 
है । एक विषयमें चिन्ताके निरोधको ध्यान कहते हैं। कषायसे अनुरक्त मन-वचनकायको प्रवृत्ति- 
को लेद्या कहते हैं। आराधनाके द्वारा प्राप्त साध्यवो फल कहते हैं। और अन्तमें आराधकके 
हरीर त्यागको विजहणा कहते हैं। इतने अधिका रोंसे भक्त प्रत्याख्यान मरणका कथन करेंगे ॥६९॥ 

उनमेंसे 'अह” का कथन आगेकी गाथाके द्वारा करते हैं-- 

गा०-जिसके दुष्प्रसाध्य व्याधि हो, अथवा श्रामण्यके सम्बन्धकों हानि पहुँचानेबाली 
वृद्धावस्था हो अथवा देवकृत मनुष्यकृत और तियंश्वकृत उपसर्ग हो वह भक्त प्रत्यास्यान करनेके 
योग्य है ॥७०॥ 

ढी०--दु:पसाध्य व्याधि हो, अर्थात्‌ बड़े कष्टसे संयमके समूहका घात करके जिसका 
इलाज सम्भव हो वह भक्त प्रत्याख्यान करनेके योग्य होता है। जिस अवस्थामे प्राणीके रूप, 
बोर बज ही अप अ है उसे है हैं। 'श्राम्यति' अर्थात्‌ जो तपस्या करता है 

श्रामण्य । पुरुषमें श्रमण शब्दकी प्रवृत्तिमें निमित्त 

तपश्चरण श्रामण्य है। उससे योग अर्थात्‌ साध्यसाधनरूप सम्बन्धकी हानि जो करती है आर्थात्‌ 
जिसके होनेपर तपरचरणकी साधना करना कठिन होता है वह वृद्धावस्था जिसके आ गई हो 
पहे अक्त प्रत्या्यान करनेके योग्य होता है। जिसका शारीरिक बल बुढ़ापेके कारण क्षीण हो 
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अरापसारितश री रवक: शरीरगझसाध्येषु कायक्लेशेथु न वतितुमृत्सहते । अथवा सममणों 'सभणो' 
समणस्‍्स भावों सामण्य । क्यविदप्यनवुगतराथद्ग धता समता सामण्णदान्देनोव्यते । वस्तुयायात्यावहितचेत- 
स्तया वोय: संबंधों ध्यानयोग इति यावत्‌ । वस्तुयाधात्म्याववोधो निश्वलो यः स ध्यानसिष्यते । जरापरि- 
प्लुवधोचस्थ ध्यानं विनश्यति | ततो ध्यानयोभमविनाशकारिशी जरा गश्य सोहंति भक्त त्यक्तुम्‌। अथवा 
सामण्ण समता, युज्यंतेज्नेन निर्बराधिन इति योग॑:, तप: । थोगशब्दस्तवसि कायक्लेशास्थे रूढ: सो5त्र गृहीत: । 
'जादाययाशिनोगकारियों. अजावाश' इत्युक्ते: आतापनादितपोधारिण: इति प्रतीयंते । 
हंदे अल्पाचतरत्वाधोगदाब्दस्य पूर्बनिपातप्रसंग इति चेत्‌ न अम्यहितत्वात्ममताया: सामण्ण इत्यस्य 
' धूर्यनिपात इति मध्यते, पूर्वतोउम्यहितिभिति कचनात्‌ । न हि समताशुन्यात्तपसों विपुला निर्जरा भवति । सत्यां 
तु समतायां निर्जरा भवति । ततरतपसो निजराहेतुता समतापर२वश्ेति भ्रधानं समता । 
शजसमा३ वा उपद्रवा वा 'देवियभाजुसतेरिक्शिया' देवैनंर॑स्तियंग्भिश्ज प्रवतिता यस्य सोहंति भक्त- 
प्रत्याश्यानं इति संबंध: ! चतुविधत्वादुपसगगस्य 'त्रैविध्योपदेश: कथमिति ? अन्रोच्यतें-उपसर्गा वा इति का 
क्षब्द: समुज्ययाथोंससो देवियमाणुसतेरिक्खिगा वा इति संबधनीयरतेनाचेतनोपस गंसमुच्चय: क्रियते ॥७०॥ 
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जाता है वह़ शरीरमें रहते बलके द्वारा करने योग्य कायकलेशोंमें प्रवत्त होनेके लिए उत्साहित 
नहीं होता । अथवा जिसका मन सम है वह समण है। समणका भाव सामण्ण है। किसी भी 
बस्तुमें रागढ्वघ न करनेरूप समता 'सामण्ण' शब्दसे कही जाती है। वस्तुके यथार्थस्वरूपमे 
लित्तका लगना, उसके साथ योग-सम्बन्ध अर्थात्‌ ध्यान योग । वस्तुके यथा्थस्वरूपका जो ज्ञान 
निरएचल होता है उसे ध्यान कहते हैं। बुढ़ापेसे ज्ञानके व्याप्त हो जानेपर ध्यान नष्ट हो जाता 
है। अतः ध्यानयोगका विनाश करनेवाली जरा जिसके है वह भोजनका त्याग करनेके योग्य है । 
अथवा समताको सामण्ण कहते हैं। और निर्जंराके इच्छुक जिससे युवत होते हैं वह योग भर्थात्‌ 
तप है। योग शब्द कायक्लेश नामक तपमें रुढ़ है। वही यहाँ योग शब्दसे लिया है, क्योंकि 
'आदावंणादि जोगधारिणो अणगारा' इस कथनसे “आतपन आदि तपको धारण करनेवाले” ऐसा 
अर्थ प्रतीत होता है । 

हांका-- योग शब्द अल्प अचूवाला है। अत दवन्द् समासमें सामण्णसे पहले “जोग' शब्द 
रखना चाहिए ? 

समाधान--नही, क्योंकि समता पृज्य है अत्त: सामण्णको पहले रखना उचित है क्योंकि 
जो पूज्य होता है उसे पहले स्थान दिया जाता है ऐसा शास्त्रका वचन है। समताशून्‍्य तपसे 
बहुत निर्जरा नहीं होती । किन्तु समताके होनेपर होती है। अतः तप समताके परवश होकर 
निर्जरामें कारण होता है इसलिए समता प्रधान है । 

अथवा देव, मनुष्य और तियंत्ोंके द्वारा जिसपर उपसर्ग किया गया हो वह भक्त प्रत्या- 
स्यानके योग्य होता है । 

दांका--उपसगर्ग तो चार प्रकारका होता है। यहाँ तोन प्रकारका क्यों कहा ? 

सम्ाधाव-- उपसर्गा वा' में 'वा' शब्दका अर्थ समुच्चय हैं। उससे अचेत्तनकृत उपसर्गका 
समुच्यय होता है ॥७०॥ 


है, जिविधो-अ० गु० । 


११० भगवती आराधना 


अणुलोमा वा सत्त्‌ू चारितविणासया हैवे जस्स ॥ 
दुष्मिक्खे वा गाठे अडवीए विष्पणट्टो वा ॥७१॥ 
झणुलोसा था अनुकूला वा दात्व । 'जारिसविजासभा' चारित्र पापक्रियानिवृत्ति. तस्य विनाशका: । 
बंधवो हि स्नेहान्मिध्यात्वदोषात्‌ स्वपोषणलोभाद्वा यस्य चारित्रं विनाशयितुं उद्यता' | अनुलोमस्व॑ शत्र॒त्वविरोधि 
प्रातिकूल्ये समवस्थिता हि भवस्ति शत्रवस्तत्किमुच्यते 'अजुलोसा बा सत्त, इति ? प्रियववनमात्रभाषणावलु- 
लछोमता । अहितेज्संयमे प्रवर्तनाद्धितस्य सयमधनस्य विनाशनात्‌ छात्रवो भवक्ति | अथवा अनुलोमा बंधवः स्तू 
वा शत्रवश्चेति समुच्चय: वा हाब्दसमुच्चयार्थत्वात्‌। 'वेजिगमाणुसतेरिक्लगा उबसग्गा जसस' इतिवचमात्‌ 
अनुकूलशत्रुकृतोधप्यूपसर्ग' सगृहीतः एवं किमथ॑ पुनरुच्यते 'अणुलोमा वा' इति पुनरुक्तता | तत्र हि सूत्रे 
मनुष्योपसर्गों नाम बंधतताडनविलंबनादिकः शरीरोपद्रव. परकृतो गृहीतः | इह तु जिब्होत्पाटनादिक कुर्मो 
यदि श्रामण्यं न त्यजसीति खलीकरण वक्तुमिष्टम्‌ । 
दुण्भिक्खे वा दुर्भिक्ते वा। आगाद़े' दुरुत्रे महति अशनिपातमिव सर्बजनगोचरे अति प्रत्यास्यातु । 
'अडबीए' अटब्या महत्या व्यालमृगाकुलायां मार्गोपदेशिजनरहितायां दिड्‌मूढ. पायाणकंटकबहुलतया 
दुःप्रचाराया । “विष्पणट्रों बा' विप्रनथ्टो वा अर्हतीति संबध ॥७१॥ 
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गा०-- अनुकूल - अनुकूल बन्धु मित्र शत्रु हो जो चारित्रका विनाश करनेवाले हो । अथवा अनुकूल 
बन्धु ओर शत्रु जिसके चारित्रका विनाश करनेवाले हो। भयंकर दुर्भिक्ष हो अथवा भयंकर 
जंगलमें भटक गया हो तो भक्त प्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥9१॥ 

टी०--अनुकूल ही शत्रु हो। पापक्रियासे निवृत्तिरूप चारित्रका विनाश करनेवाले हों। 
बन्धु स्नेहसे या मिथ्यात्व दोषसे या अपने भरण-पोषणके लोभसे जिसके चारित्रका विनाश 
करनेके लिए तत्पर हो वह भक्त प्रत्याख्यानके योग्य है । 

शंका--अनुलोमता शत्रुताकी विरोधी है। जो प्रतिकूल होते हैं वे शत्रु होते हैं. लब 'अणु- 
लोमा वा सत्तु' केसे कहा ? 

समाधान--प्रियवचनमात्र बोलनेसे अनुलोमता है और असंयमरूप अहित्में प्रवृत्ति कराने- 
से तथा सयमधनरूप हित्तका विनाश करनेसे शत्रु होते हैं । 

अथवा अनुलोम अर्थात्‌ बन्धु और गत्रु इस प्रकार 'वा' शब्दको समुच्चयार्थंक लेना चाहिए। 

शंका--पहले कहा है कि जिसपर देवकृत मनुष्यकृत उपसर्ग हो, तो इससे अनुकूल कृत 
और भत्रुकृत उपसर्गका ग्रहणकर ही लिया है यहाँ पुनः ' अणुरोमा था सत्तु” क्यों कहा ? इससे 
पुनरक्तता दोषका प्रसंग आता है। 

समाधान--उक्त गाथामें मनृष्योपसर्गंसे परके द्वारा किया गया बाँधना, मारना, रोकना 
आदि शारीरिक उपद्रव लिया गया है। और यहाँ “यदि मुनिपद नहीं छोड़ता तो हम तेरी जीभ 
उखाड़ लेंगे' इस प्रकारकी गत्रुता ली गई है। 

वज्यपातके समान भयंकर दुभिक्ष होनेपर भक्त प्रत्याख्यानके योग्य है। सप॑, मृग आदिसे 
भरे हुए भयंकर वनमे, जहां कोई रास्ता बत्तलानेवाला नही है, कंकर पत्थरोंके कारण चलता 
भी दुष्कर है, फेंस जानेपर भक्त प्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७१॥ 
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सबखुं व दुग्बल॑ जस्स होज्ज सोदं व दुग्बर्ल जस्स ।। 
जंपावलपरिद्दीणो जो ण समत्यो विहरिदृं वा |७२॥। 

'जब्लु य' चतुर्वा । चब्टेरर्थाल्दर्धायतीति जक्षु:। 'ुब्बर्ल' दुर्दल अल्पशक्तिक सूक््मयस्तुदर्दानाक्षम । 
खश्स' यसय । 'होम्ज' म्जेत्‌ । 'सोद' व श्रोत्रं ता श्ूयते शब्द उपलम्यते येन तत्‌ ओत्रम | दुब्बलं' शब्दो- 
पशबम्थिजननसामध्यविकर्रस । सोप्यईति । 'जंजावलपरिहीणों' जो' य.। “ण समत्यो' न शक्तो । 'विहरितु 
था' गंतु' वा सोप्यहोति ॥७२॥ 

अण्णम्मि चावि एदारिसंमि आगाढकारणें जादे।। 
अरिहो मत्तपह्ण्णाए होदि बिरदों अविरदों वा ॥७३॥ 

'अभ्यत्रि जानि' अभ्यस्मिन्नपि उक्तादस्मात्‌ । 'अआगाहकरणे आगादे कारण 'जादे' जाते । 'एदा- 
रिप्म्मि' उक्तकारणसद॒ुरे । 'भशप्षिण्याएं अरिहो होदि बिरदों अधिरदों वा दृति पदघटना | भक्त प्रत्या- 
स्यानस्यार्शों भंवति विरत: अविरतो वा ॥/७३॥। 


अनहूंसूचनायोत्तरगाथा--- 
उस्सरइ जस्स चिरमवि सुद्देण सामण्णमणदिचारं वा |। 
णिज्जावया य सुलहा दुष्मिक्खभयं च जदि णत्थि ॥७४॥ 
'उस्लरदि' नितरां प्रवरतते। 'अस्स' यस्य । 'लजिश्मथि' चिरकालूमपि | कि 'सासल्ण चारित्र। सुहेण' 
अक्लेगेस । 'अजदिलारं था निरतियार | जारित्रविनाशभयादय अतीतेषु कारणेषु सत्सु प्रत्याख्यानायोश्योगं 
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गा०--जिसकी चक्षु दुबंछ हो अथवा जिसके श्रोत्र दुबंछ हों। जो जंघाबलसे हीन हो 
(वा) अथवा विहार करनेमें समर्थ न हो ॥७२॥ 

डदी०---चष्टे' अर्थोंको जो दिखरूासी है वह चक्षु है। 'श्रूयते' जिसके द्वारा शब्दको जाना 
जाता है वह ओोत्र है। जिसकी चक्षु अल्पशक्तसिवाली हो, सूक्ष्म वस्तुको न देख सकती हो। 
जिसको कर्णेन्द्रिय दुबंछ हो, शब्दका ज्ञान करानेमें आशक्त हो, जिसमे जंघाबल न हो, जो विहार 
करनेमें अशक्त हो, वे सब भकक्‍तप्रत्याख्यानके योग्य हैं ॥७२।॥ 

गा०--उमक्तका रणके समान अन्य भी प्रबल कारण उपस्थित होनेपर विरत अथवा अविरत 
भक्‍तप्रत्याख्यानके योग्य होता है ॥७३॥ 

टी०--उक्त कारणोंके समान अन्य भी ऐसे कारण हों तो मुनि हो या श्रावक हो वह 
भक्तप्रत्यास्थानके योग्य होता है ॥॥७३॥ 

जो भक्तप्रत्याख्यातके अयोग्य हैं उन्हें आगेकी गाथासे कहते है-- 

गा०--जिसका चारित्र चिरकाल भी विना किसी क्लेशके अतिचार रहित अच्छी तरह 
पालित हो रहा है। अथवा समाधिमरण करानेमें सहायक निर्यापक (सुलहा) सुलभ हैं। (च) 
और (जदि) यदि दुर्भिक्षका भय नहीं है ॥७४॥ 

टी०--पहले जो भक्तप्रत्याख्यान करनेके कारण कहे हैं उनके रहते हुए यह चारित्र विनाहा- 
के भयसे भक्तप्रत्यास्यानके लिए उद्योग करता है। किन्तु यदि चारित्र विता क्‍्लेशके निरतिचार 


, दैशर भगवती आराधना 


: ऋरोति । तब्चेत्मवर्तते निरतिचारमक्लेशेन नैब भक्तप्रत्यास्यानमहति । इदानीमहं यदि न स्थागं कुर्यों लिर्या- 
' थ्काः पुन रुप्स्यन्ते सूरयस्तदभावे नाहं पंडितमरणमाराघमितु' दकनोमि इति यदि भयमस्ति भक्तअत्यास्या- 


नाई एवं ॥७॥ 

यदि च॒ सुरुभा निर्यापका अनागतदुभिक्षमयं चर यदि न स्यास्न सकत्यहें: इति कथयतिं--- 

तस्स ण कप्पदि मत्तपहण्णं अणव्टिदे भय्रे पुरदों ॥ 
सो मरणं पच्छितो दोदि हु सामण्णणिव्विण्णो ॥७५॥। 

'सह्त' तस्प । 'ज' 'कप्पदि भतपदइल्लण न योग्य प्रत्याख्यानं मक्तस्य । 'भये पुरहो अधुबद्ट्ने मये 
पुरस्तादनुपस्थिते। सो सः। निरतिचारश्रामण्य सुलभनिर्यापकः अनुपस्थितदुर्भिक्षमय:। 'मरजं' मृत । 
'वेख्छ॑ंतो' प्रार्यमान । खुशब्द एवकारार्थ,। एवमसौ संभावनीय: 'सामण्जनिश्चिव्ण एव होदिशि' श्रामण्या- 
ध्याम्तिविण्ण एव संभवतीति । ननु च अरिहेति अह एवं सूचितों नानहं., सरिकिमर्थमसूत्रितव्याख्या छियते, 
सूत्रकारेण ? अईप्रसंगादायातमिति केचित्‌ । अनई मपि लक्षणतया अनहत्वं सूचित हति जा न दोष: । स्वपर- 
'मावाभावोभयाधीनात्मलाभत्वात्सर्ववस्तूनां इति मन्यते ॥ अरिहोत्ति गदम्‌ (७५॥! 
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पलता है तो वह भक्तप्रत्याख्यानके योग्य नही है उसे भक्तप्रत्याख्यान मरण नहीं करना चाहिए । 
तथा यदि इस समय में भक्तप्रत्याख्यान नही करता तो फिर मुझे समाधिम रण करानेवाले निर्या- 
पकाचाय॑ नहीं मिलेंगे। उनके अभावसमें में पण्डितमरणकी आराधना नहीं कर सकता । ऐसा यदि 
भय है तो भक्तप्रत्याख्यानके योग्य ही है। अर्थात्‌ यदि ऐसा भय न हो और आराधनामें सहायक 
उस कालमें और आगे भी सुलभ हों तो उक्त भयसे तत्काल भक्तप्रत्याख्यान करना योग्य नही 
है। इसी तरह यदि 5 पीके भय हो कि आगे धान्यका विनाश होनेसे भिक्षाके विना मेरे 
चारित्रकी हानि होगी तो भक्तप्रत्याख्यान करना योग्य है, नहीं तो अयोग्य है ॥७४॥ 

यदि निर्यापक सुलभ हों और आगे दुर्भिक्षका भय न हो तो भक्तप्रत्याख्यान करना योग्य 
नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 

गा०--आगे भयके अनुपस्थित होते हुए उसका भक्तप्रत्याख्यान योग्य नहीं है। वह यदि 
मरणकी प्रार्थना करता है तो मुनिधमंसे विरक्त ही होता है ॥७५॥ 

ढी०--जिसका चारित्र निरतिचार पलता है, निर्यापक भी सुलभ हैं. और दुर्भिक्षका भय 
भी +हीं है फिर भी यदि वह मरना चाहता है तो ऐसी सम्भावना होती है कि वह मुनिपदसे 
विरक्त हो गया है। 

इंक।-- अरिह' इस पदसे 'अहँ' ही सूचित होता है 'अनह' नहीं ग्न्थकारने 
बन विक्ट कप था कर गा हूँ ही सूचित होता है 'अनहँ' अयोग्य नहीं । तब अन्थकारने 

समाधान-- बह” के प्रसगसे 'अनहू' आया है ऐसा कोई अथवा लक्षणासे 'जहँ' 
भी 'अनहँं' को सूचित करता है इसलिए कोई दोब नहीं है। बा जद बस्तुएँ स्वका 3 
और परका अभाव, दोनोंके होनेसे ही आत्म लाम करती हैं ऐसा माना जाता है ॥७५॥ 

इस प्रकार 'अरिह' अधिकार समाप्त हुआ। 


१, वो नयान-आ ०» मु |। 





विजयोदया टीका ११३ 
भवतप्रत्याश्यानाईसम सत्पत्याल्यानपरिकरभवरशिगनिरुपणं उस्तराभिगधाभि:ः क्रियते-- 


उस्सग्मियलिंगकदस्स लिंगश्गुस्सम्गियं तयं चेव || 
अववादियलिंगस्स वि पसस्थम्ुवसग्गियं लिंग ।।७६।। 
उल्सस्तियतिगदस्स उत्कर्ेंण सर्जन त्याग सकलपरिग्रहस्य उत्सर्ग:। उत्सगें सकलग्रंथपरित्यागे 

भव लिंगं औत्सगिक कि करोंति क्रियासामान्यवचनो5त्र॒ सुज्यर्थों ग्राह्म. घातुनामनेकार्यत्वाबिति वचनात्‌ । 
तेनायमर्थ: औत्समिकरलिगस्थितस्य भक्‍तप्रत्यास्यानाभिलाषवत. । 'त॑ चेव उस्सम्गियं लिंग तदेव प्राक गृहीत॑ 
लिय॑ ओऔत्सगिकम्‌ । 'अववादियलियध्स जि यतीनामपवादकारणत्वात परिग्रहो-ष्पवाद:, अपवादो यस्य विद्यते 
इत्यपबादिक परियग्रहसहितं लिंगं अस्येत्यपवादिकरछियं भवति । वाक्यशेष कृत्वा एवं पदसंबंध: कार्य । 
“जद पसत्थलिंग यदि प्रशस्तं श्ोभनं लिंग सेहन भवति | चर्मरहितत्व, अतिदीर्षत्व, स्थूरूत्व, असकृदुत्थान- 
शीलतेत्येबमादिदोष रहित यदि भवेत्‌ । पुंस्त्वलिगता इह गृहीतेति बीजयोरपि लिगशब्देन प्रहणं । अतिलूब- 
मानतादिदोष रहितता प्रद्मस्ततापि तयोगुृहीता ॥७६॥ 


अप्रशस्तलिजुस्य औत्सगिक लिंगं न भवत्येवत्यस्थापवावमाहु--- 
जस्स वि अव्वभिचारी दोसो तिट्ठाणिगों विद्ारम्मि ॥ 


सो वि हु संयथारगदो गेण्हेज्जोस्सुग्गियं लिंगं ॥७७॥ 


जो भक्तप्रत्याख्यान करनेके योग्य है उसके भक्तप्रत्याख्यानका परिकर जो लिंग है, उस 
लिंगका कथन आगेकी गाथामोंसे करते हैं-- 

गा०--जो औत्सणिक लिंगमें स्थित है उसका जो पृव॑ंगृहीत है वही औत्सगिक लिग होता 
है। आपवादिक लिंगवालेका भी भौत्सगिक लिंग होता है यदि उसका पुरुष चिह्न दोष रहित 
हो ॥७६॥ 

दी०--उत्कृष्टसे 'सरजंन' अर्थात्‌ सकलूपरिग्रहके त्यागको उत्सग कहते हैं। “उत्सगं' अर्थात्‌ 
सकल परियग्रहके त्यागसे होंनेवाले लिगको औत्सगिक लिंग कहते हैं। यहाँ सृज्‌ घातुका अथ॑ क्रिया 
सामान्यवाचो लेना चाहिए । क्योंकि ऐसा कहा है कि धातुओंके अनेक अर्थ होते हैं। तब ऐसा 
बथे होता है कि जो औत्सगिक लिगमे स्थित है और भक्तप्रत्याख्यानगी अभिलाषा रखता है 
उसका बही लिंग रहता है जो उसने पू्॑में ग्रहण किया है अर्थात्‌ भौत्सगिक लिंग ही रहत्ता है। 
मुनियोंके अपवादका कारण होनेसे परिग्रहको अपवाद कहते हैं। जिसके अपवबाद हो वह अपवा- 
दिक है अर्थात्‌ परिग्रह सहित लिगवाला आपवादिक लिगी होता है। वह यदि भक्तप्रत्याख्यान 
करना चाहता है तो उसे परिग्रहको त्यागकर औत्सगिक लिंग धारण करना होता है। इस लिंग 
घारण करनेपर नग्न होना पड़ता हैं। किन्तु उसके सम्बन्धमें यह नियम है कि उसका लिग-पुरुष 
चिह्न प्रदास्त होना चाहिए। लिंगका चर्मरहितर होना, अतिदीष॑ होना, स्थल होना, और बार- 
बार उत्तेजित होना ये दोष है। इन दोषोंसे रहित होनेपर ही औत्सगिक लिंग दिया जाता है। यहाँ 
लिय धाब्दसे पुरुष चिह्नका ग्रहण किया है। तथा उससे अष्डकोष भी ग्रहण होता है। वे भी अति 
लटकते हुए लम्बे नहीं होना चाहिए ॥७६॥ 

आगे 'अप्रशस्त लिगवालेके औत्सगिक छिग नहीं होता है, इस कथनका अपबाद कहते हैं-- 

१५ 


ररड भगवती आराघना 
जिलत थि' यस्थापि | “अव्यमियारी' अनिराकायों। बोसो' दोष:। 'तिदृटाणियों' स्थानत्रयभवः 
मेहने गृषणमोत््य सभवः ओोषधादिनानपसार्य: । 'सोभप' खू हाब्द एवकारार्थ:स च 'गेशरेल्ज' इत्मनेग संबंध- 
लीय: । गृष्हीयादेव कि ? “उस्सब्यिगं छिगंं| औत्सगिक अचेलतालक्षणं । क्य विह्वारस्मि' विहारे बसतौ, 
/ संचारभदे संस्तरासूढ: संस्तरारोहणकाले । एवं संस्तरारूढस्येव औत्सगरिक नान्यभेत्याश्यातं भवगति ॥७७॥| 
अपवादर्छिगस्थानां प्रशस्तलिगाना सर्वेधामेव किमोत्सरगिकलिंगतेत्यस्थामारेकायां आह 
आवसधे वा अप्पाउग्गे जो वा महद्िढओ हिसरिस ॥ 
मिच्छजणे सजणे वा तस्स होज्ज अवबादियं छिंगं ॥ ७८ ॥ 
'आवसधे था' निवासस्थाने । 'उष्पाउग्गे' अप्रायोग्ये अविविक्ते। 'अपवादिकरलिशं हजदिलि' होष: । 
'जो था महह्डियो' महठ्धिक: । हिरिस' हीमान्‌ लज्जावान्‌। तस्यापि 'होज्ज' भवेत अपवादिक लिगं | 
'मिक्छे' वा भमिध्यादृष्टो । 'सजले' स्वजनो बंधुवर्गो । 'होम्ज' भवेत्‌ | अपवादिकलिंग सचचेललिगं ॥७८॥ 
पूर्वनिद्िष्टोत्स्गेलिगस्वरूपनिरूपणार्थोत्तरगाथा--- 
अच्चेलक्क लोचो वोसइसरीरदा य पडिलिदण | 


एसो हु लिंगकप्पों चदुव्विद्दों होदि उस्सरगे |७९।। 
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शा०--जिसके भी लिग और दोनों अण्डकोष इन त्तोन स्थानोंमें ऐसा दोष है जिसे मौषध 
आदिसे भी दूर नहीं किया जा सकता | वह भी वसतिकामें सस्तरेपर आरूढ़ होनेपर औत्सगिक 
लिंगको अवध्य ग्रहण करे ॥७७॥ 

दी०--जिसके तीनों स्थामोंमें ऐसा दोष है जिसे चिकित्सासे भी नहीं दूर किया जा 
सकता । वह भी जब भक्त प्रत्याख्यान करना है तो उसे वसतिमें संथरे पर रहना होता है अतः 
उस समय उसे भी ओत्सगिक लिग ग्रहण करना आवश्यक है। इस प्रकार वह संस्तर पर आरूढ़ 
होते हुए भी औत्सगिक लिंगका पात्र होता है उससे पहले नही (क्योंकि सदोष लिंग वाला नग्नता 
का पात्र नहीं होता) ॥७७॥ 

क्या प्रशस्त लिंग वाले सभी अपवाद लिंगके घारकोंको औत्सगरिक लिंग लेना आवश्यक 
है इस शद्भाका उत्तर देते हैं-- 


गा०--जो महान सम्पत्तिशाली है अथदा लज्जाल है अथवा जिसके स्वजन बन्धुवर्ग 
मिथ्यादृष्टि विधर्मी है। उसके लोगोंके आव।गमनके कारण अयोग्य निवास स्थानमे आपयादिक 
लिग होता है ॥ ७८ ॥ 


ढी०--जो प्रतिष्ठित धन सम्पन्न है या जिन्हे सबके सामने लज्जा लगती है या जिनका 


परिवार विधर्मी है उन्हें सावंजनिक स्थानमें नग्न लिग नहीं 
बाज ग्न देना चाहिये । सवस्त्र लिंग ही उनके 


पहले कहे ओत्सगिक लिगका स्वरूप कहते हैं-.. 


गा०--अचेलता, हाथसे केश उखाड़ना, शरीरसे ममत्व त्याग और प्रतिलेखन 
प्रकारका लिगमेद औत्सगिक किंगमें होता है ॥ ७९ ॥ 5७७७४ 
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अज्येस्मकमिति । अल्येसकक अजेसता ! खोजो केशोत्पाटनं हस्तेन | बोसट्टसरीरणा व 
रता थ। पडिखितुजं प्रतिलेखन । एसो हु एव: | “लिवकप्पो लिगविकल्प:। चडब्बिहो चतुविधः मवति। 
उल्सभों औत्सगिकसंशिते लिये । 

अतीताभिर्भाधाभिः पुदयाणां भक्तप्रत्याक्यानाभिलाणियां लिगविकल्पोअभिदुष्टनिश्यय:। अधुना स्त्रीणां 
तदथिनीनां लिगमुसरया गावयया निरूप्यते--- 

इत्थीवि य जं छिंग॑ दिट्ठं उस्सग्गियं व हृदरं वा | 
त॑ तसथ दोदि हु लिंग॑ परिस्रश्ुुवर्धि करेंतीए ॥८०।॥। 

“इल्योजि थ' स्त्रियोर्षप । जं सिग! यहट्लिंगं । 'बिदृठ दुष्ट आगमेषभिहितं । 'उस्सस्तियं र' औत्स- 
सिक॑ तपस्थिनीनां । 'इदरं वा श्राविकाणां । 'त॑ तदेव । “तत्व” भक्तप्रत्याख्याने । 'होबि' मबति । लिग॑ 
तपस्विनीमां प्रावतनम्‌ । इतरासां पुंसामिय योज्यम्‌ | यदि महद्धिका रूज्जावती मिथ्यादुष्टिस्वजना चर तस्याः 
प्राकतन लछिसं विविकते त्वावसथे, उस्सर्गलिंगं वा सकलपरिग्रहस्थागरूपं । उत्सर्गकिंगं कथं निरूप्यते स्त्रीणा- 
मिस्यत आह---'त' तत्‌ उत्सर्ग लिंग । तत्य' स्त्रीणां 'होदि' भवति । 'परिस्त' अल्पं। 'उर्दाधथ परियग्रह । 
'करेंतोए' कुवत्या: । 

टी०--अचेलक अर्थात्‌ वस्त्रादिका अभाव, केश लोच, शरीरका संस्कार आदि न करना 
भर पीछो यह चार ओऔत्सगिक लिगके प्रकार हैं। औत्सगिक लिगमें ये चार बातें होना आव- 
इयक हैं ॥ ७९ ॥ 

पिछली गाथाओंसे भक्त प्रत्यास्यानके अभिलाषी पुरुषोके लिगका निश्चय किया। अब 
उसकी अभिलाषी स्त्रियोका लिंग कहते हैं-- 

गा०--स्त्रियोके भी जो. लिग औत्सभिक अथवा अन्य आगममें कहा है। वहीं लिंग अल्प 
परिग्रह करती हुईके भक्त प्रत्यास्यानमें होता है ॥। ८० ॥ 

टी०--स्त्रियोके आमममें जो लिग कहा है तपस्विनी स्त्रियोके औत्सगिक और श्राविकाओं 
के आपवादिक । वही लिग उनके भक्त प्रत्याख्यानमे भी होता है। अर्थात्‌ तपस्विनी स्त्रियोंके . 
ओऔत्सगिक लिंग होता है और शेषके पु रुषोंको तरह जानना । अर्थात्‌ यदि स्त्रो किसी ऐश्वयंशाली 
परिवारसे सम्बद्ध है या लज्जाशीरू है अथवा उसके परिवार बाले विधर्मो है तो उसे एकान्त 
स्थानमें सकल परिग्रहके त्यागरूप उत्सगं लिंग दिया जा सकता है। प्रश्न होता है कि स्त्रियोंके 
उत्सगं लिग कैसे सम्भव है ? तो उसका उत्तर यह है कि परिग्रह अल्प कर देनेसे स्त्रीके उत्सग 
लिग होता है | ८० ॥ 


विशेषार्थं--तपस्थिनी स्त्रियाँ एक साड़ी मात्र परिग्रह रखती है किन्तु उसमें भी ममत्व 
त्यागनेसे उपचा रसे निग्नंन्थताका व्यवहार होता है। किन्तु श्राविकाओके उस प्रकारके ममत्वका 
त्याग न होनेसे उपचार से भी निग्र॑स्थताका व्यवहार नही होता । भक्त प्रत्याख्यानमे तपस्विनियों- 
के अयोग्य स्थानमें तो पूर्व लिंग ही होता है । शेषके पुरुषोंको तरह जानना । साराश यह है कि 
तपस्थिनी स्त्री मृत्युके समय वस्त्र मात्रको भी छोड़ देती है। अन्य स्त्री यदि योग्य स्थान होता है 
तो यस्त्र स्याग करती है। यदि वह धन सम्पन्न, या लज्जाशील या भिथ्यादष्टि परिवारसे सम्बद्ध 
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मम्बहुस्म र॒त्नत्रयमावनाप्रकर्षण मृतिरुपयुज्यते किसमुना लियविकल्पोपादानेनेत्यस्थोस्तरमाहु--- 
जसासाधणचिहकरणं सु जगपच्चयादठिदिकरण || 
गिहमावविवेगो विय लिंगर्गहणे शुभा होंति ॥ ८१ ॥ 

'असासाधणचिश्करणं' यात्रा शरीरस्थितिहेतुभूता भुजिक्रिया। तस्वा: साधन यल्लिगजातं बिन्‍्हु- 
जात॑ं तस्थ करण । न हि गृहस्थवेषेण स्थितों गुणीति सर्वजनताधिगम्यों भगति । अज्ञातगुणविदेषादत दान ने 
प्रयच्छति ! तसो न स्याच्छरी रस्थिति: । असत्या तस्यां रस्नत्रयभावनाप्रकर्ष: क्रमेणोपचीयमानों न स्थात । 
बिना त॑ न मुक्तिरित्यभिलबितकायंसिद्धिरेव न स्थात्‌ । गुणवत्ताया: सूचर्न लिगं भवति । ततो दानाविपरं- 
परया कार्यसिद्धिर्भवतीति भाव: । अथवा यात्राशब्दो गतिवचन: । यथा देवदत्तस्थ यात्राकालोइयम । गति- 
सामान्यवचनादप्ययं शिवगतावेव वर्ततें, दारक॑ पश्यसीति यथा । यात्राया: शिवगते: साधने रस्तत्रयं तस्य 
चिहुकरणं घ्वजकरणं । 

'जगफ्ज्ययादठिदिकरण' जगच्छव्दोउ्यत्र चेतनाचेतनद्रव्यसंहतिवचनों 'जगश्तेकायस्थं वुशपदलिलामंत 
विवयम्‌' इत्येबमादो । इह प्राणिविशेषवृत्ति.। यथा-- महँतल्विजगद्शान्‌' इति । प्रत्ययदब्दोध्तेकार्थ, । 
क्यचिज्ज्ञाने वर्तते यथा 'घटस्य प्रत्ययो' घटनान इति यावत्‌ । तथां कारणवचनो5पि “मिथ्यात्वप्रत्ययोश्न॑तः 
ससार' इति गदिते मिथ्यात्वहेतुक इति प्रतीयते । तथा श्रद्धावचनो5पि 'अय अत्रास्य प्रत्यय ' श्रद्धेति गम्यते । 
इह्ापि श्रद्धावृत्ति: । जगत: श्रद्धेति | ननु श्रद्धा प्राणिधमं: अचेलतादिक शरीरधर्मो लिगम्‌ । तत्किमुच्यते 'लिय॑ 
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है तो पुरुषोंकी तरह वस्त्र त्याग नही करतो ॥८०॥ 

जो योग्य होता है उसके रत्नत्रयकी भावनाका प्रकपं होने पर मरण हो जाता है तब लिंग 
का कथन करनेकी क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर देते हैं-- 

गा०--यात्राके साधन चिहक्नका करना, जगतकी श्रद्धा, अपनेको स्थिर करना ओर गृह- 
स्थतासे भिन्‍नता, ये चार लिग ग्रहण करनेमे गुण होते है ॥। ८१॥ 

टो०--यात्राका अर्थ है जरीरकी स्थित्तिम कारण भोजन करना । उसका साधन जो लिग 
है उसका करना लिग धारण करनेका पहला गुण है; क्योंकि जो ग्रहस्थके वेषमे रहता है उसे सारी 
जनता गुणी नही मानती और उसके बिना भोजन नहीं मिलता । और ऐसी स्थितिमें इच्छित 
कार्यक्री सिद्धि नही होती | अत लिंग गुणवत्ताका सूचक होता है। और उससे दान आदिकी 
परम्परासे कायंकी सिद्धि होती है। अथवा यात्रा अब्द गतिवाचक है। जैसे देवदस्तका यह यात्रा- 
काल है। इस गति सामान्यका वाचक होनेपर भी यहाँ यात्रा शब्द मोक्ष गतिमे ही लिया गया 
है। अत यात्रा अर्थात्‌ मुक्ति गतिका साधन जो रत्नश्रय है उसका चिह्लकरण अर्थात्‌ ध्वजा फह- 
राने रूप लिग हाता है। अन्यत्र जगत शब्द चेतन और अचेतन द्रब्योंके समुदायका वाचक है। 
जेंसे एक साथ अनन्त विषयोंको लिये हुए जगत एक अवस्था वाला नही है' इत्यादि वाक्यमें 
जगतका उक्त अर्थ लिया गया है। किन्तु यहाँ जगतका अर्थ प्राणि विशेष है। जेसे 'तीनों जगतके 
द्वारा वन्दनीय अहंन्त' इस वाक्यमे जगतका अथ॑ प्राण बिशेष है। प्रत्यय शब्दके अनेक अर्थ हैं । 
कहीं ज्ञानके अ्थंमे है ज॑ंसे घटका प्रत्यय अर्थात्‌ घटका ज्ञान | तथा प्रत्यय दब्द कारण वाचक भी 
है। जैसे अनन्त संसा रका प्रत्यय मिथ्यात्व है' ऐसा कहने पर मिथ्यात्व हैतुक अनन्त संसार है 
ऐसा ज्ञान होता है। तथा प्रत्यय शब्द श्रद्धावाचक मी है। जेसे “इसका इसमें प्रत्यय है', यहाँ 
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जबतातथब' इति । सकलसंगपरिहारों मार्भों मुप्ते: हत्यज् भव्यानां शरद्धां जनयति छंगमिति जगखत्यय इत्य- 
मिट्दितं। न जेत्सकलपरिग्रहत्यागो मुक्रतििंगं किमिति नियोगतोअ्नुष्ठीयते इसि । 

'आददिकिदिकिरणं आत्मन: स्वस्थ अस्थिरस्य स्थिरतापादनं । क्य? मुक्तिवर्त्मीन ब्रजने । कि मम 
परित्यक्तवसन, य रागेण, रोधेण, मानेन, मायया, लोभेन वा। वसनाग्रेसरा: सर्वा लछोकेल्‍लक्रिया: तच्च 
निरस्त । को मम रागस्थावसर इति । तथा परियग्रहों निबंधनं कोपस्य । तथा हिं--पित्रा सुतो थुध्यते भना- 
बितया ममेरं अवति तवेदमिति । तत्किमनेन स्वजनर्वरिणा रिक्थयेन, "लछोभं, मायां संपादय, दुर्गोत न वर्दयता 
इति सकल परित्यक्तो वसनपुर:सरः परियग्रहो रोषविजितये । हसंति च मा परे साधवो रोषमृपयातं । क्बेय- 
सवसनता सुमुक्षो: क्वायमस्य कोपहुताशन. झानजरूसेकपरिवृद्धतपोवनविनादानबद्धविज्षम: इति । तथा च माया 
धनाधिभि: प्रमुज्यते सा च तिर्यन्गति प्रापपतीति भीत्ना मांयोन्मूलनायैवेदमनुष्ठितं । 'गिहिभाबबिबेगोवि' ये 
मृहित्वात्पुथर्भावो दक्षितों भगति ॥८१॥ 


गंधच्चाओ लाधवमप्पडिलिदर्णं च गदभयत्तं च । 
संसज्जणपरिहारों परिकम्मविवज्जणा चेव ||८२॥ 


'गंबर्लागो' परिग्रहत्याग. । 'राघयं' हृदयसमारोपितशेल इव अवति परिग्रहवान्‌ । कथमिदमन्ये 
भ्यदचौरादिभ्य. पालयामि इति दुर्धरच्चिसलेदवि गगमाल्लघुता भवति । 
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प्रत्ययसे श्रद्धाका बोध होता है । यहाँ भी प्रत्ययका अथ॑ श्रद्धा है। जगतको श्रद्धा । 


धाकु।--श्रद्धा प्राणिका धमं है। और अचेलता आदि लिंग शरीरका धमं है। तब आप 
केसे कहते हैं--लिग जगत प्रत्यय है ? 

समाधान-- समस्त परियग्रहका त्याग मुक्तिका मार्य है' इसमें लिग भव्यजीवोंको श्रद्धा 
उत्पन्न करता है इसलिये लिगको जगत प्रत्यय कहा है। यदि सकल परिग्रहका त्याग मुक्तिका 
लिग न हो तो क्‍यों उसे नियमपू्वंक किया जायगा । “आदठिदिकरण' का अर्थ है अपनी अस्थिर 
आत्माको स्थिर करना । किसमें ? मुक्तिके मार्गमें चलनेमें । जब मैंने वस्त्र ही त्याग दिया नो मुझे 
राग, रोष, मान, माया, लोभसे कया प्रयोजन ? लोकमे सब अलकरण बस्त्रमूलक होते हैं। बह 
मैंने त्याग दिया तो मुझे रागसे क्‍या प्रयोजन । तथा परियग्रह क्रोधका कारण है। देखो, धनकी 
अभिलाषासे पुत्र पितासे लड़ता है यह मेरा है यह तेरा है। सब अपने परिवारके वेरी इस धनसे 
क्या ? यह लोभ और मायाको उत्पन्न करके दुगंतिकों बढ़ाता है। इसीसे रोषको जीतनेके लिये 
मेने वस्त्रपुवंक सब परिग्रहका त्याग कर दिया। जब मुझे रोष होता है तो दूसरे साधु मुझपर 
हँसते हैं । कहाँ मुमुक्षुकी यह नग्नता और कहाँ क्रोधरूपी अग्नि | यह तो ज्ञानरूपी जलके सिचन- 
से फले-फूले तपोवनको नष्ट करने वाला है। तथा धनके इच्छुक मायाचार करते हैं। बह तियंज््च 
गतिमें ले जाता है इस भयसे मायाका उन्मूलन करनेके लिये हो मैंने यह लिग धारण किया है । 
तथा किंग ग्रहण करनेसे गृहस्थपनेसे भिन्‍नता दीखती है ॥ ८? ॥ 


शा०--परिग्रहत्याग लाघव अप्रतिलेखन और भय रहितपना, सम्मूछंन जीवोंका बचाव , 
और परिकमंका त्याग ये गृण लिगमें होते हैं ॥८२॥ 





है, छोम॑ आयासं पाप दुर्योत-आ० मु० । 


७ >अन्‍लल्‍न्‍सणा भा 3 


११८ भगवती आराधना 

'अप्पदिशिहुणं वसनसहितलिंगघारिणों हि वस्त्रलंडादिकं झोधमीयं महत्‌ । इतरस्य पिज्छादिमात॑ 

'बरिकम्मनिवज्जना जेब याजनसीवनशोवषणप्रक्षाऊनादिरनेको हि व्यापार: स्वाध्यायध्यानविध्नकारी 
अयेरूस्य तन्‍न तथेति परिकर्मंविर्जन । 

मबलयस भयरहिंतता | भयव्याकुलितचित्तस्य न हि. रत्नत्रयघटनायासुधोगो मवति । सबसनों 
बतियंस्त्रेवु यकालिक्षादिसम्मूर्छनजजीवपरिहारं न विधातु अहं: ।" अचेरूस्तु त॑ परिहरतीत्यत्ह-- शंस्तल् 
बरिहारो' इति। 

वरिसहुअधिवासणा जेब । शीतोष्णदंशमशकादिपरीषहजयों युज्यते नग्तस्थ । वसनाक्छादगवतों न 
झीतादिबाधा येन तत्सहनपरीषहजय: स्यात्‌ । पूर्वोपातसकर्मनिर्जराथं परिषोह्व्या: परीषहा: इति बचनाप्रिजरा- 
दस: परिषोदण्या: परीषहाः ॥८२॥ 


विस्सासकरं रूवं अणादरो विसयदेहसुस्खेसु । 
सन्वत्थ अप्पवसदा परिसह् अधिवासणा थेव ॥८९॥। 


'बिस्सासकरं झश्चं| विश्वासकारि जनाना रूप अचेलूतात्सक | एवं असंगा नेतेजन्यद्गहृलन्ति नापि 
परोपधातकारि 6स्त्रग्रहणं प्रच्छलनमात्र सभाव्यते। विरूपेषु चामीषु नास्‍्मदीया: स्त्रियो रागमनुबध्नंतीधि 
विश्वास. ॥। 


वनी-ल> 





टो०--लिंग ग्रहणका एक गुण परिग्रहका त्याग है। दूसरा गुण लाघव है क्योकि परियग्रह- 
वान ऐसा होता है मानो छाती पर पहाड रखा है। कैसे अन्य चोर आदिसे इस परियग्रहकी रक्षा 
करू इस प्रकार चित्तसे बड़े भारी खेदके चले जानेसे लाधव होता है। जो वस्त्र सहित मुनि लिग 
घारण करते है उन्हे वस्त्रों आदिका शोधन करना पड़ता है किन्तु वस्त्र रहित साधुको तो केवल 
पीछी आदिका ही शोधन करना होता है अत: भप्रतिलेखना भी एक गुण है । वस्त्रधा रोको मागना, 
सीना, धोना, सुखाना आदि अनेक काम करना होते हैं जिनसे स्वाध्याय और ध्यानमे विध्न होता 
है| किन्तु वस्त्र रहित साधुके ये सब नही होता अत्तः परिक्ंका न होना भी एक गुण है। 
जिसका चित्त भयसे व्याकुल रहता है वह रत्नत्रयके साधनमे उद्योग नहीं करता । अत परिग्रहके 
त्यागसे भय नहों रहता । तथा वस्त्र सहित साधु बस्त्रोंमे जूँ लीख आदि सम्मूछेन जोवोका बचाव 
नही कर सकता । किन्तु वस्त्र रहित साधु इनसे बचा रहता है अतः संसअजण परिहार भी एक 
गुण है। तथा नग्न मुनि शीत, उष्ण, डासमच्छर आदि को परीषहको जीनत्ता है। जो बसंत्र ओढ़े 
हैं उसे शीतादिकी बाधा नही होतती । त्ब उसको सहना रूप परोपहजय केसे सभव है ? तत्त्वा्थ 
सूत्रमे कहा है कि पूर्वग्रहीत कर्मोंकी निजेराके लिये परीषहोको सहना चाहिये ॥८२॥ 


गा०--वस्त्र रहित रूप जनतामे विश्वास पेदा करने वाला होता है विषयसे होने वाले 


न सुखमें अनादर भाव होता है। सत्र स्वाधीनता रहती है और परीषहको सहना होता 
॥<शे॥ 


१. अहँति भा० गु० । 





विजयोदया टीका ११९, 


'जणादरो विसयवेहसुक्खेसु' विधयजनितेथु शरीरसुख्षेपु प्रेताकारस्य कि मम वामलोचनाविजछोकितेन, 
तासां कसगीतश्रवणेन, ताभिर्जुगुप्सनीयह् री रस्म का भरा रतिक्रीडेति भावना चैवानादर:। अथवा शरोरसुखे 
विययसुक्षे अआनादर:। विषयसुलग्यतिरेकेश न जरीरसु्ं, नाम किचिदिति चेदू--शारी रदु:खाभाव: शरीर- 
सुर, इंप्रियविधयसपन्निघानजनिता प्रीतिविधयसुखमिति महाननयरोमेंद: । 

'सब्बत्य' सबंस्मिन्‍्देशे । अत्यक् सदा आत्मवदाता । स्वेच्छया आस्ते, मच्छति; शेते वा । इहासनादि- 
करणे इदं सम विनदयति अस्त्विति तदनुरोघकुता परतत्रता नास्ति संयतस्य | परिग्रहविनाशभीरुरात्मनो$- 
पोष्येशपि स्थाने उदगसाविदोषोपहते प्राणिसंयसविनाशकारिणि वा आसनस्थानशयनादिक सपादयति। त्रस- 
स्वावरवाधाभावहता वर्त्तना वा ब्रजति । एसटह्रोषपरिहारोअसंगस्थ भवति ॥। 

'बरिसहू अभियातभा अंब' पूर्वोपात्तकर्मनिर्जयाथिना यतिना सोढव्या परीषहा. नियोगेन क्षुघादयों 
बाधाविधेषा: द्राविशतिप्रकारा: । तन्रायं सामान्यवचनो5पि परीषहृशब्दः प्रकरणादचलाख्यात्तदनुरूपपरीषह- 
बूसिग्राह्मय., । तेन नान्न्यकशीतोष्णदंशमठकपरीषहसहनमिह कथित मभवबति। सचेलस्य हि सप्रावरणस्थ न 
तादशी शीतोष्णदंशमशकजनिता पीडा यथा अचेलस्येति मन्यते ॥८३॥ 


मयथेललाया गुणान्तरसूचनाय गाथा-- 


जिणपरडिरूयं विरियायारों रागादिदोसपरिहरणं | 
इच्चेवमादियहुगा अच्चेलक्के गुणा होंति ॥८४।॥ 


डी०--नग्न मुनिको देखकर लोग सोचते हैं--ये तो परिग्रह रहित है, ये कुछ ग्रहण नहीं 
करते । ये परका घात करने वाले शास्त्र आदि भी छिपाकर नही रख सकते | ये तो विरूप है 
इनमें हमारी स्त्रियाँ भी राग नहीं कर सकती । इस प्रकारका विश्वास पेदा होता है। मेरा रूप 
तो प्रेतके समान है मुझे स्त्रियोको ताकने, और उन्तके मनोहर गीत्तोंकी सुननेसे क्‍या प्रयोजन ? 
अथवा इस गरलानिभरे शरीरका उनके साथ कैसो रति क्रीडा। इस प्रकारकी भावना शारीरिक 
सुखमें अनादर है । अथवा शरीर सुख और बियय सुखमे अनादर ऐसा अथ भी होता है । 

शकूत--विषयसुखसे भिन्‍न शारीरिक सुख नही है ? 

समाधान--शारीरिक दु:ःखक॑ अभावको शरीर सुख कहते हैं और इन्द्रियोके विषयोंके 
सम्बन्धसे उत्पन्न हुई प्रीति विषय सुख है। इन दोनोंमें महान्‌ अन्तर है। 

सब देवशमें आत्माधीनता रहती है। अपनी इच्छानुसार बेठता है, जाता है, सोता है। 
यहाँ आसन आदि करनेपर मेरा यह नुकसान होगा, इस प्रकार की परतंत्रता साधुक नहीं होती । 
परिग्रहक नाशके भयसे परिग्रही साधु उद्गम आदि दोषोंसे युक्त और प्राणिसंयमका विनाश करने 
वाले अयोग्य स्थानमें भी आसन, स्थान, शयन आदि करता है। अथवा त्रस और स्थावर जीबों- 
को बाघा पहुँचाने वाले मार्गसे गमन करता है| किन्तु परिग्रह रहित साधु इन दोषोंसे बचा रहता 
है। साधुकों पूर्व संचित कर्मोके निजेराके लिये नियमसे भूख प्यासकी बाधा आदि रूप बाइंस 
परीषहोंको सहना चाहिये। यहाँ यह परीषह शब्द यद्यपि सामान्यवाती है फिर भी प्रकरणवश 
जचेलताका प्रकरण होनेसे उसके अनुरूप परीषह ग्रहण करना चाहिये । अतः यहाँ नाग्न्य, शीत, 
उष्ण, और दंशमशक परीषहोंका सहन कहा है। जो साधु सवस्त्र है कपड़ा ओढ़े हुए हैं-उन्हे शीत 
उच्ण और डासमच्छरसे होने वाली बेसी पीड़ा नहीं होती जैसी वस्त्र रहितको होती है ॥८३॥ 


१५० भगवती आराधना 


'जिनपडिकज' जिनानां प्रतियियबं लेदं अचेललिंगं । ते हि मुमुक्षयों मुक्युपायशा यद्भृहीतवस्तो लिय॑ 
तदेव तदथिनां योग्यमित्यभिप्राय: । यो हि यदर्थी विवेकबान्‌ नासो तदनुपायमादशें यथा घटार्थी 'तुरिनेमादी- 
स्मुक्‍त्यर्थी च यतिर्न चेलं गृक्लाति मुक्तेरनुपायत्वात्‌ । मज्यात्मनोज॑मिप्रेतस्योपायस्तन्रियोगत उपादर्स बया 
बक्रादिकं तथा यतिरपि अचेलता । तदुपायता थ अचेरताया जिनावरणादेव ज्ञामदर्शनयोरिव । 


'किरियायारो' वीर्यातरायक्षयोपशमजनितसामर्थ्यपरिणामों वीय॑, तदविगृहनेन रत्न यधुत्तिवीयाचार: । 
सच पंचविधेष्वाचारेष्वेक. स च प्रवतितों मवति। अचेलतामुद्रह॒ताईशक्यचेलपरित्यागस्यथ कृतत्वातु । 
परिग्रहस्यागो हि पंचमं ब्रतं तन्नाचरितं भवेत्‌ शकक्‍्तो5पि यवि न परिहरेत्‌ । 


शयादिदोसपरिहरण । लाभे रागो5लामे कोप:। लब्धे मसेदंभावजक्षणों मोह: । अथवा मृतृत्य॑ं 
दारक्ममित्येवमादिषु वसनाच्छादनगुणेषु॒रागोअ्मृदुस्पर्शनादिधु हेष इत्पेषां परिहार:। 'इच्चेबसादि' इत्यव- 
मादयः 'बहुगा' महान्तः महाफलतया अध्येलक्के अचेलतायां सत्यां 'गुणा होंति' गुणा मवन्ति | यांचादीनता 
रक्षा संक्लेशादिपरिहारा: आदिशब्देन गृहीता: ॥८४॥ 


अचेलताके अन्य गुणोंका सूचन करते हैं-- 

गा०--यह अचेलता जिन भगवानका प्रतिरूप है। वीर्याचारका प्रवतंक है। रागादि 

दोषोंको दूर करती है । इत्यादि बहुतसे गुणं अचेलतामें होते हैं ॥८४॥ 
टो०--जिण पडिरूव-- यह अचेललिंग जिन देवोंका प्रत्तिबिम्ब है अर्थात्‌ जिन देवोंने जो 
लिग ;१रहण किया था मुक्तिके लिये वहीं लिंग मुक्तिके अभिलाषियोंके योग्य है। क्योंकि जिनदेव 
मुमुक्षु थे मुक्तिका उपाय जानते थे। जो जिस वस्तुका प्रार्थी होता है और विवेकशील होता है 
बहू उस वस्तुक जो उपाय नहीं है उन्हें ग्रहण नहीं करता । जंसे घट बनानेका इच्छुक कपड़ा 
बुननेके साधन तुरि आदिको ग्रहण नहीं करता । इसी त्तरह मुक्तिका इच्छुक साधु वस्त्र ग्रहण नहीं 
करता क्योंकि । वस्त्र मुक्तिका उपाय नहीं है। और जो अपनेको इष्ट वस्तुका उपाय होता है उसे 
, नियमस्ते ग्रहण करता है। जेसे घटका अर्थी चाक आदिको अबद्य ग्रहण करता है। उसी लरह्‌ 
, साधु भी अचेलताको अ्रहण करता है और अचेलता ज्ञान और दर्शनको तरह मुक्तिका उपाय है 
यह जिन भगवानके आचरणसे सिद्ध है! वीरियायारो-वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए 
सामथ्येरूप परिणामको वीये कहते है। उसको न छिपाते हुए रत्मश्रयके पांछन करनेको वोर्याचार 
कहते हैं। पाँच प्रकारके आचारोंमेसे एक वीर्याचार है उसका पालन होता है क्‍योंकि अचेलताके 
धारणसे जो वस्त्रत्याग अशक्य है वह हो जाता है। परिग्रहका त्याग पाँचवा ब्रत है। शक्ति होते 

हुए भी यदि परिग्रहका त्याग न करे तो बह पाँचर्वाँ व्रत नहीं रहता | 


रागदिदोस परिहरण--लाभमें राग होता है, लाभ न होने पर क्रोध आता हैं। जो प्राप्त 
होता है उसमें 'यह मेरा है' इस प्रका रका मोह होता है । अथवा ओढ़ने पहिरनेके बस्त्रोके कोमलता 
मजबूती आदि गुणोंमें राग होता है और कठोर स्पर्शन आदियें देष होता है। वस्त्र त्याग देनेपर 
ये रागादि दोष नही होते । इस प्रकार बचेलतामें महाफलदायक महान गुण होते हैं | आदि शब्दसे 
मागना, दीनसता, आदिसे रक्षा होती है और संक्लेश आदि नहीं होते ॥८४॥ | 


१. तंतुरित्येवमा-आ«» नु०। 
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इय संव्यसमिदकरणो ठाणासणसयणगमणकिरियासु । 
लिभ्मिण गुसिश्वरुमदों पप्गढिददरं परवकमदि | ८५॥ 


'इव' एवं अवससतया ! सब्यसमिदिकरणों' सम्यगितामि प्रवतत्ानि समितानि, क्रियते रूपाशुपयोग 
एसिरिति करणानि इंड्रियाणिं, सम्रितानि क्र तानि करणानि च समितकरणाति, सर्वाणि च तानि समितकर- 
णानि त्र सर्वसामंतकरणानि, सर्वतमितकरणान्यस्पेति सर्वसमितकरण. । रागदंबरहिता भावेन्द्रियाणां प्रवृत्ति: 
सभीचोना तस्यादच अ लता नियंधनं । रागादिविजयाय गृहितासंयत्वात्कथमिव रागादो प्रेक्षावान्यतते ॥८५॥ 

'दाणाप्तरसवणगमणकिरियासु' एकपादसमपादादिका स्थानक्रिया, उत्कटासनादिका आसनक्रिया, 
वंडायतशयनादिका शयनक्रिया | सुर्याभिमुखयमनादिका गमनक्रिया। एतासु । 'पर्गहिददरं' प्रगृहीततर । 
'वरक्कमदि' सेष्टते । कः ? निणिणं नस्ततां । 'गुकि' युप्ति | 'उबबदो' उपगतः प्रतिपन्‍नः । कृतवसनत्यागस्य 
दारीरे निःस्पृहस्य मम कि दारीरतपंणेन तपसा निर्जरामेव कतु मुत्सहते इति तपसि यतते इति भाव ॥८५॥ 

अपवादर्लिगमुपगत' किमु न शुद्धभत्येवेत्याशंकायां तस्यापि श॒ुद्धिरनेन क्रमेण भवतीत्याचष्टे-- 


अववादियलिंगकदो विसयासर्सि अगूहमाणो य । 
जिंदणगरद्णजुत्तो सुज्ञादि उवधि परिहरंतो ॥ ८६ ॥ 


सीजन अज5िटीपिट बरी ऑिलीकनीओिटीफन 


आगेकी गाथासे फिर भी अचेलताका माहात्म्य सूचित करते हैं-- 

गा०--इस प्रकार, नग्नता और गुप्तिको धारण करनेवाला सब इष्ट अनिष्ट विषयोंमें 
अपनी इन्द्रियोंकी रागद् बसे रहित करता है। और स्थान, आसन, हयन, गमन आदि क्रियाओंमें 
प्रग्रहीत्ततर अर्थात्‌ सुहढ़रूपसे चेष्टा करता है ॥८५॥ 

टो०--सव्बसमिदक रणानि-सम्यक्रूपसे 'इत' अर्थात्‌ प्रवत्तको समित कहते हैं। और 
जिनसे रूपादिका जानना देखना किया जाये उसे करण कहते है। करणका अर्थ इन्द्रिय है। 
जिसकी सब इन्द्रियां समित हैं वह सबंसमितकरण है। भावेन्द्रियोंकी राग बसे रहित समीचीन 
प्रवृत्तिमें कारण अचेलता है। जिस विचारशील बुद्धिमान व्यक्तिने रागादिको जीतनेके लिए 
असगत्ताको स्वीकार किया है वह रागादियें केसे यत्नशील हो सकता है। 

एक पैरसे या दोनों पैरोको सम करके खड़े होना स्थान क्रिया है उत्कटासन आदि आसन 
क्रिया है। दण्डके समान एकदम सीधा सोना आदि शयन क्रिया है। सूयंकी ओर अभिमुल होकर 
चलना गमन क्रिया है। जिसने वस्त्र त्याग दिया है और शरीरसे निस्पृह्ठ है वह 'मुझे शरीरके 
पोषणसे कक्‍्या' ऐसा विचारकर तपके द्वारा निजंरा करनेमें ही उत्साहित होता है। यह उक्त 
कथनका भाव हैं ॥८५॥ 

अचेल समाप्त हुआ । 

क्या अपवादलिंगका धारी शुद्ध नही ही होता ? इस झंकाके उत्तरमें कहते हैं कि उसकी 
शुद्धि भी इस क्रमसे होती है-- 

था०--अपवादलिंगमें स्थित होते हुए भी अपनी शक्तिको न छिपाते हुए और निन्‍दा गा 


करते हुए परिग्रहका त्याग करनेपर शुद्ध होता है ॥८६॥ 
१६ 


श्२२ अगयती आराधना 


अब धादियलियकदो थि' अपवादर्लिगस्थोअपि । करोति स्वानाथंबृत्तिरेह परियुहीतः। तथा चन 
प्रयोग: एवं च॒ कृंत्वा एवं च स्थिस्वेत्यर्थ:। 'सुल्कदि' धुष्यति च। कर्ममरापायेन शुद्धघति । कीडुक्‌ 
सन्‌ यः स्वां स्ति' दाक्ति। 'अगूहभाणों अगरृहमानः: सन्‌ । हज परिग्रहं। 'परिहरंतो' परित्यजन्‌ योग- 
श्रयेण । 'जिदजयरहुलजुसो' सकलपरिग्रह॒त्यागो मुक्तेर्मागों मया तु पातकेन बस्त्रपात्रादिक: परिग्रहः परीयह- 
भीरणा गृहीत इत्यंत:संतापो निंदा । गा परेषां एवं कथर्न । ताम्यां युक्‍तः निदागहाक्रियापरिणतः इसि 
यावत्‌ । एवमचेरूता व्यावणितगुणा मुलतया गृहीता ८६४ 

केशछोचाकरणे के दोषा यान्परिहत्तु' लोचोथ्नुष्ठीयते दृत्यारेकाया दोषप्रतिपादनायोत्तरं भाभाहयम्‌- 

केसा संसज्जंति हु णिष्पढिकारस्स दुपरिह्वारा य । 
सयणादिसु ते जीवा दिटठा आगंतुया य तहा ॥ ८७ ॥ 

कैसा! केशा:। संसज्जंति लु' खुशब्द एवकारार्थ:। यूकालिक्षोत्पत्ते राधारभावमुपब्रजम्त्येव कस्य 
केणशा: ? 'निष्पडियारस्स' निष्क्रान्त' प्रतीकारात्‌ निष्प्रतीकार' | प्रतीकारणब्द: सामान्यवचनो४पि संसजनस्य 
प्रकृतत्वांत्‌ ससजनप्रतिकार एवं वृत्तो गृह्मते | तैलाम्यंगगंधा दिप्रक्षेपजलप्रक्षालनादिक्रियामकुबंत इत्पर्थ: । ते 
च॒ सम्मू उनामुपगताजोबा यूकादय. । 'डुःपरिहार य' दुखेन परिहियम्तें। क्‍य ? 'सथणाबिसु' शयनं'आतप- 
गमने, शिरसा कस्थचिदवष्टंभन । निद्रामुद्रितलोचनस्य पतन परबशस्य सतः: आदिदाब्देन गृह्मते । बाधा 

ट्रो०--अववादियलिंगकदो' मे 'कद' जिस “करोति' धातुसे बना है उसका अर्थ यहाँ 
स्थान लिया है। जेसे 'ऐसा करके' का अथं इस प्रकार स्थिर करके होता है । अत: अपवादलिंगमे 
स्थित भी कमंमऊकों दूर करके शुद्ध होता है । किस प्रकार होता है ? अपनी शक्तिको न छिपाकर 
मन-वचनकायसे परिग्रहका त्याग करनेपर होता है। तथा, समस्त परिग्रहका त्याग भुक्तिका 
मार्ग है, मुझ पापीने परीषहसे डरकर बस्त्र पात्र आदि परियग्रह स्वीकार किया। इस प्रकारके 
अन्त:सन्तापको निन्‍्दा कहते हैं। दूसरोसे ऐसा कहना गा है। उनसे युक्त होनेपर अर्थात्‌ अपनी 
निन्‍दा गा करनेपर शुद्ध होता है। इस प्रकार जिस अचेलताके गुणोंका वर्णन ऊपर किया गया 
है उसे मूलरूपमे स्वीकार किया है |॥८६॥ 

केशलोच न करनेमें क्या दोष है जिन्हे दुर करनेके लछिए लोच किया जाता है? इस 
शद्धाके उत्तरमें दो गाथाओंसे दोषोंको कहते हैं-- 

गा०--अ्रत्ीकार न करनेवालेके केश जूँ आदि सम्मूछंन जीवोंके आधार होते हैं। और वे 
सम्मूछंन जीव शयन आदिमे दुष्परिहार होते हैं। तथा अन्यत्रसे आते हुए भी कीट आदि देखे 
गये हैं ॥८५॥ 

टोौ०--संसज्जति खु' में खु शब्दका अर्थ एवकार है। अतः निष्प्रतीकारके केश जूं लीख 
आदिकी उत्पत्तिके आधार होते ही है। जो प्रतीकारसे रहित है वह निष्प्रतीकार है। यद्यपि 
प्रतीकार दाब्द सामान्य प्रतीकारका वाचक है। फिर भी संसजनका प्रकरण होनेसे संसजन 
सम्बन्धी प्रतिकार लिया जाता है। उसका अर्थ होता है कि जो बालोंमें तेल मर्दन नहीं करता, 
सुगन्धित वस्तु नही लगाता, उन्हें पानीसे नहीं घोता उसके केशोमें सम्मूछंन जूं आदि उत्पन्न हो 
जाते हैं और साधुके सोनेपर, धृपमें जानेपर, सिरसे किसीके टकरानेपर उन जीवोंको बाधा 


१. शब्योपग्रमनं आ० मु० । 
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जोवेम्य: क्यंचिदभ्यदेशकालस्वभावमेदात्‌ । ततः बाभायां दुष्परिहारायां जीवा एव दुष्परिहारा एवं भवंतीति 
भब्यते । अन्यथा हुस्‍्तेनापनेतु छक्‍या: कर्थ दुष्परिहारा: स्यु:। न केवर्ल तन्ोत्यन्ना एव दुष्परिह्ारास्तथा 
तेनैव प्रकारेण जीयाः 'आर्ंतुका य' अन्यत आगताइच कीटादयज् । एतेन हिंसादोष आश्यातः ॥८७॥ 


जूगादि य लिक्खाहि य बाधिज्जंतस्स संकिलेसों य। 
संघट्टिज्जति य ते कंडुयणे तेण सो लोचो ॥ ८८ ॥ 
जूबाह यू यूकाभिरत | लिक्सशाहि थ लिक्षामरत । बाधिज्जंतस्स' बाष्यमानस्य यते' संकिलेसो य 
संक्लेशक्ण जायते इति दोष: । स व ब्लेशोउशुभपरिणाम. पापाख्रव. पूर्वोपात्तकर्मपुद्गलरस|मियर्द्धननिपुण: । 
अथवा आधिज्जंतसस भदयमाणस्य संकिलेसो य दुःखं वा। तथा चोक्त--क्लिशू विबाधने इति । एतेनात्मबिरा- 
घनादोष: सूचित: । भथ तद्भकषणे असहमान' कंडयति तत्र दोषमाह---'संघद्िटज्जति य' संघट्यंते ते पूका- 
दय' । आगंतुकाएच 'कंडूयजे कंटूकरणे | 'तेज' तेन दोषेण हेतुनासों आगमदृष्ट. 'छोचो' लोच' क्रियते इति 
शेष: । प्रदक्षिणावर्त. केशदमश्रुविषय: हस्तांगुलीभिरेव सपाध: द्वित्रिचतुर्मासमोचर ।॥८८॥ 
एवं छोचाकरणे दोषानुद्धाब्य लोचे गुणख्यापताय ग्रायात्रयमुत्त रमू-- 


लोचकदे मुंडत्तं मुंडसे दोह णिव्वियारत्त | 
तो णिव्वियारकरणो पग्गहिददरं परक्कमदि |।८९॥ 


बिनरी न जफिजलओ. ++ री ] जज अड>+ जे > अत आओ जी जा 


पहुँचती है। बाघाका मतलब है कि भिन्‍न देश, भिन्‍नकाल और भिन्‍न स्वभाव होनेसे जीवोंसे 
जीवोंको बाघा पहुंचतो है। उस बाधाको दूर करना अदक्य जैसा है। जब बाधा ही दुष्परिहार 
है तो उन जीवोको दूर करना भी दुष्परिहार है, वयोंकि यदि बाधा पहुंचनेकी बात न होती तो 
उन्हे हाथसे तिकाछा जा सकता था। तथा जो जीव केथोमें उत्पन्न होते हे वे ही दुष्परिहार 
नही है, अन्यत्रसे आकर भी कीटादि बालोंमे घुस जाते है उन्हे भी दूर करना कठिन होता है। 
इस तरहसे केशलोच न करनेमे हिसादि दोष कहे है ॥॥८७॥ 

गा०--जुं से और लीखोंसे पीड़ित साधुके सक्‍्लेश उत्पन्न होता है। खुजाने पर वे जृ भादि 
पीड़ित होते हैं इस कारणसे वह केशलोच किया जाता है ॥ ८८ ॥ 

टी०--जू' और लीख जब साधूको बाघा पढुँचाती है तो साधुको सक्लेग होता है। बढ़े 
संक्लेद अद्युम परिणाम रूप होनेसे पापाख्रवका कारण है। उससे पूव॑बद्ध कर्म पुदुगलोके अनुभाग 
रसमें वृद्धि होती है। अथवा 'बाधिज्जंत'का अर्थ खाना या काटना है' उनके काटने पर यदि 
साधु खुजाता है तो वे जू' आदि पीडित होते हैं इस दोषके कारण आगममे कहा छोच करते हैं। 
यह लोच सिर और दाढीके बालोंका हाथकी अंगुलियोंके द्वारा दो, त्तीन या चार मासमें प्रदक्षिणा 
के रूपमें अर्थात्‌ दाहिनी ओरसे बायी ओर किया जाता है॥ <८ ।! 

इस प्रकार लोचके न करनेमें दोष बतछाकर लोचमे गुणोका कथन तीन गाथाओं द्वारा 
करते हैं-- 

गा०--लोच करने पर सिर मुण्डा हो जाता है । मुण्डताके होने पर निविकारता होती है। 
उससे बिकार रहित क्रियाशील होनेसे प्रगहीततर चेष्टा करता है ॥ ८९ ॥ 


श्श्ड भ्रंगवती आराधना 


'सोपकदो' झोचे कृत: स्थित: लोचकृतः सप्तमीति योगविभायात्सभासः । तस्मित्‌ सोचे छृते | शोच- 
स्थिते इति केचिन्‌ । अस्ये तु वदल्ति लोक्गदे इति पठंतः छोच गतः प्राप्त: लोचगत: तस्मिस्निति | अथवा 
कुृतशब्दो मावसाधनः सत” सल्लक्षणा सप्तमी लछोच एवं कृत तस्मित्‌ । लोचक्रियायां सत्यां। मुझ मुद- 
शिरस्कता नाम भवति । न मुडशिरस्कता मुक्त्युपायो गुणोरत्नत्रयत्वादसंत्याभिभानवत्‌ तत्किमुक्तेनानेनानुप- 
योगिना गुणेनेल्याशंकायां आह- मु डस्ते होदि लिब्चियारत्त इति । सु डत्ते मुडनायां सत््यां | 'होदि' भवति। 
'जिव्बिगारस॑ निविकारता । विकारों विक्रिया सलोझभमनश्य गारकशभाकटादोक्षणादिक: । तस्मान्निष्कास्त: 
तत्राप्रवृत्त: निविकार: तस्य भावः निविकारता | निविकारों भवति इति यावत्‌ । सो” ततः 'जिव्चियारकर- 
मो विकाररहितक्रिय. | 'फगहिबदरं' प्रमूहोततरं । 'परक्कर्दि' चेध्दते करणत्रये इति शेष: । रत्मत्रयोधोगे 
परपरया लोचस्थोपयोग' समाख्यातो>"्तया गायया । नस्तस्थ मुंडस्य सम सविज्वमं गमनादिक जनो दुष्टूवा 
हसति, शोभते तरामियभस्य विलासिता घंडकस्य वामछोबनाबिछास इवेति मन्‍्यमानों निरस्ततिकारो मुक्तमे 
केवल घटते इत्यभिप्रायः ॥८९।॥ 


अप्पा दमिदों लोएण दोश ण सुद्दे य संगशुवयादि ! 
साधीणदा य जिदोसदा य देहे य णिम्ममदा ॥९०।। 
अप्पा' आत्मा । 'बसिदों होदि' वशीकृतो भबति । कस्य ? आत्मन एवं । केन करणन ? 'लोएज' 
केशोत्पाटनेन | दु खमावनया निगृहीतदर्प सर्व एबं शातरों भवति यथा बलीवर्वादिरिति मन्यते । 
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टो०--लोचमें इत अर्थात्‌ स्थित लोचकृत है। दोनोंका योगविभाग करके सप्तमो समासमें 
अथ होता है--लोच करने पर। कोई “लोचमे स्थित्त होने पर' ऐसा अर्थ करते हैं। अन्य 'लोय- 
गदे' ऐसा थाठ रखते हैं। वे अर्थ करते हैं लोचको प्राप्त होने पर। अथवा कृत दाब्द भावसाधन 
है। तब सप्तमीका अथ॑ं सत्‌ होता है अर्थात्‌ छोच क्रिया होने पर। मुण्डित होता है--सिर मुंड 
जाता है। 

धद्भुू--सिर मुण्डन मुक्तिका उपाय नही है क्योंकि वह रत्नन्नय रूप नही है जेसे असत्य 
बोलना | तब इस अनुपयोगो गुणके कहनेसे क्या छाभ ? 

समाधान--इसके उत्तरमें कहते हैं कि मुण्डन होने पर निविकारता होती है | लीझा सहित 
गमन, ग्यू गार कथा, कटाक्ष द्वारा निरीक्षण ये सब विकार है जो ये सब नहों करता वह निवि- 
कार होता है। और जिसकी चेष्टाएँ विकार रहित होती हैं वह रत्नत्रयमें उद्योग करता है। 

इस गाथासे परम्परासे छोचका उपयोग कहा है। में तरन और मुण्डे सिर हें मेरा विलास- 
पूर्ण गमन आदि देखकर लोग हँसते हैं कि नपुंसकके स्त्री बिलासकी तरह इसकी विलासिता कैसी 


: शोभती है ? ऐसा मान, विकारको दूरकर वह केवल मुक्तिके लिये प्रयत्न करता है, यह इस गाथा- 
का अभिष्राय है ।। ८९ ॥ 


गा०--केशलोचसे आत्मा दमित होता है और सखमें आसक होता है। और 
स्वाधीनता निर्दोषता और निमंमत्व होता है ॥| ९० ॥। 2 कम 


टी०---केश उपाड़नेसे आत्मा आत्माके वशमें होता है | जेसे बेल वमेरह दुःख देनेसे क्षान्त 
हो जाते हैं वेसे हो दुःख भावनासे मदका निग्नह होने पर सभी ज्ञान्त हो जाते है। सुखमें जासकऋ 


विजयोदया टीका १२५ 


सुख थ॑ सुखे च । सं आसकततां भोपयाति। सुलमेव सुखरूंपट करोति जन॑। दु खेंफ़्तर्भाव्य- 
माने सुलासनितहस्यते' सुलोपयोगमुलासदभावात्‌ । बीजामावेंककुर इव । इन्द्रियसुख वाउत्र सुखशब्दनोच्यते 
तभासक्तों हिंसादिषु प्रवर्तते। लेन परिग्रहा रंभमूलात्सुसासंगादघावृत्ति संवर एवेति मुक्तेर्भवत्युपाय: । 
अभिनवाल्रवसिरोधमंतरेण का नाम निजरा ? तस्यां बाउसत्यां का सुक्तिरिति भाव: | 

'साजीणदा व स्ववश॒ता व । केशासक्तो हि जनोध्वइयं श्िरोम्नक्षणे, सम्मर्दने; प्रक्षालने, तक्कोषणे च॑ 
प्रयतते । स जाय॑ व्यापारो विष्नमावहृति स्वाध्यायादे: । 

'निहोसदा य निदोषता न । या सदोषक्रिया सा न कार्या यथा स्तेयादिका । निर्दोषा त्वनुष्ठीयते 
यथानह्षानादिका । तथा चेयमदोधा छोचक्रिया । 

'बेहे थ' देहे च। निम्ममवा' ममेदंबुद्धिरहितता। अनेन शौचाक्यों धर्मों भावितों भवतोत्युकत॑ 
भवति । 'प्रकृष्टा लोभनिवृत्ति. शौवं शरोरलोभनिवृत्ति. क्यो । शरोरलोमनियुत्ति सकलछलोमनिराक्रियाया 
मूल । हारीरोपकृतये बन्धुधनादिष्वस्थ लोभः। धर्मरच सवरहेतु:, भ्रुप्सिस्मितिधर्मानुप्रेश्लापरिषहुअयेरिति 


वचनात्‌ ॥९०॥। 


आणक्खिदा य लोथेण अप्यणों दोदि सम्मसढढा य । 


उग्गो तबो य छोचो तहेव दुक्खस्स सहण च।॥ ९१ ॥ 
'आणक्खिदा य होदि' आद्शिता भवति | 'लोचेजण” लोचेन। का? 'घम्मसददा' धर्म चारित्रे 
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नहीं होता । सुख ही मनुष्यको सुखलम्पट बनाता है। अन्त रंगमें दुःखकी भावना भाने पर सुखकी 
आसक्ति कम होती है सुखको आसक्तिका मूल है सुखका उपभोग | उसका अभाव होनेसे सुखकी 
आसक्ति नही होती । जेसे बीजके अभावमें अंकुर उत्पन्न नहीं होता । अथवा यहाँ सुख शब्दसे 
इन्द्रिय सुख लिया है। जो इन्द्रिय सुखमें आसक्त होता है वह हिसा आदि करता है। अत्त: जो 
सुखासक्ति परिग्रह ओर आरम्भका मूल है उससे निवत्त होना संवर ही है । अतः वह मुक्तिका उपाय 
है। नवीन कर्मोंका आना रुके बिना निजरा केसी ? और उसके अभावमें मुक्ति केसी ? यह अभि- 
प्राय है। तथा केशलोचसे स्वाधीनत्ता आभात्ती है क्योंकि जो मनुष्य केशोंसे अनुराग रखता है वह 
अबद्य सिरको साफ करने, उसकी मालिश करने धोमे तथा सुखानेमें लगा रहता है और ये सब 
' काम स्वाध्याय आदियें विध्न डालते हैं। तथा निर्दोषता होती है। जो क्रिया सदोष है वह नही 
करना चाहिए जैसे घोरी आदि। किन्तु निर्दोष क्रिया की जाती है जेसे उपवास वगेरह। उसी 
तरह छोच क्रिया भी निर्दोष है। शर।रमें यह मेरा है” ऐसी बुद्धि नही होती । इससे शौच धर्म 
पलता है यह कहा है। लोभसे अत्यन्त निवृत्तिको शोच कहते हैं । शरीरमें लोभकी निवृत्ति भी 
शोच है। शरीरमें छोभकी निवृत्ति सब प्रकारके लोभोंको दूर करनेका मूल है। शरीरके उपकार- 
के लिए ही मनुष्य परिवार और धन आदिका लोभ करता है और शौच धर्म सबरका कारण है 
क्योंकि तत्त्याथं सूअमें गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा ओर परीषह जयसे संवर कहा है ॥९०॥ 
गा०--और केशलोच करनेसे आत्माकी धर्ममें श्रद्धा प्रदर्शित होती है। उसी प्रकार लोच 
उच्च तप है और बु:खका सहन है ॥ ९१॥ 
दी०--रोच करनेसे आत्माकी धर्म अर्थात्‌ चारित्रमें श्रद्धा प्रदर्शित होती है। अर्थात्‌ 


१. सिईम्यते-आ० मू० । 


१२६ भगवती आराधना 


अरद्धा । कस्य ? अप्यणो' आत्मन. । महती धर्मस्य श्रद्धान्यथा कथमिदं दु सहं ब्तेशमारभते इति ! आत्मनों 
बर्मश्रद्धाप्रकाशनेन परस्यापि ध्मश्रद्धाजननोपब्‌ हंण कृत भवति । सोड्यमुपबृ हभारुयो गुणो भावितों भवति । 
'करो लबो ये उग्र॑ च॒ तप: कायक्लेशाख्य दु खातराणि च सहते । लोच; तथेब्र' व्यावणितगुणबच्च । 
'जुक्सस्स' दुःखस्य सहणं ल' सहन च दु.ख भावयन्‌ दु.खान्तराणि च सहते । दु.खसहनान्निजंरा भवत्य- 
क्ुभकर्मणां ॥९१॥ लछोचोत्ति गदं ॥ 

ब्युत्सुष्टशरी रताभिधानायोत्तर: प्रबंध -- 

सिण्हाणब्भंगुव्वद्टणाणि णहकेसमंसुसंठष्पं । 
दंतोट्ठकण्णमुहणासियच्छिभपुद्दाइंसंटप्प॑ ।। ९२ ॥। 

सिष्हाणवभंगुम्वट्टणाणि बज्जेविति पदघटना स्नानाम्यजनोदर्तनानि ॥ जह॒ुकैसमंधुसंठप्पं नलकेशइम- 
श्रुसंस्कारं च वर्जयन्ति | अन्तरेणापि चशब्द समुच्चयाथ्प्रतीति 'पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो विधात्मा 
मनः इति व्रब्याणि' दत्यत्र यथा !। वन्तोट्ठकण्णमुहणासियस्छिभमुहादि संठप्पं वम्जेबिति पदरचना ॥। दंताना- 
भोष्ट्यो., कर्णयोमुंखस्य, नासिकाया, अक्ष्णोश्रूवोरादिग्रहणात्पाणिषादादीना च ससस्‍्कृति परिहरति ।। 

स्‍्नानमनेकप्रकारं शिरोमात्रप्रक्षालन, शिरो मुक्त्वा अन्यस्य वा गात्रस्य, समस्तस्य वा ) तन्‍न शीतोद- 
कैन क्रियते स्थावराणां त्रसाना ले बाधा माभूदिति। कई्मवालुकायिमरईनाज्जलक्षोभणात्तल्छरी राणा व वन- 
स्पतीना पीडात मत्स्यदर्दुर सूधमत्रसाना च स्नान निवार्यते । उच्णोदकेन सना त्विति चेम्न, तत्र असन्‍थावर- 
इसकी धर्मश्रद्धा महान है, यदि न होती तो इतना दुः:सह कष्ट क्‍यों उठाता ? अपनी धर्मश्रढा 
प्रकाशित करनेसे दूसरेकी भी धमंश्रद्धा उत्पन्न होती है और उसमें वृद्धि होती है। इस तरह 
उपवृंहण नामक गुण भी भावित होता है। तथा लोचसे कायक्लेश नामक उग्र तप होता है। 
तथा दुःख सहन करनेसे , अन्य दुःखोंकों भी सहन करनेमे समर्थ होता है। दुःख सहन करनेसे 
अशुभ कर्मोंकी निर्जरा होती है ॥ इस प्रकार छोचका कथन समाप्त हुआ ॥९१॥ 

ब्युत्सृष्ट शरीरता अर्थात्‌ शरीरसे ममत्वके त्यागका कथन करनेके लिए आगेकी गाथा 

गा०--स्तान, तेलमदंन, उबटन और नख, केश, दाढी-मूँछोंका संस्कार छोड़ देते हैं। 
दाँत, ओष्ठ, कान, मुख, नाक, भौं आदिका संस्कार छोड़ देते हैं ॥९५२॥ 

टी०--छोडते हैं' यह पद लगा लेना चाहिए । “च' शब्दके विना भी समुच्चयरूप अर्थका 
बोध होता है। जेसे पृथिवी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन ये द्रव्य हैं। यहाँ 'च' 
शब्द न होनेपर भी समुच्चयरूप अर्थंका बोध होता है। अत्तः स्नान, अभ्यंजन, और उबटन 
नहीं लगाता है नख, केश, दाढ़ीका संस्कार और दाँत, ओष्ठ, कान, मुख, नाक, भो आदिसे 
हाथ पेर आदिका संस्कार छोड़ देते हैं । 

स्‍्नानके अनेक प्रकार हैं--सिरमात्र धोना, सिरको छोड़कर शेष 

! - शरोरको धोना अथवा 

समस्त दरोरको धोना। स्थावर और त्रसजीवोंको बाधा न हो, इसलिए स्नान ठण्डे जलसे नहीं 
हे । कीचड़ रेत आदिके #अ मद॑नसे पानीमें क्षोम पैदा होता है और जिसके होनेसे उनमें रहते- 
वाले वनस्पत्ति कायिक जीवोंको तथा मछली मेढक और सूक्ष्म असजीवोंको पीड़ा होती है। इस- 


१. स्‍्नायादिति-आ० मु० | 
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थाया स्थितैव । भूमिदरीविवरस्थितानां पिपीलिकादीनां मृतेः, तरुणतुणपल्लवार्मा चोष्णांबुभिस्तप्तानां दुःखा- 
सिका महती जायते, तथा क्षारतया धाम्यरसादीनां । न चास्ति प्रयोजन स्नानेन सप्तधातुमयस्य देहस्य न 
सुचिता शक्या कतु। ततोन क्षौचप्रयोजनं । मे रोगरापहृतये रोगपरीषहसहनाभाव॑प्रसंगात्‌, न हि भूषावे 
विरागत्यात्‌ । 

भृततैक्ञादिभिरम्यंजनमपि न करोति प्रयोजनाभावादुष्तेन प्रकारेण घृतादिना क्षारेण स्पृष्टा मभ्बादि- 
शरीरावि जंतवो बाध्यंते । असाश्य तत्रावलग्ना:। उद्वर्तने इतस्ततः पततां ब्याधातः। मूलत्वक्फलपत्रादे: 
पेषणे, दलते व महानसंयम: । निरवर्तनविकेखनघर्षणरंजनादिको नखसंस्कार:। केशसंस्कारो हस्तघर्षणेन 
मसृणतासंपादन, तथा दसश्रूणामपि । दंतमलापकर्षणं तद्रंजनं वा दंतसंस्कार:। ओष्ठमलापकर्षणं तद्रागकरणं वा 
ओष्टसंस्कार: । हुस्वयोल॑बतापादन दीघंयोर्वा -हस्वकरणं तन्मझनिरासोःलंकारग्रहणणं कर्णसंस्कार: । मुखस्य 
तैज:संपादन लेपेन मंत्रेण वा मुखसंस्कार:। अक्णो: प्रक्षाउऊनं अंजन अक्षिसंस्कार: । विकटोत्थितानां रोम्णां 
उत्पाटर्ग आनुलोम्यापादन॑ लंबयोरुस्नतीकरणं, म्रूसंस्कार: | शोभाथ हस्तपादादिप्रक्षालनं, औषधवबिलेपादिया[स- 
संस्कार आदिशब्देन गृहीतः ॥९२।॥। 

बज्जेदि बंभचारी गंघं मल्ल च धूववासं वा । 


संवाहणपरिमदणपिणिद्धणादीणि य विश्ुत्ती ॥ ९३ ॥ 


लिए शीतल जलसे स्तान नहीं करते । 

शंका--तब गर्म जलसे स्नान करना चाहिए ? 

ससाधान--उसमें भी श्रस और स्थावर जोवोंको बाधा रहती ही है | पृथिवी तथा पहाड़के 
बिलोंमें रहनेवाली चोंटी आदिके मरनेसे और उष्णजलके तापसे कोमल तृण पत्ते आदिके 
झुलसनेसे बड़ा दुःख होता है। तथा जलके खारपनेसे धान्‍्यके रसको भी हानि पहुँचती है। तथा 
स्नानकी कोई आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि सप्तसाधुओंसे युक्त शरीरको पवित्र नहीं किया 
जा सकता । अतः पवित्रताकी दृष्टिसे स्‍्नानका कोई प्रयोजन नही हैं। रोगको दूर करनेके लिए 
भी स्नान आवद्यक नहीं है क्योंकि तब साधु रोगपरीषह सहन नहीं कर सकेंगे। और शरीरकी 
शोमाके लिए भी स्नान आवश्यक नही है क्योंकि साधु तो विरागी होते हैं । 

साधु प्रयोजन होनेसे घी तेल आदिसे शरीरका अभ्यंजन भी नही करते। क्योंकि कहे हुए 
अनुसार धी आदिसे तथा क्षारसे भमि आदि तथा शरीर आदिमें चिपटे जीवोंको बाधा पहुंचती 
है । उद्वतन अर्थात्‌ उबटन लगानेसे शरीरसे चिपटे त्रसजीव यहाँ वहाँ गिरकर मर जाते हैं। तथा 
उबटन तेयार करनेके लिये वृक्षकी जड़, छाल, फल पत्ते आदिको पीसने या दलनेमें महान असंयम 
होता है। काटना, छाटना, रगड़ना, रंगना आदि नखका संस्कार है। हाथसे धरंणके द्वारा 
चिकनापना लाना केश तथा दाढी मूछोंका संस्कार है। दाँतका मेल दूर करना अथवा दाँतोंको 
रंगना दाँतका संस्कार है। ओठोंका मल दूर करना अथवा उनको रंगना ओएष्ठ संस्कार है। यदि 
छोटे हो तो बड़ा करना और बड़े हों तो छोटा करना, मेल निकालना अथवा आभूषण धारण 
करना कानका संस्कार है। लेप या मंत्र द्वारा मुखको तेजस्वी बनाना मुखका सस्कार है। आँखों- 
को घोना, अंजन लगाना आँखका संस्कार हैं। विकट रूपसे उठे हुए रोमोंको उखाड़ना और उन्हें 
व्यवस्थित करना तथा लटकती हुईको ऊँचा करना भोंका संस्कार है। आदि शब्दसे शोभाके लिये 
हाथ पेर धोना, अथवा औषध आदिका लेप करना, भ्रहण किये गये हैं ॥॥ «२ ॥। 


जा 


श्र भगवती आराधना 

पा! कस्तूरिकादिक । महल माल्यं चतुष्प्रकारं । 'घूजबासं वा धूप कालागुर्वादिकं | वास मुजवास 
थ जातिफलादिक । अनेकसुरभिद्रव्यमिश्रं वा | 'संवाहण' हस्ताम्या मलनं । चरणावमर्दनं परितः 'परिमईनं' । 
अंसकूट्हन उन्‍्नति दाक्यँ च कतु यत्तत्पिणिद्धमित्युज्यते । एतत्सवं वर्जयति प्रयोजनाभावाडा्धिसाप्रवृत्तेश्य । 
कः ? बरह्ाचारी अश्नह्ग निवृत्तिपरो यति: ॥९३॥ 

कि ब्रह्म्रतस्य कुर्वोन्ति स्‍्नानादिपरित्यागा' येन तद्ब्॒ताचरणप्रियस्तदनुष्ठाने यतते इत्यारेकायामाह--- 

जल्लबिलिततो देंहो लुक्खो लोगयकदवियडबीमत्थो । 
जो ख्टणक्खलोमो सा गुत्ती बंभचेरस्स ॥९४।॥ 

'अल्लबिसिसो देह' इति । 'देदों गुत्तो बंभचेरस्स' इति पदघटना। देह: दारीरं। 'गुसी' गुप्ति: 
रक्षा । कोदुक्‌ ? 'जह्लबिलितो' घनोभूतमुपयुंपरि प्रचित शरोरमल जल्लशब्देनोच्यते। तेन बिलिसो विलिप्सः 
देह. । स्नानादित्यागात्‌ 'रक्‍ल्ो' रूक्षस्पश. स्मानादिविरहादेव लोचकदविमदबीभत्थो' लोचकरणविकृत- 
बीमत्स. । 'जो' यो देह 'रूडणकललोमो' दोर्घीमृतनखप्रच्छाद्येशलोमान्वित' | सेति भुप्ति. ॥ सामामाधि- 
करण्यात्‌ स्त्रीलिंगत्वात्‌ ॥ कस्य ? 'दंभवेरस्स' ब्रह्मचरयस्य ॥ 


इति व्युत्सृष्टदेहता ॥॥ 
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गा०--अ्रह्मचारी निम्न॑न्थ गन्ध, माल्य और धृप और मुखबास संबाहन, परिमर्दन और 
पिणिद्वण आादिको छोड देता है ॥ ९३ ॥ 

टी०--अ्रह्मचा री अर्थात्‌ अब्रह्मके त्यागमें तत्पर साधु कस्तूरी आदि गंध, चार प्रकारकी 
माला (पुष्पमाला, रत्नमाला, मोतीमाछा ओर सुवर्णमाला) कालागुरु आदि धूप, मुखको सुवा- 
सित करने वाले जाति फल आदि, अथवा अनेक सुगन्वित द्रव्योंका मिश्रण, हाथोसे शरीरकी 
मालिश, पेरोंसे शरीरको दबवाना, और पिणिद्ध, इन सबको प्रयोजन न होनेसे और हिंसापरक 
होनेसे छोड़ देता है। कन्वोको उन्नत ओर हृढ़ बनानेके लिये जो उनको कुटा जाता है उसे 
'पिणिद्धण' कहते हैं ॥ ९३ ॥ 

ब्रह्मचयंत्रतका पालन करने बालेको स्नान आदिके त्यागसे वया लाभ होता है जिससे 
ब्रह्मत्॒तके आचरणका प्रेमी स्नान आदिके त्यागको अपनाता है, इस शद्धाका उत्तर देते हैं-- 

गा०-जल्लसे लिप्त, रूक्ष, लोच करनेसे विकृत और वोभत्स बढे हुए नख और रोमों 
से युक्त जो शरीर होता है, ब्रह्मचयंकी वह गुप्ति है ॥९४॥ 

टी०--शरीरपर चढ़ा हुआ मेपर मेल जल्ल कहाता है। स्नान आदिका त्याग करनेसे 
यतिका शरीर मेलसे लिपता जाता है। तथा स्नान आदि न करनेसे रुखा हो जाता है। केश 
लोच करनेसे भद्दा और रलानि युक्त होता है उसे देखकर लोगोंको ग्लानि होती है। नख बड़े हुए 
होते हैं । गुप्त अंग आदिके बाल बढ़ जाते हैं। ऐसा शरीर ब्रह्मचयंकी गुप्ति है। उससे यतिके 
ब्रह्मचयकी रक्षा होती है। “गुप्ति' शब्द स्त्रीलिंग होनेसे सामानाधिकरण्यके लिये 'सा' दाब्दका 
प्रयोग किया है ॥९४॥ 





रमन परीन.-रीनननमीयननी- 


व्युत्सूष्ट शरीरताका प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
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प्रतिलेशनताध्यप्रयोजमाण्यानापोत्तरवाथाइयम्‌--- 
इरियादाणणिखेये विवेगठाणे णिसीयणे सयणे | 
उन्वसणपरिवषत्तण पसारणाउंटजणामरसे ॥९५७॥ 

'कस्य बेन हि संबन्‍्यों दूरस्थभपि तस्व सत्‌ इत्यतेन क्रमेण संबन्ध:-- इरियाबाले' पदिसेहणेण 
पंडिलिहिण्जदिलि एवं सर्वत्र । ईर्यायां गमने क्रजदः स्वपादनिक्षेपदेशे दुष्परिह्ारा: यदि स्युः पिपीक्रिकादयो$+ 
थवा प्राक्‌ पादावलग्मरजसों विदंद्धयोनिर्वामूमिक्तरा जल श्रवेंष्टव्य यदि 'वंडिलेहलेज' प्रतिकेसनेत पढि- 
लेहिल्शदि' निराक्रियते असादिक । आहदाने' ग्रहणे शाननारित्रसाघनाना। “लिखेये विवेके' । शानसंयमोप- 
करणानां निश्चेपे स्थापनाया । यन्निक्षिप्यते यत्र चर तदुभयप्रमार्जन का्यं। शरीरमलानां उच्यारादीनां 
'बिलेके' उत्सने वा कर्तरि प्रदेश, ! सा च भूर्सश्वयोग्या प्रमाजनीया । ठाणे निसोयरण सयले' स्थाने आसने 
ज दायनकियायां । 'उम्मसणपरिबसणफसारणाउंटजामरते' । 'उब्यसलं' उत्तानशयनं । 'परिवत्तजं पाएवाँ- 
तरसंचारं, 'पसारणं' प्रसारण हस्तपादरीना। आउंदणं संकोचन । स्पर्शनक्रिया 'आमरसहाब्देनोच्यते ॥ 

पदिलेहणेण पडिछेहिज्जर चिण्इं च होइ सगपकलखे | 
विस्सासियं च लिंग॑ संजदपडिख्वदा येव ॥९६॥ 


'जिन्हूं थ होदि' विल्वता भजते । 'सगपक्‍्खे' स्वप्रतिशाया । सर्वजीवदया हि यते. पक्ष' । विश्सासियं 
थ' विश्वासकारि व जनानां | लि प्रतिलेखनाख्य कथमयमतिसूक्मान्कुव्वादीनपि परिहत्त, गृहीतप्रति- 
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गा०--गमनमें, ग्रहणमें, रखनेमें मल त्यागमें स्थानमें बैठनेमें शयनमें अपरको भुखा करके 
पके लेनेमें हाथ पैर फैलानेमें संकोचनमें और स्पशनमें पीछीसे परिमाजंन करना 
चाहिये ॥९५।॥ 


टौ०---जिसका जिसके साथ सम्बन्ध होता है दूर होते हुए भी वह उसका होता है, इस 
क्रमके अनुसार प्रतिलेखनके दूर होते हुए भी यहाँ उसके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिये। ईर्या 
अर्थात्‌ गमन करते हुए. यदि अपने पेर रखनेके देशमें चौंटी आदिको दूर करना अद्न्य हो, 
अथवा अपने पेरोंमें लगी हुई धूलसे आागेकी भूमि विरुद्ध योनि बाली हो या यदि जलमें प्रवेश 
करना हो तो पीछीसे त्रसादि जीवोंको दूर करना चाहिये । भर्थात्‌ पीछीसे उस देशका पैर आदि 
का परिमाजन करके चलना चाहिये। ज्ञान और चारित्रके साधन पुस्तक कमण्डलु आदिको 
ग्रहण करते समय, या उन्‍हें रखते समय, जो वस्तु रखें और जहाँ रखे उन दोनोंका प्रमार्जन 
करना चाहिये--पीछीके द्वारा उन्हें झाड़ना चाहिये। शरीरके मल मूत्रादिका त्याग करते समय 
यदि भूमि अयोग्य हो तो उसका प्रमार्जन करना चाहिये। स्थान, आसन और सोते समय मुख 
ऊपर करके सोते हुए या करवट लेते समय या हाथ पैर फैलाते और संकीचते समय, किसी वस्तु 
हे छूते समय पीछेसे प्रमाजंन करना चाहिये। यहाँ आामरस शब्दसे स्पर्शन क्रियाको कहा 

॥दषा। 


गा०--उक्त क्रिया करते समय पोछेके द्वारा प्रतिलेलना करना चाहिये, इस प्रकार पूव॑ 
१७ 





१३० अगवतो आराधना 


रेखनोपस्पोन्महतो जीवान्कथमिव बाधितुं उत्सहते इति । 'संजबपड़िख्यदा चेंच' । संबतानां 'प्राक्तनाता प्रति- 
बिबता भर प्रतिलेखना ग्रहणेत मवति ॥॥९६॥ 
प्रतिलेखनलक्षणाल्यानायाहू--- 
स्पसेयाणमगहणं महव सुकुमालदा लघुत्त च । 
जत्थेदे पंच गुणा त॑ पडिलिहरणं पसंसंति ॥९७॥ 
रजसेवाजमगहु' रजस: सचित्तस्य अचित्तस्य वा स्वेदस्य अग्राहक । अचित्तरजोग्राहिणा सचिस- 
रजो प्रतिलेखने तद्विराधना सचित्त रजोग्राहिणा चेतरस्य । स्वेदग्राहिणि रजसामूपहतिः । 'भदयसु कुसमासदा' 
भुदुस्पशंदा मार्दवं, सुकुमाऊदा सौकुमा्य । 'लघुशं थ' लघुत्व च | एते पंच गुणा यज्रैतें पंच प्रकारगृणाः 
संति 'त॑' तत्‌ 'प्रश़लिहणं' प्रतिरूखनं 'पसंसंति' स्तुवंति दयाविधिज्ञा । अमृदुना, असुकुमारेण, गुरुणा च प्रति- 
लेखनेन जीवानामृषघात एवं कुृतों न दयेति भाव: । एवं चतुशुंणयुकत लिय॑ व्याल्यातं गृहीतलिंगस्य यते. ॥९७॥ 
शिक्षानंतरेति तन्निरूपणार्थ उत्तरप्रबध:--- 


णिउणं विउलं सुद्धं णिकाचिदमणुत्तरं च सब्वहिंदं | 
जिणवयणं कलुसहरं अहो य रक्तोी य पढ़िंदब्ब ॥९८।॥ 
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गायासे सम्बन्ध है। अपनी प्रतिज्ञामे पीछी चिह्न होती है। और प्रतिलेखना रूप लिंग मनुष्योंको 
विष्यास करानेवाला है। और प्राचोन मुनियोंका प्रतिबिम्ब रूप है ॥९६॥ 

ढो०--मुनिका पक्ष या प्रतिज्ञा सब जीवोंपर दया करना है। अतः पीछी उसका चिह्ल 
है। तथा यह चिह्न मनुष्योंमें विश्वास उत्पन्न कराता है कि जब यह व्यक्ति अतिसूक्ष्म कीट आदि 
जीवोंकी भी रक्षाके लिये पीछी लिये हुए है तो हमारे जैसे बड़े जीवोंको केसे बाघा पहँचा सकता 
है। तथा पीछो धारण करनेसे प्राचीन मुनियोंका जो रूप था उसीकी छाया वतंमान मुनियोंमे 
आ जाती है ॥।९६॥ 

प्रतिलेखनाके लक्षण कहते हैं-- 


गा०--धूलि और पसीनेको पकडती न हो, कोमल स्पशंबाली हो, सुकुमार हो, और हल्को 
हो। जिसमें ये पाँच गुण होते हैं उस प्रतिलेखनाकी प्रशंसा करते हैं । कह ॥ 

टो०--सचित्त या अचित्त रज और पसीनेको ग्रहण न करती हो; क्योंकि अचित्त रजको 
ग्रहण करनेवाली पीछीसे सचित्त रजको प्रति लेखना करनेपर उनमें रहनेवाले जीबोका घात होता 
है और सचित्त रजको ग्रहण करनेवाली पोछीसे अचित्त रजकी प्रसिलेखना करने पर भी घास 
होता है। पसोनेको पकड़नेवाली पीछीसे रजमें रहनेवाले जीवोंका घात होता है। तथा पीछी 
कोमल स्परशंवालो, सुकुमार ओर हल्की होनी चाहिये। जिस प्रतिलेखनमें ये पाँच गुण होते हैं, 
दयाकी विधिको जाननेवाले उसको प्रशंसा करते हैं। इसका भाव यह है कि कठोर, असुकुमार 
और भारी प्रतिलेखनासे जीवोंका घात ही होता है, दया नहीं। इस प्रकार लिंगको स्वीकार 
करनेवाले साधुके चार गुणोंसे युक्त लिगका कथन किया ॥९७। 


१. प्रघानानां -आ० मु०्। 


विजयोदया टीका १३१ 


जिंणगबयर्ण जिनबचन । 'अहो य रसी य' नवत॑ दिव । 'पढ़िदस्य' अध्येतव्य । कीदुस्मूतं जिनप्रवचत- 
मत आह---निउर्ण” जीवादीनथथा्प्रमाणनयानुगत निरूपयतीति निपुणं | चखुद्ध' पूर्वापरविरोधपुनरुकतादि- 
दातिशहोषवजितत्वात्‌ छुद्ध । 'बिपुरू' निर्केप:, 'एकार्थ:,' निशक्ति: अनुग्रोगढ्वार, नयफ्येति अनेकविकल्पेन 
जीवादीनर्थान्सप्रपंचं निरूपयतीति विपुरं । अर्थगाठस्थास्निकाजितं अर्थनिथित | 'अणुस्तरं ज' न विद्यते 
उत्तरं उरक्ृष्टमस्मावित्यनुस्तरं । परेषा बचनानि पुनरक्तानि, अनथंकानि, व्याहतानि, प्रमाणविरुद्धानि च तेम्य 
इदमुत्तरं तवसंभविगुणत्वात्‌ । 'सब्बहिद' सर्व प्राणद्ित | अन्येषा मतानि केषाचिदेव रक्षां सूचयंति । 
'जिधांसन्त जिधांसीयात्‌ न तेन श्रह्महा भवेत्‌' इत्युपदेशात्‌' । 


कलुसहर॑ द्रव्यकमंणां शानावरणादीनां अज्ञानादेभावमलस्य न विनादनात्‌ करुषहरं । 'अहो य रक्तोय 
पढ़ियव्वलित्यनेन' अनारतं अध्ययन सूचितं ॥९८॥ 


अलट+ नल ली >> 


अब शिक्षाका कथन करते हैं-- 


गा०--निपुण विपुल, शुद्ध, अर्थ॑ंसे पूर्ण, सर्वोत्कृष्ट और सब प्राणियोंका हित करनेवाला 
द्रव्यकर्म भाव करममेझपी मछका नाशक जिनवच्नन रात-दिन पढ़ना चाहिये ॥!९८।॥। 


ढी०--जिनवचन रात-दिन पढ़ना चाहिये । किस प्रकार जिनवचन पढ़ना चाहिये ? इसके 
उत्तरमे कहते हें--जो निपुण हो अर्थात्‌ जीबादि पदार्थोंका प्रमाण और नयके अनुसार निरूपण 
करनेवाला हो । पूर्वापर विरोध पुनरुक्तता आदि बत्तीस दोषोसे रहित होनेसे शुद्ध हो । विपुल हो 
अर्थात्‌ निक्षेप, निरुक्ति अनुयोगद्वार और नय इन अनेक विकल्पोंसे जो जीवादि पदार्थोंका विस्तार 
से निरूपण करता हो। निकाचित अर्थात्‌ अर्थंसे मरपूर हो। अनुत्तर अर्थात्‌ जिससे कोई उत्तर 
यानी उत्कृष्ट न हो। दूसरोंके वचन पुनरुक्त, निरर्थक, बाधित और प्रमाण विरुद्ध हैं अतः उनसे 
जिनवचन उत्टृष्ट हैं क्योंकि जो गुण उनमें सम्भव नहीं है उन गुणोंसे युक्त है। सब प्राणियोंका 
हितकारी है । दूसरोंके मत तो किन्ही की ही रक्षा सूचित करते है। कहा है--वेदका जाननेवाला 
भी ब्राह्मण यदि किसीको मारता हो तो उसे मार डालना चाहिये। उससे ब्रह्म हत्याका पाप 
नहीं लगता। तथा ज्ञानावरण आदि द्रव्यकर्म और अज्ञानादिभावमलछका विनाश करनेसे 
जिनवचन पापका हरनेवाला है। उसे “रातरनदन पढ़ना चाहिये' इससे निरन्तर अध्ययन करना 
सूचित किया है ॥९८॥ 


१, पक्षार्थ: “-आ० मु०। 
२ आ०» मु० प्रत्योअधोलिखिताश्छोका: स । 


“बज्ञार्थ पशवः सुष्टा स्वयमेब स्वयंभुवा ॥ 
यज्ञों हि भृत्य॑ सर्वेषा तस्मायज्ञे बधोध्वधः ॥ १॥ 
“जग्तिदों ग़रदश्बैव शस्त्रपाणिर्धनापहः: ॥ 
क्षत्रदारहरदचैति पड़ेते आततायिना ॥ 
“आततायिसमायातमपि वेदातविद्‌ द्विजम्‌ ॥ 
जिधांसंतं जिधांसोयाश्र तेन श्रह्महा भवेत्‌ ॥ 


श्श२ अगवती आराधना 


जिनवचनदिक्षाया गुणाग्संहत्य कैथयति--- 
आददहिदपइ३ण्णा मावसंवरों जवणवों या संवेगो ॥॥ 
जिवकंपदा तवो भावणा य परदेसिगत्त च ॥९९॥ 


आदहिदपइण्णा आत्महितपरिज्ञानं | इंदियसुख अहितं परिहितमिति गृह्दस्ति जना । दुलखप्रतीकारमार्र 
तलू ? अल्पकालिक, पराधोन, रागानुबधकारि, दुररुमं, मयावह, शरीरायासमात्र, अशुचिशरीरासंस्पर्शनजं । 
तत्रास्य बालस्य सुलबुद्धि । नि शेषदुखापायजनित स्वास्थ्य अचल सुखमिति न वेत्ति । जिनवचोउस्यासात्नधि- 
गजण्छति | 'भावसवरो” भाव: परिणामः तस्य संबरों निरोध. । ननु परिणाममतरेण न ब्व्यस्थास्ति क्षणमात्र- 
अप्यवस्थान तत्किमुच्यते भावसंवर इति । परिणामविदेषवृत्तिरिह भाव शब्द इति मन्यते । क्षणा बदयलि--- 


'सम्माय कुम्बंतो पंचेदोसंजुडो इति” अशुभकर्मादाननिमित्तपरिणामग्रहणमिह सरागापेक्षया । बोत- 
रागाणा तु केबांचिच्छुद्धोपपोगनिमित्त तया पृष्यास्रवपरिणामसंवरोर्शप ग्राह्मः। जबणबो य' प्रत्यग्रः प्रत्यग्र: । 
'स्ेधो' धर्मे श्रढ्ा जिनवचनाम्यासादुपजायते । 'णिफ्कंपदा' निरयलता | क्य ? रत्नत्ये। तथो' स्वाध्या- 
गाझ्य तपदजय । 'भावणाय' भावना व गुप्तीना। 'परवेसिगस ल' परेषामुथदेशकता च ॥ 


77 जनवचनकी शिक्षामें जोगुण हैं उन्हे कहे है... 

गा०--आत्महितका ज्ञान होता है। भाव संवर होता है। नवीन-नवीन संवेग होता है 
रत्नत्रयमे निञ्चलता होती है । स्वाध्याय तप होता है और भावना होती है। और दूसरोंको 
उपदेश करनेकी क्षमता होती है ॥९९॥ 

दो०--जिनवचनके पढ़नेसे आत्महितका परिज्ञान होता है--इन्द्रिय सुख अहितकर है उसे 
छोग हितकर ग्रहण करते हैं। इन्द्रिय सुख दुःखका प्रतोकार मात्र है, अल्यकाल तक रहता है। 
पराधीन है, रागका सहचारी है, दुलभ है (?), भयकारी है, शरीरका आयासमात्र है, अपवित्र 
शरी रके स्पप्षेसे उत्पन्न होता है। उसको यह अज्ञानी सुख मानता है। समस्त दु:खोंके विनाशसे 
उत्पन्न हुआ स्वास्थ्य-आत्मामें स्थितिरूप भाव-स्थायी सुख है यह नहीं जानता । वह सुख 
3 अभ्याससे प्राप्त होता हैं। भाव अर्थात्‌ परिणामका, संवर अर्थात्‌ निरोध भाव- 
सबर है। 
हे के कल रिगमिक विना द्रव्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। तब आप केसे भावसंवर 


सलाधान--यहाँ भाव शब्द परिणाम विशेषका वाचक लिया गया है। आगे कहेगे-- 

के बम करनेवाला पाँचों इन्द्रियोंस संवृत होता है। अत" यहां सरागकी अपेक्षासे अशुभ कर्मों 

के ग्रहणमें निमित्त परिणामका ग्रहण किया है। वीतरागोंमेंसे तो किन्हींके जिनवचन शुद्धोपयोग 

में निमित्त होता है इसलिये भावसंवरसे पृण्यास्नव्में निमित्त परिणामोका संवर भी ग्राह्म है। 

बा नित्त हल भर्थात्‌ धर्ममें श्रद्धा उत्पन्न होतो है ! रत्नत्रयमें निश्चलता 
यनामक तप होता है, गुप्तियोंकी भावना रोंको 

सामध्य॑ बाती है ॥९९॥ क ७७७७७ 


विजयोदया टीका १रैरे 


णज्जदि इृह परलोए अद्दिदं थ तहा हियं येव ॥ १०० ॥ 

जानेज' शानेन । सब्यमाबा' सर्वे पदार्था:। जोवाशोवादिया' जीवाजोवासवब बसंवरनिजंरा- 
मोकषा: । तबचिया' तथ्यमृता: । 'जल्ज॑ति' शायन्ते । तथा' तेनैव प्रकारंण | 'हहफ्रलोए' हह परस्मिद्त्न छोके | 
'जांहई अहित । 'हिंईं हि6लं चैव । नगु भय आदहिश्परिण्णा इत्यत्र हितस्वैद हि सूचितत्वात्‌ जोवादिपरिशान 
असूचित्त कर्थ व्याख्यायते पृ्षभभिष्टितं हितममुक्त्वा ? अभोध्यते-आत्मा थे हित॑ चर आस्महिले तथो: परिज्ञान 
इंति बृहीत । न चात्मनो हितमिति । ततो युक्‍त॑ व्याख्यातं । एयमपि जीक्ष एवं निर्दिष्ट इत्यजीबाधुयन्यास: 
कर्थ ? आस्मशब्यवस्तुपलक्षणत्वाददोष. । जीवाजोबाशनर्ंघसंबरमिजंशमोक्षास्तत्थ॑ [त०सू० १॥८) इत्यत्र 
सूत्र आदौ निर्दिष्टाी जोबः प्रस्िद्धस्तेनोत्तरोपलक्षणं क्रियते। अथवा आत्मम्यज्ञाते हितमेव दुर्शात॑ आत्म- 
परिणामों हि हिंतं तच्च स्वास्थ्यं। तज्य स्वः्ये आविदिते स्वास्थ्यं सुझातं मनति । तत आत्मा ज्ञातव्यः । 

जाए सर समस जाजमणंतत्ववित्थियं बिमल॑ । रहिदं तु उन्यहादिहि सुहंति एपंतियं भविय' [प्र० 
व० १।५]। इति बचनात्‌ जनंतझ्ानरूपं सुख यदि हितमिति गृहीतं, तथापि वेतनाया जीवत्वाज्जैतन्यावस्था- 
स्वरूपत्वात्‌ केवरूस्यावस्थानात्‌ आत्मा आतव्य एन । मोक्षस्तु कर्मणा तदपायतयाधिग्रतव्य, । तत्परिशानम- 
जीवे अनिश्नते न भवति । पृदगख्ामामेव द्रब्यकर्मत्वातू, तद्ियोगस्य मोक्षस्वात्‌ । स च मोक्षो अधपुरस्सर:। न 
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आगे आत्महित परिज्ञानका व्याख्यान करते है-- 
गा०--ज्ञानके द्वारा जीव अजीव आख््रव आदि सब पदार्थ तथ्यभूत जाने जाते हैं। उसी 
प्रकारसे इस लोक और परलोकमें अहित और हित जाना जाता है ॥१००॥ 


टी०-डांक्रा--आत्महित परिज्ञा' इस पदमें तो हितको ही सूचित किया है, जीवादिके 
परिज्ञानको तो सूचित नहीं किया है तब पहले कहे गये हित्तका कथन न करके जीवादि परिज्ञान- 
का व्याख्यान क्‍यों किया है ? 

ससाधान--आत्महित परिज्ञानका अर्थ आत्मा और हितका परिज्ञान लिया है। भात्माका 
हिल' अर्थ नहीं लिया है । अतः जीवादिका व्याख्यान करना युक्त है। 

धांका--ऐसा अर्थ करनेपर मो जीवका ही निर्देश किया है । तब अर्जाव आदिका उपन्यास 
क्यों किया ? 

समाधान--आत्म शब्द अजीवादिका उपलक्षणरूप होनेसे कोई दोष नही है। क्योकि 
'जोवाजीवा' दत्यादि सूत्रमें जोवका प्रथम निर्देश प्रसिद्ध है उससे आगेके अजीवादिका उपलक्षण 
किया है | अथवा, आत्माका ज्ञान हुए विना उसके हितको जानना कठिन है। आत्माका परिणाम 
हिल है और वह स्वास्थ्य है। अत्त: स्वस्थका ठीक ज्ञान होनेपर स्वास्थ्यका सम्यग्ज्ञान होता है। 
अतः आत्मा शातव्य है। अथवा ऐसा कहा है--अनन्त पदार्थोमें व्याप्त और अबग्रह आदिके क्रमसे 
रहित निर्मल सम्पूर्णझ्ञान जो परकी सहायत्ताके बिना स्वयं होता है उसे एकान्तस सुखरूप कहा 
है।' इस कशंनसे यदापिं अनस्तश्ञानरूप सुखको हित स्वीकार किया है तथापि चेतना जीब है 
और केबलज्ञान चेतन्य अवस्था स्वरूप है अतः आत्मा ज्ञाठव्य ही है और मोक्ष कर्मोके बिनाश- 
रूप होनेसे आनने मोग्य है। कर्मोंका ज्ञान अजीवकों जाने विना नहीं होता, क्योंकि पुदुगरू ही 





श्शेड ह भगवती आराधना 


हासंति बंधे मोक्ोस्ति । स ल बंधों नासत्याखवे । मोक्षस्य भ्ोपामों संवरनिर्जरे | अहितं हति यदि दुःख॑ 

गृहाते तदेहलौकिकमनु मवसिद्धमेब । कि तत्र जिनवचनेन ? अहितकारणं गद्याहितमुच्यते तत्कर्म त्यात्रा- 

»जीववचनेन आक्षिप्स । अथ हिंसादय परपराकारणत्वेन दु खस्यावस्थिता- अहितदान्देनोज्यन्ते । तथाप्ययुक्तं 

भाखबेउन्तर्मुतत्वात्‌ । अत्रोच्यते--अनुभूतमपि दुख अस्मिज्जन्मनि जडमतयों विस्मरत्यत एवं सम्मार्ग न 

ढौकंते । तेषां स्मृतिजन्यले जिनवचनेन मनुजमयापदा प्रकटनेन । जुगुप्सिते कुले प्रादुतिधिचित्रास्तत्र रोगोर- 

गदहानजनिता विपदः । निद्रविणता, दुमंगता, अबंधृता, अनाधता, प्राथितद्रविणपरागनालाभधृमध्वजनिर्दस्ध- 

चित्तता, व्रविणवर्तां कुत्सितप्रेषणकरणं, तथापि तैषा आक्रोशननिर्भत्मंनताडनादीनि, परवशतामरणादीम्येव- 

मादिना, इह लोके हित॑ दानतपःप्रभृतिकं हितकारणं हित इति यदा गुद्मते 'हितमारण्यमौष्ध/ इति यथा। 

यतो दानादिके कुशरूकंणि वर्तमाना जने स्तूयते वचद्य॑न्ते | उक्ते बर-- 

दानेन लिष्ठन्ति यज्ञांसि लोके बामेन वेराज्यपि याम्ति नाशस्‌ । 

परोषषि बंधुत्वमुपेति दानासस्मात्सुदानं सतत प्रदेयम्‌ ॥'' इति +-[बरांच० ७।३६] 

इंद्रचक्रधरादयो5पि प्रणतिमायान्ति तपोद्गविणानाम्‌ ! परलोके अहित भवान्तरभाविदु ख नरकगतोौ 

हि, ति्यक्त्वे च, परलोके हितं निवृतिसुखं, तदेत्सकलं अवबोधयति जैनी भगवती भारती । 
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अत ज-- 


व्यकमंरूप होते हैं और उनका विनाश मोक्ष है। वह मोक्ष बन्धपू्वंक होता है । क्योकि बन्धके 
अभावमें मोक्ष नहों होता । तथा बन्ध आखवके विना नहीं होता । ओर मोक्षके उपाय सवर और 
निजंरा हैं । 

इंका--यदि अहितसे दुख लेते है तो इस लोकमे होनेवाला दु ख अनुभवर्स सिद्ध है। 
उसमे जिनवचनकी क्या आवद्यकता ? यदि अहितके कारणकों अहित कहते है त। वह कम है 
और अजीव शब्दसे उसका ग्रहण होता है। यदि परम्परासे दु:ःखका कारण होनेसे हिसा आदिको 
अहित शब्दसे लेते हैं तो भी अहितका पृथक्‌ कथन अयुक्त है क्योकि आख्रवमे उनका अन्‍्तर्भाव 


होता है । 

समाधान---इस जन्ममें अनुभूत भी दुःखको अज्ञानी भूल जाते है इसीसे वे सन्‍्मार्गमे नहीं 
छगते । जिनवचनके द्वारा मनुष्य भवमे होनेवाली विपत्तियोको बतलानेसे उनका स्मरण होता 
है। निन्‍्दनीय कुलमें जन्म होनेपर वहाँ रोगरूपी साँपके डसनेसे उत्पन्न हुई विपत्तियाँ आती हैं। 
दरिद्रता, भाग्यहीनता, अबन्धुता, अनाथता, इच्छित धन और पर स्त्रीकी प्राप्ति न होने रूप 
अग्निसे चित्तका जलते रहना, धनिकोंकी निनन्‍्दनीय आज्ञाका पालन करनेपर भी उनके गालो; 
गलौज, डाँट फटकार, मारपीट, परवश मरण आदिको सहना पडता है। 


कि जब ह्ितका अर्थ हितका कारण लिया जाता है तो इस लोकमें दान, तप आदि हित है। 
जेसे जंगली औषधी हिंतका कारण होनेसे हित्त कही जातो है क्‍योंकि जो दान आदि सत्काय॑ 
करते हैं लोग उनकी स्तुति ओर बन्दना करते हैं। कहा भो है--'दानसे लोकमें चिरस्थायी यश 
होता है। दानसे वेर भी नष्ट हो जाते हैं। दानसे पराये भी बन्धु हो जाते हैं। अतः सुदाल 
सदा देना चाहिए ॥' तपोधनोंको इन्द्र चक्रवर्ती आदि भी नमस्कार करते हैं। परलोकमें अहितसे 
मतलब है आगामी नरकगति और तियंश्वगतिके भवमें हानेवाला दुःख । और परलोकमें हिलसे 
मतलब है मोक्षसुल | जिन भगवान्‌के द्वारा उपदिष्ट भारती इन सबका ज्ञान कराती है ॥१००॥ 


विजयोदया टीका श्श५ 
आर्महितापरिज्ञाने दोषमाश्रष्टे--- 
आदहिदभयाभंतो झुज्झादि भृढो समादियदि कर्म । 
कम्मणिमित्त जीवो परीदि मवसायरमणंतं १० १॥ 

“आशहिक्सधाणंतों' आत्महितमबुध्यमान. । 'मुज्लदि' मुहाति अहित हितसिति प्रतिपच्चते | मोहे को 
दोष इत्यत आह--मूढो' सोहवान्‌ 'सप्ताश्यिदि समादत्ते । 'कस्म' कसंसामास्यशब्दोप्यय॑ अशुभकर्मवृत्ति- 
प्रक्म:। कर्मग्रहणें को दोष हस्यत आह--कध्मलणिभितत' कर्महेतुकं, जोच: 'परोदि' परिभ्रमति | कि 
'अवसायरभ' भमयससमुद्र 'लणज॑ंत अनम्तम्‌ ॥१०१॥ 

आत्महितपरस्योपयोगमादर्शयति --- 

जाण॑तस्सादहिद॑ अहिदणियत्ती य हिदपवत्ती य | 
दोदि य तो से तम्हा आदहिद॑ आगमेदव्ब ॥१०२॥ 


“जानंतसस' जानत । “जआदहित' आत्महित । 'अहिदजणियशों य अहितनिवृत्तित्व। 'हिरफ्वसो थ' 
हिंते प्रवुत्तितच । 'होदि थ' भवति च। 'तो' ततः हितज्ञानात्पपनात्‌ ! 'तह्या' तस्मात्‌ 'आबवहिर आत्म- 
हित॑ | 'आगमेदब्ब' शिक्षितव्यम्‌ । अत्र चोच्चतें-ननु आत्महितशस्य हिंते प्रवृत्तिमंबतु, अहितान्निवृत्ति: कथ्थ ? 
अहितज्ञोहहितान्निवर्तते, हितमहित थे भिन्‍नमेव । यद्यतों भिन्‍्न॑ न तस्मिन्मवगते तदस्यदवगत भवतति । सथा-- 
वानरेश्वगते न मकरः, भिन्‍नें च हितादहितं तस्माद्धितशो5हित॑ अजञानन्‌ कथमहितान्नियोगतों निवर्लेत ? अत्रो- 


आत्महितका ज्ञान न होनेके दोष कहते हैं-- 
गा०--आत्माके हित्तको न जाननेबाला मोहित होता है। मोहित हुआ कमंकी ग्रहण 
करता है । और कमंका निमित्त पाकर जोव (अणतं) क्षनल्त मवसागरमे भ्रमण करता है ॥१०१॥ 


टी०--आत्महित या आत्मा और हित्तको जाननेजाला अहितको हित मानत्ता है। यही 
मोह है । इस मोहमें क्या दोष है ? इसके उत्तरमे कहते है कि मोही जीव कमंको ग्रहण करता 
है | पहाँपर यद्यपि कर्म सामान्य कड्ा है तथापि अशुभकर्म ग्रहण करना चाहिए । करमोके ग्रहणमें 
क्या दोष है ? इसके उत्तरमें कहते है कि कमंके कारण जीव भव समुद्रमें अनन्तकाल तक भ्रमण 
करता है ॥१०१॥ 


आत्महितके ज्ञानका उपयोग दिखलाते हैं-- 

गा+--आत्महितको जाननेवालेके अहितसे निवृत्ति और हितमें प्रवृत्ति होत्ती है। हित्ता- 
हितके ज्ञानके पश्चात्‌ उसका हिताहित भी जानता ही है। इसलिए (आदहिदं) आत्महितको 
आगमसे सीखना चाहिए !। '०२॥। 


टोौ०-झका--आत्महितको जाननेवालेकी हितमें प्रवृत्ति होओ, किन्तु अहितसे निवृत्ति 
कैसे ? जो अहितको जानता है वह अहितसे निवत्त होता है। तथा हित और बहित भिन्‍न हैं । 
जो जिससे भिन्‍न होता है उसके जाननेपर उससे भिन्‍नका ज्ञान नहीं होता । जंसे बन्दरको जानने- 
पर मगरका ज्ञान नहीं होता । और हितसे अहित भिन्‍न है अत हितको जाननेवाला अहितको 
नही जानता । तब वह कैसे नियमसे अहितसे निवृत्त होगा ? 





१३१६ भगवती आराधना 


क्यते-सर्व मेव वस्तु स्वपरभावामायोभयाधीनात्मलामं॑ यथा घट: पृथु छोदराध्षाकारात्मक: पटादिरूपतया- 
आहाः, जस्यथा विपयंक्‍स्त तज्ञानं मवेत्‌। एवमिहापि हितविलक्षणमहित॑ अजानता तद्दिर्वाणता हितस? 
जाता भबेत्‌ । जतो हितशो+हितमपि बेततोति युक्ता निवृत्तिस्तत: ॥१० र॥ 
शिक्षाया अशुभभावसंवरहेतुता प्रतिपावनायाहु--- 
सज्ायं इुब्बंतो पं्चिदियसुंब्डों तिगुथ्चो य।। 
हवदि य यस्गमणों विजएण समाहिदों भिक्‍खू ॥१०३॥ 

“प्क्ज्ायं' स्वाध्यायं पंचाविध वाचनाप्रद्नानुप्रेक्षाम्तायधर्मोपदेशभेदेन । तंत्र निरयधस्य भश्रभ्यस्या 
ध्यापनं तदर्थाभिधानपुरोगं वाचना । संदेहनिवृत्तये निश्चितवकाधानाय वा सूत्रार्थथिधयः प्रषन: | अवग॒तार्था- 
नुप्रेक्षणं अनुप्रे्ता । आम्नायों गुणना । आशक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी, निर्येदनीति चतस्र: कथास्तासां कथन 
धर्मोपदेश: । त॑ स्वाघ्यायं कुर्बन्‌ । “पंचिदयसंबुडो होदि' पंचेन्द्रियसंयृतों भवति । ननु पद्नेन्द्रिय कषब्दः 
निष्ठांतस्य पूर्वनिषातात्संवृतपंचेन्द्रिय हति भवितव्यम्‌ ? सत्य ! 'जातिकालसुखादिस्यः परवचनम्‌” इत्यनेव 
बहुबोहौ पंचेन्द्रियव्वजातिवृत्तिरिति जातिवचन । ततो निष्ठांत॑ परत:प्रयृज्यते इति मन्यते । इम्व्रियमनेक- 
प्रकार॑ द्रव्येन्द्रियं भावेन्द्रियं इति । इह तु रूपाद्यपयोगा इन्द्रियशब्देनोच्यन्ते ! तेनायमर्थ:स्वाध्या ये कुर्वम्तिरुद- 





समाधान -- प्रत्येक वस्तुका जन्म स्वके भाव और परके अभाव, इन दोनोंके अधीन है। 
जैसे चट बड़े पेट आदि आकारवाला होता है, पटादिरूपसे उसका ग्रहण नहीं होता । यदि घटका 
पटरूपसे ग्रहण हो तो वह ज्ञान विपरीत कहलायेगा। इसी तरह यहाँ भी जो हित्तसे बिलक्षण 
अहितको नही जानता वह उससे विलक्षण हितका भी ज्ञाता नहीं हो सकता। अतः जो हितको 
जानता है वह अहितको भी जानता है। इसलिए उसको अहितसे निवृत्ति उबित ही है ॥१०२॥ 

शिक्षा अगुभभावके सबरमें हेतु है, यह कहते हैं-- 

गा०--विनयसे युक्त होकर स्वाध्याय करता हुआ साधु पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंसे संवृतत 
और तीन गृप्तियोंसे गुप्त एकाग्रमन होता है ॥ १०३ ॥ 

टी०--वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्ता, आम्नाय और धर्मोपदेशके भेदसे स्वाध्यायके पाँच मेद हैं। 
उसके अथंका कथन क रने पूर्वक निर्दोष ग्रन्थके पढ़ानेको वाचना कहते हैं। सन्देहकों दूर करनेके 
लिये अथवा निश्चितको हृढ करनेके लिये सूत्र और अर्थंके विषयमे पूछना प्रइन है । जाने हुए अथ॑- 
का चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है। कण्ठल्थ करना आम्नाय है। कथाके चार प्रकार हैं--आक्षेपणी, 
विक्षेपणी, संवेजनी और निर्वेदनी | उनके करनेको धर्मोपदेश कहते हैं। उस स्वाध्यायको करने 
वाला पड्चेन्द्रिय संवृत होता है । 

शडूग--बहुश्रीहि समासमे निष्ठान्तका पूर्वनिपात होनेसे 'संवृत पड्चेन्द्रिय' होना चाहिये | 

समाधान--आपका कथन सत्य है। 'जातिकाल सुलादिमभ्य' परवचनस' न 
न्द्रिय शब्द पञ्चेन्द्रिय जातिव॒ृति होनेसे जातिवाचक है। इसलिये निष्ठान्तका हज अल की 
के आगे किया है। 

इन्द्रियके अनेक भेद हुँ-द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय | किल्तु यहाँ इन्द्रियदाब्दसे रूपादि विषयक 


१. प्युतलाद्या-अ० । पृथुराद्या-आ9 । २. याम्नि-आ० मु० | 


विजयोदवा टीका १३७ 


सूपाशुपयोतों भवति इति। रूपाशुपयोगनिरोधे कि फर्श ? रामायप्रवृति:। मनोज्ञामनोशसुपाशुपयोगाण- 
संबती राभहेवी । से हांयवुध्यमानों विषय: स्वसत्तामा्रेण तो करोति। सुप्तेईम्यभनस्के था राभादीनां 
विदंससब्निधावष्यदर्सनात्‌ । 
' “मविभिजितदत्स देहों देहादो इंदियाणि जावंते। 
ससो विंसयम्गहंण तसो रहयोव दोलो था।” | पद्चास्ति० १२९ ] 

इति बचताज्य ! कर्थ स्पाध्याये प्रवर्तमान: विलयेज सपाहिदो' शानव्नियेन समम्वितों भृत्वा यः स्वा- 
भ्याग करोति 'तिगुलों य होदि तिसुभिगुप्तिभिश्य सवति । मनसोध्परदास्तरागाद्यमगलेपातू, अनुतरूध्षापरषकर्क- 
झात्मस्तवनपरदूषणादावब्यापुते:, हिंसादौ क्षरीरेणाप्रवत्तेश्य, “एचन्मइलों थ होदि भिकलू' इति पदघटना---एक- 
मुख्ाम्तः-करणद्च भवति भिक्षुः स्वाध्याये रत: । एवदुक्‍्त॑ मव्ति---्याने प्रवृत्तिमप्यासादयतीति । न हाकृत- 
श्रुतपरिचग्रस्य भर्मशुक्रष्याने मवितुमहँत: । अपायोपायभवविषाकलोकविययादयो घर्मष्यानभेदा: | अपायादि- 
स्वरूपज्ञानं जिनवचनवलादेब भुक्ते चाल पूर्थविद:' [त-सू० ९३७] इत्यभिहितत्वाज्य ॥१०३॥ 


धमकी व 2५० 


दफन मं शाप कक फ्ाकक्टे 


जह जह सुदमोग्गाहदि अदिसियरसपश्तरमसुदपुष्ब तु । 
तह तह पल्द्ादिज्जदि नवनवसंवेगसदृढाए ॥ १०४ ।॥। 


उपयोग कहा गया है। अतः यह अर्थ होता है कि स्वाध्यायको करने वालेका रूपादि विधयक 
उपयोग रुक जाता है । 

झम्ा--रूपादि विषयक उपयोगको रोकनेका क्या फल है ? 

समाधान--रागादिकी प्रवृत्ति नहीं होती । राग हेष मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपादि विधयक 
उपयोगका आश्रय पाकर होते हैं। जिस विषयको जाना नहीं वह विषय केवल अपने अस्तित्व- 
मात्रसे राग द्व षको पैदा नही करता । क्योंकि सोते हुए था जिसका सन अन्य ओर है. उस मनुष्य- 
में विययके पासमें होते हुए भी राग 6 व नहीं देले जाते | कहा है--“गतिमें जाने पर शरीर बनता 
है। शरीरसे इन्द्रियाँ बनती हैं। इन्द्रियोंसे विषयोंका अहुण होता है और उससे राग और ढंष 
होते हैं। जो विनय वंक स्वाध्याय करता है वह पड्चेन्द्रिय संवृत और तीन गृप्तियोंसे गुप्त होता 
है क्योंकि उसका मन अप्रदस्त रागादिके विकारसे रहित होता है, झूँठ, रुक्षष कठोर, ककंश, 
अपनी प्रशसा, परनिन्दा आदि वचन नहीं बोलता, तथा दरीरके द्वारा हिसा आदियें प्रवत्ति नही 
करता । तथा स्वाध्यायमें लीन साधु एकाग्रमन होता है। अर्थात्‌ ध्यानमें भी प्रवृत्ति करता है। 
जिसका श्रुतसे परिचय नहीं है उसके धर्मध्यान शुक्लध्यान नही होते । अपायविचय, उपायविचय, 
विपाकविच्य, छोकविचय आदि धर्मध्यानके भेद हैं। अपाय आदिके स्वरूपका ज्ञान जिनागमके 
बलसे ही होता है। कहा भी है--आदिके दो शु+लघ्यान और धम्मध्यान पूर्व॑बित्‌ श्रुतकेबलीके 
होते हैं ॥ १०३ ॥ 

, मीन संकेसके उत्पन्त होनेका क्रम कहते हैं-- 

गा०--जैसे-जेंसे अतिशय अभिषेयसे भरा, जिसे पहले कभी नहीं सुना ऐसे श्रुतकों अवब- 
गाहन॑ करता है, तैसे-सैसे नई नई धर्मश्रद्धासे आह्वाद युक्त होता है॥ १०४ ॥ 

श्ट 





१३८ अगवती आराघना 


'जहू जह यथा यथा। चुद! श्रुत 'ओन्‍वाहदि' अवगाहते शब्दशुत्ताभिधेयमधिगण्छतीति यावत्‌ । 
अगिसयरसपतरं अतितयरसभसरं' समयांतरेषु अनुपलब्धोज्योग्तिशनितो रस: । शब्दस्थ हि रसोउर्थ: तस्य 
सारत्यात्‌ आज्रफलाविरस इन । प्रसरदब्देन प्राचुयंमतिशयितार्थस्य सूचयति । ततोध्यमर्थोज्स्य-अतिवायासि- 
चेयबहुल भुतमिति। ननु प्रवादिनोप्परेषपि स्वसमयमेव प्रशंसल्ति । प्रत्यवषणानुमानेन व विरुद्धमर्थस्वरूपं केवर्ल 

था निरूपयतामागमानां नातिशयाधंप्रसरता | प्रमाणांतरसंवाण्यगर्मा्थोंतिशमितों मबति 
नापर: । “अखुबपुण्ण तु' अश्वुतपूर्वमेव। ननु भव्यानामभव्याना च कर्णयोचरतामायात्येव श्रुत॑ किमुध्यतेध्थुत- 
पूर्थभिति ? अथ श्रुताभिधेयापरिज्ञानाच्छव्दमात्र शुतमप्यश्रुतं इति गृह्मयते तदप्ययुक्तं, अर्थोपयोगस्थापि असकृत्‌ 
शातस्थात्‌ । अयमभिप्रायः अद्धानसहचारिबोधाभावाच्छुतमप्यश्ुतमिति । तह लह पल्हादिज्जह” तथा तथा 
प्रल्ह्वमुपैति । 'नवनवसंवेगसड्ढाए' प्रत्यप्रतरधर्श्रद्यया । ननु च संसाराद्भीस्ता संवेगः ततोथ्यमर्थ: स्थाद- 
संबंध: न दोष: । संसारभीस्ताहेतुको धर्मपरिणाम:। आयुधनिषपातभीर्ताहेतुककवघग्रहणवत्‌ । तेन संवेगशब्दः 
कार्य धम्मे वर्तते ॥१०४।। 


निष्कंपताख्यानायाहु-- 


आयापायदविदण्टू दंसणणाणतवसंजमे ठिच्चा । 
विदरदि विसुज्ञ्माणों जावज्ज़ीवं दु णिक्‍्कंपो ॥|१०५॥ 


टो०--जेसे-जैसे श्रुतका अवगाहन करता है अर्थात्‌ शब्द रूप श्रुतके अर्थंको जानता है। 
वह श्रुत 'अतिशयरस प्रसर' होना चाहिये । अन्य धर्मांमें जो अर्थ नही पाया जाता उसे 'अतिशय- 
रस' कहा है। क्योंकि शब्दका रस उसका अथं है वही उसका सार है। जेसे आम्रफलादिका 
रस। प्रसर शब्दसे अतिशयित अथथंकी बहुलता सूचित होती है। अत: 'अतिशयितरस प्रसर' का 
अथ॑ है--अतिशय अभिषेयसे भरा हुआ श्रत। 

बडुत--अन्य मतावलम्बी भी अपने सिद्धान्तकी प्रशंसा करते हैं ? 

समाधान--प्रत्यक्ष और अनुमानसे विरुद्ध अर्थंके स्वरूप केवल नित्यता या केवल अनित्यता 
का कथन करने वाले आगम अतिशय अरथंबहुल नहीं हैं। जिस आगमका अर्थ अन्य प्रमाणोंसे 
प्रमाणित होता है वही आगमार्थ अतिशयित होता है, अन्य नहीं। तथा वह अश्वत्तपूर्व॑ जो पहले 
नहीं सुना, होना चाहिये । 

शख्भा--भव्य और अभव्य जोवोके कानोंमें श्रृत सुननेमे आता ही है तब आप अश्रुत पूर्व 
कैसे कहते हैं ? यदि श्रुतके अथंका ज्ञान न होनेसे शब्दमात्र श्रुतको अश्रुत कहते हैं तो यह भी 
ठीक नहों है क्योंकि अर्थके उपयोगका भी अनेक बार ज्ञान हो जाता हैं ? 

सस्ाधान--अभिप्राय यह है कि श्रद्धान पूर्वक ज्ञान न होनेसे श्रुत भी बश्रुत होता है | 

तो जैसे श्रुतका अवगाहन करता है वेसे वैसे नई नई घर्मश्रद्धासे युक्त होता है। 

शझु--संसा रसे भीरुताको संवेग कहते हैं। तब आपका अर्थ धमं ठीक नही हैं। 

समाधान--इसमे कोई दोष नहीं है। ससारसे भीरुता धर्मं परिणामका कारण है। जैसे 
घर भयसे कवच ग्रहण करते हैं इससे संवेग शब्द संवेगका कार्य जो धर्म है उसको 
कहता है ॥ १०४ ॥। 


विजयोदया टीकां १३५, 


आयवाषायबिककू अुदिहानिकाश: । प्रवचनाम्यासादेव रंत्नत्रयाभिवृद्धि: एवं तथा हानिरिति यो 
जाताति असो | बंशभणाजतबसंजने अड़ाने, आते, तपसि, संयमे वा। टिक्ष्या' स्थित्वा। विहरबि' 
प्रवर्तते | 'चिचुणामाणो' शुद्धिमुपयान्‌ । आवण्जीबं' जीवितकालावधि । तु शब्दोबतते नेयः | 'जिक्कंपों हु 
बवितिष्यकंपों निशचक्त एवंति यावत्‌ । निःशंकितत्यादिना दर्शनस्थ ब्रृद्धि, शंकादिना हासि: । अर्थव्यंजनतदु- 
भअयशुद्षया स्वाध्याये चोपयोगात्‌ शानवुद्धि: । अनुपयोगादपुर्वार्थाश्रहणाज्य शानहानि:। यथा योक्तस्‌>- 
+पुल्यभ्रहिद वि भाण 'संकुडवियशुसओभपिस्स' इति। तपसो द्वाददाविधस्य वृद्धि: संयममावनया वीर्याविनि- 
गूहतात्‌ झानोपयोगात्‌ । हानि' पुनस्तद्विपयंयादहिककार्यासंगाह्ा । सम्पक पापक्रियाम्थ उपरमः संयम: । 
पापक्रियाश्याशुभमनोबाक्काययोगाः तेन भारित्रं सयम- । 'परापक्रियासिवृत्तिश्चारित्र' इति वचनात्‌ ! तस्य 
संयमस्य वृद्धि: पंचविशतिभावनाभिर्शानि सासा भावनानां अभावेन । श्रुताद्विना ज्ञानादीनां शुणदो्ष वा 
न बेंसि | 'अनिर्शातगुणः कर्थ गृणानुपवंहयेत्‌ू, अविदितदोषो या तांस्त्यजेत्‌ । तेन शिक्षायामादरः कार्य: ॥१०५॥ 


जिनवचनशिक्षा तपः इत्येतदुच्यते-- 
बारसविहम्मि य तवे सब्भंतरवाहिरे कुसरूदिट्ठे । 
ण वि अत्यि ण वि य होदिदि सज्ञायसमं तदो कम्मं ।।१०६॥ 
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निष्कम्पताका कथन करते हैं-- 

सा०--वृद्धि और हानिके क्रमको जानने वाला श्रद्धान, ज्ञान, तप और संयममें स्थित 
होकर शुद्धिको प्राप्त होता हुआ जीवन पर्य॑नत विहार करता है वह निशचल ही है ॥ १०५ ॥! 

टी०--प्रवचनके अभ्याससे जो यह जानता है कि ऐसा करनेसे रत्नत्रयकी वृद्धि होती है 
और ऐसा करनेसे हानि होती है वह श्रद्धान, ज्ञान, त्तप, और संयममे स्थित होकर शुद्धिको प्राप्त 
करता हुआ जीवन परयंन्त विहार करता हैं निष्कम्प अर्थात्‌ निश्चल ही है । 

निःशंकित आदि गुणोंसे सम्यग्दर्शनकी वृद्धि होती है और शंका आदिसे हानि होती है। 
अर्थशुद्धि, व्यजनशुद्धि और उभयशुद्धिसे तथा स्वाध्यायमें उपयोग लगानेसे ज्ञानकी वृद्धि होती 
है। उपयोग न लगानेसे तथा नवीन अपूृर्व अर्ंको ग्रहण न करनेसे ज्ञानकी हानि होती है। कहा 
है--'पूव में ग्रहण किया हुआ भी ज्ञान, जो उसमे उपयोग नही रूगाता उसका घट जाता है ।' 
संग्सको भावनासे व अपनी शक्तिको न छिपाकर ज्ञानमे उपयोग लगानेसे बारह प्रकारके तपकी 
वृद्धि होती है। उससे विपरीत करनेसे और लौकिक कार्योंमे फेंसे रहनेसे तपकी हानि होती है। 
पाप क्रियाओंसे सम्यक्‌ रीतिसे विरत होनेको संयम कहते है। अशुभ मनोयोग, अशुभ वचन योग 
और अशुभकाय योग पापक्रिया है। अतः चारित्र संयम है। कहा भी है--'पाप क्रियाओंसे 
निवृत्ति चारित्र है। उस संयमकी वृद्धि पच्चीस भावनाओंसे होती है और उन भावनाकोंके 
अभावसे संयमको हानि होती है। शास्त्राभ्यासके विना ज्ञान आदिके गुण अथवा दोषको नही 
जानता | जो गुणोंको नहीं जानता वह केसे गृुणोको बता सकता है। और जो दोषोंको नहीं 
आनता वह कंसे उन्हें छोड़ सकता है ? अतः शिक्षामें आादर करना चाहिये ॥ १०५ ॥ 


जिनवचनकी शिक्षा तप है, यह कहते हैं-- 
१. सकुडइविजु-मु० । २. अज्ञात-आ० मु० | 


रैड० ह भगवती आराधना 


'बारसबिजण्मि य' द्ादशप्रकारे। 'तथे” तपसि । 'सब्मंतरबाहिरे' सहाम्बन्तरणह्याभ्या बर्तते इति 
साम्यंतरबाह्मं । बाह्ममम्यंतरं वा तपो मुक्‍्त्वा किमन्यत्तपो नाम यत्तास्यां सह वर्शते इत्युध्यते ? तपःसामास्य 
विधेर्ष: सह वर्तते इत्युब्यते। अजाद्यदंतत्वात्‌ अभ्यहितत्वाब्य अम्यन्तरशब्यस्य पूर्वेनिषाती<ल्पस्थ रादपि 
वाहाशादात्‌ । 'कुसरूबिद्े| ससार:, संसारकारणं, बधो, बंधकारण, मोक्षस्तदुपायः इत्यभ्र बस्तुनि ये कुकर: 
सर्वविदर्त्तरुपदिध्टे । 'सब्शायसभ स्वाष्यायेन सदृ् । 'सबोकस्स! तप-क्रिया। 'ज वि अस्थि' नैयास्ति । 
'जबिय॑ नेय । 'होहिति' भविष्यति। नाप्यासीदिति कालत्रयेअपि स्वाध्यायसदुशस्थान्यस्थ तफ्सोश्माव: 
कथ्यते । अब चोद्यते--स्वाध्यामोडपि तपो अनशनाद्यपि तपों बृंद्धरेविशेषात्‌ कर्मंतपनसामश्यंस्याविद्षेषात्‌ । 
किमुण्यते स्वाध्यायसदृ्श तपो नेति ? कर्मनिर्जराहेतुत्वातिशयापेक्षया सदृक्षमन्यतपों नैवास्तोत्यमिप्रायः । 
शपो नाम किसात्मपरिणामों भवेत्‌ न वा ? आत्मपरिणामत्व॑ कथय कस्यचिद्ाह्मता ? अनात्मपरिणामत्वे न 
निर्जरा कुर्यात्‌ घटादिवदित्यत्रोच्यते-आत्मपरिणाम एवं तपः। कर्य तहि बाह्यता ? वाह्या: सद्धमंसार्गाथ 
जनाः तैरप्पवगम्यत्वात्‌ आह्ममित्युच्यतेश्नशनादि बाह्यॉर्बाचरणात्‌ | सम्मार्गजा अम्यन्तरा:। तदवगम्यत्वा- 
त्तराचरितत्वाद्या बाह्याभ्यन्तरमिति सुरेरभिप्राय: ॥ 


गा०--सवंज्ञके द्वारा उपदिष्ट अभ्यन्तर और बाह्ममेद सहित बारह प्रकारके सपमें स्वा- 
ध्यायके समान तपक्रिया नहीं है और न होगी ही ॥ १०६ ॥ 

टी०--हांका--बाह्य और अभ्यंतर त्पको छोड़कर अन्य तप कया है जो बाह्या अभ्यन्तर 
सहित्त बारह प्रकारका तप कहते हो ? 

समाधान--सामान्य तप विशेषोंके साथ रहता है यह कहनेका अभिप्राय है। यद्यपि बाह्य 
शब्दमें अल्प स्वर हैं फिर भी अभ्यन्तर शब्दके आदियमें अच्‌ होनेसे तथा पृज्य होनेसे अभ्यन्तर 
शब्दको प्रथम स्थान दिया है। संसार और संसारके कारण, बन्ध और बन्धके कारण त्तथा मोक्ष 
और उसके उपाय इन बस्तुओंमें जो कुशल सर्वज्ञ हैं उनके द्वारा उपदिष्ट तपोंमें स्वाध्यायके समान 
तप न है, न होगा और न था, इस प्रकार तीनों कालोमें स्वाध्यायके समान अन्य तपका अभाव 
कहा है । 

शंका - स्वाध्याय भी तप है और अनशन आदि भी तप है। दोनोंमें ही कर्ंको तपनेकी 
शक्ति समान है। फिर केसे कहते है कि स्वाध्यायके समान तप नहीं है ? 

समाधान--कर्मोकी निर्जयमें हेतु जितना स्वाध्याय है उतना अन्य तप नहीं है इस 
अपेक्षासे उक्त कथन किया है । 

शंका--तप, क्या आत्माका परिणाम है अथवा नहीं है ? यदि आत्माका परिणाम तप है 
शेर केसे हुआ ? यदि तप आत्माका परिणाम नहीं है तो वह कर्मोंकी निजंरा नहीं कर सकता 

घट । 

समाधान--आात्माका परिणाम ही तप है। तब आप कहेंगे कि वह बाह्य केसे है? 
समीचीन धर्ममागंसे जो लोग बाह्य हैं वे भी उन्हे जानते हैं इसलिए अनशन आदिकों बाह्य तप 
कहा है, क्योंकि बाह्य लोग भी उन्हे करते हैं। जो सन्मागंको जानते हैं वे अभ्यन्तर हैं। उनके 
द्वारा ज्ञात होनेसे अथवा उनके द्वारा पालन किये जानेसे अभ्यन्तर कहे जाते हैं। इस प्रकार तप 


१. लात घटाविवततै-आ० मु० । 





विजयोदया टोका श्डर 


श्रतिशामाजण स्वाध्याद्स्थान्यतपोम्योजतिशयितता न सिद्धयतीति मम्यमान प्रति अतिशयसाधनायाह-- 
ज॑ जन्‍्याणी कम्म॑ खबेदि मवसयसहस्सकोडीहिं | 
ते जाणी तिहिं गुंचो खबेदि अंतोमुहच्तेंण ॥१०७॥ 
छट्ठइमदसमदुबालसेडिं अण्णाणियस्स जा सोही । 
तत्तो बहुगुणदरिया होज्ज हु जिमिदस्स णाणिस्स ॥१०८॥ 
जज यतु । अन्‍्णाणो सम्यशानरहित: । 'कम्म' कम । 'खबेदि' क्षपर्यात। 'भवसदसहश्सकोडीहि 
मवशतसहस्रकोटिभि: । त॑ तत्‌ कर्म । “'जाणी' सम्यग्शानवान्‌ । 'तिहि थुसो' तज्रिगुसियुक्त:। 'खबेदि' द्षप- 
यति । 'अंतोमुहुलेण' अन्तमुंहरतमात्रंण । झटिति कर्मझातनसा मथ्यं॑ तपसाउन्यस्य न विश्वते टत्ययमतिशय स्वा- 
ध्यायस्थ ।१०७॥ 


स्वाध्याये उच्चतो गुप्तिभावनाया अरवृत्तो भवति । तत्र च वृत्तस्य रत्नत्रयाराधन सुखेन भवत्ति इत्युसर- 


गायया कथ्यतें--- 
सज्ञायभावणाए य भाविदा द्वोंति सब्वगुत्तीओ | 
गुत्तीहिं भाविदाहिं य मरणे आराघओ होदि ॥१०९॥ 
मनोवाक्‍कायव्यापारा. कर्मादानहेतव- सर्व एवं व्यावर्तते स्वाध्याये सति, ततो भाविता भवन्ति 
गुप्तय: । कृतामिमतादियोगण्षयमिरोधक्च रत्नत्रयः एबं धटते इति सुखसाध्यता | अनतकालास्यस्ताशुभ- 
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बाह्य और अभ्यन्तर कहे गये है ऐसा आचायंका अभिप्राय है ॥१०६॥ 

जो कहसा है कि केबल कहने मात्रसे स्वाध्यायकी अन्य तपोंसे श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हो 
सकती, उसके प्रति श्र छत सिद्ध करते हैं--- 

गा०--सम्यग्लानसे रहित अज्ञानी-जिस कमंको लाख करोड़ भवोंमें नष्ट करता है, उस 
कमंको सम्यग्जञानी तीन गुप्तियोंसे युक्त हुआ अन्त्मुहृततमात्रमें क्षय करता है ॥१०७॥ 

गा०--अज्ञानीके दो, त्तीन, चार, पाँच आदि उपवास करनेसे जित्तनी विशुद्धि होती है 
उससे बहुत गुणी शुद्धि जोमते हुए शानीके होती है ॥१०८॥ 

टी०--इतनी शीघ्रतासे कर्मोको काटनेकी शक्ति अन्य लपमें नहों है, यह स्वाध्यायका 
अतिशय है ॥१०८॥ 

जो स्वाध्यायमें तत्पर होता है वह गुप्ति भावनामें प्रवृत्त होता है। और जो गुप्ति भावना- 
में प्रवृत होता है वह रत्नत्रयकी आराधना सुख पूवंक करता है वह आगेकी गाथासे कहते है-- 

गा०--स्वाध्याय भावनासे संब गुप्तियाँ भावित होतो है। और गृप्तियोंकी भावनासे मरते 
समय रत्नत्रय रूप परिणामोंकी आराघनामें तत्पर होता है ॥१०९॥ 

डो०--स्वाध्याय करनेपर मन वचन कायके सब ही व्यापार, जो कर्मोंके ललनेमें कारण हैं 
चले जाते हैं। ऐसा होनेसे गुप्तियाँ भावित होती हैं। और तीनों योगोका निरोध करने वाला 
भुनि रत्वश्य्में हो कयता है। अतः रत्नत्रम सुख पूवंक साध्य होता है, इसका भाव यह है कि 


श्र अगवती आराधना 


योगत्रयस्थ कर्मोदवर्सक्षयस्थ व्यावर्सनमतिदुष्करं स्वाध्यायमावनैव क्षमा कतु मिति भाव. । 'सम्हावभाण्णाए प॑ 
स्थाध्यायभावनया वा। “भाजिदा' भाविता:। 'होंति' भवन्ति । 'सब्बभुश्तीओ' सवंगुप्तय:। “भुस्तीहि 
सृप्तिभि:। भाविदाह भावितामि: । 'मरणे' मरणकाले । 'आराधगो' रत्लत्रयपरिणाभाराधनपरः । 'होदि' 
भवति । स्वाध्यायभावनारतः परस्योपदेशको भवन्‌ इतरोज्ज़. कमृपकार परस्य सपादयेदभव्यस्थ १०९॥ 


परस्थोपदेक्षकत्दे किमस्थायातमित्यत्राह-- 


आदपरसपघुद्धारो आणा वेच्छल्लदीवणा भत्ती । 
होदि परदेसगत्ते अव्वोच्छित्ती य तित्थस्स ॥११०॥ 
'आदपरसभुडारो' आत्मनः परस्य वा उद्धरणमुद्दिव्य व्यापृतः स्वाध्याये स्वकर्माण्यपि साधयति 
परेषामध्युपयुक्तानां । 'आजा' “झेयोधिना हि जिनशासनवत्सलेन कतंव्य एवं नियमेन हितोपदेदा:” (वरांगच० 
१११ ३।) इत्याज्ञा सर्वविदा, सा परिपालिता भवतीति शेष. । 'वस्छल्लबोबजा' वात्सल्यप्रभावना परेषामुप- 
देशकस्वे छुता मवति । 'भसतो' भक्तिइच कृता भवति जिनवचने तदम्थासात्‌ । 'होथि' भवति । 'परदेसबरो' 
परेषामुपदेष्टूकत्वे सति | 'अब्योच्छितों थ' अव्युच्छित्तिदच । “तित्पस्स तिसु चिट्रुदित्ति तित्व मोक्षमार्ग: 
श्रुत॑ वां । श्रुतमपि रत्नत्रयनिरूपणे व्यापृतत्वात्‌ तत्रस्थ भवति। ततोथ्य अर्थ:--श्रुतस्य मोक्षमार्गस्थ वा 
अव्युण्छिसिरिति ॥ ११०। सिक्‍खा गदा ॥ 
लिगग्रहणानंतरं श्ञानसंपत्ति: कार्या, ज्ञानसपदि वर्तमानेन विनयोबज्नुष्ठातव्य । स श्र पंचप्रकार इत्याह- 


विणओ पृुण पंचविद्दो णिद्दिट्ठो णार्णदंसणचरिशे । 
तवविणवो य चउत्थो चरिमो उवयारिओ विणओ ॥१११॥ 
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अनन्तकालसे जिन तीन अशुभयोगोंका इस जीवने अभ्यास किया हुआ है और कमेका उदय 
जिसका सहायक है उससे अलग होना अत्यन्त कठिन है । स्वाध्यायको भावना ही इसे करनेमें 
समर्थ है ॥१०९॥। 


जो स्वाध्यायकी भावनामे लीन रहता है वह दूसरोंको भी उपदेश करता है किन्तु जो 
स्वयं अज्ञानी है वह किसी अन्य भव्यका भी क्या उपकार कर सकता है ? ऐसी स्थितिमें परको 
उपदेश देनेपर इसे क्या लाभ है, यह कहते है-- 

गा०--टी *-अपने और दूसरोके उद्धारके उद्देशसे जो स्वाध्यायमें लगता है वह अपने भी 
कर्मोंको काटता है और उसमें उपयुक्त दूसरोंके भी कर्मोको काटता है। सर्वत्ष भगवानकी जो 
आज्ञा है कि कल्याणके इच्छुक जिन शासनके प्रेमीको नियमसे धर्मोपदेश करना चाहिये, उसका 
भी पालन होता है। दूसरोंको उपदेश करने पर वात्सल्य और प्रभावता होती है। जिन वचनके 
अभ्याससे जिन वचनमें भक्ति प्रदर्शित होती है। दूसरोंको उपदेश करनेपर मोक्षमार्ग अथवा 
अुतरूप तीर्थंकी अव्युच्छित्ती--परम्पराका अविनाश होता है। श्रुत भी रत्नत्रयके कथनमें संलग्न 
होनेसे तीर्थ है। अत्त: स्वाध्याय पूवंक परोपदेश करनेसे श्रुत और मोक्षमार्गंका विच्छेद नहीं 
होता | वे सदा प्रवरतित रहते हैं ॥११०॥। 

लिग स्वीकार करनेके पश्चात्‌ ज्ञानहूप सम्पदाका संचय करना जाहिये। और ज्ञान 
सम्पदाका संचय करते हुए विनय करनी चाहिये । उसके पाँच मेद हैं--उन्हें कहते हैं--- 


विजयोदया टोका श्डरे 


विशयर्मपतवयति यत्कर्माशुमं सदिनयः | तथा चोक्‍तं-- जहा! विनेदि कम्म अट्ठजिहं जाउरंत 
ओक्सों व (सूछाचार ७।८१) इति | 'पुण «परचात्‌ शिनवचनाम्यासोत्त रकालं । 'पंजबिहो' पंचग्रकार:। 
जिदिदकों' निविष्ट: | 'जाजदंसजजरिशो' विधयलक्षणेय सप्तमी । ज्ञानदर्शनचारित्रवरिषय: ।) 'तबबियओ य' 
शपशि जिनयक्ण ।। 'जडत्यो' चतुर्भ:। 'चरमो' अन्त्य: ।। 'उबधारिओो विधयो' उपचारतिनपहलेति ।॥। 
शासबिनयभेंदानाचष्टे--- 


काले विणये उवधाणे बहुमाणे तहेव णिण्हवणे । 
बंजण अत्थ तदुभये विणओ णाणम्मि अद्ठविहो ॥११२॥ 


"काले स्वाध्यायवाचनकालाविह कालशब्देन गृहोते । अन्यथा कालमन्तरेण कस्यचिद्रपि वृत्यभावात्‌ 
कारूग्रहणसनर्थक स्यात्‌ । भवतु नाम कालविशेषः कालशब्दवाच्य: तथापि नासौ विनयो न कर्म व्यपनयतीति, 
यदि व्यपनयेत्सबंस्थाकर्मवत्ता प्राप्ुयात्‌। 'काछे इति सप्तम्यंत पद | लेन वाक्यशेषपुरस्सरोअ्य सूत्रार्थो 
जायते । साध्याहारत्वात्‌ सर्व सूत्राणां। काले अध्ययनमिति। परिव्जनीयत्वेन निदिष्टं काल संध्यापर्थ- 
दिगदाहोल्कापातादिक॑ परिहृत्याध्ययनं कर्म विनयति इति विणए इतलि प्रथमान्त:। विनयः श्रुतश्रुतधर- 
माह त्म्यस्तवनं श्रुतशुत॒धरभक्तिरिति यावत्‌ । 


गा०--जिनवचनके अभ्यासके पश्चात्‌ विनय पाँच प्रकारकी कही है। ज्ञानविनय दर्शंन- 


विनय चारिज्रविनय और चतुर्थ तपविनय और अन्तिम उपचार विनय है ॥१११॥ 


टी०--'विनयति' जो अशुभ कमंको टूर करती है वह विनय है। कहा है--यत: आठ 
प्रकारके कर्मोंको दूर करती है अतः विनय है ॥१११॥ 

ज्ञान विनयके भेदोंको कहते हैं-- 

शा०--काल, विनय, उपधान, बहुमान, तथा निह्व, व्यंजनशुद्धि, अथंशुद्धि, उमयशुद्धि 
ये ज्ञानके बिषयमें आठ प्रकारकी विनय है ॥११२॥ 

टी०- यहाँ कार शब्दसे स्वाध्यायकाल और वाचन काल ग्रहण किये जाते हैं । अन्यथा 
कालके बिता किसीका भी अस्तित्व संभव न होनेसे कालका ग्रहण व्यथं हो जायेगा | 

दॉका--काल शब्दका बाच्य काल विशेष रहो। किन्तु काल विनय नही है क्योंकि काल 
कम्मको नष्ट नहीं करता । यदि करे तो सब ही जीव कर्म रहित हो जायेंगे ? 

समाधाय--'काले' यह सप्तमी विभक्तिसे युक्त पद है अत्त. इसके साथमें शेष वाक्य जोड़ने 
से सृत्रार्थ होता है; क्योंकि सभी सूत्र अध्याहार सहित होते हैं । उनमें ऊपरसे कुछ वाक्य जोड़ना होता 
है। अतः 'कालमें अध्ययन' यह उसका अर्थ होता है। सन्ध्या, पं, किसी, दिशामें आग लगना, 
उल्कापात आदि जो काल छोड़ने योग्य कहे हैं उन कालोंको छोड़कर किया गया अध्ययन कमंको 
नह करता है। 'विणए' यह प्रथमान्त शब्द है| श्रुत और श्रुतके धारकोंके माहात्म्यका स्तवन 
अर्थात्‌ श्रृत ओर श्रुतके धारकोंकी भक्ति विनय है। 


ह काले प्राप्तुयात्‌' इत्येसद्‌ प्रतिधु उत्थानिकारख्पेण लिखितम्‌ । 





शेड अगवसोी जआाराचना 


“डबहाने' अवबहः । यावदिदमनुयोगहारं निष्ठामुपैति तावदिदं मया न भोक्तब्यं, इई असशन चलुर्थ- 
बष्ठाविक करिष्यामीति संकल्पः । स श्र कर्म ब्यपनयतीति विनय: । 

'बहुणाने' सस्मीन॑ । क्षुतरे: कृतांजलिपुटस्य अनातिप्तमनसः सादरमध्ययनं । तह तथा । 

'अजिष्ुधणे अनिद्भवद्य मिक्तवोपप्पक्षाप: ! कस्यचित्तकाश श्रुतमधीत्यान्यों गुररिस्यभिधानमपलाप: । 
बंजन अत्य शबुधवे' ब्येजनं शब्दप्रकाशनं, अर्थ: दाबव्ददाज्यः. तदुभयधाब्देन व्यजनमय्न निदिष्यते। वंजण 
अस्यतदुभये व्यंजन न अर्थश्न तदुभयं चेति हंढे कते सर्वो ढुंढों विभाषया एकवद्‌ भवतीति एकबद्भावार्थत्य 
एकबचन कृत | अर्थद्वदस्य अजाददंतत्वादल्पाज्तरत्वाच्च पूर्वनिपातप्रसंग इति चेनन, सर्वतोउ्म्यहिंतं पूर्व 
निपतति इति व्यंजनशब्दः पूर्व प्रयुज्यते । कथमम्यटितं ? स्वयं परप्रत्ययहेतुत्वात्स्वयं च शब्दश्रुतादेवार्थया- 
जासूयमवंति पर चआववोधयति | अत्र च बंजजअत्यतदुभवे सुद्धी इति शेष: । 

तत्र व्यंजनशुद्धिनाम यथा गणधरादिभिद्वान्रिशद्रषवर्जितानि सुत्राणि कृतानि तेषां सर्थेव पाठः। 
शब्दशुतस्वापि व्यउ्यते ज्ञायते अनेनेति विग्रहे ज्ञानशब्देन गृहीतत्वात्‌ तब्मूल हि श्रुतज्ञानं । 


उपचानका अर्थ अवग्नह है । जब तक आगमका यह अनुयोगद्वार समाप्त नहीं होता तब 
तक में अमुक वस्तु नहीं खाऊंगा। या यह अनशन या चतुर्थ अथवा षष्ठम उपवास करूँगा इस 
प्रकारका संकल्प अवग्रह है । वह भो कमंको दूर करता है अतः विनय है। 

बहुमाणका अर्थ सन्‍्मान है। पवित्र हो, दोनो हाथ जोड़ और मनको निदचल करके 
सादर अध्ययन बहुमान है। 

निकूव अपलापको कहते हैं। किसीके पासमें अध्ययन करके उससे अन्यको गुरु कहना है 
अपछाप है। 

व्यंजन दाब्दके प्रकाशनको कहते हैं । शब्दके वाच्यकोी अर्थ कहते हैं । 'तदुभय॒ णब्दसे 
व्येजन और अर्थ कहे जाते हैं। 'ब्यंजन और अर्थ और तदुभय' इस प्रकार हन्द्र समास करनेपर 
सब न्‍्दोंमें विकल्पसे एकवर्द्माव होता है इसलिये एक वचन किया है | 

इांका--अर्थ शब्दके आदिमें अचू होनेसे और अल्प अचूवाला होनेसे पूव॑ निपातका आर्थात्‌ 
प्रथम रखनेका प्रसंग आता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि जो सबसे पूज्य होता है वह प्रथम रखा जाता है इसलिये 
व्यंजन शब्दका प्रयोग पहले किया है। 

इंका--व्यंजन सबसे पृज्य क्यों है ? 

समाधान--व्यंजन अर्थात्‌ शब्द स्वयं दूसरोंको ज्ञान करानेमें हेतु है, और स्वयं दल्द 
से ही वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जानता है तथा दूसरोंको ज्ञान कराता है। 53 


यहाँ व्यंजन अर्थ और तदुमयके साथ शुद्धि शब्द लगाना चाहिये। गणघर आदिले जेसे 
बत्तीस दोषोंसि कक 3 3 हैँ सपा वेसा ही पाठ व्यंजन शुद्धि है। “व्यज्यते'अर्थात्‌ जिसके 
द्वारा जाना ज  बिग्नह करनेपर ज्ञान शब्दसे हाब्दश्रुतका भी 
के 3303 दब्दअभुतका भी ग्रहण होता है क्योंकि 





विजयोदया टीका श्ड५ 


अभ अर्थपाब्वेन किमुच्यते ? व्यंजनदाब्दस्य सानिध्यावर्थशब्द: शब्दाभिषेये वर्सते, तेन सूचा्थोज्य इति 
यूहाले । तस्थ का धुद्धि: ? 'प्रविषरीतस्पेण सू्र्थनिरूपणायां अर्थाबारत्वान्निक्यणाया अवैपरीत्यस्थ अर्थ- 
धुद्धिरिस्युक्यते । सूश्रार्थनिरुषणाया: शब्दश्ुतत्थादविपरीतनिर्षणापि व्यंजनछूद्धिरिव भवतीति मार्थशुद्धिः 
कवाबिदिति चेत्‌, म परकत जबन्दशुताबिपरीतपाठें। व्यंजमशुद्धिस्तदर्थनिरुषणाया अपैपरीत्यं अर्थशुद्धिः। 
प्रत्मवशूते तु अर्थवायात्म्यप्रतिभासो५य धुद्धि: ॥ न 

तदुभयशुद्धिनाम तस्व अ्यजनस्प अर्थस्य भ॒ शुद्धि: । 

ननु व्यंजनार्थशुद्धयों: प्रतिपादितयो: तदुभयजुदधिगृंहीता न तदबशतिरेकेश तदुभयशुद्धिर्नामास्ति ततः 
कथमष्टब्रिधता ? अत्रोच्यते-पुरषभेदापेक्षमेयं निरूषणा--- 

किचदविपरीतत सूत्रार्थ व्याचध्टे सूतचं तु विपरीत पठति । तत्तभा न कार्यमिति व्यंजनशुद्धिरक्ता । 
अम्यस्तु सूश्रमविपरीत पठन्नपि मिरूपयत्यन्यथा सूत्राथं इति तस्निराक्तयेअ्थशुद्धिर्दाहता । अपरस्तु सूतं 
विपरीतमधीते सूत्रा्थ न कथयितुकामों विपरीत व्याचघ्टे तदुभयापाकृतयें उभयशुद्धिरपस्यस्ता । अयभष्ट- 
प्रकारों ज्ञानाभासपरिकरोडष्टविधं कर्म विनयति व्यपनतयति विनयशन्दवाध्यों भवतीति सुरेरम्षिप्रायः ॥२१२॥ 

व्यंजन शब्दकी समीपतासे अ्थंधब्द शब्दके वाच्यकों कहता है अतः अथ॑ंसे सृत्रार्थका 
ग्रहण होता है। अविपरीत रूपसे सूत्रफे अर्थंकी निरूपणामें निरूपणाका आधार अर्थ होता है। 
बह अविपरीतताको अथ॑ शुद्धि कहते हैं अर्थात्‌ सृत्रके अर्थका यथार्थ कथन अर्थ 
शुद्धि है। 

इांका--सत्रके अर्थंकी निरूषणा शब्दश्रुत रूप होती है अतः अविपरीत निरूपणा भी 
व्यंजन शुद्धि ही हुई, अर्थ शुद्धि कभी भी नहीं है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि दूसरेके द्वारा किया गया शब्दश्षुतका अविपरीत पाठ व्यंजन 
शुद्धि है। और उसके अर्थंका अविपरीत निरूपण अर्थ शुद्धि है। किन्तु झ्ञानरूप श्र तमें अर्थका 
ठीक-ठीक ज्ञान अर्थ शुद्धि है। व्यंजन और अर्थकी शुद्धिको तदुभय शुद्धि कहते हैं । 

हांका--व्यंजन शुद्धि और अर्थशुद्धिके कहनेपर तदुभय शुद्धि आ जाती है क्योंकि उन 
दोनों शुद्धियोंके बिना तदुमय शुद्धि नहीं होती | तब आठ मेद केसे रहे ? 

समाधान--यह निरूपणा पुरुष भेदको अपेक्षासे है । कोई व्यक्ति सूत्रका अर्थ तो ठीक कहता 
है किन्तु सृत्रको विपरीत पढ़ता है। ऐसा नही करना चाहिये इसके लिए व्यंजन शुद्धि कही है। 
दूसरा व्यक्ति सूत्र तो ठोक पढ़ता है किन्तु सृत्रका अर्थ अन्यथा कहता है उसके निराकरणके लिये 
भय॑ शुद्धि कही । तीसरा व्यक्ति सुत्रकों ठीक नहीं पढ़ता और सूत्रका अर्थ भी विपरीत करता है । 
इन दोनोंको दूर करनेके लिये उभय शुद्धि कही है। यह आठ प्रकारका श्ञानाम्यासका परिकर 
आठ प्रकारके कर्मोंका विनयन करता है उन्हें दूर करता है इसलिये उसे विनय शब्दसे कहते है 
यह आजायंका अभिप्राय है ॥११२॥ 


१. कस्य मां>म्रा० मु०। २. बिपरीत-आ० मु० । हे. भुठवि०-अ० 
१९ 


है भगवती आराधना 


वर्षेनविभयसूअमपरोसरणाया--- 


उजयंगूहणा दिया तह भमत्तिया दिया य गुणा । 
संकादिवज्जणं पि जो सम्मसविणओ सो ॥११३॥ 


शबगुहजादिया उपबृंहणादिका: । उपबृंहणं, स्थितिकरणं, वात्सस्यं, प्रभावना चेस्मैते ! 'पुण्चुसा 
पूर्वाचायेरुक्ता: पूर्वोक्ता: । अस्मात्‌ सूत्रात्यूवेंग व सूत्रेण 'उदगूहणठिवशिकरणं बण्छललपभाजजा भजिया'' 
इत्यनेनोक्ता: पूर्वमुक्ता: | पूर्वोक्‍्तो वा सम्मसविणओ सम्यगत्यविनय इति सबश्नीयं । 'सभथ भ्तिवादिया थ 
जुणा' तथा भक्‍त्यादिकाषच गुणा: विनयस्तया ते तत्प्रकारेंण अवस्थिता: इति । अहंदादिविषया भवत्याविगुणा 
इति यावत्‌ । 'संकादिवज्जणं पि म' दंकादिवर्जनं च। चशब्दः पा दपूरण: । लनेओ' शेयः ॥ सम्मसबिनओं' 
सम्यक्त्वविनय हति ।। उपबुंहणादीनां भगत्यादीनां च गुणानां बहुत्वात्‌ तेषामेव च विनप्रत्वात्‌ सम्मसविणया 
इति वाधह्यमिति चेतू, विनयसामान्यापेक्षया तस्वेकत्वादेकबचनेन पदसंस्कार: कृतों न निवर्तले । न च पदांतर- 
वाच्यापेक्षया बहुत्वमस्तीत्येताबता अप्रतिपदिकात्‌ सुबुत्पलते । तथा च प्रयोगः वृक्षा बनमिति ॥११३॥ 


आरित्रविनपनिरूपणापरा गाधा--- 


इंदिय्कसायपणिधाणं पि य गुत्तीओ चेवर समिदीओ । 
एसो चरित्तविणनों समासदों होह णायज्वों ॥११४॥ 


आगे दर्शनविनयका कथन करते हैं-- 


गा०---पूर्वोक्त उपगूहण या उपवुंहण आदि तथा भक्ति आदि गृण, शंका आदिका त्याग यह 
सम्यवत्वविनय जानो ॥११३॥ 

टी०--पूर्वोक्त अर्थात्‌ पूर्वांचायोंकि द्वारा कहे गये, या इससे पहलेके गाथा सूत्र 'उबगूहण 
ट्विदिकरणं वच्छल्ल पभावणा भणिदा' के द्वारा कहे गये उपवृंहण, स्थितिकरण, वात्सल्थ और 
प्रभावना ये गुण सम्यकक्‍त्वविनय है। त्था अहंन्त आदि विषयक भक्ति आदि गुण सम्यक्त्वबिनय है 
और शंका आदि दोषोका त्याग सम्यक्त्व विनय है। 

हांका--उपवृंहण आदि और भक्ति आदि गुण बहुत हैं और वे गुण ही सम्यक्त्वकी विनय 
रूप है। इस लियें गायामें 'सम्मत्तविणया” इस प्रकार बहुवचनका प्रयोग करना चाहिये ? 


ससाधान--विनय सामान्यकी अपेक्षा सम्यक्त्व विनय एक है अतः एक वचन पदका 
प्रयोग किया है। विनय पदके वाच्य बहुत होनेसे बहुपना संभव नहीं है क्योंकि 'बुक्षा बनस' ऐसा 
प्रयोग होता है अर्थात्‌ वृक्ष बहुत होनेसे 'वन' में बहुवचनका प्रयोग जैसे नही हुआ वेसे ही यहाँ 
भी जानना ॥१११॥ 

अब चारित्र विनयका कथन करते है-- 


गा०--इन्द्रिय और कथायरूपसे आत्माकी परिणति न होना, और गुप्तियाँ और 
समितियां, यह संक्षेपसे चारित्र विनय ज्ञातव्य है ॥११४॥ 


आम जी कक 





है जमादीया अ० । २. भत्तियादि गुणा अ० । 
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ईवियकसा/यपतलिथाजं पि थ । इंड आत्मा तस्य लिगमिद्ियं । पत्करणं तत्कतृमतथा--परणुः: । करणं 
थे असुरादिक । तेनास्य कर्जा केनचिझ्भाग्यमिति | तज्च द्विविर दव्येंद्रियं मावेश्द्रियमिति । तत्र द्रव्येग्द्रियं 
मास निर्वुत्युषकरंणो । मसूरिकादिसंस्थानों यः शरीरावयब: कर्मणा निर्ब््यते इति निर्वुतिः। उपक्रियले+- 
सुचुहारे शानसाधमर्मिव्मियमनेनैत्युपकरणं अक्षिपत्रशुक्लकृष्णातारकादिक । भाेंद्रियं नाम ज्ञानावरणक्षयोपदम- 
विशेषोपरूब्धि:, ह्रब्येद्रियनिभिशरूपाद्युपललब्धिश्य । इहू इंद्रियदाब्देस मनोशामनोशरूपादिसंान्निध्ये रागकोपा- 
सुगरूपादिनिर्भासा: प्रतीतयों यूहीता:। 

*क्रषयंति हिंसंति आत्मझ्ेत्रमिति कषाया: । अथवा तरणां तल्कलरस: कथायः, कपाय इव कपषाय 
इत्युपभादारेण क्रोधादो वर्तते कपायशब्द उपमार्थ:। यथा कथषायोी वस्त्रादे: शोक्ल्यशुद्धमपनयति, निराकसुं 
आाशक्यस्तद्दात्मनों शानदर्शनशुद्धि विनादायति, आत्मावकूनदच दु.खेनापोद्यसे इति । यथा था पटादे: स्थैय 
करोति कपायस्तद्देव कर्मणां स्थितिप्रकर्षमात्मनि निदधाति क्रोधादि:! इन्द्रियाणि ले कधायादएच हन्द्रिय- 
कथायाः । इस्द्रियकवाययो: अप्रणिधानं अनाक्षेप: आत्मनो व्यावणितेंद्रियकषायापरिणति. । 'गुसों ओ चेल' 
गुप्तयरच । संसारकारणादात्मनों गोपनं गृप्ति: । 


संसारस्य ध्रव्यक्षेत्रककमावमवपरिवर्तनस्य कारणं कर्म ज्ञानावरणावि । तस्मात्संसारकारणादात्मनो 


टो०--इन्द्र आत्माको कहते हैं। उसका लिंग इन्द्रिय है। जो करण होता है बह कर्तावाला 


है जैसे परशु | चक्षु आदि करण है। अतः उनका कोई कर्ता होना चाहिये। बह इन्द्रिय दो प्रकार 
की है--भावेन्द्रिय और द्रव्येन्द्रिय । उनमेसे निवृंति और उपकरण द्रव्यन्द्रिय है। कर्मकेद्वारा जो 
मसूर आदिके आकाररूप शरीरका अवयव रचा जाता है वह निर्वृत्त है। और जिसके द्वारा 
ज्ञानकी साधन इन्द्रिय उपकृत होती है वह उपकरण है। जेसे आँखके पलक, आंखकी काली सफेद 


तारिका। ज्ञानावरणके क्षयोपशम विशेषकी प्राप्तिको भावेन्द्रिम कहते हैं। और द्रव्येन्द्रियके , 


निमित्तसे जो रूपादिका बोध होता है वह भी भावेन्द्रिय है। यहाँ इन्द्रिय शब्दसा मनोश और 
अमनोज्ञ रूपादिके प्राप्त होनेपर जो राग और कोपको लिये हुए रूपादिकी प्रतीति होती है उनको 
ग्रहण किया है। 


जो 'कषयन्ति' आत्माका धात करती है वे कषाय है। अथवा वृक्षोंकी छालके रसको 
कषाय कहते हैं। कषायके समान जो है वह कषाय है। इस उपमाके द्वारा क्रोधादिको कषाय 
शब्दसे कहते है । यह उपमा रूप अर्थ है। जेसे कषाय--वृक्षकी छालका रस यदि बस्त्रपर लूग 
जाता है तो उसकी सफेदीको हर लेता है और उसे दूर करना अदक्य होता है। उसी तरह 
क्रोधादि आत्माकी ज्ञान दर्शन रूप शुद्धिको नष्ट कर देता है। और आत्मासे सम्बद्ध होनेपर बड़े 
कष्टसे छूटता है। तथा जेसे कषाय वस्त्रादिकों टिकाऊ करती है वेसे ही क्रोधादि आत्मामें कर्मों 
की स्थितिको वक्ष्ते हैं। इन इन्द्रिय और कषायमें अप्रणिधान अर्थात्‌ आत्माका कहे गये इन्द्रिय 
और कथाय रूपसे परिणत न होना चारित्र विनय है। 


संसार 7 कारणोसे आत्माके गोपनको गुप्लि कहते हैं। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवतंन, 
कार परिवर्तन भाव परिवर्तन और भव परिवर्तन रूप संसारके कारण ज्ञानावरण आदि कर्म हैं। 
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है. के थि मु० । २. वाल्क-आ० मु० । 





श्ड्ट संसवती आराधना 


गोपन रक्ा तुप्तिरित्याक्यामते । भावे क्तिः, अपादानसाधनों बा, यतों ग्रोपमं सा शुष्तिः। ग्रौपयतीति 
कर्तृंसाथनों या क्तित्‌ । ध्व्या्भ्यवस्थेयम्‌ । कि स्वरूप तस्या इति चेत्‌ । सम्प्योयनिग्रहों गुप्ति: 4 कास- 
बाहइुमन;कर्मणा प्राकाम्याभावो लिग्नह:, सथेष्ट 'चारिताभावो गृप्ति: | सम्यधिति विशेषणात्यूजापुरस्सरां क्रियां 
सेल अह्वानयसिति य्रशाए्थासपेदस पारलौकिकर्सिदियसुखं भा क्रियमाणा गुप्तिरिति कब्मते | इति सूरयों 
व्यवस्थिता: । रायकोपाम्या अनुपप्लुता नोइंदिममति: मनोगृप्तिरिति बूमहे । एवं ब्रायं बक्यति सूजकारो 
जा राषाधिजियतो मणस्सत जाणगाहि त मणोषुत्ति' मिति। अनुतपरुणकर्कशमिध्यात्यासंयभमनिभित्तकचना्ना 
मवक्‍्तुता वास्गुप्ति:। अप्रमसततया यदप्रस्यवेक्षिताप्रमाजितमूमागेप्यक्रमणं, दृव्यांतरादाननिर्षेपश्षमनासन- 
क्रियार्णा अकरणं कायगुप्ति' कायोस्समों वा ! 

'समिवीओ समितय. । प्राणिपीडापरिहारादरवतः सम्यगयन प्रदुसि: समिति:। सम्यन्विशेषणा- 
उजीबनिकायस्वरूपशानश्रद्धानपुरस्सरा प्रवृत्ति गुंहीता । ईर्ष्यामाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गा: पंचसमितयः । ईर्याबि- 
समितीनां वाककायगुप्तिस्यां अविद्योषस्ततो भेदेनोपादानमनर्थकं, प्राणिपीड़ाकारिष्या: कायक्रियाया निवृत्ति: 
कायगृप्ति', ईयाद्समितमश्च तथाभृतकायक्रियानिबृत्तिख्पा । अत्रोच्यते--निवृश्षिख्पा गुप्सयः प्रवृत्ति रूपा: 
समितय: इति भेद: विशिष्ठा गमनभाषणाभ्यवहरणग्रहणनिश्चेपणोत्सर्ग क्रिया: समितय इति उच्यस्ते । 'एसो' 





उन संसारके कारणोंसे आत्माका गोपन अर्थात्‌ रक्षा गुप्ति कही जाती है । यहाँ भाव साधनमें कि 
प्रत्यय हुआ है । अथवा अपादान साधन कर लेना। जिससे गोपन हो वह गुप्ति है। अथवा जो रक्षा 
करता है वह गुप्ति है इस कतृंसाधनमें क्तिन्‌ प्रत्यय करनेसे गुप्ति शब्द बनता है, यह शब्दार्थ 
व्यवस्था है । गुप्तिका स्वरूप दूसरा है योगके सम्यक निग्नहको गुप्ति कहते हैं। काय, वचन और 
मनकी क्रियाओंको स्वेज्छारिताके अमावको निग्नह कहते हैं। स्वेच्छाचारिताका अभाव गुप्ति है। 
सम्यक्‌ विशेषणसे पूजा पूर्वक क्रियाकी और यह महान संयमी है इस यशकी अपेक्षाके बिना 
तथा पारलौकिक इन्द्रिय सुखकी इच्छाके बिना जो योग निग्नह किया जाता है वह गुप्ति कही 
जाती है। ऐसा आचायोने कहा है। 

मनका राग और क्रोध आदिसे अप्रभावित होना मनोगुप्ति है। आगे ग्रन्थकार कहेगे-- 
मनका रागादिसे निवृत्त होना मनोगुप्ति है। असत्य, कठोर और कर्कंश वचनोंको तथा मिथ्यात्य 
और असंयममें निमित्त वचनोंको न बोलना वचनगुप्ति है। अप्रमादी होनेसे विना देखी और 
बिना बुहारी हुई भूमिमें गसन न करना तथा किसी वस्तुका उठाना, रखना, सोना बेठना आदि 
क्रियाओंका न करना कायगुप्ति है। अथवा कायसे ममत्वका त्याग कायगुप्ति है । 

प्राणियोंको पीड़ा न हो, इस भावसे सम्यक्‌ रूपसे प्रवृत्ति करना समिति है। सम्यक्‌ 
विशेषणसे जीवके समूहोंके स्वरूपका ज्ञान ओर श्रद्धान पूर्वक प्रवृत्ति ली गई है। समिति पाँच हैं-- 
ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप और उत्सगं | 

हांका--ईर्या भादि समितियाँ वचन गुप्ति ओर काय गुप्लिसे मिन्‍न नहीं है। अतः उनका 
अछगसे कथन व्यथं है, क्योंकि प्राणियोंकों पीड़ा पहुंचाने वाली शारीरिक क्रियासे निवृत्तिकों 
काय गुप्ति कहते हैं। ईरया आदि समिलियाँ भी उसी प्रकारकी कायक्रियाकी निवृत्ति रूप हैं। 

समाधभाव--सगुप्तियाँ निवृत्ति रूप हैं और समित्तियाँ प्रवत्ति रूप हैं, यह इन दोनोंमें मेद है । 


१ यथोक्‍तर-आ#«» । 


विजयीदया टीका शैड९, 

एव: । अरि्तिथिणकों चारित्रविनयः। सलासदों' संक्षपतः । 'भादण्यों शातव्य । 'होदि' मवति । 

इंग्रियकवायाप्रणिभान मनोधृप्तिरेव किमर्थ पृथगुच्यते ? सत्यम्‌ । वाक्कायगुप्स्योरेंब गुत्तीओ इत्यनेन 
परिभ्रह:। अथवा रागद्रेंषमिथ्यात्वाशझुसअपरिणामविरहों मनोटुप्ति: सामास्यभूता | इंद्रियकयायाप्रणिधान 
तदिशेष: । सामास्यविज्येषयोदथ कथ्थंचिद्भेदान्न पौनशकक्‍त्य। मनेगुप्तावस्तर्भूसस्थापि इद्रियकपायाप्रणिधानस्य 
सेदेभोषादान जारितार्थिनोध्वत्य परिष्ायरवश्यापनाथे या । 

ननु प्रयोदशविध॑ चारित्र पंच महाब्रतासि, पंच समितयः, तिल्रो गुप्तयः इति । ततः समितीनां 
गुप्सीता चारिजत्ये चारित्रस्य विनय इति कर्थ मेदेनाभिंधानं ? ब्रतान्येवान्यत्र चारित्रशब्देनोच्यते। तेषां 
पर्करत्वेनावस्थिता: गुप्तय: समितयाद्ेति सुभकारेस्याभिप्रायः: । तथा चोक्तमन्ध: 'कर्मादाननिमित्त क्रिया स्याश्न 
विरति: अहिसाभेदेन पंचप्रकारा गुप्लिसमितिविस्तार:" संक्षेपो भवति । कश्वारिबविनयव्यास* इति चेत्‌ 
पंचनिशतिभावना: । 'तसस्‍्थे्ंरार्च भाजनाः पंच पंजेति' (त० सु० ७९) निरूपिता ॥११४॥ 





गमन, भाषण, मोजन, ग्रहणनिक्षेप और मल मूत्र त्याग रूप क्रियाको समिति कहते हैं। ये सब 
संक्षेपसे चारित्र बिनय है। 

हांका---इन्द्रिय और कबायमे उपयोग न लगाना तो मनोगुप्ति ही है, उसे पृथक्‌ क्यो 
कहा ? 

समसाधान--आपका कहना सत्य है। यहाँ 'गुत्तीओ' से वचन गुप्ति और कायगुप्लिका हो 
ग्रहण किया है। 


अथवा रागद्वेध मिथ्यात्व आदि अशुभ परिणामोंका अभाव सामान्य मनोगुप्ति है। और 
इन्द्रिय तथा कबायमें उपयोगका न होना विशेष मनोगुप्ति है। और सामान्य तथा विद्येषमें 
कथंखित्‌ भेद होनेसे पुनरुक्तत्ता दोष नहों है। अथवा इन्द्रिय ओर कषायका अप्रणिधान यद्यपि 
मनोगुप्तिमें आ जाता है फिर भी उसका पृथक ग्रहण चारित्रके इच्छुकोंको उसका त्याग अवश्य 
करना चाहिये, यह बतलानेके लिये किया है। 


इांका--चारित्रके तेरह भेद हैं--पाँच महात्रत, पाँच समित्ति और तीन गुप्ति। अत्तः 
समिति और गुप्ति चारित्र हैं। तब इन्हे चारित्रकी विनयके रूपमें भिन्‍न क्‍यों कहा है ? 

समाधान--यहाँ चारित्र शब्दसे व्रत ही कहे गये हैं। गुप्ति और समित्तियाँ उन व्रत्तोंके 
परिकर रूपसे स्थित हैं यह ग्रन्थका रका अभिप्राय है। अन्य आाचार्योते भी कहा है--कर्मोको 


लानेमें निमित्त क्रियाओंसे विरति अहिसा आदिके मेदसे पाँच प्रकारकी हैं। गुप्ति समिति उनका 
विस्तार है| 


इहांका--चारित्र विनयका विस्तार क्या है ? 


समाधात--र्पांच अलसोंकी पल्चीस भावना विस्तार है। तत्त्वार्थ सूजमें कहा है--उन ब्तों- 
की स्थिरताके लिये पाँच-पाँच भावना है ॥११४॥ 





१. स्तारसं-आ० मु०) २. यल्यास-आ ० मु० | 


१५० भगवती आराषनां 
पणिधाणं पि य दुविहं इंदिय णोइंदियं च बोधव्य । 
सद्दादि इंदियं पुण कोधाईयं भव हृदर ॥११५॥ 
सदरसरूवगंधे फासे य मणोहरे य इयरे य । 
जं रागदोसगमण्ण पंचविहं होदि पणिधाण्ण ॥११६॥ 


णोइंदियपणिधाणं कोघो माणो तघेव माया य ! 
लोभो य णोकसाया मणपणिधाणं तु तं बज्जे ॥११७॥ 


तपोनिरूपणार्थ गाथाहयमुत्तरम्‌ू-- 


उत्तरगुणउज्जमणे सम्म॑ अधिआसण्ं च सदृढाए । 
आवासयाणमुचिदाण अपरिहाणी अणुस्सेओ ॥११८॥ 


सम्पस्दर्शनज्ञानाम्यामुत्तरकाऊभा वित्वात्संयम' उत्तरगुणशब्देनोच्यते । न हि श्रद्धानं शञानं चातरेण 
संयम: प्रवर्तते । अजानत' श्रद्धानरहितस्य वाउसयमपरिहारों न सभावग्यते । तेनावमर्थ.---सयमोयोग" इति 
तपसो निर्जराहेतुता सति संयम, नान्‍्यथेति तपस सयम परिकर । तथा चाहू 'संजमहीणं चर तब जो कुणइ 
जिरत्थमं कुणइ' इति | 'सम्मं' सम्यक्‌ । संक्‍लेदां दैन्‍्यं चातरेण 'अधियासर्ण' सहन॑ क्षुधादे । 
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जी क्‍ 33 ली 3 3त 33 


गा०--प्रणिधानके भी दो भेद हैं इन्द्रिय और नोडन्द्रि । छाब्द आदि इन्द्रिय और क्रोषा- 
दिक नोइन्द्रिय प्रणिधान है ऐसा जानना ॥। ११५॥ ु 

भा०--मनोहर और अमनोहर शब्द, रस, रूप गन्ध और स्परशंमें जो राग द्व ष हीता है 
बह पाँच प्रकारका इन्द्रिय प्रणिधान होता है ॥ ११६॥ 


गा०--नो इन्द्रिय प्रणिधान क्रोध माने तथा माया लोभ और नोकषाय है। ये तो मन 
प्रणिधान छोड़ना चाहिये! ॥ ११७ ॥ 

तपका कथन करनेके लिये आगे दो गाथा कहते है-- 

गा०--उत्तर गण अर्थात्‌ संयममे उद्यम सम्यक्‌ रीतिसे भूख प्यास आदिको सहन करना, 
तपमें अनुराग पहले कहे गये छह आवश्यकोंकी नन्‍्यूनता न होना आधिक्य न होना ॥ ११८ ॥ 

टो०--सम्यग्दशंन और सम्यग्ज्ञानके उत्तर काल्‍लमें होनेसे संयमको उत्तरगुण कहते हैं । 
श्रद्धान और ज्ञानके बिना संयम नही होता । अथवा जो जानता नहीं है और न जिसे श्रद्धा है वह 
असंयमका त्याग नहीं कर सकता। इससे यह अथ॑ हुआ कि संयमके होने पर सप निजंराका 
कारण होता है, अन्यथा नहीं होता । इन प्रकार संयम तपका परिकर है। कहा भी है---'जो 








१ छोततपसो-आ० मु०। २, गा० ११४, ११५, ११६ पर टीका नहीं है। आशाघरजीने अपनी 
टीकामें कहा है कि टीकाकार इन्हें स्वीकार नहीं करता ।-सं० 
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अनश्षतावमोदर्थवुत्तिपरिसंश्यानेषु कुत्ुरूजनितवेदनया अव्याकुछता, कथमिदमुहृहामीति वा अदीनता, 
अक्तपानयो्मनसोझजिधा्ं, अध्स पिवासीति बा भक्तकथापरित्याग:, तत्कथमानादर. इतस्ततदचापरियवर्तन 
क्षुषा तृषा वा बाथितोज्स्सीति एवं वचन सहन, अथना भोजनदिवसे यांचाया अकरणं, श्रांतोस्म्युपवासेस रू 
भोकतु न शक्‍्तोमि क्षीरघृतशर्करादिक दातव्यसिति बचसेन यांच्राया अकरणं, सनसा वा यदीदं रूम्यते भद्न 
स्थात्‌ इति आाउप्रार्थता, कायसंश्या वा क्षीरादीनामप्रदर्शम क्षीरादिदाने बाध्प्रहसितायमातमुछता, शीतरुक्षाद्या- 
हारदाने वा अकुपितानसता, अलाभेजपे छामादऊामो में पर तपोवृद्धिरिति संकल्पेनालाभपरीषहसहनं वा, 
अयवा लौकिकाता धर्मस्थानां वा सत्कारपुरस्काराकरणे तपसि महति वर्तमानोअ्बहमेते्ां न पूजित: इति 
कोपसंक्लेशाक रण । सत्कारपुरस्कारपरीषहुसहनं वा । 

रसपरित्याग॑ कृतवत: रसवदाह्ाारकथादर्शनोपजायमानतदादरनिवारणं रसपरित्यागजातशरीरसंता- 
पकमा था सहन । आतलापयोगधारिणो घर्माशुपनिपाते असंक्लिष्टचित्तता तंत्पतीकारवस्तुषु अनादरकब्च 
सहन ।  जनविविक्तदेशरे बसत'ः पिशाचव्यालमृगाद्यवलोकनादिकृतमोतिव्युदासो5रतिविजयश्व सहन । 
प्रायश्विलिंमाचरतो5पि महुदिद दत्त गुरुणा बलूबर्ल सममानिरूप्येति कोपाकरणं, प्रायक्ष्क्तकरणजनितश्रमेण वा 
असंक्लिष्टतासहनं । ज्ञानविनये वर्तमानस्थ क्षेत्रकालशुद्धिकरणे मामैव नियोजयति इति कोपनिरासों वा, 
तदगतश्रमे असंक्लेशदय सहन । दर्शनविनये अम्युय्तस्थ सन्मार्गात्मच्यवमानस्थ स्थिरीकरणं महानायास', 


सयमके बिना तप करता है वह निरथ्ंक करता है।' 'सम्म॑' का अर्थ सम्यक्‌ है अर्थात्‌ संब्लेश 
ओर दीनताके बिना भूख आदिका सहन करना। अनशन, अवमौदय॑ और वृत्ति परिसंख्यान 
नामक तपोंमें भूख प्याससे होने वाली बेंदनासे व्याकुल न होना कि कैसे इसे सहेंगा । अथवा 
अदीनता, खान-पानमें मनको न लगाना, में खाता हूँ पीता हूँ इस रूपमें भोजनकी कथा न करना, 
उसकी कथामें आदर भाव न रखना, इधर उधर नहो घूमना, में भूख या प्याससे पीडित हूँ इस 


प्रकारके बचचननको सहन करना, अथवा भोजनके दिन माँगना नहीं, में उपवासमें कमजोर हो गया 
हैं, रूखा भोजन नहीं कर सक्रता, दृध घी शक्कर आदि देना चाहिये। इस प्रकारके वचनसे 


पाचना नहीं करना अथवा यदि अमुक वस्तु प्राप्त हो तो उत्तम है ऐसी मनसे प्रार्थना न करना 
अथवा शरीरके संकेतसे दूध आदिको न दिखलाना, अथवा दाता दूध आदि दे तो मुखको प्रफु- 
ललित न करना और ठंडा रूखा आहारादि दे तो मुख पर क्रोध न लाना अथवा भोजन न 
मिलने पर छाभसे अलाभमें मेरे तपकी परम वृद्धि है ऐसा संकल्प करके अलाभ परीषह॒को सहना, 
अथवा लौकिक या धर्मात्मा पुरुषोंके द्वारा आदर सम्मान न करने पर 'में महान्‌ तपस्नी हें फिर 
भी इन्होंने मेरी पूजा नहीं की' इस प्रकारका कोप और संक्लेश न करना, अथवा सत्कार पुर- 
स्कार परीषहको सहना । 

यदि रसका त्याग किया है तो रस युक्त आहारकी कथा अथवा रस युक्त आहारको देखनेसे 
उसके प्रति उत्पन्न हुए आदर भावका निवारण करना, रसको त्यागनेसे शरीरमें उत्पन्न हुए 
संतापको सहना । यदि आतावप योग धारण किया है तो धूप आदि आने पर चिक्तमें संक्लेश न 
करना, और उसका प्रतीकार करने वाली वस्तुओंमें आदर भाव न करना, मनुष्योसे शून्य देशमें 
निवास करते हुए पिज्ाच, सपे, मृग आदिको देखने आदिसे उत्पन्न हुए भयको रोकना तथा अरति 
परीषहको जीतना | प्रायश्चित करते हुए भी 'गुरुने मुझे मेरा बलाबल न देखकर महान प्राय- 
दिचत दे दिया' इस प्रकार कोप न करना अथवा प्रायदिचत करनेसे उत्पन्न हुए श्रमसे मनमें 
संक्लेश न करना । ज्ञान विनय करते समय 'क्षेत्र शुद्धि काल शुद्धि करनेमें मुझे ही छमाते हैं” इस 


१५२ अगवती आराधना 


स्वच्षेतसोपि ऋजुतापादनमतिदुष्करं किमंग पुनः परस्पेत्यसंकल्पः सहत । युरस्कृतवारिभ्रविभयस्‍्म ईर्मादिस 
मिलयों दुश्करा: । जीवनिकायाकुले जयति किर्मंतः परिहतु शकयंते ? निपुणतर॑ प्रतिपदष्यासं जीवावसोकने 
तत्परिहृती थे. कियद्गन्तु धक्‍्यते ? तथा प्रवर्तमान बाषश्तेतरामातपादयः: । सवकोटिपरिशुद्धा भिक्षा कण 
रूप्स्यते, खजेघु कुराज्ञता बेति मनसोध्प्यप्रणिघानं चारित्रविनयं!। तपोबिनयमुपततस्थासशनादितपोश्ुष्ठाना- 
तिशयस्प मम स्वल्पभसंयर्म अप्रासुकोदकपानेन, अदुद्धभिक्षाग्रहणेन वा जात॑ं सप एवोश्यूलयसीति असंकल्पं 
सहन॑ । असक्दम्युत्थानं, अनुगमन प्रेषणकरणं, उपकरणक्लोभरनादिकं वा कः कतु शाकतोति प्रतिदिनसित्यशभि- 
संधिरप वारविनयसहन । 

सदढ़ा य' श्रद्धा ज । क्य तपसि । तपसा सपाश्च॒मुपकारमात्मनोध्वलोक्स बुठ्या तपो हि प्रत्यत्न॑ कर्म 
सवृणोति, चिराजितानां कर्मणां निर्जरामापावयति, इंग्रबक्रलांछनादिसंपदोध््यानयति । समीचीनस्य तपसो& 
लाभावेव जननमरणावर्तसहनं, असुलाकुले भवांमोधौ पर्यटनं मसासीद भविष्यति न तथैव इति तपस्यनुराग: 
कार्य: । 

'आवासगार्भ! आवश्यकाना । ण बसो अवसो अवसस्स कम्मसावासगं इति व्युत्पत्तावषषि सामायि- 
कादिष्वेवायं शब्दों वर्तते । व्याधिदौब॑ल्यादिना भ्याकुछों मण्यते अवश. परवश इति माबत्‌ । तेनापि कर्तं्य॑ 
कर्मेति । यथा आ-] गच्छतीत्यक्ष्व इति ब्युत्पत्तायपि न ग्याध्रादों वर्तते अध्यधब्दोषपि तु प्रसिद्धिक्षात तुरग 
एव । एयमिहापि अवदय यत्किचन कर्म इतस्ततः परावृत्तिराक़॑दनं, पुत्कर्ण वा न तद्भुण्यते अथवा आवास- 
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प्रका रका कोप न करना अथवा उससे होने वाले श्रमसे संक्लेश भाव न करना, उसे सहना । दर्शंत 
बिनय करते हुए 'सनन्‍्मार्गंसे गिरते हुएको स्थिर करना बड़ा कठिन है अपने चिलकों भी सर 
करना कठिन है फिर दूसरेका तो कहना क्या | इस प्रकार संकल्प न करना उसे सहना | चारित्र 
विनय करने वालेको, 'ईर्या आदि समितियाँ दुष्कर हैं, यह जगत जीवोंसे भरा है कहाँ तक उल्हें 
बचाया जा सकता है ? अत्यन्त कुशरूला पूबंक पदको रखते हुए जीवोंको देखकर उन्हें बचाते 
हुए चलनेमें कौन सम है ? इस प्रकारसे चलने पर आतप आदिकी अत्यन्त बाधा होती है। 
दुजेनोंमें कृतज्ताकी तरह नो कोटिसे शुद्ध भिक्षा कहाँ मिलती है” इस प्रकार मनमें न सोचना 

« चारित्र विनय है। सप विनय करने बालेके अनशन आदि तपके अनुष्ठानमें रूगे मेरे अप्रासुक 
जल पोने अथवा अशुद्ध भिक्षाके ग्रहणसे हुआ थोड़ा सा असंयम तपसे नष्ट हो जाता है” इस 
प्रकारका संकल्प न करना सहना है। बार-बार उठता, पीछे जाना, आज्ञा पालना, उपकरण 
भादि शुद्धि, कौन प्रतिदिन कर सकता है! इस प्रकारका संकल्प न करना उपचार विनय सहन 
है । तप नवोन कर्मोंका आना रोकता है। चिरकालसे संचित कर्मोंकी निजंरा करता है। इन्द्र, 
चक्रवर्ती आदिकों संपदा भी लाता है। सम्यक्‌ तपके अलाभसे ही जन्म मरणके चक्र और दुःखसे 
भरे संसार समुद्रम भ्रमण मुझे करना पड़ा है तथा करना पड़ेगा, इस प्रकार तपके द्वारा होने वाले 
उपकारोंको अपनेमें देखकर तथमे अनुराग करना चाहिये। 


न वश, अवद्य और भवशका कर्म आवश्यक है। ऐसी ब्युत्पसि होने पर भी सामायिक 
आदिको ही आवश्यक कहते हैं। व्याधि, दुबंछहता आदिसे पीड़ितको भी अवश या परवद कहते 
. हैं, और उसके हारा किया गया कर्भ आवश्यक है|, किन्तु जेसे जो “आशु' शीत्र चलता है बह 

(घेडा) हैं ऐसी व्युत्पत्ति होने पर भी व्याध्र आदिकों अश्व नहीं कहते. प्रसिड्धिवद्दा 
धोडेको ही अच्य कहते हैं। बेसे ही यहाँ मी जो अव्कूय कर्म हैं---यहाँ-यहाँ घूमना, रोना, चिल्लाना 
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काता इत्यममर्थ, । आवःसयब्ति रत्मत्रयमात्ममीति कृत्वां शामायिकं, चतुविद्यतिस्तवों, बंदना, प्रतिक्रम्ण, 
प्रत्याश्यानं, व्युत्सर्न हर्यभीषा । 

तत्न सामायिक नाम अंतुविध नामस्थापनात्रब्यमावभेदेंन । निमित्ततिरपेक्षा कस्पचिज्जीवादेरध्याहिता 
संशा सॉनाथिकमिति नामसामायिकम्‌ । सर्वसावद्यनिवृत्तिपरिणामबता आत्मना एंकीभूत दारीरं पततदाकार- 
सावुब्यात देवेदमिति स्थाप्यते यब्चित्रपुस्तादिक तत्स्थाचनासामायिकम्‌ । जआागमद्रव्यसासायिक नाम “शुतस्याध्च 
सामायिक ताम ब्रंध:, तदर्धक्षो व. सामायिकाल्यात्मपरिणामप्रत्ववभास: प्रत्ययरूपेण सांप्रतमपरिणतः आत्मा । 
लो आगमद्रब्यसामायिर्क नाम यत्तिविकल्पं ज्ञायकशरीरभावितद्रधतिरिक्तभेदेन। सामायिकशस्य यच्छरीरं तदपि 
सामायिकज्ञानका रणं, आात्मेव शरीरमंतरेण तस्याभाबात्‌ । यस्य हि भावामावी नियोगतों यदनुकरोधि दत्तस्य 
कारणमिति हेतुफरूव्यवस्था वस्तुषु । ततः प्रत्ययक्ामाधिकस्य कारणत्वाब्छरीर जिकालगोचरं सामायिकशब्द- 
बाच्यं मवति। वारित्रमोहनीयक्षयोपशमबजिशेधसहायों य जात्मा भविध्यत्सवं सावशयोगनिवृत्तिपरिणाम: सोडमि- 
घीयते भाविसामासिकशब्देन । चारित्रमोहनीयास्यं कर्म परिप्राष्तकयोपक्षमावस्थं नो आममद्रव्यतद्घतिरिक्त- 
कर्म सामायिकमिति ग्राह्मं । आगमभावसामायिक नाम प्रत्ययसामायिकं । नो आगमभावसामायिक नाम सर्ब- 
सावक्षयोगनिवृत्ति परिणाम: । अयमिह गृहीतः । 


चतुरविशतिसंख्यानां तीर्थकृतामत्र मारते प्रवृत्तानां वृषभादीनां जिनवरत्वादिगुणज्ञानश्रद्धानपुरस्सरा 





आदि, उन्हें आवश्यक नहीं कहते। अथवा 'आवासयाण” का अर्थ आवासक है। जो आत्मामें 


रत्नत्रयका आवास कराते हैं--सामायिक, चतुविंशतिस्तव, अन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्यास्यान 
और व्युत्सगं । 

उनमेंसे नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके मेदसे सामायिकके चार मेद है। निर्मित्तकी 
अपेक्षाके बिना किसी जीव आदिका नाम सामायिक रखना नाम सामािक है। सर्व सावश्के त्याग 
रूप परिणाम वाले आत्माके द्वारा एकीमूत ध्वरीरका जो आकार सामायिक करते समय होता है 
उस आकारके समान होनेसे 'यह वही है' इस प्रकार जो चित्र, पुस्त आदियें स्थापना की जाती है 
वह स्थापना सामायिक है । द्वादशांग श्रुतका आद्य ग्रन्थका नाम सामायिक है। उसके अर्थंका जो 
ज्ञाता है जिसे सामायिक नामक आत्म परिणामका बोध है किन्तु जो वर्तमानमें उस शञानरूपसे 
परिणत नहीं है अर्थात्‌ उसका उपयोग उसमें नहीं है वह आगम द्रव्य सामायिक है। नो आगम 
द्रव्य सामायिक ज्ञायक शरीर, भावि और तद्भतिरिक्तके मेदसे तीन प्रकार है। सामायिकके ज्ञाता 
का जो शरीर है वह भी सामायिकके श्ञानमें कारण है क्योंकि आत्माकी तरह दरीरके बिना भी 
ज्ञान नहीं होता । जिसके होने पर जो नियमसे होता है और अभावमें जो नहीं होता, वह उसका 
कारण है। ऐसी वस्तुओंमें कार्य कारणभावकी व्यवस्था है। अतः ज्ञान सामायिकका कारण होनेसे 
त्रिकालवर्ती दरीर सामामिक शब्दसे कहा जाता है। चारित्र मोहनीय करके क्षयोपशम विशेषकी 
सहायतासे जो आत्मा भविष्यमें सबंसावद्ययोगके त्यागरूप परिभाम वाला होगा उसे भावि सामा- 
यिक दब्दसे कहा जाता है । जो चारित्र मोहनीय नामक कर्म क्षयोपशम अवस्थाको प्राप्त है वह 
मोआगमद्व्य तदघतिरिक्त सामायिक है। प्रत्यय रूप सामयिक आगमभाव सामायिक है। और 
सबंसाबद्य योगके त्यागरूप परिणाम नोआगमभाव सामायिक है। यहाँ इसीको ग्रहण किया है। 


इस भारतमें हुए वधम आदि च्रौबीस तीर्थंकरोके जिनवरत्व आदि गुणोंके ज्ञान और अद्धान 
३० 


श्ष्ड भगवती आराधना 
अतुविशतिस्तवतपठनक्रिया मोआममभावचतुविशतिस्तव हृह मृहाते । 


बंदता नाम रत्नत्रयसमन्वितानां यतीनां आचार्य पिाध्यायप्रवर्तकस्थविराणां गुणातिदायं विज्ञाथ अद्धान 
पुर:सरेण अम्युत्थानप्रमोगभेदेन हिविधे विनये प्रवृत्ति. । प्रत्येक तबोरनेकम्रेदता कर्तव्यं केन, कस्य, कदा, 
कस्मिस्कतियारानिति । अभ्युत्यानं केनोपदिष्टं, किया फलमुदिश्य कर्तव्यं ? पूर्वभेद बिनयः कर्तव्यतयोपदिष्ट: 
सबोजनै: कर्ममुमिषु सदा मानकथायमंग्र: । गुरुजने अहुमानं, तीर्थकराणा आज्ञासंपादनं श्रुतधर्माराधनाक्रिया 
भावशुद्धिराजंवं, तुष्टि थ फलूमपेक्य* केन तत्‌ क्रियते । अमानिना, संविग्तेन, अनलसेनाशठेतानुग्रहका रणाथिना, 
परणुणप्रकाशनोच्वतेन संधवल्सकेल । असंयतस्य संबतासंयतस्य या नाम्युस्थानं कुर्यात्‌, पराइवस्थपंथकस्म वा। 
रस्मतये सपसि व नित्यमम्युश्वतानां अस्यु स्थान कर्तव्य कुर्यात्‌। सुलशीरूजनेःस्युत्वान कर्मबन्धनिभित्त प्रभाव- 
स्थापनोबृंहूणकरणात्‌ । संविग्नजनं प्रति क्रियमाणमभ्युर्थानं निर्जरानिमित्त विरतिस्थापनोपबृ हणकरणात्‌ । 
वाचनामनुयोगं गा शिकायत अवमरत्नत्रयस्यास्युत्थातव्यं तन्मूलेव््ययनं कुवंद्धि: सर्वेरेव । बसते', कायभूमितः, 
भिक्षातः, चैत्यात्‌, गुस्सकाशात्‌, ग्रामांतराद्ा आयमनकालेड स्युत्थातव्यं । गृुरुजनर्च यदा निष्क्रामति निष्क्राम्य 
प्रविद्ाति वा तदा तदा अम्युत्थानं कार्य । अनया दिल्ला यथागमामतरदप्यनुगंतब्यम्‌ । 
बुकणर् जहाआजाद॑ बारसावससेब य। 
खहदुस्सिरं तिसुद् श्र किदिकस्मं पउंजए। . [सूलाचार-७।१०४] 
पूवेंक चौबीस स्तवनोंको पढ़ता नोआगमभाव चतुविशंतिस्तव है। उसीका यहाँ ग्रहण है । 
रत्नश्रयसे सहित आचारय॑, उपाध्याय, प्रवरततेंक और स्थविर मुनियोंके गुणात्तिशयकों जान- 
कर श्रद्धापृवंक अभ्युत्यान और प्रयोगके मेदसे दो प्रकारकी विनयमें प्रवुत्तिको बन्दना कहते हैं। 
उन अम्युत्यान विनय और प्रयोग विनयके अनेक भेद हैं कि किसको किसका कब, कितनी बार 
करना चाहिये । 
दांका--अभ्युत्यानका उपदेश किसने दिया है और किस फलके उद्देशसे करना चाहिए ? 


ससाधान--सब जिनदेवोंने कमंभूमियोंमें सदा प्रथम ही कतंव्यरूपसे विनयंका उपदेश 
दिया है। विनयसे मानकषायका विनाश होता है। गुरुजनोंमें बहुमान, तीर्थद्धूरोंकी आज्ञाका 
पाछन, श्ुत्तमें कहे गये धर्मकी आराधना, परिणाम विशुद्धि, आर्जव और सन्तोषरूप फलको 
अपेक्षा करके विनय की जाती है। यह विनय कौन करता है ? जो मान रहित, संसारसे विरक्त, 
निरालसी, सरल अनुग्रह करनेका इच्छुक, दूसरोंके गुणोंकों प्रकट करनेमें तत्पर और संघका 
प्रेमी होता है वह विनय करता है। असंयमी और संयमासंयमी तथा पाश्वेसथ आदि पाँच प्रकार- 
के भ्रष्ट मुनियोंके सन्‍मानमें उठना नहीं चाहिए। जो रत्नत्रय और तपमें नित्य तत्पर रहते हैं 
उनके प्रति उठना चाहिए। जो सुखशील साधु हैं उनके सन्‍्मानमें उठता कमंबन्धका कारण है 
क्योंकि वह प्रमादकों बढ़ानेमें कारण होता है। जो वाचना देता है अथवा अनुयोगका शिक्षण 
देता है वह अपनेसे रत्नत्रथमें न्‍्यून भी हो तब भी उनके पासमें सब अध्ययन करनेवालोको उनके 
सन्‍्मानमें उठकर खड़ा होना चाहिए। वसतिसे, कायभूमिसे, भिक्षासे, जिन मन्दिरसे, गुरुके 
पाससे अथवा ग्रामान्तरसे आनेके समय उठना चाहिए। जब-जब गुरुजत निकलते हैं अथवा 
निकलकर प्रवेश करते हैं लब तब अभ्युत्थान करना चाहिए। इसी प्रकार आगमसे अन्य भी 
जानना चाहिए। 


१, ध््यत्केन तत-आ० मु० | 








विजयोदया टीका श्ष्ष 


इस्मादिकः प्रयोगविनय: । 

प्रतिक्रमर्ण प्रतिनिवृति: वोढ़ा भिश्वते-कामस्थापनाद्रब्यक्षेत्रकाऊभावविकल्पेन । अयोग्यनास्तासनुच्चारणं 
मामप्रतिक्रर्ण भट्टि दारिगा सामिणी इत्यादिकसयोस्य नाम । आप्ताभासानामर्च्चा, ्रसस्थावराणां 
रूपाणि लिखितान्युत्कीजीनि वा स्थापनाशब्देनेह गृहान्ते। सव्ाप्ताभासप्रतिसायां पुरःस्थितायां यवभिमुख- 
व॒या कृशांजरूिपुटला, शिरोगनतिः:, गंभादिभिरम्यक्यनं चर न कर्तव्यम्‌। एवं सा स्थापना परिहृुता भवति | 
असस्थावराकिस्थापनानामविनाशनं, अमर्ईनं, अताडनं वा परिहारः प्रतिक्रमणं । आास्तुक्षेत्रादीनां दक्षप्रका- 
राभां उदसमोत्पादन॑बणादोषदुध्टानां बसतीनां, उपक रणानां, भिक्षाणां च परिहरणं, अयोग्यानां चाहारदीनां, 
भुद्धेदर्षस्थ जे कारणानां संक्‍्लेशहेतुनां ब्रा मिरसन द्रव्यप्रतिक्रणं । उदककईमत्रसस्थावरनिचितेषु क्षेत्रेषु 
सममलादिवर्जनत क्षेत्रप्रतिक्मणं । यस्मिस्वा कंत्रे बसतो रत्नत्रयहानिर्भवाति तस्य था परिहार', तल्च कि ? 
झानतपोबु््ध रनाध्यासितं । राफिसंध्यात्रयस्वाध्यायांवन्‍यककालेपु_ गमतागमनादिव्यापाराकरणात्‌ कारूपति- 
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मूलाचारमें कहा है--क्रियाकर्ममें दो अवनत्ति, बारह आवर्त, चार शिरोनति, और तीन 
शुद्धियाँ होती हैं। पंचनमस्कारके आदिमें एक नमस्कार और ब्नौबीस तीर्थंकरोंके स्तवनके आदियें 
दूसरा नमस्कार इस प्रकार दो नमस्कार होते हैं--पंचनमस्कारका उच्चारण करनेके प्रारम्भमे 
मनबचनकायके सयमनरूप सीन शुभयोगोंके सूचक त्तीन आवत होते हैं। पंचनमस्का रकी समाप्ति 
होनेपर भी उसी प्रकार तीन आवतं होते हैं। इसी प्रकार चौबीस तीर्थद्धूरोंके स्‍तवनके आदि 
और अन्‍्तमे तीन-त्तीन आवतं होते हैं। इस प्रकार बारह आवत्त होते हैं। अथवा एकबार प्रदक्षिणा 
करनेपर चारो दिशाओंमे चार प्रणाम होते हैं। इस प्रकार तीन प्रदक्षिणाओमे बारह प्रणाम 
होते हैं। पंचनमस्कार और चतुविशत्ति स्तवके आदि और अन्‍्तमें दोनों हाथ मुकुलितकर भस्तक- 
से लगाना, इस त्तरह चार सिर होते है। इस प्रकार मनवचनकायको शुद्धिपृवंक क्रियाकर्में होता 
है यह सब प्रयोग विनय है। 


दोषोसे निवृत्तिको प्रतिक्रमण कहते है। उसके छह भेद हैं--नामप्रतिक्रमण, स्थापना 
प्रतिक्रमण, द्व्यप्रतिक्रमण, क्षेत्रप्रतिक्रमण, कालप्रतिक्ररण और भावप्रतिक्रमण | अयोग्य 
नामोंका उच्चारण न करना नाम प्रतिक्रमण है। भट्टिनी, दारिका, स्वामिनी इत्यादि अयोग्य 
नाम है । स्थापना शब्दसे यहाँ आप्ताभासोकी मूर्ति, तरस और स्थावरोंकी आकृतियाँ लिखित 
या खोदी हुई, ग्रहण की गई हैं। उनमेसे आप्ताभासोकी प्रतिमाओंके सन्‍्मुख हाथ जोड़ना, सिर 
नमाना और गन्ध आदिस पूजत नही करना चाहिए । इस प्रकार करनेसे उस स्थापनाका परिहार 
हो जाता है यह स्थापना प्रतिक्रमण है । 


ऋ्रस स्थावर आदिकी स्थापनाओको नष्ट न करना अथवा तोड़ना-फोड़ना आदि न करना 
स्थापना प्रतिक्रमण है। मकान खेत आदि दस प्रकारकी परिग्रहोका, उद्मम उत्पादन और एथणा 
दोषोंसे दूषित बसतिकाओंका, उपकरणोंका, और भिक्षाओंका, अयोग्य आहार आदिका और 
जो तुष्णा और मदके तथा संक्लेशके कारण है उन द्रव्योंका त्याग द्रव्य प्रतिक्रमणण है। जल, 
कोजड़ लौर श्रस स्थावर जीवोंसे भरे क्षेत्रोंमे आने जानेका त्याग क्षेत्र प्रतिक्रमण है। अथवा 
जिस क्षेत्र रहनेसे रत्नत्रयकी हानि हो उसका त्याग क्षेत्र प्रतिक्रमण है। ऐसे क्षेत्रोमें ज्ञान और 
तपसे बुद्ध मुनिगण नहीं रहते, इसलिए उनमें रहना वजित है। रात्त, तोनों सन्ध्या, स्वाध्याय 
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करमणं । कालस्य दुष्परिहायंत्वात्कालाधिकरणव्यापारविशेषा: काऊसाहचर्यास्कालशब्देन बृहीता: । मिध्यात्वमे- 
संयभः, कषाय:, रागः, हेषः, संज्ञा, निदान, आरततरोड्रमित्माइयोस्मुमपरिथामा:, पुण्थास्रणमूसाश्य झुभपरि- 
थामा: इह भावसब्देन मृहीता भृहाम्ते, तेम्यो नियुत्तिग्रविप्रतिक्रमणं इति केयांचिहयास्यानं ! असुविभभिर्य- 
परे । निमित्ततिरपेक्ष कस्यचिल्तामस्वेल नियुज्यमानं प्रतिक्रमणमित्यभिधान सामप्रतिक्राण । अशुभपरिणा- 
माना विज्विष्टजीवद्म्यानुग तशरीराकारसादुध्यापेक्षया चित्रादिरूपं स्थापित स्थापताप्रतिक्रमणं । अ्रसाजमय- 
निरलेपादिशि: प्रतिक्रणणावश्यकस्थरूपश स्तत्रानुपयुक्त: प्रत्ययत्रतिक्रणकारणत्वात्‌ भआायमःश्यप्रतिक्रमणणम्दे- 
नोच्यते । नो आगमद्रव्यप्रतिक्रण॑ विविध शायकशरी रभावितदचतिरिकफमेद: । यथात्मा कारण प्रतिक्रमण- 
पर्यायस्य, तथा तदीयमपि झ्रीर॑ त्रिकालगोचरमिति प्रतिक्रमणशब्दवाच्य भवति । चारित्रभोहकयोपशम- 
सानिध्ये भविध्यत््रतिक्रमशपर्थाय आत्मा भाजिप्रतिक्रमणं। क्षयोपक्षमादस्थामुपगत: चआरित्रमोहः तो आवम- 
द्रग्यग्यतिरिक्तकर्म प्रतिक्रर्ण । प्रतिकमणप्रत्यय आगमभाजप्रतिक्राणं | सिल्छाणाजमिच्छादंसममिज्छावारि- 
तादो पडिविरदोभितति एवं स्वरूपज्ञानं । अशुभपरिणामदोषमवशुध्य भ्रद्धाम तत्मतिपक्षपरिणामवृत्तिनोबरागम- 
भाषत्रतिक्रमणण । 

सामायिकात्‌* प्रतिक्रणणस्थ को भेद: ? सावच्ययोजनियवृत्ति: सामायिक। प्रतिक्रणमपि अक्ुमसनों- 
वाबकायनिवृत्तिरेव तस्‍्कर्थ वडावश्यकम्यवस्था ? 


और षडावदयकोंके काछमें गन आगमन आदि व्यापार न करना काल प्रतिक्रमण है। कालका 
त्याग तो अशक्य जेसा है अत्तः कालमें होनेवाल्े कार्य बिशेषोंको कालके सम्बन्धसे काछ शब्दसे 
ग्रहण किया है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय, राग, द्वेष, आहारादि संज्ञा, निदान, आत रौद्र 
इत्यादि अशुभ परिणाम और पृष्याल्वभूत शुभ परिणाम यहाँ भाव शब्दसे ग्रहण किये हैं। उनसे 
निवृत्ति भाव प्रतिक्रमण है। ऐसा किन्‍्हीं आचायोंका व्याख्यान है | 

अन्‍य आचाय॑ प्रतिक्रणणके चार मेद कहते हैं । निमित्तकी अपेक्षा न करके किसीका प्रलि- 
क्रमण नाम रखना नामप्रतिक्रणण है। अशुभ परिणामबवाले जीवोंके शरीरका जेसा आकार होता ' 
है उस आकारके साहश्यकी अपेक्षासे चित्रमें अशुभ परिणामोंकी स्थापना स्थापना प्रतिक्रमण है ? 
प्रमाण नय-निक्षेप आदिके द्वारा प्रतिक्रमण:नामक आवश्यकके स्वरूपका जो ज्ञाता उसमें उपधृक्त 
नहीं है वह प्रतिक्रमण बिषयक ज्ञानका कारण होनेसे आमम द्रव्य प्रतिक्रमण शब्दसे कहा जाता है। 
नो आगम द्रव्य प्रतिक्रणके तीन भेद हैं--ज्ञायकदरीर, मावि ओर तद्थतिरिक्त । जैसे प्रतिक्रमण 
पर्यायका कारण आत्मा है वेसे उसका त्रिकालवर्ती शरीर भी कारण है इसलिए वह प्रतिक्रमण 
झब्दसे कहा जाता है। चारित्रमोहके क्षयोपशमके होनेपर जो आत्मा भविष्यमें प्रतिक्रमण पर्यायरूप 
होगा वह भावि प्रतिक्रमण है। क्षयोपशम अबस्थाको प्राप्त चारित्रओोह कर्म नोआगमद्रब्य 
व्यततिरिक्त कर्म प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमणरूप ज्ञान आगम भाव प्रतिक्रमण है। अर्थात्‌ मिथ्याशञान, 
सिथ्यादर्शन और मिथ्याचारित्रसे में विरत हूँ इस प्रका रका स्वरूपज्ञान आगमभाव प्रतिक्रमण है। 
अशुभ परिणामके दोषकों जानकर ओर उसपर श्रद्धा करके उसके प्रतिपक्षी शुभपरिणामोंमें प्रवृत्ति 
नोमागमभाव प्रतिक्रमण है। 


हाका--सामाथिक और भ्रतिक्रमशमें कया मेद है? सावश्योगसे निवृत्ति सामायिक है 
और अशुभ मनवचनकायसे निवृत्ति प्रतिकमण है सब छह आवश्यकको व्यवस्था केसे सम्भव है ? 


१. शसृत्रा-अए० मु०। २. कसय प्र-आ० मु० | 
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अभधोष्यते-+-सम्बं लावज्यजोयं पत्यक्शामीति वचनाडशिसादिभेदमनुपादाय सामास्येन सर्वतानसथोग- 
लिवृत्तिः सामायिक । हिसाविभेदेश सावश्योग्रविकल्प कृत्वा ततो निवृत्ति: प्रतिक्रमण । 
“मिज्करपॉशिशकमजं, तहेव असंजनपडिफ्कसर्ण । 
कलाएसु पडिक्कलजं, जोगेसु अप्यसत्येसु'' ॥ [ भुरंचा० ७१२० ] 
इति वबचनादितिं केजित्परिहस्ति । 
इदं ल्स्याय्यं प्रतिविधान । योगशब्देन वीर्यपरिणाम उच्यते। स ' वीर्यान्तरायक्षयोपशमजनित- 
स्वात्‌ क्षायोपशमिकों भावस्ततो निवृतस्तिरशुभकर्मादाननिमिशयोगरूपेण अपरिणसिरात्मन: सामायिकं । मिश्या- 
त्व 'मसंयम:कषाथादल दर्शनचारित्रमोहोदयजा औदयिकाः । मिध्यात्व तस्‍त्त्याअद्धानरूपं, असंय्मों हि हिसादि- 
रूप:, क्रोधादयस्तु परस्परतो भिध्यात्वाद्यमाक्चानुभवसिद्धवेलक्षण्यरूपा:। ये भिम्नहेतुस्वस्पास्ते नैकयभा- 
पहनते यथा शाख्तियवगोधृूमादिषान्य । भिव्नहेतुस्वरूपाएंच मिध्यास्वासंयमकथाया' । तेम्यों विरतिश्याबृत्ति: 
प्रतिक्रण । सायदयोगमात्रनियशि' सामायिकमिति भेदों महाननयों:। भेदमेवाश्िित्यामीषां परिणामानां 
अदुपच्चय गो बंधो इति सूत्रमवस्थितं । अन्यथा योगविकल्पत्वे भिध्यात्वादीनां चतुःसंख्या न न्‍्याव्या 
योबेन सह । 
प्रत्या्यामं नाम अनायतकारूबिधया क्रियां न करिष्यामि इलि संकल्प: । तल्य नामस्थापनाहव्यक्षेत्र- 
काल भावविकल्पेन बड्विधं । अयोग्य नाम नोज्यारयिब्यामीति बिन्ता नामप्रत्यास्यानं। आप्ताभासानां 


समाधान--'सब॑ सावद्यणोगको त्यागता हूँ इस प्रकार हिसा आदिका मेद न करके 
सामान्यसे सव॑ सावश्ययोगसे निवृत्ति सामायिक है। और हिसा आदिके मेदसे सावद्ययोगके मेद 
करके उससे निवृत्ति प्रतिक्रमणं है। सूत्रमें कहा है--'मिथ्यात्व प्रतिक्रमण” असंयम प्रतिक्रमण, 
कषाय प्रतिक्रमण और अप्रशस्त ण्ग प्रतिक्रमण होता है । 


उक्त शंकाका कोई आचाय॑ ऐसा उत्तर देते हैं किन्तु वह उचित नहीं है । योग शब्दसे 
बोयंपरिणाम कहा जाता है। वह वीयपरिणाम वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न हीनेके कारण 
क्षायोपशमिक भाव है। उससे निवृत्ति अर्थात्‌ अशुभकर्मको लानेमे निभित्त योगरूपसे आत्माका 
परिणमन न करना सामामिक है। भिथ्यात्व, असंयम और कथाय दर्शानमोह और चारित्रमोहके 
उदयसे उत्पन्न होनेके कारण औदयिक हैं। मिथ्यात्व तत्वोंके अश्रद्धानरूप है। असंयम हिसादि- 
रूप है और क्रोधादि तो भिथ्यात्त और असंयमसे विलक्षण हैं यह गनुमबसिद्ध है। जिनका 
हेतु और स्वरूप भिन्‍न होता है वे एक नहीं हो सकते जेसे शालि, जौ, गेहें आदि धान्य । मिथ्यात्त, 
असंयम और कथायके हेतु और स्वरूप भिन्न-भिन्न हैं उनसे निवृत्ति प्रतिक्रमण है | मौर सावद्य योग॑- 
भातसे लिवत्ति सामायिक है। अतः दोनोंमें महान्‌ मेद है इन परिणामोंके मेदको ही लेकर 'चदु- 
पच्चयगो बन्धो'--बन्धके चार कारण है, यह सूत्र अवस्थित है। अन्यथा यदि मिथ्यात्व आदि 
योगके भेद हों तो फिर योगके साथ चारकी संख्या नहीं बन सकती । 


आगामी कालूसें सें मह काम नहीं करूँगा, इस प्रकारके संकल्पका नाम प्रत्याख्यान है । 
नाम, स्थापना, द्वव्य, क्षेत्र, काल और भावके मेदसे उसके छह मेद हैं। में अयोग्य नामका 


१. स्वासयमक-आ० मु०। २. पच्णयाण बधो-आ० मु० । 
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प्रतिमा ग पृजयिष्यामीति, योगअयेण असस्थानरस्थापनापीड़ां न करिव्यामीति प्रणिधार्म मनस: स्थापनसाप्रत्था- 
ल्‍्यानं । अथवा अहुंदादोनां स्थापना न विनाशयिष्यामि मैयासावरं तत्र करिवष्याभि इति वा। अयोग्याक्षरोप- 
करणव्रब्यानि न॒पग्रहीष्यामीति चिताप्रबंधो व्ब्यप्रत्याश्यान योग्यानि वा निष्ठितप्रयोजनानि । संयमहानि 
संक्सेद्य वा संपादयंति यानि क्षेत्राणि तानि स्यक्ष्यामि इति क्षेत्रप्रत्यास्यानं । कालस्य दु परिहार्यत्वात्‌ काकत- 
साध्याया क्रियायां परिहृताया काल एव प्रत्याख्यातों भवतीति ग्राह्म । तेन सध्याकालाविष्वध्ययनगमनादिक न 
संपादयिध्यामीति चेत- कालप्रत्यास्यानं । भावोश्शुभपरिणाम तम्न निरवर्तयिध्यामि इति संकल्पकरणं भाव- 
प्रत्याख्यानं । तद्द्विविध मूलगुणप्रत्यास्यानमुत्तरगुणप्रत्यास्यानमिति । ननु च मूलगुणा ब्रतानि तेषां प्रत्याश्यान 
भिरासो भविष्यत्कालविषयश्येन्न स संवराथिना कार्य, सवरार्थमवह्यमनुष्टीयते इति । उत्तरगुणानां कारण- 
त्वान्मुलगुणव्यपदेशो ब्रतेषु बर्तते मूलगृणशब्द मूलगुणदच सः प्रत्याख्यानं च तत्‌ इति मृलगुणप्रत्याख्यान । 
ब्रतोत्तरकालभाविस्थादनशनादिक॑ उत्तरगुण इति उच्यते | उत्तरगुणश्च स॒प्रत्यास्यान च तदिति उत्तरगुण- 
प्रत्यास्यान । तत्र संयताना जीवितावधिक मूछगुणप्रत्याख्यान । सयतासंयताना अणुव्नतानि मूलगुणब्रतव्यप- 
देशभाजि भवंति । तेषां द्विविष प्रत्याल्यान अल्पकालछिकं, जोवितावधिक चेति । परकमासपषण्मासादिख्पेण 
भविष्यत्काछ सावधिक कृत्वा तत्र स्थूलहिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहान्नाच रिष्यामि इति प्रत्याख्यानमल्पकालिकम्‌ । 
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उच्चारण नहीं करूँगा, इस प्रकारका विचार नाम प्रत्याख्यान है। में आप्नाभासोंकी प्रतिमाको 
नही पूजूँगा, मनवचनकायसे जरस ओर स्थाबरोंकी स्थापनाको पीड़ा नहीं पहुँचाऊँगा, इस प्रकार- 
का मनका संकल्प स्थापना प्रत्याख्यान है। भथवा मे अहंन्त आदिकी स्थापनाको नष्ट नहीं 
करूँगा, न उसका अनादर ही करूँगा, इस प्रकारका मनका संकल्प स्थापना प्रत्याख्यान है । 
अयोग्य आहार त्तथा उपकरण द्र॒ब्योंको में ग्रहण नही कखूँगा, इस प्रकारके चिता प्रवन्ध- 
को द्रव्य प्रत्याख्यान कहते है। जो क्षेत्र संयमको हानि पहुँचाते है अथवा संक्लेश उत्पन्न करते हैं। 
उन्हे में छोड़ गा इस प्रका रके संकल्पको क्षेत्र प्रत्याख्यान कहते हैं। कालको छोड़ना तो अशक्य 


जेसा है अत: काल साध्य क्रियाका त्याग करने पर कालका ही प्रत्याव्यान होता है ऐसा लेना 
चाहिये । अतः सन्ध्याकाल आदिमे अध्ययन गमन आदि नहो करूँगा इस प्रकारके चित्तको काऊू 


प्रत्याख्यान कहते है। भावसे अशुभ परिणाम लेना | में अज्युभ पेरिणाम नहीं करूँगा, इस प्रकार- 
का संकल्प करना भाव प्रत्याख्यान है। उसके दो भेद हैं--मूलगुण प्रत्याल्यान ओर उत्तरगृण 
प्रत्यास्यान । 

शब्भा--मूलगुण ब्रतोको कहते हैँ । उनका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ त्याग भविष्यत्‌ कालमे यदि 
किया जायेगा तो सव रके इच्छुक यतिको उसे नहीं करना चाहिये, उसे तो संवरके लिये ब्रत 
अवद्य पालनीय होते है ? 

समाधान--उत्तर गुणोंका कारण होनेसे ब्रतोंको मूलगुण कहते हैं अत: मूलगुण रूप प्रत्या- 
ख्यान मूलगुण प्रत्याख्यान है। व्रतोके उत्तर कालमें अनशन आदि हूंते है इसलिये उन्हे उत्तर 
गुण कहते हैं। यहाँ भी उत्तर गुणरूप प्रत्याख्यान उत रगुण प्रत्याख्यान है। उनमेंसे संयमियोंफे 
जोवनपयंन्‍्त मूलगुण शत्याख्यान होता है। और सयमासंगमी श्रावकोंके अणुश्रत मूलगुणब्रत कह- 
लाते हैं। उनके दो प्रकारका प्रत्याख्यान होता है--एक अल्पकालिक और दूसरा जोीवनपयंन्स | 
पक्ष, मास, छहमास आदि रूपसे भविष्यतकालकी मर्यादा करके इतने काल तक में स्थूल हिसा, 


१. अयोग्यानि वानिष्ट-मु० | 
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आमरणमजत्रि कृत्वा न करिव्यामि स्वृलहिसादीनि इति प्रत्यास्यानं जीवितावधिक । उत्तरगुणप्रत्या- 
हयान॑ संयतरसंंयतासंयतयोरपि अल्पकाडिक जीवितावधिक वा। परिगृहीतसंयमस्य सामायिकादिक अनशनादिक 
चल बर्तते इति उत्तरगुणत्व॑ सामायिकादेस्तपसदथ । भविष्यरकालगोचरादानादित्यागात्मकत्यात्परत्याध्यानत्वं । 
सति सम्पक्ते चैतदुभय प्रत्याश्यानं। जीवमिकायं हिसादिस्वरूपं चर ज्ञात्वा श्रद्धाय सर्वती देशातों था हिसादि- 
विरतिज्नत । तथा चोक्तं--“निःवाल्यों श्रती' (स० सू० ७॥१८) इांत । 
मिथ्यादर्शनशल्यं, मायाशल्यं, निदानशल्यं चेति त्रिविधं शल्य तेम्यो निष्कांतः नि'शल्य:। सावधारणं 
जेद निःशल्य एव ब्रतीति । तेन सशल्यस्यव्रतिता निरर्ता भवति । न श्र असति श्रश्धाने मिथ्यात्वशत्य- 
निवृत्ति:। नथ जीवाचर्थपरिशानमंतरेण श्रद्धानस्यास्ति समय इति श्ञानदशंनवत एवं ब्रतिता सूत्रकारेणा- 
डुयाता । तथावष्यकेथप्युक्तम्‌--- 
/पजबदाणि जदोण अजुल्यदाइ ण देशभिरदार्ण । 
ज हु सम्म्सतेण विणा तो सम्मत पढ़मदाएं ॥  [ ] 
इति हिंसादिश्रवर्तनपरं भाषितमिति क्रिया' पचापि सरात्रिभोजना. प्रत्याचष्टे यतिस्त्रिधा यनोवावकाय- 
विकल्पेन कृतकारितानुमतैर्यावज्जीवं । 


सम्यर्दृष्टिस्स्वगा री मूलगू्ण उत्तरगुण वा स्वशक्‍त्या गृण्हाति परिमितकाल यावज्जीब वा। आत्मना 
प्रावकृत हिंसादिक हा दुष्ट कूल, हा दुष्ट संकल्पित, बचो वा हिंसादिप्रवर्तनपर भाषित इति तिदागर्हाम्या 
स्थल झूँठ, स्थूल चोरी, स्थूल अब्रह्म और परिग्रहका आचरण नही कछंगा, इस प्रकारका प्रत्या- 
ख्यान अल्पकालिक है | मरणपयंन्त मैं स्थूछ हिंसादि नहीं करूंगा, इस प्रकारका प्रत्याख्यान 
जीवितावधि हैं | 

उत्तरगुण प्रत्याख्यान संयत्त और संयतासंयतके भी अल्पकालिक अथवा जीवनपय॑न्त होता 
है। जिसने संयम ग्रहण किया है उसके सामायिक आदि और अनशन आदि होते है इसलिये 
' सामायिक आदि और तप उत्तरगण हैं। और भविष्यतृकालमें अनशन आदिके त्यागरूप होनेसे 
प्रत्यास्यान रूप भी है। सम्यकत्वके होने पर ही ये दोनों प्रत्याख्यान होते है । 

जीवनिकाय ओर हिंसा आदिके स्वरूपको जानकर तथा श्रद्धा करके स्वदेश अथवा एक 
देशसे हिसा आदिके त्यागको ब्रत कहते हैं। कहा भी है--जो निः:शल्य है वही ब्रती है। मिथ्या- 
दर्शन शल्य, मादग्राशलल्‍य और निदानशल्य, इस प्रकार तीन शल्य हैं। उनसे जो रहित है बहू 
निशल्य है। यह निगल्य शब्द अवधारण सहित है। निःशल्य ही ग्रतो होता है । इससे जो दाल्य 
सहित है उसके व्रतीपनेका निषेध किया है। श्रद्धानके अभावमें मिथ्यात्वशल्यसे निवृत्ति नही 
होती । और जीवादि पदाथके ज्ञानके बिना श्रद्धान संभव तही है। अतः ज्ञानदशंनवान्‌को ही 
सूत्रका रने द्रती कहा है । तथा आवश्यकमें भी कहा है--'सम्यक्त्वके बिना न तो यतियोंके पाँच 
व्रत होते हैं.और न देशविरत श्रावकोके अणुश्नत होते हैं। अत्त: सम्यवत्वको प्रथमता है ।' 


इस प्रकार यतलि मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे रात्रिभोजनके साथ हिंसा 
आदि पाँचों पापोंका त्याग जीवनपर्यन्तके लिये करता है। गृहस्थ सम्यग्हष्टि मूलगण अथवा 
उतसतरगुणको अपनी शक्तिके अनुसार कुछ काल या जीवनपयंन्तके लिये ग्रहण करता है। अपने 
द्वारा पहले किये गये हिंसा आदिको हां, मैंने बुरा किया, हा, मैने बुरा संकल्प किया, हिसा 


१६७ भगवती आराधना 


स्वपरविषयवाम्यां दृषयध्यतंसानं बासंयर्म कृत क्रियमाणासंयमसदृधं न करिव्यासि इति मनसि कुव॑न्प्र्याख्याता 
अबति । 

अथारिणां विरतिपरिणामविकल्पो निरूष्यते । स्थृूलकृतप्राणातिपातादिकं कृतकारितासुमतविकल्पात्‌ 
जिविं ममोबारकायविकल्तैस त्यजति । मनसा स्थूरूकृुतप्रायातिपातादिकं ल करोमि, तथा बलसा कायेनेति 
जिविध कुृतम्‌ । मनसा स्थूलकुतं प्राणातिपातादिक ने कारयासि तथा बला कायेन चेति विविकल्पं कारितं। 
तथा मनसा स्थूलकुतप्राणातिपातादिक नानुजानामि, तथा वचसा कायेन चेति जिमेदमनुमननं । एवं नवविध 
स्थूलछकृतप्राजवधादिक त्यक्तुमशक्तोध्गारी । 

तथा मतोवास्म्यां स्थुछकृतप्राणातिपातादिकं कृतकारितानुमतिविकल्पात्त्रविधं व कतु मशक्तो मनसा 
न करोमि, न कारयामि, नानुजानासि । बचसा न करोमि, ले कारयामि नाबुजातामि इति | कायेन कृत- 
का रितानुमतविकल्पान्‌ हिसादीदख न समर्थो विहातु । तथा च सूत्र॑-- 

मे शु सिजिथ तिविधेश य बुविधवेश्कवियेण बापि विरमेल्ज इति | [ ] 

कथ तहांगारो विरतिमुपैति ? अन्रोच्यते कृतकारितविकन्पाद्द्विप्रकार हिसादिक मनोवाक्‍्कायैस्त्यजति । 
शाचा कांयेन वा हिंसादिविधयं कृतकारितं स्थयजति । कायेन एकेन वा कृत कारितं त्यजति । अत एवोक्‍्तं 
डुविध पुण्र तिवियेण थ कुविधेकवियेण बा विरमेश्ञ' इति । अथवा हिसाया स्वयं करणं एक मनोवाक़्का- 
मैस्त्यजति । नाहूं मनसा बाच्ा कायेन स्थूरूकृतप्राणातिपातादिक पंचक करोमीति अभिसंधिपूर्वक विरमणं 


आदियें प्रवर्तंत करने वाला बचन बोला,” इस प्रकार स्व और परविषयक निन्दा गहके द्वारा 
दोषयुक्त बतलाते हुए, तथा वतंमानमें में जो असंयम करता हूँ और पू्व॑में जेसा असंयम किया है 
वेसा में भविष्यमें नहीं करूँगा, ऐसा मनमें संकल्प करके त्याग करता है । 


अब गृहस्थोंके विरतिरूप परिणामोंके भेद कहते हैं--कत, कारिल और अनुमतके 
भेदसे तीन मेदरूप स्थूल हिंसा आदिको ग्रहस्थ मन वचन कायसे नहीं त्यामता है। मनसे स्थूल 
हिंसा आदिको नहीं करता हूँ तथा वचनसे और कायसे नहों करता हैं, ये त्तीन मेद कृत है। मनसे 
स्थूल हिसा आदिको न कराता हूं तथा वचनसे और कायसे नहीं कराता हैं । ये तीन भेद कारितके 
> हैं। तथा मनसे स्थूल हिसा आदियमें अनुमति नही देता हैँ तथा वचनसे और कायसे अनुमति नहीं 
देता हूँ ये तीन भेद अनुमतके हैं। इस प्रकार नौ प्रकारकी स्थल हिंसा आदिका त्याग करनेमें 
गृहस्थ असमर्थ होता हैं। तथा कृत कारित अनुमतके भेदसे तीन भेदरूप स्थूल हिसा आदिको मन 
और वबचनसे करनेमें असमर्थ होता है। मनसे न करता हूँ, न कराता हूँ ओर न अनुमति देता हैं । 
वचनसे न करता हैँ, न कराता हेँ और न अनुमति देता हूँ। कायसे कृत कारित अनुमतरूप हिंसा 
आदिको छोडनेमें समर्थ नहीं हूँ। सूत्रमें कहा है--कृतकारित अनुमतके भेदसे त्तीन मेद रूप 
हिंसा आदिको मन वचन कायसे अथवा मन वचससे अथवा कायसे त्याग नहीं करता है । 


तब गृहस्थ केसे त्याग करता है यह बतलाते हैं-- 

कृत और कारितके मेदसे दो मेदरूप हिसा आदिको मन वचन कायसे छोड़ता है। कृत 
कारित रूप हिसादिको वचन और कायसे छोड़ता है। अथवा कृस कारित रूप हिंसा आदिको 
एक कायसे छोड़ता है। इसीसे कहा है--'कृत कारित रूप हिसा आदिको तीन रुपसे, दो रूपसे 
या एक रुपसे छोड़ता है ।” जथवा हिंसाके एक स्वयं करनेको मन वचन कायसे त्यायता है। 'मैं 
मनसे वचनसे कायसे स्थूल हिंसादि पाँच पापोंको नहीं करता हूँ” इस प्रकार संकल्प पूवंक त्याग 
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करोति । वाभकायात्यां वा स्थर्य करण स्यजति कारयमेकेव था। तथा चोवतम्‌ू-- एकबियं तिविधेण बाषि 
जिरकेश्श' इति । एवमेते प्रतधिकल्पाः भविध्यर्कारुविषयतयानुयुक्यमाना: प्रत्यास्यानविकल्पा: मधन्तीत्य- 
ग्रौपषण्यास: कुछ: । 

कायोत्सगों निरूप्यते--कांयः शरीर तस्थ उत्स्गस्तथाग: कायोस्सर्य: । उपलब्ययधिष्ठानेस्द्रियावयवक: 
कर्मनिर्बंतितः पुद्यलप्रजयविशेष औदारिकाल्य इंह कायदाब्देन गृहीत: इृतरत्र उत्सगंस्थासं” 'त्‌ व््यमाणस्य । 

नमु च आयुधों निरवशेषगलने आत्मा झरीरमुत्सूजति नान्‍्यदा तत्किमुण्यते कायग्रोत्सर्ग इति । 

आत्मशरीरबोरन्योश्यस्य प्रदेशालुप्रवेशिनोरायुवंशात्‌ अनपायित्वेषपि शरीरे ४शुचित्वं सप्तधातुरूप- 
तया अशुवितर्म शुक्रतोणितवीतवीजत्याल्य, तथा अनिस्यत्व, अपागित्वं, दु्बंहत्यं, असारत्वं, ' दुःखहेतुरं, 
शरीरगतममताहेतुकमनंतसंसारपरिध्रमर्ण इत्यादिकान्संप्रभार्य दोषास्तेंद्र मम नाहमस्मेति संकल्पवतस्तदादरा- 
भावात्कायस्य त्यायों घटल एवं । यथा प्राणेम्योर्शप प्रियतमा कृतापराधाबस्थिता होकस्मिन्मंदिरे त्यक्ते- 
स्युच्यते तस्‍्यासनुरामामाबाम्मसेद॑ं भावश्यावृत्तिमपेद्य एवमिहापि। कि ले कायापायसम्निपातेणपि अपाय- 
निराकरणाभिराषस्याभावात्‌ । यो यदपायनिराकरणानुत्सकस्तेन तत्परित्यक्तं यथा बसनादिक परिहृतं। शरीरा- 
पॉयनिराकरणानुत्सुकदच यतिस्तस्माशुज्यते कायस्य त्याग: । 


करता है| अथवा स्वयं करनेको वचन और कायसे त्यागता है या एक कायसे त्यागता है। कहा 
है-- एक कृतको सीन प्रकारसे त्यामता है। इलन ब्रतके मेंदोंको मविष्य कारके साथ जोड़ने पर 
कि में भविष्यमें ऐसा नहीं करू भा, ये प्रत्याख्यानके भेद होते हैं । 


अब कायोत्सगंको कहते हैं--काय अर्थात्‌ शरीरके, उत्सर्ग अर्थात्‌ त्यागको कायोत्सम 
कहते हैं। पदार्थो को जाननेका आधार इन्द्रियाँ जिसकी अवयव है, और कमंक द्वारा जिसकी 
रचना हुई तथा जो पुद्गलोंका एक समूह विशेष है उस ओदारिक नामक शरीरको यहाँ काय 
शब्दसे ग्रहण किया है क्योंकि आगे कहे जानेवाला उत्सरगग अन्य शरीरोंमें सम्भव नहीं है । 


इांका--आयूकमम जब पूर्णरूपसे समाप्त हो जाता है तब भात्मा शरीरकों छोड़ता है 
अन्य कालमें नहीं छोड़ता | तब केसे आप कायोत्सगंकी बात करते हैं ? 


सलाधान--आत्मा और शरीरके प्रदेश परस्परमें मिलनेसे आयुकर्मके कारण यद्यपि शरीर 
ठहूरा रहता है तथापि शरीर सात धातु रूप होनेसे अपवित्र है, रत और वीय॑से उत्पन्न होनेसे विशेष 
अपवित्र हे । तथा अनित्य है, नष्ट होनेवाला है, दुःखसे घारण करने योग्य है, असार है. दुःखका 
कारण है, इस शरीरसे ममत्व करनेसे अनन्त संसारमें अमण करना होता है, इत्यादि दोषोंको 
जानकर “न यह मेरा है, न में इसका हूँ ऐसा संकल्प करनेवालेके शरीरमें आदरका अभाव 
होनेसे कायका त्याग घटित होता ही है। जैसे प्राणोंसे भी प्यारी पत्नी अपराध करनेपर उसमें 
अनुराग त रहनेसे 'यह मेरी है' इस प्रकारका भाव न होनेसे एक हो घरसें रहते हुए भी त्यागी 
* सक जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी जानना। दूसरे, शरीरके विनाशके कारण उपस्थित 
कक भी कायोत्सग॑ करनेवालेके विनाशके कारणको दूर करनेकी इच्छा नही होतो । जो जिसके 
विनाशके कारणोंको दूर करतेमें उत्सुक नहीं है उसने उसे त्याग दिया है, जेसे त्यागा हुआ 
वसस्‍्त्रादि। और यति शरीरके विनाझके कारणको दूर करनेमें उत्सुक नहीं होता । अतः उसके 
२१ 
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सल शरीरसिःस्पूह:, स्थाणुरिवोदष्यकायः, प्रलंबितभुज:, प्रषास्तध्यानपरिणतोश्तुस्भमितानतकांयः, 
परीषहानुपसर्यातण सहमानः, तिष्ठन्निर्जन्तुके कर्मापायाभिछाषी विविकते देशों । 

अन्तमुंहत: कायोत्समेस्थ जधन्यः काल', वर्षमुत्कृष्ट। अतिचारनिवृत्तये का्ोत्सर्गा बहुप्रकारा 
भअवब्ति राभिदिनपक्षमासचतुष्टयसंवस्सरादिकालूगोचरातिचा रभेदापेक्षया । सायाह्योच्छुवास शतक, प्रत्यूषसि 
पंचाशत्‌, पक्ष त्रिशतानि, चतु्दु मासेषु चतुःशतानि, पंचशतानि संवत्सरे उच्छुवासानां । प्रत्युबसि प्राणिव- 
धादियु पंचस्वतीचारंषु अष्टशतोच्छवासमात्र: कारू: कायोत्सर्ग: कार्य. । कायोत्सगें कृते यदि शकयते उच्छ- 
वासस्य स्खछन वा परिणामस्य उच्छवासाष्टकमधिक स्थातव्यम्‌ । 

उत्थितोत्यित, उत्यितनिविष्टमू, उपविष्टोत्यितं, उपविष्टनिविष्ट इति चत्वारों विकल्पा:। धर्म 
शुक्ले वा परिणतों यस्तिष्ठति तस्य कायोत्सर्ग: उत्वितोत्यितों नाम । द्रव्यभावोत्थानसमस्ितत्वादुत्थानप्र कर्ष: 
उत्यितोत्थितद्ब्देनोच्यते । तत्र द्रव्योत्यानं शरीरं स्थाणुवद्घ्व॑ अविचलमवस्थान । ध्येयैकवस्तुनिष्ठता ज्ञाना- 
रब्यस्थ भावस्य भावोस्थानं । आतंरौद्यो' परिणतों यस्तिष्ठति तस्य उत्थितनिषष्णों नाम कायोत्सर्ग:। शरीरो- 
त्थानादुत्थितत्व॑ शुभपरिणामोद्गतिखूपस्योत्यानस्थाभावान्निषण्ण इत्युज्यते। अत एवं विरोधाभावों भिन्‍न- 


कायत्याग उचित है। तथा वह दरीरसे निस्पृद्ठ होकर, स्थाणुकी तरह शरोरकों सीधा करके, 
दोनों हाथोंको लटकाकर, प्रशस्त ध्यानमें लीन हो, शरीरको ऊंचा-नीचा न करके परीषहों और 
डक सहन करता हुआ, कर्मोको नष्ट करनेकी अभिलाषासे जन्तुरहित एकास्त देशमे 
ठहरता है। 

कायोत्सगंका जधन्यकाल अन्तमुंहतं और उत्कृष्टकाल एक वर्ष है। असिचारोंको दूर 
करनेके लिए कायोत्सगंके रात, दिन, पक्ष, मास, चार मास, वर्ष आदिकालमें होनेवाले अतिचारों- 
की अपेक्षा अनेक भेद हैं | सायंकालमें सौ उच्छवास प्रमाण, प्रातःकालमे पचास उच्छवास प्रमाण, 
पाक्षिक अतिचारमें तीन सो उच्छुवास प्रमाण, चार मासोंमें चार सौ उच्छवास प्रमाण और 
वाषिकमें पाँच सौ उच्छवास प्रमाण काल कायोत्सगंका है | हिंसा आदि पाँच अतिचारोंमे एक सौ 
आठ उच्छ्वास मात्र काल तक कायोत्सर्ग करना चाहिए। कायोत्सगगं करनेपर यदि उच्छुवासका 
अथवा परिणासका स्खलन हो जाये त्तो आठ उच्छवासप्रमाण अधिक काल तक कायोत्समें 
करता चाहिए। 

कायोत्सर्गके चार भेद है---उत्थितोत्यित, उत्यितनिविष्ट, उपविष्टउत्यितत, और उपविष्ट- 
निविष्ट । जो धमंध्यान या छुक्लध्यान सहित कायोत्सगगं करता है उसके उत्थित्तोत्यित नामक 
कायोत्सग है। यहाँ द्रव्य ओर भाव दोनोंके ही उत्थानसे युक्त होनेसे उत्थितोत्यित शब्दसे 
उत्थानका प्रकर्ष कहा है। स्थाणुकी तरह शरौरका उन्नत और नि३चल रहना द्रव्योत्थान है। 
जआनरूप भावका ध्यान करने योग्य एक ही वस्तुमें स्थिर रहना भावोत्यान है। जो आत रौद्र- 
ध्यानके साथ कायोत्सग करता है उसके उत्यित्तनिबिष्ट नामक कांयोत्सर्ग होता है। शरीरके 
खड़े होनेसे इसे उत्यित और शुभपरिणामकी उद्गतिरूप उत्थानका अभाव होनेसे निविष्ट या 
निर्षण्ण कहते हैं। इसीसे एक कालमें एक क्षेत्रमें उत्थान--खड़े होना और निविष्ट--बेठना इन 
दोनों आसनोंमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि दोनोंके निमित्त भिन्न हैं। जो बेठकर ही धर्म और 
शुक्लध्यान करता है उसके उत्थितनिषण्ण कायोत्सगं होता है क्योंकि उसके परिणाम तो उत्वित 


१. तत्र शरीर-आ० मु० । २. ना प्रत्युवसि प्राणि-आ० मु० । 
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५: एकत्र एकदा । यस्त्वासीम एवं धर्मशुकलूष्यानपरिणतिमुपैति तस्य उत्यितनिषण्णों 
सवति परिणामोत्थानात्कायानुत्थानाज्च । यस्सु निषण्णोअ्शुभध्यानपरस्तस्य निषण्णनिषण्णकः कायशुभपरिणा- 
आध्यां अनुत्थानात । 

दैवसिकाइतीचार रत्नशयगतं मनसा विमृद्य इृदं मया" न सुष्ठु छृत॑ प्रमादिनेति संचिन्त्य पद्चाद्धमें 
शुक्से वा ध्याने प्रयतितव्यम ) 

कायोस्सर्गप्रपस्न: स्थानदोषान्परिहरेत्‌ । के ते इति चेदुच्यते । १ तुरग इब कुंटीकृतपादेन अवस्थानम्‌ 
२ सतेवेतस्ततश्चरूतोज्वस्थान ३ स्तंमवत्स्तन्धदरीर कृत्या स्थानं । ४ स्तंभोषाश्रयेण वा कुड्याश्रयेण वा 
मारावखूसमदिरसा वावस्थानम्‌ । ५ लंबिवाघरतया, स्तनगतदृष्टया वायस इवब -इतस्ततो नयनोद्वर्तनं ऋृत्वा । 
६ खलीनावपीडितमुखहय इृव मुखचालनं संपादयतोल्वस्थानं । ७ युगावष्टब्धबलोवर्द इव शिरो5घ: पुतयता । 
८ कपित्यफल्ग्राहीव विकाशिकरतलूं, संकुचिताइगुलिपंचक वा कृत्वा ९ शिरहयालन कुर्तन्‌ १० मूक इब 
हुंकार संपाधावस्थानं ११ मूक इव नासिकया वस्लूपर्दशयता वा र१ै२ अगुलीस्फोटर्न १३ अूनतंनं वा कृत्वा 
१४ धायरवधूरिव स्वकोपीनदेशाच्छादनपुरोगं १५ श्ुखलाबद्धपाद हव वावस्थानं १६ पीतमदिर हृव परवश- 
गतक्षरीरों वा भृत्यावस्थानं इत्यमी दोचाः ॥। 


व्यावणितानामावश्यकानां अपरिहाणिहनिर्न कार्या । अणुस्सेगो आधिक्येनाकरणं व । 
है किन्तु शरीर बेठा हुआ है। जो बैठे हुए अशुभध्यानमें लीन होता है उसके निषण्ण निषण्ण 
कायोत्सगं होता है। क्योंकि न नो उसका शरीर उत्थित है और न शुभपरिणाम ही हैं। रत्नत्रयमे 


देवसिक आदि अतीचारोकों मनसे विचारकर “मुझ प्रमादीने यह ठीक नहीं किया' ऐसा सोचकर 
पीछे घरंध्यान अथवा शुक्लष्यान करना चाहिये । 


कायोत्सर्ग करने बालेको स्थान सम्बन्धी दोष दूर करना चाहिये । वे दोष इस प्रकार हैं-- 
१ घोड़ेकी तरह पेरको थोड़ा मोड़कर खड़ा होना । २ बेलकी तरह इधर-उधर हिलते हुए खड़े 
होना । ३. स्तम्मकी तरह शरीरको स्तब्ध करके खड़े होना | ४. स्तम्भ अथवा दीवारके आश्रयसे 
अथवा ऊपरके तल्‍्लेसे सिरको लगाकर खड़े होना | ५. ओष्ठको रूटकाकर दृष्टि अपने स्तनों पर 
रखकर कौएकी तरह आाँखोंको इधर-उधर घुमाना । ६ लूगामसे पीड़ित मुख वाले घोड़ेकी तरह 
मुख चलाते हुए अवस्थित होना । ७. जेसे कन्धे पर जुआ होनेसे बेल अपना सिर नीचे डालता 
है उस तरह सिरको लऊटकाकर अवस्थापन करता। ८. कैथके फलको ग्रहण करने वाला मनुष्य 
जेसे अपनी हथेलीको फेलाता है उस तरह हथेलीको फैलाकर या पाँचों अंगुलियोंको संकुचित 
करके अवस्थित होना । ९. सिरको चलाते हुए अव॑स्थान | १० गूँगेकी तरह हुकार करते हुए 
अवस्थान । ११. गूँगेकी तरह नाकसे वस्तुको दिखलाते हुए अवस्थान | १२. अंगुलो चटकाते हुए 
अवस्थान । १३, भौंको नचाते हुए अवस्थान | १४. भीलनीकी तरह अपने अग्रभागकोी हथेलीसे 
ढाँकते हुए अवस्थान । १५. ऐसे खड़े होना मानों दोनों पैर सांकलसे बंधे हैं। १५ मदिरा पिये हुए 
की तरह अथवा पराधीन शरीर बालेकी तरह खड़ा होना | ये कायोत्सगंके दोष हैं । 


जो पहले छहूं आवश्यक कहे हैं उनमें हानि नहीं करनो चाहिये और न उनमें आधिक्य 
करना चाहिये ॥ ११८ ॥ 


१. भया दुष्ट कृते-आऋा० सु० । 





१६४ भगवती आराधना 


अची तवोधषिगंभि य तवम्मि य अह्ीलणा य सेसाणं । 
एसो तबम्मि विणओ जहुत्तचारिस्स साधुस्स ॥११९॥ 

'ससो' मक्ति.। बबननिरोक्षणादिप्रसादेश अभिव्यम्यभानोशम्तर्थशोधब्यशनः | 'लबोधजिप्रस्मि' तपो 
5चिके ये 'तबस्मि' य सम्यक्तपसि, तद्ति च, मक्तिरिति यावत्‌ । तच्य सम्यरज्ञानदर्शनसयमानुगतं । 'अही- 
सजा भ' अपरिभवदच । 'सेसाजं शेंबाणा । तपसा न्यूनानामात्मनः आनलद्धानजरणवर्ता परिभवे ज्ञानादीन्‍्येव 
परिभूतानि भवति । ततो बहुमानाभावो ज्ञानातिचार., वात्सल्याभावो दर्शनातिचारः: । सालिचारकज्ञानवर्शनस्य 
चारित्रममणशुद्ध इति, महासनर्थ इति भावः। एसो एव व्यावणितपरिणाससमभृह उत्तरगुणोधोगादिकः ) 
'सबस्मि' तपसि तपोविषयः। विलजो' विनयः। 'जहुत्तच्रारिस्त' श्रुतनिरूपितक्रमेणाचरतः ! साथस्स' 
साधो: ॥११९।। 


उपचारविनयनिर्पणाथो?ोत रगाथा--- 


काइयवाइयमाणसिओतति तिबिधो हु पंचमो विणओ । 
सो प्रुण सब्बों दुविहों पच्चक्खो चेव पारोक्खो ||१२०॥ 


'काइगबाईमसामसिगोशि' पदसंग्ध: । पंचमो विनयस्त्रिप्रकार. कायेन, मनसा, वचसा च, निर्यस्य॑ते 
इति । 'सो पुण सल्दों स पुनस्त्रिप्रकारोप्पि विनय:। दुविधों द्विविध.। पस्चवक्षो श्ेद' प्रत्यदा:। 
'पारोक्‍्तों' परोक्षश्नेति ॥१२०॥। 

गा०--जो तपमें अधिक हैं उनमें और तपमें भक्ति और जो अपनेसे तपमें होन है उनका 
अपरिभव यह श्र्‌ तके अनुसार आचरण करने वाले साधुकी तप विनय है ॥११५९॥ 


टी०--मुखकी प्रसम्नतासे प्रकट होनेवाले आस्तरिक अनुरागको भक्ति कहते हैं। सपसे 
अधिकमें मोर सम्यक त्पमें भक्ति करना। सम्यग्दर्गन, सम्यग्शान ओर संयमके अनुगत तप हो 
सम्यक तप है। जो तपमें न्‍्यून है उनका तिरस्कार नहीं करना | जो ज्ञान श्रद्धान और चारित्रसे 
युक्त होनेपर भी अपनेसे तपमें कम हैं, उनका तिरस्कार करमेपर ज्ञानादिका ही तिरस्कार होता 
है । और ऐसोंका बहुमान न करना ज्ञानका अतिचार है। उनमें वात्सल्य न रखना सम्पग्दर्शनका 
अतिचार है। और जिसका शान और दर्शन सातिचार है उसका चारित्र अशुद्ध है, इस तरह 
महान्‌ अनथे है। यह ऊपर कहा, उत्तरगुणोंमें उच्चोग आदि शास्त्रानुसार आचरण करनेवाले साधु 
की तप विषयक विनय है ॥११९॥ 


उपचार विनयका निरूपण करते हैं-- 


गा०--पाँचवीं उपचार विनय सीन प्रकारकी है काय्रिक, वाचभिक और मानसिक | और 
बह तीनों प्रकारंकी विनय दो प्रकारकी है प्रत्यक्ष विवय और परोक्ष विनय ॥ १ २णा 


टो०--पाँचवीं विनय तीन प्रकारकी है जो कायसे, मतसे और वचनसे की जाती है। और 
ये तीनों प्रकारकी भी विनय दो प्रकारकी है--प्रत्यक्ष और परोक्ष ॥ १२० 


विजयोदया टीका १६५ 
तभ भत्वक्षक्रयिकविनयप्रदर्सताय गासाचतुष्टयशुत्तरम--- 
जच्हुट्टाण॑ किदियम्म॑ जबसभ अंजली य॑ प्ुुढाणं | 
पच्चुस्गण्फणमेचो पच्छिद अजुसाधर्ण येव ॥१२१॥ 
अम्मुद्ृठार्ण' अम्युस्थानं गुर्वावीनां प्रवेशति:कमणयों:। 'किविवस्स' जयंसन, वंदना, शरीरागनतित । 
अंजछों व' कृतांजलिपुटता न । “ुडार्थ' शिरोवनतिदन । 'पर्खुग्यस्छण॑' प्रत्युदूशमनं । आसीने स्थिते वा 
गुरी । 'परिक्द अजुसाधण् जेब स्वयं गणञ्छत: दूरात्परिहृत्य निभृतकरचरणस्यावनतगात्रस्य गमनं, सहगमे 
था पृह्तः स्वशरीरमात्रप्रभाणभूभागेद त॑ परिहुत्य शसनं ॥१२१॥ 
जीच॑ ठाण॑ णीचं गमणं णीचं च आसण् सयणं । 
आसणदेाण उवगरणदाणमोगासदाण्णं चर ।१२२॥ 
जीय॑ ल जासभण नीचैरासनं । पृष्ठत. स्वहस्तपादश्वासादिभिरुपदुतो न भवति यथा भुर्वादिस्तथासतं । 
अग्नतो5भिमुलात्‌ मनायपसृत्य वामपाषवेंनुद्धतस्येषदवनतोशमागस्य चासन | आसने गृरावुपविष्टे स्वयं मूमावासन 
थ। 'समर्ण ज जौवलिति पदघटना | नीचे: शयनमिति यावत्‌ । अनुन्नते देशे दायनं, गुस्नाभिप्रमाणमात्र- 
भूभागे वा स्वशिरों भवति यथा तथा हामनं । हस्तपादादिभिवाँ यथा न धठयते गुर्बवादि:। 'आसजवस्‍्लं' 


उनमेंसे प्रत्यक्षकायिक विनयको चार गाथाओंसे दिखलाते हैं-- 

टो०--मगुरु आदिके प्रवेदा करनेपर या बाहर जानेपर अभ्युत्थान--खड़े होना, कृतिकमे 

अर्थात्‌ वन्दना करना, णबंसण अर्थात्‌ शरीरकों नज्न करना, दोनों हाथोंको जोड़ना, सिरको 

नवाना, प्रत्युदूगमन अर्थात्‌ गुरुके बेठने अथवा खड़े होनेपर उनके सामने जाना, और जब गुरु जावें 

तो उनसे दूर रहते हुए अपने हाथ पेरको शान्त और शरीरको नम्न करके गमन करना और गुरु 
के साथ जानेपर उनके पीछे अपने झरीर प्रमाण भूमिभामका अन्तराल देकर गमन करें ॥१२१॥ 


विदोधा्ध--पं० आदाधरने अपनी टीकामें लिखा है कि टीकाकार तो 'पच्छिद अणुसाधणं' 
के स्थानमें 'पच्छिद संसाहणा' पढ़ते हें और उसको व्याख्या करते हैं कि--आचाये उपाध्याम 
आदिके द्वारा प्राथित और मनसे अभिलषितका सम्यक्‌ प्रसाधन करना अर्थात्‌ आज्ञा नहीं देनेपर 
भी संकेससे ही जानकर करना। यह टीकाकार कोई दूसरे जान पढ़ते हैं क्योंकि विजयोदयामें सो 
यहू पाठ नहीं है । 

शा०--मीचा स्थान, नीचा गसन, नीच आसन, नोचे सोना, आसनदान, उपकरणदान और 
अवकाशदान ये उपचार बिनयके प्रकार हैं ॥॥१२२॥। 

टी०--नीचा आसन--गुरुके पीछे इस प्रकार बेठे कि अपने हाथ पेर इवास आदिसे गुरुको 
किसी प्रकारको बाघा न पहुँचे । आगे बेठना हो तो सामनेंसे थोड़ा हटकर गुरुके गाम भागमें 
उद्धतता व्यागकर और अपने मस्तकको थोड़ा नवाकर बेठे। आसन पर गुरुके बेठने पर स्वयं 
भूमिमें बेठे। नीचे सोना--अर्थात्‌ जो ऊँचा नहीं हो ऐसे देशमें सोना, अथवा गुरुके नाभि प्रमाण 
मात्र भूसागमें अपना सिर रहे इस प्रकार सोना। अथवा अपने हाथ पेर बगेरहसे गुरु आदिका 


१. अनुत्तरे देशे आ० बु० । 








१६६ अगंवती आराधना 


आसितुमिच्छति हत्यवगम्य निरूष्य चल्षुषा प्रमार्जनयोग्यं न बेति, पश्चात्तिलिलनेन र्मधवमादवादिगुणा- 
न्वितेनातिञनकी' प्रभार भूभागं पीठादिकं थे आसनदान | 'उपकरणवामं आनसंयमो उपक्रियेते अनुगुद्यते 
बेनतदुपकरणं पुस्तकादि प्रहीतुमभिप्रेतं तस्य दाम । अथवा उद्गमोत्पावनैषणादिदोध॑रदुष्टस्य सुप्रतिलेखन- 
स्थास्मनां लब्धस्य उपकरणस्य दान । 'ओगासबारणण श्र अवकाशदानं च शीतात्तंस्यावस्थितनिवातावकाहवदान, 
उष्जाबितस्य शीतलस्थानदान॑ ग्रामनगरादिस्वाबासस्थानदानं या ॥॥१२२॥ 


पडिख्वकायसंफासणदा पडिरूवकालकिरिया य । 
पेशणकरणं संथारकरणपमुवकरणपडि लिइर्णं ॥१२३॥ 
'बडिरूबकायसंफासणदा' कायस्य सस्पर्शनं कायसस्पर्शनं । प्रतिरूपं कायस्य संस्पर्शनं प्रतिरूपकाय- 
संस्पर्ंन तस्य भांव: प्रतिरूपकायसंस्पर्शनता । गुर्वादिद्वरी रानुकूल सस्पर्शनमिति यावत्‌ । 
अय॑ जात्र क्रम --मनागुपसुत्य स्थित्वा तदीयेन पिच्छेन कायं त्रि' प्रमृूज्य आगंतुकजीवबाधापरिहा रोप- 
युक्त: सादरः स्ववछानुरूपं यावद्यादुस्मह नसहस्तावदेव महू न॑ कुर्यात्‌ । उष्णाभितप्तस्य यथा शैत्यं भवति तथा 
स्प॒रोच्छीतारत्तस्य यथौष्ण्यं तथा । 
'परड्रुयकालकिरिया य' कालकृतोश्स्थाविशेषों बालत्वादिरिह कालदाब्देनोच्यते कालप्रभवत्वात्‌ । 
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संघट्नन न हो इस प्रकार शयन करे। आसनदान--गुरु बेठना चाहते हैं ऐसा जानकर चक्षुसे 
देखे कि प्रमार्जनके योग्य है या नही ? पीछे लाघब कोमलता आदि गुणोंसे युक्त पीछीसे अत्यन्त 
धीरेसे भूभाग और आसन आदिको पोछ देवे। उपकरणदान--जिससे ज्ञान और समय का 
उपकार हो उसे उपकरण कहते हैं। गुरु पुस्तक आदि चाहते हो तो उन्हे देना। अथवा उद्गम 
उत्पादन आदि दोषोंसे रहित उपकरण अपनेको मिला हो तो उसे देना उपकरणदान है । अवकाण- 
दान--शीतसे पीड््तको वायु रहित स्थान देना और गर्मीसि पीड़ितको शीतल स्थान देना, अथवा 
ग्राम नगर आदिसें अपना आवास स्थान देना ॥१२२॥ 

विदोवायं--तीचा स्थानका मतलब है गुरु जहाँ बेंठे या खड़े हों उसके वाम भागमें या 
पीछे बेठना। और नीचे गमनका मतलब है--गुरुके बेठे रहते या खड़े रहते स्वयं गमन करते 
छिध्यका गुरुसे दूर रहते हुए अपने हाथ पेरको निदवल रखते हुए और शरीर को नम्न करके 
गमन करना | 

गा०--गुरु आदिके झारीरके अनुकूल स्पर्शन, बालपने आदि अवस्थाके अनुरूप वेयावृत्य 
करना, और गुरु आदिको आज्ञाका पालन करना, तृण आविका संथरा करना, उपकरणोंकी प्रति- 
लेखना करना ॥१२३॥ 

टी०--कायके स्पर्शनको कायस्पर्शन कहते हैं। प्रतिर्प कायका स्पशंन प्रतिरूप काय 
स्परशंन है और उसका भाव प्रतिरुपकाय स्पर्शनता है अर्थात्‌ गुर आदिके द्वारीरके अनुकूल स्पर्शन 
करना । इसका क्रम इस प्रकार है--गुरुसे थोढ़ा हटकर बेठे और उनकी पीछीसे तीन बार 
उनके शरीरका प्रमाजंन करके आगन्तुक जीवको किसी प्रकारकी बाधा न हो इस प्रकार सादर 
अपने बलके अनुरूप जिसने का तक और ज़ितना मर्दन गुरु सह सके उसना ही मर्दन करे । यदि 
गुरु गर्मसि तप्त हों तो छीत्तपता जिस प्रकार संभव उस प्रकार स्पर्श करे और यदि शीतसे पीड़ित 
हों तो गर्मी पहुँचाना जैसे हो उस प्रकार स्पर्श करे। तथा 'प्रतिरूपकाल क्रिया' में काऊू शब्दसे 


विजयोदया टीका १६७ 


तेन बालत्वाह्मनुरूपवैयाबृत्पक्रियेति यावत्‌ । पेसणकरण॑ गुर्वादिभिराशप्तस्य । 'संचाश्करणं' तृणफलकादिकसंस्त- 
रणक्रिया । 'उनकरणजपडिलिह॒णं' गुर्वादीनां ज्ञानसंयमोपकरणप्रतिछेखनं अस्तमनवेलाया आदित्योद्गमने 


जे ॥।ररर३े।। 
इच्लेबमादि विणओ उवयारो कीरदे सरीरेण । 
एसो काइयविणओ जहारिहो साहुबम्गम्मि ॥१२४॥। 


उपचारिकविनय: । शेष सुगम । 
वाधिकविनयनिरूपणार्थ गाथादयम्‌--- 


पूयावयर्ण दिदभासणं च मिदभासण्ं थे महुरं च। 
सुत्ताजवीचिवयणं अभिट्दुरमकक्कसं वयणणं ॥१२७॥ 


'दृवाययर्ज' पूजापुरस्सरं बच्चन भट्टाररू इदं स्यणोमि, भभवन्तिदं कतुमिच्छामि यरुष्मदनुशयेत्यादिक । 
'हिदभासभं ज' भुर्वादीना यद्धितं लोकद्रयस्य तस्य भाषण । 'सितभावणं यावता तिविदिषितार्थप्रतिपत्ति- 
मंवति तावदेव वक्तव्य न प्रसक्तानुप्रसक्त । अधुरं च॒ श्रोत्रत्रियं। 'सुसाजुबोधिवधर्ण' सूत्रानु॑वीचिवचनं | 
भाषासमित्यधिकारे यात्रि वाष्यानि निद्दिष्टानि व्नासि तेषा कथनं । 'अलिट॒दुरं' अनिष्टुरं परक्षित्तपीडा- 
कुतावनुद्यतं । अककक्‍्कस जय अकर्कर्श वचन अपरुषमिति यावत्‌ ॥१२५॥ 
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कालकृत अवस्थाविद्येष बाल्य अवस्था आदि ग्रहण की है क्‍योंकि वह कालसे होती है। अतः 
गुरुकी बाल आदि अवस्थाके अनुसार वेयावृत्य करना चाहिये । उनके लिये तृणोंका या लकड़ीके 
पटियाका संथरा करना चाहिये । सुर्यके अस्त और उदय होनेके समय उनके ज्ञान और सयमके 
उपकरण शास्त्र कमण्डलु आदिकी सफाई करना चाहिये ॥१२३॥ 


गा०--इस प्रकारको आदि लेकर उपचार विनय दरीरके द्वारा साधुवर्गंमे यथा योग्य की 
जाती है। यह कामिक विनय है ॥१२४॥ ह 


टी०--यह उपचार विनय है । शेष सुगम है ॥१२४॥ 
दो गाथाओंसे वाचिक विनयका निरूपण करते हैं-- « 


गा०--पूजा पूरक वचन, हितकारी भाषण, मित भाषण, मधुर भाषण, सृत्रानुसार 
वचन, अनिष्ठुर और अकर्कश वचन वचनविनय है ॥१२५॥ 


टी०-- हे भट्टारक ! में सुन रहा हूँ,, 'हे भगवन्‌ आपकी आज्ञा हो तो मैं ऐसा करना 
चाहता हूँ । इस प्रकारसे पूजा पूर्वक वचन बोलना । जो गुरु आदिके लिये इस लोक और परलोक 
में हितकर हो ऐसा हित भाषण करना। जितना बोलनेसे विवक्षित्त अर्थंका बोध हो उतना ही 
बोलता, प्रासंगिक या अप्रासंगिक न बोछना । कातोंको प्रिय वचन बोलना, भाषासमिति अधिकार 
में जो वचन बोलने योग्य कहे हैं उन्हें ही बोलना, तथा दूसरेके चित्तको पीड़ा करने वाले निष्ठुर 
बचत और करकंश बच न बोलता वाचिक विनय है ॥१२५॥ 


१६८ भगवती आराधना 
उवसंतवयजमगिशत्यवयजमकिरियमइीलणं वयणं | 
एसो वाध्यविणओ जहारिहो होदि कादब्यों ॥१२६॥ 
उयसंतलबज॑' प्रशांतरामकोप: उपच्ांतः तस्य बचम उपशांतवचन । बिरागस्य विरोषस्थ अर यहच- 
स्तदेव भाष्यं। 'अभिहत्यचयर्ण बृहस्था मिध्यादुष्टयोप्संयता अयोग्यवश्चनविकल्पानभिज्ञास्तेवां यहचनं न 
भवति तस्य अभिधानं । 'अकिरियं बट्कुमंज्यावर्णनपरं यन्‍न मवति। 'अहोश्ण परानबज्ञाकारि। 'एसो' 
व्यायनितवचसब्यापार: । 'जाजिमजिक्जो' वास्विनयों। 'जवारिहं यथाह | होदि काइण्यो' कर्तम्यो 
भवति ॥१२६॥ 
माससिकबिनयं निरुपयति--- 
पापविसोक्तिग परिणामवज्जजं पियहिदे य परिणामों । 
जायणज्यों संखेवेज एसो ताजस्सिजों विणओ ॥१२७॥ 
'पापचिसोसिनपरिणालयज्जञं' पापशब्देन अशुभकर्माण्युच्यंते | स्ोतः प्रवाह: । स्रोत इवब अविच्छेदेन 
प्रवृति: कर्माणि अपि पापणिस्नोत:शब्देन उच्यंते । पापविश्नोत:प्रयोजना: परिणामा ये तेषां वर्जन । इह गुरु- 
विनयस्य अ्रस्तुतत्वात्‌ बृरुबिधयोज्णुम: परिणाम: आत्मनो यथेष्टचारिस्वनिवा रणजनितः क्रो: । अविनीतता- 
वदर्दानावनुग्रहामावमपेक्य नाध्यापयति पूर्वकल्न मया सह संभाषणं करोति हति वा क्रोध: । गुरविनये आरुस्य॑ 





गा०--उपशान्त वचन, जो वचन गृहस्थों के योग्य नहीं हैं, कृषि जादि आरम्भ से शून्य 
बचन, दूसरों की अवज्ञा न करने वाला वचन बोलना यह यथा योग्य वाचिकविनय -करने योग्य 
होती है ॥१२६॥ 

टी०--ज़िसका राग ढ्ंष ज्ञान्त हो गया है उसे उपक्षान्त कहते हैं। उसका बचन 
उपक्षान्त वचन है। अर्थात्‌ राग रहित और रोष रहितका जो वचन होता है वही बोलना 
चाहिये । गृहस्थ अर्थात्‌ मिथ्याहष्टि और असंयमी जो योग्य अयोग्य बचनोंको नहीं जानते, 
उनका जो वचन हो यह नहीं बोलना जो वचन वे नहीं बोलते वही बोलना चाहिये। जिस 
वचन में असि, मधी, कृषि, सेवा, वाणिज्य आदि बट्‌कमोंका उपदेश न हो वह बोलना चाहिये । 
तथा जो वचन दूसरेका निरादर न करता हो वह बोलना चाहिये। ये जो वचन कहे हैं इनका 
बोलना वचन विनय है। उसको सथायोग्य करना चाहिये ॥१२६॥ 

मानसिक विनय को कहते हैं 

आ०--पापको छाने वाले परिणामोंको न करना, जो गुरुको प्रिय और हित्तकर हो उसीमें 
परिणाम छगामा, यह संक्षेपसे मानसिक विनय जानना ॥१२७॥ 

टो०--पाप शब्दसे अशुस कर्मोंको कहा है। ख्ोतका अर्थ प्रवाह है। प्रवाहकी तरह 
लगातार होनेसे कर्मोंको भी पाप विज्लोत शब्दसे कहा है। पापको लाना ही जिनका काम है उन 
परिणामोंकों त्यायनना भाहिये। यह गुरु बिनयका प्रकरण होनेसे गुर विधयक अशुभ परिणाम 
लेता | गुरुके द्वारा अपनी स्वेच्छाचारिताका निवारण करनेसे क्रोध उत्पत्त होना, छिष्यको 
अविनयी देश उसपर गुरु कृपा न करे तो “मुझे पहलेकी तरह नहीं पढ़ाते हैं न मेरे साथ पहलेकी 
तरह वार्तालाप करते हैं इस प्रकार क्रोध करना, युरुकी विनयमें प्रमाद करना, गुशकी अबज्ञा 
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गुर प्रत्यवज्ञा, निया, संक्षमः, तत्प्रतिकूलबृत्तितेत्येवमादय: । 'पियहिदे थे परिणालो' [रीयरिप्रय॑ तस्में यद्धितं 
आत्मने वा तत्र परिणाम: | जादस्यों श्ातव्य:। 'संकेदेश' समासेन । 'एसो' एव: | 'साणस्सिगों' मान- 
सिकः । विनश्नो' विनय: ॥१२७॥ 


इय एसो पच्चक्खो विणओ पारोक्खिओ वि ज॑ गुरुणो | 
विरहम्मि विवष्देज्जज आणाणिद्ेसचरियाए ॥१२८॥ 
हुए एवं । 'एसो' एप: । 'पच्चकक्तो' प्रत्यक्षो विनयः । सबन्निहितगुरुविषयत्वात्‌ू । 'पारोक्खिनों 
वि गुरोः परोक्ष क्रियमाणोशपि विनसः । कोश्साविति चेदाह-- गुरुलो विरहस्ति ब्िबट्धिज्जइ' गुरोविरहेडपि 
यत्‌ क्रियते । “आभाणिदेसचरियाए' आज्ञायाम्--इत्थमेव भवता कार्य मुमुक्ुणा न कदाचनेत्थमिति यब्निदिश्यते 
तदाझानिदेश: । 'अद्इंतगों बिहारो इंसनेशाणचरणेसु काइश्वों इत्येवमादिसदृश: ॥॥१२८॥ 
न गुदष्देव विनय: कार्य इति ग्रद्दीतम्यं, एतेष्वपि विनयः कर्तव्य इत्याह-- 
राइणिय अराश्णीएसु अज्जासु चेव गिहिवग्गे | 
विणओ जाइरिहो सो कायब्वो अप्पमत्तेण ॥ १२९॥ 
'राइनिय अशहनिएसु' यथा रत्नानि दु्हुभानि अभिषितदानक्षमाणि तथैव सम्यग्दर्शनशानचारित्राणि 
श्रद्धानादिपरिणामेनोत्कुष्टेन वर्तमान: राइणिय इत्युब्यते । आत्मनो न्यूनरत्लत्रया अराइणिया अथवा “शबि- 
जिग उत्मराबिभिभेसु' उ्येष्ठकनिष्ठब्रतेषु च शेष॑ सुगम ॥॥१२९॥। 
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करना निन्‍्दा करना, उनके प्रतिकूल चलना हत्यादि पाप परिणामोंको छोड़ना। और गुरुको जो 
प्रिय हो और हिलतकर हो उसमें ही परिणाम रूमाना। ये संकेपसे मानसिक विनय हैं ॥१२७॥ 

गा०--हस प्रकार यह प्रत्यक्ष विनय है, परोक्ष विनय भी वह है जो गुरुके त्रभावमें उन्तकी 
आज्ञा निर्देशका आचरण करनतेमें की जाती है ॥१२८॥ 

डी०--यह प्रत्यक्ष विनय है क्योंकि गुरुके सामनेकी जाती है और गुरुके अभावमें जो 
उनकी आज्ञाका पारन किया जाता है वह गुरुके परोक्षमें होनेसे परोक्ष विनय है। “आप मुमुक्षु 
हैं आपको ऐसा ही करना चाहिये और कभी भी उसके विपरीत नहीं करना चाहिये' यह 
भाशा निर्देश है। जेसे 'सम्यग्दर्शन सम्यसज्ञान सम्यक्‌ चारित्रमें सदा विहार करना चाहियें', 
इत्यादि ॥१२८॥ 

'न केवछ गुरुकी ही विनय करना चाहिये किन्तु इनकी भी विनय करना चाहिये यह 





भा०--रत्नत्रयमें जो अपनेसे उत्कृष्ट हैं, रत्नत्रयमें जो अपनेसे हीन है उत्तमें, आयिकाओं में 
और गृहस्थवर्गमें वह विनय जो जिस योग्य हो, प्रमाद रहित होकर करना ही चाहिये ॥१२९॥ 

ही०--जिस प्रकार इच्छित वस्तुकों देनेमें समर्थ रत्न दुर्लभ हैं उसी तरह सम्यग्दर्शन 
सम्परज्ञान और सम्पक्‌ चारित्र रत्न दब्दसे कहे गये हैं। अतः जो उत्कृष्ट श्रद्धान आदि परिणामों 
से युक्त हैं तथा अपनेसे न्यून रत्नत्रयसे युक्त हैं उनकी विनय करना चाहिये। अथवा 'रादिणिग 
ऊमरादिणिगेसु' ऐसा पाठ होमेपर भी अपनेसे जो ज्र॒तोंमें ज्येष्ठ हैं और कनिष्ट हैं उनकी विनय 
करता चाहिये | दोष गाया सुगम है ॥१२९॥ ' 

र्र्‌ 


१७० भगवती आराधना 
विनयाभावे वोषमायष्टे-दोषप्रकटनेन सयमुस्वाद बिनये दृढ़ता कतु मू--- 


विणएण विष्पहृणस्स हवदि सिकखा णिरत्थिया सव्वा । 
विजओ सिक्खाए फल विणयफल सब्बकल्लाणं ॥१३०॥| 
'बिजएण विष्पट्रनस्थ”/ विनयरहितस्य यते: । 'हुबदइ सिफखला जिरत्थिया सब्बा' सर्वकिक्षा निष्फला । 
कि शिक्षाया: फर्लं इत्यारेक्य आह--बिजओ सिक्लाए करलें' ध्यांवणितः पशु्चप्रकारों विनय. शिक्षाया: फर्ल॑ । 
तस्य विनयस्य कि फल ? पुरुषार्थों हि फलमित्यांशंक्याह 'विजयफर सब्बकल्लाअं' सर्यमम्युदयनि' श्रेयसरूप॑ 
कल्याणस्थानमारनैक्ष्ययांदिक इन्द्रियानिन्द्रियसु्ं थ ॥॥१३०॥ 
विणओ मोक्खद्दारं विणयादों संजमो तवो णाणं ) 
विणएणाराहिज्जर आयरिओ सब्वसंधो ये ॥१३१॥ 
“'बिजओ मोक्खहारं यथा हारमभिमतदेशप्राप्तेस्पायस्तद्वत्‌ मोक्षस्यथ निरवशेषकर्मापायस्य प्राप्तावुपायो 
विनय इति मोक्षद्वारमित्युच्यते । निरूषिते पञ्चप्रकारे विनये स्यत्येबे (?) कर्मापायो भवतीति 'विणयादों' 


विनयाद्‌ हेती: 'संजमो' संयमी मवति । ज्ञानादिविनयेषु अनवरतं प्रवर्तमानो हासंयम परिहत्तु शक्‍्नोति 
तापर: । इन्द्रियकषाययोरप्रणिधानं यदि न स्यात्‌ कथमिन्द्रियसंयम: प्राणिसंयमो वा भवति ? तबो तपः झ्ाना- 
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विशेषा्ं--पं० आद्याधरने अपनो टीकामें 'रादिणिग ऊमरादिणिगेसु' पाठ रखा है-- 
'रादिणिंगा' अपनेसे रत्मश्रमससे अधिक या समान साधु। ऊमरादिणिगा-अपनेसे हीन रत्नत्रय 
वाले, ऐसा अर्थ किया है। और लिखा है कि अन्य टीकाकार इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं-- 
रातिका और अवम रातिका अर्थात्‌ जो अपनेसे तपमें एक रात आदि बड़े या छोटे हैं ॥ 

दोष प्रकट करनेसे भय उत्पन्न कराकर विनयमें हढ करनेके लिये विनयके अभावमें 
दोष कहते हैं-- 

गा०--विनयसे रहित साधुकी सब शिक्षा निष्फल होती है। शिक्षाका फल विनय है। 
विनयका फल सब कल्याण है ॥१३०॥ 

टी०--विनय रहित साधुकी सब शिक्षा निष्फल है; क्योंकि पूबंमें कही पाँच प्रकार की 
विनय शिक्षाका फल है और उस विनयका फल सर्व॑ कल्याण है। सब लौकिक अभ्युदय और 
मोक्ष रूप कल्याण उसका फल है अर्थात्‌ विनयसे मान, ऐद्वर्य आदि सथा इन्द्रिय जन्य और 
अतीन्द्रिय सुख मिलता है ॥१३०॥ 

गा०--विनय मोक्षका द्वार है। विनयसे संयम, तप मौर ज्ञानकी प्राप्ति होती है। विनयसे 
भाचाय॑ और सवब॑ संघ अपने वशमें किया जाता है ॥१३१॥ 

दी०--जैसे द्वार इष्ट देशकी प्राप्तिका उपाय होता है उसी तरह समस्त कर्मोके बिनादा 
रूप भोक्षको प्राप्ति का उपाय बिनय है इस लिये मोक्षका द्वार कहा हैं। पूव॑में कही पाँच प्रकार 
की विनयके होनेपर ही क्मोंसे छुटकारा होता है। विनयसे ही संयम होता है। क्योंकि जो पाँच 
प्रकारकी विनयोंमें सदा लगा रहता है वही असंयमको त्यागनेमें समर्थ होता है, जो विनयोंमें 
प्रवृत्ति नहीं करता वह असंयमको नहीं छोड़ सकता | यवि इन्द्रियों और कथषायोंकी ओरसे 
विमुखता न हो तो केसे इन्द्रिय संयम या प्राणिसंयम हो सकता है। तथा ज्ञानादिकी विनयसे 


विजयोदया टीका १७१ 


दिविनयलूस्य॑ अनशत्ादिक म कर्म तपतीति विनयहेतुक॑ तपसः तपस्त्वमिति मत्वोच्यते विनयाक्तप इति। 
जज शान ज विनयहेतुक । अवितीतो हि शान स- झूसते । विणएणज' वितयेत । आराधिस्थदि' आराध्यते 
स्ववरो स्थाप्पत । आवरिलों आचार्य: । संब्बसंधो थ' स्वंश्य संघ: ॥१३१॥ 
आयारजीदकप्पगुणदीवणा अच्तसोधि णिज्हांझा । 
अज्जव मध्य लाघव मतफ्ती पन्‍्हादकरणं थे ॥१३२॥ 
आवारणीदकप्पनुणदीवभा' र॒त्नत्रयाच रणनिरूपणपरतया प्रथममदझुगमाजारशब्देनोज्यते । आचारशास्त्र- 
निदिष्ट: क्र' आजारजीदशब्देन उच्णयते । कल्प्यते अभिधीयते येन अपराधानुरूपो दण्ड: स कल्पस्तस्य गुणः 
उपकारस्तैन निर्व॑र्त्यत्वात्‌। अनयो: प्रकाशन 'आचारजोदकम्पमुणदीबणा' । एतदुक्तं भवति-कायिको वाजिकक्ण 
विनय: प्रवर्तमान: आवचारशास्त्रनिदिष्टं क्रम॑ प्रकाशयति । कल्पो$पि विनय विनाक्षयतो दब्डेयतो विनय निरूप- 
यति । तद्भयादयं प्रवर््यते इलि कल्पसंपाद्य उपकार: प्रकटितों भवति इति केमांचिद्‌ व्याश्यानं | अस्ये तु 
ववल्ति । कल्पयते इति कत्प्यं योग्यं कल्प्या गुणा. कल्प्यगुणा: आचारक्रमस्प कल्प्यानां च गुणानां प्रकाशन 
आधारजोदकल्पगुणदोीवाशओनोच्यते' श्रुताराधना नारित्राराषना व कृता भवतीत्येतवाश्यातं अमेनेति । 
अत्तसोबिणिऊप्ृंझा विनयपरिणतिटात्मशुद्धे्शनदर्शनवीतरागात्मिकाया निर्मिसमिति आत्मधुद्धि- 
रुच्यते । अथवा ज्ञानादिविनयपरिणति: कमंमलापायरूम्यत्वात्‌ शुद्धिरष्यते आत्मन: पड़कापायरूम्यां जलाबि- 
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शल्य अनद्न आदि कमंको नष्ट नही कर सकते । इसलिये तपमें तपपनाका कारण विनय है ऐसा 

मानकर “विनयसे तप होता है', कहा है। तथा ज्ञानका कारण भी विनय है। अविनीत पुरुष 

है प्राप्त नहीं कर सकता | और विनयसे आचाये तथा समस्त संघ अपने वशमें हो सकता 
॥१३१॥ 

मा०--भाचारके क्रम तथा कल्प्य गुणोंका प्रकाशन, आत्मशुद्धि, वेमनस्यका अभाव, 
आजँव, मादंव, लघुता, भक्ति और अपने और दूसरोंको प्रसन्‍त करना, ये विनय के ग्रण 
है ॥१३२॥ 

टी०--रत्नत्रयके आचरणका कथन करनेमें तत्पर होनेसे पहले अंगको आचारांग कहते 
हैं। और आचार शास्त्रमे कहे गये क्रको 'आचारजीत' शब्दसे कहते हैं। 'कल्प्यते' अर्थात्‌ जो 
अपराधके अनुरूप दण्डको कहता है वह कल्प है उसका गुण अर्थात्‌ उपकार | इन दोनोंका प्रकाश 
आचारजीदकप्पगुणदीव्णा' हैं। इसका अभिप्राय यह है कि कायिक और वाचिक विनयके करनेसे 
आचारश्षास्त्रमें कहे गये क्रका प्रकाशन होता है। कल्प भी विनयको न मानने वाले साधुको 
दण्डका विधान करता है अत: विनयका ही निरूपण करता है। उसके भयसे साधु विनय करता 
है इस प्रकार कल्पके द्वारा किया जाने वाला उपकार प्रकट होता है। ऐसा किन्‍्ही का व्याख्यान 
है। अन्य टीकाकार कहते हैं-- 

'कल्प्यते इति कल्प्य” अर्थात्‌ योग्य । कल्प्य गुणोंकों कल्प्यगुण कहते हैं। आचा रके क्रमका 
और कल्प्य गुणोंका प्रकाशन 'आयारजीद कल्प गुण दोबणा' शब्दका अर्थ है। इससे यह कहा है 
कि विनय करनेसे श्रुतकी आराधना और चारित्र की आराधना होती है। तथा विनय करना 
आत्म घुद्धिका अर्थात्‌ ज्ञान दक्षन और वीतराग रूप परिणत्तिका निमित्त है। अथवा ज्ञानादि 
विनय रूप परिणत्ति कमंमलके विनाशसे प्राप्त होती है अतः उसे आत्माकी शुद्धि कहते हैं। जेसे 
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शुद्धिरिव | वैमतस्थाभावीं जबि७्मंध्का विमसस्को मवति विभयहीतो शुर्वादिभिरननुभुह्ममाण: । 

'अज्यबं' आर्जव नाम ऋजुमार्गवृत्ति:, शास्त्रनिदिष्टं वा चरणं ऋजु | 'महुज' अभिमानत्यागों मार्ईव॑ 
परगुणातिशाये अ्रद्धानेन, तन्माहात्म्यप्रकादनेन व विनयेन थे अभिमाननिरास: कृतो भवति । छातय विनौतो 
हि आचार्यादिषु स्थस्तमरों मवतीति छाथव विननमल । सो' बिनीतस्य हि सर्वश्षनों विनीतो भबति इति 
बिनयहेतुका भक्ति: । 'पह्हाककरणं' व प्रकृष्टं सुख प्रकृष्टसुख प्रहु ऊादस्तस्य करणं क्रिया प्रह लादकरण- 
मित्युच्यते । येषां विनयः क्रियते तेषां सुख संपादित भवति इंति परानुग्र हो गुण: आत्मनो वा प्रहू छादकरण॑ । 
कथमविनीतो हि निर्भस्सनादिभिरनवरतं दुःखितों भवति । विनीतों हि निर्भत्सनाथभावात्‌ सुखी भवति । 
बाधाभाने एवं सुखब्यवहारों छोके ॥१३२॥।। 


कित्ती मेच्ी माणस्स भंजणं गुरुजणे य बहुमाणो । 
वित्थयराणं आणा गुणाणुमोदों य विणयगुणा ॥१३३॥ 
'किसी' बिनोतोज्यमिति संक्षब्दन॑ं कोति:ः | 'सेसी” परेषां दुःशानुत्पत्यभिरायो मैत्री । परस्य दुःखं 
नैवेच्छति विनीत इति । 'माणस्स संक्र्ण| मानस्य भहनाः | 
ननु माहवक्षब्देनाभिहित एवं मानभद्गः पूर्यसूत्रे ततः पोनरुवत्यं इति । उच्यते 'भागस्त भंज् 
वरस्स' इति शेष: एकस्य विनयदर्शनात्‌ परो5पि स्व॑_ मान जहाति । गतानुग़तिको हि प्रायेण रोक: । 


कीचड़के दूर होनेसे जलादिकी शुद्धि होती है। :णिज्झंझा' का अर्थ वेमनस्यका भभाव है। जो 
विमनस्क होता है अर्थात्‌ जिसका मन स्थिर नहीं होता वह विनय हीन होता है। गुरु उसपर 
अनुग्रह नहीं करते । ऋजु मार्ग पर चलनेको आजंब कहते हैं और शास्त्रमे कहे गये आचरणको 
ऋजु कहते हैं। मादवका अर्थ अभिमानका त्याग है। दूसरेके गुणातिशयमे श्रद्धा करनेसे और 
उनके माहात्म्यको प्रकट करनेसे तथा विनय करनेसे अभिमानका निरास स्वयं हो जाता है। जो 
विनीत साधु होता है वह अपना भार आचायंपर सौंपकर लूघु हो जाता है अर्थात्‌ आचाय॑ स्वयं 
उसकी बिन्‍्ता करते हैं अतः छाचव का मूल विनय है। जो विनोत होता है सभी मनुष्य उसकी 
विनय करते है अतः बिनय भक्तिका कारण है। प्रक्ृष्ट सुखको प्रहू छाद कहते हैं उसका करना 
प्रह छादकरण है। जिनको विनय की जाती है उनको सुख होता है इस प्रकार दूसरोंको प्रसन्‍न 
करना विनयका गुण है। अपनेको प्रसन्‍न करना भी विनयका गुण है क्योंकि जो अविनयी होता 
है सब उसका तिरस्कार आदि करते हैं अत: वह निरन्तर दुखी रहता है। और जो विनमी होता 
है उसका कोई लतिरस्कार आदि नहीं करता, अतः वह सुखी रहता है क्योंकि छोकमें वाधाके 
अभावको ही सुख कहा जाता है ॥१३२॥ 

गा०--कीत्ति, मित्रता, मानका विनाश, गुरुजनोंका बहुमान, और तीर्थद्वरोंकी आश्ञाका 
पालन और गुणोंकी अनुमोदना ये विनयमें गुण हैं, ॥१३३॥ 

टी०--यह बिनयी है ऐसा कहना कीर्ति हैं। विनमीकी कीति होती है। दूसरोंको दुःख न 
आई भावना मेत्री है! जो विनीत होता है वह दूंसरोंको दुःख नहीं चाहता | और भानका भंग 

 है। 
पक गाथामें मादंव शब्दसे मानभंगकों कहा ही है। पुनः कहनेसे पुनरुकता दोष 

आाता है ? 


विजयोदया टीका १७३ 


मूममभिमानत्यांगो बुणों अन्यथा किमित्ययं विनय करोतीति । गुरवों हि बहुमास्या: कृता भवस्ति विनये- 
मेल्याह--“मुस्णने थ बहुभायों' इति। 

'लिस्मधरार्ण आधभा संवादिदा होविसि' क्षेष:। विनयभुपविशतां तोथकृर्ता आज्ञा संपादिता भवति, 
जनुष्ठितेन विभयेन । भुणानुभोदोय' गुणिषु विनयं प्रवर्तमसा तदीयगुणानुमननं कृत भवति इति । केचिद गुलेषु 
श्रद्धानादिषु हर: कृतो भवतीत्येवं वदल्लि । एले बिनयगुणा: | शुशशब्द उपकारबवलनोथत्र विनयजम्यत्वादिन- 
यस्‍्य गुणा इत्युण्यम्ते ॥8३ ३॥। 

विनयव्यास्यानानम्तरं समाधिनिरूपणार्थ उत्तरप्रबंध' ! योग्यस्य, गृहीतलिद्गस्थ, शानभावनो्वतस्य, 
शाननिख्ूपते विमये वर्तमानस्य, रत्नतये मानस' सम्यगा घन भ्याय्यमित्यधिका रसंबस्धोस्लुर॑त्रव्य: । चेतः समा- 
हिंत॑ कोदूक तस्य वा समाहितस्य कि फलमिति चोश्द्यप्रतिविधानार्था' गाया । 


चित्त समाहिदं जस्स होज्ज वज्जिद्विसोश्तियं वसियं । 
सो वहदि णिरदियारं सामण्णधुरं अपरिसंतो ॥ १३४॥ 
जिस समाहिदं जसस' अस्स चित्त बज्जिवविसोत्तिगं वसियं समाहिद इति पदघधटना। यश्य चेतः 
परित्यक्ताशुमपरिणलिप्रसर॑ वक्षबर्ति च यत्र नियुदटक्ते तत्रेव विष्ठति, तच्चित्त समाहितमिति ग्राह्मम्‌ । अर्रैव॑ 
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समाधाव--यहाँ परके मानभंगको कहा है। एक की विनय देखकर दूसरा भी अपना मान 
छोड़ देता है, क्योंकि लोग प्रायः गतानुगतिक होते हैं। दूसरोंको जेसा करता देखते हैं स्वयं भी 
वेसा करते हैं। वे सोचते हैं--निशचय ही अभिमानका त्याग गुण है, अन्यथा यह विनय क्‍यों 
करता । विनयसे गुरुवोका बहुत मान होता है क्योंकि विनयी शिष्य अपने गुरुजनोंका बहुत 
सम्मान करता है। 

तथा तीथ्थंडूूरोंकी आज्ञाका पालन होता है। अर्थात्‌ विनयका उपदेश देने वाले तीथंकरों 
की आज्ञाका पालन विनय करने से होता है। तथा गुणीजनों की विनय करनेसे उनके गुणोंकी 
अनुमोदना होती है | कोई कहते हैं कि श्रद्धानादि गुणोंमें हे प्रकट होता है। ये विनयके गुण हैं । 
यहाँ गुणशब्द उपकारवाली है । विनयसे पेदा होनेके कारण इन्हे विनयके गुण कहते हैं ।।१३३॥ 

विनयका कथन करनेके पश्चात्‌ समाधिका कथन करते हैं। जो योग्य हो, जिसने साधु 
लिग स्वीकार किया हो, ज्ञान भावबनामे तत्पर हो, शास्त्र निरूपित बिनेयका पालन करता हो 
और जिसका मन रत्नत्रय में हो, उसको सम्यक आराधना करना योग्य है, इस प्रकार अधिकार 
का सम्बन्ध लगाना चाहिये । अब समाहित चित्त केसा होता है और उसका क्‍या फल है ? इन 
दो प्रश्नों का उत्तर गाथा द्वारा देते हैं-- 

मभा०--जिसका चित्त अशुभ परिणामोंके प्रवाहसे रहित और बशवर्ती होता है वह चित्त 
समाहित होता है। वह समाहित चित्त विना थके णिरतिचार चारित्रके भारको धारण करता 

॥शभ्ढाा 

मे डो०--जिसका चित अश्युभ परिणामोंके प्रवाहको छोड़ देता है और जहाँ उसे लगाया 
जाय वहीं ठ्हरा रहता है बह चित समाहित जानना। यहाँ यह विचार करते हैं कि यह चित्त 


१ प्रतिविबोधना आ० मु० | रे. अन्यैरेबं आ० मु० । 





१७४ भगवती आ राधनां 


जियायते । किमिदं चित्त नाम ? संत इति चेद द्ृब्यमनों भावमनदलेति तदिद्प्रकार, कस्येह ग्रहण ? न तावत 
दरब्यमन: पुद्गलत्वादसंमविनी कर्मादाननिमित्ततबमा परिणतिरिति ! 'बम्जिदधिसोसिगलिति' विषेषणम- 
संभवीति । न च तढ़॒णवर त्मिलः | लेस भावसनों गृहाले। नोइन्द्रियमति: सा रागादिसहभाबिनी तदबडिता 
चास्तीति युज्यते 'बल्जिद विसेसोसिग' इति विधोषणं वसिगमिति ्॒ तस्यां भघटते | नोइन्द्रियमतिजश्ञानावरण- 
क्षयोपशमवत्र आस्मनों वशेन मोइन्द्रियमतियंतते । तथा हि रागकोपभयदुःखादयो नटादीनां वश्ेन परिणामा 
वर्तते तत्कार्यपुलकादिदईईनिनानुमीयमाना । तद्धदेव नोइन्द्रियमतिरपि आत्मेच्छया क्यलिदेवाबरुद्धानुभूयते इति । 
'सो' सः 'सभाहिदलिसों वहति बहुदि धारयति । तथा च प्रयोग.--विणय बहति धारयति इंति गम्यते | 
निरदिचार निरतिचारं निर्दोष । कि ? सामब्यघुरं रागकोपानुप्रप्लुतचिस: समण इत्युज्यते। तथा च 
नैशकतका वदन्ति 'सममणों समणों इति | समणस्स भावों सामण्णे । तच्च कि ? समानता चारित्र। तस्य भारं 
कीदुश निरतिवारं निर्मल ! “अपरिसंतो' अश्रान्त श्यारित्रभारोह्ह्नन फल समाहितचित्तरयेत्याल्यातं भबति । 
अनिभृतमनस्तायां दोषाख्यानव्याजेन निभुत सन' कार्यमिति द्रदयत्युतरगाथया | कहिश्ित्कंचिदुज्जधिनीस्थ 
दक्षिणापथामिमृखमाह अल्पधास्य. क्षुद्रजनबहुलो द्रमिलदेश” इति । स एवमुकत प्रत्येति अयं जनपद: सुभिक्ष: 
सुअभाभियास: इति ।१३४॥ 


चालणिगय व उदयं सामण्णं गलह अणिषृदमणस्स | 
कायेण य वायाए जदि कि जधुत्त चरदि भिक्‍खू ॥१३२५।। 
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क्या है * यदि चित्तसे मत्तलबव मनसे हे तो उसके दो मेद है--द्रव्यमलन और भावमन । यहाँ किसका 
ग्रहण किया है ? द्रव्यमनका ग्रहण तो संभव नहीं है क्योकि पौदृगलिक होनेसे कर्मोंके ग्रहणमें 
निर्ित्त रूपसे उसकी परिणति सभव नहीं है । तथा 'वज्जिदविसेसोत्तिग' यह विशेषण भी संभव 
नही है । तथा द्रव्यमन आत्माके वशवर्ती भी नही है। अत चित्तसे भावमनका ग्रहण होता है । 
वह भावसन त्ोइन्द्रियमति है और नोइन्द्रियमत्ति रागादि सहित और रागादि रहित होती है । 
उसमें 'बज्जिद विसेसमोत्तिग और 'वसिग” दोनो विशेषण घटित होते हैं । नोइन्द्रिय मतिज्ञानावरण 
के क्षयोपशम वाले आत्माके नोइन्द्रियमति होतो है भतः बह उसके वशवर्ती है। जेसे राग, कोप, 
भय ओर दुःख आंद परिणाम नट आदिके अधीन होते है क्योंकि उनका काय देखकर दर्शंकोंको 
रागादि होते है। इससे अनुमान किया जाता है कि रागादि परिणाम नट बगैरहके व्वर्ती हैं । 
उसी तरह नोइन्द्रिय मत्ति भी आत्माकी इच्छासे किसी एक विषथमे रुकी हुई अनुभवमें आती है । 
अर्थात्‌ आत्माको इच्छानुसार भावमन किसी भो विषयमें लीन हो जाता है! वह समाहित चित्त 
निर्दाष 'सामण्णधुरा' को धारण करता है। जिसका चित्त राग देषसे अबाधित होता है उसे समण 
कहते हैं। निरुक्तिकार कहते हैं सममणो समणो” समता युक्त मन जिसका है वह समण है और 
समणके भावको सामण्ण कहते है। वह समानता चारित्र है। उसके निरतिचार अर्थात्‌ निर्मल 
भारको वह अश्वान्त होकर धारण करता है। इससे यह ब्रतलाया है कि समाहित चित्तका फल 
चारित्रके भारको धारण करना है। जेसे किसी उज्जयिनीके निवासीकों जो दक्षिणापथकों ओर 
जाता था किसी ने कहा कि द्रमिल देशमें अन्नकी कमी है और क्षुद्र जनोंसे भरा है। उसके ऐसा 
कहने पर वह जान लेता है कि यह देश सुभिक्षणाली और सुजनोंसे भरा है। उसी तरह चित्तकी 
चंचलतामें दोष कहतेके बहानेसे ग्रन्थकार उत्तर गाथासे यह हढ़ करते हैं कि मनको निश्यल 
करना चाहिये ॥१३४॥ 


विजयोदया टीका १७५ 


“बरासनणिषर्य थ उदय उदकृमिव चालनीयतं । हामण्णे' सासात्य समानभावों। गलइ' गलति। कस्स 
'अष्कुरमनत्त' अनिभृतं चेतो यस्य । “काबेण य बामाए' कायेन न वचसा थ । 'जदि वि थरदि' यद्यपि 
जरति अबर्तते भिभु: । 'अबुस यथाश्ास्वेजोबत । तथा वाक्‍कायाभ्यामाचरतोहपि मनोनिभृतताभावे श्रामण्यं 
भकयतीस्यर्थ: । तस्माज्येतःसमाधानं कार्यमित्युपसंहार: ॥१३५॥ 

भनसो दृष्टतां प्रपश्चेमोपदिश्य तदेबेंभूसं मनो थो निगुद्लाति तस्य श्रामण्य भवति समानभावों मेतर- 
स्पेत्येशदुलरप्रधन्थेनोच्यते तद्ौरात्य प्रकादानाथं गाथापड्चकम्‌--- 

वादुब्मामो व मणो परिघावह अद्ठिदं तह समंता । 
सिर्ध॑ व जाहइ दरंपि मणो परमाणुदव्वं वा ॥१३६॥ 

“बादुब्भालो' इत्यादिकं। जाबुब्भामों ब' वात्येव । 'सणो' मन. | 'परिधाबइ' धावति परिरनर्थकः 
प्रलंबित इति मथा । 'अट्टिब' इति क्रियाविशेषणं अस्थितं धावति । क्वज्द्विषयेश्नवस्थितिराख्याता इनसः । 
सह सभंता' तथा समंतात्‌ । दूर पि दूरमपि । सिन्‍्ध थे आई शीघ्र याति। मथो' मन । 'परमाणुदम्यं वा 
परम प्रकृष्टो अगुः सक्षम: परमाणु. स एव द्रव्य गृणपर्यायगमनात्‌ तदिव । एलेन झटिति दूरस्थितविषयग्रहर्ण 
तस्य दौरात्म्यमावेदितं ॥१३६॥ 


अंघलयबहिरमूवों व्व मणो लहुमेव विष्पणासेह । 
दुक्खो य पढडिणियसेदु' जो गिरिसरिदसोदं वा ॥१३७॥ 


गा०--जिसका जित्त चंचल है उसका समान भाव चालनीमे रले पानीकी तरह गरू जाता 
है। यद्यपि वह भिक्षु कामसे और वचनसे शस्त्रमें कहे अनुसार आचरण करता है ॥१३५॥ 

दढी०--इसका सार यह है कि वचन और शरीरसे शास्त्रानुसार आचरण करने वाले 
भी साधुका भन यदि निएयल नहीं है तो उसका श्रामण्य नष्ट हो जाता है। अतः चित्तको स्थिर 
करना चाहिये। यह उपसंहार है ॥१३५॥ 

मनकी दुष्टताका विस्तारसे कथन करके, इस प्रकारके मनको जो वशमें करता है उसके 
समान भावरूप श्रासण्य होता है, अन्यके नहीं होता, यह आगे कहते हैं ! प्रथम ही पाँच गायानों 
से मनकी दुष्टता प्रकट करते हैं-- 


गा०--बड़े जोरसे चलने वाली हवाकी तरह मन उसीकी तरह चहुँ ओर अस्थिर रूपसे . 
दौढ़ता है | और परमाणु द्रव्यकी तरह मन दूरवर्ती भी वस्तुके पास शीघ्र जाता है ॥१३६॥ 


टी०--प्रचण्डवायुकी तरह मनके अस्थिर गमनसे यह बतलाया है कि मन किसी भी 
विषयमें स्थिर नहीं रहता । तथा दृरवर्ती वस्तुके पास परमाणु द्रव्यको तरह शीक्रष जाता है। 
परम अर्थात्‌ भ्रकृष्ट, अणु अर्थात्‌ सूक्ष्म जो है वह परमाणु हैं। बह परमाणु द्रव्य है क्योंकि गुण 
पर्वावों बाला है। इससे मनकी दुष्टता अतलाई है कि वह दूर स्थित विषयको झट ग्रहण कर 
रेता है ( जेसे परमाणु एक समयमें चौदह राजु गमन करता है )॥१३६॥ 

धा०--मन अन्धे बहरे और ग्रूंगेके समान है शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और पहाड़ी 
स॒दोके प्रवाहुकी तरह लौटाना अदाक्य है ॥१२०॥ 


१७६ भरगेयती आरशभधना 


“अंधलययहिरसूओं ज्य जणों हथ॒इ' इति शोष:। अंधवद्धिरवम्भूकवक्षण भवति सनः।! कदाचित्क- 
धंजित्वभिद्िषये सकते मनः सम्निहितमपि विषय मे पश्यति, न श्णोति, ने ब्रजीति, इति | ननु अशुरादेः 
कतुता दर्शनादौ भ मनसस्तत्संदापि न किलित्फ्यति, न श्युणोति वक्ति वो ? उच्चलें--मनसः करण॑स्प 
कर्तुता परशुश्च्छिनलोति यथा। एतदुक्त भवति--हरष्टब्ये जीवादिके, श्रोतब्ये जिनवचनादिके, स्वपरहिते 
बाकये च॒ कदाचिदप्रवृत्तिमंनसो दुष्टलेति। यथा भुत्यों दुष्ट इत्युज्यतें स्वामिना नियुग्ते कर्मष्यप्रवर्तमान: । 
एवं भलोज्म्यात्मना नियुक्तेथ्थ्यापुतेदु षण्टमिति भाव: | “ललुबेल विष्षणासेदि थ' आदु विनस्मति चर । अगभित्य- 
लादोपस्तु वस्तुयायात्म्यग्राहिणो मनसः मो इन्द्रियमते: । दुशुखों थ' दुःख अशक्यं । 'पडिसिबसेहु ज॑ं' प्रति- 
निवर्तयितु' वस्तु न्यभूतरूपग्रहणे भूतरूपनिरासे न प्रवृत्त ता *म्यां निवर्तयितुं न शब्यं रागादिसहचारित्वात्‌ 
प्रतिनिवर्तयितु । किसिव :गिरिसरिव्सोदंब्ध गिरिसदीप्रवाह इव ॥।१३७॥। 

तस्ो दुक्‍्खे पंगे पाडेदु दृद्ठओ जहा अस्सो | 
वीलणमच्छोव्व सणो णिम्पेत्तुं दुक्करो धणिदं ॥१३८।॥। 

'छलो' उस्मास्प्रतिनिवर्ततात । हुक्खे' दुष्करे 'पौथे' मार्ग । 'बाढेढुं' पातयितुं। किमिव | दुद॒ठओ जहा 
जससो' दुष्टोर्अतिग्यालो यर्ववाश्व. । एसेन दृष्करमार्गावपातित्वदोष' प्रकटित: | 'बोलणभण्छोण्ब' मसृणत रदेह- 
मत्स्य इव । 'धणिदं हुक्करों जिघेतुं' नितरां दुष्कर ग्रहोतु मन. । एवेन दुरवग्रहुता ख्याता ॥१३८॥। 
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टी०--मन अंधे, बहरे और गंगे मनुष्यकी तरह है क्योकि कभी-कभी किसी विषयमें 
आसक्त मन निकटवर्ती भी विषयको नहीं देखता, नहीं सुनता, और नहीं बोलता | 


धदुग--देखने आदिका काम तो चक्षु आदि इन्द्रियोंका है, मनका नहीं । मन तो सदा हो 
न कुछ देखता है, न सुनता है, न बोलता है। 

ससाधान--मन करण है फिर भी उसे कर्ता कहा है। जैसे परशु लकड़ी काटनेमे करण 
है फिर भी उसे कर्ता कहा जाता है परशु काटता है। इसका आशय यह है कि देखने योग्य 
जीवादिमें, सुनने योग्य जिन वचन आदिमें और स्वपरका कल्याण करने वाले वचनोंमें मनका 
प्रवृतत न होना उसकी दुष्टता हैं। जैसे जो सेवक स्वामोके द्वारा कहे गये कायंमें प्रवत्त नही 
होता उसे दुष्ट कहा जाता है। उसी तरह मन भी आत्माके द्वारा नियुक्त कार्यमें प्रवृत्त न होनेसे 
दुष्ट कहा जाता है। तथा शीघ्र नष्ट हो जाता है। इससे वस्तुके यथार्थ स्वरूपकों ग्रहण करने 
वाले मनकी अनित्यताका दोष बतलाया है। तथा वस्तुके अविश्यमान स्वरूपको भ्रहण करनेमे 
और विद्यमान स्वरूपका निरास करनेमे प्रवृत्त हुए मनको उससे हटाना वेसे ही अदशकय है जंसे 
नम नदीके प्रवाहको छौटाना अश्वक्‍य होता है; क्योंकि मन रागादिभावमें आसक्त होता 

॥१२७॥ 

गा०--अयोग्य विषयसे हटानेसे मन दुष्कर मार्गमे गिराता है। जेसे दुष्ट घोड़ा गिराता 
है। अति चिकने मच्छको तरह पकड़ने में अत्यन्त दुष्कर है ॥१३८॥ 

टी०--जेसे कुमा्गंपर चलते हुए दुष्ट घोड़ेको रोकनेसे वह मार्गमें गिरा देता है वेसे ही 
मन भी खोटे मार्गमें गिराता है। इससे दुष्कर मार्गमें गिरानेका दोष प्रकट किया। तथा जेंसे 
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जस्स य कदेण जीवा संसारमणंतय परिसमंति । 
भीमासुहृगदिवहुल॑ दुकखसहस्साथि पावंता ॥१३१९॥ 


जसस थ' यसस य। केश करोति क्रियासामान्यवात्ी इह च्रेष्टावृत्तिगुंदीतस्तेनायमर्थ: यध्य 
ममसस्वेष्टितेत जीवा: संसार पश्चविध परायर्त परिभ्रमन्ति । 'अण॑ंतर्भ' अनस्तप्रमाणावच्छिन्न । भोमासुहमदि- 
बहुत! मयावहाणुभनरकादिगतिप्रचुरं । बुक्ससहस्शाणि' शारीरागम्तुकमानसस्वाभाविकाश्यानि प्रत्येकप्रनेक- 
विकल्पांति । 'पायंता' प्राप्भुंबन्तो जीवा:। एतेन चतुर्गलिपरावतंमूछतादोबः प्रकटित: ॥१३९॥ 


जम्दि य वारिदमेत्ते सब्वे संसारकारया दोसा । 
णासंति रागदोसादिया हु सज्जो मजुस्सस्स ।१४०।॥ 


'अम्हि यस्मिएय मनसि | बारिबबेश वारित एवं मात्रग्रहणं वारणादन्‍्य निराकतुमुपात्त । मनो 
निवारणादेव 'रागबोसादिया' रागदंबादय: । “जासंति सु नश्यम्त्येव । 'सम्बो' सद्य: तदानीसेव । 'संसार- 
कारया' परावर्तपद्धकस्य संपादनोद्यता: ॥१४०॥ 


इय दुटठयं मर्ण जो वारेदि पड़िट्ेबेदि य अक॑पं । 
सुहसंकप्पपयारं च कुणदि सज्ञायसण्णिदिदं ॥१४१॥ 
जिकने शरीर वाली मछलोको पकड़ना कठिन है वेसे ही मनक्रो रोकना बहुत कठिन है। इससे 
“दुरवग्रहता' नामक दोष कहा ॥।१३८।॥। 

धा०--जिस मनकी चेष्टासे जीव हजारों दुःख भोगते हुए भयंकर अशुभ गतियोंसे भरे 
हुए अनन्त संसारमें भ्रमण करते हैं ॥१२९॥ 

टो०--गाथामें आया 'कदेण' शब्द करने रूप क्रियासामान्यका वाची है किन्तु यहाँ 
उसका अथ॑ चेष्टा लिया है। अत्त: ऐसा अर्थ होता है कि जिस मनकी चेष्टासे जीव पाँच परावतंन 
रूप संसारमें भ्रमण करते हैं, वह संसार अनन्त प्रमाण वाला है और उसमें भयानक नरक 
आदि अधुभ गतियोंका बाहुलय है। तथा वे जीव शारीरिक, आगन्तुक, मानसिक स्वाभाविक 
आदि अनेक प्रकारके दुःखोको पाते हैं। इससे 'चतुर्गंतिमे श्रमणका मूल” दोष प्रकट 
किया ॥१३९॥ 

शा०--जिस मनके निवारण करने मात्रसे मनुष्यके सब संसारके कारक राग हेष आदि 
दोष क्षीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं ॥१४०॥। 

ही०- 'वारिदमेले' में 'मात्र' पदका ग्रहण निवारणसे अन्यका निराकरण करनेके लिये 
किया है । अर्थात्‌ अन्य कुछ न करके मात्र मतको रोका जाये तो पाँच परावतन रूप संसा रके 
कारण सब दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं ॥१४०॥॥ 

गा०---उक्त प्रकारसे जो दुष्ट मसको रागांदिसे निवारण करता है, और नि३चलरूपसे 
अदानरूप परिणामादिमें स्थापित करता है। तथा शुभसंकल्पोंमें मतको प्रवृत्त करता है और 
स्वाष्यायमें ममको छगाता है उसके सामण्ण-समताभाव होता है ॥१४१॥ 
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१७८ भगवती आराधना 

दव' एवं ब्यावणितरूपेण । 'बुद्झयं' दुष्टक दुष्ट । मर्ज मतो। लो बारेदि' यो निवारयति 
रामाविम्य: । 'परिदर्येद्िि ७” प्रतिष्ठापयति व॒ श्रद्धानपरिणासादी । अंकंप निरणलं। क्रियाविशेषण- 
मेतत्‌ । तस्स साभन्‍्ण होबि वदयमाणेन संबन्ध: । 'सुससंकप्पययारं छो कुणदिं तसस सामण्ज होदिशि' संबंधनोमं । 
झुमः संकल्प: सस्मिम्परकृष्टरलारो गमन प्रवत्तियंस्स ममसस्तच्छुभसंकस्पप्रचारं मनो यः करोति। सज्ताब- 
सब्जिहिदं' थ जो कुणादि तत्स सामच्णं इति संबन्‍धते । सम्यगष्ययनं स्वाध्याय: हुतविलंबितादिदोषरहितत्थं 
अव्यकनणुद्धितण सम्यकत्य । स पुनः पश्मप्रकार: वाजनाप्रश्मानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशभेदेन । 

प्रदमस्य कर स्वाध्यायता ? प्रशनो हि प्रन्थेंप्प वा संशयच्छेदाय इत्थमेवतदिति निष्िचताथंबला- 
धानाय था प्रल्छनं। न' हि यः पुछ्छति प्रस्यम् वा सोञधीते ? अध्ययनप्रवृत्यथंत्वात्‌ प्रश्नेःध्ययनम्ध- 
पदेदा: इन्द्रप्रतिमार्थ दारुणि इन्द्रव्यपदेश इब । अथवा किरमिंदमेव॑ पठितव्यमिति अधीत एव प्रम्थे संविहान: । 
अर्थसंदेहेषपि किमस्य वाक्यस्य पदस्य वायमर्थ: इति । यद्गवाप्यते एवं निदिचतबलाधानाथों प्रदने येज्यम्‌ | 

अनुप्रेजा कथ स्वाध्यायः ? अधिगतार्थस्य मनसाम्यासोश्नुप्रेक्षा अन्तर्जल्परूपमध्ययनमस्त्येष तत्रापीति 

मन्‍्यते । 

धोषपरिशुद्धं श्रुर्त परावर्यमानं अम्मायः स्वाध्यायों भवसत्येव । 

आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी, निर्वेदनी चेति कथाश्चतस्रस्तासामुपदेशों घमोपदेश: स॒ च स्वाध्याय: । 
एतस्मिम्टवाध्यायें सम्यक निहित॑ निश्षिप्तं मनो य' करोति हृत्यर्थ: । 


टी०--जो ऊपर कहे अनुसार रागादिसे दुष्ट मनको हटाता है ओर श्रद्धानादिमें निश्चल- 
झरूपसे मनको स्थापित करता है उसके सामण्ण होता है इस प्रकार आगेके साथ सम्बन्ध लगाना 
चाहिए। शुभ संकल्पमें प्रकृष्ट चार प्रचार अर्थात्‌ प्रवृत्ति जिसके मनकी है अर्थात्‌ जो मनको 
छुभ संकल्पोंमें लगाता है उसके सामण्ण होता है। सम्यक्‌ अध्ययनको स्वाध्याय कहते हैं । जल्दी 
पढ़ना या देरसे धीरे-धीरे पढ़ना इत्यादि दोषोंसे रहित होना तथा अथंशुद्धि और वचनशुद्धिका 
होना सम्यकपना है। उस स्वाध्यायके पाँच मेद हैं--वाचना, प्रदन, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और 
धर्मोपदेश । प्रदन केसे स्वाध्याय है यह बतलाते हैं--प्रन्थ अथवा अर्थंके सम्बन्धमें संशयको दूर 
करनेके लिए अथवा निश्चित अर्थंको पुष्ट करनेके लिए पूछना प्रदन है। जो ग्रन्थ या अथंको 
पूछता है. वह अध्ययन नहीं करता, किन्तु ऐसा करना अध्ययनकी प्रवृत्तिक लिए होता है इससे 
प्रदनको अध्ययन कहा है। जेसे इन्द्रकी प्रतिमा बनानेके लिए लाये गये काष्ठको इन्द्र कहा जाता 
है। अथवा कया इसे इस प्रकार पढ़ना चाहिए' इस तरह पढ़े हुए ही ग्रन्थमें सन्‍्देह करना, तथा 
अर्थमें सन्‍्देह होनेपर भी 'क्या इस पद अथवा वाक्यका यह अर्थ है” हस प्रकार पूछना स्वाध्याय- 
का कारण होनेसे स्वाध्याय है। इसी प्रकार निश्चित अर्थंकों हृढ़ क्रनेके लिए भी प्रएनकी योजना 
करनी चाहिए। अनुप्रेक्षा केसे स्वाध्याय है ? जाने हुए अर्थका मनसे अभ्यास करनेको अनुप्रेक्षा 
कहते हैं। इसमें भी अन्त्जल्परूप अर्थात्‌ मन ही मनमें अध्ययन होता ही है। शुद्ध उच्चारण- 
पूर्वक श्रुतका पाठ करना आम्नाय है। यह तो स्वाध्याय है ही। आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी 
और निर्वेदनी इस प्रकार चार कथाएँ हैं। उनका उपदेश धर्मोपदेश है। यह भी स्वाध्याय है। 
इस स्वाध्यायमें जो मनको सम्यक्रूपसे लगाता है उसके सामण्ण होता है। 











१. तहिं यदुच्छावग्रहमर्थ वा-अ]० मु० । २. व्रब्यग्य-आा० मु०्। 


हि 
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अभय पदणटना अध्याह्त कुरया इय बुद्दक सलो सो वारेदि अप बडिट्टबंदि व ओ म्जं खुससं- 
कष्पपयारमेव कुणदि सज्लायसब्मिहिदं काऊुण इंति' । एवं दुष्ट मनः स वारयति निदणयरूं प्रतिष्ठापयति वा । 
यो मसः शुभसंकल्पप्रचारमेव करोति । स्वाध्याये सन्निदितं कृत्वेति सूत्रार्थ: । तस्येत्थ॑भूतस्य भ्रामर्यं समा- 
नता भा मवति ॥१४१॥ ४; 
जो विय विणिष्पडंतं मं णियसेदि सह विधारेण | 
जिग्यददी य मर्ण जो करेदि अदिलुज्जियं च मण ॥१४२॥ 
शो वि व' यप्चापि | “विजिष्पडंत वि झब्दो नानार्थ:, निर्‌ इस्युपसर्थो बहि्माबे, पडिग्रमनार्थ:। 
ततोष्पमर्थोह्स्य पदस्म विचित्र बह्िनिर्गल्छम्निवर्तयेदिति । ननु च॑ सत्यम्यंतरे कस्मिष्चित्तदपेक्षो भवति 
बहिर्मावस्‍तत: किम्‌ ? अम्यन्तरमिह गृहीत॑ रत्नत्र्यं । कथमस्यास्यन्तरता ? आत्मनो निजस्वरूपक्षमति । 
रागकोपादयस्तु चारित्रमोहोदयजा भावाः परिणामा बाह्या भिध्यात्यासंयमकषायादिभेदेन विचित्रास्तदमिमुख- 
तया प्रवृत्त:। 'जिप्रतेदि सह चित्रारेण भो' इति शेष: 
कोध्सौ विचार: ? उच्यते---ह॒दं तस्वाअद्धानं, इयं च हिंसादिपरिणतिरयं वो क्रोधादिको भावों मया 
परिणामिका रणभूतेन निर्वत्यंमानो जातिजरामरणपरिणामस्यपानन्तसंसारकारणानां कर्मणां मुलोत्त रफ्रकृतिमेदेन 
संख्यात विकल्पानां,. स्थितिविशेषमात्मप्रदेशेष्ववस्थानरूपं, .. तीव्रमध्यममन्दरूपाश्रद्धानासंयमकषायपरि- 





इस प्रकार जो दुष्ट मनका निवारण करता है और उसे श्रद्धानादिमें स्थिर करता है तथा 
जो मनको शुभसंकल्पोंमें ही लगाता है और स्वाध्यायमें प्रवृत्त रहता है उसके श्रामण्य अथवा 
समता होती है ॥१४१॥ 

गा०--जो भी रत्नत्रयसे च्यूत होकर विचित्र रागादिमें जानेवाले मनको विचारोंके साथ 
हटाता है, और जो मनको निन्‍्दा गह॒कि द्वारा निगृहीत करता है--उसकी निन्‍दा करता है, और 
मनको अलि लज्जित करता है उसके सामण्ण होता है ॥१४२॥ 

टी०--'बिणिप्पडंत॑' में “वि' शब्दका अर्थ अनेक है, 'निर' यह उपसर्ग बहिमयिके अर्थ- 
में है और 'पडि' का अर्थ गमन है। अतः इस पदका अथे है अनेक बाह्य विषयोंमें जानेवाले 
मनको रोके | 
दर्ुा--किसी अभ्यन्तरके होनेपर उसको अपेक्षा बहिर्भाव होता है यहाँ वह अभ्यन्तर 
? 


कौन है ! 

ससाधान--रत्नत्रय है और वह आत्माका निजस्वरूप होनेसे अभ्यन्तर है। राग-कोप 
भादि तो चारित्रमोहके उदयसे होनेवाले भाव हैं, वे बाह्य हैं। तथा मिथ्यात्व, असंयम और कषाय 
आदिके भेदसे नाता हैं। उन्तके अभिमुखखूपसे प्रवृत्तिको जो विचारोंसे रोकता है। 

इंका--वह विचार कौन है ? 

सलाधान--यह जो तत्त्वका अश्रद्धान है, अथवा हिंसादिखूप परिणति है, अथवा क्रोषादि 
भाव है, इन रूप में परिणमन करता हूं तो ये हिसादिरूप परिणाम जन्म जरा मरण परिणामरूप 
अनस्त संसारके कारण जो कम है, जो मूलप्रकृति और उत्तर प्रकृतिके मेदसे संख्यात मेदबाले हैं, 


१. संस्यातासंस्यात-जा० मु० । 


छा 


१८७० अगव्तोी आराधना 


जाममिर्चतंसशामब्यंमनुभवाल्यं ज्॒ सिरर्तयति । तामि जात्मप्रदेशस्थान्यनस्तप्रदेशपुद्गलस्कत्धद्रव्याणि सस्निहित- 
द्रव्यक्षेत्रकासमबभावसहायापेक्षया पुनरंपि मिथ्यात्वादिपरिणाभमापादयस्ति । न हि सन्निहिताविकलकारण- 
समृहस्य कार्यस्य अनुस्पस्तिनाम संभत््यते। तेस चाश्रद्धानादिपरिणामेन तथैव करमंणामादानं, आत्तानां स्थितिः, 
सामर्थ्यातिशय: इत्यादिका परंपरता तयानन्तकाऊपरिभ्रमणसिति महानयमनर्थों मम भविष्यतीति, एयंमुलेन 
बिचारेण मनो निवर्तयति यस्तस्य श्रामण्यसिति सयन्ध: । 'लिम्महदि य भर्ज जो' यो मनो निगृक्ताति हा बुंद॒ढं 
लितितलिदलिति' निम्वागह्ास्‍्यां तस्य आमण्यसिति संबन्ध: | 'करेंदि अधिलण्लियं जे मर्ण', करोत्यतीव लज्जा- 
पर यो मनः । कथ संसारमहितं तत्कारणभूतान्परिणामान्मुक्ति तदुपायांश्व भावानधिगण्छत: श्रद्धानस्य तत्परि- 
जामब्यपोहनाथंमेब गृहीतनिग्रंल्थ लियस्प चिल्तेयमयुक्तेति, निरूपयति, अतिब्रीडा मनसो जनयति ॥१४२॥ 


दास॑ व मणं अवसं सबसं जो कुणदि तस्स सामण्णं । 
होदि समाहिदमविसोत्तियं च जिणसासणाणगदं ॥१४३॥ 
'अबसं दासं थ मर्ण सबस जो कुणदि' इति पदसबन्ध' । दास व चेटिपुत्रं अवशव्तिनं यथा कश्चि- 
दृबलात्स्ववरश करोस्पेवमध्ीतजिनवचन आत्मनो मनो निरवग्नहतया प्रवुत्त अशुभपरिणामप्रसरे यदि नाम तथापि 
बलासल्निर्म्स्याभिमतशुभभावपरंपरानुकूलतया यः स्थापयति जैनमतामृतास्वादकारितत्सामर्थ्यातिक्षमस्तस्य 
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उनके स्थितिबन्ध और अनुभाग बन्धके कारण होते हैं। आत्माके प्रदेशोंमे कर्मोंके अवस्थानका ह 


नाम स्थितिबन्ध है और तीज मध्यम मन्दरूप अश्रद्धान, असंयम और कपायरूप परिणामोंको 
उत्पस्न करनेकी शक्तिको अनुभाग बन्ध कहते हैं । आत्माके प्रदेशोंके साथ बन्धको प्राप्त हुए वे 
अनन्तप्रदेशी पुद्गलस्कन्ध सम्बद्ध द्रव्य क्षेत्र काल, भव और भावकी सहायता पाकर पुनः मिधथ्या- 
त्थादिखू्प परिणामों की उत्पत्तिमें सहायक होते हैं। क्योंकि जिस कार्यके समस्त कारण पृर्णरूपसे 
विद्यमान होते हैं वह कायं अवष्य उत्पन्न होता है। उस उत्पन्न हुए अश्रद्धानादिखूप परिणामसे 
पुन: उसी प्रकारसे नवीन कर्मोका बन्ध होता है। उत्तमें स्थिति और अनुभाग शक्ति पड़ती है। 
इस प्रकार यह परम्परा चलती है। उस परम्परासे अनन्तकाल तक संसारमें भ्रमण करना पड़ता 
है। इस प्रकार अश्रद्धान आदिख्ष परिणाम करनेसे मेरा महान अहित होगा। इस प्रकारके 
विचारसे जिसका मन अश्वद्धान आदिसे हटता है उसके श्रामण्य होता है । तथा जो मैने बुरा 
किया, बुरा विचारा इत्यादि निन्‍दा और गहसे मनका निग्नह करता है उसके श्रामष्य होता है । 
तथा जो मनको अत्यन्त लज्जित करता है--हे आत्मन्‌ ! ससार अहित है, उसके कारणमूत 
परिणामोंको, म॒क्तिको और भुक्तिके उपायरूप भावोंको तू जानता है उनकी श्रद्धा करता है। 
संसारके उन कारणोंको दूर करनेके लिए ही तुने निग्रंन्‍्थलिंग धारण किया है, तुझे ऐसी चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए इस प्रकार मनको लज्जित करता है उसके श्रामण्य होता है ॥१४२॥ 

गा०--वशमें रहनेवाले दासकी तरह वशमें न रहनेवाले मनको जो अपने वशमें करता 
है, उसके एकमात्र शुद्ध चिद्रुपषका अवलूम्बन करनेवाला पाप परिणामोसे निवृत्त और जिन शासन- 
का अनुगामी श्रामष्य होता है ॥१४३॥। 

टी०--बश्षमें न आनेवाले दासीपुशत्रको जेसे कोई बलपूर्वेंक अपने वशमें करता है, वैसे 
ही जो जिनागमका अभ्यासी अशुभपरिणामोंके प्रवाहमें वे रोके प्रवत्त हुए अपने मनको बलपुवंक 
उसको डाँट फटकार करके इष्ट शुभ भावोंकी परम्पराके त्रनुकूल बनाता है, उसमें यह विशेष 
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'झासण्ण' समानता 'होदि' मवति। 'समाहिदं एकमुर्ल। 'शब्सोशिण' दुरापसृतविश्वरूपाशुभपरिणामप्रवाहूं । 
जिनसासनाजुवर' संपाटितद्रब्भभावकर्मकरपराभवानां यंब्छासनं-शिष्यंते जीग्रादय: पदार्था अतेनास्मिस्वेति 
झासमभ आग्रमस्तेनानुकत्षम्‌ ।।१४३॥ 
मोज्वस्थ गृहीतमुश्त्युपायलिजुस्य थुवश्िक्षापरस्य पश्मविधविनयवुते: स्ववशीक्ृतमनस:ः अनियतवासों 
युक्त: । कस्तत्र गुणः ? इत्यारेका्यां समाधिगतस्थ अनियतविद्वारगुणप्रकटनाथ उत्तरसूत्रं-- 
दंसणसोधी ठिदिकरणभाषणा अदिसयराइुसलत्त । 
खेसपरिमम्गणावि य अशियदवासे गुणा होंति ॥ ४४॥ 
बंसमसोधी दर्गनशुद्धि: । दृश्षिर प्रेक्षणे इति पठितो$पि धातु: श्रद्धानार्थवृत्तिरिह गृहीतः । भातूना- 
मनेकार्थत्वात्‌ । तथा च॒ सूत्रं-- तस्वार्थभरद्धान सम्यन्दंतभ्‌ । [ त०स॒ु० १॥२ ] इति जिनाममनिरूपितार्थ- 
विषयश्रद्धानमिह दर्शनशन्देन भण्यते । तस्य शुद्धिनेर्मल्यं । 'िविकरणं' स्थितिकरणं र॒त्नत्रयपरिभामस्यात्मनो5- 
आअपाय:) । तस्य करण स्थितिकरणं । भावणा' भावना अभ्यास पुनः पुनवु सिः। अधिसयतशकुतलसं' अति- 
हयितेध्वरथेषु निपुणता । 'खेसपरिसस्गभावि य क्षियंति' निवसन्ति तस्मिन्निति क्षेत्र । ग्रामनगराविक क्षेत्र ! 
तस्य दोत्रस्य अन्येषणा जे । अभनियतस्थानवसने गुणा होंति/ भवन्ति ॥१४४॥ 


,+५०% :५०+- पर जल >लजओिल 2बहीक. न्‍> अपन्‍र+ न ने हि परी सी जननी अ५त+ >>] क्‍#१४७०५७०२३४% ही। ८ मी टीली-री+ज»-अनभरिनल्‍मन्‍न्‍न मल. 


सामथ्यं जेनमसरूपी अमृतका पान करनेसे आई है। उसके 'सामण्ण' भर्थात्‌ समभावपना होता 
है। वह शआमण्य एक मुख होता है, अशुभपरिणाम प्रवाहको, जिन्होंने विष्वको अपने रंगमें रंगा 
है, दूर करता है, और जिनशासनानुगत होता है। द्रव्य और भावकमंके द्वारा किये जानेवाले 
पराभवोंको जिन्होंने नष्ट कर दिया है उन जिनका शासन । जिसके द्वारा या जिसमें जीवादि 
पदार्थे सिखाये जाते हैं उसे शासन कहते हैं अर्थात्‌ जिनागमका अनुगामी होता है ॥(४३॥ 

जो योग्य है, जिसने मुक्तिका उपाय जो निग्न॑न्थलिंग है उसे स्वीकार किया है, श्रुतके 
अभ्यासमें तत्पर है, पाँच प्रकारकी विनयका पालन करता है, और जिसने मनको अपने वशमें 
कर लिया है उसके लिए अनियतवास युक्त है। उसमें क्या गुण है ? ऐसी शंका होनेपर समाधि 
करनेवालेके अभियत विहारके गुण प्रकट करते हैं-- 

भा०--दर्शन विशुद्धि, स्थितिक रण, भावना, अतिशय अर्थोर्मे निपुणता और क्षेत्रका अन्वेषण 
ये अनियत् स्थानमें बसनेमें गुण होते हैं ॥१४४॥ 

टो०--दर्शान शब्द जिस 'हशिर' धातुसे बना है यद्यपि उसका अर्थ देखना है फिर भी 
यहाँ उसका अथे श्रद्धान ग्रहण किया है। क्‍योंकि धातुओंके अनेक अथी होते हैं। तस्वायंसूत्रमें 
कहा भी है--सत्त्वार्थंका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है ।' अतः यहाँ दर्शन दब्दसे जिनागम्में कहे गये 
अर्थों का श्रद्धान लिया है! उसकी शुद्धि अर्थात्‌ निमंछता दर्शनविशुद्धि है! आत्माके रत्लन्नयरूप 
परिणामका नष्ट न होना स्थिति है। उसका करना स्थितिकरण है। पुनः पुनः अभ्यास करनेको 
भावना कहते है। भ्राम नगर आदि क्षेत्र हैं। उसको खोज, ये सब अनियत स्थानमें बसनेके 
गुण हैं ।१४४॥ 

विशोवार्ध---समाधिमरणके इच्छुकको एक स्थानमें नहीं बसना चाहिए । अनियत स्थानमें 


१, पामपरिणाम:ः तस्य आ० मु० । २, क्षति आ० । क्षयंति मु० । 





श्थरे भगवती आराधना 


वंसणशुद्धी इस्येतत्पवब्याश्यानकारिणी माया--- 
जम्मजअभिणिवखवर्ण जाणुप्पत्ती य तित्थचिण्डणिसिद्दीओ । 
पासंतस्स जिजाणं सुविसुद्ध दंसणं॑ होदि ॥१४५॥ 
अध्यण' जन्माभिनवद्री रग्नरहर्ण । तथस्मिन्क्षेत्र जात॑ तदिह साहचर्याज्जन्मश्षब्देनोच्यते । गृहीत- 
झ्रोरस्य वात्मनो जनम्युदराचत्र निष्क्रमणं जात॑ तढा। अभिविकलमणे' रत्मत्रयाभिभुस्येन गृहादुवहिर्रमर्म 
यस्सिन्कषेत्र तविह निष्क्रर्ण । 'जाजुप्पती 4' केबरूशानावरणक्षयात्‌ सर्वार्थयाबात्म्यप्रहणक्षम॑ यत्केवरुं तदिह 
शानमिति गृहीत । सामाम्यशब्दानामपि विशेष्ञत्ति. प्रतीतेव । तस्य शानस्पोत्पसियंस्मिन्‌ क्षेत्र तविह साह- 
चर्यात्‌ 'जाणुष्पतो गम! शब्देनोच्यते । 'तित्थ॑' चिण्ह । तीथमिह समवशरणं गृह्यते । तरन्ति तस्मिन्मव्या, 
पापविनाशाथिनः इति । तस्य चिक्क॒ुतया स्थिता मानस्तम्भा:। 'लिसिहोओ निषिधीयोगिवृ सिर्यस्था भूमी सा 
निषिधी इत्युच्यते । एसज्जम्मादिस्थानं श्रूतरेन प्रागवगतं । “परासंतस्‍्स' पद्यत: | कस्य ? 'जिजाण' जिनातां 
'सुविसुर्ध सुष्ठु विशुद्ध । 'इंसर्ण' श्रद्धानं । 'होदि' भवति | एतदुक्‍्तं भवति--- 
देशान्तरातियेः जिनानां जन्मादिस्थानदर्शनान्महती श्रद्धोत्पद्यते। यथा कांचिदरधावर्ण्यमानरूपां बिछा- 
सिनी परोक्षामगवत्य परस्य वचनोपजाताभिलाषस्य तस्यां दर्शनपथमृपजाताया श्रद्धातिशयों जायते इति । 


सीजन्‍ीनरनन लीन न3नन, 


बसनेके उक्त गुण कहे हैं । इन गुणोंका वर्णन ग्रन्थकार आगे स्वयं करते हैं। टीकाकारने भावना- 
का अर्थ पुन: पुनः अभ्यास किया है और पं० आशाधरने परीषह सहन किया है। आगे ग्रन्थका रने 
भी यही अथे भावनाका किया है। अभ्याससे ही परीषह सहनकी सामथ्य होती है । सम्भवत्:ः 
इसी भावसे भावनाका अर्थ अभ्यास किया है। लोकमें मावनाका यही अथ॑ प्रचलित है ॥१४४॥ 

'दंसणसुद्धी' इस पदका व्याख्यान करनेवाली गाथा कहते हैं-- 

गा०--जिनदेवोंके जन्मस्थान, दीक्षास्थान, केवलज्ञानकी उत्पत्तिका स्थान और समवसरण- 
के चिह्न भानस्तम्भका स्थान निषीधिका स्थान देखनेवालेके सम्यक्रूपसे निर्मेल सम्यग्दर्शन 
होता है ॥१४५॥ 

टी०--नये शरीरके ग्रहण करनेको जन्म कहते हैं। वह जन्म जिस क्ष त्रमें हुआ, जन्मके 
साहचर्यसे यहाँ उस स्थानको जन्म दाब्दसे कहा है । अथवा शरीर ग्रहण करनेवाले आत्माका 
माताके पेटसे निकास जहाँ हुआ वह जन्म है। रत्लत्रय धारण करनेकी भावनासे घरसे बाहर 
जाना जिस क्षेत्रमें हुआ उसे निष्क्रण कहा है। केवलज्ञानावरणके क्षयसे सब पदार्थों के यथार्थ- 
स्वरूपको ग्रहण करनेमें समर्थ केवलश्ञानको यहाँ शान शब्दसे ग्रहण किया है; क्योंकि सामान्य- 
वाची शब्दोंकी भी विशेषमें प्रवृत्ति प्रसिद्ध ही है। यहाँ तीथथंसे समवसरणका ग्रहण किया है । 
जिसमें पापके विनाशके इच्छुक भव्य जोव लिरते हैं वह तीर है। उस समवसरणके चिह्न मान- 
स्तम्म हैं। निषिधि अर्थात्‌ योगिवृत्ति जिस भूमिमें हो उसे निथिधी कहते हैं। श्रुतसे पहले जाने 
हुए जिनदेवके इन जन्मादि स्थानोंको जो देखता है उसका श्रद्धान सुविशद्ध होता है। देशान्तरमें 
अमण करनेवालेके जिनदेवोंके जन्मादि स्थानोंको देखनेसे महत्ती श्रद्धा उत्पन्न होती है, जैसे 
किसी सुन्दर नारीको वर्णनके द्वारा परोक्षरूपसे जानकर दूसरेके कथनसे उसे देखनेकी इच्छा होती 
है और उसे साक्षात्‌ देखनेपर विशेष श्रद्धा होती है 


अथवा जब तीर्थंकर जन्म ऊेते हैं तब अनियत विहार करने वाला यति तीन शानके धारी 


विजयोदया टीका श्टई 


अथवा मंदा तींबंकृत: संसवस्ति तदा अभिवतबिहारों यतिलिनातां ज्ञानन्यचारिणां अवाप्लस्वगरवि- 
तरणजपूजासिशवानां जन्सासिषेककल्याणं मुवनभवताभ्तल्ीमतमोबिलायापनवनोचत , सुधापानमिव सकसप्राणभुदा- 
रोधामियाबि, सुरविकासिमीमर्तनमिय सककजनदानंददायि, प्रियवचननमिथ मनःप्रसादकारि, पृण्यकर्मे अगष्य- 
पुण्यक्तिरणप्रवीर्ण, लत्मीपरियारिका मि: साश्वर्य ससंज्रमं ईक्षितं, गुह्मकामरप्रकीण नेकसु रभिप्रसूनक रणगन्भानु- 
अ्मदुभ्रम रकृतकोझाहूल॑ अनारतप्रहतमंगरकूमे रीभंभाध्वयनिभरितभुवनविवरं, सुरबधूनर्तनजिगीधयेव सौधशिखर- 
रजूनृत्यतात्यप्रपक्ञवर्णभपताकाविकाध्िनीक , हरिविष्टरप्रथलनोपनीतसाध्वसनवसुरवल्छभारभसकण्टग्रहप्रीतिबि- 
कासिमुखक्षतमससुरं, संभ्रमोत्यितकृताझ्षल्िपुटसु रपरिवारसादराकर्यंमानवज्ञभुदाज , भेयादिष्वानाहृतप्रमुखसक- 
लगोर्वानचक्क, परस्परसंधर्षमृहीतोत्तरवैक्रियिकदेवपुतनाभ्याप्पवनपथदेदा , जन्मासिषेकसमयप्रयाणसंपादानायातपौ- 
झोमीनूपुरध्यान | किवहंसी विकास वि राजमानराजमन्विरा जुणे,, ऐरावताबतीर्णप्रसारितवरश्षिवकघनभुजार्गलं, 
सुरकरप्रहारप्तस रदुदुशिभेरीघ्वानसन्मिभ्सिंहुनादव धिरितविशालाणा मुलं, प्रहदानेकप्रयाणकपटहगग्भी रधी राराव॑ , 
असकलछशहध्िकराबदातचमरर्हविक्षेपदक्षदलभिस्निकुलंबजिनावलोकनब्यपग्रसुराप्रमहिषीक , ध्वेतातपत्रजलधरघटा- 
बरुद्धनभो मंडल, विद्युदायभानपताकाकुल॑ , इन्द्रतीऊलमयसोपानप्रयायिसुरपुतन, सुरमजरदनसरोनलिनदल रंगको भा- 
“विधायिनतंकीसलछोलपदन्यासं, गृहीताष्टमंगलदेवीसहसपुरोपान॑, देवप्रतीहारदूरापसायंमाणक्षुद्रामरणणं, आत्म- 





ओऔर स्वगंसे अवतरिस होते समयकी विशिष्ट पूजाको प्राप्त जिनदेवके जन्माभिषेक कल्याणकों 
देखता है| वह जन्मोत्सव लोक रूपी घरमें छिपे हुए अन्धकारके फेलावको दूर करने में तत्पर 
होता है। अमृतपान की तरह समस्त प्राणियोंको आरोग्य देने वाला है। देवांगनाओंके नृत्यकी 
तरह समस्त जगत्‌को आनन्दमयी है, प्रियवचनकी तरह मनको प्रसन्न करता है। पृण्यकमंकी 
तरह अगणित पृण्यको देने वाला है। लक्ष्मीरूपी परिचारिकाओं के द्वारा बड़े जाश्चयं ओर शीघ्रता 
के साथ इसे देखा जाता है। गुद्यक जाति के देवोंके द्वारा बरसाये गये अनेक प्रकारके सुगन्धित 
पृष्पोंकी गत्ध पर मंडराने बाले भौंरों की गुंजनके कोलाहलसे पूर्ण होता है। निरन्तर बजने वाली 
मंगल मेरी और बाद्योकी ध्वनिसे समस्त भुवन भर जाता है। देवागनाओंके नृत्यको जीतनेकी 
इच्छासे ही मानों महलोंके शिखर पर पाँच वर्णकी पताका रूपी नृत्यांगनाएँ नाचती हैं। भगवावके 
अन्मके समय इन्द्रके सिहासनके कम्पनसे भयभीत्त हुई नवजन्म वाली देवांगनाएँ जल्दीसे इन्द्रके 
कण्ठसे लिपट जाती है तब इन्द्रका मुख प्रेमसे ख्तिल उठता है। तब देव परिवार जल्दीसे उठकर 
बड़े आदरसे इन्द्रको आज्ञा सुनता है। मेरीके शब्दको सुनकर इन्द्रादि प्रमुख सब देवगण एकत्र 
होते हैं. परस्परके संघंसे उत्तर वेक्रियिक शरीरको धारण करने वाले देबोंकी सेनासे आकाश 
मार्य व्याप्त हो जाता है। जन्माभिषेकके समय जिन बालकको लानेके लिये आई हुई इन्द्राणीके 
नूपुरोंके शब्दसे चकित हुई हँसीके विलाससे राजमन्दिरका आँगन शोभित होता है। ऐरावतसे 
उत्रकर इन्द्र अपनी वज्मयी भुजायें फंला देता है। देवताओंके हाथोंके प्रहारसे ढोल और भेरीके 
दधाब्दके साथ मिला सिंहनाद विशाल दिशाओको बधिर कर देता है। गमत करते समय बजाये 
जाने वाले अतेक नगारोंका गम्भीर शब्द होता है। इल्द्रोंका समूह अपूर्ण चन्द्रमाकी किरणोके 
समान शुभ चमरोंको दक्षतापूर्वक ढोरता है। इन्द्राणियाँ बालक जिनका मुख देखनेके लिये उत्क- 
ष्वित होती हैं। श्वेत छत्ररूपी मेघोंकी घटाओंसे आकाश ढक जाता है। पताकायें बिजुलीकी 
तरह प्रतीत होती हैं। इन्द्रनील्मय सीढ़ियोंकी तरह देवसेना गमन करती हैं। ऐरावतके दांतों पर 
बने सरोबरोंमें खिले कमलके पत्रों पर नर्तकियाँ लीछाके साथ पद निक्षेप करती हुई नृत्य करती 


श्टर भगवती आराधतों 


रकदेबसहंत्संपराधमानरक्ाविधानं, नर्तनम्यत्रावमुतविद्यहाग्रेसरभूतं, प्रदरक्तिणीकृतसुराचछ, आहूडसु रभिरि शिक्ष- 

रायमानधिहासनं, तह वकुमारपरंपरावीतक्षी रवारिघिजलभरितरत्नकलशक्॒ताभिषेक , पौरोमी रचित लासुरूप- 

मण्डभं, भुणस्तव व्यापुरेद्रवेतालिकसहुल , सुराधिपरजितजन्मोत्सवनतंनं, जन्माभिषेककल्याणं पदयति तस्य 
वदयत: । 


अभिनिष्क्रमण वा जिनानामीदुक्‌ तदिति बष्यंते । सर्व एवं जिना. समधियतोदीरितजन्माभिषेक- 
कहपाणा:, शतमखशासनस्थसादरधनदोपनीयमानदिव्योचिता जू रागवसनमोजनवाहनालंका रसपत्संदोहा . ममोनु- 
कूलक्रीडासंपावतचतुरदेवकुमारपरिवारा',. केचित्पुरातनपुण्यपरिपाकोदयात्रलोदूगतवि राजमाना रकसहलचकर- 
विसहायेन अमेयभुजविक्रमेण वश्लोमृताशेषमागधप्रभासादिदेवविद्याधरभूमिपालसंहतयः, सुरकुमारीरूपयौवन- 
विज्रमापहसनचतुरानेकद्रात्रिश्‌ई वीसहल्लानना रविदविकासनोदता -; वाकशासनप्रहिंतनतंकीनृत्तावकोकन- 
बिनोदा:, सादराकणितकिम्नरादिवेवगास्थंगीता:, कालमहाकालादिनवनिषिप्रभव:, प्रत्येकदेवलहलपरिपाल्य- 
मानचक्रादिचतुर्द शरस्तानुयाता:, . द्वात्रिशत्सहस्मुकुटबद्धशातकुम्मघटितमोलि तटमकरिकास्थितरलप्रदीपाली- 
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हुई नृत्य करती हैं। हृज्यरों देवियाँ हाथोंमें अष्ट मंगल लिये हुए आगे गमन करती है। देबोंके 
द्वारपाल क्षुद्र देवगणोंको वहाँसे दूर कर देते हैं | हजारों आत्मरक्ष जातिके देव रक्षा करनेमे तत्पर 
रहते हैं। नाचनेमे मग्न अद्भुत शरीरधारी देव आगे रहते हैं। सब सुमेरुकी प्रदक्षिणा करते हैं । 
सुमेरुके शिखरके समान सिंहासन पर भगवान्‌कों विराजमान करते हैं। देवकुमारोंकी परम्परासे 
लाये गये क्षीर समुद्रके जलसे भरे रत्नमयी कलशोसे जिन भगवान्‌का अभिषेक करते हैं। इन्द्राणी 
बारूकका उनके अनुरूप शूंगार करती है। सहस्रों इन्द्र वेतालिक भगवान्‌के गुणोंका स्तवन करते 
हैं । जन्मोत्सवके अवसर पर इन्द्र नृत्य करता है। ऐसे जन्माभिषेक कल्याणकों जो देखता है 
उसका सम्यग्दशंन अति निमेल होता है । 


जिन भगवान्‌का अभिनिष्क्रमण इस प्रकारका होता है। उसका वर्णन करते हैं-- 

सभी जिनदेवोंका जन्माभिषेक कल्याणक बड़ी विभूतिके साथ मनाया जाता है। इन्द्रकी 
आज्ञासे कुबेर उनके लिये दिव्य अग्रराग, अस्त्र, भोजन, वाहन, अलंकार आदि संपत्ति प्रस्तुत 
करता है। मनके अनुकूल क्रोड़ा करनेमे चतुर देवकुमारोंका परिवार रहता है। उनमेंसे कोई-कोई 
जिनदेव पृव॑संचित पृष्यकमंके उदयरूपी उदयाचल पर प्रकट हुए एक हजार आरोंससे युक्त चक्ररूपी 
सूर्यंकी सहायतासे और अपने अपरिमित भुज पराक्रमसे समस्त मागध प्रभास आदि देव, विद्याघर 
और राजाओंके समूहकों अपने अधीन कर लेते है, देवांगनाओंके रूप, यौवन और विलासको 
तिरस्कृत करनेमे चतुर बत्तीस हजार पद्टरानियोंके मुखरूपी कमलोंको विकसित करनेमें तत्पर 
रहते हैं। इन्द्रके द्वारा मेजी गई नतंकियोके नृत्यका अवछोकन करते हुए मनोविनोद करते हैं। 
किस्नर आदि देवगन्धर्वोंके गीतोंको बड़े आदरसे सुनते हैं। काल महाकाल आदि नौ निधियाँ 
उनके राजकोषमें उत्पन्न होती हैं। चक्ररत्न आदि चौदह रत्न होते हैं। प्रत्येक रत्नकी एक हजार 
देव रक्षा करते हैं । बत्तीस हजार मुकुट बद्ध राजाओंके स्वर्ण निभित भुकुटोंक ऊपरकी मकरिका- 
में छगे रत्नदीपोंकी पंक्तिके द्वारा उनके पादपीढ निरन्तर पूजे जाते हैं अर्थात्‌ बत्तीस हजार राजा 
उस्हें नित्य नमस्कार करते हैं। देवकुमार मेटे ले लेकर उनकी सेवामें सदा उपस्थित होते हैं। इस 





१ मौलित्रपुकदिका-अ० । 
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प्रकरेणानंवरतमज्यमानपादपोठाः, देवकुमारोपनीयमामोपायनविकोकनैकण्यप्रा:, मनुजमोगाग्रेसरं सुंखमशेदेनानु- 
भवस्ति । अपरेअप मण्डकीकमहामण्डफीकपवमुपयता: । 

पुनस्तीर्थकरनामकर्मोदयात्‌ चारित्रमोहदीयोपशमप्रकर्षानुगवादनादिकालावरूग्नस्वपरकर्म रजोविधुमनाव- 
बद्धकक्या इत्य म्नः प्रणि दवति--कैय मोहस्य महत्ता बेनास्मानप्यध्यक्षीक्रियमाणदुरन्तसंसारसरिदर्धिपदुःखा- 
वर्तान्‌ प्रवर्तवत्या रम्भपरिग्रहयो. । अणिमाश्चष्टगुणसपत्क, अपदमापदा, अभिलाषस्पाप्यविषयम्‌, अपरामराणां 
कुशाप्रीयबुद्धीनामपि बलूशिदामगोचरं, वचसामप्रत्यूह, अपराधीनं, अनास्वावितान्यूनतारसं, अहभिद्रसु्ख चिर- 
शरमनुभूतवतामस्माक॑ केममुस्कण्ठा मनुजभोगसंपदि, खलजनमंत्रीव विचित्रदु:खानु बंधविधानोद्यतायां भलायां 
विपुष्यसमितिरिव परायत्तवृत्ती, कुकविकृतिरिवाल्पाथंसग्रहाया, दूरमश्यस्य मुक्तिपववीगतिरिव अनेकप्रत्यूह- 
प्रतिहृताया अनन्तकालपरिभुक्तायां इति । न 

तदैब थ ब्रह्मलोकान्तावासादघिगतलौकान्तिकव्यपदेशा:, शद्भावदाततनव:, स्वावधिज्ञानलोचनेनाव- 
छोक्‍य स्वपरोत्तारणाबद्धपरिकरता जिनाना, मह॒दि८ कार्य अनेकभव्यानुप्रहकरं भगवता प्रारब्ध, अस्मामिरपि 
एतवनुमन्तव्य । पूज्यपूजाव्यतिक्रमपलर स्वार्थ क्र शकारीति सुरपथावबतोर्य स्वामिनः पृरस्तात्सबहुमानमवस्थिता 
एवं विज्ञापयंति--- 


तरह बे मनुष्योंको प्राप्त भोगोसे होने वाले सर्वोत्कुष्ट सुखको बिना किसी खेदके भोगते हैं, अन्य 
कुछ जिनदेव मण्डलोक, महामण्डलीक आदि राजपदोंको प्राप्त होते हैं । 

पुनः तीथैकर नामकर्मके उदयसे और चारित्र मोहके क्षयोपशमके प्रकर्षंसि अनादिकारूसे 
लगी हुई अपनी और दूसरोंकी कर्मेरूपी धूलिको दूर करनेमें कमर कसकर वे इस प्रकार मनमें 
विचारते है--यहू मोहकी केसी महत्ता है कि दुरन्त संसार समुद्रके दुःखरूपी भंवरोंको प्रत्यक्ष अनु- 
भव करने वाले हम जेसोंको भी आरम्भ और परियग्रहमें फेसाता है। हमने चिरकारकू तक मह- 
मिन्द्रका सुख भोगा है जो अणिमा आदि आठ ऋड्धियोंसे सम्पन्न होता है, जिसमें कभी कोई 
आपत्ति नही आतो, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, अन्य देव और बकुझाग्र बुद्धिशाली 
इन्द्रोंको भी वह सुख प्राप्त नही है, वचनके अगोचर है, अपराधीन है, उसमें कभी कमी नहीं 
होती । ऐसा अहमिन्द्र पदका सुख चिरकाल तक भोग चुकनेपर हमारी यह मनुष्यकी भोगसम्पदा- 
में उत्कण्ठा केसी ? यह भोग सम्पदा दुष्टजनकी मेत्रीकी त्तरह अनेक दुःखोंकी परम्पराको उत्पन्न 
करने वाली है, चंचल है, पाप पुण्यकमंके समान पराधीन है, जंसे कुकविकी रचनामे अल्पसार 
होता है वैसे ही इस भोगसम्पदामे भी सार नही है। जेसे दूर भब्यके मोक्ष गमनमे अनेक बाघाएँ 
रहती हैं बँसे ही इस भोगसम्पदामे अनेक बाधाएँ रहती है और हमने इसे अनन्तकाल भोगा है। 

उसी समय ब्रह्मलोक स्वगंके अन्तमें रहनेसे लौकान्तिक नामधारी देव, जिनका शरीर 
शंखके समान एवेत होता है, अपने भवधिज्ञान रूपी चक्षुसे देखते हैं कि जिनदेव स्वयंको और 
दूसरोंको संसार समुद्रसे पार उत्तारनेके लिये एकदम तत्पर हैं तो बिचारते है--भगवानने अनेक 
भव्य जीवों पर अनुग्रह करने वाला यह महान्‌ कायं करनेका बीड़ा उठाया है, हमे भी इसकी 
अनुमोदना करनी चाहिए। तथा परृज्य पुरुषोंकी पूजा न करना भी स्वार्थंका घातक है। ऐसा 
22 कक उत्तरकर भगवानूक सम्मुख बडे आदरके साथ उपस्थित हो, इस प्रकार निवेदन 
क्‌ (0 ब 


है. प्रतिदषति-आ० म० । २. कथ् मोहस्य बलुवत्ता-आ० मु०। 
रे 


१८६ भगवती आराधना 


भदुटारका: ! उचित एमासमुच्योगो भजतां कल्पमहीरुहा इब प्रत्युपकारनिरपेक्षा, (कक 
हि महान्त:, मिथ्यात्वतिमिरावगुंठितशञांसकोअमतया विनेयजनराशिरत्पभप्रस्थानोउसकृर्कुगतिगर्तपतितों निःसतु “ 
सभिक्षजस्तपि असमर्थ: क्छिदयति । स ल मवत्पातितायतदृढसमीत्रीनदृष्टिरज्ज्वावकृष्ट: युष्मदुपदशिताति- 
प्रभुशविद्यालमुक्तिमार्नडोकमादनन्शजशानात्मकेन सुक्षेम सुक्षी मबत्वित्यभिषाय गतेचु सारस्वतादिषु । 

जितनिर्वेदसमी रथास्दोसितहरिविच्टरो हरि: प्रणिधानप्रवतितावधिलोत्रनाधिगतमुरुप्रारम्यमाणकार्य: 
सिहासनतः ससंअभमृत्याय, स्वाभिसमवस्थितदिग्िमुख गत्वा सप्तपदमात्रं, रूलाटतटविम्यस्तेन प्रबुद्धनलिन- 
वकच्छायापहासिना, अंकुशकुलिशकरलूशादिलक्षणोद्धासिना दक्षिणेन करेणालंकतमौलिरत्मप्रभादंतु रमवनम्य 
शिरः सलीलं ममः सद्धमंतीषंप्रवर्तनोद्यतेम्य: शरणागतविनेयत्राणकारिम्योप्लौकिकनयनेम्यों जिनेम्य इत्यभि- 
घाय, पुरोधावद्भेरीष्वानादिभिज्नटिति विदितकार्येण, समुदितावनतेन, स्वतायकपुरोयायिता, विचित्रातपत्र- 
दास्त्रव स्त्रविभूषणवाहनोज्ज्वलेन गीर्वाणचक्र णानु गम्यमान. सौधमं: सह नरामरेन्‍्द्रैर, चमररुहहरिविष्टरपवेतात- 
पत्रादिषरमेश्वरछांछसमशिऊमपहाय प्रतीहारनिवेदितागमनस्तदाज्ञयाशु धर्म बक्रलांहझनातिकमवाप्य सबहुमान- 
प्रणाममारभते सम । 


ततो जिनात्सादरावछोकनप्रसादभात्मोचितमुपलचमय विज्ञापनं करोति | सकलोथ्यमायातो<च्युताधिप- 
पुर:सरः शक्रलोको मट्टारकाणां परिनिष्क्रणणपरिचर्यामूपपादमितुमना अवगतमुक्तिभाग्गोश्प्ययं स्वाधीनज्ञानात्म- 
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भगवन्‌ ! आपका यह उद्योग उचित ही है। महान पुरुष कल्पवृक्षकी तरह प्रत्यूपकारकी 

बपेक्षा न करके जगत्‌ पर अनुग्रह करते हैं। भिध्यात्व रूपी अन्धका रसे ज्ञानरूपी हृष्टिके अवरुद्ध 

हो जानेसे संसारके भव्य जीव कुमा्गंमें चल पड़ते हैं। बार-बार कुगतिरूपी गढ़ेमें गिरकर निक- 

लना भाहते हुए भी नहीं निकक पाते और कष्ट भोगते हैं। आपके द्वारा डाली गई बिस्तृत हृढ़ 

समीचीन हृष्टिरूपी रस्सीके द्वारा खीचे गये वे भव्य जीव आपके द्वारा बतलाये गये गुणशालरी 

8 2-3 पर चछकर अनन्त क्षानात्मक सुखसे सुखी हों । इतना कहकर वे लौकान्तिक 
चले जाते हैं। 


मगवानूके वेराग्यरूपी हवाके झकोरोंसे इन्द्रका सिहासन कम्पित होता है। तब इन्द्र 
अवधिज्नान रूपी हृष्टिका उपयोग करके भगवान्‌के द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले कार्यको जानता 
है। तत्काल सिहासनसे उठ, जिस दिशामें भगवान्‌ हैं उस दिशाकी ओर सात पद चलकर, खिले 
हुए कमलकी पांखुरीकी शोभाकों तिरस्कृत करने वाले और अंकुश, वज्भ, कलश आदि शुभ 
लक्षणोंसे शोभित दाहिने हाथको मस्तकसे लगाकर भुकुटके रत्नोंकी प्रभासे भासित सिरको नवा- 
कर कहता है-- 'समीचीन धमेरूप तीथथंके प्रवर्तंनके लिये उद्यत, शरणागत भव्य जनोंकी रक्षा 
करने वाले और अलौकिक नेत्रोंसे विशिष्ट जिनदेवको नमस्कार हो। भेरी आदिके श्ब्दसे सब 
देवोंको ज्ञात हो जाता है। नाना प्रकारके छत्र, शस्त्र, वस्त्राभूषण और वाहनोंके साथ अपने 
नायकको आगे करके सब देव सौधमंके पीछे चलते हैं। सौधमेंन्द्र अन्य इन्द्रों और राजाओंके साथ 
राजमहलके द्वार पर पहुँच सिहासन, चमर छत्र, आदि इल्द्रत्वके सब चिह्ोंको दूर करके द्वारपाल- 
से अपने आनेका समाचार निवेदन कराता है। आज्ञा मिलने पर इन्द्र तत्काल धमंचकके प्रवर्तक 
भगवानूके समीप जाकर अत्यन्त बहुमान पूर्वक नमस्कार करता हैं। जिनदेव इन्द्रकी ओर आदर- 
पूर्वक देखते हैं । भगवान्‌के इस सादर अवलोकनको ही अपने योग्य प्रसाद मानकर इस्त्र निवेदन 
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कानस्तसुस्तमु भवलम्पटोडपि, अवभीरितेस्द्रियसुशलेदोडपि, अपरिध्राप्ससंवमभातिकर्मक्षयोपक्षम:, म बारित्रे प्रय- 
तले, न पराश्पवर्तोयितुमीहते । सुविशुद्क्षानदर्शनोअप थ बिना सभीचीर्य चारित्र तपत़, कर्माणि निरक्सेवं शप- 
यितुं घटले । अनेकसमुद्रशजगायुःस्थितितया दीं्जसंसारी वराफ्ोज्ट्मदादि:ः विरशयति । उत्यातुमश्रिरुषन्मपि 
दारकों यथा पतत्वेबमपि अनइचारित्राधिराच्यपि तदहोदुमसमर्थस्तिष्ति । यूयं पुननविदितवेदितब्या: क्षमोपध्ाम- 
परिप्राप्तिनिवृशिपरिणामा:, पूज्यतमाः जम्मान्तरेप्स्माकमपोद्श्ी बीतरायता 

विनेयजनोपका रझक्तिरव भवत्यसादावस्यानुमननाज्य भगतु सम्जीकृतमिद बिमानं मानीतमलूकरोतु देव: हत्यु- 
परतव वसि सुराधिपे हथ॑विषादपरवदां ज्ञातिवर्ग अब्त:पुराणि परिवार बावकोक्‍्य कृपया जिना गवस्ति-- 


लिरसंवासादस्पकोपकारापेक्षया जनस्पानुरागों भवति तदनुसारी कोपस्ताम्यां दुरनन्‍्तकर्मादानं ततो 
भवति ममेदंभाव: सर्वदुःखाना मुछमपनेतुमहलि विद्वान । न हि. कस्यलित्‌ किचिस्मित्रं, ध्ं, शरोरं वान- 
पाग्यस्ति। पात्रे समिता हि बन्धव:, परिवाराअ, धन पुलरजंने बिनादो न महतीमानयति दुःखासिकां | सदर्धि- 
भिरम्येज्न सह विरोध कारयति। तुष्णा प्रकर्षनतीमादधाति कबणजरूपीतिमिव । वामलोचनाः: पुनः सुरा 
इव चित्त मोहयम्ति, व्यकीकरोदनेन हसमेन चाटुमिश्न पुंसामत्पसस्वानां बेत: स्ववद्ीकुवन्ति । अ्ममयपृत्रि- 
कासु, चपरासु, संध्याम्बुवावलीवास्थिररागासु, मायाजननीषु, मृषाणेटीनायिकासु, सुगतिवज्ञामलूयध्टिषु 





करता है--अच्युतेन्द्र आदि समस्त इन्द्रणण भयवान्‌के निष्क्रण कल्याणक सम्बन्धी परिचर्या 
करनेके अभिलाषी हैं। हम मुक्तिके मार्गको जानते हैं ! स्वाधीन ज्ञानात्मक अनन्त सुखका अनुभव 
क्रनेके लिये भी आतुर हैं, इन्द्रिय सं: सा भी खेद रूप जानकर उसकी उपेक्षा करते है। किन्तु 
संयमका घात करने वाले कमंका हमें प्राप्त नहीं हैं। इसलिये न हम स्वय चारित्रमें 
प्रवत्त होते हैं और न दूसरोंको ही प्रवृत्त करना पसन्द करते हैं। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे 
युक्त व्यक्ति मी समीचीन चारित्र और तपके बिना समस्त कर्मोंका क्षय नही कर सकता । अनेक 
सागरो प्रमाण आयु होनेसे दीध॑ संसारी हमलोग कष्ट उठाते हैं। जेसे शिश्षु उठना चाहते हुए भी 
गिरता है वैसे ही हम लोग चारित्रके अभिलाषी होते हुए भी उसे धारण करनेमें असम रहते 
हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं। चारित्रमोहका क्षयोपशम होनेसे आपके निवृत्ति रूप परिणाम 
हुए हैं । आप पृज्यतम हैं। आपके प्रसादसे तथा आपकी अनुमोदना करनेसे आगामी जन्ममें हमें 
भी इस प्रकारकी वीत्तरागता, समस्त आरम्भ और परिग्रहको त्यागनेका उद्योग तथा भव्य जोबो- 
का उपकार करनेको शक्ति प्राप्त हो । यह सजाया हुआ विमान तेयार है, देव ! इसे सुशोभित करें। 


देवेन्द्रके कअ्ननके पश्चात्‌ अन्त:पुर, परिवार और ज्ञातिवर्गको ह॑ और विषादमें देखकर 

जिनदेव कृपापूर्वक कहते हैं--चिरकाल तक साथ रहनेसे तथा थोड़ा बहुत उपकार करनेसे लोगों- 
में अनुराग होता है तथा कोप भी होता है। इस अनुराग और कोपसे दुरन्तकर्मोंका बन्ध 
होता है। उससे 'यह मेरा है' इस प्रका रका भाव होता है, यह सब दुःश्लोंका मूल है। विद्वान॒को 
इसे दूर करना चाहिए। न किसीका कोई मित्र है और न धन और शरीर ही स्थायी हैं। बन्धु 
बान्घव और परिवार यानपात्रमें मिले हुए पुरुषोंके समान हैं। धनके कमानेमें और कमाये हुए 
धनके नष्ट हो जानेपर बहुत दुःख होता है। उस धनके अर्थी अन्यजनोंसे विरोध होता है। 
जेसे खारा जल पीनेसे प्यास बढ़ती है वेसे ही धन पानेसे धनकी तृष्णा बढ़ती है। स्त्रियाँ मदिरा- 
की तरह जित्तको मोहिल करती हैं। बनावटी रोने और हँसने तथा मीठे वचनोंसे कमजोर 

' मनुष्योंके चित्तको अपने वशमें कर लेती हैं । स्त्रियाँ चम॑निर्भित पुत्तलियाँ हैं, चंचल होती हैं, 


१८८ भगवती आरॉपनोां 


कोश्मुराण: प्रशावताम्‌ ? शरोरं पुमरिदसतेकाशुचिनिभातं, कजचारपुझवत्थाभभृताभनपाथी भार: महारोध- 
मादयानां जल्मीकीश्त, जराध्याध्रीलिवासबिर, नेच्रशण्डचरमंबेश्टितकोष्टवदन्तति सारं॑ बहिमनोहर, गुणः पुनरभ 
एक एव अर्ससहायता । सिरिसिदीस्रोशांसीबान्बस्थितानलि यौबनानि। तुथाम्निज्वाला इब संपदः क्णमात्रं 
वृष्टनहा । इत्यमवगम्म मा कृथा वृथा प्रमाद जनमरत्याकरपारगमनाय दझुझतोझोगं । मर्षणीयोश्स्माभिः 
प्रमादासकृतोपराध इति । 


भग्वद्धा रतीसमनन्‍्तरं सुरकुमारकरप्रहता' समन्‍्ततो दुन्दुभयों ध्वनन्ति | सकल चर जगदिन्दुप्रमुखं जयध्य- 
मिमुक्षरं जायते । समस्‍्तात्सुरतरुण्यः सविछासं मनृत्तमारभन्‍्ते । जग्ताथाक्ना त्रिलोकभूषणा धवरूदुकूलपरि- 
जाता: परमशुक्ललेदयया निृतिसंफल्येब मुक्ताकष्ठिकाव्याजेनोपगतयालंक्‌तग्रीवा: विरागांणामपि मुखरामकरणे 
पाटवें न: पश्यतेति दर्शय्भघामिव कुण्डलाम्या विराजमानपूर्णमसृणगण्डस्थला । दृत्तं प्रियं एवां चेम्नोबसर 
इतोवोपगतेन कटकद्गयेनाहिलष्टप्रकोष्ठा:। यत्रामीषामतिशयरत्नाभिमानः: तत्पष्यामः स्थित्वोज्च रितीवोश- 
माजुस्थेन मुकुटरत्नकलापेन शोभमानः निर्वाणपुरमिव विमान प्रविशन्ति । 


तत' शतमखयुग्मवाहस्कन्धोत्किसेन विमानेन सदेवीकचतुनिकायामरसस्तानीकपरिवृतेन गत्वा अबीर्य 
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सन्ध्याकालीन मेघमालाकी तरह उनका राग अस्थिर होता है। वे स्वभावसे मायावी होती हैं, 
सुगतिके लिए वज्यनिर्मित अगंला हैं| उनमे बुद्धिमानोंका केसा अनुराग ? यह शरीर अनेक अपविश्र 
वस्तुओंकी खान है, कचरेके ढे रकी तरह प्राणियोंका ऐसा भार है जो कभी नष्ट नहों होता। 
महारोगरूपी सर्पोंके लिए वामी है और जरारूपी सिहनीके रहनेके लिए विल है । जैसे लोष्ठको 
चमड़ेसे मढ़कर उसपर आँखें लगा देनेपर वह बाहरसे सुन्दर और भीतरसे निःसार होता है 
उसी त्तरह यह शरीर भी बाहरसे सुन्दर और भीतरसे नि:सार है। इसमे केवल एक ही गुण है 
कि यह धमंमे सहायक होता है। पहाडी नदीके स्रोतोंकी त्तरह यौवन स्थायी नही है। तृणोंकी 
आगकी लपटोंकी तरह सम्पदा क्षणमात्रमे देखते-देखते नष्ट हो जाती है। ये सब जानकर व॒था' 
प्रमाद मत करो, जन्म समुद्रको पार करनेके लिए उद्योग करो। हमसे प्रमादवश जो अपराध 
हुए उन्हे क्षमा करें | 


भगवान्‌की वाणोके पश्चात्‌ देवकुमार दुंदुभियाँ बजाते हैं। इन्द्र आदि सब लोग जय 
जयकार करते हैं। देवागनाएँ विलासपूर्ण नृत्य आरम्भ करती हे। तीनो लोकोंके भूषण और 
जगतूके स्वामों जिनदेव सफेद वस्त्र धारण करते हैं। गलेमे मोतियोंकी माला पहने हैं मानों 
मुक्तिकी दूतीके समान परमशुक्ल लेइ्याने उस मुक्तामालाके व्याजसे भगवानके कंष्ठको सुशोमित 
किया है। दोनों कानोंके कुष्डलोंसे भगवानुका स्निग्ध गण्डस्थल शोभित है, मानों दोनो कुण्डल 
यह दिखला रहे हैं कि विरागोके भी मुखको रागयुक्त (छाल) करनेमें हमारा चातुय लोग देखें । 
दोनों हाथोंमें दो गोल कड़े हैं । वे गोल कड़े मानो यह विचार कर ही आये हैं कि भगवान्‌को वृत्त 
प्रिय है। वृत्तका अर्थ चारित्र भो है मौर गोल भी। सिरपर रत्नमयी मुकुट शोभित है। रत्नोंने 
सोचा--इन्हे रत्नों (रत्नत्रय) का बड़ा अभिमान है जरा इनके साथ रहकर देखें तो । इस प्रकारसे 
आभूषित भगवान्‌ मोक्षपुरीके द्वारके समान विमानमे प्रवेश करते हैं । 


उस विमानको इन्द्र अपने कन्धोंपर उठाते हैँ। देवांगनाओंके साथ चारों निकायोंके देव 
और उनकी सात्तों सेनाएँ विमानको घेरे होती है। उस विमानसे जाकर भगवान्‌ रमणीक स्थानमें 





विजयोदथा टीका १८९, 


रम्यतमे देशे उत्तराभियुला:, कृतसिशनमस्कृतय: मुकुटायिक क्रमेण जलंकारादिकं जपमगम्सि । परित्यक्तो- 
मयसकटग्रंथा: परिभुकस्ति योगत्रयेश रत्मभयमित्थंभूतं व परिनिष्कमर्ण पश्यतः + 
जागण्वसि' शानोत्पत्तिशायतेध्यवृष्यते सकरूमर्थवायात्यमनेनेति शान इति केवलमुच्यते । तस्योत्प- 
सिरवतारितमोहनीयभाराणां, योगवासराधोदवरनिर्मृलितज्ञानदुयाबरणतमसां, उत्लाताम्तरायविवविटपिरनां, 
अनीतक्रमसमपेक्षितकरणचेष्टम पास्तसंशीतिक॑, दूरीक्ृतविपर्यासं केवलमुत्प्‌ते । तस्य फलस्य दर्दताज्जिन- 
प्रणोते मार्ग अपनीतशडुाविकलड्ा श्रद्धोत्पग्रते । फला्थों तद्वत्सु रोचते दुष्टसामर्य इति कि चित्रम्‌ ? ॥१४५॥ 
एवमनियतविह्ारे वर्नशुद्धिस्वार्थमुपदर्श्य परोपकारं स्थिरीकरणं प्रकटयति--- 
संबिग्गं संविभ्गाणं जणयदि सुविद्िदों सुविद्िदाण्ण । 
जुच्ो आउत्ताण विसुद्धलेस्सो सुलेस्साणं ॥१४९॥ 
'संबिग्गं' संसारभीरुता । 'जअजयदि' जनयति । कः ? 'शुणिहिदों' सुचरितो योअनियतवास: । केषां ? 
सुविहिदा्णं सुत्नरिताना। 'संबिग्गाण संविर्तानां। 'लजुस्तो' अनक्षनाविके तपसि युक्त. । 'आजुसाजां' योग- 
जाराणा। “बिसुद्धलेस्सो' विशुद्धलेश्य:। 'सुलेस्साणं' सुलेदयानां जे । सम्यक चारित्रतपसो: शुद्धलेश्यायां थ 


उतरते हैं। और उत्तरकी ओर मुख करके सिद्धोंको नमस्कार करते हैं। तथा क्रमसे मुकुट आदि 
अलंकारोंको उत्तार देते हैं । अन्तरंग बहिरंग सब परिग्रहको त्यागककर मन-वचन-कायसे रत्नत्रयको 
स्वीकार करते हैं। इस प्रकारके निष्क्रमणको जो देखता है उसका सम्यग्दशंन विशुद्ध होता है । 

अब केवलज्ञानकी उत्पत्तिका वर्णन करते हैं-- 

जिसके द्वारा समस्त पदार्थों का यथाथं स्वरूप ज्ञात होता है उसे ज्ञान कहते हैं। यहाँ झ्ञान- 
से केवरज्ञान कहा है। उसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है--जो मोहनीयका भार उतार देते हैं, 
योगरूपी सूर्यसे ज्ञानावरण और दर्शनावरणरूपी अन्धकारको निमूंल कर देते हैं और अन्तराय 
कमंरूपी विषवृक्षको उखाड़ देते हैं उनके क्रमरहित, इन्द्रियोंकी सहायता न लेनेवाला, संशय तथा 
विपरीततासे दूर केवलज्ञान उत्पन्त होता है । उसके फलके दर्शनसे जिनकथित मार्ग॑में शंका आदि 
दोषोंसे रहित श्रद्धा उत्पन्न होतो है। जो उस फलके अभिलाषी हैं वे उसकी शक्तिको देखकर 
यदि उस रत्नत्रयसे युक्त भगवन्तोंसें रुचि करते हैं तो इसमें आइचयं क्या है ? ॥१४५॥ 


इस प्रकार अनियत विहारसे दर्शंनविशुद्धिरूप स्वार्थो बतलाकर अब स्थिरीकरणरूप 
परोपका रको प्रकट करते हैं-- 

गा०--सम्यक्‌ आचार और अनशन आदि तपसे युक्त विशुद्ध लेश्यावाले मुनियोंका अनियत- 
वास सम्यक्‌ आचारवाले, योगके घारी, सम्यक्‌ लेश्यावाले और संसा रसे भीत साधुनोंमें संसारसे 
भय उत्पन्न करता है ॥१४६॥ 

डो०--सम्सक चारित्र, सम्यकृतप और शुद्धलेश्यामे वर्तमान अभनियत विहारी साधुको 
देखकर सभी सम्यक्‌ चारित्रवाले, सम्यक्‌ तप करनेवाले और शुद्ध लेश्यावाले यतिगण अत्यन्त 
संसारसे भीत होते हैं। थे मानते हैं कि हम संसारसे वेसे भीत नही हैं जेसे यह भगवान्‌ मुनिराज 
हैं। अत एवं हमारा चारित्र और तप सदोष है। अर्थात्‌ सम्यक्‌ आचार, तप और विशुद्ध लेध्या- 


१, बीतक्र-आ० मु० । २. भत्यस्त-भा० मु० | 


१९० अगवती आराधना 


प्रवर्तमान॑ दुष्टूबा सर्वेजपि सुचारित्रा: सुतपसः, शुद्धलेदया यतयः अतिदायवर्ती संसारभीरतां प्रतिपद्चन्ते | न 
बममतीब संसारभी रवः, ययायं भगवान्‌ अतएवं मक्‍्चारित्रं तपश्य सातिचारं इति मन्यमानाः ॥१४६॥ 
उत्तरवायया एतदाचष्टे ल केवल अतिहायितचारित्रतपोगुण एवं पर॑ संविग्नं करोति कितु एबंभूतोर्थप 


इत्माचण्टे--- 
पियघम्मवज्जमीरू सुत्तत्यविसारदों असढ़भावों | 
संवेग्गाविदि य परं साधू णियदं विहरमाणों ॥१४७॥ 
'विययम्मबज्जमीर' प्रिय उत्तमक्षमादिषरों यस्य, यहचावद्यस्थ पापस्य भीरु.। 'सुशत्यविसाशयों' 
सूधार्थयोनिपुण: । 'असदभावो' शाठपरहित: । 'संवेग्याबिदि य' परं संविग्न करोति । 'साथ्‌' साधु. | 'लियद 
सर्वकाल 'विहरमाणो' देशास्तरातिथि: ॥१४७॥। 
पूर्यगाथायां परश्थिशीकरणं प्रतिपाद्य उत्तरयात्मानमपि स्थिरयति इत्यभिषत्ते-- 
संविग्गदरे पासिय पियधम्मदरे अवज्जभीरुदरे । 
सयभव्रि पियथिरधम्मो साधू विहरंतओ होदि ॥१४८॥ 
'ठिवियरणं' । 'संबिम्गतरं' इत्यादिकया। असकृत्पञ्वविधपरावततंनिरूपणाहितचेतस्तयोपगतददागमन- 


भयातिशया: संविग्ततरा:। अभिनवकर्मनिरोध चिरतनगलन करोति, अम्युदयनि:श्रेयससुलानि च॒ प्रयच्छति 
सुचारितों धर्म इति । धर्मस्य फलमाहात्म्ये अनारत॑ चेत.समाधानात्प्रियधर्मतराः, स्वल्पमप्यशुभयोगानामवसरा- 


बाले अनियत विहारी साघुको देखकर अन्य मुनि जो सम्यक्‌ आचारबानु हैं, तपस्‍वी हैं, विशुद्ध 
लेश्यावाले हैं वे भी प्रभावित होकर और भी अधिक आचार, तप और लेष्यामे बढ़नेके लिए 
प्रयत्नशील होते हैं। यह अनियत्तवाससे परोपकार होता है। दर्शनविशुद्धका छाम तो अपना 
उपकार है ॥१४६॥ 

आगेकी गायासे कहते हैं कि केवल विशिष्ट चारित्र और तप ही दूसरेको संसारसे विरक्त 
नहीं करता किन्तु हं>38 ४००४ 

गा०--जो उत्तम क्षमा आदि धर्मका पालक है ओर पापसे डरता है, सूत्र और उसके अथ्थं- 
में निपुण है, शठतासे रहित है ऐसा सदा देश्षान्तरमें विहार करनेवाला साधु दूसरोंमें विराग 
उत्पन्न करता है ॥१४७॥ 
हि पे दूसरोंके स्थिरीकरणका कथन किया है। आगेकी गायासे अपने भी स्थिरीकरण- 

कहते हैं-- 


गा०--संबिग्नतर प्रिय धमंतर ओर अवद्य भीरुतर साधुको देखकर विहार करनेवाला 
साधु स्वयं भी प्रिय स्थिर धमंतर, संविग्ततर और अवद्य भीरतर होता है ॥१४८॥ 

दी०--बा२-बार पाँच प्रका रके परावतंनोंका निरूपण चित्तमें बेठ जानेसे जो उस परावतँन- 
के आगमनसे अत्यन्त भीत होते हैं वे साधु संविग्नत्तर होते हैं। अच्छी तरह पालन किया गया 
धर्म नये कर्मों के आनेको रोकता है और पुराने कर्मो की निर्जंरा करता है। तथा इहलोकिक 
अभ्युृदय और मोक्षका सुख देता है। धर्मके फलके इस माहात्म्यमें जिनका चित्त लीन होता है दे 


विजयोदया टीका १्थ१ 


दातावबदभीसतरा: । स्वथभात्मगा प्रियस्थिरचर्मतराः । अभ्तरेजाप्यतिशायिकप्रत्यग्मतिशयार्थगतिरत्र अभि- 
रूपाय कन्या वेयेति' यथा प्रियस्थिरपषर्मतरः: इति। अपिशमक्देन संविम्ततर: अवश्यमीरुतरश्येति 
प्राह्मम्‌ ॥१४८॥ | 

भावषनां व्यायष्टे---परिषहसहुनमिह भावमेत्युब्यते--- 

चरिया छुद्टा य तण्हा सोदं उण्द व भाविद॑ होदि | 
सेज्जा वि अपडिग्रद्ा विदरणेणाघिआसिया होदि ॥१४९॥ 

'खरिया' चर्याजस्यं दुःखभिह चर्यंति गृहीत॑ । उपानहास्येन वा अकृतपादरद्षास्थ, गच्छतो निशित- 
शकरापाधाणकण्टकादिभिस्तुक्षमानचरणस्य, उष्णरज:संतप्तपादस्य, वा यददुःखं मस्यानुभवमससंबसेदोन चर्या- 
भाषना | 'छुह्ा व' अपरिचिते देशे संयतैः पूर्वमनध्यासिते अल्पधान्यसंग्रहे प्रयोग्याया अछाभातृ भिक्षाया: समुप- 
जाता क्षूद्वेदना सोढा भवति । चिरमेकत्र थसतो जनः परिचयाहाक्षिण्याद्ा भिक्षा प्रयच्छतीति न महान्परि- 
अम: । 'सोय॑ उच्हूं ज' दोतोष्णस्पर्शजं दुःख हृह गृहाते । तदनुभवनं संक्लेशरहितभावित॑” सोढं भवति। 
'सेम्ला' य शब्या थे वसति: । 'अपडिबद्धा' ममेदं भावरहिता । 'अधिआसिदा' सोढ़ा मवति । 'विहरजेण' 
विविधदेशगमनेन ॥।१४९।। 


प्रियधर्मंतर होते हैं। और जो थोड़ेसे भी अशुभ योगको नहीं होने देते वे अवद्यभीरुतर होते हैं। उन्हे 
देखकर सदा विहार करनेवाला साधु स्वय भी प्रियस्थिर धमंत्तर होता है। गाथामें 'पियथिरघम्मो' 
पाठ है उसमे अतिशयको बतलछानेवाला 'तर' प्रत्यय नहीं है फिर भी अतिशय अथेका बोध होता 
है। जेसे किसोने कहा है 'अभिरूपको कन्या देना', यहाँ अभिरूपसे विशिष्ट रूपवानका बोध होता 
है | अत: प्रियस्थिर धर्मंत्तर अर्थ लेना। 'अपि' शब्दस संविग्नतर और अवद्यभीरुतर भी ग्रहण करना 
चाहिए। अर्थात्‌ वह साधु दूसरे इस ५कारके विशिष्ट साधुओंको देख स्वयं भी वेसा विशिष्ट 
बन जाता है। यह विहारसे लाभ है ॥१४८॥ 


अब भावनाको कहते हैं। यहाँ परीषह सहनको भावना कहते हैं-- 

गा०--अनेक देशोमें विहार करनेसे, चर्या भूख, प्यास शीत और उष्णका दुःख संक्लेश- 
रहित भावसे सहना होता है। वसति भी ममत्वस रहित सहनेमें बाती है ॥१४९॥ ह 

टो०--यहाँ 'चर्या' शब्दसे चर्यासे होनेवाले दुःखका ग्रहण किया है। जूता अथवा अन्य 
किसी वस्तुसे अपने पेरोंकी रक्षा नहीं करनेवाले साधुके चलते हुए तीक्ष्ण कंकर पत्थर काँटे 
आदिसे पे? छिद जाते हैं, अथवा गमंघूलिसे पंर झुलस जाते हैं। उसके दुःखको बिना संक्लेशके 
सहता चर्याभावना है। अनजान देशमें, जहाँ पूव॑में कभी साधुओंका जाना नहीं हुआ, और 
अनाजका संग्रह भी कम है, वहाँ, योग्य भिक्षाके न मिलनेसे उत्पन्न हुआ मूखका दु.ख सहना 
होता है। बहुल समय तक एक स्थानपर बसनेसे मनुष्य परिचित होनेसे अथवा उदारतावश 
भिक्षा देते हैं इसलिए भिक्षामें बड़ा श्रम नहीं होता । शीत उष्णसे शीतस्पर्श और उष्णस्पष्टांसे 
होनेबाला दुख यहाँ लिया है । उसका अनुभवन अर्थात्‌ संक्लेश रहित्त मावपूवंक सहना होता है। 
सथा रहनेके लिए ससतिका जो प्राप्त होती है उसमें भी 'यह मेरी है” ऐसा भाव नहीं रहता । 
ये सब बिहार करनेवाले मुनियोंको सहना होता है ॥१४९॥ 


१. भाविनां आ० सुं० । 


१९२ भगवतों आराधना 


'भाणादेसे कुसलो णाणादेसे गदाण सत्याणं | 
अभिलाव अत्यकुसलों होदि य देसप्पवेसेण |१००॥ 
अतिशयावंकुशछतारुय॑ गणं कथयति-- 
सुचत्थथिरीकरण' अद्सियिद॒त्थाण होदि उबलड़ी । 
आयरियद्ंसणं ण दु तम्हा सेविज्ज आयरियं ॥१५१॥ 
सुरात्मथिरोकरणण' अल्पवर्णरचनं, अभिधेयविषयसद्याकारि सारार्थवदम्यन्तरीक्ृतोपपत्तिक, प्रमाणा- 
न्तरदशित बस्तुतडूपविरुद्धानुपदर्शनेन निर्दोष इत्येतद्गुणसहित सूत्र तस्यार्थों वाज्य बाह्य. आन्तरो वा अर्थ:, 
तयो: सूत्रार्थयो: थिरीकरण इत्यमेबंद सूत्र दाब्दतः, अभिधेय चास्येदमेवेति यत्तत्‌र। 'होबि उबलडो' अति- 
श्रेनार्थोपलूब्धिर्मवति । 'आयरियदंसणेण' आचार्याणा दर्शनेन | तु झब्द पादपुरण अवधारणार्थों वा। 
आच्ाायंदर्शनेनेव अथवा सूत्रार्थाना स्थिरीकरण व्याश्यातृणामाचार्याणा तत्र दर्धानात्‌। 'अविसइबत्याज 
अतिशयिताना सूत्रार्थाना 'डबसूद्धी/ उपलब्धि' । 'होथि' भवरति । प्रमाणनयनिक्षेपैनिस्कत्या अनुयोगद्वारेण 
निरूष्यमाण: सूत्राों अतिशयितों भवति । आचार्याणा व्यास्यातृणा दर्शनेन मतभेदेन । केचिश्षिक्षेपमुखेनैव 
सूत्रार्थभुपपादयन्त्यपरे नैगमादिविचित्रनयानुसारेण अन्य सदाद्मनुयोगोपन्यासेन । अपरे 'अदिसयसत्याणं होइ 


जनता ८ >>+->न+ >-जीनिगी-व-जंतीर १ 3जी जम ननन-«-3७3. ७>-ना3-०क- नकल. लकी 3कनी- बी अतकम के 3५ निननननीनान फम>+-%+ न टनरीकल चना + के. ना ओशज ली जी अछि ल> + >> अल जल 


गा०--देशान्तरमें जानेसे अनेक देशोंके सम्बन्धमें कुशल हो जाता है। अनेक देशोमे 
पाये जानेवाले शास्त्रोंके शब्दार्थंथे विषयमे कुशल होता है ॥१५०॥ 


अतिशय अथ्थंकुशलूता नामक गुणको कहते हैं-- 


गा०--आबचार्योंके दर्शनसे ही सूत्र और अथेका स्थिरीकरण और अतिशयित अर्थोंकी उप- 
लब्धि होती है । इसलिये आचायंकी सेवा करनी चाहिए ॥१५१॥ 

टी०--थोडे शब्दोंमें रचा गया हो, अर्थंके विषयमें सशय उत्पन्न न करता हो, सारसे भरा 
हो, जिसकी उपपत्ति उसीमे गर्भित हो, और बन्‍्य प्रमाणोंके द्वारा वस्तुका जो स्वरूप बतलाया 
गया है उसके विरुद्ध कथन न करनेसे निर्दोष हो। जिसमे ये गुण होते हैं वह सूत्र है। उसका 
अर्थ बाह्य और आन्तर दोनों प्रकारका है। इन सूत्र और उसके अर्थंका स्थिरीकरण--यह सूत्र 
हान्दरूपसे इसी प्रकार है अर्थात्‌ इसके शब्द ठीक हैं ओर इसका अर्थ भी यहो है--यह सूत्रार्थंका 
स्थिरीकरण है। आचायोंके पास रहनेसे यह लाभ होता है तथा अतिशयित सूृत्रार्थंकी उपलब्धि 
होती है । 

जो सूत्रका अर्थ प्रमाण नय निक्षेप निरुक्ति और अनुयोगके द्वारा किया गया हो उसे अति- 
शयित्त कहते हैं। आचार्य अर्थात्‌ सूत्रके अथंका व्याख्यान करने वाले व्याख्यात्ाओोंमें दशंन अर्थात्‌ 
मतभेद देखा जाता है। कोई व्याख्याता निक्षेप द्वारा हो सूत्रके अथेंका उपपादन करते हैं। अन्य 
व्याख्यात्ता नेगम आदि विभिन्‍न नयोंके द्वारा सूत्राथंधा कथन करते हैं। कुछ अन्य सत्‌ आदि अनु- 
योगोंका उपन्यास करके सूत्रार्थंका कथन करते हैं। 'तु” शब्द पादपूर्तिके छिये अथवा अवधारणके 
लिये है। आचाय॑ दर्शनसे ही सूत्र और अथंका स्थिरीकरण होता है ओर अतिशयित अरथंको प्राप्ति 


१ इयं गाया क्षिप्ता मन्‍्तव्या | २. बस्तुतया विह-आ० मु०। ३. गत्तेन आ० मु०। 





विजयोदया टीका १९३ 


उबलड़ो' इति पदठम्ति । तत्रायमर्थः--अतिशयभूतानां शास्त्राणा प्रत्यप्राणामरातीयै: सूरिभि: कृताना किर्रत- 
नानामेवाप्रत्यास्यातानां उपलब्धिमंबति । 


सामाचारी झुसलो ये होदि गणसंपवेसेण ॥१५२॥।। 


'जिक्लवणप्ेसादिसु” इस्यनया गाबयया। आवरियाजजं अचार्याणा । “बहुष्पयाशण्ण' बहुविधाना। 
केचिदाचार्या: चरणक्रममत्रगच्छस्ति परै. सहाचरणात्‌ ! अपरे पुस:ः क्षास्त्रसिगदितमेव । अन्ये तदुभयज्ञा ! 
इति बहुप्रकारता । एवं आचार्याणां अनेकप्रकाराणां गणसंपवेसेश गंणप्रवेशेन निःक्रमणप्रवेशादिकासु क्रियासु । 
'कुसलो थ होथि' कुशलख्ज भवति । क. ? सामाचारी | ते यथा आचरल्ति तथा प्रवतं मान स्वावासदेशाम्नि- 
ग॒न्तुमिच्छता शीतलरूादुष्णादा' देशाज्छरीरप्रमाजनं कार्य, तथा प्रविशतापि । किम्थ ? शीतोष्णजन्तुनामा- 
वाघापरिहारार्थ अथवा एवेत रक्तकृष्णगुणासु मूमिषु अन्यस्या निःक्रमणे अन्यस्याश्न प्रवेशने प्रमाजनं कटिप्रदेशा- 
दर्ष: कार्य । अन्यथा विरुद्धयों निसंक्रमेण पुथिवीकायिकानां तद्भूमिमागोत्पन्तानां त्रसानां चाबाधा स्थात्‌ । 
तथा जल प्रविशता सचित्तायित्तरजसो: पदादिष लम्नयोन्निरास. । यावज्य पादी शण्यतस्तावन्न गच्छेज्ज- 
लान्तिक एव तिश्ठेत्‌। महतीना नदीना उत्तरण आराद्धागे कतसिद्धवन्दन यावत्परकूलप्राप्तिस्तावम्मया सर्व 
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होती है, कोई 'अदिसयसत्थाण होइ उवसद्धी' ऐसा पढ़ते हैं। उसका यह अथ्थं है--अतिशयभूत 
शास्त्रोंकी जो नवीन बने हैं अथवा प्राचीन आरातीय आचार्योंके द्वारा रचे गये हैं उनकी उपलब्धि 
होती है--उनको जानना देखना होता है ॥१५१॥ 

प्रकारान्तरसे अतिशय अर्थ॑कुशलताका कथन करते हैं-- 

गा०--बहुत प्रकारके आचार्योके गणमें प्रवेश करनेसे वसति और दाताके घरसे निकलने 
ओऔर प्रवेश करने आदिमे जो उनका सम्यक्‌ आचरण है उसमें प्रवीण होता है ॥१५२॥ 


टी०--आचारय॑ बहुत प्रकारके होते हैं। कुछ आचाय॑ दूसरोंक साथ आचरण करनेसे 
आचरणका क्रम जानते हैं। दूसरे कोई आचाय॑ शास्त्रमें जो आचार कहा है उसे ही जानते हैं । 
अन्य कुछ आचाय॑ दोनोंको जानते हैं। इस प्रकार आचार्योंके बहुत प्रकार हैं। इस प्रकार अनेक 
प्रकारके आचार्योंके संधमे प्रवेश करनेसे निष्क्रमण प्रवेश आदिमें सामाचारी कुशल होता है। वे 
आचाय॑ जेसा आचरण करते हैं उसी प्रकार जो आचरण करता है उसे सामाचारी कहते हैं। अपने 
रहनेके स्थानसे यदि बाहर जाना चाहता है वह स्थान शीतल हो अथवा गम हो, शरीरका 
प्रमा्जन करके बाहर जाना चाहिए। इसी प्रकार प्रवेश करते हुए भी प्रमाज॑न करना चाहिए । 
यह प्रमाजन पीछीसे शरीरकी सफाई शीतकाय और उष्णकायके जीवोंको बाधा न हो, इसलिए 
किया जाता है। अथवा सफेद, छाल या काले गुणवाली भूमियोंमें एकमेंसे निकलकर दूसरीमें प्रवेश 
करनेपर कमरसे नीचे प्रमाजंन करना चाहिए । अन्यथा विरुद्ध योनिके संक्रमसे पृथिवोकायिक 
जीवोंको भोर उस भूमिमें उत्पन्न हुए त्रसोंको बाधा होतो है। तथा जलमें प्रवेश करते समय 
पेर आदिमें लगी सचित्त ओर अचित्त धूलीको दूर कर देना चाहिए । जब तक पेर न सूखे तबतक 
जलूसे निकलकर जरूके पास ही ठ5हरना चाहिए, वहाँसे जाना नहीं चाहिए। यदि बड़ी नदोको 


१. हा सकलशरीर-अ० । 
२५ 





श्ष््ड अंगवली आराधना 


क्रोरेंभोजनमुपकरण॑ जज परिस्थक्तमिति मूहीतप्रत्याश्यान: समाहितचितो द्रोष्यादिकमारोहेतु, परकूठे 
कायोस्सगेंग लिष्ठेत्‌ । सदतिजारव्यपोहा्थ | एवमेव महतः कास्तारस्थ प्रवेदानि.क्रमणयो. । 

तथा मिक्षानिभित्त गुहूं प्रवेष्ट्काम, अवलोकयरेर्किमत्र बलीवर्दा, महिष्य., प्रसृता वा गाव:, दुष्टा 
या सारमेया, भिक्षाचरा- श्रमणाः जा सल्ति न सभ्तीति | सम्ति चेन प्रविदोत्‌। यदि न बिम्यति ते यत्नेन 
प्रदेक्ष कुर्यात्‌ । ते हि भीता यति बाधम्ते स्वयं वा पछायमाना: जसस्थाव रपीडा कुर्यु:। क्लिदन्ति, महति वा 
भर्तोदौ पतिता मृतिमुपेयुः । 

मुहीतभिक्षाणां दा तेषां निर्भमन गृहस्थ: प्रत्यासख्यानं वा दुष्ट्वा श्रुत्वा वा प्रवेष्टव्यं । अन्ण्था बहुब 

इति दातुमशक्ता: कस्मैचिदपि म दशु:। तथा च आप'हारान्तरायः कृत स्थात्‌ | करा परे भिक्षा- 
रा: निर्मत्संनादिक॑ कुर्युरस्माभिराशगा प्रविष्ठ गृह किमथं प्रविशतीति। अन्ये भिक्षाचरा यत्र स्थित्वा 
अन्येजन्ते' भिक्षां, यत्र बा स्थिताना गृहिणः प्रयछन्ति तावन्मान्रमेव भूभागं यतिः प्रविशेन्‍न गृहास्थस्तर । 
भृहिभिस्तिष्ठ प्रविश्ेत्यभिहितो४पि नान्‍्थकार प्रविशेत्‌ त्रसस्थावरपीडापरिहतस । तद॒ढ्ारकाशुल्लड्धने कुप्यम्ति 
च'गृहिण:  । एलक बत्सं वा नातिक्रम्य प्रविशेत्‌ । भीता: पलायन कुयुंरात्मान वा पातयंयु । 

द्वारमप्यायामविष्कम्भहीन प्रविशत' गात्रपीडा इति संकुटितागस्य विवृताधोभागस्य वा प्रवृक्षं दुष्ट्वा 


लल्ज जि जज जिलिजल जी» - 
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उरलकहथन्‍ामपकलजत-५ 


पार करना हो तो इस ओर सिद्धोंकी वन्दना करे और जबततक मे नदीके पार न पहुचूँ तबतकके 
दिए मेरे सब शरीर भोजन और उपकरणका त्याग है इस प्रकार प्रत्याख्यान ग्रहण करे और 
चित्तको समाहित करके नौका आदिमे चढ़े। तथा दूसरे तटपर पहुंचकर कायोत्सगग करे । यह 
काग्रोत्सग न॒दो पार करनेमें लगे दोषकी शुद्धिके लिए किया जाता है। इसी प्रकार किसी महान्‌ 
बनमें प्रवेश करने और निकलनेपर करना चाहिए। 

तथा भिक्षाके लिए धरमें प्रवेश करनेसे पूर्व देख ले कि यहाँ, साँड, भैस, ब्याई हुई गाय, 
अथवा दुष्ट कुत्ते ओर भिक्षाके लिए श्रमण हैं गथवा नही है। यदि हों तो घरमे प्रवेश न करें 
यदि वे पशु साधुके प्रवेशसे न डरे तो सावधानतापूर्वंक प्रवेश करे । थे पशु डरनेपर यतिकों बाधा 
कर सकते हैं। अथवा स्वयं मागकर त्रस और स्थाबर जीवोको पीड़ा पहुँचा सकते हैं। स्वय 
कष्टमें पड़ सकते हैं। किसी बड़े गड्ढेमें गिरकर मर सकते हैं | अथवा भिक्षा लेकर निकलते हुए 
साधुओंको देखकर और गृहस्थोंके द्वारा उनका प्रत्याख्यान सुनकर घरमें प्रवेश करना चाहिए । 
अन्यथा 'बहुतसे साधु आ गये, हम इन्हे भिक्षा देनेमें असमर्थ हैं ऐसा सोच गृहस्थ किसीको भी 
भिक्षा नहीं देंगे । और तब आहारमें अन्तराय हो जायगा । अन्य सिक्षार्थी क्रुद्ध होकर तिरस्कार 
करेंगे कि जिस धरमें हम भिक्षा लेते हैं उसमें ये क्यों प्रविष्ट हुए। अन्य भिक्षा लनेवाले जहाँ 
खड़े होकर भिक्षाकी प्रतीक्षा करते हैं अथवा जहाँपर खड़े हुए भिक्षाथियोंकों गृहस्थ भिक्षा देते 
हैं, वहीं तक साघुको जाना चाहिए। घरके भीतर प्रवेञ्ष नही करना चाहिए। गृहस्थोंके द्वारा 
'पधारिये” धरमें प्रवेश कोजिए, ऐसा कहनेपर भी त्रस ओर स्थावरजीबोको पीड़ा ल पहुँचे 
इसलिए अन्धकारमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। उनके द्वार आदिको लॉवनेपर गृहस्थ क्रद्ध 
हो सकते हैं। बछड़े आदिको लाँचकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करनेसे वे डरकर भाग 
सकते हैं अथवा साधुको गिरा सकते हैं। रूम्बाई चौड़ाईसे रहित द्वारमें प्रवेश करते हुए अंगोंको 


१. भोगास्तराय:-आ० मु०। २. कृभन्ते-आ० भु०। ३. गृहिण- भीत.-आ० । 
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कुप्यम्ति हसन्ति वा। आत्मविराधना मिथ्यात्वाराघना च। दारपाएदर्वस्थजम्तुपीडा स्ववात्रमहने से दिकयाव- 
लम्बितभाजनानि वा अनिरूपितप्रवेशी अमिहंति । तस्मादुध्य॑ तिर्यकचावलोक्य प्रवेष्टव्यं । 
तदानीमेव लिसां, जलसेकार्दा , प्रकीर्णदरितकुसुमफलपकाशादिभिनिरन्तरां, सचित्तमृत्तिकाव्ती, छिद्र- 
बहुछा, विभरत्वसजीवां, गृहिर्णा भोजनाथे कृतमध्डरूपरिहारां, देवताध्युषिता निकटम॒तना नाजनामंतिकस्था- 
सनदायमामासीनणयितपुरुषां, मूतासपुरीषादिभिरपहता भूमि न प्रविद्ेत्‌ । 
संयमविराधना आत्मविर/प्रना भिध्यात्वाराधनां न परिहतु' भुगरवा निर्गच्छन्‍्तपि शनैरतीबानबनतो 
बम्दमसान प्रति दत्तयोग्याशीर्वादों निर्गच्छेत्‌। तथा भिक्षाकालं, ब्रुमुक्षाकाल च जात्वा गृहीतावग्रह:, प्राम- 
मगरादिक  प्रविद्देदीर्यासमितिसम्पन्न: । भोजनकालपरिमाणं ज्ञात्वा ग्रामादिम्यो निःसरेत्‌ । जिनायतनं, यति- 
निवास था प्रविशन्प्रदक्षिणां कुर्यान्निसीधिकाशब्दप्रयोग॑ व । निर्गन्‍्तुकाम असीधिकेति । आदिशब्देन परिगृहीता 
स्थानभोजनशयनगमनादिक्रिया । तत्रापि यत्नो यतीनां । त॑ सकल बेद्म गुदकुलवासी सूत्रार्थशोऋूं, न मया- 
चारक्रमः सूत्रार्थो वान्यसकाशे शातव्य इत्यभिमानं न बहेत्‌ ॥ १५२॥ 
शिक्षामामुश्चोगपरो भवेदित्याह--- 
'कंटगदेहिं वि पाणेहिं साहुणा आगमो हु कादव्वों । 
सुत्तस्स य अत्थस्स य सामाचारी जध तहेव ॥१५३॥ 


संकुचित करनेपर द्वारी रमें पीड़ा होती है। नोचेके भागकों फेलाकर प्रवेश करनेपर रूं.ग देखकर 

कुपित होंगे या हँसेंगे। तथा आत्माकी विराधना और मिथ्यात्वकी आराधना होती है। 

अपने दरीरका मर्दन करनेपर द्वारके पार्वंभागमें स्थित जोवोंको पीड़ा होती है। विना 
देखे घरमें प्रवेश करनेवाला साधु छीकेपर रखे बरतनोंसे टकराता है। अत: ऊपर और इधर- 
उघर देखकर घरमें प्रवेश करना चाहिए। जो भूमि तत्काल लीपी गई हो, जलके सिंचनसे गीली 
हो, हरे फूल, फल पत्र आदिसे सर्वत्र ढकी हो, सचित्त मिट्टीवाली हो, जिसमें बहुत छिठ्र हों, 
जिसपर त्रसजीब विचरते हों, गृहस्थोंके भोजके लिए मण्डल आदि रचे गये हों, जहाँ देवताका 
निवास हो, पासमें बहुतसे आदमी बेठे हों, आसन शब्या पासमें हों, पुरुष सोये या बेठे हों, ट्ट्टी 
पेशाब आदि पड़े हों, उस भूमिसे प्रवेश नहीं करना चाहिए । संयमकी विराधना, आत्माकी 
विराधना और मिश्यात्वको आराधनासे बचनेके लछिए भोजन करके निकलते हुए भी धीरेसे अति 
नश्न हो, वन्दना करनेवालोंको आशीर्वाद देते हुए निकलना चाहिए। तथा भिक्षाका समय और 
अपनी भूखके समयको जानकर कोई नियम ग्रहण करके ईर्यासमितिपूर्वंक ग्राम नगर आदियें 
प्रवेश करना चाहिए। और भोजनके कालका परिमाण जानकर ग्रामादिसे निकलना चाहिए । 
जिन मन्दिरमें अथवा साधु निवासमें प्रवेश करते समय निसिधिका शब्दका प्रयोग करना चाहिए 
और प्रदक्षिणा करना चाहिए । निकलते समय 'आसीधिका' शब्दका प्रयोग करना चाहिए। आदि 
हाब्दसे स्थान, भोजन, शयन, गमन आदि क्रियाका ग्रहण किया है । उनमें भी यतिग्रोंकी साब- 
धानता बरतनी चाहिए। मैं सब जानता हूँ, गुरुकुलका वासी और सूत्रके अथंका ज्ञाता हूँ, मुझे 
दूसरेसे आचारक्रम और सृत्रार्थ नहीं जानना है' ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए ॥१५२॥ 

शिक्षा्में उद्योग करना चाहिए, ऐसा कहते हैं-- 


है. ते भाजना-अ०।. २, एवापि गाया क्षिप्तैब-मूलारा० । 


श्थ६ मगवसी आराधना 


'कष्कवदेहि बीत्यादिना' । कब्ठसलैः प्राण: सह वर्तमानेनापि साधुना आग्मशिक्षा कर्तव्येद सूतर- 
स्थार्थस्य सामाचारस्य चर ॥१५३॥ 

क्षेत्रपरिमार्गणां व्याचब्टे-- 

संजदजणस्स य जम्दि फासुविदारों थ सुलभवुत्ती य। 
त॑ खेस बिहरंतो जाहिदि सल्लेहणाजोग्गं ॥१५४॥ 

'लंजदजण' इत्यादिता । असंयमाम्‌ हिसादीनल्ात्वा श्रद्धाय च तेम्य उपरतो व्यावृत्त: सम्यग्यत' संयतः 

इत्युज्यते तस्य संयतजनस्य । “लजम्हिं यस्मिन्कोत्रे । 'फासुबिहारों य' प्रासुक विहरण जीवबाघारहित॑ गमन॑ 
अजसहरितबहुरुत्वादप्रचुरोदककर्दमत्वाण्य क्षत्रस्य । 'सुख्मबुसो य' सुखेनाक्लेशेन लम्यते वृत्तिराहारो यस्मि- 

न्यंत्रे। सं लेस' तत्केत्र | 'गाहिंदि' शास्यत्यात्मन. परस्य वा। 'सल्लेहुणाजोग्ग मम्यक्कायकपषायतनूकरणं 
सल्लेखना तस्या योग्य | कः ? 'बिहुरंतो' देशान्तराणि भ्रमन्‌ ॥१ै५४।॥ 

न देशान्त रअ्रमणमात्रादनियतविहारी मवरति किन्त्वेबंविध इत्यालष्टे--- 


वसधीसु य उबधीसु य गामे णयरे गणे य सण्णिजणे । 
सम्वत्थ अपडिवड्धी समासदी अणियदविद्दारों ॥१५५॥। 


'बसईसु अ' इत्याविना-- बसतिद' उपकरणेषु । ग्रामे नगरे गणे श्रावकजने थे ! सत्र अप्रतिबद्ध: | 
“”“ क्र्-प्रॉणोके कण्ठमें आ जानेपर भी साधुको आगमका अभ्यार्स अवश्य करना चाहिए। 
जेसे वह सूत्॒का और अथंका और समाचारीका अभ्यास करता है उसी प्रकार उसे आगमका 
अभ्यास करना चाहिए ॥१५३॥ 

टी०--कणष्ठगत प्राणोंके होते हुए भी साधुको आगमकी शिक्षा करना ही चाहिए तथा 
सूत्र, अर्थ और सामाचारीकी भी शिक्षा करना चाहिए ॥१५३॥ 

विशेष ०--आश्याधर इस गाथाको प्रक्षिप्त बतलाते हैं। 

क्षेत्र परिमागंणाको कहते हैं-- 

गा०--जिस क्षेत्रमें संयपमीजनका प्रासुक विहार और सुलभ आहार हो, वह क्षेत्र देशान्तर- 
में भ्रमण करनेवाला सल्लेखनाके योग्य जानता है ॥१५४॥ 

टी०--असंयमरूप हिंसा आदिको जानकर और श्रद्धान करके जो उनसे अलग होता है 
अर्थात्‌ उनका त्याग करता है उस सम्यक्‌ यतको संयत कहते हैं। संयमी मनुष्यका जिस क्षेत्रमें 
प्रासुक विहार अर्थात्‌ जीव बाधारहित गमन होता है; क्‍योंकि क्षेत्रमें त्रस और हरितकायकी 
बहुलता ओर पात़ी कीचड़की अधिकता नहों होनी चाहिए । तथा जहाँ वृत्ति अर्थात्‌ आहार 
सुखपूर्वक बिना बलेशके प्राप्त होता है वह क्षेत्र देशान्तरमें विहार करनेबाला अनियत बिहारी 
साधु सल्लेखनाके योग्य जानता है। सम्यक्‌ रीतिसे शरीर और कषायके कृष करनेको सल्लेखना 
कहते हैं उसके योग्य वह क्षेत्र होता है ॥१५४॥ 
कस ३ के हैं कि केवल देशान्तरमें भ्रमण करनेसे अनियत विहारी नहीं होता किन्तु जो 

होता है-- 

गा०--वसतियोंमें और उपकरणोंमें ग्राममें नगरमें संधर्में और श्रावकजनमें सबंत्र यह मेरा 
है इस प्रकारके संकल्पसे रहिल साधु संक्षेपसे अनियत बिहारी होता है ॥१५५॥ 

टी०--वसलि, उपकरण, ग्राम, नगर, गण ओर श्रावकेजनमें जो सत्र अप्रतिकढ़ है, यह - 


अ्यलीकशलकल 
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मनेदं बसत्यादिकं अहमस्य स्वामीति संकल्परहितः अनियतविद्वारी मवति इति संक्ष पतः प्रतिप्तव्यः। 
बिहाये बदो ॥१५५॥ 
अनियतंवासादनम्तरं परिणाम प्रतिपादयितु उत्तरगाथा--- 
अणुपालिदो य दीहो परियाओ वायणा य मे दिण्णा । 
णिप्पादिदा य सिस्‍सा सेयं खलु अप्पणो कादु ॥१५६॥ 
अनग॒पादितों ब' अनुपालितरच पृत्रानुसारेण रक्षित: । दीहो' दीर्घ: विरकालप्रवृत्ति. । “परियाओं 
पर्यायः शञानदहनचारित्रतपोरूप' । जायजा वि' वाचनापि | मे मया। “विष्णा' दसा। “जिष्पाधिदा य 
लिस्सा' निष्पादितार्ण शिष्या' | सेय॑' श्रेयः हित । 'अप्यणों काउं' आत्मन' कतु जुसं' इति सेष: । एत- 
दुकक्‍ते भवति । शानद्शनचारित्रेषु चिरकार्ल परिणतोअस्ण । सूत्रानुसारेण परेम्यश्व निरवशग्रन्थायंदान ज 
कृत । दिध्याश्च व्युत्पन्ता: संवृत्ता' । एवं स्वपरोपकारक्रियया गतः कार: । इतः प्रमृत्यात्मन एव हित कलु 
न्याय्यमिति चेत प्रणिधानं इृह परिणामशब्देनोच्यते । तथा चोक्तमु-- 
अप्यहियं कायव्य जह सक्‍कद परिहिय ज कायभ्यं । 
अप्यहियपरहियादों अप्यहिदए'॑ सुददु॒ काइन्य ॥ [ ] 
किण्णु अघालंदविधी भत्तपहण्णेंगिणी य परिहारों । 
पादोवगमणजिणकंप्पियं च विहरामि पड़िवण्णों ॥१५७॥ 


'कि जु अधालंदबिधि' । को»सावथालन्दविधि: ? उच्यते-परिणाम सामथ्य॑, गुरुबिसर्जनं, प्रमाणं, 
स्थापना, आचारमार्गगा, अथालन्दमासकल्पश्न । गृहीतार्था: कृतकरणाः, परीषहोपसभंजये समर्था:, अनि- 


निजमननन जन बने न. नमन नल 


वसति आदि मेरी है और में इसका स्वामी हूं इस प्रकारके संकल्पसे रहित है उसे संक्षेपमें भनियल 
विहारी जानना । इस प्रकार अनियत विहार समाप्त हुआ ॥१५५॥ 

अनियत वासके अनन्तर परिणामका कथन करनेके लिए गाथा--- 

०--दीघेकाल तक ज्ञान दशेन चारित्र और तप रूप पर्यायका मेंने शास्त्रानुसार पोकन 

किया । और मैंने वाचना भी दी और शिष्योंको तंयार किया। अब निदचयसे अपना कल्याण 
करना उचित है ॥१५६॥ 

टीका--इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञानदर्शन चारित्रमें में चिरकालतक रसा हूँ । तथा 
दूसरोंको आगमके अनुसार निर्दोष ग्रन्थ और उसके अर्थंका दान किया है। शिष्य भी व्युत्पन्न हो 
गये । इस प्रकार अपना और परका उपकार करनेमें काल बीता । आजसे अपना ही हित करना 
उचित है। इस प्रकारके मनोभावको यहाँ परिणाम शन्दसे कहा है। कहा भी हैं--अपना हिल 
करना चाहिए । यदि शक्ति हो तो परका हित भी करना चाहिए। किन्तु आत्महित और परहित 
में से आत्महित अच्छे प्रकार करना चाहिए ॥१५६॥ 

गा०--क्या अथालन्द विधि, भक्त प्रसिज्ञा, इंगिनीमरण, परिहार विशुद्धि चारित्र, पादोप- 
गमन अथवा जिसकल्पको धारण करके में विहार करूं |१५७॥ 

टी०--अथालन्दविधि क्या है, यह कहते हैं--परिणाम, सामथ्यं, गुरुके द्वारा विसर्जन, 
प्रमाण, स्थापना, आचार मार्गंणा और अथालन्दकमासकल्प यह क्रम है। जो मुनि शास्त्रज्ष, करने 


१९८ अमवती आराधना 


गुहितवसकीर्या, आत्मान सकसा सुरूयम्ति । किमयालम्दविधिरारभ जीमोध्ववा प्रायोपगमननिधिरिति 
परिह्ञरस्यासमर्था अथालन्दविधिमुपसस्तुकामास्त्रयः, पश्च, सप्त, लव वा शानदर्शनसंपन्नास्तीजसंवेगमापन्नाः, 
स्थविरमूलनिवासिनः, अनधुतात्मसामर्थ्या विवितायुःस्थितयः स्थविरं विशापयन्ति--भगवन्‌ ! किमिच्छामो- 
आ्यालस्दकर्संय्म प्रतिपततुमिति । तच्छु तथा स्थविरों वारयति धृत्या शरोरेण च दुर्बलान्परिणामातिशयबिर- 
हिलांडा कांग्रिदनुजआानाति । समग्रगुणास्ते निसृष्टा: स्थविरेण प्रदास्तेश्यकाशे स्थिता: कृतलोचा:, गुरूणामा- 
छोचतां कृत्वा कृतव्रतारोपणा अचिरोद्गते आदित्ये कल्पस्थितमेक॑ गणस्थाछोचना श्रोतु शुर््धि चैव कलु” 
समुद्नतं स्थापयन्ति । स॒ एव प्रमाणं गणस्य । आत्मन सहाया यावन्तों गणान्रिगंतास्तावन्त एवं तत्स्थाने 
स्थापयितव्या गणे। 

आधारी निरूप्यते-अथालम्दसंयताना लिज्र औत्सगिक, देहस्योपकारार्थ आहार वसति च गुह्लन्ति, शेष॑ 
सकल त्यजन्ति । तृणपीठकटफलकादिक उपर्धि च न गृह्लन्ति । प्राणिसयमपरिपालना्थ जिनप्रतिरूपतासपाद- 
नार्थ च गृहीतअ्रतिलेखता प्रामास्तरगमने विहारभूमिगमने, भिक्षाचर्यायां, निषद्याया च अप्रतिलेखना एव व्युत्सृष्ट 
धारीरसंस्कारा' परीषहान्सहन्ते नो वा धृतिवबलहीता:। अस्ति च मनोबल सयममाचरितु' इति मत्वा त्रय. 
पश्च वा सह प्रवर्तन्ते । रोगेणाभिघातेन वा जाताया बेदनाया' प्रतिक्रियया वर्ज्या यदा तपसातिश्रान्तास्तदा 
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योग्य कार्यंको कर चुकने वाले, परीषह और उपसगंको जोीतनेमें समर्थ तथा अपने बल और वीय॑- 
नहीं छिपानेवाले होते हैं, वे अपनी तुलना मनमें करते हैं कि क्या अथालन्दविधि प्रारम्भ करें या 
प्रायोपगमन विधि ? जो परिहार विशुद्धिकों धारण करनेमें असमर्थ हैं और अथालन्दविधिको 
स्वीकार करना चाहते हैं ऐसे पाँच, सात या नौ मुनि, जो ज्ञान और दर्शनसे सम्पन्न है, तीक्र 
वेराग्यसे सम्पन्न हैं, आचार्यके पादमूलमें रहते हैं, जिन्होंने अपनी सामथ्यंका निर्णय कर लिया है 
और जिन्हें अपनी आंयुको रिथति ज्ञात है वे आचायंसे निवेदन करते हे--भगवन्‌ ! हम अथालन्दक 
संयमको धारण करना चाहते हैं। यह सुनकर आचाये जो धैय॑ और शरीरसे दुबंल है, जिनके 
परिणाम उन्नत नहीं हैं, उन्हे रोक देते है और कुछको अनुमति देते है। वे सम्पूर्ण गुणशाली गुरुके 
द्वारा छोड़ दिये जाने पर प्रशस्त स्थानमे लोच करते हैं। ओर गुरुके सन्‍्मुख आलोचना करके 
व्रत धारण करते हैं। सूयंका उदय होते हो कल्पस्थित मुनियोंमें से एकका जो गणको आलूचना 
सुनते और दोषोंको शुद्धि करनेके लिए तत्पर होता है, स्थापित करते हैं। बही गणके लिए प्रमाण 
होता है अपने सहायक जितने मुनि गणसे निकले हैं, गणमें उनके स्थानमें उत्तने ही मुनि स्थापित 
करना चाहिए। 


अब अथालन्दकोंके आचा रका निरूपण करते हैं--अथालन्दक मुनियोके औत्सगिक लिंग 
(नग्नता) होता है। दरीरके उपकारके लिए आहार और वसति स्वीकार करते है। शेष सब छोड़ 
देते हैं। तृणोंका आसन, ककड़ोका तख्त आदि परियग्रह स्वीकार नही करते। प्राणि संयमको 
पालनेके लिए और जिनदेवका प्रतिरूप रखनेके लिए पीछी रखते हैं। अन्य ग्रामको जाने पर, 
विहार भूमिमे जाने पर, भिक्षाचर्यामें और बंठते समय प्रतिलेखना नहीं करते। शरीरका संस्कार 
नहीं करते, परीषहोंको सहते हैं और घेयंबलसे हीन नहीं होते । संयमका आचरण करनेके लिए 
हममें मनोबल है ऐसा मानकर तीन या पाँच मुनि एक साथ रहते हैं। रोगसे या चोट आदिसे 


१. राधनोयो-आ० मु० । 
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सहागहस्तावरूम्यनं कुर्वोस्सत । बाचनादिकां ने न कुर्बन्ति यामा ब्टकेड्टमित्रा एंकचित्ता ब्याने यतस्ते | यदि 
बलरावायाति गिद्ा तत्राकृतप्रतिज्ञा: स्वाध्यायकाउप्रतीक्षतादिकाशा क्रियास्तेषां न सब्ति । द्मशानमप्येउषि सेषां 
व्यानमप्रतिविद्ध आवश्यकेय्‌ न प्रसतस्ते । उपकरणप्रतिझेखमां कारूदये<पि कुर्बन्ति। सस्लाभिकेणु देवकुरा- 
दिधु तदमुझया वसल्ति | अशायभानस्वामिकेयु यस्येद सोइनुशां करोतु इत्यभिधाय बसन्ति । सहसातिचारे 
जाते अशुभपरिणामे वा मिथ्या मे वृष्कृतसिति निय्ंते। वशविधे समाकारे प्रवर्तन्तें। दानं, अहण, अनु- 
पाछ का, विमय:, सह भोजीन च् नास्ति संधेन तेषां। कारणमपेक्ष्य केवांलिदेक एवं सल्लापः कार्स:। यंत्र 
केच्े सघर्मा तत्केत्र न॒प्रविज्षन्ति | मौनावप्रहनिरताः पंथान पुण्छन्ति, शंकितव्यं वा द्रण्यं शब्याधरचूहं वा । 
एवं तिख्न एवं भाषा. । ग्रामादबहिरामंतुकागारे कल्पस्थिलेमानुशाते बसन्ति | पशुपक्षिप्रभृतिभियंत्र ध्याने 
विध्नो भवति ततः स्थानादप्रयांति । को भवान्‌, कृत आयात, क्य भ्रस्थित:, कियत्कारूं अत्र भवतों वसनं, 
कति प्रयमिति पृष्टा: श्रमणोहमित्पेव॑ प्रतिवलननमेक प्रयण्छन्ति, इतरत्र कृततूष्णीभावा. । अपसरात. स्थाना- 
दवकाश से प्रयकछ, परिपालय गृह, इत्यादिको वाम्ब्यापारों यत्ान्येषां भवति, तत्र न निवसन्ति | बहिरपि 
वसतः यदि भवति, ततोध्पयान्ति । स्वावासगृदहे प्रज्यलिते न" चलन्ति चरूम्ति वा गोचर्यायामप्राप्तायां- 


उत्पन्न हुई वेदनाका प्रतोकार नहीं करते । जब तपसे अत्यन्त थक जाते हैं तब सहायके रूपमें 
एक दूसरेका सहारा लेते हैं। वाचना आदि नहीं करते । आठों पहर भी नहीं सोते और एकाग्र 
होकर ध्यानमें प्रयत्न करते हैं। यदि अचानक निद्रा आ जाती है तो सो लेते है, नहीं सोनेकी 
प्रतिज्ञा उनके नहीं होती । स्वाध्यायके समय उनके प्रतिलेखना आदि क्रिया नहीं होती । स्मशान- 
के मध्यमें भी वे ध्यान कर सकते हैं उसका उनके लिए निषेध नही है। और आवश्यकोंमे प्रयत्न- 
शील रहते हैं। उपकरणोंकी प्रतिलेखना दोनों समय करते हैं। जिन देवकुलादिके स्वामी होते हैं 
उनमें उनकी आज्ञा लेकर ही निवास करते हैं। जिन मन्दिरोंके स्वामीका पता नहीं होता उनमें 
'जिनका यह है वह हमें स्वीकृति प्रदान करें” ऐसा कहकर निवास करते हैं। सहसा अतिचार 
लगने पर अथवा अशुभ परिणाम होने पर 'मेरा दुष्कृत मिथ्या हो' ऐसा कहकर निवृत्त हो जाते 
हैं। दस प्रकारके समाचा रका पालन करते हैं। संघके साथ उनका देन, लेन, अनुपालना, विनय 
और सहभोजन या वार्तालाप नही होता । आवद्यकता होने पर किसीसे एक हो व्यक्तिको बात 
करना चाहिए। जिस क्षेत्रमें साधर्मी मुनि हों, उस क्षेत्रमें बे नही जाते। मौनका नियम पालन 
करते हैं किन्तु, मार्ग या क्षंका युक्त द्रव्य और वसतिकाके स्वामीका घर पूछ लेते है। इस प्रकार 
तीन ही उनकी भाषा होती हैं। गाँवसे बाहुर आने वालोंके लिए जो मकान होता है उसमें कल्प- 
स्थित मुनिकी अनुशा मिलने पर ठहरते हैं। जिस स्थानमें पशु-पक्षी आदिके द्वारा ध्यानमें विध्न 
होता हो वहाँसे चले जाते हैं। कोई पूछे कि आप कोन हैं, कहाँसे आये हैं, कहाँ जाते हैं, कितने 
समय तक आप यहां रहेंगे ? तो 'में भ्रमण हूं” इस प्रकार एक ही उत्तर देते हैं, शेष प्रदनोंके संबंध- 
में चुप रहते हैं। 'यहाँसे आओ, मुझे स्थान दो, भरको देखना, इत्यादि वचन व्यवहार जहाँ अन्य 
लोग करते हैं वहाँ निवास नहीं करते | भरके बाहर भी ठहरने पर यदि कोई ऐसा व्यवहार करता 
है तो वहाँसे भी चले आते हैं। जिस घरमें वे रहते हैं उसमें आग लगने पर वहुंसे नहीं जाते 
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तृतीयपौरुष्यां दिनब्दृतमध्यानं गण्छन्ति | यदि गमनव्याथातो महावातेन वर्षादिना जात. समतोीतगमनकाछ 
एय सिकान्त । व्याप्नादिका, व्यालमूगा" वा पतन्ति ततोधपसर्पान्ति न वा पादे कण्टकारूस्ने, चक्षुषि रज:- 
अबेश्े वा, जपनयब्ति न वा। दृढघुतिका: मिध्यात्वचर्याराधनामात्मविराधनामवस्था दोषान्वा तस्मात्परि- 
हरम्ति न या। तृतीयपौरुष्यां भिजार्भभवतरन्ति | कूपणवनीषकपशुपक्षि गणे अपगते पद्ममी पिण्डंषणा कुर्वोन्ति 
भौरं थे । एका, हे तिलशचतल्ः पश्च वा गोचर्यों यत्र क्षेत्र तत्रालन्दिकयोग प्रवर्तमन्ति । यस्मात्पाणिपात्र- 
भोजी मिध्याराधनां न वर्जयति तस्माल्लेपमरेप॑ वा भुक्त्वा तत्पक्ञालयन्ति । धर्मोपदेश' कुरुत प्रश्रज्यामि- 
बछांमि भगवा पादमूले इत्युक्ताबणापि न भनसापि वांछन्ति कि पुतर्वबसा काय्ेन । इतरे तत्सहाया धर्मो- 
प्रदेश कुत्या सशिक्ष मुच्डितं वा गणाविपतये३र्पयन्ति । 

क्षेषतः सप्लतिक्षतघर्मक्षेत्रेष, भवन्ति । फालत. सबदा । चारित्रत सामायिकच्छेदोपस्थापनयों, । 
दोर्षतः सबंतोधंकृतां तीथेंष । जन्मनः तिशदर्घजीविला:४ । श्रामण्येन एकोनविशतिवर्बा । श्रुतेन नववश- 
पूरधघरा: । बेदतः पुमांसो मपुंसकाइच । लेद्यात. पद्मशुक्‍्ललेश्या: । घ्यानेन धमध्याना. । सस्थानत पड़- 
विधेष्यल्थत रसंस्थाना: देशोनसप्तहस्तादि यावत्पश्चघनुःदातों ४5 डरया:। कालतों भिन्नमुहृर्तायूनपुृवकोटिकाल- 


लायक जज +#+__+त........................................ 
अथवा जाते हैं। गोचरी नही मिलने पर तीसरे पहरमें दो गव्यूति प्रमाण मार्ग चलते हैं। यदि 
प्रचष्ड बायु या वर्षा आदिसे गमनमें रुकावट आती है तो बहों ठहर जाते है । व्याध्र आदि अथवा 
सर्प मृग आदि आ जाते हैं तो वहांसे हृटते भी हैं और नहीं भी हटते। पेरमें काटा लगने पर अथवा 
आँखमें धूछ चली जाने पर उसे निकालते हैं, नहीं भी निकालते । 

“हढ़ धेयशाली वे मुनि मिथ्यात्वचर्थाराघना और आत्मविराधना अवस्थाको अथवा दोषो- 
को दूर करते हैं अथवा नहीं करते (?) । तीसरे पहर भिक्षाके लिए निकलते हैं। कृपण, याचक, 
पशु-पक्षी गणके चले जाने पर पाँचवीं पिण्डेपणा करते है और मौन रखते हैं। जिस क्षेत्रमें एक, 
दो, तीन, चार अथवा पाँच गोचरी होती है उस क्षेत्रमें आलून्दिक योग करते हैं। यतः पाणिपात्र- 
में मोजन करने वाला मिथ्या आराधनाको नही छोड़ता, इसलिए वह लेप अथवा अलेपको खाकर 
उसका प्रक्षालन करते हैं ? 

कोई आकर कहे कि धर्मोपदेश करो, में आपके चरणोंमें दीक्षा लेना चाहता हैं तो ऐसा 
कहने पर भी वे मनसे भी उसकी चाहना नहीं करते, तब वचन और कायका तो कहना ही क्या ? 


अन्य मुनि जो उनके सहायक होते हैं वे उन्हे धर्मोपदेश देकर शिखा सहित अथवा मुण्डन कराकर 
आचार्यको सौंप देते हैं। 


क्षेत्रकी अपेक्षा एक सौ सत्तर कमंभूमि रूप धर्मक्षेत्रोंमें ये आलन्दक मुनि होते हैं। कालकी 
अपेक्षा सबंदा होते हैं। चारित्रकी अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्रमें होते हैं। तोथ्थे- 
की अपेक्षा सब तोथंसुरोंके तीर्यमें होते हैं। जन्मसे तीस वषंतक गृहस्थाश्रममें रहकर उन्नीस वर्ष 
तक भुनि धर्मका पाछन करते हैं, श्रुतसे नौ यां दस पृव॑के घारी होते हैं । वेदसे पुरुष अथवा नपुं- 
सक होते हैं ! लेक्यासे पद्य या शुक्ल लेश्यावाले होते हैं । ध्यानसे धमध्यानी होते हैं। संस्थानसे 
छह प्रका रके संस्थामोंमें से किसी एक संस्थान वाले होते हैं। कुछ कम सात्त हाथसे लेकर पाँचसी 


(१. व्यालमृगाद्या यद्याप-आ० मु० । २. कुवतः तत्प-आ० । कुर्बब्त :तत्प्र० मु० । ३. जीविन:- 
भा०। ४. दातोत्सेधा-सु० । पर रे हि 
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स्थितव: | विक्रिया भारणताक्षीरालवित्वावयरण तेषां जावस्ते। विरागतपा न सेवस्ते । गण्छविसिरता- 
सम्दविधिरेद स्याल्यातः । े 

पज्छप्रतियद्धालल्दकविधिरध्यते--गण्छासिर्ग ब्हन्तो बहि: सक्रोझयोजने विहरम्ति । श्पराक्रमो गण- 
बरी वदाति क्षेत्राद्‌ बहिगत्वाथंप् । तेप्यपि संमर्या जानत्य शिक्षा गुकम्ति | एको ढौ जयो गा परिजञान- 
धारणा गुणसमग्रा गुरसकाशमायास्ति । कृतप्रतिप्दनकार्या: स्वक्षेत्रे सिक्षाग्रहणं कुर्वस्सि । अपराक़मस्तु गण- 
धरो गच्छे सूजायंपोौदवों कृत्या अग्रोशामं गत्या यत्नेन ददास्यर्थपद । अथया स्वोपाक्यं एम ग़णधरों अन्याप- 
सारण कला एकर्स्म उपविशति । यदि गचै्छेत्कोत्राम्वर॑ गण: अधथालबन्दिका अपि गुर्वनुशया याम्ति क्षेत्र । 
यदा भच्छनिवासिन' क्षेत्रप्रतिलेखनाथं प्रयस्तते तदा तंत्र सार्रेण द्वो अथालन्विकौ यातौ। व्यास्यातोध्यमथा- 
समदविधि: । 

परिहार उच्यते--जिनकल्पस्थासमर्था: परिहारसंयमभर॑ बोदू ससर्था: आत्मनो बल वीर्यमायुः प्रत्यवा- 
याहय ज्ञात्वा ततों जिनसकाहांं उपगत्य कृतविनया: प्रास्जकूयः पृथछन्ति “परिहारसंग्र्म प्रतिपत्तु- 
मि्छामो युष्माकमाज्ञया'' इति तल्छु त्वा येषां ज्ञानमनुत्तरं उपजायते विध्नो वा ताप्निवारयति । निसृध्टास्तु 
यतीम्दरेण संयतानां कृतनि:शल्या. प्रशस्तमवकाशमभुपशता:, छोच कृत्वा सुनिष्चिता गुरूणां कृताछोचना 
ब्रतानि सुविशुद्धानि कुर्वन्ति । परिहा रसंयमाभिमुखानां मध्ये एक सूर्योदये स्थापयन्ति कल्पस्थितं गुरत्वेन । सच 


धनुष ऊँचे होते हैं। कालसे एक अन्तर्मूहतंसे छेकर कुछ कम पुर्वंकोटिकी स्थितिवाल होते हैं अर्थात्‌ 
अथालन्दक होनेके कालसे लेकर जधन्य आयु अन्तर्मृहृत॑ और उत्कृष्ट आयु बीते बर्षोसे हीन पूर्व 
कोटि प्रमाण होती है । उनको विक्रिया, चारण और क्षीरात्नवित्व आदि ऋद्धियाँ उत्पन्न होती हैं 
किन्तु रागका अभाव होनेसे उनका सेवन नहीं करते | यह गच्छसे निकले हुए आलबन्दककी विधि- 
का कथन है। अब गच्छसे प्रतिबद्ध आलन्दककी विधि कहते हैं--ये गच्छसे निकलकर बाहर एक 
योजन और एक कोस क्षेत्रमें बिहार करते हैं। यदि आचार्य पराक्रमी होते हैं तो क्षेत्रसे बाहुर 
जाकर उन्हें अथंपद (शिक्षा) देते हैं। आलन्दकोंमें से भी जो समर्थ होते हैं वे आकर आचार्य॑से 
शिक्षा ग्रहण करते हैं। परिज्ञात और धारणा गुणसे पूर्ण एक दो अथवा तीन अथालन्दक मुनि 
गुरुके पास आते हैं, और उनसे प्रइनादि करके अपने क्षेत्रमें जाकर भिक्षा ग्रहण करते हैं | (?) यदि 
आचाये शक्तिहीन होते हैँ सो गच्छमें सूत्रार्थपोौरुषी (१) करके” “* “४ | पे 

भागेके उद्यानमें जाकर सावधानतापूर्वंक अर्थपद देते हैं। अथवा अपने उपाश्चयमें ही अन्य 
शिष्योंको टूर करके एकको ही अथंपद देते हैं। यदि गण अन्य क्षेत्रको जाता है 3 कक अअर 
मुनि भी गुरुकी आशासे उस क्षेत्रकों आते हैं। जब गच्छ निवासी मुनि क्षेत्रकी प्रतिलेखना करते 
हैं तब उस मार्गसे दो अथालन्दक जाते हैं। यह अथालन्दको विधि कही । 


परिहारका कथन करते हैं--जो जिनकल्पको धारण करनेमे असमर्थ होते है और परिहार 
संयमके भारको वहन करनेसें समर होते है वे अपना बल, वीय॑, आयु और विध्नोंको जानकर 
जिन मागवान्‌के पास जाकर हाथ जोड़ विनयपूर्वक बूछते हैं--हम आपकी आश्षासे परिहार संयम 
भ्रारण करना चाहते हैं। यह सुनकर जिसका ज्ञान उत्कृष्ट नहीं होता अथबा जिन्हे कोई बाधा 
होती हैं उनको रोक देते हैं। जिन्हें आज्ञा मिल जाती है वे मुनियोंके पास निःशल्य होकर प्रशस्त 
स्‍्वानोंमें जाकर केशलोच करते हैं। फिर गुरुओंके सन्‍्मुख आलोचना करके अपने त्रतोंको अच्छी 
तरह विशुद्ध करते हैँ। परिहार संयम धारण करनेवालोंमेंसे एक कल्पस्थितको सूर्यका उदय 

२६ 
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प्रम"ण॑ शस्यप स चालोचनां अुत्वा शुद्धि करोेति। कल्पसत्थितमायाम मुकक्‍्त्वा शेषाणां मर्डा लग्ने परिहार 
संयम गुछस्ति इति परिहारका भण्यम्ते | शेषास्तेघामनुपरिहारका' । पतश्चात्परिहारसंयमग्राहिणः अनुपरि- 
द्वारका भष्यन्ते । एवं कल्पस्थिते सति ये पश्चात्परिहारसंयमार्थमात्मानमुप्सृतास्तानपि स्वगणे प्रक्षिपति गणी । 
वाबजिरूनों गण: सायल्यसाणं गण कृत्या परिहारकाननुपरहारिकांइ्च व्यवस्थापयति ) तेन परिहारसंयम निबि- 
कमाना अनुपरिहारकाएय एको कौ बहवो वा भवन्ति | जदि तिण्णि, एगो गणी विदिओ परिद्ारसंयर्म पंडि- 
बच्णों, सदिओ अणुपरिहारगो। जदि पंच एको कप्पद्ठिदो, दो परिहारसंजमं पड़िवज्जंति । सेसिमणुपरिहारगा 
पशेश्रे । इतरे जविसत्त एगो कप्पदिठदों, तिण्णि परिहारगा, इदरे तिण्णि अणुपरिहारगा। जदि णय एगो 
कप्पद्ठिदों, चत्तारि परिहारिगा, चत्तारि अणुपरिहारिया। 8हिं मासेहिं परिहारीणिविट्ठाणी हंव॑ंति। 
ततो पच्छा अणुपरिहारी परिहारं पदटुठवेदिदु । तेलसि णिविद्‌्ठपरिहारी हव॑तेणुपरिहारगा" ते पुणो छहि ' 
मासेहिं णिविद्ठाइं मवस्ति । तु कप्पट्ठिदों पच्छा परिहार पवज्जदि। तस्सेगो अणुपरिहारी एगो कप्प- 
ट्विदो वि। असोविअ छहिं मासेहि णिविट्रपरिहारगों अट्वारसमासा ते एबं होंति थमाणदों । 
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होनेपर गुरुके रूपसे स्थापित करते हैं। उस गणके लिए वह प्रमाण होता है। वह आलोचना 
सुनकर उनकी शुद्धि करता है। कल्पस्थित आचायँको छोड़कर शेषमेंसे आघे पहले परिहार 
संयमको ग्रहण करते हैं इसलिए उन्हे परिहारक कहते हैं। शेष उनके अनुपरिहारक होते हैं। जो 
पीछे परिहारसंयम ग्रहण करते है वे अनुपरिहारक कहे जाते हैं। इस प्रकार कल्पस्थित होनेपर 
जो पीछे परिहार संयमके लिए अपनेको उपस्थित करते हैं उन्हें भी गणी अपने गणमें मिला लेता 
हैं। जितने साधु गणमें कम हुए हैं उतने प्रमाण गणको करके परिहारकों और भनुपरिह्ा रकोंको 
व्यवस्था भगणी करता है। अतः परिहार संयममे प्रवेश करनेवाले अनुपरिहारक एक दो अथवा 
बहुत होते हैं। यदि तीन होते हैं तो उनमेंसे एक गणी, दूसरा परिहारसयमका धारी और तीसरा 
अनुपरिहा रक होता है । यदि पाँच होते है लो उनमे एक कल्पस्थित गणो, दो परिहारसंयमके 
धारी और उन दोनोमें प्रत्येकका एक-एक अनुपरिहारक होता है। यदि सात होते हैं तो उनमें 
एक कल्पस्थित, तीन परिहारक और शेष तीन अनुपरिहारक होते हैं। यदि नौ हों तो एक कल्प- 
स्थित, चार परिहारक और चार अनुपरिहा रक होते हैं। छह महीने तक परिहार संयमी परिहार- 
संयममें निविष्ट होत्ता है। उसके पश्चात्‌ अनुपरिहारक परिहारसंयममें प्रविष्ट होता है। उनके भी 
निविष्ट परिहारक होनेपर अन्य अनुपरिहारक परिहार संयममे प्रविष्ट होते हैं। वे भी छह 
मासमें निविष्ट परिहारक हो जाते है। पीछे कल्पस्थित परिह्यरमे प्रविष्ट होता है। उसका एक 
अनुपरिहारक और एक कल्पस्थित होता है। वह भी छह मासमें लिविष्टपरिदहारक होता है। इस 
प्रकार प्रमाणसे अठारह मास होते हैं । 


विधेषार्थ--इसका लुलासा है कि परिहारविशुद्धि सयममें तीन मुनि धारण करनेवाले हों 
तो उनमेंसे एक कल्पस्थित होता है जो गणी कहाता है, दूसरा परिहारक होता है और तोसरा 
अनुर्पारहा रक है | संयममें प्रवेश करनेक॑ छह मास बीतनेपर परिहारक निविष्ट हो जाता है सब 
अनुपरिहारक संयमसे प्रवेश करता है। छह महीना बीतनेपर वह भी निबिष्ट परिहारक हो जाया 


१. तस्य ग्रणस्य-आ०» मु० । २. णा अप्रे-अ० । ३. रगते आ० ।-रणगे ते मु० । 
४. परश़िव-मु० । 
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लिख्रादिकस्तेवामाचारो मिरुप्यते--एकोपघिक अवसानं सिद्ध परिह्वार॒संयतानां । वसतिमाहारं 
मुक्ता तास्वद्‌ सृक्लस्ति तृणफलकपीठकटकादिक | संयभा्थ प्रतिझेलनं गुकस्ति। त्यक्तवेहाएइण चलुविधानु- 
पसरगान्‍्सहस्ते । दृढभुतयों निरन्तर ध्यामावहितजिश्ता:। अस्ति नो बछवीये धर्वगुणसमग्रता च। एवंभूता 
अपि यदि गथे वसामो वीर्याचारों न प्रवरतित: स्थादिति मत्या त्रयः, पश्च, सप्त, नव था निर्यान्ति। रोगेण 
वेवनयोपहताशच तत्प्रतिकारं" च न कुर्वस्ति । आयोग्यभ्ाहारं मुक्‍्त्या, वाचनां प्रदनं परिवर्तनां मुक्‍्त्था सृत्रार्थ- 
पौदवीष्यपि सूत्रार्थमेबानुप्रेअन्ते । एवं यामाष्टकेअपि निरस्तनिद्रा ध्यायब्ति | स्वाध्यायकालुप्रतिडेसनाविकाश्न 
क्रिया न सन्ति तेषां। यस्माण्छमद्ानमध्येदपि ध्यानं न प्रतिषिदध। अआवध्यकानि यथाकार कुर्वम्ति | काल- 
इये कृतोपकरणझ्ोधना अनुज्ञाप्य देवकुलादिषु बसब्ति | अनिज्ञ यमानस्वामिकेथु यस्येद सोध्नुझ्ञानं नः करोतु 
इति बसन्ति' । आसीधिकां न निधोधिकां च निष्क्रमणे प्रवेणे चर संपादयम्ति । निर्देशक मुक्या इतरे दशविधे 
समाषारे वर्तत्ते। उपकरणादिदान, ग्रहण, अनुपालन, विनयो, वन्दता सह्लापश्य न तेषामस्ति संधेन सह । 
गृहस्थैरन्यलिज़िभिप्थ दीयमान योग्य गुहन्ति | तैरपि न शेषो$स्ति संभोग: । तेषां त्रयाणां, पण्चानां, 
सप्तानां, नवानां थे परस्परेणास्ति संभोग: । 

कप्पट्टि दो भुकप्पी भु जनसंभाडदामगहण थि। 
सवासबंदभालावणाहिं भु श्लन्ति अण्जोज्ज ॥ 

है। तब कल्पस्थित परिहारसंयममें प्रवेश करता है। छह माह बीतनेपर वह भी परिहयारमे 
निविष्ट होता है । इस प्रकार परिहारमें निविष्ट होनेमे तीन मुनियोंको अठा रह मास रूगते हैं। इसी 
तरह पाँच, सात और नौ का भी अठारह मास काल जानना । इनका कथन अन्यत्र नहीं मिला । 

परिहारसंयतोंका लिगाडिक आचार कहते हैं-- 

वसत्ि और आहारके सिवाय अन्य तृणासन, लकड़ीका आसन, चटाई आदि भ्रहण नही 
करते। संयमके लिए पीछी ग्रहण करते हैं। शरीरसे ममत्व छोड़कर चार प्रकारके उपसगोंकों सहते 
हैं। हृढ़ धेयंशाली तथा निरन्तरध्यानमें चित्त लगाते हैं । 'हममें बलवीयं और सब गुणोंकी पूर्णता 
है। ऐसे होते हुए भी यदि हम संघमें रहते हैं तो वीर्याचारका पालन नहीं होता ।' ऐसा मानकर 
तीन, पाँच, सात अथवा नो सयमी एक साथ निकलते हैं। रोग और वेदनासे पीड़ित होने पर 
उसका इलाज नही करते। वाचना, पूछना और परिवतंनोंको छोड़कर सृत्रार्थ और पौरुषीमें 
सूचरार्थंथा ही चिन्तन करते हैं । आठों पहूर निद्रा त्यागकर ध्यान करते हैं। स्वाध्याय काल और 
प्रशिलेखना आदि क्रिया उनके नहीं होती; क्योंकि इसमशानमें भ्री उनके लिए ध्यानका निषेध नहीं 
हैं। यथासमय आवश्यक करते हैं। दोनों समय उपकरणोंका शोधन करते हैं। आज्ञा लेकर देवा- 
लय आदियें रहते हैं। जिन देवालयों आदि स्थानोंके स्वामियोंका पता नहीं होता, 'जिसका यह है 
बहू हमें स्वीकारता दे' ऐसा कहकर मिवास करते हैं । निकलते और प्रवेश करते समय आसी- 
घिका और निषीधिका क्रिया करते हैं । निर्देशकको छोड़कर शेष दस प्रकारके सामाचार करते हैं । 
उपकरण आदि देता, लेता, अनुपालन, विनय, वन्दना, वार्तालाप आदि व्यवहार उनका संघके 
- साथ नहीं होता । गृहस्थ अथवा अन्य लिगियोंके द्वारा दी हुई योग्य बस्तुको ग्रहण करते है । उनके 
साथ भी शेष सम्बन्ध नहों होता । उनमेंसे तीन, पाँच, सात अथवा नौ संयतोंका परस्परमें 
व्यवहार होता है । 

कल्पस्थित आचाय॑ और परिहारसंयमी परस्परमें संघाटदान संघाटग्रहण (सहायता देना 


१. कारक व से अ०-कारकं कचन-आ० | २. विवान्ति मु० ! 


क्र 


श्ण्ड भगवती आराधना 


संबल्ांबभोपाददाण अनभुषातणाहि परिहार । 
जयुपरिह्ारी भु जि सिवलमत्णों बंदभसं बासालायजाहि ॥ 
ऋम्शट्टदं भु जदि अजुपरिहारि पिं महुणासंधासठाणाहि तु । 
जिव्विलमाणों लि व्वसमा्म संधासदों भ अन्णेण | 


'"फससुणी को सब्यो वि विभमं अप्णोज्ण गण बाइंति॥ 

बद्दूण य सोहूभ थ अत्य हु साधम्तिग्गों इसदि छोत्तो । 

सण पविसंति खेर कुदो पूणों अबणादोग ॥ 

एवं कल्पोक्त: ऋण: सर्वोष्युगग्तव्यः । 

मौनाभिपग्रहरतास्सिस्रों भाषा मुक्त्वा प्रष्टव्याहृतिमनुशाकरणी प्रधनेर प्रवुश्तां च मार्गस्य झकितस्य वा 

योग्यायोग्यस्वेन दश्याघ रगृहस्प, वसतिस्वामिनों वा प्रधनः । ग्रामाहर्ह' इमकश्षानं, शून्यगुहं, देवकुलं, गृहा वा 
आगम्तुकगुह, तरकोटरं वा अनुशापयम्त्पेकवार । कंस्त्व, कुतों बागच्छसि, गसिष्यसि वा क॑ देझं, कियक्चिर- 
मत्र वसतियृं८ कतिजना इति प्रध्ने श्रमणोहमित्पेकमेव प्रततिबचनं प्रयच्छल्ति । इतरत्र तृष्णीभावः । इतोज्ब- 
काशादफसर्पणं कुरु, स्थानमिद प्रयच्छ, परिपालय त्वमित्येवमादिकों बाग्व्यापारों यत्र तत्र न बरान्ति । गोचर्या 
यथपर्याप्ता तृतीययामे गव्यूतिद्वयं यान्ति । वर्धमहावातादिभिय॑दि व्याघातों गमनस्प असीतगरमनकालास्तत् 
तिष्ठन्ति । व्याप्रादिष्यालायमने यदि ते भद्रा युगमात्र अप्सर्पाम्ति । दुष्टाश्चेत्पदमात्रमपि ने चलन्ति । नेत्रयो- 


सहायता लेना), निवास, वन्दना, वार्तालाप आदि व्यवहार करते हैं। अनुपरिहार संयमी परिहार- 
संयमीके साथ संवास, वन्दना, दान, अनुपालना आदिसे व्यवहार करते हैं। कल्पस्थित भी अनु- 
परिहारसंयमीके साथ व्यवहार करता है। वन्दना करनेपर धमंलाभ कहता है। एक दूसरेको 
देखकर सब परस्परमें विनय करते हैं। जहां अधामिकजन बसते है वहाँ वे प्रवेश नहीं करते । 
इस प्रकार सब कल्पोक्त क्रम जानना चाहिए |" 

ये तीन भाषाओंको छोड़ सदा मौनसे रहते हैं। वे तीन भाषाएँ है--पूछनेपर उत्तर देना, 
माँगना और स्वयं पूछना। मार्गमें शंका होनेपर मार्ग पूछना पड़ता है, ये उपक्रणादि योग्य हैं 
या अयोग्य, यह पूछना होता है | शय्याधर, जो वसलिकासे सम्बद्ध होता है उसका घर पूछना' 
होता है. बसतिका स्वामी कौन है यह पूछना होत्ता है। गाँवसे बाहर स्मशान, शून्यघर, देवालय, 
गुफा, आनेवालोके लिए बना घर, अथवा वृक्षके खोलमें निवास करते समय 'हमे अनुज्ञा दें' ऐसा 
एकबार कहना होता हे। 'तुम कोन हो, कहाँसे आते हो, कहाँ जाओगे, यहाँ कितने समय लक 
ठहरोगे, तुम कितने जन हो' इस प्रकारके प्रदन होनेपर 'हम श्रमण है” यह एक ही उत्तर देते हैं। 
शेषमें चुप रहते हैं | 'इस स्थानसे चले जाओ, यह स्थान हमें दो, जरा घर देखना” इत्यादि वचन 
व्यवहार जहाँ होता है वहाँ नहीं ठहरते । गोचरी यदि नहीं मिलतो तो तीसरे पहर दो ग 
जाते हैं। यदि वर्षा, आँधी आदिसे गमनमें बाधा होती है तो जहाँतक गमन किया है वही ठहर 


जाते हैं। व्याप्र आदि पश्ुओंके आनेपर यदि वे भद्र होते हैं तो मुनि चार हाथ चलते हैं और 


१. पत्तसुणीको-आ० मु०। २. पसंसन्ति-आ० मु० | ३, णो-आ० मु० 
४. प्रदने प्रवतते वा मा-झा० । ५. इन गायाओंका अब भा स्पस्ट ४2. है<अनयादक । 
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भूखिप्रमेशे सकव्टकादिविड्े वा स्वर से मिराकुर्थन्त । परे यदि निराकुर्युस्तृष्णीमबतिष्ठम्ते । वृतोपयाम पु 
नियोशतों चला गब्छम्ति । यत्र क्षेत्र धद्योचर्या अपुरस्कता सबन्ति सत्लोत्रसावाशप्रयोग्य शेषमयोस्ममिति 
बर्जपम्ति । 

क्षेत्र, तीय, कालइचारित्र, पर्याय, छुठ॑, बेद:, लेश्या, ध्यान, संहुनं, संस्थान, आवामो बाजस्य, 
आयु:, सूब्घय:, अतिशयज्ञानोत्पत्तिः, सिद्धिरित्येतेईनियोगा इहानुगन्तब्या: | क्षेत्रतः मरतैरावतयों:, प्रथम- 
पाश्चात्ययो: तीथे, उत्सपिणी-अवसपिण्यो: कालूतः, छेदोपस्थापनाप्रभवादचारित्रतः, प्रथमतीर्थकरकाले देशोन- 
पूर्वकोटीकायकाल: । विशलिवर्धान्न: हतवर्षकाल: पादयात्यतीर्थे । जन्मतस्त्रिशदर्षाः पर्यायततः एकोनविशति- 
वर्षा. । श्ुतेन व दशपूथिण:, बेदेन पुरुषवेदा:, लेव्यातस्तेज:पराशुक्ललेश्या:, धर्मध्यानपरा ध्यानत:, आथतिक- 
संहनना: घट्स्वस्यतरसंस्थामा: । सप्तहस्तादिपज्चचनु:झतायता: अष्टादशमासाः पूर्वकोटो वा आयु' । 
चारणताहारंसिद्धिः, विक्रियाहारद्िव्व लब्धय:। अवधिसतःपर्धयं केवल था योगसमास्तों प्राप्नुबन्ति। 
सिद्धभम्ति या परेषां । संक्षेपत” परिहारविधिवर्णना । 

जिनकलपो निरूप्यते--जितरागद्घषमोहा, उपसर्गपरिषहारिवेशसहा:, जिना इव विहरन्ति इति जिस- 
कल्पिका एक एवेट्यतिशयो जिनकल्पिकानां । इतरो लिझ्लादिराचार' प्रायेण व्यावणितरूप एवं । 

क्षेत्रादिभिनिरूप्यते--सर्व धर्म क्षेत्रेषु भवन्ति जिनकल्पिका. । काल: सबंदा । सामायिकण्छेदोपस्थापने वा 
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यदि दुष्ट हुए तो एक पग भी नहीं चलते। नेतन्रोंमें धूछ चले जानेपर या काँटा आदि लग जानेपर 
स्वयं नहीं निकालते । यदि दूसरे निकालते हैं तो चुप रहते हैं। नियमसे तीसरे पहरमें हो भिक्षाके 
लिए जाते है। जिस क्षेत्रमें छह भिक्षाएँ अपुनरुक्त होती हैं अर्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍न घरोसे मिल जाती 
हैं वह क्षेत्र निवासके योग्य होता है, शेष अयोग्य होता है उसे छोड़ देते हैं। 

क्षेत्र, तीथं, काल, चारित्र, पर्याय, श्रुत, बेद, लेश्या, ध्यान, सहनन, संस्थान, शरीरकी 
लम्बाई, आयु, लूब्धि, अतिशय ज्ञानोत्पत्ति, सिद्धि ये जनुयोग यहाँ जानना चाहिए। क्षेत्रकी 
भपेक्षा भरत और ऐरावत्त क्षेत्रमें, प्रथम और अन्तिम तीर्थक रके तीथंमें, कालकी अपेक्षा उत्सपिणी 
भौर अवसर्पिणी कालमें, चारित्रकी अपेक्षा छेदोपस्थापना चारित्रसे उत्पन्न होते हैं। प्रथम तोथे- 
करके कालमें उनकी आयु कुछ कम एक पूवंकोटि और अन्तिम तीर्थंकरके कालमे एक सो बीस 
वर्ष होती है। जन्मसे त्तीस वर्षत्तक भांग भोगते है और मुनिपर्याय उन्‍नोस वर्ष होती है। श्रुतसे 
दस पूअंके पाठो होते हैं। वेदसे पुरुषवंदी होते है। लेश्यासे तेज, पच्म और शुक्ल लेश्यावालं होते 
है। ध्यानसे धमंध्यानी होते हैं। आदिके तीन संहननवाले होत हैं और छह सस्थानोंमेसे कोई एक 
संस्थान होला है। सात हाथसे लेकर पाँच सो धनुष लम्बे हाते हैं। परिहा रसंयमके कालसे जधन्य 
आयु अठारह मास और उत्डृष्ट आयु परिहारसंयम होनेसे पूवके वर्षोसे हीन एक पूर्वकोटी हाती 
है। चारण ऋद्धि, विक्रिया ऋद्धि और आहार ऋद्धियाँ होती हैं। ५ 

परिह्ारविशुद्धिरूप योगके पूर्ण होनेपर अवधिज्ञान, मनःपर्यंय वा केबलज्ञानको प्राप्त होते 
हैं। मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। यह सक्षेपसे परिहारविशुद्धिका वर्णन है । 

अब जिनकल्पको कहते हें--रागढ्ेष मोहको जीतते है, उपसर्म और परीषहृरूपी शन्रुओंके 
वेगको सहते है। जिनके समान एकाकी ही विद्वार करते है इसलिए जिनकल्पिक होते हैं। यही 
जिनकल्पिकोंकी विशेषता है। शेष लिगांदि आचार प्राय: उक्त प्रकार ही है । 

बोत्र भादिकी अपेक्षा कथन करते हैं--जिनकल्पी समस्त कमंमूमियोंमें होते है। सर्वंदा 


२०६ अगवती आराधना 


चारिभत: । सर्वतोयेषु तीथंत: | जम्मना त्रिधादर्दा:। श्रामण्यतः एकान्नविशतिवर्षा:। नवददापूर्वधारिण: । 
तेज:पद्मशुक्ललेदया. । धर्मशुवलष्याना: । प्रथमसंहनना:, पट्स्वन्यतरसंस्थाना. । सप्तहस्तादिषज्चणनुःदाता- 
यामाः । भिन्नमुहर्तादिन्यूना पूर्वकोटि: कार: । विक्रियाहारकचारणताक्षीराख्रावित्वादिकाएच तपसा रूब्धयों 
जायस्ते । गिरागास्तु न सेवन्ते । अवधिमन'पर्ययं केवल वा प्राप्नुवन्ति केचित्‌। ये केवलिनस्ते नियमतः 
सिध्यस्ति ॥१५७॥। 


एयमथालन्दादिक प्रतिपद्म चारित्रविर्धि मयोत्साहूः कर्तव्य: इति विचारयति--- 
एवं विचारयिसा सदिसाहप्पे य आउगे असदि | 
अणिगृदिदबलूविरिओ कुणदि मदिं अत्तवोसरणे ॥१५८।॥। 


'एवं विच्यारयिसा' एवमुक्तेन प्रकारेण । 'विचारधिशा' विचार्य । 'सदिमाहप्पे य' स्मृतिमाहात्म्ये 
सति । 'आउगे असदि' आयुध्यसति दीघें । 'अभिभृहिद्वलाबिरिओ असंवृतबलसहाय वी आहारब्यायामाम्या 
कृत बलं । 'कुचह' करोति । सह मति । 'भत्तबोसरणे' भज्यते सेब्यते इति भक्‍तं आहार. | तस्‍्य त्यागं 
आहारेण समयसाधनेन दरीरस्थिति बिरं कृत्वा स्वपरोपकार: कृत । आयुष्यल्पे न शरीरमवस्थातुमलमाहार- 
ग्रहणेषपि । तेन त्याज्यो मयाहार. इति भावोष्स्य । अत एव सृत्रकारेंणेदमुक्त 'बीहो परियाओ इति। 
अवशिष्टकालाल्पताश्यापनाय न केवरूमायुषोहल्पता एवं भक्तत्याग्रमते: कारणं, अपि तु अन्यदपीति ॥१५८॥ 
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होते हैं। सामायिक अथवा छेदोपस्थापना चारित्रवाले है। सब तीथ॑डू:रोक तीथंमें होते हैं। जन्मसे 
तीस वर्ष ओर भुनिपदसे उन्‍्नीस वर्षक होते हैं। नव-दस पूव॑क धारी होते हैं। तेज, पद्म और 
शुक्ल लेद्यावाले होते है। धर्मध्यानी और शुबलध्यानी होते है। प्रथम संहूनन होता है और छह्‌ 
संस्थानोंमेसे कोई एक सस्थान होता है । सात हाथसे लेकर पाँच सौ धनुष तक हरम्बे होते हैं ! 
अन्तमुहतं आदिसे न्‍्यून एक पृर्वकोटिकाल होता है। तपसे विक्रिया, आह्वारक, चारण और 
क्षीराखवित्व आदि लब्धियाँ उत्पन्न होती हैं किन्तु विशागी होनेसे उनका सेवन नहीं करते। 
कोई-कोई अवधि, मन'पर्यय और केवलज्ञानको प्राप्त करते हैं। जो केवलज्ञानी होते हैं वे नियमसे 
मोक्ष जाते हैं ॥१५७॥ 


इस प्रकार अथालंदिक आदि चारित्रकी विधिको धारण करके मुझे उत्साह करना चाहिए, 
ऐसा विचार करते हैं-- 


गा०--उक्त प्रकारसे विचार करके स्मृतिका माहात्म्य होनेपर और आयुके अल्प होने पर 
अपने बल और वीयंको न छिपाता हुआ मुनि भक्त प्रत्याख्यानमें मत्ति करता है ॥१५८॥ 


टी०--उक्त प्रकारसे विचार करके स्मृतिका माहात्म्य होने पर आयुके लम्बा न होने पर 
बल और वीोयंको न छिपाता हुआ भक्त प्रत्याख्यानमें मति करता है । आहार और व्यायामसे जो 
शारीरिक शक्ति होती है उसे बल कहते हैं। और बलका सहायक वीय॑ होता है। “मज्यते' अर्थात्‌ 
जो सेवन किया जाता है उसे भक्त कहते है उसका अर्थ आहार हैं उसका त्याग भक्त प्रत्याख्यान है। 
आह्ारके द्वारा शरीरकी स्थितिको लम्बी करके अपना और परका उपकार किया। आयुके थोड़ा 
रह जाने पर आहार ग्रहण करने पर भी शरीर नहीं ठहरता | अतः मैं आहारका त्याग करता हूँ 
यहू इसका भाव है। इसीसे ग्रल्थका रने शेष बचे कारूकी अल्पता बसलछानेके लिए 'दीहों परियाओं' 





विजयोदया टोका २०७- 


पुब्दुत्ताणण्णदरे सल्लेहणकारणे सप्तृप्पण्णे | 
तह चेव करेज्ज मदिं मतपइण्णाए निच्छयदों॥१५९। 
बुष्बुसानण्यवरे' पूर्वभुक्तानां 'बाहीब दुष्प्सण्ला' इत्यादीनां मध्ये अन्यतरस्मिन्‌ । 'सल्लेहथकारणे' 
सम्यक्‌ कायकषायतनूकरणं सल्लेखना तस्या. कारणे वा। 'समुप्पण्णे' समुपस्यिते। तह जेज तंथव च । 
यथाल्प आयुषि करोति भक्तरयागे मति तथंव 'जिस्कयदों सलपइस्णाएं माँदि करेज्ज' निदचयतों भक्तप्रत्याब्याने 
मति कुर्यात्‌ । एतद्गायाद्यं सूत्रकारवचनम्‌ ॥१५९॥ 


आराधकस्य मनःप्रणिधानं प्रदर्शशति--- 


जाव य सुदी ण णस्सदि जाबव य जोया ण में परादीणा । 
जाव य सड॒ढा जायदि इंदियजोगा अपरिहीणा ॥१६०॥। 


जान य सुई थ भस्सदि' यावत्स्मृति्न नद्यति । रत्नत्रयाराषनगोचरा अनुभुतविषयग्राहिणी तदित्थ॑- 
भूतमिति प्रवर्तमाना स्मृतिरित्युच्यते मतिविशानविकल्प: ! वस्तुयायात्म्यश्रद्धानं दर्शन, तद्याथात्म्यावगमो ज्ञान, 
समता लारित्रसिति । श्रुतेनावगते परिणामत्रयें यदुपजायते स्मार्त ज्ञान सदिह स्मृतिरित्युब्यते । स्मृतिमूछो 
व्यवहार:, स्मृतो नष्टाया न स्यादिति, स्मृतिसदृभावकाल एव प्रारमभ्या मया सल्लेखनेति जिन्त्यम्‌ | 'जाव प 


कहा है | भक्त त्यागकी मति होनेका कारण केवल आयुका कम रह जाना ही नहीं हैं. किन्तु अन्य 
भी कारण हैं ॥॥१५८।॥ 

विशेषाधं--स्मृत्ति माहात्म्यसे आदय है--जिनागमके रहस्यका उपदेश सुननेसे जो उसका 
संस्कार रहा, उसके प्रभावसे 'में मरते समय अवद्य विधिपृवंक सलल्‍्लेखना करूँगा' ऐसा जो 
विचार किया था, उसका स्मरण भो भक्त प्रत्याख्यानका कारण होता है । 


गा०--पहले कहे गये कारणोंमे से किसो एक सल्लेखनाके कारणके उपस्थित होने पर 
उसी प्रकार निदचयसे भक्त प्रत्याख्यानमें मति करे ॥१५९॥ 

हो ०--पहले सल्लेखनाके जो कारण 'असाध्य बीमारी” आदि कहे हैं उनमेसे किसी एक 
का रणके उपस्थित होने पर भी वेसे हो भक्त प्रत्याव्यानका विचार करना चाहिए जेसा आयुके 
अल्प रहने पर किया है ॥१५९॥। 


आराधकके मनकी हृढता बतलाते हैं-- 

भा०--जब तक स्मृति नष्ट नही होती, जब तक मेरे आतापन आदि योग पराभीन नहीं 
होते, जब तक श्रद्धा रहतो है, इन्द्रियोंका अपने विषयोंसे सम्बन्ध हीन नही होता ॥१६०॥ 

टो०--पहले अनुभवमे आये विषयको ग्रहण करने वाली और “वह वस्तु' इस प्रकार प्रवृत्ति 
वालो स्मृत्ति होती है। पह सतिज्ञानका विकल्प है। यहाँ रत्नत्रयकी आराधना विषयक स्मृति 
ग्रहण की है। वस्तुके यवार्थं स्वरूपके श्रद्धानको सम्यग्दशंन कहते हैं और उसके यथार्थ स्वरूपके 
जाननेको ज्ञान कहते हैं। तथा समताको चारित्र कहते है। श्रृतके द्वारा जाने गये रत्नत्रय रूप 
परिणाममें जो स्मृतिज्ञान होता है उसे यहाँ स्मृति कहा है। व्यवहारका मूल स्मृति है । स्मृत्तिके 
नष्ट होने पर व्यवहार नही होता । अतः स्मृतिके रहते हुए कालमे ही मुझे सल्लेखना प्रारम्म 


श्ण्८ अगवती आराधना 


गावण्च । जोगा' योगा: आतापनादय: । 'ल से पराहीला' न मे परायत्ता: झक्तिवेकल्यात्‌ । विविश्रेण तपसा 
निर्जरां विपुलां कर्तुकामस्य मस तपोष़्तियारे सा न अवतीति यावन्निरतिचारं हद तपस्तावत्सस्लेखनां करो- 
मीति कार्या जिन्ता | जाब व सड़ढ़ा जायदि' यावच्छूदा जायते र॒त्नत्रयमाराधयितु । 'तामक् ने फाड्मिति' 
वक्‍यमार्णन सम्वन्ध: । उपशमकारूक रणलब्धयों हि दुर्लभा: प्राणिनां सुहूदो विद्वास्स इब । मूरूं ता: अ्रद्धाया:, 
ने च्‌ विनष्टा सा पुनर्ूम्यते , न व तामन्तरेणातिशयवलामाहारत्यागः सुखेन संपाधते । 'इंबिबज्तेता' इस्धि- 
याणां चक्षुरादीनां रूपादिभिविषये सम्बद्धा 'अपरिहोणा' होता न मवन्ति । दृकक्रोत्रेन्द्रियाणामपाटवें दर्शन- 
श्रेवणाम्थां परिहारयों3िसंयम- कथ परिहियते । दृष्ट्वा श्रुत्वा स इृदमयोग्यमिति वेशि नान्‍्यथा ॥१६०॥ 


जाव य खेमसुमिक्खं आयरिया जाव णिज्जवणजोग्गा । 
अत्थि ति गारवरहिदा णाणचरणदंसणविसुद्धा ॥१६१॥ 

'जाव ये खेभसुभिकस यावच्च क्षेमसुभिक्षं, स्वचक्रोपद्रवस्य व्याधेर्मार्याश्वाभाव: क्षेम इत्युव्यते । प्रचुर- 
घान्यता सुभिक्षत्वम्‌ । एतदुभयमन्तरेण दु्लभा निर्यापका:, तानन्तरेण चतुष्कारापना। 'आयरिया जाय 
आचार्या यावत'अत्थि' सम्ति । कीद्ग्मूता 'जिज्जवणजोग्गा' निर्यापकत्वयोग्या. । 'तिगारवरहिदा' गार- 
बत्रय रहिता' ऋद्धिरससातगुरुका ये न भवन्ति । ऋद्धिप्रियो दहासयतमपि जन निर्यापकत्वेन स्थापयति । 
स्वयं व नासंयमभ।रुर्भवति | असयमकारणं अनुमनन च न परिहरतीति । रसासातगुरुकौ क्लेशासहों आराध- 
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करनी चाहिए ऐसा विचार करे । जब तक मेरे आतापन आदि योग शक्तिकी कमीसे पराधीन 
नहीं होते । में अनेक प्रकारके तपसे बहुत निजंरा करना चाहता हूँ किन्तु तपमें दोष छरूगने पर 
बहुत निजेरा नहीं हो सकती । इसलिए जब तक तप निरतिचार है तब तक सल्लेखना कर लेना 
चाहिए, ऐसी चिल्ता करना उचित है। जब तक श्रद्धा रत्तत्रमकी आराधना करनेकी है 'तब तक 
में करनेमें समर्थ हूँ ऐसा आगे कहेंगे, उसके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिए। जेसे विद्वान मित्र 
दुलेभ हैं बसे ही प्राणियोंको उपशमलब्धि, काललब्धि और करणलूब्धि दुलंभ हैं। वे लब्धियाँ 
श्रद्धाका मूल हैं। एक बार उस श्रद्धाके नष्ट हो जाने पर उसका पुन: प्राप्त होना दुलंभ है। 
श्रद्धाके बिना अतिशय शालियोंका भी आहारत्याग सुखपूर्वंक सम्पन्त नहीं होता। चक्षु आदि 
इन्द्रियोका रूपादि विषयोंके साथ सम्बन्धको इन्द्रिययोग कहते हैं । वे जब तक हीन नही होते, 
चक्षु और कर्ण इन्द्रिवके अपने विषयको ग्रहण करनेमें असमर्थ होने पर देखने और सुननेसे दूर 
होने वाला असंयम कैसे दूर किया जा सकता है। देख और सुनकर 'यह अयोग्य है' ऐसा ज्ञान 
होना है, अन्यथा नहीं होता ॥१६०॥ 


गा०--जत्र तक क्षेम और सुभिक्ष है, जब तक आचाये निर्यापकत्वके योग्य त्तीन गारवोंसे 
रहित निर्मल ज्ञान चारित्र और दर्शनवाले हैं ॥।?६१॥ 


टी०--जब तक क्षेम और सुभिक्ष है। अपने देश और परदेशकी सेनाके उपद्रव और मारी 
रोगके अभावको क्षेम कहते हैं। और धान्‍्यकी बहुत्तायतको सुभिक्ष कहते हैं। इन दोनोंके बिना 
निर्यापकोंका मिलना दुलेभ है और उनके बिना चार प्रकारकी आराधना दुलंभ है। तथा आचाय॑ 
निर्यापकत्वके योग्य जब तक हैं त्था ऋद्धिगारव, रसगारब और सातगारवसे जो रहित होते हैं। 
जो आचार्य ऋद्धिप्रिय होता है वह असंयमी जनको भी निर्यापक बना देता है। और स्वयं भी 
असंयमसे नहों डरता । तथा ऐसो अनुमति, जो असयममे कारण होती है, वेनेका त्याग महीं 





विजयोदया टीका २०९, 


कस्य दारीरपरिकर्म कर्थ कुससः ? कि जल स्वयं सरायो बैराग्यं परस्य संपादयस्थेवेति न नियोगो5हिस । 
'जाजजरणजदंसलजिशुद्धा शानवारिभवरश्शनेषु विशुद्धा: निमंछा:। जीवादियाथात्म्ममोषरता शानःय शुद्धि: | 
दर्शनस्यापि समीचीनज्ञानसहभाविता, अरक्तदिष्टता च चारित्रशुद्वि.। शुद्धआनचरणदर््षनशुद्धा चारित्रणुद्धा 
अध्यन्ते । यथा प्रकष्टणुक्लगृणयोगाज्छुकतम इत्युच्यते पटादि ॥१६१॥ 

ताव खमं मे कादुं सरीरणिक्खेवणं विदुपसत्थं । 

समयपडायादहरणं मत्तपृण्णं णियमजण्णं ॥१६२॥ 

'लाव ख्मं से काउं' तावयुक्त कत्त मम | कि ? सरोरजिक्सेवर्ज' शरीरनिक्षेपणं शरीरत्यजनं। 
विदुफ्सत्थं' विद्वज्जनस्तुतं आत्महितत्वात्‌ । 'समबपड़ावाहुरणं समय: सिद्धान्त, तस्मिन्‌ कीतिता पताका 
आराधना पताकेव पताका उपमार्थ:। यथा पताका बस्जादिरिता जयादिक प्रकटयति । एवमियं भाराध- 
नापि भवनिर्मुक्ति प्रकटयति । तस्या हरण भ्रहण । “'भसपहण्ण भक्तप्रत्याल्यानं 'निवमलण्ण व्रतयज्ञ । ननु 
धारी रत्यागोज्त्य:, अम्या शान-श्रद्धान-तप-सु परिणतिरन्यद्‌ मक्तत्यजनं, अन्यानि च ब्रतानि तत्क॑थं समानाधि- 
करणनिर्देश' ? अन्रोच्यते-प्रस्येकमभिसम्ब््ध' कार्य:। 'ताब खबं से काउं' हत्यनेन शरी रनिवर्लेवर्ण इत्या- 
दीनां। ततोध्यमर्थ -शरीरत्यजनं, सम्यग्दर्शनादिपरिणमन, भक्तप्रत्यास्यानं, श्रतयशश्य तावत्कतु भम 
युक्तमिति ॥१६२॥। 


करता । जो आचाय॑ रसप्रेमो और सुख प्रेमी हैं वे सललेखना करनेवाले आराधकके शरीरकी 
सेवा केसे करेंगे ? दूसरे, जो स्वयं सरागी है वहू दूसरेको वेराग्य उत्पन्न कराता हो ऐसा कोई 
नियम नही है। तथा आचाय॑ ज्ञान, दर्शन और चारित्रमें विशुद्ध होना चाहिए | जीवादिके ययाथे 
स्वरूपको जानना ज्ञानकी शुद्धि है। समीचीन ज्ञानका सहभावी होना दश्शनकी शुद्धि है। और 
राग-दंषका न होना चारित्रकी शुद्धि है। जिनका ज्ञान दर्शन चारित्र शुद्ध होता है वे शुद्ध ज्ञान 
दर्शन चारित्र वाले कहे जाते हैं। जंसे उत्कृष्ट शुक्ल गुणके सम्बन्धसे वस्त्र आदि 'शुक्कतम'-- 
अत्यन्त सफेद कहे जाते हैं ॥१६१॥ 


गा०--तब तके मुझे शरीरका त्याग, विद्वानोंसे स्तुत्त, आगममें कही गई आराधना रूपी 
पतताकाका ग्रहण, ब्रत यज्ञ त्था भक्त प्रत्याख्यान करना युक्त है ॥१६२॥ 


टो०--भक्त प्रत्याख्यान तब तक मुझे करना उचित है, यह पूर्व गाथाओसे सम्बद्ध है। यह 
भक्त प्रत्याख्यान शरीरके त्यागरूप है क्योकि शरीरको त्यागनेके लिए ही किया जाता हैं। विद्वनों- 
से प्रशंसनीय है क्योंकि आत्माके हित रूप है। तथा समय अर्थात्‌ सिद्धान्तमे आराधनाकों पताका 
कहा है। जंसे वस्त्रादिसे बनी पताका जयको प्रकट करती है वेसे ही यह आराधना भी संसारसे 
निर्मुक्तिको प्रकट करती है। भक्त प्रत्याख्यान उस पताको ग्रहण करने रूप है। 


इहंका--शं रो रका त्याग अन्य है, ज्ञान श्रद्धान और तप करना अन्य है, 83 त्याग 

अन्य है और व्रत अन्य हैं। ये सब भिन्‍ल हैं तब केसे.इनका समानाधिकरण रूपसे निर्देश किया है ? 
| 

समाधान --'तब तक मुझे करना युक्त है। इसके साथ शरीर त्याग क्षादि प्रत्येकका सम्बन्ध 

करना चाहिए । तब ऐसा अर्थ होता है--शरी रका त्याग, सम्यग्दर्शन आदि रूप परिणमन, भक्त 


प्रत्याख्यान और ब्रतयज्ञ मुझे सब सक करना युक्त है ॥१६२॥ 
रजछ 





२१० भगवती आराधना 


व्यायणितस्थ परिणामस्य गुणमाहात्म्यकथनायोत्तरगाथा--- 
एवं सदिपरिणामों जस्स दढो होदि णिच्छिदमदिस्स | 
तिव्वाएं वेदणाएं वोच्छिज्जद्‌ जीविदासा से ।१६३॥ 
एथं सदिपरिणामों व्याव्शितस्मृतिपरिणामो य " स्मार्तज्ञानमेव परिणाम. । “जस्स इढ़ों होल्ज' 'यस्म 
तैद ढो भवेत्‌। 'जिक्िछयसदिस्स” निश्चितमते: । करिष्याम्येव शरीरनिक्ष पण इति कृतमिक्चयस्य । 'जोजिदासा 
बोल्छिज्जइ' जीविते आशा व्युच्छियते । 'तिब्बएए वेदभाए' तीग्रायामपि बेवनायामुदीर्णायां । एतत्प्तीकारं 
कृत्वा जीवामीति चिन्ता न भवति । ते तस्येति जीविताशाव्युच्छेदो गुण: सूचित. । परिणाम गद ॥१६३॥ 


“उबधि जहजा' इति पद व्याचष्टे प्रवस्धेन-- 
संजमसाधणमेत्तं उवर्धि मोत्तण सेसयं उवधि । 
पजहदि विसुद्धलेस्सो साथू मृत्ति गवेसंतो |१६४॥। 
संजमसाहणमेस -सयम. साध्यते येनोपकरणेन तावन्मात्र कमण्डलुपिच्छमात्र | 'उ्वधि' परिग्रहं 
'मोकूज' मक्‍त्ता । 'सेसय' अवशिष्ट । 'उ्वाधि' अवशिष्ट उपधिनाम पिच्छान्तर कमण्डन्वन्तरं वा तदानी 
सयमसिद्धी न कारणमिति संयमसाधनं न भवतति । येन साप्रत सयम. साध्यते तदेव सयमसाधन अथवा ज्ञानो- 
पकरण अवशिष्टोपघिरुच्यते ! 'पजहुइ' प्रकरण योगत्रयेण व्यजति । 'विसुद्धलेस्सो' विशुद्धछेशय । 'साहू' 
साधु: । 'मुलि' मुक्ति कर्मणामपायं । “गवेसंतो' मृगयन्‌ । लोभकषायेणाननुरजिता योगवृत्तिरिह विशुद्धलेश्या 








ऊपर कहे परिणाम गुणोका माहात्म्य कहनेके लिए गाथा कहते है - 

गा०--ऊपर कहा स्मृति परिणास “मे शरोरत्याग करूँगा ही' ऐसा निरचय करनेवालेके 
हृढ़ होत्ता है। उसके तीव्र वेदना होनेपर जीवनकी आजा नष्ट हो जाती है ॥१६३॥ 

टो०--मे शरीरका त्याग करूँगा ही' ऐसा जो हढ निश्चय कर लेता है तीन्न भी वेदनाके 
होनेपर मै उसका प्रतीकार करके जीवित रहूं ऐसी बिन्‍्ता उसे नहीं होती । अतः 'जीवनकी 
भाशाका विनादश' उसका गुण सूचित किया है ॥१६३॥ 

'उबधिजहण' अर्थात्‌ परिग्रहत्यागका विस्तारसे कथन करते हैं-- 

गा०--मुक्तिको खोजनेवाला विशुद्ध लेध्यासे युक्त साध्‌ सयमके साधनमात्र परिग्रहको 
छोडकर शेष परिय्रहको प्रकर्ष अर्थात्‌ मन-वचन-कायसे त्याग देता है ॥१६४॥ 

टो०--जिस उपकरणसे संयमको साधना की जाली है वह उपकरण कमण्डल और पीछी- 
मात्र है। उनको छोड़कर जो शेष परिग्रह है--दूसरी पीछी दूसरा कमण्डलु, वह उस समय संयम- 
को सिद्धिमे कारण न होनेसे संयमका साधन नहीं है। जिससे वर्तमानमे सयमको साधना होती 
है वही संयमका साधन है। अथवा शेष परिग्रहमे शानके उपकरण शास्त्र आदि कहे हैं क्योंकि 
समाधिक समय उनका उपयोग नहीं रहता । मुक्ति अर्थात्‌ कर्मोंका विनाश करनेका इच्छुक साधु 
पीछी कमण्डलुमात्र परिग्रहके सिवाय शेष परिग्रहको मन-वचन-कायसे छोड़ता है। तह साधु 
विशुद्लेश्यासे युक्त होता है। यहाँ लोभकषायसे अननुरंजित (नहीं रंगी हुई अर्थात्‌ लोभरहित) 


>स>+>«+-+-.+ सा केमाम+ भा...» >> किन नन+. +>++ 


१. यस्म।त्तज्ञा-आ० मु० २, यस्य स्मृतेद्‌-आ० मु० | 
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ूहीता | सा हि परिप्रहत्थागे प्रवर्सयत्यार्भानसिति ॥१६४।॥ 
बसत्याविक तहि त्याज्यतया तोपदिष्टसिति आशछिते इति तस्यागमुपदिशति--- 
अप्यपरियम्म उवर्धि बहुपरियम्मं॑ य दोबि वज्जेह । 
सेज्जा संथारादी उस्सग्गपदं गवेंसंतो ॥१६५७॥ 
! 'अध्यपरियम्स उबर अल्पपरिकर्म निरीक्षणप्रमार्जनविधुननादिक यस्मिम्सं परिग्रह । बहु महत्‌ 
परिकर्म यत्र तं थ। “वो थि' द्ावपि 'बस्जेवि' व्जयति मनोवाक्‍काये । 'सेज्आसंधाराबी' वसतिसंस्तरादिक । 
उस्ससयप्द' उत्सअंन त्याग' तदेव पद । परिग्रहत्यागपदान्येषणकारीति यावत्‌ । गाधाद्येनातिक्रान्तैन द्ब्यो- 
पषित्यागों व्याख्यात. । इयता परिसमाप्त: परियग्रहत्याग ॥६१६५॥ 
पंचविहं जे सुद्धि अपाविदूण मरणगुवणमन्ति | * 
पंचविहं च विवेगं ते खु समार्थि ण पावेन्ति ॥१६६॥ 

'क्यंजिहं थे शुद्धि इत्यादिना कि प्रतिपाग्ते पूवमसूवितमिति। अजोध्यतें--योग्योपादनमेवा- 
योग्यत्याग्रस्तत्परिहार इत्यूपधित्याग एवाछ्यायते उत्तरग्रन्थेनापि । 'पंथविह पण्चप्रकारां। 'सुड्धि शुद्धि । 
'अपाविदृण' अप्राप्प । जे ये। 'मरणं' मृति। 'उवलजसंति' प्राप्नुवन्ति | 'पंचविहू' पञठुचविध च “बिलेग 
विवेक, 'परिहरणं' पृथर्भावं, अप्राप्य मृतिमुपयान्ति | खु शब्द एवकारार्थ:। स चर क्रियापदात्परतो योज्यः । 


फल जनी डर अकतन्‍नननत--- टीम ननमनक नमक. यम फजनन जन कं हज न जग. जे कम अत कण न लच ले, 


मन-वचन-कायकी वृत्तिको विशुद्धलेश्या कहा है; क्‍योंकि वह जीवको परिणग्रहक त्याग्में प्रवृत्त 
करती है ॥१६४॥ 

यहाँ कोई शंका करता है कि वसत्ति आदिको तो त्याज्य नही कहां ? इससे उसके त्यागका 
उपदेश करते हैं-- 

गा०--परिग्रहत्याग पदका अन्वेषण करनेवाला साथु अल्पपरिकर्मंवालें और बहुत परि- 
कर्मवाले दोनो ही प्रकारके परिग्रहोंको जिनमें वससि संस्तर आदि भी हैं, मन-वचन-कायसे त्याग 
देता है ॥१६५॥ 

टी०--जिसमें देखना, साफ करना, झाड़ना आदि कम करना होता है वह परिग्रह अल्प- 
परिकमंवाला होता है। और जिसमें यह बहुत करना होता है वह बहुत परिकमंवाला है। 
परिग्रहत्यागपदका खोजी साधु दोनोंको ही मन-वचन-कायसे त्यागता है। अत्त: वसतति संस्तर भादि 
भी त्याग देत्ता है। इन दो गाथाओंसे द्रव्यपरिग्नहके त्यागका कथन किया । यहाँ तक परियग्रहत्याग- 
का प्रकरण समाप्त होता है ॥१६५॥ 

गा०--जो पाँच प्रकारकी शुद्धियोंको और पाँच प्रकारके विवेकको प्राप्त किये विना मरण- 
को प्राप्त होते हैं, व॑ समाधिको नहीं ही प्राप्त होते हैं।॥१६६॥ 
रे दढी०--क्षंका--पश्चविहं जे सुद्धि' हृत्यादिक द्वारा पहले सूचित किये विना क्‍या कह 

ट 

समाधान--योग्यका ग्रहण ही अयोग्यका त्याग है | अतः आगेके ग्रन्थसे भी परिग्रहका त्याग 
ही कहा है। जो पाँच प्रकारकी शुद्धि और पाँच प्रकारक विवेक अर्थात्‌ भिन्‍नपनेको प्राप्त किये 
'बिभा मरते हैं वे समाधिको प्राप्त नहीं ही होते। गायामें आये “खु' दाब्दका अर्थ 'ही है और 





२१२ भगवती आराधना 
समाधि न प्राप्तुवन्त्मेवेति । _ उपधिपरित्यायाभावे अभिमतसमाध्यमावों दोष भावष्यातः ॥३६६॥ 


पंचविह जे सुद्धि पत्ता णिखिलेण णिच्छिदमदीया । 
पंचविहट थे विवेम॑ ते हु समाथि परमुवेंति ॥१६७॥। 
के समार्थि प्राप्नुवंतोत्यत्त अह- पंचविहृ' पञ्चविधां, “जे शुर्धि पत्ता' ये शुद्धि प्रापा:। 'भिलिलेश' 
साकल्येत । 'लिब्कियमईया' निश्चितमतय' | 'पंचबिहं' पड्चवि्ध च 'जिेग' विवेक 'ते हुं सर्माह परमुर्जेति' 
ते सफुर्ट समाधि परमृपयान्ति ॥१६७॥ 
का एवा पंचविधा शुद्धिरिस्याह-- 
आलोयणाए सेज्जासंथारुबह्दीण मत्तपाणस्स । 
वेज्जावच्चकराण य सुद्धी खलु पंचहा होह ॥|१६८।। 
आसोयणाए' आलोचनायाः शुद्धि, शय्यासंस्तरयो: शुद्धि, उपकरणणुद्धि , भक्तपानशुद्धि, बैया- 
वृत्यकरणशुद्धिरिति पञ्चविधा । मायामृषारहितता आलोचनाशुद्धि । मनोगरतवक्रता माया ! ब्यलीकता 
चासौ मृषा । मायाकषाय स चाम्मन्तरपरिग्रह: 'चत्तारि तह कसाया' इति वचनात्‌ | मृषा कथ॑ परिपग्रह. 
इति थेत्‌ उपधीयते अनेनेत्यपधिरिति शब्दब्युत्पलो उपघोयते उपादीयते कर्म अनेन व्यलोकेनेत्यूपधिरित्युच्यते । 
यत्र यस्यादर' कर्महेतो तत्सवंस॒पधिरेवेति भाव' । उदग्रमोत्पावनैषणादोपरहितता ममेद इत्यपरिय्राह्मता 
थ बसतिसंस्तरयो. शुद्धिस्तामुपगतेन उदगमादिदोषोहतयोवंसतिमस्तस्योस्त्याग कृत इति भवत्युप्ि- 
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उसे क्रियापद 'ार्वेति' के परे लगाना चाहिए। परिग्रहत्यागक अभावमे इष्ट समाधिका अभाव 
नामक दोष कहा है ॥१६६॥| 

गा०--पूर्णरूपसे निश्चित मत्ति वाले जो पाँच प्रकारकी शुद्धिको और पाँच प्रकारके विवेक 
को प्राप्त हुए है, वे निश्चयसे परम समाधिको प्राप्त होते हैं ॥१६७॥। 

ढो०--कोन समाधि प्राप्त करते हैं यह इस गाथामें कहा है ॥१६७॥ 

पाँच प्रकारकी शुद्धि कहते हैं-- 

गा०--आलोचना की शुद्धि, शबय्याकी, संस्तरकी और परिग्रहकी शुद्धि, भक्तपानकी शुद्धि 
और वेयावृत्य करने वालोकी शुद्धि, निवचयसे शुद्धि पाँच प्रकारकों होती है ॥१६८॥ 

ढो०--माया और मृषासे रहित होना आलोचनाकी शुद्धि है । मनमे कुटिलताका होना 
माया है। असत्य भाषणको मृषा कहते हैं। 

माया कषाय है और वह अभ्यन्तर परिग्रह है। 'चार कषाय है” ऐसा आगमका वचन हैं । 

दड्ा--मृषा केसे परिग्रह है ? 

ससाधान--“उपधीयतेथ्नेनेत्यूपधि:' इस शब्द व्युत्पत्तिके करने पर 'अनेन' अर्थात्‌ असत्य 
भाषणके-द्वारा 'उपधीयते' कमंका ग्रहण होता है अत. मृषा उपधि है। जिस कमंके हेतुमें जिसका 
भादर है बह सब उपधि ही है यह कहनेका अभिप्राय है । 

उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषोंसे रहित होना तथा “यह मेरा है' इस प्रकार परिग्रहका 
भाव न होना वसति और संस्तरकी शुद्धि है। उस शुद्धिको जिसने स्वीकार किया उसने उद्गम 
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स्थान: । उपकरणादीनासपि उदगमादिरहितता शुद्धिस्तस्थां सत्या उदगभादिदोधदुष्टाना असंसमसाधनातां 
ममेद भावमूलाना परिग्रहार्णा त्यागोप्स्त्येय । सयतबयाबृत्यक्रमशता वैयावृत्यकारिशुद्धि. सस्या तस्या असंयता 
अक्रमझादव" ज् भम वंयावु स्थकरा इति स्वीक्रियमाणास्त्यक्ता भवस्ति ॥१६८॥ 


अइवा दंसनजाणचरित्तसुद्धी य विणयसुद्धी य । 
आबासयसुद्धी वि य पंच वियप्पा हवदि सुद्धी ॥१६९॥ 


'महुबा' अथवा | 'इंसमणाणचजरितसुद्धो प, विनयसुद्धो 4, आवासयसुद्धो वि य' आवश्यकशुद्धि्नेति 
'पंजवियप्पा' पत्चविकल्पा 'हुअइ धुद्धी' भवति शुद्धि' | नि शख्ितत्वादिगुणपरिणतिर्दशनशुद्धि तस्या सत्यां 
शककाकाइक्षाविधिकित्सादीना अश्युभपरिणामानां परिग्रहाणां त्यागों भवति। काले पठनमित्यादिका ज्ञान- 
शुद्धिः, अस्यां सत्यां अकालपठनादा क्रिया शानावरणमुला परित्यक्ता भवन्ति | पश्चविशतिभावनाइचारित्र- 
शुद्धि: । सत्यां तस्या अनिमृहीतमन प्रचारादिरशुभपरिणामोउम्यन्तरपरिग्रहस्त्यक्तो भवति । दुष्टफलानपेक्षिता 
विनयशुद्धि. । तस्या सत्याभुपषकरणादिलामछोभो निरस्तो भवति | मनसावश्चयोगनिवुत्ति: जिनगुणानुराग- 
बन्द्यमानश्रुतादिगणानुवत्ति , कृतापराधविषया निन्‍दा, मनसा प्रत्याख्यानं, शरीरासारतानुपकारित्वभावना, 
बेस्पावद्यकणुद्धिरस्था सत्या अशुभयोगो जिनगुणाननुराग श्रुतादिमाहात्म्येश्तादर, अपराधाजुगुप्सा, 
अप्रत्याख्यानं, शरीरममता चेत्यमी भावदोषा परिग्रहा निराकृता भवस्ति ॥१६९॥ 


आादि दोषोंसे दूषित वसत्ति और संस्तरका त्याग कर दिया इस प्रकार उपधित्याग होता है । 
उपकरण आदि को भी शुद्धि उद्गम आदि दोषोंसे रहित होना है। उसके होने पर उद्गम आदि 
दोषोंसे दूषित, असंयमके साधन और “यह मेरा है' इस भावके मुलकारण परियग्रहोंका त्याग है ही । 
संयमी होना और वैयावृत्यके क्रमका ज्ञाता होना वेयावृत्यकारीकी शुद्धि है। उसके होने पर 
असंयमी और क्रमको न जानने वाले मेरे वेयाव॒त्य करने वाले नही हैं" ऐसा स्वीकार करने पर 
उनका त्याग होता है ॥१६८॥ 

गा०--अयवा दर्शन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, चारित्र शुद्धि, विनय शुद्धि और आवश्यक शुद्धि इस 
अकार शुद्धिके पाँच मेद होते हैं ॥१६९॥ 

टो०--नि.शंकित आदि गुणोंका धारण करना दर्शन शुद्धि है। उसके होने पर शका, 
काक्षा, विचिकित्सा आदि अशुभ परिणाम रूप परिग्रहोंका त्याग होता है। 'कालमें पढ़ता' आदि 
शान शुद्धि है। उसके होने पर अकाल पठन आदि क्रिया, जो ज्ञानावरणके बन्धकी कारण हैं, 
उनका त्याग होता है। पच्चोस भावनाएँ चारित्र शुद्धि है। उसके होने पर मनकी चचलताको 
ने रोकना आदि अशुभ परिणाम, जो अभ्यन्तर परियग्रह है उनका त्याग होता है। दृष्ट फलकी 
अपेक्षा न करके विनय करना विनय शुद्धि है। उसके होने पर उपकरण आदिके छाभका लोभ 
दूर होता है। सावद्य योगका त्याग, जिन देवके गुणोंमे अनु राग, नमस्कार करनेके योग्य श्रुत्त आदि 
के गुणोंका पारून करना, किये हुए अपराधको निन्दा, मनसे प्रत्यास्यान करना, शरीरकी 
असारता और उसके अतुपकारीपनेका चिन्तन, ये आवश्यक शुद्धि है । उसके होने पर अशुभ योग, 
जिन देवके गुणोंमें अनुरागका अभाव, श्रुत आदिके महात्म्यमें अनादर, अपराधके प्रति ग्लानिका 
ने होना, प्रत्याख्यानका न होना, और शरीरसे ममता. ये दोष परिग्रह है, इनका निरास होता 





१. शच मम-आ० । 


२१४ अगयती आराधना 


पञ्चविधविवेकप्रस्यापनायोयता याभा--- 


इंदियकसायडउवर्धीण मत्तपाणस्स चावि देहस्स । 


एस विवेगो भणिदों पंचविधों दव्बभावगदों |१७०॥ 

'इंद्रिपकलाय' इति । इन्द्रियविवेक:, कपायविवेक', भक्तपानविवेक., उपधिविवेक., देहजिवेक: इति 
एण विवेक: पज्चप्रकारो निरूपित पूर्वागमेषु | स पुन. पञ्चप्रकारो£पि द्विविध'। द्रव्यकृतो भावकृत इति । 
रूपाविविययेषु चक्षुरादोनामादरेण कोपेन वा अप्रवर्तत । इद पह्यामि श्वणोमीति वा । तथा तस्या निविड- 
कुचसर्ट पश्यामि, नितम्बरोमराजि वा विछोकयामि, पृथुतर जघन स्पृशामि, कल॑ गीत सावधान र्वृणोमि, 
मुखकमलपरिमलं जिश्नामि, विम्बाधरं समास्वादयामि इति बचनानुच्चारणं वा द्रव्यत इन्द्रियविबेक. । भावत 
इन्द्रियविवेकी लास जातेईपि विषयविषयिसम्बन्धे रूपादिगोचरस्य विज्ञानस्थ भावेन्द्रियाभिधानस्य राग- 
कोपारपा विवेचन, राग्रकोपसहचारिरूपादविषयमानसज्ञानापरिणतिर्बा । द्रब्यतः कषायविवेकों नाम का्येन 
वाचा चेति द्विविध. । भ्रुलतासद्भोचन, पाटलेक्षणता, अधघरावमहंन, शस्त्रनिकटीकरण, इत्यादिकायब्यापारा- 
करण । हन्मि, ताड्यामि, श्ूलमारोपयामि इत्यादिवचनाप्रयोगएइच परपरिभवादिनिमित्तचित्तकलद्धाभावो 
भावत: क्रोधविवेक: । तथा मानकपायविवेको5पि वाक्कायाभ्या द्विविध' । गात्राणा स्तब्धताकरण, शिरस 
उन्नमनं, उच्चासनारोहणादिकं च यन्‍्मानसूचनपर तस्य कायब्यापारस्याकरणं । मत्तः को वा श्रुतपारग- 
सुथरित. सुतपोधनश्येति वचनाप्रयोगश्च । एवमेदंतेम्योहह॒ प्रकृष्ट इति मनसाहद्भधारवर्जन भावतों 





है ॥१६९॥ 

पाँच प्रकारके विवेकका कथन करते हैं--- 

गा०--इन्द्रिय विवेक, कधाय विवेक, उपधिविवेक, भक्तपान विवेक और देहका विवेक 
इस प्रकार यह विवेक पाँच प्रकारका पधूर्वागम में कहा है। तथा यह पाँच प्रकारका विवेक द्रव्य 
और 'भभावके भेदसे दो प्रकार है ॥१७०॥ 

टी०-- रूप आदि विषयोंमें चक्षु आदि इन्द्रियोंका आदर भावसे या क्रोधवश् प्रवृत्ति न 
करना, यह देखता हूँ, अथवा यह सुनता हूँ, उसके धने स्तनोंको देखता हूं, अथवा नितम्ब और 
रोमपंक्तिको देखता हूँ, स्थूल जघनको स्पर्श करता हूँ, मनोहर गीत सावधानता पधूव॑क सुनता हैं, 
भुख रूपी कमलकी सुग़न्ध सू'घता हूँ, ओष्ठका रसपान करता हूँ, इत्यादि वचनोंका उच्चारण 
ने करना द्रव्य इन्द्रिय विवेक है। विषय और विषयी अर्थात्‌ पदार्थ और इन्द्रियका सम्बन्ध होने 
पर भी रूपादिका जो ज्ञान होता है जिसे भावेन्द्रिय कहते हैं, उस ज्ञानके होने पर भी राग द्वेष न 
करना अथवा राग द्व षके सहचारी रूपादि विषय रूपसे मानसज्ञानका परिणत न होना भाव 
इन्द्रिय विवेक है। द्रव्य कषाय विवेक के दो भेद हैं शरीरसे और वचन से | भौंको संकोचना, 
आँखोंका लाल होना, ओठ काटना, शस्त्र उठाना इत्यादि काय व्यापारका न करना काय द्रव्य 
कथाय विवेक है। मारता हूँ, ताड़न करता हूँ, सूली पर चढाता हूँ इत्यादि वचन न बोलना वचन 
क्रोध कषाय विवेक है। दूसरे के द्वारा किये गये त्तिरस्कार आदिके निमित्तसे चित्तमें मलिनताका 
न होना भावसे क्रोध विवेक है। तथा माल कषाय विवेकके भी वचन और कायकी अपेक्षा दो 
भेद हैं। शरीरको स्तब्ध करना, सिर को ऊँचा करना, उच्चासन पर बेठना आदि जो माल सूचक 
काय व्यापार हैं उनको न करना काय मान कषाय विवेक है। मुझसे बड़ा कौन शास्त्रका पंडिस 
है, चारित्रवान और तपस्वी हैं, इस प्रकारके वचन न वोलना वचन मान कथाय विवेक है। इसी 


विजयोदया टीका २१५ 


मानकवायबिधेक: | वाक्‍कायाक्यां मायाविवेको द्विप्रकार: | अस्यत्‌ दृबत इवास्यस्यथ यद्रचनं तस्य त्यागो 
मायोपदेशस्य था, सायां करोमि न कारयामि, नाम्युपगलछ्छामि हति वा कथन वाचा मायाविवेक:। अब्य- 
स्कुर्थत इवाम्यस्य कायेदाकरणं कायतो मायाविवेक: । लछोमकथायविवेकोषपि दविविध्रः | बनास्य लछोभस्त- 
दुषद्दितय करप्रसारणं, द्रध्यदेशालपायिता, तवुपादातुकामस्य कारयेन निषेधनं हस्तसंज्या निवारण, शिरइबालमया 
वा एतस्य कायव्यापारस्य अकरणं कायेन लोमवियंक. शरीरेण वा दृब्यानुपादान | एतन्मदीयं व- तुग्रामादिक 
वा अहमस्य स्वामीति ववमानुच्चारण वा लोभविवेक' । नाई कस्यविदीक्षो न च मस किश्चिदिति बचन 
वा। भमेदंभावरूपमोहजपरिणामापरिणतिर्भावतों लोभविवेक ॥|१७०॥ 


अ्वा सरीरसेज्जा संधारुवद्दीण भत्तपाणस्स । 
चेज्जावच्चकराण य होह विवेगो तद्दा चेव ॥१७१॥ 

'अहया' अथवेति । विवेकः प्रकारान्तरेणात्रेचते । 'सरीरसेज्जासंधादवहोभभतसपाणस्स' शरीरविवेकः 
बसतिसंस्तरविवेकायुपक रणविनेक , भक्तपानविवेक' । 'बेज्ञायक्थकराण य' वेयावृत्यकराणा च विवेको 
भवति । तहां च्षेब तर्थव द्रव्यभावाम्यां इति यावल्‌ | तत्र छारीरविवेक. शरीरेण निरूप्यते । ससारिण 
शरीराहदिवेक कथरमति चेत्‌ | शरीरेण स्वशरीरंण स्वअरीरोपद्रवापरिहरण शरीरविवेक । शरीर उपद्रबन्त 
नर ति्यंवन्ब देव वा न हस्लेन निवारयति । मा कृथा ममोपद्रवमिति दशमशकबृद्दिचकभुजगसारमेयादीक्ष 
हस्तेन, पिच्छाद्यपकरणे न, दण्डादिभिवा5पसमारयति । छत्रापच्छकटकप्रावरणादिना वा न जरीररक्षा करोति । 














प्रकार इनसे मे उत्कृष्ट हुँ ऐसा मनसे अहकार न करना भावसे मान कषाय विवेक है। माया 
विवेक भी वचन और कायकी अपेक्षा दो प्रकार है। दिखाना तो ऐसा मानों कुछ अन्य बोलते हैं 
और बोलना कुछ अन्य, इसका त्याग अथवा माया पूर्ण उपदेशका त्याग, अथबा न में माया करता 
हूँ, न कराता हूँ, न अनुमोदना करता हू ऐसा बोलना वचन माया विवेक है । अन्य करते हुए 
उससे अन्यका कायसे न करना काय माया विवेक है । लोभ कषाय विवेक भी दा प्रकारका है। 
जिस वस्तुका लोभ हो उसको लक्ष्य करके हाथ पसारना, जो उसे लेना चाहे उसे शरीरसे मना 
करना या हाथके सकेत से रोकना अथवा सिर हिलाकर मना करना, इस काय व्यापारका न 
करना काय लोभ विवेक है। अथवा शरीरसे वस्तुका ग्रहण न करना काय लोभ विवेक है। यह 
वस्तु ग्राम आदि मेरा है, मे इसका स्वामी हैँ इत्यादि वचनका उच्चारण न करना, अथवा ले से 
किसी का स्वामो हूँ और न कुछ मेरा है ऐसा बोलना वचन लोभ विवेक है। यह मेरा है इस 
भावरूप मोहजन्य परिणामका न होना भाव लोभ विवेक है ॥१७०॥ 

गा०--अथवा शरीर विवेक, वसति विवेक, संस्तर विवेक, उपधि विवेक, भक्तपान विवेक, 
और वंयावृत्य करने वालोंका विवेक, द्रव्य और भाव रूप होता है।॥१७१॥ 

टी०--प्रका रान्‍तरसे बिवेकके मेद कहते है । शरीर विवेक शरीर के द्वारा किया जाता है। 

बादूध-- संसारी जीवका शरीरसे विवेक केसे सभव है ? 

समाधान--अपने शरीरमें होने वाले उपद्रवोका दूर न करना, शरीर विवेक है। शरीरपर 
उपद्रव करने वाले मनुष्य, तियेझच अथवा देव को हाथसे नहीं रोकता कि मेरे ऊपर उपद्रव मतत 
करो। डांस, मच्छर, बिच्छू, सप॑, कुत्ते आदिको हाथसे, पिच्छी आदि उपकरणसे अथवा दण्ड 
वगैरहसे दूर नहीं करता। छाता, पीछी, चटाई अथवा अन्य किसी आवरणसे शरीरको रक्षा 





श्श्द् अगवती आराधना 


झरीरपीडां मस्त सा कृषा इत्यवचनं । मां पालवेति वा, शरीरसिदमम्यदचेत्ं चेतन्येन सुखढुःखसंबेदनेत 
वाउविज्विप्टमिति बचन वाचा विवेक: | बसतिसंस्तरयोधिवेको नाम कारयेन वसतावनासन प्रागभ्युवितायां, 
संस्तरे वा प्राकने अशयनं अथासनं । बाचा त्यजामि बसति संस्तरमिति वचन । कायेनोपकरणानामनादामं, 
अस्थापर्न क्यचिदरक्षा ल संपर्चिविवेक' ! वाचा परित्यक्तानीमानि ज्ञानोपकरणादीनि हति बचने वाचा 
उपधिविवेक: । मक्तपानयोरमश् अपानं वा कायेन भक्तपासविवेक: । एवंभूत॑ भक्त पा वा न गृह्मामि इति 
बचस वाला भअक्तपानविवेक: | वैयावुृत्यकरा: स्वशिष्यादयां ये तेषां कायेन विवेक: तै' सहासंबासः। मा 
कृचा वैयाबृत्त्यं इति वचन, सया त्थक्ता यूयमिति बचमं | सर्वत्र शरीरादौ अनुरागस्य ममें८ भावश्य वा 
समंनसा अकरणं भावविवेक: ॥१७१॥ 


परिग्रहपरित्यायक्रमं उपद्िशति--- 


सन्वत्थ दव्वपज्जयममफ्तसंगविजडो पणिद्दिदप्पा । 
णिप्पणयपेमरामो उवेज्ज सव्वत्य ससभाव ॥१७२॥ 
सब्वस्य इत्यादिया । सब्दत्थ' सजंत्र देशों । 'परणिहिदषप्वा' प्रणिहितात्मा प्रकर्षण निहित: निर्विप्त: 
वस्तुयाथात्म्यज्ञाने, आत्मा येन स प्रतिनिहितात्मा । 'बब्यपज्जयमभससंगविजड।' द्रव्येष्‌ जीवपुद्गलेधु 
तस्पर्यायेदु च ममतारूपों यः संग. परियग्रहस्तेन परित्यक्त. ! प्रणय' स्नेह प्रेम प्रीति, राग आसकिति- । 
क्य ? द्रव्यपर्यायेषु जीवद्रब्ये पृत्रदारमिक्रादौ, तेषा नीरोगत्वघनवत्त्यादौ पर्याये, आत्मनों वा देवत्वे, चक्र- 
बर्धित्वे हुमिन्द्र्बे वा । तथा शरीरे आहारादिले भोगंसाधनें, तेदीयरूपरसगन्धस्परशशपयािपु वा, एतेम्यः 








नल विन अजीज: 


नहीं करता | यह कायसे शरोर विवेक है। मेरे शरीरको पोडा मत दो, अथवा मेरो रक्षा करो, 
ऐसा न बोलना, अथवा यह दरीर अचेतन है, मुझसे भिन्‍न है, चेतन्यसे और सुख दु खके संवेदनसे 
रहित है ऐसा बोलना वचनसे शरीर विवेक है। जिसमें पहले रहे है उस वसति में न रहना कायसे 
बसत्ति विबेक है। पूर्वके संस्तर पर न सोना न बेठना कायसे संस्तर विवेक है। में बसति या 
संस्तर को त्यागता हैं यह वचनसे वसति और संस्तर विवेक है । 'उपकरणोंका त्याग करता हैँ' 
ऐसा बोलना वचनसे उपधि विवेक है, भक्तपानको न खाना न पीना कायसे भक्तपान बिवेंक है। 
“इस प्रकारके मोजन और पानको ग्रहण नहीं करता ऐसा कहना वचनसे भक्तपान विवेक है| 
बेयावृत्य करने वाले अपने शिष्यों आदिके साथ वास न करना कायसे विवेक है। “वंयावृत्य मत 
करो' 'मेंने तुम्हारा त्याग किया ऐसा कहना” वचनसे विवेक है। सवंत्र शरीर आदिम अनुरागका 
यह मेरा है' इस प्रकार का भाव मनमें न करना भावविवेक हूँ ॥१७१॥ 
परिग्रह के त्यागका क्रम बतलाते हैं-- 


गा०--सर्व देशमे प्रतिनिहित आत्मा द्रव्य और पर्यायोंमे ममतारूपी परिग्रहसे रहित, 
प्रणय, प्रेम और रागसे रहित सबंत्र सममावको प्राप्त होता है ।१७२९॥ 

टी०--जिसने वस्तुके यथार्थ स्वरूप के ज्ञानमें आत्माको भ्रकषरूपसे निहित किया हँ यह 
प्रतिनिहितात्मा है अर्थात्‌ जो वस्तु स्वरूपके जाननेमें लीन रहता हे और द्रब्य अर्थात्‌ जीव 
पुद्गलमें और उनकी पर्यायोमें ममता नहीं करता | और जीव द्रव्य अर्थात्‌ पुत्र स्त्री मित्रादि 
में उनको नीरोगता, घनवत्ता आदि पर्यामोंमें अथवा आत्माकी देवपना, चक्रवर्तीपना, अहमिन्द्र- 
पना आदि पर्यायोंमें तथा शरीरमें, आहारादिमें; मोगके साधनमें और उनकी रूप, रस, गन्ध, 
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परिणामेन्यों निर्यतोीं 'विष्षणयपेसशग! इत्युच्यते । 'उ्नेज्ञा ५तिपतेत । 'समभाव॑ समचित्तता। द्रब्ये 
पर्माये वा रागकोपावन्तरेण तत्तस्वख्पग्रहणमात्रप्रवुत्तिज्ञानतना समचित्तता ॥ उबधी गया ॥१७२॥ 


परिग्रहपरित्यागादनन्तरो5धिका र: श्रितिर्नाम, एतद्थाख्यातुकाम' श्रितिशव्दस्यार्थदय व्याचष्टे भाव- 
घितिदंव्मश्वितिरिति, अप्रकृत श्रितिशव्दार्थ निराकर्तुमिष्टं दर्शयितुम्‌-- 


जा उबरि उबरि गुणपडिवत्ती सा भावदो सिदी होदि । 
दव्बसिदी णिस्सेणी मसोबा्ण आरुहंतस्स ॥१७३॥ 
जा था। उबरि उतरि' उपयर्पार। 'गुणपंडिव्सी गणप्रतीपक्ति । ज्ञानश्रद्धानससमानभावाना 
गुणानां प्रवुत्ताना उपर्युपरि गुणनात्तभाभूतानामेब प्रतिपत्तिया सा। 'भावदो' भावेन | सिदी होवि! श्रिति- 
अंबति । भावश्रिति सैत्रेति यावत्‌ । अथ का द्रव्यश्रिति ? अस्योत्त रमाह -वषब्बसिदी' श्रीयते इति थ्षितिः 
द्रन्य॑ च ततू अतिएच सा द्रव्यश्विलि: | यदाश्नोयते द्रव्यं निश्रेयणीसोपानादिक तंदषि श्रितिव्रब्देनोच्यते । 
आरहंतस्स' आरोहत ॥१७३॥ 
अनयो' का" परिग॒हीतेत्यत्राह--- 
सल्लेहणं करेंतो सब्ब॑ सुहसीलयं पयहिदूण । 
भावसिदिमारुहित्ता विहरेज्ज सरीरणिव्वण्णो ॥१७४॥ 


"७३३ “2७332 ७मे गा. 207५४ -#5 7५५ #४ 25 ५ ता जडटीन मी कली करेला >जी 2 सस- 33 -जडड+अ पक नन हा हर आम र 325७८ अजभ मम डी जे र+.. ३ ह3 3-७ व #» ५ े ही कलर यकीन, 


स्पर्श पर्यायोंमे प्रणय अर्थात्‌ स्नेह, प्रेम और राग अर्थात्‌ आसक्ति रूप परिणामोसे रहित हैँ वह 
सवंत्र समभाव आर्थात्‌ समचित्तताको प्राप्त होता है। द्रव्य अथवा पर्यायमें राग दष के बिना 
उनके स्वरूपको ग्रहण मात्र करनेकी प्रवृत्तिकों अर्थात्‌ ज्ञानताको समचित्तता कहते है ॥१७२॥ 

उपधि त्याग समाप्त हुना । 

परिग्रह त्यागके अनन्तर श्रिति नामक अधिकार है। उसका व्याख्यान करनेके इच्छुक 
ग्रन्थकार श्रिति शब्दके दो अर्थ कहते है भाव श्रिति और द्रव्य श्रिति। श्रिति शब्द अप्रकृत्त अ्थंका 
निराकरण और इष्ट अर्थ का कथन करते है-- 

गा०--जो ऊपर-ऊपर गुणोकी प्रतिपत्ति हैँ वह भावसे श्लिति है । ऊपर चढने वाले के 
नसेनी सीढी आदि द्रव्य श्रिति है ॥१७३॥ 

टी०- ज्ञान श्रद्धान समभाव बादि गुणोंका ऊार-ऊपर उन्नत होना गुण प्रतिपत्ति है और 
वह भाव श्रिति है। भाव अर्थात्‌ परिणामसे श्रिति भाव श्रिति अर्थात्‌ परिणाम सेवा है । “श्रीयते' 
जिसका आश्रय लिया जाये वह श्रिति है। द्रव्यरूप श्रिति द्रव्य श्रिति है। ऊपर चढ़ने वाला 
नसैनी सीढी आदि जिस द्रव्यका आश्रय लेता है उसको भी श्रिति शब्दसे कहते हैं ।॥१७३॥ 

यहाँ इन दोनोंमेसे किसका ग्रहण किया है, यह कहते है-- 

गा०--सल्लेखना करता हुआ शरीरसे विरक्त साधु सब सुखशीलताको मन वचन कायसे 
त्यामकर भावश्चिति पर आरोहण करके विहार करे ॥१७४॥ 
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“सल्लेहुण' सत्लेखना । 'करेंतो' कुर्वन्‌ । 'सब्बं सुहूसोलयं' सर्वा सुखभावना आसनशयनभोजनादि- 
विषया । 'पयहिबृण' प्रकर्षण त्यकस्वा योगत्रयेणेति यावत्‌ । 'भावसिदिसारहित्ता' श्रद्धानादिपरिणामसेवां 
प्रतियद्य । 'जिरहेकज' प्रवर्तेत। 'सरीरणिव्विण्णो' गरीरनिस्पृह् | किमनेन शरीरेण, सुलभेनासारेण, 
अछुचिता, कृतघ्तेत, भारेण रोगाणामाकरेण, जरामरणप्रतिहतेन दु खविधायिनेति ॥॥१७४।॥। 

दव्बसिदिं भावसिदिं अणुओगवियाणया विजाणंजा । 
हेटिटल्लपद॑ 4 4 0. 
ण खु उड़ढगमणकज्जे हेटिठल्लपदं पसंसंति ॥ १७५॥ 

दग्बसिदि भावसिति अगुओगवियाणवा विजाणंता' इत्यस्मिल्यून पदघटना । 'उड्ढंगमणकण्जे हेद्क- 
लपदं ण॒ खु॒ पससंति' इति। ऊर्घ्वंगमने कार्ये अवोध पादनिश्नेप॑ नव प्रशमन्ति । 'विजाणंता' विशेषेण 
जानन्त. । का 'दब्वसिदि भावस्सिवि' सच द्रव्यभावश्चियों स्वरूप उपादेयश्वितिज्ञा' इति यावत्‌ । न केवल 
श्रितिमात्रज्ञा. किन्तु 'अणुओगवियाणया' अनुयोगशव्द सामान्यवचनोंठवि इह चरणानुयोगवृत्तिगू हीतस्ते- 
तायमर्थ आचाराज्धज्ञा अथवा चतुविधानुयोगज्ञा श्रुतमाहात्म्यवन्त न प्रशसन्ति । एतदुक्त भवति--शुभ- 
परिणामवता तदतिशय एवं प्रवरतितव्य, न जघन्यगरिणामप्रवाहें निपरतितव्य, यतांतिगगरितश्रुतज्ञानलोचना 
यतयो निन्‍्दरति जधन्यपरिणामान्‌ | कुतो ? भन्दायमानशुभपरिणाम क्रमेण ने वहुलविज्ञालकर्मतिमिरमपा- 
कतुंमहति नाशाभिमुख प्रदीप इब | यया नाशसन्मुख प्रदीपोषतितेजसा प्रवर्तमानों मन्दर मन्‍द ज्वलन्नाशमुपैति 
शनै' शनेस्‍्तमसाच्छाथते तथा मन्दायमानपयरिणामी3पीत्यर्य । अशुभयरिणामसंन्ततेमू छठ भवति । तैने कर्मणा 
स्थितिरनुभवश्च॒प्रकर्षमुपैति ततो व्यवस्थिता सैंव दीर्घससारिता। समीक्षीनज्ञानमारुतप्रेरितः शुभपरि- 
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गा०-टी०--इस सुरूभ, असार, अपवित्र, कृतध्न, भाररूप, रोगोका घर और जन्म मरणसे 
युक्त, दुःखदायी शरीरसे क्या लाभ ऐसा विचार साधु शरीरसे निस्पृदह्ठ होकर सल्लेखना धारण 
करता है और बेठना, सोना, भोजन आदिकी सब सुख भावनाकों छोड़ श्रद्धानादि परिणामोंका 
आश्रय लेता है ॥१७४॥ 

गा०-८द्व व्यश्रिलिके भावश्चिलिके स्वरूपका विदप रूपस जानने वाले तथा आचारांंगके 
ज्ञाता ऊध्वंगमन रूप कार्यमें नीचे पेर रखना प्रणंसनीय नहीं ही मानते ॥|१७५॥ 

टी०--अनुयोग शब्द अनुयोग सामान्यका वाची होने पर भी यहाँ चरणानुयोगका वाचक 
ग्रहण किया है अत उसका अथे आचारागके ज्ञाता होता है। अथबा चार प्रकारके अनुयोगोंके 
ज्ञाता भी होता है। द्रव्यश्रित्तेकि और भावश्वितिके स्वरूपको जानने वान्ठे लथा चरणानुग्ोगके 
ज्ञाता ऊपर जानेके लिये नीचे-नीचे पेर रखना प्रशसनीय नहीं मानते । आगय यह है कि शुभ 
परिणाम वालोको शुभ परिणामोकी उत्कृष्टतामे हो लूगना चाहिपें, जधन्य परिणामोके प्रवाहमे 
नही गिरना चाहिये; क्योंकि अतिजय युक्त श्रुतज्ञान रूपी चक्षुसे सम्पन्न यतिगण जधन्य परिणामों 
की निन्‍दा करते है । क्योकि जिसके झुभ परिणाम उत्तरोत्तर मन्द होते जाते है बह घने विशाल 
कर्मरूपी अन्धका रको नाणके अभिमुख दीपककी त्तरह दूर नहीं कर सकता | जैसे बुझत्ता हुआ 
दीपक तीव्र प्रकाञ देता है किन्तु मन्द-मन्द जलकर बुझ जाता है और धीरे-धीरे अन्वका रसे ढक 
जाता है। उसी तरह मन्द होता हुआ शुभ परिणाम भी अशुभ परिणामोकी परम्पराका जनक 
होता है और उससे कर्मोकी स्थिति और अनुभाग उत्तरोत्तर बढता है। उससे बही दीघ॑ संसारि- 


१. ज्ञाना इति आ० मु० । 
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भामांगलः प्रकृष्यमाणो विशोषित॒कर्मपादपरसस्तमुन्मृलयतीति ॥१७५॥ 
शितेरपायस्थानपरिहाराब्यानायोसरगाथा--- 
संलाओ [4 ० 4 
गणिणा सह संलाओ कज्ज पह संसएइिं साहूहिं । 
मोणं से मिच्छजणे भज्जं सण्णीसु सजणे य ॥१७६। 

*म्णथिया सह सावधारणमिदं गणिनंव सह । 'संलाबो' प्रदनप्रतिवचनप्रबन्ध:, नान्‍ये: सह चिरभाषणं 
कार्यम्‌ । आचार्येण सह संलाप: शुभपरिणामस्य हेतुरित्यनुश्ञायते । इतरे तु प्रमादिनो यत्किड्चिद्‌ ब्रुवन्तो5- 
शुभपरिणाम विदष्यु । 'कक्जं पह कार्य स्व प्रति | 'सेसगेहि साधूहि' शेथे साधुभि: सम्भाषणं कार्य, न 
प्रबन्धरूपा कथा कार्या । 'सो्ण' मौनमेव । 'से' तस्य शुभपरिणामश्रेणीमारूढस्य । 'मिल्छजणे मिथ्यादृष्टि- 
जने । स्वार्थ बद्धपरिकरस्य कि तेनानुपकारिणा हितोपदेशाग्राहिणा जनेन । 'भज्ज' भाज्यं विकल्प्य मौन । 
'सण्मोसु' मिध्यादुष्टिष्वप्युपशान्तेथु । 'सजणे य' स्वजने च। मिथ्यादुष्टा अस्थामवस्थाया मदीयं वजन 
श्रुत्वा सम्यग्दर्शनादिकमिमे गुह्न्तीति यद्यस्ति सम्भावना ब्याद्‌ धमं न चेन्मौनमेव ॥१७६॥ 

उपगतशुभपरिणामस्य भ्रवुत्तिक्रममा चष्टे-- 


सिद्भिारुद्दितु कारणपरिश्ृत्त उवधिमणुवर्धि सेज्ज | 
परिकम्मादिउवहदद॑ वज्जित्ता विहरदि बिदण्ह्‌ ॥|१७७॥ 
'सिविसायहिसु' शुभपरिणामश्रेणिमारुहम । कारणमभु्स किड्च्चित्कारणमुपदिदय श्रुतग्रहणं, परेषा वा 


पना प्राप्त होता है। सम्यग्ज्ञान रूपी वायुसे प्रेरित शुभ परिणाम रूप आग बढ़ती-बढ़ती कम रूपी 
वृक्षेक रसको सुखाकर उसे जडसे नष्ट कर देती है ॥१७५॥ 

श्रितिके विनाश स्थानोंसे बचनेके उपाय कहते हैं-- 

ग्रा०--शुभ परिणामोंकी श्रेणि पर आरूढ साधुको आचायंके ही साथ वार्तालाप करना 
चाहिये । कार्य हो तो शेष साधुओंसे वार्तालाप करे | मिथ्याहृष्टिजनोंमे मौन रहे। शान्त परिणामी 
मिथ्याहृष्टियोंमें और अपने ज्ञातिजनोंमें मौन करे, न भी करे।।१७६॥ 

ढी०--आचायंके साथ ही 'सलाप' अर्थात्‌ प्रइनोत्तर आदि करना चाहिये । दूसरोके साथ 
लम्बा वार्तालाप नही करना चाहिये । आचार्यके साथ संलाप शुभ परिणाम का कारण है इसलिये 
उसकी अनुज्ञा है। अन्य लोग तो प्रमादी होनेसे जो कुछ भी बोलकर अशुभ परिणाम कर देते है । 
शेष साधुओंके साथ संभाषण करना चाहिये किन्तु लम्बी कथा नही करना चाहिये । मिथ्यादृष्टि 
जनसे बात्त नही करना चाहिये क्योंकि वह तो स्वार्थमें डूबा है। हितोपदेशको नही सुनता । ऐसे 
श्नुपकारी व्यक्तिसे क्या काम ? जो मिथ्याहष्टि होते हुए भी झान्त परिणामी है और अपने 
जातिबन्धु हैं उनसे वार्ताछाप किया जा सकता है। ये मेरे वचन सुनकर सम्थग्दर्शन आदिको 
ग्रहण करेंगे, यदि ऐसी सम्भावना है तो धमंका उपदेश दें, नही तो मौन ही रहे ॥१७६॥ 

छुभ परिणामके धारी मुनिकी प्रवृत्तिका क्रम कहते हैं-- 

गा०--क्रमका ज्ञाता मुनि शुभ परिणामों की श्रेणिपर चढ़कर किसी कारणवश व्यवहार 
में आई परिग्रहको और ईषत्‌ उपधिरूप वसतिको तथा जो लीपने-पोत्तने अयोग्य है, उसे त्याग कर 
तपद्चरण करता है ॥१७७॥ 

टी०--शुभ परिणामोंकी परम्परासे जो मुनि ऊपर चढ़ रहा है वह ऐसे परिग्रहको त्याग 
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श्ुतो पदेशं, आचार्यादिवैयावत््यादिक था, 'परिभत्त' व्यवहृत | 'उर्वाध' परिग्रहमौषधं अतिरिक्‍्तज्ञानसंयमोप- 
करणानि वा । 'अशुर्पाणि' ईषत्परिग्रए । अन्वत्रेषदर्थवत्ति' अनुदरा कन्येति यथ्रा | कोसावनुपधिरत आह-- 
सेज्ज' सेविज्जदि जदिणा इति व्यत्पत्तौ वसतिरुच्यते, तेन सेज्ज॑ वसति !। परिकम्मादिउयहद॑ यतयोज्त 
बसन्‍्तीति प्रमार्जनप्रलेपनादिपरिकर्मणा उपहत अयोग्य । 'परिवज्जित्ता' वर्जयित्वा । 'विहृरवि' आचरति | 
'बिवभ्कू क्रमज्ञ: ॥१७७॥। 


थ्रित्यनन्तर कि करोतीत्यत्राह-- 
तो पच्छिमंमि काले बीरपुरिंससेवियं परमघोर । 
भत्त परिजाणंतो उवेदि अब्श्ुज्जद्विहारं ॥१७८॥ 
जो” तस्याः थिते' | 'पब्छिमंस काले” परिचमे काले । वीरपुरुससेवियं यीरे पृरुषैराचरितं । 
'वरमघोरं' अतिदुष्कर | भरत परिजाणंतो' आहार परित्यक्तुकाम । 'उवेदि' उपैति | कि ? अब्भुज्णय- 
बिहार सम्यग्दर्शनादिपरिणामाभि 'मुख्ये उच्चन्त विहार ॥(७८॥ 
कोदुगसाव म्युथ्वतो विहार इत्यत्राचष्टे-- 
इत्तिरियं सव्वगणं विधिणा वित्तिरिय अणुदिसाए दु । 
जहिएण संकिलेस भावेद असंकिलेसेण ॥१७०॥ 


पुसिरिय' कियतः कालस्य । 'सब्वगर्ण सयताना, आयिकाणा, क्रावकाणा, इतरासा तर समिति । 
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देता हैं जो कारणवश व्यवहारमें आया है जैसे स्वयं जास्त्राध्ययनके लिये या दूसरोंको शास्त्रका 
उपदेश देनेके लिये ज्ञान और संग्रमके उपकरण जञास्त्र आदि व्यवशास्मे आये हों जो कि स्वय 
अपने लिये आवश्यक नही है | तथा आचार्य आदिकी वेयावृत्यके लिये औषध आदि व्यवहारमें 
आई हो। ऐसा परियग्रह कारणभुक्त परिग्रह है। तथा कारणमभुक्त अनुप्चिको भी त्याग दे। 
अनुपधिमें अनूका अर्थ ईपन्‌ या किश्चित्‌ है। यह अनुपधि है 'सेज्ज'। 'जो यत्तिके द्वारा सेवित 
होती है' इस व्युत्पत्तिक अनुसार सेज््जाका अर्थ बसति है। तथा 'इसम यनि गण रहेगे' 
अभिप्रायसे जिस वसतिफी सफाई लिपाई पुताई की गई है वह भी त्याज्य है। इन सबकी त्यागकर 
वह मुनि तपदचरण करता है ॥१७७॥ 

थ्वितिके अनन्तर वह क्या करता है यह कहते है-- 

गा०--उस श्रितिके अन्तिम समयमे वीर पुरुषोर्क द्वारा आचरित अतिकठिन आहारकों 
त्याग देनेका इच्छुक वह मुनि सम्यग्दर्शन आदि परिणामोंकी अभिमुखतामे तत्पर त्रिहा रको प्राप्त 
होता है । अर्थात्‌ रत्ननत्नयकों मुख्यत्ताकों लिये हुए जाचरण करता है ॥१०८॥ 

वह अभ्युद्यत बिहार कंसा है, यह कहते है-- 

गा०--तत्काल गरुके पश्चात्‌ जो सघका पालन करता है उसे, विधिपृ्वंक समस्त संघको 
सौंपकर संक्लेशको छोड़कर असक्लेशस आत्माको भाता है ॥१७०॥ 

टी०--सवंगणसे मतलब है मुनि, आथिका, श्रावक, श्राविका तथा अन्य जनोंका समूह | 


१. णासादिमु-आ० मु० । 
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/विशिरिय' दस्या | कथं 'विधिणा' विधिना | करथ्थ ? सर्वस्य गणस्य मध्ये तं व्यवस्थाप्य स्वय बहिं' स्थित्वा 
“एव निरतियाररत्नत्रयः आत्मानं युष्मानप मरर्थ ससारसाग्रादुदरुत, अनुजातरुच यया सूरिर्यमित्ति । 
तत एसदुपदेशानुसारेण भर्वाद्धि: प्रवतितव्य इति । 'अणुदिसाएं हु! अनु परचादरथ दिश्षिविधाने गुरो पहचा- 
हिदति विधत्ते चरणक्रमं यः सोमिधीयते अगविसशब्देन | 'जहिऊण' त्यक्त्वा। 'संकिलेसं' संब्लेश परोपकार- 
सम्पादतायासं । भावेइ' भावयति ! 'असंकिल्ेसेश' न विद्यत सक्‍लेशोउस्मिन्रित्यसंक्देश: शुभपरिणामस्तेत 
मावयति आत्मानं ॥(७९॥ 


जावंतु केइ संगा उदीरया होति रागदोसाणं । 
ते वर्ज्जितों जिणदि हु रागं दोसं च णिस्सड्»ो ॥१८०॥ 


त्यक्तव्यसंक्लेदभावनाकल्पस्याख्यानायाचष्टे--- 
कन्दप्पदेवखिब्मिस अभिओगा आसुरी य सम्मोहा । 
एसा हु सक्िलिट्टा पञ्चविह्य भावणा भणिदा ॥१८१॥ 


कंदप्प इत्यादिना। गतिकर्म चतुविध नरकगतिस्तिर्यग्गतिममनुष्यगति्देवगतिरित्यत्र देवगतिनेंक- 
प्रकारा असु रदेवगतिनागदेवगत्यादिप्रपचेन । कन्दर्पदेंबगते , किल्बिपद 3गतेराभियोग्यदवर्गते , असुरदेवगते:, 
सम्मोहदेवगतेद्च कारणभूता आत्मपरिणामा । कारणे कार्योपच्ारोघन्नप्राणबत्‌ । यथानन बी प्राणा इति 


'अनुदिसाए' मे अनुका अर्थ है पश्चात्‌ और दिणका अर्थ ह विय्रान। गुरुके पीछे जो चारित्रके 
क्रमका विधान करता है उसे अनुदिण कहते है । सल्लेखनार्थी उसको सबसधके मध्यमे स्थापित 
करके स्वयं बाहर होता है। उस समय बह कहता हे--इसका रत्नत्रय निर्दोष है। यह अपना और 
तुम्हारा भी संसार सागर से उद्धार करनेमे समर्थ है। मन इसे आचाये दनने की अनुज्ञा दा है। 
अत: इसके उपदेशर्क अनुसार आपको चलना चाहिय्रे। सघक्क भारसे मक्त होकर वह परोपकार 
करनेका प्रयत्न रूप संक्‍क्लेश छोड देता है, अर्थात्‌ परोपकार करता छोड देता है और जिसमें 
संक्लेश नही है ऐसे असंक्लेश अर्थात्‌ गूभ परिणामसे आत्माकी भावना भाता है ॥१५९॥ 

गा०--जितना कोई परिग्रह रागद्व षकी उदीरणा करने वाला होता है, उसे छोडता हुआ 
निस्संग होकर राग और दव ष को निश्चयसे जीतता ह ॥१८०॥ 

विशेष--इस पर विजयोदया टीका नही है । शाशाधरने भी इस पर टीका नही की किन्तु 
इतना लिखा है कि टीकाकार इस गाथाको नही मानता । 

छोडने योग्य संक्लेश भावनाक भेद कहते ह-- 

गा०--कन्दपंदेवगति, किल्विषदेवगति, आभियोग्यदेवगत्ति, असु रदेवर्गात और सम्मोहदेव- 
गतिके कारण भूत आत्म परिणाम यह नि३चयसे पांच प्रकारकी सक्‍्लिष्ट भावना कही है ॥१८१॥ 

टी०--गतिकर्मके चार भेद है--नरक गति, नियश्चर्गात, मनुष्यगति और देवगति । इनमे 
से देवगातके असुरदेवगति, नागदेवगत्ति आदिके विस्तारसे अनेक भेद है । कन्दर्पदेवगति, किल्विष- 
देवगति, आभियोग्य देवगति, असु रदेवगति और सम्मोहदेवगतिके कारणभूत आत्मपरिणामोंको उस | 
उस गतिके नामसे कहा है | यहाँ कारणमे कार्यका उपचार किया है जेसे अन्न ही प्राण है! । यहाँ 





१. एता टीकाकारों नेचछति-मूलारा० । 





ररर भगवती आराधना 


प्राणकारणेअ्च्ने प्राणोपचारा. । कार्यगतेन व्यपदेशेन कन्दर्पमावना, किल्बिषभावना, अभियोग्यभावना, असुर- 
भावता, सम्मोहभावनार्चेति पञुचप्रकारा भावना निरूपिता' सर्वधिज्धि - ॥१८१॥ 


दत्र कस्वर्षभावनानिरूपणायोत्त रगाथा-- 
कंदप्पकुक्कुआइय चलसीलो णिच्चहासणकहोय । 
विब्भाविंतों य परं कंदप्पं भावणं कुणइ ॥१८२॥ 
कन्वप्पकुषकुआइयचलसीलो रागोद्रेक्ात्प्रहाससम्मिश्रोडशिष्टवाक्‌प्रयोग. कदर्प: । रागातिशयवतों 
हसत' परमुद्दित्याशिष्टकायप्रयोग: कौत्कुच्य एवं भवंत मातर करोमीति । कदपंकौत्कुच्याभ्या चलसील', 
/निष्चहासणकहो य” सदा हास्यकथाकथनोद्यत: । 'बिब्भावितो य परं' पर विस्मापयन्‌ कुहुक किड्नचिदृपर्श्य 
'कंदप्पं भावण कुणदि' कदर्पमावना करोति | रागोद्रेकजनितहासप्रवतितो बाग्योग. परमविस्मयकारी वा 
कंदर्पभावनेत्युज्यते । असक्ृ॒त्प्रवर्तमान ॥१८२॥ 
किल्विषभावनाख्यानायाचष्टे--- ष 
णाणस्स केवलीणं घम्मस्माइरिय सव्वसाहू्ण | 
माहय अवण्णवादी खिब्मिसियं भावणं कुणइ ।।१८३॥ 


णाणस्स हत्यादिक । 'माई अवण्णवादो' इत्येताम्था प्रत्येक सवन्धनीयम्‌ । ज्ञानमिह श्रुत परिगृहीत 
श्रुतश्ञानविपया माया यस्य विद्यत स ज्ञानमवन्धी मायावान्‌ ज्ञानभक्तिरहितों बाह्यविनयवृत्ति । 'केबलिण' 
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प्राणके कारण भन्नमें प्राणका उपचार किया है । उन्ही परिणामोका कार्य जो कन्दर्प आदि गति है 
उसी कन्दपंशब्दसे कन्दपं॑ भावना, किल्विप भावना, आभियोग्य भावना, असुर भावना, सम्मोह 
भावना ये पाँच प्रकार की भावनाएँ सर्वज्ञ देवने कही है ।॥१८१॥ 

आगेकी गाथा में कन्दर्प भावनाका कथन करते है-- 


गा०--कन्दपं कोत्कुच्य आदिसे चलशील, और सदा हास्य कथा करनेमें तत्पर, दूसरेको 
विस्मयमे डालने वाला कन्दर्प भावनाकों करता है ॥१८२॥ 

टो०--रागकी अत्यधिकतासे हँसीसे मिला हुआ असभ्य वचन बोलना कन्दपं है। रागको 
अधिकतासे हँसते हुए दुसरे को लक्ष्य करके घरोरसे कुचेष्टा करना कोत्कुच्य है। इन दोनोको जो 
करता है, सदा हास्य कथा करता है, और कुछ कौतुक दिखाकर दूसरेको अचरजमे डालता है, 
बह कन्दपं भावना करता है। आशय यह है कि रागकी अधिकतासे होने वाले हास्य पृवंक वचन 
योग और काय योग तथा दूसरेको कुतृहल पूवंक अचरजमे डालना कन्दर्प भावना है ॥१८२॥ 

किल्विष भावनाको कहते हे-- 


गा०--जो ज्ञानके, केवलियोंके, धर्ंके, आचार्यो और स्व साधुओंके विषयमें मायाचार 
करता है, झूठा दोष लगाता है वह्‌ किल्बिषक भावनाको करता है ॥१८३॥ 


३ 


टोका-- माइय अवण्णवादी' ये दोनो पद प्रत्येकके साथ छगाना चाहिये। 'शान' से यहाँ 
श्रुतज्ञान ग्रहण किया है। जो श्रुतज्ञानके विषयमें माया रखता है वह ज्ञान सम्बन्धी मायाचारी 
है। ज्ञानमें भक्ति नही है, बाहरसे विनय करता है। केर्वालयोंमें आदर तो दिखलाता है किन्तु 


विजयोदया टीका र्ररे 


केवलिव्याव रतानिव यो वर्तते । तदर्यनायां मनसा तु न रोचते स केवलिनां मायावान्‌ | धर्मश्चारित्र तत्र 
मायया प्रवृत्त: । आचार्याणा साधूनां च वञज्चक:) लिब्मिसमावर्ण किल्विषभावनां । 'कुण६” करोति ॥१2३॥ 
अभियोग्यभावनां निरूपयत्युत्त रगाथा--- 
मंतारि ! स 
भेओगकोदुगभूदीयम्म॑पउंजदे जो हु । 
इंड्डरससाददेदु, अभिओगं-माव्ण कुणह ॥१८४॥ 
'मंताभिओमकोदुग भ्ईकम्म मन्त्राभियोगक्रिया, कुतृहलोपदर्शनक्रियां, बालादीना रक्षार्थ मूति कर्म च। 
'वयुंजबे' करोति य । 'अभियोगं भावणं कुणइ अभियोग्या भावना करोति | कि ? सर्व एवं भन्‍्ताभि- 
योगादो प्रवृत्तों नेत्याह । 'इड्विर्ससावहेदु' मंताभियोगकोदुगभईकम्मं शो पठंजवे सो अभियोगभाव् कुणइ' । 
दरब्यलाभस्य, मृष्टाशनस्य, सुखस्य वा हेतु मन्त्राद्यभियोगकर्म प्रयुडक्ते य स एवं अभियोग्यभावनां करोतति" 
नेतर: । स्वस्थ परस्य वा आयुराविपरिज्ञाना्थ कौनुक उपदर्शयन्‌, वैयावृत्य प्रबंतयामीति वा। उद्यत., शान- 
दर्शन चारित्रपरिणामादरवर्तनानन दृष्यतीति भाव ॥१८४॥ 
चतुर्थी भावनां वदन्ति-- 


अणुबद्धरोसविग्गहसंसत्ततवों णिमित्तपडिसेवी । 
णिक्किवणिराणतावी आसुरिअं भावणं कुणदि ॥१८५॥ 
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उनकी पूजा मनमें नहीं रुचतो । । वह केवलियोके सम्बन्धम मायावी है। धर्म अर्थात्‌ चारित्रके 
विषयमे जो मायाचार करता है वह धर्मका मायावी है। तथा जो आचायों ओर साधुओंको 
ठगता है वह किल्विष भावनाको करता है ॥१८३॥ 


आगेकी गाथासे अभियोग्य भावनाको कहते हैं-- 

गा०--जो द्रव्यछाभ, मिष्टरस और युखके लिए मंत्राभियोग--भूत आदि बुलाना, कौतुक- 
अकालमें वर्षा आदि दिखलाना ओर बच्चोकी रक्षाके लिये भभूत्त देना आदि करता है बह अभि- 
योग्य भावना करता है ॥१८४॥। 


टी०-द्रव्यलाभ, मीठा भोजन और सुखके लिये जो मन्त्राभियोग क्रिया, कुतृहल दिखाने- 
की क्रिया और बालक आदिकी रक्षाके लिये भूतिकमे करता है वह अभियोग्य भावनाको करता 
है। जो द्रव्यलाभ आदिके लोभसे मत्रादि करता है वही अभियोग्य भावना करता है, सब नहीं | 
जो अपनी या दूसरोंकी आयु आदि जाननेके लिये मंत्र प्रयोग करता है, धमकी प्रभावनाके लिये 
कौतुक दिखलाता है या वेयाबुत्य करनेकी भावनामे तत्पर रहता है वह ज्ञान द्शंन और चारित्र 
परिणामोंमे आदर भाव रखनेसे दोषका भागी नही है, यह भाव है ॥१८४॥ 


चौथी आसुरी भावनाको कहते है-- 

गा०--अनुबद्ध क्रोध और कलहसे जिसका तप संयुक्त है, ज्योतिष आदिसे आजीबिका 
करता है, निरदंय है, दूसरेको कष्ट देकर भी पश्चात्ताप नही करता वह आसुरी भावनाको करता 
है ॥१८५॥ 
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र्र४ जगवती आरायना 


अजु्ंधरोसविस्णहुसंससतयों जिशिसपशिलेयी' रोषश्च विप्रहरय रोपविग्रहो अनुवन्‍्यों रोषभिश्नही 
अनुगस्थरोधविग्रहो अनुवस्थरोपनिप्रहास्यां संसकत संबर्द्ध अनुवस्थरोषविग्नहससकत तपो यस्म स तथोक्‍तः । 
'निश्चिलाजीबों च' य: स आसुरोभावनां करोति इति केचित्कथयन्ति । अनुंबद्धो भवान्दरानुयायी रोषों यश्य 
सोमब्मुबद्धरोष: । विग्नहेण कलहेन संसक्स तपो यस्य सः विग्रहसंसक्ततपःशब्देन भण्यते । अनुबद्धों रोषबिग्रहौ 
अस्येत्यनुबद्धरोषबिप्रह: । सम्यगतीव संसकत संबद्ध परिग्रहेण तपो यस्प स संसक्ततपोर्भभछापवाध्य: | लिपिकण- 
जिराणुतावी, य. निर्देय: प्राणिषु, कृत्वापि परपीडां अनुतायरहितदचासुरीं भावना करोति ॥१८५॥ ॥' 
संमोहभावता निख्प्यतै-- 
उम्मग्गदेंसणों मग्गद्सणो मग्गविष्पडिव्णी य । 
मोहेण य मोहिंतो संगोई भावण कुणइ ।।१८६॥ 
उस्मर्गदेसर्थ मिथ्याददंन, अविरांत, वाय उपदिशति, आप्ताभासानागमास्तत्मणीतांश्थ हितसवे- 
नाचष्टे । यो वा तत्त्वज्ञों हिसादिक कुर्वन्‍्नपि न पापेन लिप्यते । ज्ञान हि स्व पापं दहति इति प्रतिपादयता 
हिंसादिशभ्यों भय॑ निराकुर्बता हिसादिषु जीवा प्रवतिता भवन्ति | स एक उन्मार्गस्थोपदेष्टा । यज्ञे प्राणि- 
बधो न पापाय शास्त्रचोदितत्वाहनादिवत्‌ु । कि च फ्शवों हि यागार्थमेवादौ सृष्ठा याजका यजमाना पश्- 
वष्च मन्त्रमाहात्म्यात्स्व्ग लूमन्ते इति । अयमेंक. उन्मायोंपदेश । 'मग्गदूसणों संवरस्य निर्जरायाइच निरव- 
शेषकर्मापायस्थ वा हेतुभूताः समीचीनशानदर्शनचारित्रपरिणामा मार्ग इति उच्यते | श्रव्यावाधसुखस्य परंपरा- 
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टी *--अनुबद्ध रोष और बिग्रहसे जिसका तप सम्त्रद्ध है और जो निमित्ताजीबि है वह 
आसुरी भावनाकों करता है ऐसा कोई आचाय॑ कहते है। अनुबद्ध अर्थात्‌ आगामी भवमें जाने- 
वाला जिसका क्रोध है अर्थात्‌ ऐसा उत्कट क्रोध है जो दूसरे भवमें साथ जाता है वह व्यक्ति 
अनुबद्ध रोष है, जिसका तप विग्रह अर्थात्‌ कलहसे सम्बद्ध है वह '“विग्रह संसक्त तप” शाब्दसे कहा 
जाता है। जिसका रोष ओर विग्रह अनुबद्ध है वह अनुबद्ध रोष विग्रह है। और जिसका तप 
परिग्रहसे अतीव सम्बद्ध है वह 'संसक्त तप' शब्दसे कहा जाता है। जो प्राणियोंमें दया नहीं करता 
तथा दूसरोंको पीड़ा पहुँचा कर भी पछलाता नही है, वह आसुरी भावना करता है ॥१८५॥ 

सम्मोह भावनाको कहते है-- 

गा०--जो मिथ्यात्व या असंयमका उपदेश देता है, मार्गको दूषण लगानेवाला है मौर 
रत्नत्रयका विरोधी है, अज्ञानसे मूढ है बह सम्मोह भावनाको करता है ॥१८६॥ 

टी०--उम्मग्गदेसण अर्थात्‌ जो मिथ्यादर्शन अथवा अविरतिका उपदेश देता है, आप्ता- 
भासोंको और उनके द्वारा रचित शास्त्रोकों हिततकारी कहता है, जो तत्त्वज्ञ है वह हिसा आदि 
करते हुए भी पापसे लिप्त नहो होता, ज्ञान सव पापको भस्म कर देता है ऐसा कहनेवाला हिंसा 
आदि पापका भय दूर करके जीवोको हिंसा आदिम लगाता है। वह उन्मागंका उपदेशक है। 
यज्ञमें किया गया प्राणिव्ध पापका कारण नही है क्योकि बेदमें कहा है जेसे दान पापका कारण 
नही है। प्रारम्भमे यज्ञके लिये हो पशुओकी सृष्टि की गई थी। जो यज्ञ करते हैं, कराते हैं और 
पशु, ये सब मरकर मन्‍्त्रके माहात्म्यसे स्वर्गमे जाते हैं। यह भी उन्मार्गंका उपदेष्टा है। 'मस्ग- 
दूसणो'--संवर और निज॑राके तथा समस्त कर्मोके विनाशके हेतु सम्यस्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और 
सम्यक्‌ चारित्र रूप परिणाम मार्ग कहे जाते हैं; बयोंकि बाघारहित सुखके परम्परासे कारण हैं, 
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विजयोदया टीका श्र्ष 


कारणत्वाज्य । तल्य भार्मस्य दृषणं गाम शानादेव भोदाः कि दर्शनचारिज्ञाभ्यां ? यारिषमेबोपाव: कि 
शानेगेति कथयम्सार्भस्‍श्य दूथको सकति । अथवा सागंप्रत्याममपर श्रुत्तं सार्यस्तस्य वूषफों यो अपव्याश्यात- 
कारी । 'समश्गतिष्पडिबणी थ' मार्ग स्मतयात्मके विभ्रतिपन्‍नः एवं नम सुब्तेर्मार्ग इति यस्तद्विरश्धाधरण। 
नोहेण य अभज्ञातेन भर संशयविपर्यासख्पेण। 'मुज्लस्तों' मुहान्‌ । सम्मोहेसु तोष्रकामरागेषु कुत्सितेषु वेवेधु 
उपप शर्ते ॥१८६॥ 
भावनातां फरलूं दर्हयति भयोपजननाय-- 

एदाहिं भावणाहिं य विराघओ देवदुग्गदिं लदइ । 

तत्तो चुदो समाणों ममिद्देदि भवसागरमणंतं ||१८७)। 

'एदाहि भाषणाहिं य' एतासि: भावनाभि: । देवदुग्वई छहुवि' देवेष दुष्टा या गतिस्ता गच्छति । 
'घिराधगो' रत्लत्रयाचज्व्युतः | 'तशों चुदों समाणो' तस्या देवदुर्गतेद्ष्युतः सन्‌ । 'भमिहिदिं अमिष्यति भव- 
साग्रमन्तातोत॑ ॥॥१८७॥। 

एदाओ पंच वि वज्जिय इणमो छट्टीए विहरदे घीरो । 
पंचस मिदो तिसुत्तो णिस्संगो सब्बसंगेसु ।|१८८॥। 

'एदाओ पथ वि बज्जिप' एता पडञ्च भावना' परित्यज्य इणसो अय यति: धार. | 'छट्ढोए' 
ब/ठथा भावनया । 'विहरदे' प्रवर्तते । षष्ठथा भावनाया प्रवरतितु एवभूतो योग्य: इत्याच७ट--- पंचंसमियों 
समितिपञ्चकर्बाति । 'तिगुक्तो' गुप्तित्रयालकृत: । 'शिस्संगो' सगरहितः | 'सब्बसंगेशु' सबंपरियग्रहेषु ॥१८८॥ 

का सा षष्ठीभावना ? अत्राचष्टे-- 

तवभावणा य सुदसत्तमावणेगसभावणा चेय | 
धिदिबलविभावणाविय असकिलिट्‌ ठाबि पंचविद्दा ॥१८९॥ 
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उस मार्गको दूषण लगाना है यथा--ज्ञानसे ही मोक्ष होता है, दर्शन और चारित्रसे क्या लाभ | 
अथवा चारित्र ही मोक्षका उपाय है, ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहनेवाला भागंका 
दृूषक होता है। अथवा मार्गका शान करानेवाला श्रुत्तमार्ग है उसका जो दूषक है-- मिथ्या व्या- 
ख्यान करता है। “मग्गविप्पडिवणी'--रत्नत्रयात्मक माग्ग॑में विप्रतिपन्‍न है। यह मुक्तिका मार्ग 
नहीं है ऐसा मानकर उसके विरुद्ध आचरण करता है और मोह अर्थात्‌ संशय विपर्ययरूप अज्ञानसे 
मोहिल है । बह तीज्रकामी और रागी नीच देवोंमें उत्पन्न होता है ॥१८६॥ 

भय उत्पन्न करनेके लिये भावनाओंका फल बतलाते हैं--- 

गा०--रत्नत्रयसे च्युत हुआ व्यक्ति इन भावनाओसे देबोंम जो दुष्टगति है उसे प्राप्त 
करता है । उस देवदुगंतिसे च्युत होकर अन्तरहित संसार समुद्रम भ्रमण करता है ॥१८७॥ 

गा०--इन पाँचों ही भावनाओंको त्याग कर यह धीर यत्ति छठी भावनामे प्रवृत्त होता 
है । जो पाँच समतियोको पालता है, तीन गुप्तियोंसे सुशोभित है और सब परिमग्रहोमे आसबित्त 
रहित है। अर्थात्‌ छठो भावनामें प्रवृत्त होनेके योग्य ऐसा यति ही होता है ॥१८4॥ 

छठी भावनाको कहते हैं-- 

२९ 


्क 


२१६ अगवली आराधना 


'बरााकणा' तपसोप्म्यासः । 'सुदशावणा' शानस्प भावना । 'ससभाजला' अभीरु्वभावता। एक्स- 
सासला' एकत्वमावना | 'जिव्वलविभाविजाबि 4! धृतिवलभावना चेति। 'असंकिलिट्टाबि पंसविधा 
असंक्लिष्टा भावना: पद्मप्रकारा:। ननु च ता: पश्चमावनास्तत्र किमुच्यते 'छट्ठी य भावणा चेति' असं- 
विशष्टभावनात्वसामास्यापेक्षया एकतामारोप्य षष्ठीत्युच्युते । विदेषख्पापेक्षया तपोभावनादिविवेक । अत एव 
झृत्रकारोएषपि एकतां दर्शयति असंक्किलिट्टा थि पंजनिहा' इति ॥१८९।। 


तपोभावनता समाधे' कथमुपाय इस्यन्ना्रष्टे--- 


तबमावणाए पंचेंदियाणि दंताणि तस्स वसमेंति ! 
इंदियजोगायरिओ समाधिकरणाणि सो कुणद ॥|१९०।॥ 


'शबभमावजाए! तपोभावनया असक्ृदशनत्यागेन द्रथ्यभावरूपेण | पंज्वेंदियाणि' पश्मापि इन्द्रियाणि । 
'तह्स' तपोभावनारतस्य । 'बसमेंति' वशमुपयान्ति । यतो' यस्मार, बंताथि' दान्‍्तानि निगृहीतदर्पाणि । 
इंदिययोगायरिओ' इन्द्रियाणां शिक्षाविधाय्याचार्योड्सो । 'समाधिकरणानि' रत्नत्रससमाधानक्रिया । सो स , 
छुमद' कराति । एएदुक्स भवति | दास्तानि इन्द्रियाणि तपसा ल कामरागमस्यानयन्ति । क्षुधादिभिरुप- 
द्रतात्मा न वामलोचनासु रतक्रोडादा फरोत्यादरमिति प्रतीतमेव । ननु चानशनादौ प्रवृत्तस्याहारदशन तदाता- 
श्रवणे तदासेवाया चादर। नितान्‍न प्रवतते ततोथ्युक्तमुच्यते ततरोभ वनया दास्तानीन्द्रियाणोति । इन्द्रियविषय- 





गा०--असंक्लिष्ट अर्थात्‌ सक्‍लेशरहित भावना भी पाँच प्रकारकी है--तप भावना, 
श्रुतभावना, सत्व भावना, एकत्व भावना और धृतिबल भावना ॥ :८९॥| 


टी०--लपका अभ्यास तप भावना है। ज्ञानकी भावना श्रुतभावना है। तिभंयताकी 
भावना सत्त्व भावना है| एकत्व भावता और धृतिबल भावना ये पाँच असक्लिष्ट भावना है। 


दांका--ये तो पाँच भावना है तब छठी भावना केसे कहा ? 
ससाधान--असंक्लिष्ट भावनाथना इन सबमे समान है, इस अपेक्षा इनमें एकत्वका आरोप 


क के छठी भावना कहा है। विशेषकी अपेक्षा तपो भावना आदि भेद होता है। इसीसे ग्रन्थकार 
भो 'असंकिलिट्ठा वि पंचविद्ा' लिखक र एकताको बतलाते हैं ॥१८९॥ 


तपभावना समाधिका उपाय कैसे है यह कहते है-- 


कर गा द्रव्य और भावरूप तपकी भावनासे पांचो इन्द्रियाँ दमित होकर उस तप भावना- 
वालेके वशमें हो जाती हैं। इन्द्रियोको शिक्षा देनेवाला वह आचाय॑ रत्नत्रयका समाधान करने- 
वाली क्रियाएँ करता है ॥१५-०॥। 


टी०--इसका भाव यह है कि तपसे दमित इन्द्रियाँ साधुमें कामराग उत्पन्न नही करती | 
ह नस आदिसे पीड़ित है वह स्त्रीके साथ रतिक्रीडा आदि करनेमें रुचि नही रखता यह प्रसिद्ध 
। 


धाकू।--जो उपवास आदि करता है उसका ब्ाहारके देखनेमें, आहारकी राजा सुननेमें 


और उसके सेवनमें अत्यन्त आदर होता ही है। अतः यह कहना अयुक्त है कि तप भावनासे 
इन्द्रियाँ दमित होती हैं ? 


विजयोदया टीका रर७ 


रागकोपपरिणामानां कर्माऩवहेतुतंवा अहितत्वप्रकाशनपरिशानपुर:सरतपोभावनतया विवमसुश्षपरित्यागात्मकेन 
अमनदानादिता दास्तानि भवन्ति इन्द्रियाणि | पुनः पुनः सेव्यमान विषयसुरं रागं जनयति । न भावनान्तरान्त- 
हितमिति मन्यते ॥१९०॥। 

लपोभावनारहितस्य दोषमाचद? उत्तरप्रवस्धेन सदृष्टान्तोपंस्यासेल--- 


इंदियसुइसाउलओ घोरपरीसहपराजियपरस्सो । 
अकदपरियम्म कीवो मुज्ञदि आराहणाकाले ॥१९१॥ 

'इंविय्सुहसाउलओ इन्द्रियसुखस्वादलम्पटो । 'ध्ोर्परीसहपराजियपरस्सो' परीषहै घोर. दुःसहः 
क्षुदादिभिः पराजितो+भिभूत सन्‌ य* परादमुखतां गतो रत्नत्॑यस्थ । अकबपरियम्म कोबो' अकृतं परिकर्म 
तपआराघताया येनासों अकृतपरिकर्मा । 'कीवो' दीत । 'भुज्तइ' मुहाति विचित्ततामाप्नोति । 'आशहलणा- 
काले आराधनाया: काले ॥॥१९१॥ 

अत्र दुष्टान्तभाह--- 

जोग्गमकारिज्जंतो अस्सो सुहलालिओ चिरं काल । 
रणभूमीए वाहिज्जमाणओ जह ण कज्जयरो ॥१९२॥ 

'जोभ्गमकारिज्जंतो' वावचालनअञ्रमणलड्घनादिका शिक्षां अकार्यमाण. । 'अस्सो' अदव' । 'सुहलालिलो' 
सुखवलालित । 'चिशं काल रणभूमोएं युद्धभूमी । वाहिज्जमाणगों वाह्ममान:। 'जह ण कश्जकरो” यथा 
कार्य न करोति तथा यतिरपि ॥१९२॥ 

सुगमल्वान्न व्याख्यायतें गाथात्रयम तबवभावणा--- 


पुव्वयमकारिदजोगो समाधिकामो तहा भरणकाले | 
ण भवदि परीसहसहो विसयसुद्दे मुच्छिदों जीवों ।॥१९३॥। 
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समाधान--इन्द्रियके विषयमें होनेवाले राग द्वेषरूप परिणाम कमके आख्रवमे हेतु होते 
हैं इसलिये वे अहितकारी हैं। इस परिजश्ञानपूर्वक तपोभावनासे किये गये अनशन आदिसे जो कि 
विषय सुखके परित्यागरूप है, इन्द्रियाँ दमित होती हैं। बार बार सेवन किया गया विषय सुख 
रागको उत्पन्न करता है । किन्तु भावनासे दमितत हुआ नही करता १००॥ 

जो तपभावनासे रहित है उसका दोष दृष्टान्तपूवंक आमेकी गाथासे कहते हैं-- 

गा०--जो इन्द्रिय सुखके स्वादमे आसकत है, भूख आदिकी दु'सह परीपहोंसे हारकर 
रत्नश्रयसे का हुआ है, जिसने परिकर्मे-आ राधनाके योग्य तय नहीं किया है वह दीन आराधना 
के कालमें विवचित्त हो जाता है उसका मन इधर-उ4र भटकता है ॥१९१॥ 

इसमे दृष्टान्त देते हैं-- 

गा०--जेंसे जिस घोड़ेको शब्दके संकेत पर चलने, भ्रमण, लंघन आदिकी शिक्षा नहीं दी 
गई है और चिरकाल तक सुखपूर्वक लालन पालन किया गया है वह घोड़ा युद्धभूमिमें सवारीके 
लियें ले जाया गया कार्य नही करता वेसे ही यत्ति भी जानना ॥१५२॥ 


आगेकी तीन गाथाएँ सुगम हैं अतः उनकी टीका नहीं है-- 


२२८ भगवती आराधना 


जोग्ग॑ कारिज्जंतों अस्सो दुष्ठभाविदों चिर॑ काल । 
रणभूमीए वाहिज्ञममाणओ कुणदि जह कज्ज ॥१९४॥ 
पुच्व॑ कारिदजोगी समाधिकामों तहा मरणकाले । 
होदि हु परीसहसहदी विसयसुद्परम्मुहो जीवो ॥१९५॥ 


श्रतभावनामाहात्म्यं प्रकटमति--- 
सुदभावणाएं णाणं दंसणतवसंजमं च परिणवह । 
तो उबओगपहण्णा सुदमच्चविदों समाणेह ॥९६॥। 


'सुवभाबणाए'--श्रूयते इति श्रुतमित्यस्या व्युत्पत्तो शब्दश्रुतमच्यते । तस्य भावना नाम तदर्थविषय- 
ज्ञानासकृत्परवृत्ति । ननु शब्दश्रुतस्यासकृत्पठन थुतभावना स्यात्‌, ज्ञान ततोडर्थान्तर ? अभन्रोच्यते--श्रतकार्ये 
ज्ञाने श्रुतवब्दो वतंते इति । न दोषो वा । गच्छतीति गौरिति व्युत्पत्तावपि नाश्वादी गोशब्दों वर्तते | किन्सु 
रूदिवशात्सास्तादिमत्येब । एव्मिहापि श्रूयते इति व्युत्पादितोंईपि न सकले श्रोत्रोपछभ्ये वचनसन्दर्भ प्रवर्तते, 
अपि तु स्वसमयरूढिवशाद्‌ गणघरोपरचिते एवं । तथैव श्रुतज्ञानावरणक्षय्रोपशमनिमित्त ज्ञाने एबं बर्तते। 
तस्यास्य श्रुतज्ञानस्य भावनया । _'णाणं बसणतवसजमं थे परिणम&' समीचीनशानदर्णशनतप.संयमपरिणणति 


कल अीन ऑल ली जी ही री ऑअऑशन 
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गा०--जिसने पूर्व कालमे तप नहीं किया और विषय सुखमे आसकत रहा वह जीव मरते 
समय संमाधिकी कामना करता हुआ उस प्रकार परीषहको सहन करनेवाला नही होता ॥१९३॥ 


गा०--जसे योग्य शिक्षाको प्राप्त अश्व चिरकाल तक दुःखसे भावित हुआ, अर्थात्‌ कष्ट 
सहनेका अभ्यासी युद्धभूमिमे सवा रीमे ले जाने पर काय॑ करता है ॥१९४॥ 


गा०--उसी प्रकार पूर्वमें तप करनेवाला विषय सुखसे विमुख जीव मरते समय समाधिका 
इच्छुक हुआ निशचयसे परीषहको सहनेवाला होता है ॥१९५॥ 

श्र्‌ तभावनाका माहात्म्य प्रकट करते हैं-- 

गा“--श्रुतआावनासे सम्यरज्ञान, सम्यग्दर्शन, तप और सयमरूप परिणमन करता है। 
शान भावनासे उपयोगकी प्रतिज्ञाको सुखपूवंक अचलित होता हुआ समाप्त करता है ॥१०६॥ 

टी०-- श्रूयते' जो सुना जाता है वह श्रुत है 'ऐसी व्युत्यत्ति करनेपर श्रुतसे शब्दश््त 
कहा जाता है। उसकी भावनाका मतलब है--शब्दके अर्थविषयक ज्ञानमें बार-बार प्रवृत्ति करना 
अर्थात्‌ उसका अभ्यास करना श्रुतभावना है। 

इंका- शब्दरूप श्रुतका बार-बार पढ़ना श्रुतभावना है । ज्ञान उससे भिन्‍न है? 

समाधान--श्रुतका कार्थ ज्ञान है अतः उसे भी श्रुत्शब्दसे कहते हैं। इसमें कोई दोष 
नही है। जो 'गच्छति' चलती है वह गौ है ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर भी अश्व आदिको 'गौ' शब्दसे 
नहीं कहा जात्ता । किन्तु रूढ़िवश गलकम्बलवाले पशुको हो गो कहा याता है। इसी प्रकार 
यहाँ भी 'भूयते जो सुना जाता है वह श्रुत है ऐसी व्यूटधत्ति करनेपर भी कानसे जो कुछ वचन 
समूह सुना जाता है उस सबको श्रुत नहीं कहते। किन्तु अपनी आगमिक रूठिग्ट, गणधरके 
द्वारा रे गये शब्दसमूहको हो श्रुत कहते है। उसी प्रकार श्र्‌ तज्ञानावरणके क्षवपशमके निमित्त- 
से होनेवाले ज्ञानको ही श्र्‌त कहते हैं। उस श्रुतज्ञानकी भावनासे समीचीनज्ञान दर्शन तप और 
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अतिपदले । शानमावलापरों ज्ञानपरिणतों भवतु कथमसो दर्शतादी परिणामाम्तरे प्रवूशो भवति ? न हि क्रोष- 
परिणतों माया प्रदुत्तों भवतीति चेन्नेष दोष: । यशाप्नन्तरीयक तस्मिन्सति तद्भवत्येव सदधिकरणे यथा 
कृतकल्वेडनित्यत्थं । शान चास्तरेण भ भवल्ति सम्यन्दर्दानादय: । अत्रेद घोचं---असंयतसम्यर्इष्टे रस्ति शान॑ तस्य 
तपःसंयमौ किमुत सतः ? संदमसद्‌भावे कथमसंयतता ? तस्मान्न तौ स्त:। कथमसिदं सूत्र ? सायमस््य सूतर- 
स्यार्थों ज्ञानमावनायां सत्यां भवत्येव सर्व एवं इति, किन्तु शानभावनायां सत्यामेव भवस्ति नासत्याम्‌ | लपः- 
संयमौ कार्यत्वेत स्थितो चारित्रमोहक्षयोपद्ामविशेषसहायापेक्षिणा झ्ञानेस प्रशर्त्सेते, न चावद्य कारणानि 
कार्यवन्ति भवन्ति । धूममजनयतो ध्यम्नेदर्शनात्‌ काष्ठा्रपेक्षस्य । 'तो' ततः ज्ञानमावनातः । 'उदओपगपदिष्णा 
ज्ञानदर्शनतपःसंयमपरिणामप्रवन्ध प्रवर्तयाम्यात्मानं इति या उपयोगप्रतिज्ञा तां । सुहं' अबरे शेन । 'समाणेदि' 
समापयति । 'अल्चविदयों' अचलितः ॥१९६।। 


जदणाए जोग्गपरिभाविदस्स जिणवयणमणगदमणस्स | 
सदिलोवं कादं जे ण चर्यात परीसहा ताहे ॥१९७॥ 


'जबणाए' यत्नेन । “जोग्यपरिभाविवस्स' युज्यते अनंन अनशनादिना निर्जरार्थ यतिरिति बाह्य तपः 





संयमरूप परिणतिको प्राप्त होता है।. 
इंका--जो ज्ञानभावनामें लीन है वह ज्ञानरूप परिणत होता है किन्तु वह दर्शन आदि 

अन्य परिणामरूप परिणत केसे हो सकत्ता है ? जो क्रोध रूपसे परिणत है वह मायारूपस परिणत 

नही हो सकता ? 

ससाधान--यह्‌ दोष उचित नही है। जो जिसके विना नहीं होता वह उसके होनेपर 

अवद्य होता है। जैसे जो बनाया हुआ है वह अनित्य अवश्य है। ज्ञानके विना सम्यग्दर्शन आदि 

नही होते । 

धंका--यहाँ यह तर्क होता है कि असंयत सम्यग्दष्टीके ज्ञान है तब बया उसके तप और 

संयम है ? यदि संयम है तो वह असंयत केसे है ? अतः उसके तप और सयम नही है ? तब यह 

सूत्रगाथा केसे ठीक है ? 

समाधान--इस सूत्रगाथाका यह अर्थ नहीं है कि ज्ञानभावनाके होनेपर सब तप सयभ 

आदि होते ही हैं। किन्तु ज्ञानभावनाके होनेपर ही होते है, उसके अभावमे नहीं होते । तप और 
संयम काये है अत' चारित्रमोहके क्षयोपशम विशेषकी अपेक्षा सहित ज्ञानकेः होनेपर होते हैं। 
कारणके होनेपर कार्य अवदय होता ही है ऐसा नियम नहीं है। काष्ठ आदिकी आग बिना धुमके 

भी देली जाती है | 

शानभावनासे उपयोग प्रतिज्ञाको बिना क्लेशके अचल होकर समाप्त करता है--पूर्ण 

करता है। “में ज्ञान दर्शन तप संयमरूप परिणामोंमें अपनेको प्रवृत्त करता ह' यह उपयोग 

प्रतिन्ना है ॥१९५६॥ 
गा०-- सब यत्तनसे अपनेको तपसे भावित करनेवालेके तथा जिनागमके अनुगत चित्तवाले- 
के स्मृतिका लोप करनेमें परीषह समर्थ नहीं होती ॥१५७ज।॥ 


टी०--यति निर्जराके लिए इस अनशन आदिसे “युज्यते' युक्त होता है वह योग है। इस 
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योगणब्देनात्रोच्यते । तेनायमर्थ' । तपसा भावितस्येति । जिभवयणमजुगदसलणस्स जिनवचतानुगतचतस: | 
सब्लिय' स्मृतिकोप । रत्नत्रयपरिणामप्रत्नन्धसम्पादनोद्योगस्य स्मृतिर्या तस्या विनाश । 'कारउंजे कतु । 
भ च्ंति न शकनुवन्ति । के ? परिस्सहा' क्षुदादिवेदना: । ताहे' ददा । एतदुक्तसनया ग्राथया---अभ्यस्यमान॑ 
श्रुतज्ञानं निर्मल पटोयो भवति । पाटवाम्थासबलेन व स्मृतिरखे देन प्रवर्तते । स्मृतिमूलो हि. योगों वाक्काय- 
व्यापार इति । सुदं भद ॥१९७॥। 


सत्वमावनाया गुण स्तोति उत्तरगाथया--- 


देवेहिं मीसिदों वि हु कयावराधों व मीमरूवेहिं । 
तो सत्तमावणाएं वहद् मरं णिव्मओ सयलं ॥१९८॥ 


बहुसो वि जुद्धमावणाय ण भडो हु प्ुुज्ञ्दि रणम्भि । 
तह सत्तमावणाए ण प्ुज्ञदि गुणी वि उवसग्गे |१९९॥ 


'बेबेहि' देवैस्त्रासितोषपि । खु स्फूर्ट । कृतापराधो5पि भीमरूपै' । या अथवा । तो ततः । सत्वभाव- 
नया सोढदु:खातू । चहुई भरं णिब्भओ सयल वहति भर सयमस्य निर्भय: सकल॑ । मृतेभीमरूपदर्शनाज्य 
भीतिरपजामते । भीत्तस्थ प्रच्युतरत्नत्रयस्थ तदतिदुरबापं । तदनवाप्त्या न कर्म निमूर्लनं शकक्‍्यं कत्तु'। अना- 
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व्युत्पत्तिक अनुसार यहाँ योग शब्दसे बाह्य तप कहा है । अत 'जोग्गपरिभाविदस्स' का अर्थ त्तपसे 
भावित होता है। जो यत्नपूर्वक तप करता है और अपने चित्तको जिनागमका अनुसारी बनाता 
है उसकी स्मृतिका--अर्थात्‌ रत्नत्रयरूप परिणामोंके प्रबन्ध सम्पादनमें उद्योग करनेकी जो 
उसकी स्मति है कि मश्े रत्नत्रयरूप परिणामोंकों सम्पन्न करनेमें उद्योग करता है उस स्मतिक 
लोप परीषह॒ नहीं कर सकतीं । इस गाथासे यह कहां है कि सतत अभ्यास करनेसे श्र तज्ञाना 
निर्मेल और प्रबल होता है। प्रबल अभ्यासके बलसे स्मति बिना खेदके अपना काम करती है। 
योग भर्थात्‌ वचन और कायके व्यापा रका मूल स्मृति है ॥१५७॥ 
श्रुतभावनाका कथन समाप्त हुआ.। 
भागेकी गाथासे सत्वभावनाके गुणका कथन करते हैं-- 


गा०--देवोंके द्वारा पीड़ित किया गया भी अथवा भयंकर जीवोके द्वारा सताया गया 
यत्ति सस्‍्वभावनाके द्वारा दुःख सहन करनेसे त्तिडर होकर संयमके समस्त भारकों वहन करता 
है ॥१९८॥ 

टो०--भरणसे और भयंकररूपके देखनेसे भय उत्पन्न होता है। डरकर यदि रत्नन्नयको 
छोड़ बेठा तो पुनः उसको प्राप्ति बहुत कठिन है। और रत्नत्रयको प्राप्त किये विना कर्मका 
निर्मुंलडन करना दाक्‍्य नही है। तथा कर्मोका विनाश न होनेपर जे आत्माको नाना प्रकारके कष्ट 
देते हैं। इसलिए भय ही अनेक अनर्थोंका मूल है ऐसा निदपचय करके सबसे पहले मयको ही 
भगाना चाहिए ॥१९८॥ 

गा०--अनेक प्रकारकी भी युद्ध सम्बन्धी भावनासे जैसे योद्धा युद्धम नहीं ही मोहित 
3 अर्थात्‌ युद्से नहीं डरता । वैसे ही मुनि भी सत्त्वमावनासे उपसर्ग आनेपर मोहित नही 

॥ ॥ १९९ 
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सावितप्र्यानि चर कर्माणि विचित्र यातयन्श्यात्मानं । सतो भीतिरेवानेकानर्थभूलमिति निर्शिचत्य सा प्रागेव 
भनिरसनीया । तथाहि--१९९॥। 


खणणत्तावणवालणवीयणविच्छेयणावरोहतत । 
चिंतिय दुहं अदीहं पुज्ञदि णो सत्तमाविदों दुकखे ॥२००।॥। 
बालमरणाणि साहू सुर्चितिदृणप्पणो अ्णंताणि | 


मरणे सप्ट्टिए विहि मुज्ञार णो सत्तमावणाणिरदो ॥२०१॥ 


पृथिचीकायिका' सन्‌ खननदहनविलेखनकुट्टनमश्ननलोठनपेषणचूर्णनादिभिर्बाधा परिप्राप्तोईस्मि । 
अपइच शरोरत्वेनोपादाय धर्मरश्मिकरनिकरापातेन, दहनज्वालाकलापकवलिततनुतया पर्वतदरीसमुन्नत- 
देशेभ्योइतिवेंगेन क्िलाघनवसुन्धरासु पतनेन, आम्ललवणक्षारादिस्ससमवेतद्रब्यसन्मिश्रणेन, धगधगायमाने मनी 
प्रक्षेपणेन, तरुतेटशिलापातेन पादकरत॒लाभिषातेन, तरणं.आ्यतानां विशालघनोर स्थलावपीडनेन, अवछोकमान- 
महानागतरणमज्जनहस्तक्षोभणादिना व महंती बेदना अधिगतो 5स्मि । 


तथा समीरणं तनुतया पॉरिगृह्य द्ुमगुल्मशिलोच्चयांदीनां प्राणभृता नितान्तकठिनकायाना साभिघातेन 
समीरणास्तरावमहनेन, ज्वलनस्पर्शनेन व दुःखासिकामनुभतो5स्मि । 

तथा परिगृहीताग्निशरीरों विध्यापनेन पासुभस्मसिकतादिप्रक्षेपणन, मुशलमात्रजलधारापातेन, दण्ड- 
काप्ठादिभिस्ताडनेन, लोध्ठपापाणादिभिश्चुणनेन प्रभञ्जनभज्जनेन विपदमाश्रि तोउस्मि । 

फलपलाशपल्लवकुसुमादिकाय स्वीकृत्य. त्राटनभक्षणमर्दनपेषणदहनादिभिस्तथा गुल्मलतापादपादिक 
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गा०--खोदना, जलना, बहना छेंदना, रोपनांको विचारकर सत्तवभावनायुक्त मुनि दुःखमे 
अल्पकालीन दु.खसे मोहित नही होता अर्थात्‌ नही डरता ॥२००॥ 


गा० - सत्त्वभावनासे लीन साधु अपने अनन्त बालमरणोंको सम्यकरूपसे विचारकर 
मरणके उपस्थित होनेपर भी मोहित नहीं होता ॥२०१॥ 


टी०- पृथ्वीकायमे जन्म लेकर मेने खोदने, जलने, जोतने, कूटने, तोडने, लोटने, पीसने 
और च्‌णंकी तरह पीसे जानेका कष्ट उठाया है। जलको शरीररूपसे ग्रहण करके मैने सूयंकी 
किरणोंके समूहके गिरनेसे, आगकी ज्वालाके समहके द्वारा मेरे शरीरको निगल लेनेसे, पवेत्तकी 
गुफा जैसे ऊँचे स्थानोंसे शिला और कठोर पृथिवो पर अतिवेगसे गिरनेसे, खट्टे, नमकौन, खारे 
आदि रसोसे युक्त द्रब्योके मिलनेसे, धक्‌ू-धक जलती हुई आग पर फेकनेसे, वृक्ष, किनारे और 
शिलाओंके गिरनेसे, पैर और हथेलीके अभिघातसे, तेरनेमें उद्यत मनुष्योंके विद्यञाल और हढ़ 
छातीसे पीड़ित होनेसे, विशालकाय हाथियोके तेरने डूबने और सुंडके द्वारा क्षोभित होनेसे मैने 
बड़ी वेदना भोगी है। तथा वायुको शरीररूपसे ग्रहण करके वक्ष, झाड़ी, पव॑त भादि श्राणियोकी 
अत्यन्त कठोर कायाके अभिषातसे, दूसरी वायुके द्वारा दबाये जानेसे, और आगके स्पशंनसे मेने 
दुखोंका अनुभव किया है। तथा अग्निको शरीररूपसे ग्रहण करके बुझानेसे, धूल भस्म रेत आदि 
मेरे ऊपर फेंकनेसे, मूसल जेसी जलघारा डालनेसे, दण्ड काष्ठ आदिसे पीटनेसे, लोष्ठ पत्थर भादि 
से चूणित करनेंसे और वायुसे पीड़ित होनेसे में विपत्तियोका स्थान बन चुका हूँ। फल, पलाश 
पत्र, फूल भादिके शरीरको स्वीकार करके तोड़ना, खाना, मलना, पीसना और जलाने आादिसे 


श्र अगयवलो आराधना 


' शबुकृत्य छेंदनेग, भेदनेनोस्याटनेल, रोहमेन, कर्ष णेन, दहनेन थे क्लेशमाजनतामपयातो5स्मि । 

तथा श्ुल्युपिपीलिकादित्रसो सृत्वा वेगप्रयायिरथत्रक्राक्रमणेन, लरतुरगादिपरुषखुरसन्ताइनेन, जल- 
प्रधाइप्रकर्न सेत, वायासलेन, दुमपायाणाविपतनेन, मनुजचरणावमरईनेन, बलवता भक्षणेन व चिरं क्लिप्टोउस्मि । 

तथा श्षरकरम बलोवर्दादिभावमाए|दथ गुरुतरभा रारोपणन, बन्धनेन, कर्कशारकशादण्डमुशलादिताड- 
बैभाहारमिरोधनेन, शीतोष्णवातादिसंपातेन, कर्ण ब्छेदनेन, दहनेन, नासिकावेधनेन, विदारणेन, परव्यादिनि- 
शिवासियाराप्रहारेण चिरमपद्ुतोन्‍स्मि । तथा भग्नपादं, कृशतया व्याध्यभिभवेन वा पतित इतस्तत' परा- 
श्रत्य॑मां, क्रतपव्याप्रपयाजसारमेबादिभिभंक्यमाण, काकंगृप्रकद्भाद£िभि' कवल्रीक्रियमाणं, तरलतरतार- 
काहिबुगरं, कस्त्रातुमासीत्‌ । तलो यतो गुरुतरमारोद्रहनजातक्वथितब्रणसमुद्भवकृमिकुलेन, काकादिभिषचा- 
मारतमुपद्वुतोउस्मि । 

तथा मलुजभबे5पि करणवैकल्याहारिद्रभादसाध्यव्याध्युपनिपातात्‌, प्रियालाभादप्रिययोगात्मरप्रेष्यकरण।- 
रपरपराभवात्‌, द्रविणाजजनाक्षया दुष्करकर्मादानमूलघट्कर्मोश्योगाज्च, विचित्रा विपदमुगतो5स्मि । 

तर्वबामरभवे5पि दूरमपसर लघु प्रयाहि, प्रभो: प्रस्थानवेला वर्तते, प्रयाणपटहू ताडय, ध्वज घारय, 
हताधादेवीजनं पारूय, तिष्ठ स्वाभिनो४भलूषितेन वाहनरूपेण, कि [वस्मृतों5सय 'नल्पपुण्यपण्यशतमखस्य दासे- 
रतां यशुष्णीं तिध्टसि । पुरोंन धावसीति देवमहत्त रपुषतरभारतीशलाकाना श्रवणतोदनेन शतमुखान्त,- 


तथा मे बैल, वृक्ष आदिको छेदने, भेदने, उखाड़ने, खींचने और जलानेसे में क्लेशका पात्र 
बना है । 
तथा कुंथु चीटी आदि त्रस पर्यायको धारण करके वेगसे जाते हुए रथके पहियेके आक्रमण- 
से, गधे घोड़े आदिके कठोर खुरके आधातसे, जलके प्रवाहके खिचावसे, जगलकी आगसे, वृक्ष, पत्थर 
आदिके गिरनेसे, मनुष्यके चरणोंसे रोंदे जानेसे और बलबानोंके द्वारा खाये जानेसे मेने चिरकालू 
सक कष्ट भोगा है। तथा गधा ऊँट बेल आदिका शरीर धारण करके भारी बोझा लादनेसे, 
सवारी करनेसे, बाँधनेसे, अत्यल्त कठोर कोड़े, दण्डे, और मूसल आदिसे पीटनेसे, भोजन न देनेसे, 
शीत उष्ण वायु आदिके चलनेसे, कान छेंदनेसे, जलानेसे, नाक छेदनेसे, परशु आदिसे काटनेसे, 
सीक्ष्ण तलवा रकी धारके प्रह्म रसे मेंते चिरकाल उपद्रव सहे हैं। तथा पेर टूट जाने पर, कमजोर 
होनेसे अथवा रोगसे पीड़ित होनेसे गिर पड़ने पर, इधर-उधर घूमने पर अत्तिक्रर व्याप्र, सियार, 
कूले आविसे खाये जाने पर, कौवे, गिद्ध, कंक आदि पक्षियोंके द्वारा अपना आहार बनाये जाने पर, 
आखोंसे आँसू बहाते हुए भी कौन मेरी रक्षा करता था। अतः भारी बोझा लादनेसे उत्पन्न हुए घाबो 
में पेदा हुए कोटोंसे और उनको खाने वाले कौबोंसे में निरन्तर सताया गया हूँ। तथा मनुष्यभवमें 
भी इस्द्रियोंकी कमी होनेसे, गरीबोसे, असाध्य रोगके होनेसे, इष्ट वस्तुके न मिलनेसे, अप्रियके संसगंसे 
इूसरेकी चाकरी करनेसे, दूसरेंके द्वारा तिरस्कृत होनेसे, घन कमानेकी इच्छासे दुष्कर कर्मंबन्धके 
कारण बट्कमोंको करनेसे अनेक प्रकारकी विपतियोंको मेंने भोगा है। उसी प्रकार देवपर्यायमे 
भऔ--दुर हटो, जल्दी चलो, स्वामीके प्रस्थान करनेका समय है| प्रस्थान करनेके नगारे बजाओ, 
ध्वजा को, निराश देवियोंको देखमाल करो, स्वामीको इष्ट वाहनका रूप धारण करके खड़े रहो, 
क्या अति पृण्यशाली इन्द्रकी दासताकों भूल गये जो चुपचाप खड़े हो, भागे नहीं दौड़ते । इस 


१. स्पल्प्श० जा० । 
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पुरादअविअमविलोकनोदुद्ुताभिलाषदहलजनितसन्तापेन बस्मासावस्थितेरायुष: परिज्ञानेन व महदुबपादि दुःख । 
एवं मश्कभवेपि । इत्यमसन्तकालमनुभ्तदुःखस्य मस को विषादों, दुःखोपनिपाले। न चर विपण्ण स्यथअस्ति 
दुःखामि, स्वका रणायतससस्निधानानि तातीति सत्वभावता। यथशुभवारीरदर्शषयाद्‌ भौतिः सापि नो युकता । 


ताॉनि शरीशणि असकृस्मया भुहीतानि दुष्टानि थ । का तत्र परिचितेस्मों भीतिरिति चिसस्थिरीक्रिया संत्व- 
भाषणा ॥२० है। 


एयचमावणाएं ण फाममोये गणे सरीरे वा । 
सज्जह बेरग्गमणों फ़ासेदि अणत्तरं धम्मं ॥२०२॥ 
एकत्वआवना नास जन्मजरामरणावृत्तिजनितदुःखानुभवने न दुःख॑ मदीयय संविभजति कश्चित्‌ । दुशख- 
संविभजनगुणेन स्वजन इत्यनुराणः तदकरणेन व परजन इलि च द्ेषों युउयते । न चेदस्ति सुख मधय्याधातु- 
भकम: इसति न तत्सुखेनापि स्वजनपरजनविदेक: । तस्मादेक एवाहं न में कश्चित्‌। नाप्यह कस्यविदिति 
चिन्ता कार्या। तस्या गुणमाचण्टे 'एक्शसलायजाए' एकत्वभमावनया हेतुभूतया। न सल्जधि नासबित 
करोति | क्य ? कामभोगे, गणे दिष्यादिवर्गें, झरीरे वा सुखे वा । काम स्वेन्छया भुज्यन्ते इति काम- 
भोगा: । सुखसाधनतया संकल्पितभक्सपानादयो वामलोचनाविवर्गश्व तत्र न संग करोति। बाह्यद्रव्यसंसर्म- 





प्रकार देवोंके प्रधानोंके अति कठोर वचन रूपी कीलोंसे कानोंके छेदनेसे, इन्द्रके अन्तपुरकी देवांग- 
नाओंके प्रचुर विछासको देखकर उत्पन्न हुई ऐसी सुन्दर देवांगगाओोंकी अभिलाधारूपी आमगसे 
उत्पन्न हुए संतापसे, और आयुके छह मासके शेष रहनेके परिज्ञानसे महान दुःख होता है। इसी 
प्रकार नरक पर्यायमें भी जानना । इस प्रकार मैंने अनन्तकाल दुःखका अनुभव किया है। तब 
दुःख आने पर विषाद क्‍यों ? विषाद करनेसे दु:ख छोड़ता नही है । दुःख तो अपने कारणोंके होने- 
से होता है। यह सत्त्वभावना है। यदि अशुभ शरीरके देखनेसे भय होता है तो वह भी ठीक नहीं 
है। ऐसे शरीर मैंने बहुत बार धारण किये हैं और देखे हैं। परिचितोंसे भय केसा ? इस प्रकार 
चित्तको स्थिर करना सत्त्वभावना है ॥२०१॥ 


गा०--एकत्व भावनासे कामभोगमें, संधमें अथवा शरीरमें आसक्ति नहीं करता । वैराग्य- 
में मन रमाये हुए सर्वोत्कृष्ट चारित्रको अपनात्ता है ॥२०२॥ 


टी०--एकत्व भावनाका स्वरूप इस प्रकार है--जन्म, जरा, और मरणके बार-बार होने- 
से उत्पन्न हुए दुःखको भोगनेमें कोई मेरे दु:ःखमें भाग नहीं लेता । अतः दु:खमें भाग लेनेसे यह 
स्वजन है इसलिए उसमें अनुराग और जो दु:खमें भाग नही लेता वह परजन है इसलिए उससे 
हंष करना उचित नहीं है । यदि कोई दु:खमें भाग नही लेता तो मुझमें सुख ही पेदा करदे सो भी 
बात नहीं है। अतः जो मुझमें सुख पैदा करें वह स्वजन है और जो सुख पेंदा नहीं करता वह पर- 
जन है ऐसा भेद सुखको लेकर भी नहीं होता । अत: मै अकेला ही हैँ । कोई मेरा नहीं है। और 
न मैं ही किसीका हूँ ऐसा विचार करना चाहिए । उसका छाम कहते हैं कि एकत्व भावनासे काम 
भोगमें, शिष्यादिके समूहरूप भणमें, शरीर अथवा सुखमें आसक्ति नहीं होती । 

'काम' अर्थात्‌ अपनी इच्छासे जो भोगे जाते हैं वे कामभोग हैं। सुखका साधन होनेसे 
सनमें संकल्पित खान-पान आदि और स्त्री आदि वर्ग कामभोग हैं। उसमें वह आसकित नहीं 

8० 
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जतिता: प्रीतिबिशेषा: सुखदब्दवाच्यास्ते तृष्णामेवातिशयवती आनयंति चेतोव्याकुलकारिणीं, न जेत:स्वास्थ्यं 
संपादयितुमीशा इति । न तु उपयोग्या: कामभोमा , रत्नत्रयसंपत्तिरेव जनस्थोपयोगिती, न तग्रा भोगसंपदा- 
स्मारक किश्चिदस्ति कृत्यं। मदीयपरिणामावरूंबिनो हि बन्धमोक्षी मम | ततः कि तेन मणेन । शरीरमप्म- 
किख्वित्करं। ने चेल्कर्माणि किड्चित्कुर्यु:। बाह्यंं जीोवाजीवात्मक द्रव्य रागकोपनिमित्त, इद्रभुपकारफमणु- 
पका रकमिति वा संकल्प्यमान नान्यथा । तत, सकल्पमीदृग्भूत विहाय शुद्धात्मस्वरूपज्ञानपरिणामप्रवन्ध: असर 
हायात्मस्वस्यविषय इति एकत्वभावनोच्यते । सत्यामस्यां न क्यचित्सज्भ | तत. _बेए्णफसे दैशब्यमुपगतः । 
फासेइ' स्पुशति । 'अणुत्तरं ध्म' अतिशम्िद जर्शरव्मं+ एलेने संसारबीजस्य सज्भस्य निवृत्तिरक्षेषकर्मापाय- 
हेतोइचारित्रस्य ज् व्याभी गुण एकत्वभावनाजन्य' इत्याख्यात भवति | एक्त्वभावना मोहमज्ञानरूपं अप्यपनयति 
यथा जिन्दा ल्पको निरस्तमोह: संबृत्त: ॥२०२॥ 
मयणीए विधम्मिज्जंतीए एयत्तमावणाएं जहा । 
जिणकप्पिदो ण मृढो खबओ वि ण मुज्ञझाइ तथेव ॥२०३॥ 
यथा जिनकल्पिको जिनकल्पक॑ प्रपननों नागदत्तो ताम मुनिर्भगिन्यामणोग्यं कारयन्त्यामपि एकत्वभाव- 
नया । ,नर मूढो' मोह त गत. । तथैव क्षपकोषपि न मसुह्यतीति गाथार्थ' । एकत्वभावना ॥२०३॥ 
पश्ममी घृतिबलभावना दुःखोपनिपात अकातरता धृति. सब वर्ल धृतिबलं तस्य भावनाम्यासः अस- 
कृदकातरतया वृत्ति' | तया धृतिबलभावनया दु'खदपरीषहचम्वा युध्यतीति निगदति--- 
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करता । बाह्य पदार्थोंके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए प्रीति विशेषकों सुख जब्दसे कहते हैं। वे चित्तको 
व्याकुल करने वाली अति तृष्णाको ही पेदा करते हैं। वे चित्तको स्वस्थ करनेमे समर्थ नहीं हैं । 
कामभोग भोगने योग्य नही हैं। रत्नत्रयरूप संपत्ति ही मनुष्यके छिए उपयोगी है। उस भोग- 
सम्पदासे हमें कुछ नहीं करना है | मेरे परिणामों पर अवलूम्बित बन्ध और मोक्ष ही मेरे हैं। अतः 
गणसे मुझे क्या ? शरीर भी अकिश्चित्कर है । यदि ऐसा न होता तो कर्म क्या करते । बाह्य जीव 
अंजीव आदि द्रव्योंमें बह उपकारक है और यह उपकारक नही है ऐसा संकल्प करनेसें ही राग- 
ढष होते हैं, ओर संकल्प न करनेसे नही होते । इसलिए इस प्रकारका संकल्प त्यागकर शुद्ध 
आत्म स्वरूपके ज्ञानरूप परिणामोंका प्रबन्ध और परकी सहायतासे रहित आत्म स्व॑रूपका चिन्तन 
एकत्व भावना कहाता है। उसके होने पर किसी भी पदार्थमे ममत्व नहीं होता । अत्त: वेराग्य 
धारण करके उत्कृष्ट चारिशत्र॒कों अपनाता है। इससे यह कहा है कि संसारका बीज जो ममत्वभाव 
है उससे निवृत्ति और समस्त कर्मोंके विनाशका कारण जो चारित्र है उसकी प्राप्ति एकत्व भावना- 
से होने वाले गुण हैं। एकत्व भावना अज्ञानरूप मोहको भी दूर करती है | जैसे जिनकल्पी मोहको 
दूर करते हैं ॥२०२।॥ 

गा०--जैसें अयोग्य आचरण करनेवाली अपनी बहनमे जिनकल्पको धारण करनेवाला 
नागदस नामक मुनि एकत्व मावनासे मोहको प्राप्त नहीं हुआ | वंसे ही क्षपक भी मोहको प्राप्त 
नहीं होता ॥२०३॥ 

एकत्व भावना समाप्त हुई) पाँचवी धृतिबल भावना है। उसका अथ है दुःख आनेपर 
कात्तर नही होना । धृति अर्थात्‌ धेयं ही हुमा बल । उसकी भावना अर्थात्‌ अभ्यास, निरन्तर कात- 
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१. सर्ग करोति बे-आ० मु० । 








विजयोदया टीका २३५ 


कसिणा परीसदचम्‌ अब्छृहृह जह वि सोवसग्गावि | 
दुद्धरप्टकरवेगा सयजणणी अध्यसचाणं ([२०४॥। 
'कस्िणा' कृत्स्ना । 'परीसहुअभू' परीषहसेना क्षुदादिदाविश्नत्रिदृ:अप्तनेति यावत्‌ । 'अब्भुट्ठइ' माभि- 
। भुख्येनोत्तिष्ठति । 'अद्डधि' यद्यपि 'सोबलस्गा बि' चतुर्विधेनोपसभंण सह वर्तमानापि । 'डुद्धरपह्रकरथेगा' दुर्धर- 
संकटवंगा । अप्पससाणं भवजणथी' अल्पसत्वाना भगजननी ॥३०४।॥ 
घिदिधणिदवद्धकच्छो जोघेह अणाइलो तमच्चाई । 
घिदिभावणाए बरो संपृण्णमणोरहो होई ।२०५॥ 
लें तां पुतनां । 'जोधेह' योधयति । कया सह ? 'घिविमाबणाएं धृतिमावनया | क ? 'घिविषणि- 
बबसाकरछों धृत्या नितरा बद्धकक्ष | 'सुरो' शूर । अजाइको' अनाकुलो विक्रमवान्‌ । फलमाचष्टे तस्य 
'संपुष्भभणोरहो होइ' संपूर्णमनोरथो भवति ॥२०५॥। 
एयाए भावणाए चिरकालं द्वि विदरेज्ज सुद्धाएं । 
काऊण अत्तसुद्धि दंसणणाणे चरिचेय ॥२०६॥ 
“एयाए भाषणाए' एतया पश्चप्रकारया भावनया सह । 'जचिश्काल बिहरेज्ज' चिरं प्रवतेत । सुडाएं' 
शुद्धया । 'काऊण' कृत्वा | “अत्ततोबि' आत्मशुद्धि । बसणणाणे चरित्ते था र॒त्लत्रयें निरतिचारों भृत्वा ॥२०६॥। 
व्यावणितभावनानन्तरा सल्लेखनेत्यधिकारसंबन्धमाचष्टे--- 


एवं भावेमाणो भिक्‍ख्‌ सल्लेहणं उवक्‍्कमह | 
णाणाविहेशण तबसा बज्ल्ेणब्भंतरेण तहा ॥२०७॥ 


एवं भावेधाणों (एवं उक्तेन प्रकारेण 'भाबेसाणों भावनापरः:। “निक्‍ल्‌ सललेह॒णं' सल्लेखरनां तनू- 
करण । 'उवक्कमइ' प्रारभते । केत ? नाणाबिहेश' नामाप्रकारेण । 'तबसा तपसा बज्ञेणर्मंतरेण तहा' 
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गा०--दु'खदायी संकटके वेग सहित, अल्प शक्तिवालोंको भय पेदा करनेवाली भूख आदि 

के परीषहोंकी समस्त सेना जिसके साथमें चार प्रकारके उपसगं भी हैं, यदि सनन्‍्मुख खड़ी 
॥२०४)। 

मा०--धेयंके साथ हढ़तापू्वंक कमरको बाँधनेवाला शूर बिना किसी घबराहटके धृति 
भावनासे उस सेनासे अत्यन्त युद्ध करता है। फलस्वरूप उसका मनोरथ सम्पूर्ण होता है ॥२०५॥ 

या०--इस शुद्ध पाँच प्रकारकी भावनासे आत्माकी शुद्धि करके सम्यर्द्शन सम्यरज्ञान और 
सम्यक्चा रित्ररूप रत्लत्रयमें चिरकालतक विहार करना चाहिए ॥ २०६॥ 

भावनाओंका वर्णन करनेके अनन्तर सलल्‍्लेखना अधिकारके साथ उनका सम्बन्ध कहते हैं-- 

गा०--उक्त प्रकारसे भावना भानेबाला भिक्षु नाना प्रकारके बाह्य और अभ्यन्तर तपसे 
सल्लेखनाको प्रारम्भ करता है ॥२०७॥ 


२३६ भगवती आराधना 


दाह्माम्यन्तरेण न ॥२०७॥१ 
भमेदमकुत्वा व्यावर्णग्रितु अंदाक्या सल्लेखनेति मेदमाचष्टे--- 
सन्लेइणा य दुविद्य अब्मंतरिया य बाहिरा चेव । 
अब्मंतरा कसायेसु बाहिरा होदि हूं सरीरे ॥२०८॥ 

'संस्लेहणा य दुबिहा' सल्लेखना च द्विप्रकारा। 'अब्भंतरिया य बाहिरा चेब' अम्यन्तरा बाह्या चेति । 
'अध्मंतरा रुसाबेस' अभ्यन्तरा सल्लेखना क्रोधादिकषायविषया । 'बाहिरा होबि हु सरीरे' बाह्या भवति 
सल्लेखना शरीरविधया ॥२०८॥ 

बाहासल्लेखनोपायनिरूपणारथ उत्तरप्रवध--- 

सच्चे रसे पणीदे प्गिज्जहित्ता दु पत्तलुक्खेण । 
अण्णद्रेणुवधाणेण सल्लिहइ य अप्ययं कमसो ॥२०९॥ 

'सब्बे रसे' सर्वान्रसान्‌ । प्रकर्ष नीता. प्रणीता: तानू अतिशयवत" इत्यर्थ सुसस्कृतान्‌ बलवर्द्धनानि- 
त्यर्थ: । 'निम्मूहित्त'' त्यक्वा । “अप्णवरेजुबधाणेण' अन्यतरेणाबग्रहेण । 'अप्पर्ग' आत्मान शरीर । 'कप्नसों 
क्रमश: । 'सल्लिहृदि' तनूकरोति ॥२०९॥ 

बाह्य तपो व्याचष्टे-न- 

अणसण अवमोयरियं चाओ य रसाण वृत्तिपरिसंखा । 
कायकिलेसो सेज्जा य विविस्ता वाहिरतवों सो ||२१०॥ 

'अणजसर्ण' अनदानं । 'उबलोबदरियं अवमोदय । 'चायों य श्साण' त्यागों रसाना | 'वुसिपरिसंखा' 
बृत्तिपरिसंक्यानं । 'कायकिकेसों' कायकक्‍लेश: । सेक्ला विवत्ता' विविक्तदाय्या। 'बाहिरतबों सो बाह्य 
तपस्तत्‌ (२९०॥। 

तत्र लनदानतपोभेदनिरूपणार्था गाधा-- 

अद्भाणसणं सव्वाणसण दुविहं तु अणसण्ण भणियं । 
विहरंतस्स य अद्भाणसण्ं इृदर च चरिमंते ।।२११॥ 
भेद किये विना सल्लेखताका वर्णन करना अशक्य है इसलिए पहले उसके भेद कहते हैं-- 
गा०--सल्लेखनाके दो भेद हैं अभ्यन्तर और बाह्य | अम्यन्तर सल्लेखना क्रोध आदि 
कषायकी होती है, बाह्य सललेखना शरीरके विषयमे होत्ती है ॥२०८॥ 
बाह्य सललेखनाके उपाय बतलाते हे-- 
गा०--बलको बढ़ानेवाले सब रसोंको त्यागकर प्राप्त हुए रुखे आहारसे कोई एक नियम 
बिशेष लेकर अपने शरीरको क्रमसे कृश करता है ॥२०९॥॥। 
बाह्य तपको कहते हैं-- 
गा०--अनशस, अवसौदय, रसोंका त्याग, वुत्तिपरिसंख्यान, कायक्लेश और विविक्त 
शब्या ये बाह्य तप है २१०॥ 


१. वत इत्यर्थ, णिज्यू-आ० मु० । 





विजयोदया टोका श्बे७ 


अड्ायसर्ण' अदधादश्दः कारुसामान्यक्यनोज्यत्रेह चतुर्थादिषष्मासपयन्शों गृहाते । -तत् यदमझ्षन 
तबद्ानदानं । सम्बाणसभ लेदि सर्वानशर्त चेति । मुविभलणसण दु' तु दाब्दोज्वधारणार्थ प्िप्रकारबेवनकार्म । 
सर्वक्षब्द' प्रकारकासस्न्यें वर्तते । यथा सर्बमन्‍्नं भुक्ते । परित्यागोस्तकाझों जीवितस्थ यः सर्वकालः तस्मिन्न- 
भदानं अक्षनत्याग: सर्वानहानं । कंदा तदुभयमित्त्यत्र काकविवेकमाह--- जिहरंतस्स य' ग्रहणप्रतिसेवनकालयो- 
बंतंमानस्य । अद्धाथसण्' अद्धानश् । इतर चर इतरत्‌ सर्वातद्न । अर्मसितें लरिमान्ते। परिणामकाल- 
स्थान्ते ॥२११॥ 
अद्धानशनविकल्पं प्रतिपादयति--- 
होइ चडठथ छट्ठट्टमाइ छम्मासखवणपरियंतों । 
अद्भाणसणविभागो एसो इच्छाणुपृष्वीए ॥२१२॥ 


'अद्धाणसजजिभागों दोइ' इति पदघटना । अद्धानशनविभागो भवति । 'चउत्थं छट्ठट्ठमाई छम्मास- 
लमणपरियंतो चतुथ्ंपप्ठाप्टमादिषप्मासक्षपणपर्यन्त: । 'इच्छाणपुष्बीए' आत्मेच्छा" क्रमेण ॥२१२॥।॥। 


अवमोदरियं निरूपयितुकाम आहारप्रमाणं प्रायोबृत्त्या प्रवत्त दर्शयति*-- 
वत्तीसं किर कवला आहारो कुक्खिपूरणों होह | 
पुरिसस्स महिलियाए अद्ठावीसं इते कबला ॥२१३॥। 
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अनशन तपके मेद गाथा द्वारा कहते है-- 

गा०--अद्घानगन और सर्वानिशन इस प्रकार अनशन दो ही प्रकारका कहा है। ग्रहण 
और प्रतिसेवनाकालमे बतंमानके अद्धानशन होता है और मरण समय में सर्वानशन होत्ता 
है ॥२११॥ 

टी०--अन्यत्र अद्भाशब्द कालसामान्यका वाचक है। किन्तु यहाँ अद्धानशनमें अद्धाशब्द 
चतुर्थ आदिसे लेकर छहमास पय॑नत जितने भेद अनशनके होते हैं उन सबके लिए ग्रहण किया 
है। उन उपवासोंमें जो अनशन होता है वह अद्धानशन है | सबंशब्द सब प्रकारोंमें आता है। 
जैसे सब प्रकारका अन्न खाता हूँ। संन्यास ग्रहण करनेके पश्चात्‌ जबतक जीवन रहे उस सब 
कालहूमें जो भोजनका त्याग है वह सर्वानशन हैं। इस तरह अनशन दो ही प्रकारका है। ये दोनों 
कब होते हैं इसके लिए कालका मेद किया है। ग्रहण कालमें अर्थात्‌ दीक्षा ग्रहणसे लेकर संन्यास 
धारण करनेसे पूर्वके कालमें तथा प्रतिसेवना काल अर्थात्‌ दोषोंकी विशुद्धिकि लिए अद्धानशन 
होता है और परिणाम कालके अन्तमें अर्थात्‌ मरण सभयमें सर्वानशन होता है ॥२१ श॥। 


धा०--चतुर्थ षष्ठ आदिसे छह मासके उपवास पयंन्त यह अद्धानशनके भेद होते हैं। ये 
भुनिगण अपनी इच्छाके अनुसार करते हैं ॥२१२॥ 

अवमौदय्यंका निरूपण करनेकी इच्छासे प्राय: प्रचलित आहारका परिमाण बतलाते हैं-- 

गा०--बत्तीस ग्रास प्रमाण आहार पुरुषके पेटको पूरा भरनेवाला होता है। स्त्रियोंके 
कुक्षिपुरक आहारका परिमाण अंट्राइस ग्रास होता है ॥२१३॥ 





१, आर्मेण्छाव्तेन-आ० मु०। २ आहारप्रवृत्ति वधयति आ० | आहारपरिमाणं प्रायो-मु० । 





श्३८ भगवसी आराधना 


'बलीसं किर कचला' पृराषस्य क्ुक्षिपूरणों भवत्याहार' | द्वार्विशत्कवलमात्र “इल्थिजाए' स्त्रिया: 
कुकिपूरणो भवत्याहार: अव्टाविधतिककलजातानि । 'तशो' तस्मादाहारात्‌ ॥२१३॥ 


एगुत्तरसेहीए जावय कवलो वि होदि परिह्दीणो । 
उम्रोदरियतवों सो अद्धकबलमेव सिच्छं च ॥|२१४॥ 

'एगुसरसेडीए' एककवलोत्तरश्रेण्या 'परिहोणो' परिहीन ! 'ऊभोवरियतवों अकमोदर्यात्यं तप क्रिया 
यावदेककव लावदोष तया न्‍्यूनं 'अद्धकबर्ल' अर्धधवलू यावदव्शिष्ट । समप्रविभवत कवलमर्घकवलशब्देनोच्यतें । 
यावदेकसिक्धक वा अवशिष्टं । आहारस्याल्पतोपलक्षणमिद अन्यथा कथमेकसिक्थकमात्रभोजनोद्यतो भवेत्‌ । 
ननु धाहारो ज़्यूनः कथ तप इत्युब्यते इति केचित्कथयन्ति । आयूनतापरिहारस्य तपसो हेतुत्वात्तप इत्युच्यते 
अवमोयरियं । तथा च निरुक्ति.--अवमं न्‍्यून उदरमस्यावमोदर. । अवमोदरस्य भाव कर्म च अवमौदर्य- 
मिति॥२१४।॥ 


रसपरित्यागो निरूप्यते-- 


दत्तारि महावियडीओ होंति णवर्णीदमज्जमंसमह । 
कखापसंगदप्पाध्संजमकारीाओ एदाओ ॥२१५०॥ 


बततारि महावियद्वोमो' चतस्रो महाविक्ृतयः। महत्यास्वेतसों विकृते: कारणत्वात्‌ महाविकृतय 
इत्युज्यन्ते । 'हॉलि' मवस्ति । 'जवणोदमज्जमंसमहू' नवनीतं, मद्य, मार्स, मधु च। कीदृश्यस्ता: ? 'कद्भा- 
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--पुरुष और स्त्रीके उक्त आहा रमेसे एक दो आदि ग्रासकी हानिके क्रमसे जब तक 
एक ग्रास मात्र भी शेष होता हे वह अवमौदयं त्तप है। जब तक अधंग्रास ही अवश्ष्ट रहे या 
एक सिक्‍थ शेष रहे तब तक भी अवमौदय॑ तप है ॥२१४॥ 


टो०--एक ग्रासके बराबर दो भाग करने पर एक भागको अधंकवल कहते है। एक चावल 
मात्र जो कहा है वह आहारकी अल्पताका उपलक्षण है। अन्यथा कोई मात्र एक चावलका भोजन 
करनेके लिए केसे तत्पर हो सकता है । 

इंका--थोड़ा आहार लेना तप केसे है ? ऐसा कोई कहते हैं । 

समाधान--पेट भर खानेका त्याग त्तपका हेतु होलेसे अवमौदयंको तप कहा जाता है। 
अवमौदयकी निरुक्ति है--'अवम' अर्थात्‌ न्यून (कमभरा) उदर है जिसका वह अवमोदर है और 
अवमोदरका भाव अथवा कर्म अवमौदयं है ॥२१४॥ 

रस परित्याग तपका निरूपण करते है--- 


गा०--चार महाविरकृतियाँ होती हैं, मक्खन, मद्य, मांस और मधु | ये गृद्धि, प्रसंग, दर्प, 
और असंयमको करते हैं ॥२१५॥ 
डी०--चित्तमें महान विकार पेदा करनेसे इन्हें महाविकृति कहते हैं। नवनीत कांक्षा 


अर्थात्‌ गृढ्धिको उत्पन्न करता है। मद्य प्रसंग अर्थात्‌ पुनः पुन. अगम्या स्त्रीके साथ भोगविलास 
कराता है। मांस इन्द्रियोंमें मद पेदा करता है। मधु असंयमको उत्पन्न करता है असंयमके दो मेद 


विजयोदरसा टीका २३५ 


पसंगशव्यासंज्रजकारीओशों पृदाओं । काया गाड़च॑, प्रशंध: पुनःपुनसखत्र वृत्ति:, दर्ष: दुष्तेन्द्रता, असंयम: 
शसविषयातुरागात्मक: इन्द्रियासंयम:, रसजजन्तुप्रीडा आणासंयम:, एतान्दोषानिमा: कुर्बल्ति ॥२१५॥ 


आणामिकंखिणावज्जमीरुणा तवसमाधिकामेण । 
ताओ जावज्जीवं॑ णिज्जहाओ पुरा चेषब ॥२१६॥ 


अजाभिरंक्षिया' । अज्र॑वं पदघटता-ताओ ता: महाविकृतयः | जावण्जोधं जीवितावधिक। 
'निज्जूडाओ' परित्यक्ता: । पुरा जेब' सल्लेखनाकालाट्यूर्थमेव । केन परित्यक्ता' ? 'आजरभिकंखिणा -इदमित्थ॑ 
स्वया कर्तव्यमिति कथन आज्ञा | सर्वविंदा आशप्ता भव्या: परित्याज्या नवनीतादय. । तदासेवा असंयम: 
कर्मजन्ध्नेतुरिति । अस्थामाज्ञायां कांक्षावतता आदरवता सर्वज्ञाज्ञाअमंपादनादेव दुरन्तससारमध्यपतनं ममासी- 
द्भुविष्यति व तेन तदाशादर: कार्य इत्यम्युयतेन । 'अवम्जमीरणा' अव्यं पाप तेन। अयमर्थ: पापभीरणा । 
'तक्समाधिकासंण' तपस्येकाग्रतामभिलषता । अतो नवनीतादित्यागो5पिं रसत्याम एवं ॥२१६॥। 


इह सल्लेखनाकाले ममथा त्यागो गृहीत इत्याचष्टे-- 


खीरदधिसप्पितेल्लगुडाण पत्तेगदी व सन्वेसि । 
णिज्जूहणमोगाहिम_ पणकुसणलीणमादीणं ॥२१७॥ 


'खोरदधिसप्पितेल्लगुडाणं क्षीरस्प, दध्न', घृतस्य, तैलस्थ, गुडस्य, च 'जिज्जूहण॑' त्याग: | कथ॑ ? 
'क्लेगदो थ' प्रत्येक एकेकस्थ वा त्याग' । 'सबल्वेसि' सर्वेषां वा क्षीरादीनां त्यागः रसपरित्याग. । 'ओगाहिस 
पणकुसण झोणमादोण' अपूपानां, पत्रशाकानां, सृपस्य, लवणादोना वा त्यागो रसपरित्यागः ॥२१७॥ 
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हैं--इन्द्रिय असंयम और प्राणि असयम | मधुके रसके विषयमे अनुरागकी आतुरता रूप इन्द्रिय 
असयम होता है और मधुमे उत्पन्न जन्तुओंका घात होनेसे प्राण असंयम होता है ॥२१५॥ 


गा०--सर्वज्ञकी आज्ञाके प्रति आदरवान, पाप भीरु और तपमें एकाग्रताके अभिलाषीने 
वे महविक्ृतियाँ सललेखनाके समयसे पूर्व ही जीवन पर्यन्तके लिये ( णिज्जूढाओ ) त्याग दी 
है ॥२१६॥ 

टी०--यह काम इस प्रकार तुम्हें करना चाहिये, ऐसा कहना आज्ञा है । सर्वज्ञकी आज्ञासे 
भव्य जीवोंके लिये नवनीत आदि छोडने योग्य है। उनका सेवन असंयम हैं जो कमंबन्धका 
कारण है। इस आज्ञाका पाऊुन न करनेसे ही मेरा दुरन्‍्त ससारके मध्यमें पतन हुआ और होगा। 
इसलिये उस आज्ञाका आदर करना चाहिये इस प्रकार जो उद्यत हुआ है और अवद्य भर्थात्‌ पाप 
से जो डरता है तथा जो तपमे एकाग्रताका अभिलाषी है वह तो पहले ही जीवन पर्य॑न्तके लिये 
इन विक्वतियोंको त्याग चुका है । अतः नवनीत आदिका त्याग भी रस त्याग ही है ॥२१७॥ 


अब इस सल्लेखलाके समय मैने इन नीचे कही वस्तुओंका त्याग किया, यह कहते है--- 


गा०--दूध, दही, घी, तेल, गुडका और घृत पूर, पुवे, पत्रशाक, सूप और लवण आदिका 
सबका अथवा एक-एकका त्याग रस परित्याग है। अर्थात्‌ सल्‍लेखना कालमें दूध आदि सबका या 
उनमेंसे वथायोग्य दो तीन चारका त्याग रस परित्याग है ॥२१७॥ 





श्ड० भगवती आराधना 
- अरंसं च अण्णवेलाकद च सुद्धोदर्ण च लुक्खं च | 
आयंधिलमायामोदणं च बिगडोदणं चेब ॥२१८।॥ 

'अरस चू स्वादरहिलं । 'अण्णबंजाकदं जज बेलान्तरकृत च शीतलमिति यावबत्‌ । सुद्धोदर्श ल' 
शझुद्धीदन॑ थ केनविदप्यमिश्र । छुक्हां न्‍्र॑ रूख व स्निः्धताप्रतिपक्षभृतेन स्पर्शेन विशिष्टमिति यावत्‌ । 
आयंबिल' असंस्कृतसोवीरमिश्न । आयासोदर्ण' अप्रचुर॒जछ सिक्‍थाक्यमिति केचिद्वदन्ति ॥ अब श्रावणसहित- 
मित्यन्ये । (वियडोशलं' अतीव' पक्‍व॑ । उष्णोदकसम्मिश्रं इत्यपरे ॥२१८॥। 

इच्चेवमादि बिविहों णायव्वों हवदि रसपरिच्चाओं | 
एस तवो 'भजिदव्यो विसेसदों सबल्लिहंतेण ॥२१९॥ 

'इच्चेक्मादिविविहों' एयमादिविविधों मानाप्रकारो | णादव्यों हुवंद रसपरिष्चाओ शातव्य: सर्वेषां 
रसपरित्याग' । 'एस हवों भजिदव्यों' एतद्रसपरिस्यागाख्य तप. । “भजिवस्णो' सेव्य । विसेसदो' विदोेषेण । 
'सल्लिहूंतेश! कायसल्लेखना कुर्वता । 'जाओ रसाण' ॥२१९॥ 

वृत्तिपरिसख्याननिरूपणाय गाथाचतुष्टयमृत्त रमू--- 

गत्तापच्चागदं उज्जुवीदि गोमत्तियं च पेलवियं । 
सम्बूकावट्टंपि पदंगवीधी य गोयरिया ॥२२०॥ 





गा०--स्वाद रहित अन्य समयमें बनाया गया अर्थात्‌ ठण्डा भोजन, और शुद्ध भात जिसमें 
कोई अन्य शाक बगेरह न मिला हो, और रूखा भोजन जिसमे घी आदि न हो, आचाम्ल 
अर्थात्‌ काजी मिश्रित भात्त, थोडा जल और बहुत्त चावल वाला भात, और बहुत्त अधिकपका 
भातत ॥२१८॥ 

टो०--आयामोदण' का अर्थ कोई तो थोडा जल और चावल बहुत ऐसा भात करते है। 
अन्य कुछ अवश्नावण सहित (?) कहते है । विगडोदणका अर्थ दूसरे व्याख्याकार गर्मंजलसे मिश्रित 
आंत करते है ॥२१८॥ 

गा०--इत्यादि अनेक प्रकारका रस परित्याग सबको जानने योग्य है। शरीर सल्लेखना 
करने वालेको यह रस परित्याग नामक तप विशेष रूपसे सेवन करना चाहिये ॥२१९:। 

रस परित्याग तपका वर्णन समाप्त हुआ। आगे चार गाथाओंसे वृत्तिपरि संख्यान तपका 
कथन करते हैं 

टी०--गत्तापच्चागद '--जिस मार्गसे पहले गया उसीसे लौटते हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो 

ग्रहण करूंगा अन्यथा नहीं ग्रहण करूगा। 'उज्जुवीहिं'--सीधे मार्गसे जानेपर मिली तो ग्रहण 
करू गा अन्यथा नहीं ग्रहण करू गा। 'गोमूत्तियं' बेलके मूतते हुए जानेसे जेसा आकार बनता है 
मोड़ेदार, वैसे जाते हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूगा अन्यथा नही ग्रहण करूगा | 
'पेल्लवियं'---वस्त्र सुवर्ण आदि रखनेके लिए बांस के पत्ते आदिसे जो सन्दूक बनता है, जिसपर 
ढकना भी हो, उसके समान चौकोर भ्रमण करते हुए भिक्षा मिली तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं । 

संबूकायट्ट--धंखके आवत्तोके समान गाँवके अन्दर आवर्ताकार भ्रमण करके बाहुरकी 


१ अवसावण आ. मू. । २. अतीवतीब्रपक्य आ. मु, । ३. कायव्यों अ० आ० । 
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बलापस्काद । शर्त गीय्या गतः पूर्व तथैद प्रत्यागमर्न कुवस्यदि निद्ाा लभले गृह्दाति ताध्यथा | 
'साजुर्धीहि! ऋज्पया वीव्या यतो यदि लभते बृह्लाति नेंतरथा | गोसूत्रिकाकारं ऋमण वा संपादयन्‌ । 
शेजललियं बंशदलादिभिनिष्पादितं बल्वसुवर्गादिनिदोपणात्थ पिधानंसहित यत्तद्रण्चतुरक्षाकारं भ्रमणं | 'संयुका- 
बहू दि थ॑ दांबूकावर्त दव । 'परंगवीचबी थ' फ्तंगमाला पतभवीधीत्युच्यतें । सा यथा अमति तथा अभर्भ । 
'लोयरिया' गोवयाँ भिक्षायां प्रमणं । एवंभूतेन अमणेन छब्घा भिक्षां गुह्लामि तास्यथेति ऋतसंकल्प "ता 
बृशिपरिसंस्यानं ॥२२०॥। 


पाड्यणियंसणमिक्खा परिसमाणं दत्तिघासपरिमाणण । 
पेंडेसणा य पाणेसणा य जायगूय पुग्गलवा ।२२१॥। 
'पवादयणियंसनसिक्लापरिसाण्ण इमं एन पाटक प्रविश्य लब्धां भिक्षा गृह्लामि नान्‍यं । एकमेव पाटकं 

पाटकद्यमेवेति । अस्य गृहस्य परिकरतया अवस्थिता भूर्ति प्रविशामि न गृहुमि ्थमभिग्रह णियंसणमित्युच्यते 
इति केचिदृदच्ति । अपरे पाटस्यथ भूमिमेव प्रविद्ञामि न पाटगृुहाणि इति संकल्प' पाडगणिग्ंसणमित्युच्यते इति 
कथयन्ति । भिक्षापरिमा्ण एकां भिक्षां हे एवं वा गृक्तामि नाधिकासिति । 'इक्तिभासपरिलाणं एकेनैय दीयमान 
द्वाम्यामेबेलि दानक्रियापरिमाणं । आनीतायामपि शिक्षाया इयत एवं ग्रासान्गुह्ञामि इति वा ५रिमाण । 
'पिडेसणा' पिण्डमृतमेवास+ मुक्धामि | 'पाणेसभाओ' द्रववहुलतया यत्पीयले अशन । जागूया यवागू । 
'पोशालिया जा! धान्यास्येव निष्प्रावणणकमस्रकादीनि भक्षयामि इति ॥२२१॥ 


संसिटूठ फलिह परिखा पुष्फोवहिदं व सुद्धगोवहिदं । 
लेवडमलेवर्ड पाणायं च णिस्सित्थगं ससित्थं ॥२२२॥।। 
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और भ्रमण करते हुए भिक्षा मिलो तो ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं । 


'पदंगवीधो'--पक्षियोंकी पंक्ति जेसे भ्रमण करती है उस तरह भ्रमण करते हुए यदि भिक्षा 
मिली तो में ग्रहण करूँगा। 'गोयरिया'--गोचरी भिक्षाके अनुसार भ्रमण करते हुए भिक्षा 
मिलेगी लो ग्रहण करूँगा । इस प्रकारके सकल्प करनेको वृत्ति परिसंख्यान कहते हैं २२०॥ 


गा०-टी०--पाड्यनियंसण इसी ही फाटकमें प्रवेश करके मिली हुई भिक्षाको ग्रहण करूँगा, 
अन्य फाटकमें नहीं । एक ही फाटकमें प्रवेश करूँगा या दो में ही प्रवेश करूँगा । 'अमुक घरसे 
लगी हुई भूमिमें प्रवेश करूगा, घरमें नही जाऊँगा ? इस प्रकारकी प्रतिज्ञाको णियंसग कहते हैं । 
ऐसा कोई कहते हैं। दूसरोंका कहना है कि पाटकी भूमिमें हो प्रवेश करू गा, पाटके धरोंमें प्रवेद 
नहों करू गा इस प्रकारके संकल्पको 'पाटकाणियंसण' कहते हैं। 'भिक्षा परिमाण'--एक ही भिक्षा 
या दो ही भिक्षा ग्रहण करूगा, अधिक नही। 'दत्तिघास परिमाण---एक के ही द्वारा देने पर या 
दो के ही द्वारा देनेपर भिक्षा भ्रहण करूगा | अथवा दाताके द्वारा लाई गई भिक्षामेंसे भी इतने 
ही ग्रास ग्रहण ककहूमा ऐसा परिमाण करना । पिंडेसणा'--पिण्ड रूप भोजन ही ग्रहण करूगा । 
'पाणेसणा'--जो बहुत द्वव होनेसे पीने योग्य होगा वही ग्रहण करूगा | 'जागूय' यवागू ही ग्रहण 
कुरूँता | 'पुर्गरया'--चना मसूर आदि धान्य ही प्रहण करूगा ॥२२१॥ 


१. ल्पता बु--आा० मु० । २. मित्यवग्रह: । 
३१ 


२४१ भगवंती माराधना 


संसिदृर्द शाककुल्माधादिव्यकजनसब्मिश्ंंसंसूष्टमेज । 'फलिह' समन्तादवस्थितशाक॑ मध्यावस्थितौदन । 
'वरिक्षा' परितो व्यञ्ञन मध्यावस्थितान्नं । पृष्फोषहिद थ' व्यक्ञनमध्ये पुष्पवलिरिव अवस्थितसिक्थक । 'सुद- 
भोधहिद'' शुद्धेत निष्पावादिभि रमिश्रेणान्नेन 'उबहिद ससुद्ट शाकव्यक्षनादिक । 'लेब्ड' हस्तलेपकारि | 
“जले! यक्ण हस्ते न सज्जति । 'पाणगं' यज्च हस्ते न सज्जति | 'पाणर्ग' पान व कीदक ? 'जिसित्यसंस- 
खित्थं' सिक्यरहितं पान तत्सहितं च ॥२२२॥। 
पत्तस्स दायगस्स य अवग्गहों बहुविददं। ससत्तीए | 


इच्चेवमादिविविहा णादव्वा व॒त्तिपरिसंखा ॥२२३॥ 
'फ्सस्स' एवंभतेत भाजनेनैवानोत गृह णामि सौवर्णेन, कसपाश्या, राजतेन मृण्मयेन वा । बायगस्स य' 
स्त्रियेव तत्रापि बालया, युवत्या, स्थविरया सालड्भारया, निरलखुतरया, ब्राद्मण्या, राजपुश्या इत्येबमादि 
अभिग्नह्दोष्यग्रह:। 'बहुबिहो' अहुविध । 'ससत्तोए' स्वशकत्या । 'इच्चेवर्मादि' एबंप्रकारा । बिधिहा' 
विविधा । 'जायब्या' ज्ञातव्या | बुत्तिपरिसंक्षा' वृत्तिपरिसंख्या ॥२२३॥। 
कायक्लेशनिरूपण।योत्त रप्रबन्ध' --- 


अणुस्तरी पडिस्री य उदढसूरी य तिरियस्री य । 


उब्मागेण य. गमणं॑ पडिआगमणं च गंतृ्ण ॥|२२४॥ 
अथुसूरि' पूव॑स्या दिषा: पश्चिमाशागमनं क्रूरातपे दिने। 'पडिसूरी' अपर्स्था दिश आदित्याभि- 
मुख थमनं । 'उद्‌दसूरी य' उच्य गते सूर्य गमन | 'तिरियसूरी थ' पियंगवस्थित दिनकर कृत्वा ग़मनं । 
*उन्मागमेज गमण' स्वावस्थितग्रामाद ग्रामान्तर प्रति भिक्षार्थ गमन । 'पडिआगमणं च गन्तुणं' प्रत्यागममन 
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शा०-टी०--संसिट्[--जो शाक कुल्माष आदि ब्यंजनस मिला हुआ हो । 'फलिह'--जिसके 
चारो ओर श्ाक रखा हो और बीचमे भात्त हो। 'परिखा - चारो ओर व्यंजन हो बीचमे अन्न 
रखा हो । 'पुृष्फोवहिद--व्यंजनोके मध्यमे पुष्पावलीके समान चावल रखे हो । 'सुद्धगोवहिंद'-- 
शुद्ध अर्थात्‌ बिना कुछ मिलाये अन्नसे 'उपहित्त' अर्थात्‌ मिले हुए जश्ञाक व्प्जन आदि । 'लेबड” 
जिससे हाथ लिप जाये। 'मलेवड' जो हाथस न लिप्त हां । सिक्थ सहित पेय और सिक्‍थ रहित 
पेय | ऐसा भोजन मिलेगा तो ग्रहण करू गा ऐसा संकल्प करता हैं ॥२२२॥। 

शा०-टो०--'पत्तस्स'--इसी प्रकार सोने, चाँदी, कांसी या मिट्टीके पात्रसे ही लाया गया 
भोजन प्रहण करू गा। “दायगस्स'--स्त्रीसे ही, उसमें भी बालिकासे या युवत्तीसे या वृद्धासे अथवा 
अलंकार सहित स्त्री या अलंकार रहित स्त्रीसे या ब्राह्मणीसे या राजयुत्रोसे दिया गया आहार ही 
ग्रहण करूगा । इस तरह बहुत प्रकार के अभिग्रह अपनी शक्तिके अनुसार होते हैं। ये सब 
विविध वृत्ति परिसंख्यान जानना चाहिये ॥२२३॥ 

काय बलेदका कथन करते हैं-- 

गा०-टी०--'अणुसूरि'--जिस दिन कड़ी धूप हो सूरजको पीछे करके पूरव दिशासे पदिचिम 
दिशाकी ओर जाना। 'पडिसूरि'--पश्चिम दिशासे सूरजकी ओर भुख करके गमन करना । 
“उद्डसूरी“--सू रजक ऊपर आ जाने पर गमन करना, 'तिरियसूरी'--सू रजका एक जोर रखते हुए 
गमन करना । “उन्भागेण ग़सण--जिस अ्राममें मुनि ठहरे हो उस भ्रामसे दूसरे ;बिमे भिक्षाके 


१. दिभरमि-अ० आ० । 


विजयोदया टीका हरे 


बे लत्वा ॥२२४॥ 
स्थानयोगनिरू पणा--- 
साधारणं सवीचारं सणिरुद्धं तहेव वोसटर्ट । 


समपादमेगपादं गिद्धोलीणं॑ व ठाणाणि ॥२२५॥ 
साधारण प्रमृष्टस्तम्भाविकमुवाधशित्य स्थास । 'सवोकारं' ससंक्रमं पूर्वावस्थितादेशादगत्वापि स्था- 
पितस्थान: | 'सणिवद्ध' निइजलूमवस्थानं । 'तहेब' तथ्थव | बोसदूटं' कायोत्सर्य:ः। समभाद' सभमौ पादो 
कृत्ता स्थान | 'एगपाद” एकेन पादेन अवस्थानं । सिद्धोलोण गृद्धस्थोद्ष्वगमनमसित्र बाहूप्रसार्याव- 
स्थान ॥२२५॥। 
आसनभोगनिरूपणा-- 


समपलियंकणिसेज्जा समपदगोदोहिया य उककुंडिया । 


मगरसुद्द हत्यिसुण्डी गोणिसेज्जद्धपलियह्ला ॥२२६॥ 
'समपलियंकणिसेड्जा' सम्यक्‍्परय डूनिषद्या । 'समपद” स्फिक्पिटस मवसरणेनासन । 'गोबोहिणा' 
गोदोहने आसनभिवासन । 'उक्कुडिगा' ऊर्ध्व संकुचिलमासनं । 'संगरधुह मकरस्य मुखमभिव कृत्वा पादाव- 
वस्थानं । “हल्चिस॒ण्डी' हस्तिहस्तप्रसारणमिव एक पादं प्र्मायासनं । हस्त प्रसायेत्यपरे । 'गोजिसेज्न अद्ध- 
पतियंक गोनिषया गवापासनमिव जर््धपर्यदु ॥२२६।॥ 
वीरासणं च॑ दण्डायउटढसाई य लगडसाई य । 
उत्ताणो मच्छिय एगपाससाई य मडयसाई य ॥२२७॥ 


लिये जाना । 'गंतूण पडिआगमण'--जाकर लौट आना ये सब काय नलेश तप है ॥२२४॥ 

स्थान योगका कथन करते हैं-- 

गा०-टी०-- साधारण '--चिकने स्तम्भ आदिका आश्रय लेकर खड़े होना । सवीचार--पू्े 
स्थानसे दूसरे स्थान पर जाकर कुछ काल तक खडे रहना | 'सणिरुद्ध'--अपने स्थान पर ही निरचल 
स्थित होना । 'वोसट्ट '--कायोत्सगं करना । समपाद--दोनों पैर बराबर करके खडे होना । 
'एगपाद”--एक ही पेर से खड़े होना। गिद्धोलीण'- जेसे गिद्ध उडते समय अपने दोनो पंख 
फेलाता है उस तरह दोनों हाथ फेलाकर खड़े होना ॥२२५॥ 

आसन योगका कथन करते है-- 

सा०-टी०-- समपलियंकणिसेज्जा --सम्यक्‌ पर्यकासनसे बेठना। 'समपद'--जांघे और कटि 
भागकों सम करके बेठना । 'गोदोहिया' गौ दृहते समय जैसा आसन होता है बसे आसनसे बेठना। 
'उककुडिया' --ऊपरको सकुचित आसनरो बेठना अर्थात्‌ दोनों पेरोंको जोड़ भूमिको न छूते हुए 
बेठना । 'मगरमुह'--मगरक मुखकी तरह पेर करके बेठना । 'हत्यियुंडी--हाथीके सूंड फेलानेकी 
तरह एक पेर फेलाकर बेठना।! दूसरों का कहना है कि हाथ फेलाकर बंठना हत्यिसूँडी है । 
'गोणिसेज्ज' दोनों जंघाओंको संकोच कर गायको तरह बेठना । और अधंपर्यकासन । ये सब 
कायक्लेश के आसन हैं ॥२२६॥ 





१. कृत्वा अ० । २. समकरणेना-मु० । 


पड भगवती आराषना 


थोरासभं' जंबे विप्रकृष्देशे कृत्वासन। दच्छधदायतं शरीरं इृत्वा शयनं । स्थित्वा शयमं ले 
ऊदृष्यशायीत्युच्यते । 'लगडसाई” सदुचितगात्रस्य दायनं । उत्ताणों उत्तानं शयनं। अवमस्तकवायनं एक- 
पाश्वक्षयर्त ते ॥२२७॥। 
अब्मावगाससयणं अणिटट॒वणा अकंडु्गं चेव । 
तणफलयसिलाभूमी सेज्जा तह केसलोचों य ॥२२८॥ 
'अब्भावगाससपर्णथ बहिनिरावरणदेशे शयन। “अणिट्विवण्ं निष्ठीयनाकरणं । अकंशुयलर्ग जे 
जकप्डूयनं । 'तजफलगसिस्तभूमोतेणश्जा' तृणादिषु शय्या । सहा' तथा । 'केसलोओ थ' केशलोचदल १२२८॥ 
अब्सुदठणं च रादो अण्हाणमदंतथोवणण चेव । 


कायकिलेसो एसो सीदुण्द्रादावणादी य ॥२२९॥ 

'अम्भुट्टु्ण ल शादो राजावदायन जागरणमित्यर्थ.। “अणष्हा्ण' अस्मानं । 'अगम्तथधोवर्ण चेब' दन्ता: 
नामशोधन । 'कायकिलेसो' कायकलेद । 'एसो' एच । 'सीदुष्डधावणादोी य' शीतातपनमृष्णातपनमित्येव- 
भसादिकं ॥ २२९॥ 

विविक्तशयना सननिरूपणा--- 


जत्थ ण विंसोत्तिग अत्यि दु सदरसरूवगन्धफासेहिं । 


सज्ञायज्ञञाणवाघादों वा वसधी विवित्ता सा ॥२३०॥ 
'जत्थ ण चिसोत्तिग' यस्यां वसतो न विद्यतेज्शुभपरिणाम- | सहूरसरूयगन्धफार्सेहि दब्दरसरूपगन्ध- 
स्पशें: करणभूते: मनोज रमनोशैा । सा विविला बसघी' विविक्ता वसमति । 'सज्यायज्ञागवाधादो' स्वाध्याय- 
ध्यानयोश्याघातो वा नास्ति सा विविक्ता भवति ॥२३०॥ 
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गा०-टी०--दोनों जंघाओंको दूर रखकर आसन वीरासन है। आगे शयनके मेंद करते है-- 

देण्डेके समान शरीरको लम्बा करके सोना | खडे होकर सोना। इसे ऊडद्धंणायी कहते हैं। 'लूगण 
साई'---शरीरको संकुचित करके सोना | उत्ताण--ऊपरको मुख करके सोना | ओमच्छिय-मस्तक 
नीचे करके सोना अर्थात्‌ नीचे मुख करके सोना । एक करवटसे सोना । मड़यसाइ--मृत्तकर्क 
तरह निश्चेष्ट सोना ॥२२७।॥ 

गा०-टी०--अब्भवगास सयण्ण -बाहर खुले आकाशमें सोना । “अणिट्विवणग'--थूकन 
नहीं । अकंड्सगं--खुजाना नहीं। तथा तृण, काठका पटिया, शिक्ा, या भूमिपर सोना और 
केसलोच ॥२२८॥ 

गा०-टी०--रातमें शयन नहीं करना अर्थात्‌ जागना | स्तान नहीं करना | दाँतोको नहीं 
धोना, उनकी सफाई नहीं करना। और शीतकालमें तथा गर्मीमें आतपन गोग करना इत्यादि यह 
कायक्लेश है ॥२२९॥॥ 


विविक्त शयनासन तपका कथन करते हैं-. 


गा०--जिस वसतिमें मनोज्ञ या अमनोश दब्द, रस, रूप गन्ध और स्पर्श द्वारा अशुभ 
परिणाम नहीं होते । अथवा स्वाध्याय ओर ध्यानमें व्याघात नहीं होता वह विविक्त वसति 
हैं ॥२३०॥ | 





हलक अर. 
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विजयोदया टोका रे४ंग 


वियदाएं अवियडाए समविसमाए ब्रहिं व अन्तो वा । 
पइत्यिणउंसयपसुवज्जिदाए सीदाए उसिणाएं ॥२३१॥ 


'वियश्ाए' उद्षाटिततारायां। अवियंडाए' अनुद्घाटितदारायां वा.! 'समदिसभाए समसूमि- 
असमस्वितायां विषमभूमिसमन्वितायां वा। 'बहि थ' अहिर्भागें था। “अन्तो बा अभ्यस्तरे वा। 'इस्थिल- 
उंसमपलुबण्मिदाए' स्त्रीभिर्तपुंसक॑ पदशुमिश्व यजितायां वसतो । सोबाए! शोतायां। “उत्तिभाएँ 
उच्णायां २३ १।। 


उम्गमउप्पादणएसणाविसुद्धाए अकिरियाए दु । 
बसति असंसत्ताए णिप्पाहुडियाए सेज्जाए ॥२३२॥ 
“उसामउप्पादणएसणाबिसुद्धाएं' उद्गमोत्यादनंषणादो बरहिताया । तत्रोदुगमो दोषों निरूप्यते | बृक्ष- 
च्छेदस्तदानयनं इष्टकापाक., भूमिखनन , पाषाणसिकतादिभि. पूरणं, घराया' कुट्टनं , कर्दमकरणं, कौलानां करणं, 
अग्निनायसस्तापन कृत््वा प्रताडय क्रकच' काष्ठपाटन, वासीभिस्तक्षण, परशुभिरच्छेदनं इत्येबमादिव्यापारेण 
षण्णा जीवनिकायाना बाधा कृत्वा स्वेन वा उत्पादिता, अन्येन वा कारिता वसतिराधाकर्मंदब्देनोच्यते । 
यावन्तों दीनानाथकृपणा आगच्छान्त लछिखिनो वा तेषामियमित्युहिश्य कृता, पाषंडिनामेवेति वा श्रमणाना- 
मेंबेति, निग्न्॑धानामेबेति सा उद्देसिगा वसदित्ति भण्यते । आत्मार्थ गृह कुर्बता अपवरक सयताना भवत्विति 
कृत अब्भोवब्भमित्युच्यते । आत्मनो भ्रृहार्थभानीते काष्ठादिमि सह बहुभि' श्रमणार्थमानीताल्पेन मिश्रिता 
सत्र गृहे तत्यूतिकमित्युच्यते । पाषण्डिना गृहस्थानां वा क्रियमाणें गृहे पश्चात्संयतानुदित्य काष्ठादिमिश्रणेन 
निष्पादित॑ वेदम मिश्रम्‌ । स्वार्थमेव कृत संयतार्थभिति स्थापितं ठविद॑इत्युच्यते । संयक्' स चल यावद्धिदि- 
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गा०--वह बसति खुले द्वार वाली हो अथवा बन्द द्वार वाली हो। उसको भूमि सम हो 
अथवा ऊँची नीचो हो । वह बाहरके भागमें हो अथवा अन्दरके भागमें हो। स्त्री नपुसक और 
पशुओंसे रहित हो ठडी हो या गर्म हो ॥२३१॥ 

गा० उद्गम उत्पादन और एषणा दोषोंसे रहित, दु प्रमाज॑न, आदि संस्कारसे रहित, 
जीवोंकी उत्पत्तिसे रहित, अग्यारहित वसतिकामें अन्दर या बाहरमे विविक्त शयनासन सपके 
धारी मुनि निवास करते हैं ॥२३२॥ 

डो०--उदगमदोषको कहते है--वृक्षको काटना, उसको लाना, ईटे पकाना, भूमि खोदना, 
उसे पत्थर रेत वगैरहसे भरना, पृथ्वीको कूटना, कीचड़ तैयार करना, कीले बनाना, आगे 
लोहा गरम करके उसे पीटकर करोत्तोंसे लकडी चीरना । विसौलोंसे छीलना, फरसोंसे काटना, 
इत्यादि ब्यापारसे छहकायके जीवोंको बाधा पहुँचाकर अपने द्वारा बनाई या दूसरेसे बनवाई 
क्सलि अध्ःकमेनामक दोषसे युक्त है। जितने दीन अनाथ दरिद्र अथवा वेषधारी आयेंगे उनके 
उद्देससे बनाई, अथवा यह पाषडियोंके ही लिए है, या श्रमणोके ही लिए है था निम्न॑न्थोंके ही 
लिए है, ऐसी वसति उद्देलिग दोषसे यूक्त होती है। अपने लिए घर बनाते हुए यह कोठरी संयमियों- 
के लिए रहे ऐसा संकेतपूवंक बनाई वसत्तिका अब्भोलब्स कहलाती है। अपना घर बनानेके लिए 
छाए गये बहुतस काष्ठ आदिके साथ थोड़ा-सा सामान श्रमणोंके लिए छाकर दोनोंके मेलसे बनी 
वसति धृत्तिक कह्दी जाती है। पाषण्डियों अथवा गृहस्थोंके छिए घर बनवाकर पीछे मुनियोंका 
उदहैश करके उसमें काष्टआदि मिलाकर बनवाई वसत्ति सिश्रदोषसे दषित है। अपने ही लिए 


२४६ मसगवती आराधना 


मैराममिष्यति तत्परवेशदिसे मृहसंस्कारं सकह़े करिष्याम: इति चेतसि कृत्वा यत्संस्कारित वेश्म तत्पाहु.डिग- 
मित्युज्यते । तदागमानुरोधेन गृहसंस्कारकालापन्द्ञासं कृत्वा वा सस्कारिता वसति.। यद्गृहं अम्धकार- 
बहुछं रज्ष प्रकाशसंपादनाय यतीनां छिद्रीकृतकुडर्य, अपाकृतफलकं, सुविन्यस्तप्रदीपषक था तत्पादुकारणन्देन 
भण्यते । ब्रव्यक्षीत॑ मावक्री्त इति द्विवि्ध क्रीस॑ वेद्स, सचित्त ग्रोबलीवर्ञदिक दत्वा सयतार्थक्रीतं, 
अजिसं वा घुतगुडखंडादिक दत्वा क्रीत॑ द्रष्यक्रीतं । विद्यामन्त्रादिदानेन वा क्रीतं॑ भावक्रीतं । अल्पमृण्ण 
कुत्वा वद्धिसद्धितं अवृद्धिकं वा गहीत॑ संयतेस्थ: पामिचछ उच्यते। मदीये वेशमनि तिव्ठतु भवान्‌ 
युध्मदीयं तावदुगृहं यतिम्य' प्रयच्छेति गृहीत परियगट्टमित्युच्यते । कुड्याद्र्थ कुटी रककटादिक स्वार्थ निष्पन्न- 
मेब यत्संयता्थमानीत॑ तदम्यहिश्मुच्यते । तद्द्धविधमाचरितमनाचरितमिति | दूरदेशाद्‌ श्रामान्त रात्द्वानीस- 
मनाचरितं इतरदाचरितं । इृष्टकादिभि., मुत्पिडेन, वृत्या, कवाटेनोपलेन वा स्थगित अपनीय दीयते यत्त- 
दुद्भिन्‍न । निश्ेण्यादिभिरारह इत आगच्छत युष्माकमिय वसतिरिति था दीयते द्वितीया तृतीया वा भूमिः 
सा मालारोहमित्युच्यते । राजामात्यादिभिर्भवमुपदर्श्य परकीय यद्दीयते तदुच्यते अच्छेज्जं इति । अनिसुष्ट 
पुनद्विविध । गृहस्वामिना अनियुक्तेत या दीयते वसति यदस्वासिनापि बालेत परवशवर्तिना दीयते सोभय्यप्य- 
निसुष्टेति उच्चते । उद्मदोधा निरूपिता: । 


उत्पादनदोषो निरूप्यते---पच विधाना धात्रीकर्मणा अन्यतमेनोत्पादिता वसति । काचिह्ाारक स्नप- 
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बनाये घरको सयमियोंके लिए स्थापित करना ठविद दोष हे। अमुक मुनि जितने दिलोमें 
आवेंगे, उनके प्रवेश करनेके दिन धरकी सब सफाई आदि करागेंगे, ऐसा चित्तमे विचारकर बन- 
वाया धर 'पाहुडिग' कहा जाता है। अथवा मुनिके आनेके अनु रोधसे घरका सस्कार करनेका जो 
समय नियत किया था उस समयसे पूतं ससार करना पाडूडिग दोष है। जिस घरमे बहुत अन्ध- 
कार रहता है उसमें मुनियोके लिए वहुत प्रकाश लानेके उद्देशसे दीवारमे छेद करना, लकड़ीका 
पटिया हटाना, दीपक रखना पादुकारदोष है । खरीदा हुआ दो प्रकारका होता है द्रव्यक्ृत और 
भावकृत । सचेतन गाय बैल वगैरह देकर मुनिके लिए खरीदा गया अथवा भअचित्त घी गुड खांड़ 
आदि देकर खरीदा गया घर द्रव्यकृत है। विद्या मंत्र आदि देकर खरीदा गया घर भावकृत है । 
बिना व्याजका अथवा व्याज पर थोडा सा ऋण लेकर मुनियोके लिए लिया गया घर पामिच्छ 
कहा जाता है। आप मेरे घरमें रहे, अपना घर यात्तियोको देदे इस प्रकार ग्रहण किया घर परि- 
यट्र कहाता है। अपनी दीवार आदिके (?) लिए जो तैयार या उसे मुनिके लिए लाना अभ्यप्षिड 
कहाता है। उसके दो मेद हैं आचरित और अनाचरित | जो दूर देशसे या अन्य ग्रामसे लाया 
गया वह अनार्चारत है भेष आचरित है। जो धर इट आदिसे, मिट्टीके ढेले से, बाड़से, कपाटसे 
या पत्थरसे ढपा है इनको हटावर दिया गया वह घर उद्धिन्न दोषसे बुत है। सीढो वगेरहसे 
ऊपर चढकर “यहाँ आओ, आपकी यह वसनि है' इस प्रकारसे जो दूसरे या त्तीसरे खण्डकी भूमि 
दो जाती है उसे मालारोहण कहते है। राजा मंत्री आदिके द्वारा भय दिखलाकर जो दूसरेकी 
वर्सात दी जात्ती है। वह अच्छेज्ज है। अनिसृष्टके दो भेद है। घरकें स्वामी द्वारा जो नियुक्त 
नही है ऐसे व्यक्तिके द्वारा जो बसति दी जाये वह अनिसुष्ट है। और जो पराधीन बालक स्वामी 
के द्वारा दो जाए वह भी अनिसुष्ट है। ये उदगमदोष कहे । 


उत्पादन दोष कहते है--धायके पाँच काम हैं--कोई बालकको नहलाती है। कोई उसे 
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बति, भूषयति, क्रीडयति, आशयति स्‍्वापयलि बा। बसत्यर्थमेबोत्पादिता पसलिधोत्रीदोषदुष्टा । ग्रामान्तराम्न- 
गरास्ता राज्च देशादन्यदेशतो वा संवन्धिना वार्तामभिधायोत्पादिता दूतकर्मोत्पादिता | अश, स्वरो, क्यझुजनं, 
लक्षणं, छिल॑, भमौम॑, स्वप्नोष्स्तरिक्षमितरि एवंभूवनिमित्तोपदेशेन लब्धा वर्सातनिमित्तदोषदुष्टा ।' आत्मनो जाति, 
कुरुं, ऐश्वर्य वाशिधाय स्वमाहात्म्यप्रकटनेनोत्पादिस गसतिराजीवशब्देनोच्यते । भगबस्सवेंषा आहारदानाइ- 
सतिदानाच्य पृष्यं किमु भहदुपजायले इति पृष्ठो न भवतीत्थुक्ते गृहिजन प्रतिकुलगचनरुष्टो वसति न प्रयच्छे- 
दिति एक्मिति तबनुकुलभुक्त्वा योत्पादता सा वणियवा बब्देनोच्यते । अष्टविधया जिकित्सया लब्धा 
जिकित्सोत्पादिता । क्रोधोत्पादिता व । गच्छतामागब्छत्ा च यतीना भवदीयमेव गृहमाश्रय इतौय बार्ता 
दूरादेवास्मांभि: अ्ुलेति पूर्व स्तुत्वा या लब्धा, वसनोत्त रकारूं च गच्छन्प्रशसां करं।ति पुनरफि बरसात रप्स्ये 
इति । एवं उत्पादिता सस्तवदोषदुष्टा । विद्यया, मम्त्रेण, चूर्णप्रयोगेण वा गृहि्ण बद्ों स्थापयित्वा लूब्धा, 
मूलकर्मणा वा भिन्‍नकन्यायोनिसस्थापता मूलकर्म। विरक्ताना अनुरागजनन वा। उत्पादनास्यो$भिहितो 
दोष. बोड दाप्रकार: । 

अथ एथणादोषान्दश प्राह-- 

किमिय॑ योग्या वसलिर्नेति राद्कुता। तदानीमेव सिक्का सत्यालिप्ता सती था छिद्वस्स्तजलप्रवाहेण वा, 
जलभाजनलोठनेन जा तदानीमंब लिप्ता वा स्रक्षितेत्युज्वते । सब्त्तिपृथिग्या अपा, 'वायौ हरिताना, बीजानां 
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भूषण पहिनाती हैं । कोई खेल खिलाती है, कोई भोजन कराती है, कोई सुलाती है, इनमेंसे कोई 
एक कम करके प्राप्त की गई वसति धात्रीदोषसे दूषित्त है। अन्य ग्राम, अन्य नगर या देशान्तमें 
रहनेवाले सम्बन्धियोंकी कुशलवार्ता कहकर प्राप्त की गई बर्सात दूत्क्मके द्वारा उत्पादित होनेसे 
दूतकर्म॑ दोषसे दुष्ट है। अंग, स्वर, व्यञ्जन, लक्षण, छिन्‍्न, भौम, स्वप्न और अन्तरिक्ष, इस 
प्रकार निमित्तोंके उपदेशसे--गृहस्थोंकी शुभाशुभ बतलाकर प्राप्त की गई बसत्ति निमित्त नामक 
दोषसे दुष्ट है। अपनी जाति, कुल अथवा ऐश्वयंको कहकर अपना बडप्पन प्रकट करके प्राप्त की 
गई वसति आजीव शब्दसे कही जाती है। भगवन्‌ ! सबको आहार देने और वसति देनेसे क्या 
महान्‌ पुण्य होता है ? ऐसा गुृहस्थ पूछे तो, 'नहीं होता' ऐसा कहनेपर गृहंस्थ प्रतिकूल वचनसे 
रुष्ट होकर वसत्ति नही देगा” इस विचारसे उनके अनुकूल कहकर प्राप्त की गई वसति 'बणिगवा' 
शब्दसे कही जाती है। आठ प्रकारकी चिकित्साके द्वारा प्राप्त क। गई वसति चिकित्सा दोषसे 
दुष्ट हैं। क्रोधादिके द्वारा प्राप्त की गई बसति क्रोध आदि दोषसे दृष्ट है। आने जागेभाल 
यात्रियोंके लिए आपका ही घर आश्रय है यह बात हमने दूर देशसे ही सुनी है, इस प्रकार पहले 
स्तुति करके प्राप्त की गई अथवा निवास करनेके परचात्‌ जाते समय प्रशसा करना कि पुनः 
आनेपर बसति प्राप्त हो तो बह संस्तव दोषसे दुष्ट है। विद्या, मन्त्र या चूर्णके प्रयोगसे गृहस्थको 
बदामें करके प्राप्त की गई वसति विद्यादोब, मत्रदोष और चूणंदोषसे दुष्ट है, मूलकमेके द्वारा 
प्राप्त की गई अथवा विरागियोंको राग उत्पन्त करके प्राप्त हुई बसत्ति मूलकम दोषसे दुष्ट है। 
उत्पादन नासक सोलह प्रक्रका दोष कहा । 


दस एथणा दोष कहते हैं-- 
यह वसत्ति योग्य है या नही, ऐसी शंका करना शंकित दोष है । जो वसत्ति तत्काल ही 
सींची गई या लोपी गई है अथवा छिद्रसे बहनेवाले जलके प्रवाहसे या जलपात्रके लुड़कानेसे 
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१. वाल्या आ० । भपां हरि-मु०् । 





र्४८ट भगवती आराधना 
जसातां उपरि स्थापिते पीठफ़लकादिक अन्न दाभ्या कतंव्येति या दीयते वमति सा निक्षिप्त ज्यते । हरित- 


कोटकसजित्तमृत्तिकापिणानमाक्रष्य या दीमते सा पिहिता। काब्टचेलकण्टकप्रावर॑णात्या"घंण कूर्बता प्रोया- 
बिनोपदक्षिता व्तिः साहारणशब्देनोच्यतें । भूतजातसूतकयुक्तगृहिजनेन, मत्तेन, व्याध्तिन, सपुंसकेन, पिशाच- 
सृहीतेत, चया धरादीयमाना बसतिदायकदुष्टा। स्थावर: पृथिव्यादिभि' बरस: पिपीलिकामस्कुणादिधिः 
सहितोम्मिशा । वितस्तिमात्राया 'भूमेरघिकाया जपि भुवो ग्रहण प्रमाणातिरेकदोष' + शीतवातातपाक्तूप- 
द्रबसहिता वस्॒तिरियमिति निन्‍दां कुर्बतो वसन घृमदोष' । निर्वाता, विज्ञाछा, नात्युष्णा क्षोमसेसमिति सत्रा- 
मुराभ इज्ारू इत्युच्येत। एबमेतेरुदूगमादिवोषरनुपहता वसति' शुद्धा तस्या । अकिरियाए दुःप्रमार्जनादि- 
संस्काररहिताया:।  असंसत्ताए' जीबसंभवरहिताया: । 'णिष्पाहांडयाए' गग्यारहिताया. । सेज्जाएं वसतौ । 
अन्तर हिर्वा बसइ वसति । यतिविविक्तशधासनरत ॥२३२॥ 


अथ का विविक्ता वसतिरित्यत्राह--- 


सुण्णघरगिरिगुदरुक्खमूलआगंतुमारदेवकुले | 
अकदप्पबन्भारारामघरादीणि य विवित्ताइ ॥२३३॥ 
शून्य गृह, गिरेगृंहा, वृक्षमूलं, आगन्तुकाना वेदम, देवकुल, शिक्षाभुहं केनचिदकृत अक्ुतप्रार्भार- 
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उसी समय लोपी गई है उसे म्रक्षित कहते हैं। सचित पृथिवी, वायु, जल हरे बीज, और त्रस- 
जीवोंके ऊपर स्थापित पीठ, काष्ठफछकक आदिको यहाँ शय्या करें ऐसा कहकर जो बसति दी 
जाती है उसे निक्षिप्त कहते है। हरित काटे, सचित मिट्टीके आवरणको हृटाकर जो वसत्ति दी 
जाती है वह विहित दोषसे युक्त है। काष्ट, वस्त्र, कण्टफके आवरण आदिका खीचते हुए आगे 
जानेवाले मनृष्यके द्वारा दिखलाई गई वसत्ति सावारण शब्दसे कही जातो है । जिसे मरण अथवा 
जननका शौच लगा है ऐसे गृहस्थके द्वारा या मत्त, रोगी, नपुंसक, जिस पिशाचने पकडा हुआ 
है या बालिकाके ढारा दी गई वसत्ति दायक दोषसे दृषित है। स्थावर पुथिवी आदि, त्रस चोटी 
खटमल आदिसे सहित वसत्ति उन्मिश्रा है। जितने वालिस्त प्रमाणभमि साथुका चाहिए उससे 
एक वालिश्त भूमि भो अभ्रिक लेना प्रमाणानिरेक नामक दोप है। यह वसति झीतवायु, धूप 
आदि उपद्रववालो है ऐसी निन्‍दा करते हुए भी उसी बसतिमे रहना घूमदोष है। यह वसति 
विज्ञाल है इसमें हवा नही आती, अधिक गम भी नहीं है, सुन्दर है इस प्रकार उससे अनुराग 
करना इंगाला दोष है । बसति इन दोषोंसे रहित होनी चाहिए ॥२३२॥ 

विशेषा्थ--साधुको देने योग्य आहार, औषध, वसति, सस्तर, उपकरण आदि दाताकी 
जिन मा्ग॑विरुद्ध क्रियाओंसे उत्पन्न होते है वे उद्गम आदि सोलह दोष है। और मार्गविश्द्ध जिन 
क्रियागोंसे मोजन आदि बनाये जाते हैं वे सोलह उत्पादन बोष है । मे बत्तीस भी आधाकर्मरूप 
होनेसे दोष कहे जाते हैं। यतिके भोजन आदिके लिए छहकायके जीवोंको बाधा देना अथवा 
ऐसे कारणसे उत्पन्न भोजन आदि आघाकर्म कहे जाते है। एघणादोष दस है। मलाचारमें इन 
दोधोंका कथंन है । 

विविक्त बसति कौन है यह कहते हैं-- 

टो०--शुल्य घर, पहाड़की गुफा, वुक्षका मूल, आतेवालोंके किए बनाया घर, देवकुछ, 
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दाब्देजो च्यते । आरामगृहं क्रीडार्थभायाताना आवासाय कूतं ! एस विविक्ता बसतयः ॥२३३॥ 
अनञ् दसने दोषधाभावभाचण्टे---- ह 
कलदो बोलो अंझा वामोहो संकरों मर्मे्ति व । 
ज्ञाणाज्ञयणविधादों णत्थि विवित्ताए वसधीए ॥२३४॥ 
कलहो श्ोलो' । समेयं बसतिस्तवेयं बसलिरिति कलहो न केनलितु अन्यजनरहितत्वात्‌ । बोलो” 
शब्दबहुछता । 'झंझा” संक्लेशो । 'बासोहों' वेबित्त्यं। संकरो' अयोग्यैरसंयते: सह मिश्रण । 'समत्य अर 
ममेदंसावइन । 'जरिथ' नास्ति । श्लाणज्लयणविषाडों ध्यानस्याष्ययनस्थ तर ब््याघधातः । उमतः कलहादिरलन 
पिद्यते | क्य ? 'विविधसाए बसघोए' बिविक्ताया तसतो । एकस्मिन्प्रमेये निरुद्धज्ञानसततिर्ष्यान । अनेकप्रमेय- 
संचारी स्वाध्यायः ॥२३४।। 
इय सल्लीणमुवगदो सुदृष्पव्तेहिं तत्थ जोएहि । 
पंचसमिदों तिगुत्तो आदट्ठपरायणों होदि ॥२३५॥ 
इय! एवं । 'सल्लीणं' एकात्मता उबगदों' उपगतः । केन ? “जोगेहि' योग: तपोभिध्यर्निवाँ । 
बुहप्पवर्लेह सुलप्रवत्ते सुखेनाक्लेदोन प्रवृत्त) । 'पंचसमिदों' समितिपंचकोपेत: । 'तिथुलों' कताशुभमनोवाक्‍का-, 
यनिरोध । आवट०परायणों होदि' आत्मप्रयोजनपरों भवति । एतेन कथ्यते--विविक्तवसतिस्थायी यति- 
निष्प्रतिदन्‍्द्रध्याने: शुमस्तपो्िया स्वास्थ्यमुषणत. सबर॑ निर्जरा चर स्वप्रयोजन संपादयति इत ॥२३५॥। 
संवरपूविका निर्जर स्तोतुमाहू-- 
जं णिज्जरेदि कम्म असंबुडो सुमहदावि कालेण । 
त॑ संवड़ो तवबस्सी खबेदि अंतोमुहु्तेण ॥२३६।। 
शिक्षाघर, किसीके द्वारा न बनाया गया स्थान, आरामघर--क्रीड़ाके लिए आये हुओंके आवासके 
लिये जो बनाया गया है ये सब विविक्त वसतियाँ हैं ॥२३२॥ 
इनमें रहनेमे कोई दोष नहीं है, यह कहते हैं-- 
गा०--विविक्त वसतिसे कलह, शब्द बहुलता, संक्लेश, चित्तका व्यामोह, अयोग्म असंय- 
मियोके साथ सम्बन्ध, यह मेरी है ऐसा भाव, तथा ध्यान और अध्ययनमे व्याघात नही है ॥२३४।॥ 
दो०--विविक्त वसतिमें यह मेरी बसति हैं यह तेरी बसति है इस प्रकार कलह नही होता 
क्योंकि वहाँ अन्य लोग नहीं होते । इसीसे ऊपर कहे अन्य दोष भी नहीं होते । ध्यान अध्ययनमे 
बाधा नही होती । एक पदार्थमे ज्ञानसन्ततिके निरोधकों ध्यान कहते है और अनेक पदार्थोमे 
संचा रको स्वाध्याय कहते हैं ॥२३४॥। 
गा०--इस प्रकार विविक्त वसत्तिमे निवास करनेसे विना क्लेशके सुखसे होनेवाले तप 
अथवा ध्यानके द्वारा बाह्मतपमें एकात्मताको प्राप्त यत्ति पाँच समितियोसे युक्त हुआ अशुभ मन 
वबचनकायका तिरोध करके आत्माके कार्यमें तत्पर होता है ॥२३५॥ 
टो०-यहाँ कहा है कि विविक्त वसतिमें रहनेवाला यति निविध्न ध्यानके द्वारा अथवा 
शुभतपके द्वारा स्वास्थ्यको प्राप्त होकर संवर और निर्जरारूप अपने प्रयोजनको करता है ॥२३५॥ 
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। 'जं जिज्जरेदि कम्म' यत्कर्म निर्जरयंति तपसा बाहोन । क.- ? “असंथुडो' असंवृत' अशुभयोगनिरो- 
धरहितः । 'छुमह॒ृदाबि कालेण' सुष्ठु महता कालेनापि | 'तं' तत्कर्म खबेदि' क्षपमति । 'अंतामुहुलण' अति- 
स्वल्पेन कालेन। कः ? 'संजुडो' संवृत गुप्सिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयपरिणतः । 'तथस्सी' तपस्वी 
अनछनादिमानू ॥२४९॥ 
एबमवलायमाणो भावेमाणो तबेण एदेण | 
दोसेणिग्घाडतो प्रग्गद्ठिदद्रं॑ परककमदि ॥२३७॥ 
एवमुक्तेन क्रमंण एतेन । 'लबेण भावभाणों' तपसा भावयन्नात्मानमुथतः । 'अबलायमाणों' अपलाय- 
माम. । कुतो दुर्घरात्तपस' । एबसबरोयलाणो इति क्वचित्पाठ । तत्रायमर्थ---किल एवक्म्रेदेण तवेण भाषेसाणों 
इति पदसंबन्ध । एबमेतेन तपसा भावयमान अपलोयमाणो द्रव्यकर्म विनाधयन्‌ इति | तदयुक्तं - अशब्दार्थ- 
त्वात्‌ । 'दोसे' दूधयति रत्नत्रयमिति दोषा' अशुभपरिणामा. तानू घातयन्‌ । 'पम्शहिददर नितरा। पर- 
क्कसदि' चेष्टते मुक्तिमा्गें ॥२३७॥ 
यतिना निर्जराधिना एबभूत तपोष्नुष्ठेय इति कथयति । 
सो णाम बाहिरतवों जेण मणोा दुक्कदं ण उटठेढि । 
जेण य सड्ढा जायदि जेण य जोगा ण हायंति ॥२३८।। 
“सो णास बाहिरतवो” तन्‍नाम बाह्य तपः । कि ? 'जेण मणों वुक्कड ण उटठेंदि' येन तपसा क्रिय- 


माणेन मनो दुष्कृतं प्रति नोत्तिष्ठते | 'जेण ये सड्ढा जायबि' येन च क्रियमाणन तपसा तपस्यम्यतरे श्रद्धा 
जायते | 'जेण य जोगा भ॒ हायंति' येन च क्रियमाणेन पूर्वगृहीता योगा न हीयन्ते । तत्तथाभूत तपोष्नुष्ठेय- 


मिंति यावत्‌ ॥२३८॥ 


संबरपूर्वक निर्जे राकी प्रशंसा करते हैं-- 

गा०--असतवृत्त अर्थात्‌ अशुभयोगका निरोध न करनेबाला यति महान्‌ कालके द्वारा भी 
जिस कर्मकी बाह्य तपके द्वारा निर्जरा नहीं करता उस कमंको सवृत्‌ अर्थात्‌ गुप्ति, समिति, धर्म, 
अनुप्रेक्षा और परीषहजयको करनेबाला तपस्वी अति स्वल्पकालमे क्षय करता है ।-२३६॥ 

मा०--उक्तक्रमसे इस तपसे अपनेको तत्पर करता हुआ दु्रतपसे न डसकर रत्नत्रय- 
को दृषित करनेवाले अशुभ परिणामोंको घातता है और अत्यन्त मुक्तिके मार्गमें चेष्टा करता 
है ॥२३७॥ 

ढो०--कहींपर 'एबमबलोयमाणो' ऐसा पाठ है। 'एदेण तवेण भावमाणो' पदके साथ 
उसका सम्बन्ध करके ऐसा अथं करते है--इस प्रकार इस तपसे भावना करता हुआ “अपलोय- 
माण' अर्थात्‌ द्रव्यकमंका विनाश करता है। यह युक्त नही है क्योकि यह शब्दार्थ नही है ॥२२»। 


निर्जराके इच्छुक यतिको इस प्रकार त्तप करना चाहिए, यह कहते हैं-- 


गा०--उसीका नाम बाह्य त्प है, जिस तपके करनेसे मन पापकी भोर नहों जाता। 
ओर जिस तपके करनेसे अभ्यन्तर तपमें श्रद्धा उत्पन्न हो और जिसके करनेसे पूव॑में गृहीत 
योग-ब्त विशेष हीन नहीं होते । इस प्रकारका तप करना चाहिए ॥२३८॥ 


विजयोदया टीका २५१ 


बाहिरततेण होदि हु सच्चा सुदसीलदा परिच्चत्ता । 
सल्लिहिदं थ सरीर॑ ठविदो अप्पा य संबेगे ॥२३९॥ 
बाह्मतपोष्तुष्ठाने गृ्ण कथयत्यृत्तरः सूत्र: । 'जाहिरतवेण' वाहन तपसा हेतुभृतेन । 'सब्या सुहसीलदा 

परिचत्ता होदि' सर्वा सुखशीलता परित्यकता भवति । सुखभावना राग जनयति | रागः स्वय च कर्मबंधहेतु- 
वोष चानयति। बध: क्ंस्थितिहेतु सैबम'्था निरस्ता भवति इति मन्यते | 'सल्लिहिबं ल सरोरं! भवति | 
शरीर दुःखनिमित्त ततत्यवतुकामस्य तन्‌ूकरणमुपायः तदनुछित भवतीति यावत्‌ । 'ठव्षिवो' स्थापित. | 'जावा 
थे स्वयं च, संदेगे समारभीहताया | ननु च संसारभीरुता हेतुस्तपसो न तपो देतुस्तस्था', ततोश्युक्तभाणि 
सूत्रकारेण बाहोन तपसा सवेगे स्थापित: । छोकेनायं संविग्नचित्त इति स्थाप्यते बाहों तपसि वर्तमानस्ततो 
युक्तमुच्यते ॥॥२३९॥ 


दंताणि इंदियाणि य. समाधिजोगा य फासिदा होंति । 
अणिगूद्दवीरियओं जीविदतण्हा य वोच्छिण्णा ॥२४०॥ 


बंतर्णि दातानि इंदियाणिथ' इन्द्रियाणि च। होंति' मवन्ति । अनशनावमोदर्यवृत्तिपरिसंख्यानेन 
जिह्बा दान्ता भवति इति । विविक्तशय्। तनेन इतराणि इन्द्रियाणि दान्तानि भघन्ति । मनोजेन्द्रियविषय रहि- 
ताया वसतावस्थानासानि निगृहीतानि भवन्ति । ससाथिजोगा य फासिदा होंति रत्लश्नयैकाग्यं समाधि. । 
समाधिषु योगा समाधियोगा. । योगा. सम्बन्धास्ते च 'फांसिदा होंति' “पृष्टा भवन्ति। रत्नत्रयसमाधान- 
सम्बन्धा स्पृष्टा भवन्ति । अशनादिक त्यजता विषयरागों निरस्तो भवति । विषयरागव्याकुलों हि रत्लत्रये न 
घटते । असति तस्मिन्व्याकुलो5शुभपरिणामैकमुखो भव॒ति इति मन्यते । 'जणियूहिदवीरियदा' अनिगृढवीर्यता 
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भागेकी गाथासे बाह्यतपको करनेके गुण कहते हैं-- 

गा०-टी०--बाह्य तपसे सब सुख शीलता छूट जाती है। क्योंकि सुख शीलता रागको 
उत्पन्न करती है। राग-रागको बढाता है और कमंबन्धके कारण दोषोको लाता है। बन्ध- 
कमंकी स्थितिमें हेतु है। इस तरह बाह्य तपसे अनर्थ करनेवालो यह सुखणीलता नष्ट होती है। 
शरीर दु'खका कारण है। उसको छोडनेका उपाय है शरीरको कृश् करना। बाह्य तपसे शरीर 
कृश होता है और स्वयं भात्मा ससारसे भीसर्तामें स्थापित होती है। 


शंका--न तो संसारसे भीरुता तपका हेतु है और न त्तप संसारसे भीरुताका हेतु है अतः 
ग्रन्थका रने यह अयुक्त कहा है कि बाह्य तपसे संवेगमें स्थापित्त होता है ? 

समाधान--जो बाह्य त्प करता है उसे छोग मानते हैं कि इसका चित संसारसे विरक्त 
है। अतः ग्रन्थकारका कथन युक्त है ॥२३९॥ 


गा०-टो०--इन्द्रियाँ दान्त होती हैं। अनशन, अवमौदयें ओर वृत्ति परिसंख्यान तप करनेसे 
जिद्दा दान्त होती है। विविक्त शय्यासन तपसे शेष इन्द्रियाँ दान्त होती हैं। जहाँ इन्द्रियोंको प्रिय 
लगनेवाले विषय नहीं हैं ऐसो वसत्तिमें रहनेसे इन्द्रियोंका निग्रह होता है। रत्नत्रयमें एकाग्रताको 
समाधि कहते हैं। समाधिमें योग अर्थात्‌ सम्बन्ध स्पष्ट होते हैं। भोजन आदिका त्याग करनेसे 
विषयोंसे राग नहीं रहता । जो विषयरागसे सत्ताया हुआ है बह रत्नत्रयमें नही लूगता। रत्न- 
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शथ मवति । वीर्याचारे प्रवत्ततरच भवति । ' 'जीविदतण्हा य' या जीविते तृष्णा न जोजड्छित्ा' व्यूज्छित्त 
यता । न हि जीविताशाबान्‌ अशनादिक त्यक्तुमीहते । जीबिते तृष्णावान्यत्किचित्क॒ुत्वा असंयमादिक प्राणानेव 
भारबितुमुचतो भवति न रत्नचये ॥र२े४०॥॥ 


दुक्खं च भाविदं होदि अप्पडिबड्धो य देहरससुक्खे । 
सुसमूरिया कसाया विसएसु अणायरों होदि ॥२७१॥ 


बुः ज भोजिय होइ' दुःख च भावितं भवति। दुःखभावना च कथमुपयोगिनी असंब्लेशेल दुःख- 
सहने कर्मनिर्जरा जायते। क्रमेण च जायमाना निर्जरा निरवशेषकर्मापायस्थोपाय इत्यैवमुप्योगिनी इति 
मन्यते । अपि चासकदभावितदुःखों निवभमझो भवति" घ्याते । अप्पडिबड्धों य होइ' अप्रतिवद्धपव 
भवति । बेहरससोक्खे' शरीररससौख्ये । एलेषु त्रिषु प्रतिबद्धता समाधेविषध्न स निरस्तों भवतीति भाव' । 
'मुसुसूरिदा कसाया' उन्म्‌दिता: काया: भवन्ति । कथ्थं अनशनादिना कषायनिग्रह: कृतो भवति ? क्षमामार्द- 
वार्जवसन्तोषभावनादिप्रांतपक्षभता ब्रिनाझ्षयन्ति कषायान्नेतरदिति चेतु अयमभिप्राय:--अछ्नाग्यलाभे, स्वल्प- 
लाभे, अशोभनाना वा लाभे क्रोघकषाय उत्पय्यते। तथा प्रचुरलाभाद्रसर्वाद्धक्षालाभाज्च रूब्धिमानहमेवेति 
सानकपाय: । अस्मदीयभिक्षागृहूं यथान्ये न जानन्ति तथा प्रविणामीति चिन्ता मायाकपाय । अबशमने रसे 
प्राचुयंविशिष्टे वार्साक्तलॉमकषाय, । तथा वसत्यप्रदाने कोप , तल्लाभे व मानकषाय. प्राग्वत्‌ । अन्‍्येश्प्या 
गच्छन्तीति न मम वस तिर॒स्त्यवकाशो वाउत्रेति वचनान्मायाकपाय | अहमस्य स्वामीलि लोभ । इत्थं 


डलजिजिलनिजण ही जी जी जता भा जज + 
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अयमें न लगनेसे व्याकुल होकर अशुभ परिणामोंमें ही लगता है। अपनी शक्तिको छिपाता नही है 
और वीर्याचारमें प्रवुत्त होता है। जीवनकी जो तृष्णा है वहू भी नष्ट हो जाती है। जिसे जीनेको 
तृष्णा है वह भोजनादिकका त्याग करना नही चाहता। जीवनकी तृष्णावाला जो कुछ भी असंयम 
भादि करके प्राणधारण करनेमे ही तत्पर रहत्ता है, रत्नत्रयमें नही लगता ॥२४०॥ 


गा०-हो ०--दु खका सहन होता है। बिना किसी सक्‍लेशके दुख सहनेस कर्मोकी निर्ज॑रा 
होती है। और क्रमसे होनेबवाली निजंरा समस्त कर्मोके विनाशका उपाय है इसलिए दु.खभावना 
उपयोगी हैं। दूसरे, बार-बार दुःखकी भावना करने वाला ध्यानमे नि३चल होता है | शरीर, रस 
भर सुखमें अप्रतिबद्ध-अनासक्त होता है। इन तीनोंमें आसक्ति समाधिमें विघ्त करती है | अत: 
उसका निरास होता है। कषायोंका मर्दंन होता है। 

इंका--अनशन आंदिसे कषायका निग्नह केसे होता है ” कषायोकी विरोधी क्षमा, मारद॑व, 
आजंव, सन्‍्तोष भावना आदि कषायोंको नष्ट करते हैं, अन्य नही। 

सम्ाधान--अभिप्राय यह है कि भोजन आदि न मिलने पर, या कम मिलने पर अथवा 
अरुचिकर मिलने पर क्रोध कषाय उत्पन्न होती है। तथा प्रचुर लाभसे और स्वादयुक्त भिक्षाके 
लाभसे में 'लब्धि सम्पन्न हूँ' ऐसी माल कषाय उत्पन्न होती है। मेरे भिक्षा लेनेके घरको दूसरे न 
जान सकें इस तरह घरमें प्रवेश करू, यह चिन्ता माया कषाय है। रसीले अत्यधिक भोजनमें 
आसक्ति लोभ कषाय है। तथा वसत्ति नहीं देने पर क्रोध और उसके मिलने पर मानकषाय होती 
है जैसा पहले भोजनके सम्बन्धमे कह आये हैं। दूसरे भी आने वाले हैं इस वसतिमें स्थान नहीं है 


१. तीतिध्या-आ० मु०। २. वसतेर-आ० मु० ३. शम्मात्र-आ० मु० | 


विजयोदया टीका रप्३ 


कवायनि्िसवस्तुत्यागाक्ष कषायाणामवसरः इति । 'विसएस विषयेयु स्पर्शनादिषु | 'अणावरों होइ' अनादरो 
मवर्ति औदासीन्य जायते । तदौदासीन्यात्‌ तदादरनिमित्तकर्ममवरों भवतोति भाव । अशमनस्य हि "शुकला- 


दिख्पे मुदुस्पर्गों, सौजन्धे, रसे वादरस्त्यक्तो भवति अक्षन त्यजता । तथा क्षोरादिकमपि संयजता क्षीरादि- 
रूपेषु ॥२४१॥॥ 


कदजोगदाददमणं आहाराणिरासदा अगिद्धी य । 
लाभालामें समदा तितिकखणं बंभचेरस्स |।२४०२।। 


'ऋवजोगदा' सर्वत्यागस्य परचादभाविन. योगदल कृतो भवति बाहोन तपसा । 'आददसर्ण' आत्मनों 
दमन आहारे सुवे न योप्तु रागस्तस्य प्रशशनात्‌ । 'आहारणिशसबदा' आहारे नैरादयं सम्पादित प्रतिदिन 
आहारगताझापरित्यागाम्यासात्‌ । सर्वत्यागकालेईपि खुकरा भवत्याहारनिराशतेति भाव. | खअगिद्धी थ' अगृ- 
डदिएच अलपटता थे । क्य ? आहारे। न ह्ाहारे गृद्धिमानलब्ध्वा ठ॑ त्यजति । छामालाे समदा लाभालाभयो 
समता । छात्रे व सत्याहारस्य हपॉफ्रिणात्‌ अछाभे व तथा$कोपात्‌ । य.- स्वयमेव लब्धमपि त्यजलि स कथ- 
पत्र परेपामदाने दुर्मलीभव॒ति | 'लिलिक्खसणं बशझेरसस' ब्रह्माणयय च सो भवति। रसवदाहारन्यागादशिन- 
बेप्सति शुक्रसचये अनशने व सचितप्रलये सलि न स्त्ीष्वनु रागो भवति इति भाव: । तथा गलितशुक्रागा पुंसा 
बेंमुख्यं अगनासु प्रतोतमेष ॥२४२॥ 
ऐसा कहना माया कषाय है । मे इस बसत्तिका स्वामों हैं यह लोभ कथाय है। इस तरह जो वस्तु 
कंषायमे निर्मिन हैं उनका त्याग करनेसे कधायका अवसर नहों रहता । (विसएसु अणादरो होई) 
स्पर्शन आदि विषयोमें अनादर होता है अर्थात्‌ उदासीनता होतो है। विषयोमें उदासीनतासे 
विषयोंमें आदर भाव रखनेके निमित्तसे बन्धने वाले कर्मोका संवर होता है यह भाव है। भोजनके 
त्यागस भोजनके शक्ल आदि रूपमे, कोमल स्पशंमें, सुगन्धमे अथवा रसमें आदरका त्याग हो 
जाता है। तथा दूध आदिका भी त्याग करनेसे दूध आदिके रूप रस आदिम आदरका त्याग हो 
जाता है ॥२४१॥ 


गा०-टी०-- कद जोगदा'--बाह्य तपसे मरणकालमे जो सर्व आहारका त्याग करना होता 
है उसका अभ्यास होता है। 'आात्मदमण'--आहार और सुखमसें जो अनुराग है उसका प्रशमन होनेसे 
आत्माका दमन होता है। आहारणिरासदा'--प्रतिदिन आहार सम्बन्धी आशाके त्यागके अभ्यास- 
से आहारके विषयमे निराणा सम्पन्न होती है। अभिप्राय यह है कि समस्त आहा रका त्याग करने 
के कालमें भी आहार सम्बन्धी इच्छाका विनाश सुकर होता है। 'अगिद्धीय'--और आहारमें 
लंपटता नही रहती । जिसकी आहारसें गृद्धि है वह आहार पाकर उसे छोड़ नही सकता । लाभा- 
लामे समदा'--लाभ और अलाभमे समत्ता रहती है। आह्ारका लाभ होने पर हप॑ नहीं करता 
और अछामभमें क्रोध नहीं करता । जो स्वयं भो प्राप्त आहारको छोड़ देता है वह दूसरोंके न देने 
पर अपना मन खराब केसे कर सकता है। तितिक्खण ब॑भचेरस्स'--ब्रह्मचयंको धारण करता 
है। रसोले आहारके त्यागसे नवीन वोय॑ंसंचय नही होता और अनशनसे सचित्तवीयं क्षय होता है 
तब स्त्रीमें अनुराग नहीं होता । तथा जिन पुरुषोंमें वीयंहीनता होती हैं उनके प्रति स्त्रियोंकी 
बिमुखता प्रसिद्ध ही है ।२४२॥ 
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१. हि भक्तादिख्ये-आ० । 








श्ष्ड भगवती आराधना 


णिद्दाजओो य ददझ्माणदा विम्ञत्ती य दप्पणिग्घादों । 
सज्ञायजोगणिव्विग्धदा य सुद्ददुकखसमदा य ॥२४३॥ 


/जिदाजओ थ' निद्राजयश्य । प्रतिदिनमदनतः रसवदाहारसेवापरस्य बहुमोजिनहच निवाते सुखस्पक्षं 
मिरुपद्रवे न देशे शयानस्थ निद्रा महती जायते, यया परवशों निदवेतन इब भवत्यशुभपरिणामप्रवाहे च॑ 
पतति, न च रन्नत्रयेण घटयति, तस्या जयो। बढ़झ्लाणदा' दृढष्यानता च दु खोपनिपाताओ्वलति ध्यानाद 
भावितदु:खो यति: । कृततपोभावनस्तु क्षुदादिपरीबहोपनिपातेषपि सहते । 'बिमुत्तो य' विमुक्तिविशिष्ट- 
स्थाग' अनशनादावुद्यतेन क्री रमेव त्यक्तं भवति तदेव दुस्त्यजं । “बष्पणिग्धादो ' असयमकरणो यो दर्पस्तस्य 
निर्धाततव कृतो भवति। सम्झायजोगणिव्विग्घधदा य' वाचनानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशयोंग: सबन्‍्धों यस्तस्य 
विष्नाभावकक्‍्थ । आहारार्थ अमतः कथं स्वाध्याय क्रियते ? बहुभोजनइच उत्तान स्वपिति आसितुमप्य- 
समर्थ: । रसवदादह्वारमोजी आहारोष्मगा दह्ममान टतस्तत परावर्तते । अविविक्ताया बसतौ वर्तमान: 
परेषा बच: श्युण्बस्ते' सह संभाषण कुर्वश्नाधीते । विविक्तदेशस्थायी पुननिव्यकुल स्वाध्याये घटते । 'खुह- 
हुःलससदा य सुखेन दृष्यति दु खेन दुष्यति इति रागढ्ंधावन्‍्तरेण सुखदु खानुभव सुखदु खसमता। अशन 
रसाइच सुखसाधनभूतांस्त्यजता सुखे रागस्त्यक्तों भवति । क्षरादिजनितवेदनोपनिपाते असक्लेशात्‌ दुखे न 
चल द्रेषोश्स्यास्तोति । 'बाहिरतवंण होदि हु' इत्यनेन पठ्चसूत्र 'निविदि टानां प्रत्येक संबन्ध ॥२४३॥ 


आल आल आर 





गा०-टी०--णिद्दाजओय'-निद्राजय होता है। जो प्रतिदिन भोजन करता है, रसीले आहार 
के सेवनमें तत्पर रहता है, चहुत भोजन क रता है, उसे वायुके प्रकोपसे रहित, सुखका रक स्पर्वाले 
उपद्रवहीन देशमें सोने पर गहरी नींद आती है, जिसके अधीन होकर वह चेतनाहीन जेसा हो 
जाता है और अशुभ परिणामोंके प्रवाहमे गिर जाता है । वह रत्लत्रयमे नही लगता । उस निद्रा- 
का जय होता है | 'दढ़झाणदा' हृढ़ ध्यान होता है। जिस यतिको दुःख सहनेका अभ्यास नहीं 
होता, वह दुःख पड़ने पर ध्यानसे विचलित हो जाता है। किन्तु तपका अभ्यासी भूख आदि परी- 
बह आने पर सहता है। “विभुत्तीय” विमुक्ति बर्थात्‌ विशिष्ट त्याग करता है क्योकि जो अनशन 
भादिमे तत्पर रहता है वह तो शरीर ही को छोड़ देता है और शरीर ही को छोड़ना कठिन होता 
है । दप्पणिधादो' --असयमको करने वाला जी दपं है उसका भी पूरी तरहसे घात्त होता है। 
'सज्ञायजोगणिव्विग्धदाय --वाचना, पूच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोंपदेशके साथ जो 
सम्बन्ध है उसमें कोई विध्न नहीं होता । आहारके लिए भ्रमण करने वाला साधु केसे स्वाध्याय 
कर सकता है। बहुत भोजन करने वाला तो ऊपरको मुख करके सोता है बैठ भी नहों सकता | 
रसीला आहार खाने वाला आहारकी ऊष्मासे इधर-उधर करवटे बदलता है। जो बहुजन संकुल 
बसतिमें रहता है वह दूसरोंकी बातें सुनकर उनके साथ बातचोत करता है, स्वाध्याय नही 
करता । किन्तु एकान्त स्थानमें रहने वाला व्याकुलता रहित होकर स्वाध्याय करता है। '्सुह- 
दुलखसमदाय'--पुखसे हृषित होना और दु:खस़े दु. खो होना राग-द्व घ है। उनके बिना सुख-दुःख 
का अनुभव सुख-दुःख समता है। सुखके सावनभूत मोजन और रसोंको जो त्यागता है वह सुखमें 
रागको त्यागता है। भूख प्यासका कष्ट होने पर संक्लेश न होनेसे उसे दु:खमें हंष नहीं होता । 


१. जीनिदि-अ० भु०। 


बिजयोदया टीका २५५ 


आदा कुल गणो पत्रयर्ण व सोमाविदं इबदि सब्बं | 
अलससणं थे विजड्ं कम्म॑ च विणिड्॒य॑ होदि ॥२४४॥ 


'जादा कुल पणो पवयण जल सथ्यं सोभाजिद हवविकि' पदघटना | बाहान तपसा स्वय कुलमात्मनो, 
गण, स्वशिष्यसम्तानर॒य शोभामुपनीतों भवत्ति । 'अलससणं लज' अलसत्यं च। विज त्यक्त भवति । 
एर्भरतप:समुद्यो गात्‌ 'कश्मं थ विविदृधुद कर्म व संसारमूलं विशेषेण निर्दृुत भवति ॥२४४॥ 


बहुगार्ण संबेगो जायदि सोमत्तणं च मिच्छाणं | 
मग्गो य दीविदो मगवदो थे अशुपालिया आणा ॥२४५॥ 


'बहुगाण' बहूुना | 'संघेगों जापदि' ससारमीरता जायते | यथा सल्नद्धमेक दुष्टवा नुनमत्र भयमस्ति 
किचिदहमपि सन्नह्मामीति जन. प्रवर्तते । एवं तपस्युथतमबलोक्य ससारभ यादयमेव किलइ्यति तदस्माकमध्य- 
निवारितमेवेलि विभेति । भीतइच प्रतिक्रिया प्रारभते। 'सोमतसणं थे मिक्छाणं' मिथ्यादुष्टीना सौम्यता 
सुभुखता वा जायते । दुर्दधरमिएं महलपो यतीना इति प्रसन्‍ना भवंतीति यावत्‌ । 'सग्यो य दीविदो' सार्गइन 
मुक्ते. प्रकाशितों भवति यतीना बाह्मेन तपसा करणभृतेन । न तपसा विना कर्मणा निर्जराज्स्तीत 'भगवदों 
थ अजुपालिवा आाणा' भगद्बत आज्ञा चानुपालिता भवति यतिना बाहोन तपसा करणेन ॥२४५॥ 


देहस्स लाघदं संवेगो जायदि सोमत्तणं च मिच्छाणं । 
जबवणाहागे संतोसदा ये जहसंभवेण गुणा ॥२४६॥। 


'बेहस्स लाघव गरीरस्य लाधबगुणों बाह्य तपसा भवति | लघुशरीरस्थ आवश्यकक्रिया, सुकरा 
भवन्ति । स्वाष्यायध्याने चाक्लेशसम्पाद भवत । नेहस्स छूहुणं शरीस्नेहविनाशन च गुण. । दारीरस्नेहादेव 
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उक्त पाँच गाथामे जो कुछ कहा है उसका सम्बन्ध 'बाह्यतपसे होता है! इस वाक्यके साथ लगाना 
चाहिए ॥२४३॥ 


टी०--बाह्य तपसे आत्मा, अपना कुल, गण, अपनी शिष्य परम्परा शोभित होती है। 
आलस्य छूट जाता है। और दुधर तप करनेसे संसारका मूल कम विशेषरूपसे नष्ट होता 
है ॥२४४॥ 


टी०--यातके बाह्य त्तप करनेसे बहुतसे लोगोको ससारसे भय उत्पन्न होता है। अवश्य 
ही यहाँ कुछ भय है में भी तेयारी करता हूँ । इस प्रकार लोग तपमे प्रवृत्त होते है। तपमे उद्यत 
जनको देखकर 'यह संसारके भयसे इस प्रकारका कष्ट उठाता है । हम भी इससे बच नही सकते 
ऐसा मान ससारसे डरता है और डरकर उसका प्रतीकार करता है। तपस्वीको देखकर भिथ्या- 
दृष्टियोंमें भी सौम्यता आ जाती है। यतियोंका यह महान तप दुद्धंर है इस प्रकार अपनी प्रस- 
न्‍नता प्रकट करते हैं। यातियोंके बाह्य तप करनेसे मुक्तिका मार्ग प्रकाशित होता है। क्योकि 
तपके बिना कर्मोकी निर्ज॑रा नहीं होती । और भगवान्‌की आज्ञाका अनुपालन होता है ॥२४५॥ 


टी०--बाह्य तपसे शरीरमें हलकापन आत्ता है। जिसका शरीर हल्का होता है वह 
आवध््यक क्रियाओंको सरलतासे करता है। तथा स्वाध्याय और ध्यान बिना कष्टके होते है| 





२५६ भगवती आराधना 


बनोञ्संयमे प्रवर्दते । झरोरमेवानभदेतुरिति तपोषषि न करोति । तंनाहितः शरीरस्नेहों विनाशितो भवति। 
'उबसमों तहा परसो तथा चोत्कृष्टरबोपदामो भवति रागादेदु:करे तपसि वर्तसानस्थ | कि च सम रागेण 
उपाजकारिणा । सत्ति रागे हि नवकमंबन्धो जायते । चिरन्तनकरमरसोपबु हणं च । सत्ति चेत्यं मदीयः बलेशो 
निशफलो भवेंदिति मन'प्रणिधानादुपदशाम. | 'जवणाहारो' परिमिताहारता इति केचिदाचक्षते । तत्र व गुणो 
नीरोगतादिकमिति । तथा चाहुमिताशिन. पड़गुणा भजन्ते इति । अपरे शरीरस्थितिमात्रहेतुरादर. जबणा- 
हारदाब्द दारीरबाध्य. इति स्थिता: ॥२४४६।। 


एबमित्यादिनोपसंहरति-- 
एवंउग्गमउप्पादणेसणासुद्धभत्तपाणेण । 


मिदलहुयविरसलुक्खेण य तबमेदं कुणदि णिच्चं ॥२४७॥ 


'एयमरेद ,तबो जिश्यें कुणदिशि' पदचटना । 'एवं' व्यावणितरूपेण । 'एवं' एतत बाह्य तपः । 'कणवपि' 
करोति । 'णिर्ुण' नित्यं। 'उन्गसउप्पादणेसलासुद्धभसपाणेण' उद्गमोपादनंघणादोपरहितेन, भकतेन पानेन 
च । कीवदृस्मूतेन ? 'मिबलहृगविरसलुक्लेण' परिमितेन लघुना, विस्येन, रूक्षण । एवंमूत शुद्धमाहार भुक्त्वा 
तप' "कुर्थान्नाशुद्धमिति भाव: । 

उल्लीणोल्लीणेहिं य अहवा एक्कंतवड्ढमाणेहिं | 
सल्लिहइ प्रुणी देहं आहारविधिं पयणुगिंतों |२४८॥ 
उल्लोणोल्लोजेहि य' प्रवद्ध मानेन हीयमानेन च_तपसा चतुर्थ षष्टादिक्रेण।नशनतपोबृध्धि । एकद्वि- 


शरीरसे स्नेहका विनाश होता है यह भी एक गुण है। शरीरके स्नेहसे ही मनुष्य असयमका 

आचरण करता है। शरीर ही अनर्थंका कारण है। इसीके स्नेहवश मनुष्य तप नही करता। 
अतः तपसे अहितकारी शरीरस्नेहका नाश होता है। दुष्कर त्तप करनेवालेके रागादिका उत्कृष्ट 
उपशम होता है। वह मनमें विचारता है, इस उपद्रवकारो रागसे मझे क्या ? रागके होनेपर 
नवोन कमंका बन्ध होता है, ओर पू्वंबद्धकर्मोंम रसकी वृद्धि होत्ती है। ऐसा होनेपर मेरा कष्ट 
सहन निष्फल है। ऐसे विचारसे उपशम होता है। 'जवणाहारो'--इसका अर्थ कोई 'परिमित 
आहार करते हैं। उसमे नीरोगता आदि गृण है। कहा है 'परिमित भोजनमे छह गुण होते हैं । 
अन्य कुछ शरीरकी स्थित्तिमात्रम हेतु जो आहार है वह्‌ जवणाहार है ऐसा कहते हैं ॥२४६॥ 

उक्त चर्चाका उपसहार करते है-- 

गा०--कहे अनुसार उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषसे रहित भोजन और पानस और 
परिमित, लघु, रसरहित और रूक्ष भाजन पानसे यह बाह्य तप नित्य यत्ति करता है। 
इसका भाव है कि इस प्रकारका शुद्ध आहार खाकर तप करना चाहिए। अशुद्ध आहार करके 
नहीं ॥२४७॥ 

मा०--वद्धंसमान या हीयमान अनशन आदि तपोसे अथवा सर्बथा वद्धंमान तपोंके द्वारा 
भाहारकी विधिको अल्प करता हुआ मुनि शरीरको कृश करता है ॥२४८॥ 


दी० --चतुथथ॑, षष्ठ आदिके क्रमसे अनशन तपकी वृद्धि होती है। एक दो आदि ग्रास कम 
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विजयोदया टीका २५७ 


कवलादिभ्यूलतया अवमोदर्यवृद्धि:। एकस्य रसस्थ द्योस्त्रयाणाभित्यादिना क्रमेण रसपरित्यागवृद्धि ) एक- 
पाटक॑, गृहसप्तकं, गृहृत्रयं वा प्रविशामीति, भिक्षाग्रासपरिमाणन्यूनताकरणेन वा वृत्तिपरिसंख्यानवृद्धि: । दिवसे 
आतपन क्ृत्वा रातों प्रतिमावग्रहकरणमिल्यादिनां कायक्लेशवृद्धि | एवं श्रमे महति संजाते 'क्ररेण अनशना- 
दींनां न्यूनताकरणं | अहवा' अथता | एयंतवडड्साणेहि' एकान्तेन वर्धमार्न. तपोभि' । 'सल्लिहुइ' संलि- 
सति ! मुणी मुनि: । वेहूं । आहारबिधि' अक्नादिविधि । 'बबणुगितो' अत्पीकृर्वन्‌ ।२४८।॥ 
प्रकारान्तरेण सल्लेखनोपायमाचष्टे-- 
अणुपुव्वेणाहारं संवड्ड तो य सब्लिह्‌इ देह । 
दिवसुग्गहिएण तवेण चावि सल्लेहर्ण कुणह ॥२४९॥ 
अजुपुष्वेण' क्ररण । आहार संबट्ट तो य आहारं न्यनयित्वा । सल्लिहुइ बेहूं तन्‌करोति । विवसरग- 
हिंगेण तवेण चावि एककदिन प्रतिगृहीतेन तपसा चर, एकंस्मिन्दिलेइनशनं, एकस्मिन्दिने वुन्तिपरिसख्यात 
इति । सल्लेहुणं॑ कुणइ सल्लेखना करोति ॥२४९॥ 
विविहाहिं एसणाहिं य अवग्गहेहिं विविद्देहटिं उग्गेहिं । 
संजममबिराहिंतो जहाबल सल्लिहइ देहं ॥|२७०॥। 
'विविहाहिं' तानाप्रकारे । 'एसजाहि य' भोजन रसवजितरप्यल्प॑ शुष्कराचाम्लेर्वा । 'अकरहेहि' 
नानाप्रकारैरवग्नरहै. । उन्गेंहि' उग्रे'। 'संजमसबिराधेंतों' संयम द्विप्रकारं अविनाशयन्‌ । 'जहाबल' स्व- 
बलानतिकृत्त्या देह तनूकरोति ॥२५०॥। 


सदि आउगे सदि बले जाओ विविधाओ 'भिक्खुपडिमाओ । 
ताओ वि ण बाघंते जहाबलं सल्लिहंतस्स ||२०१।)। 
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करनेसे अवमोदयंकी वृद्धि होती है। एक रसका, फिर दो रसका, फिर तीन रसका. इत्यादि 
क्रमसे त्याग करनेसे रसपरित्यागकी वृद्धि होती है। मैं एक पाटकमे या सात घरमे या तीन 
घरमें प्रवेश करू गा | अथवा भिक्षाके ग्रासोंका परिमाण कम करनेसे वृत्तिपरिसंख्यान तपकी वृद्धि 
होती है। दिनमें आतापन योग करके रात्रिमें प्रतिमा योग धारण करने आदिसे कायक्लेशको 
वृद्धि होती है। इस प्रकार करनेसे महान्‌ श्रम होनेपर क्रमसे अनशन आदिमे कमी करता है। 
या फिर बढ़ाता ही जाता है और आहारको कम करके मुनि गरीरको क्ृण करता है ॥२४८॥ 

प्रकारानतरस सल्‍लेखनाका उपाय कहते है-- 

मा०--क्रमसे आहारको कम करते हुए झरीरको कृष करता है । और एक एक दिन ग्रहण 
किये सपसे, एक दिन अनशन, एक दिन वृत्तिपरिसंख्यान इस प्रकार सलल्‍लेखनाको करता 
है ॥२४०॥ 

गा०--नाना प्रकारके रस रहित भोजन, अल्प भोजन, सूखा भोजन, आचाम्ल भोजन 
आदिसे ओर नाता प्रकारके उग्र नियमोसे दोनों प्रकारके संयमोकों नष्ट ने करता हुआ यति अपने 
बलके अनुसार देहको कृश करता है ॥२५०॥ 





१. मायिय दुय तिय चउ पंच मास छम्मास सत्त मासो य | 
तिष्णेब सत्तराई राइंविय राइपडिमाओ ॥” “-मूलाराधनादर्षणे । 
रे 


श्ण्ट अगवती आराधना 


न्‍ “सदि आउचे' आयुदि सति । 'सदबि बल्ले! सति बले ! 'जाओ' या: 'विविहाओ' विचित्रा: । 'भिक्लु- 
पडिसाओ' भिक्षुप्रतिमा:। 'ताओ वजि' तादवच । “ण बाघंते न पीडा जनयति महती | कस्य ? 'जहावलं 
सह्लिहंसल्स' यथावल तनूकुवंतः बरूमन्तरेण कुर्वतः प्रारब्वमहावल्ेदास्य योगभड्स संक्लेशदल महान्‌ जायते 
इहति भाव: ॥२५१॥ 
शरीरसल्लेखनाहेतुषु उपन्यस्तेषु के उत्कृष्टा इत्यत्राह-- 


सल्लेदणा सरीरे तवोगुणविधी अणेगद्दा मणिदा । 
आयंबिलं महेसी तत्थ दु उक्कस्सय विंति २७२॥ 
'हल्लेहुणा दरीरे' शरोरसल्लेखनानिमित्त घरीरें सललेखना इत्युच्यते। 'तबोगुणविधी' तपःसंशितों 
गुणविकल्प: । 'अणेगहा भणिदा' अतेकवा निरूपित. अतीतसूत्र । 'सत्य' तत्र। 'महेसी' महर्षय. | “आाय॑- 
बिल दु' आचाम्लाश नमेव । 'उष्कस्सरग' उत्कृष्टमेति | 'दति' ब्रुवन्ति ॥२५२।॥। 


टी०--आयुके होते हुए और बलके होते हुए अपनी शक्तिके अनुसार शरीरकों कृश करने 
वाले यतिके जो विविध भिक्षु प्रतिमाएँ है, वे भी महान्‌ कष्ट नही देती | जो शक्तिके बिना करता 
है उसे प्रारम्भ मे ही महान्‌ क्लेश होनेसे योगका भग तथा महा सक्‍लेश परिणाम होते है ॥२५१॥ 

विद्देषा्थ--आशाघरजीने एक गाथाके द्वारा उसका अर्थ करते हुए भिक्षु प्रत्तिमाओका 
कथन किया है जो इस प्रकार है-- 

आत्माकी सल्लेखना करने वाला, धेयंशाली, महासत्त्वसे सम्पन्न, परीषहोका जेता, उत्तम 
सहननसे विशिष्ट, क्रमसे धमंध्यान और शुक्ल ध्यानको पूर्ण करता हुआ मुनि जिस देशमें रहता 
है उस देशके लिये दुलंभ आह्दारका ब्रत ग्रहण करत्ता है कि यदि एक मासमे ऐसा आहार मिला 
तो में भोजन करूगा, अन्यथा नहीं करू गा । उस मासके अन्तिम दिन वह प्रतिमा योग धारण 
करता है। यह एक भिक्षु प्रतिमा है। इस प्रकार पूर्वोक्त आहारसे सौगुने उत्कृष्ट अन्य-अन्य 
भोजन सम्बन्धी नियम लेता है । ये नियम दो, तीन, चार, पॉच, छे और सात मासको लेकर 
होते है । अर्थात्‌ दो या त्तीन आदि सात मासमें ऐसा आहार मिलेगा तो आहार करूंगा । सवंत्र 
नियमोंके अन्तिम दिन प्रतिमा योग घारण करता है। ये सात भिक्ष्‌ प्रतिमा है। पुनः पूर्व आहार 
से सौगुना उत्कृष्ट दुलंभ अन्य-अन्य आहारका नियम सात-सात दिनका तीन बार ग्रहण करता है। 
अर्थात्‌ सात दिनमें ऐसा मिला तो ग्रहण करूगा। ये तीन भिक्षु प्रतिमा हैं। फिर रात दिन 
प्रतिमायोगसे स्थित रहकर पीछे रात्रि प्रतिमायोग घारण करता है। ये दो भिक्षु प्रतिमा हैं । 
इनके धारण करनेपर पहले अवधि मनःपर्य॑य ज्ञानको प्राप्त करनेके पीछे सूर्योदय होनेपर केवल- 
शानको प्राप्त करता है। इस त्तरह बारह भिक्षु प्रतिमायोगसे स्थित होकर पश्चात्‌ रात्रि प्रतिमा- 
योग धारण करता है ॥२५१॥ 

ऊपर जो शरीरकी सल्लेखनाके हेतु कहे हैं उनमें कौन उत्कष्ट हैं, यह कहते हैं-- 

गा०--शरीरकी सल्लेखनाके निर्मित्त अनेक प्रकार तप नामक गुणके विकल्प पूर्व गाथाओं 
के द्वारा कहे हैं। उनमेंसे मह॒रषि आचाम्लको ही उत्कृष्ट कहते हैं ॥२५२॥ 


१. शनाय च भआा० | “-दनारूयं व मु० । 


विजयोदया टीका २५९ 


शरी रसल्लेखनोपाथोत्कृष्टमाचाम्लाशनमित्युक्त तत्कीदुगिति चोदिते आह--- 
छट्ददमदसमदुबालसेहिं भत्तेहिं विद्यअड्ड हिं । 
मिदलहुम आहार करेदि आयबिलं बहुसो ॥२५३॥ 
'छटटुटट मदसमदुबालसेहि भर्सेष्टि विवियअट्ठेंहि' द्विश्रिचतुःपण्चदिनोपवास: उत्कृष्ट” । 'मिवलहुयं 
आहार करेबि' परिमितं लष्वाहार करोति । 'आयंबिलं' आचाम्ल॑ । बहुसो' बहुशः ॥२५३॥ 
भक्तप्रत्याख्यानस्यास्य वर्ण्यमानस्य कियत्काल इत्यश्रोत्त-- 
उक्कस्सएण भत्तप्हण्णाकालो जिणेद्तिं णिडिद्ठो | 
कालम्मि संपहुत्ते बारसवरिसाणि पृण्णाणि ॥२७४॥। 
“उफ्कस्सएण' उत्कर्षण । भत्तपदण्णाकालो' भवत प्रत्याख्यानकाल. । 'जि्णेहि णिहिंटठो' जिनेनिदिष्ट ! 
'कासम्मि! काके । संवहुसें' महति सति । बारसवरिसाणि' सम्पूर्णद्रादशवर्पमात्रान ॥२५४॥ 
उक्तेषु द्वादशवर्षष्‌ एवं कर्तव्यमिति क्रम सल्लेखनाय दर्शयति--- 
जोगेहिं विचित्तेहिं दु खबेह संवच्छराणि चत्तारि | 
वियडी णिज्जूद्धित्ता चत्तारि पुणा वि 'सोसेदि ॥२०५॥ 
'जोगेहि' कापक्‍्लेश । 'विचिर्सोहि दु' विचित्रेरनियर्त' | खर्वबेदि' क्षपयति । 'संबख्छराणि अतारि' 
वर्षचतुष्टय । यत्किचिद्भुक्‍त्वा । 'विगड़ो णिज्जूहित्ता' रसादीन्‍क्षीरादीन्परित्यज्य । 'चत्तारि' वर्षचतुष्टय । 
“पूणों दि पुनरपि । सोसेदि' तनूकरोति तनुम्‌ ॥२५५॥ 


है शरीरकी सल्लेखनाके उपायोंमे आचाम्लको उत्कृष्ट कहा, वह कैसा होता है, यह 
कहते हैं-- 

गा०--उत्कृष्ट दो दिन, त्तीन दिन, चार दिन और पाँच दिनके उपवासके बाद अधिकतर 
परिमित और लघु आहार आचाम्लको करते हैं ॥२५३॥ 

विशेषार्थ --'अदिविकट्टेहि' के स्थानमें वियदि अद्ठेहि' पाठ भी मिलता है। उसका अथ॑ 
विशेष अतिकष्ट' ऐसा होता है। इस गाथाका तात्पयं यह है षष्ठ आदि उपवासोंसे सक्लेशकों 
न प्राप्त होता यति मित और लघु कांजी का आहार प्रायः करता है। उसे सलेखनाके हेतुओमे 
उत्कृष्ट कहते हैं ॥२५३॥ 

जिस भक्त प्रत्याख्यानका वर्णन चल रहा है उसका काल कितना है ? इसका उत्तर देते है--- 

मा०--यदि आयुका काल अधिक शेष हो तो जिन भगवानने उत्कृष्टसे भक्त प्रत्यास्यानका 
काल पूर्ण बारह वर्ष कहा है ॥।२५०४॥ 

उक्त बारह बषंमें ऐसा करना चाहिये, इस प्रकार सल्लेखनाका क्रम बतलाते है-- 

गा०--नाना प्रकारके कायवलेशोंके द्वारा चार वर्ष बिताता है। दूध आदि रसोंको त्याग- 
कर फिर भी चार वर्ष तक शरीरको सुखाता है ॥२५५॥ 


है, मोमेद् अ० । २. मोसेदि अ० । 


२६० भगवती आराधना 


आयंबिलणिन्वियडीडिं दोण्णि आयबिलेण एक्कं च | 
अद्ध णादिविमट्ठेई अदो अद्ध विगट्ठेहिं ॥२५६॥ 
रायबिलणिब्यियडो हि! आचाम्लेन निविकृत्या च। 'दोष्णि! वर्षह) क्षपपति । आयंबिलेण आचा- 
अछेमैव । एक थ' एक वर्ष । अद्ध/ अवशिष्टस्य वर्षस्थ पण्मासानू । गादिक्गिट्ठे्ि अत्यनुत्कृष्टै- 
स्वपोसि: क्रायति | अदो अड्ध बिकट्ठेहिं' अतः पर पण्मासान्‌ उत्कष्टेस्तपोभि: ॥२५६॥ 
व्यावणितेनैव क्रमेण आचरितव्यमिति नियोगो न विद्यते इत्याचष्टे--- 
भत्त खेच काल घादु च पडुच्च तह तवं कुज्जा । 
वादों पिस्तो सिंभो व जहा खो ण उवयंति ।२७७।॥। 
'अरस' आहारं शाकबहुलं, रसबहुल, कुल्माषप्राय, निष्पावचणकादिमिश्रं, शाकव्यझजनादिरहित वा । 
'खेसं' अनूपजाजुलसाधारणविकल्पं । 'कालं' घर्मशीतसाधा रणभेदं । धातुमात्मन शरीरप्रकृति च। 'पडुच्ल 
आश्रित्य । तह तथा । तय कुज्जा' तपः कुर्या ग्जहा खोभ॑ ण उन्यंति' । यथा क्षोम नोपयान्ति । 'बादों 
पिशों सिभो आा' वातपित्तइलेष्मत्रिक ॥२५७॥ 
हरी रसस्लेखनाक्रमम भिधायास्यन्त रसल्लेखनाक्र ममभिधातु अभ्यन्तरसल्लेखनया सह सम्बन्ध कथयब्ति- 


एवं सरीरसल्लेहणाविहिं बहुविहा व फासेतो । 


अज्ञवसाणविसुद्धि खणम्वि खबओ ण मुंचेज्ज '!२५८।। 
“एव'मुक्तेन क्मेण | 'शरीर्सल्लेहणाविहि' नानाप्रकारं । फासेतो वि' स्पृशन्तपि | “अज्ञवसाण- 
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गा०--आचाम्ल और निविकृतिके द्वारा दो वर्ष बिताता है। आचास्‍्लके द्वारा एक वर्ष 
बिताता है। मध्यम तपके द्वारा शेष वर्षके छह माह और उत्कृष्ट त्तपके द्वारा दोष छह मास 
बिताता है ॥२५६॥ 

विद्येषा्थं--शेष चार वर्षोमे से दो वषं काजी और रस व्यजन आदिसे रहित्त भात वगरह 
खाकर बिताता है। एक वे केवल कांजी आहार लेता है। अन्तिम बारहवें वर्षके प्रथम छह 
महीनोंमे मध्यम तप करता है। अन्तिम छह महीनोमें उत्कृष्ट तप करता है ॥२५६॥ 

आगे कहते हैं कि ऊपर कहे क्रमके अनुसार ही आचरण करनेका नियम नहीं है-- 

गा०--आहार, क्षेत्र, कार अपनी शारीरिक प्रकृतिको विचार कर इस प्रका" तप करना 
चाहिये जिस प्रकार वात पित्त और कफ क्षोभको प्राप्त न हों ॥२५७॥ 

टी०--आहारके अनेक प्रकार है--शाक बहुल--जिसमे जञाक ज्यादा है, रस बहुल--जिसमें 
घो दूध आदि रस अधिक हैं । कुल्माषप्राय--जिसमें कुलथी अधिक है । कच्चे चने आदि से मिला 
आहार ओर शाक व्यंजन आदिसे रहित आहार। क्षेत्र भी अनेक प्रकारके हैं जिसमे पानीकी 
प्रचुरता है, वर्षा अधिक होती है, कही वर्षा कम होती है। काल गर्मी सर्दी और साधारण होता 
है। इन सबका तथा अपनी प्रकृतिका विचार करके तप करना चाहिये जिससे स्वास्थ्य खराब 
न हो ॥२५७॥ 

शरीरकी सल्लेखनाका क्रम कहकर अभ्यन्तर सल्लेखनाका क्रम कहनेके रथ अभ्यन्तर 
सल्लेखनाक साथ सम्बन्ध कहते है-- 

गा०--उक्त क्रमसे नाना प्रकारकी शरीर सल्लेखनाकी विधिको करते हुए भी परिणामों 


विजमीदया टीका २६१ 


विशुडि' परिणामनिदुद्ि । खबबो लजसति न भुचेक्त' क्षपक: क्षणमपि न त्यजेत ॥२५८॥ 
अभ्यन्तरशुद्धधभावे दोष कथयवति--« 
अज्ञवसाणबिसुद्धीए वज्जिदा जे तब विगट्ठंपि । 
कुब्बंति बहिल्‍लेस्सा ण होइ सा केवला सुद्धी ॥२५९॥ 
'अल्सवसाभविसुद्धीए बज्जिदा' अध्यवसानविशुद्धधा वर्जिता:। “जे ये । तब तपः। 'विगट्ठंपि 
कुष्यंति' उत्कष्टमपि कुर्वन्ति । 'बहिल्‍लेस्सा' बहिलेंदया: पूजासत्काराशाहितचित्ततुत्तय:ः। “ण होदि तेलि 
केबला सुद्धी' दोषोन्मिश्रका भवतीति शद्धिरिति यावत्‌ ॥२५९॥ 
केवरला शुद्धि' कस्य तहि भवतीत्याह-- 


अविगदूठ पि तब जो करेइ सुविसुद्धसुक्कलेस्साओ । 
अज्झवसाणविसुद्धो सो पावदि केवल सुद्धि ॥२६०॥ 
अधिकट्ठं जि! अनुत्कष्टमप तपो य करोति। सुविशुद्धशुक्ललेश्यासमन्विस: विशुद्धपरिणामः स 
कैवला शुद्धि प्राप्नोति इति ग्राथार्थ ॥२६०॥। 
प्रस्तुता द्वितीयां कषायसल्लेखनामुक्तयाध्यवसायविज्लुद्धभा योजयति-- 


अज्ञझवसाणविसुद्धी कसायकलुसीकदस्स णत्यित्ति | 


अज्ञवसाणविसुद्धी कसायसल्लेहणा भणिदा ॥२६१॥ 
'अज्प्वसाणबिसुद्धी' परिणामक्थिद्धि । 'कसायकलुसीकव॒श्स' कषायेँ कलुषीकृतस्य । लत्थि' नास्ति 
यस्मात्‌ इति तस्मात्‌। 'अज्ञावसाणविसद्धी” परिणामविसुद्धि | 'कसायसल्लेहुणा भणिया' कषायसल्लेखनेति 
गदिता ॥२६१॥ 


की विशुद्धिको क्षपक एक क्षणके लिये भो न छोड़े ॥२५८॥ 

अभ्यन्तर शुद्धिके अभावमे दोष कहते है-- 

गा०--परिणामोकी विशुद्धिकों छोडकर जो उत्कृष्ट भी त्तप करते हैं उनकी चित्तवृत्ति 
पूजा सत्कार आदिम ही लगी होती है। उनके अशुभ कर्मके आस्रवसे रहित शुद्धि नही होती । 
अर्थान्‌ दोषोसे मिलो हुई शुद्धि होती है ॥२५०॥ 

सब केबल शुद्धि किसके होती है, यह कहते है-- 

गाए--जों अतिविशुद्ध शुबललेध्यासे युक्त और विशुद्ध परिणामवाला असुत्कृष्ट भी त्प 
करता है वह केवल शुद्धिको पाता है । यह गाथाका अं है ॥२६०॥ 

प्रस्तुत दूसरी कपाय सल्लेखनाको उक्त अध्यवसान विशुद्धिसे जोड़ते है-- 

सा०--जिसका चित्त कषायसें दूषित है उसके परिणाम विशुद्धि नहीं होती। इसलिये 
परिणाम विशुद्धिको कषाय सल्लेखना कहां है ॥२६१॥ 

विदोधार्थ--जिस मुनिका चित्त क्रोध्रास्निके द्वारा कडृषित है उस मुनिके परिणाम विशुद्ध 
नहीं हैं। अत: उसके कपाय सल्लेखना नहों है। कपायके कृण करनेको कषाय सल्लेखना कहते 
हैं। ओर कषायक क्ृश हुए बिना परिणाम विशुद्ध नही होते । अतः परिणाम विशुद्धिक साथ 
कषाय सल्लेखना का साध्य साधन भाव सम्बन्ध है ॥२६१॥ 


२६२ भगकलती बगाराघषनां 


शुभपरिणामधवाहवुत्तेन चतुष्कषायसल्लेखना कृता भवति इत्यभिधाय सामान्‍्येन चतुर्णामपि कबायाणा 
तनूकरणे उपाय॑ प्रतिपक्षपरिणामचतुष्क॑ कथयति--- 


कोघ खम्माए मां च मद॒वेणाज्जवेण मायं च। 
संतोसेण य लछोइं जिणदु खु चत्तारि वि कसाए ।।२६२॥। 
कोष खमायेत्याविना कषायबिनाशने उपायस्तदुत्पत्तित्याग- ॥२६२॥ 
उत्पय्यमानों हि कषायो वृद्धिमुपैतीति कथयति--- 
कोहस्स य माणस्स य मायालोभाण सो ण एदि बस । 


जो ताण कसायाणं उप्पत्ति चेव वज्जेह ॥२६३॥ 

'कोहस्स य' अ्रेव॑ं पदघटना । जो तेसि कसायाणमुप्पातस चेव बज्जेंद' यस्तेषा कषायाणामूुर्त्पत्ति 
एव परिहरति । 'कोषह्स ये साणल्स थे मायालोमाण सो ण एवि बस! क्रोधमानमायाकोमाना स नोपैति 
बक्ष॑ । यस्वेषामुत्पत्तिमपेक्षते स तद्वशंग: कर्थ कषायसल्लेखना कुर्यादिति भाव- !॥२६३॥ 

कषायोत्पत्ति परिहतु मिच्छता कि कर्तव्यमित्यत आह--- 

त॑ वरत्युं भोत्तव्ब॑ ज॑ पढि उप्पज्जदे कसायग्गि | 
त॑ वत्युमल्लिएज्जो जत्थोवसमो कसायाणं ॥२६४।॥ 

'हं बत्युं भोसभ्यं' तदस्तु मोक्तव्यं । 'जं पड़ि उप्पण्जदे' यन्निमित्त उत्पयरते 'कसायरगी' कपषायारिनि. । 
*त॑ बत्युमल्लिएज्डो' तदस्तुपाश्रयणं कुर्यात्‌ । 'जत्थ' यत्रोपाश्यणे । 'उबसभो कसायाणं कपायाणामुपशमो 
भवति ॥२६४॥ 


जह कद्दवि कसायग्गी सम्मुट्ठिदों दोज्ज विज्ज्ववेदव्वों । 


रागद्ोसुप्पत्ती विज्ञादि हु परिददरंतस्स ॥२६५॥ 

'जह कहलि कसायरगी' यदि कथ्थंचित्कषायाग्नि:। 'समुट्ठिदों होम्ज' समुत्यितो भवेत्‌ । विज्ञणे- 

जो शुभ परिणामोंके प्रवाहमें बहता है वही चार कषायोंकी सल्लेखना करता है यह 
कहकर, सामान्य से चारों कषायों को कृश करनेका उपाय उनके प्रतिपक्षी चार प्रका रके परिणाम 
हैं, यह्‌ कहते हैं-- 

टी०--क्रोधको क्षमासे, मानको मादवसे माया को आजंवर्से और लोभको सन्तोषसे, इस 
प्रकार चारों ही कषायोंको जीतो ॥२६२॥ 

आगे कहते हैं कि उत्पन्न हुई कषाय बढती है-- 

टो०--जो उन कषायोंकीः उत्पत्तिको ही रोक देता है वह मुनि क्रोध, मान, माया, लोभके 
बशमें नहीं होता ॥२६३॥ 

जो कषायकी उत्पत्तिसे बचना चाहता है उसे क्या करना चाहिए यह कहते हैं--- 

गा०--उस वस्तुको छोड़ देना चाहिए जिसको लेकर कषायरूपी आग उत्पन्न होती है। 
और उस वस्तुको अपनाना चाहिए जिसके अपनानेसे कबायोंका उपशम हो ॥२६४।॥। 

गा०--यदि थोड़ी भी कसायरूप आग उठती हो तो उसे बुझा दे। जो कषायको दूर 
करता है उसके राग-द्ेषकी उत्पत्ति शान्त हो जाती है ॥२६५॥ 

ढी०--नीच जनकी संगतिकी तरह कषाय हृदयकों जलाती है। अशुभ अंगोंपांग नामकर्म- 


' विजयोदया टीका २६३३ 


कब्दो' विध्यापपितव्य:। .'रामदोसुण्फ्ती' रागद्रेषयोसत्पति । 'विज्लादि हुं शाम्यस्येव | 'परिहरंतस्स' 
परिहुत:। कवायाब्ति: प्रक्तान्ति नीयते। तदोषापेक्षणेन नीचजनसाजुत्यमिव हुदयं दहति, अशुमाज़पाज- 
मामकर्मवद्धिख्पाननं करोंति । रज इन चल्कुणो रागमासयति । महासमीरण इव तनुं कम्पयति । सुरापानभिव 
यत्किचिप्तिगदयति' । समीचीनश्ञानलोचन मलछिनयति | दर्शनवनमुत्पाट्यति । चारित्रसरः शोषयति । तपः- 
परुछ॒व॑ भस्मयति । अजुभप्रकृतिलतां स्थिरयति । शुभकर्मफल विरसयति॥ प्रत्यग्रमनोमर्ं ढ़ौकयति । हुदय॑ 
कठिनयति । प्राणभुतों घातयति । भारतीमसत्यां प्रवर्तवति । गुरूनपि गुणास्लड्घयति । यशोधनं नाशयति । 
परानपवादयति ! महतो5पि गुणान्स्थगयति । मंत्रीमुन्मूलयति । कृतमप्युपकारं विस्मारयति । अपकारमध्या- 
पंयति । महँति नरकंगरते पातयति । दुःखावतें निमज्जयतीत्यनेकानर्थावहुत्वमावनया ॥२६५॥ 


रागहेपप्रशान्त्युपायकथनाय गाथार--- 
जावबंति केड संगा उदीरया द्ोंति रागदोसाणं | 
ते वज्जंतो जिणदि हु रागं दोसं च णिस्संगो ॥२६६॥ 
'जावंति केह सगा' यावन्‍्त केचन परिग्रहा । 'उदीरगा होंति रागदोसाणं' उत्पादका भवन्ति राग- 
हेषयो: । ते वज्जंतो' तान्परिग्रहान्निराकुर्वन्‌ । 'जिणदि ख्‌' जयत्येव । 'शा्म दोसं श्र राग्रदेषों । “मिह्संगो' 
मि.परिग्रह. ॥२६६।॥ 
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के उदयसे जो मुख विरूप होता है वेसे ही कषायके उदयमें मनुष्यका मख क्रोधसे विरूप हो 
जाता है। जेसे धूल पडनेसे आँख छाल हो जाती है उसी तरह क्रोधसे आँख लाल हो जाती है । 
जेसे महात्रायसे शरीर काँपने लगत्ता है वैसे ही क्रोधसे मनुष्य काँपने लगता है। जैसे शराबी 
शराब पीकर जो चाहे बकता है वैसे ही क्रोधमें मनुष्य जो चाहे बोल देता है। जेसे जिसपर 
भूतका प्रकोप होता है वह कुछ भी करता है ब्रेस ही क्रोधी मनुष्य जो चाहे करता है। कषायु 
समीचीन ज्ञानरूपी हृष्टिको मलिन कः देती है। सम्यग्दर्शनरूपी वनको उजाड देती है। चारित्र- 
रूपी सरोवरको सुखा देती है। तपरूपो पत्रोको जला देती है। अशुभकमंरूपी बेलकी जड़ जमा 
देती है। शुभकर्मके फलको रसहीन कर देती है । अच्छे ममको मलिन करती है। हृदयको कठोर 
बनाती है | प्राणियोंका घात करती है। वाणीको असत्यको ओर ले जाती है। महान्‌ गुणोका 
भी निरादर करतो है। यशरूपी धनको नष्ट करती है । दूसरोंको दोष लगात्ती है। महापुरुषोंके 
भी गुणोंको ढाँकती है, मित्रताकी जड खोदती है । किये हुए भी उपकारको भुलाती है। महान 
नरकके गढेमें गिराती है। दुखोके भँवरमे फेंसाती हैं । इस प्रकार कषाय अनेक अनथ्थ॑ करती 
है। ऐसी भावनासे कषायकों भान्‍्त करना चाहिए ॥२६५॥ 


आगे गाथाके द्वारा रागहेषकी शान्तिके उपाय कहते हैं-- 


गा०--जितने भी पस्ग्रह रागढ् षको उत्पन्न करते हैं, उन परिग्रहोंको छोड़नेबाला अपरि- 
भ्रही साधु राग और द बको निएचयसे जीतता है ॥२६६॥ 


१. विज्ञादिषु अ० । विज्मादिसु आ० । २. यति । आविष्टग्रह इब यत्कियन कारयति समी-भु० ) 
३. गायार्थ:, अ० । 


२६४ ि भगवती आराघना 
एबमुद्यमुपयाति कवायाश्तिः स चेत्यमपकार करोत्येव॑ प्रधान्ति नेतव्य इत्येतद्गाथात्रयोदाहरणे- 


भोज्यले--- 
पड़ियोदणासहणवायखुभिदपढिवयणइंपणाइहड़ो । 
घंडो हु कसायरणी सहसा संपज्जलेज्जादि ॥|२६७॥ 
'पंडिच्चोथणा' प्रतियोदनाया: असहनमेष बात: तेन क्षुभितः, प्रतिवचनेन्धनैरिद्ध. क्र: कषायार्निः 
सहूसा प्रज्वकृति ॥२६,॥ 
जलिदो हु कसायग्मी चरित्तसारं डह्देज्ज कसिणं पि। 
सम्मत्त ' पि विराधिय अणंतसंसारियं कुजजा ॥२६८॥ 
'जलिदो हि कतायप्गी' ज्वलितिव्व कथायारिन. । 'जरित्तसारं' जारित्राल्यं सार वहुत्येव । सम्यगत्यं 
विनाश्यानन्तससा रपरिअ्रमणे रत॑ कुर्यादेव 4२६८॥ 
तम्हा हु कसायग्गी पावं उप्पज्जमाणयं चेव । 
इच्छामिच्छादुक्कडवंदणसलिलेण विज्ञादि ॥२६९॥ 
'बस्हा खु' तस्मात्खलु कषायारिन' पापमुत्यद्यमानमेव प्रशमयेत्‌ । केन ' इच्छामि भगवतः शिक्षां, मिश्या 
भवतु मम दुष्कृतं, समस्तुम्यं इत्येवंभूतेन सलिलिेन ॥२२९॥॥। 
तह चेव णोकसाया सल्लिदियण्वा परेणुत्रसमेण | 
सण्णाओ गारवाणि य तह लेस्साओं य असुद्दओं ॥२७०।॥ 
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इस प्रकार कषायरूपी अग्निका उदय होता है और वह इस प्रकार अपकार करती है, 
तथा इस प्रकारसे उसे शान्त करना चाहिए, यह तीन गाथाओंसे कहते हैं-- 

ढो०--शिष्यकी अयोग्य प्रवृत्तिको रोकनेके लिए गुरुके द्वारा शिक्षा दिये जानेपर शिष्यने 
जो प्रतिकूल वचन कहे वह गुरुको सहन नही हुए | वही हुई वायु । उस वायुसे गुरुके मनमे आग 
भडक उठी। उसके पश्चात्‌ गुरुने शिष्यको पुन' समझाया तो शिष्यने पृन्रः प्रतिकूल वचन कहे | 
उसने गुरुकी कोपास्निमें ईंधघनका काम किया तो आग भड़क उठी । अथवा गुरुने शिष्यको दिक्षा 
दो। शिष्य उससे क्रूद्ध हुआ । शिष्यकी क्रोधरूप वायुसे क्षुब्प्र होकर गुरुने पुनः उसे शिक्षा दी । 
उस शिक्षाने शिष्यकी क्रोधाग्निको भडकानेमें ईंघनका काम किया। ऐसे भयानक कषाथारिन 
सहसा मड़कती है ॥२६७॥ 

गा०--जलती हुई कषायरूप आग समस्त चारिश्न नामक सारको जला देती है। सम्यक्त्व- 
को भी नष्ट करके अनन्त संसारके परिश्रमणमे लगा देती है ॥२६८॥ 

टो ०---इसलिए पापरूप कषायारिनको उत्पन्न होते ही बुझा देना चाहिए उसको बुझानेका 
जल है--में भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी शिक्षाकी इच्छा करता हूँ। मेरा खोटा कम मिथ्या हो, में 
नमस्कार करता हूं ॥२६५॥ 








१. 'सम्मत्तम्सि विराधिद -अ० । 


विजयोदया टोंका २६५ 


'सह जेथ भोकसाया' तर्थव नोकथाया: तनूकर्तव्या:। 'परेणुक्सलेज' परेणोपशमेन । संज्ञा, गारवाणि, 
अधुभावत्र लेदया:, हास्यरत्यरतिशोकभमजुगुप्सास्थीपुरुषनपुंसकवेबा: नोकथाया इत्युच्यन्ते। आहारभयमैयून- 
परिग्रहाभिजाषा: संज्ञा: । ऋद्धो तोवामिकाषो, रसेजु, सुखे श्र गा"रवश्चब्देस उच्चते ॥२७०॥ 


कथायवत्स्वायं भ्र शक रत्याविशेषाम्तोकपांयादीनामपि मुमुक्षो' सल्लेखनीयत्वमाख्याति--- 


परिवदिदोवधाणो विगड सिराण्हारुपासुलिकडाहो । 
सल्लिद्दिदतणुसरीरों अज्कप्पददो हवदि जिच्च ॥२७१।। 


“पश्थिविददोबधाणो' परिवरद्धितावग्रह: । अभ्वेधां पाठ: फरिवर्ट्टियायधाणों परिवर्धितावधान: | “ बिय- 
इसिराष्हाकपासुलिकडाहो' प्रकटीमूता महत्य: अल्पाइच सिराः पार्क्बास्थिसहृतयः कटाक्षदेशाइण यस्य । 'सल्लि- 
हिक्तजुसरोहे' सम्यक्तनूकृत शरीरं॑ यस्य सः । 'अल्सप्परदो' अध्यात्म ध्यानं तत्र रतः। 'होइ' भवति | 
'भिक्षल्॑' नित्य ॥२७१॥ 

एवं कदपरियम्मों सब्भंतरबाहिराम्मि सल्लिहणे । 
संसारमोक्खबुद्धी सब्वृुवरिल्ल॑तव॑ कुणदि ॥२७२॥ 

“एवं कदपरिवस्मो' एवमुक्तेन क्रमेण कृतपरिकर. । 'सब्भंतरबाहिरम्मि सल्लिहुणे अम्यन्तरसल्लेखना- 
सहिताया बाह्यसल्लेखनाया । 'संसारभोकशबुद्धों' ससारत्यागे कृतबुद्धि: 'सब्युबरिल्ल तथं' सर्वेम्यस्तपोम्यः 
उत्कृष्ट तपदच रत्ति । सल्लेहुणा सम्मला ॥२७२॥ 

सल्लेखनानन्तरं कार्यमुपदिशति--- 


वोहूं गिलादि देह पव्वोढव्वमिणसुचिभारोत्ति | 
तो दुक्बभारभीदों कदपरियम्मो गणमुवेदि ॥२७३॥ 


अलकरकला न, नीडिलजओ अत >> अजित अल अल अल ल अली कं न अजीज की जी क्‍तीे जज जीवनी ५० *3ह लेती जज जरी 





आल 


गा०-टी०--इसी त्तरह उत्कृष्ट उपशमभावके द्वारा नोकषाय, संज्ञा, गारव और अशुभ 
लेह्याओंका घटाना चाहिए। हास्य, रत्ति, अरति, शोक, भय, जुगृप्सा, स्त्रीवेद पुरुषत्रेद, 
नपुंसक वेद इन्हे नोकषाय कहते है । आहार, भय, मेथुन और परिग्रहकी चाहका नाम सज्ञा है | 
ऋद्धिकी तीत्र +भलाषा, रस और सुखकी चाहको गारव कहते है ॥२७०॥ 


गा०-दो०--जो प्रतिदिन अपने नियमोंको बढात्ा है, जिसकी वड़ी और छोटी सिरामें, 
दोनों ओरकी हडिडियों और नेत्रोकी हडिडयां स्पष्ट दिखाई देती हैं--शरीरको सम्यक्रूपसे क्रश 
करनेवाला वह यत्ति नित्य आत्मामें लीन रहता है ॥२७१॥ 





बज 


गा०-द्ी ०--उक्त क्रमके अनुसार अभ्यास करनेवाला अभ्यन्तर सल्लेखना सहित वाह्य सलले- 
खना करनेपर संसारके त्यागका हृढ़ निदचय करके सब्र तपोंसे उत्कृष्ट तप करता है ॥२७२॥ 
सल्लेखना समाप्त हुई । 


सल्लेखनाके अनन्तर होनेवाले कार्यका उपदेश देते है-- 


१. गौरव-अ०, आा० | २. परिवधाणो-अ० । ३. इचरइ चरति-अ० । 
ह्ड 


२६६ भगवती आराधना 


'जोदू गिलादि देहँ' शरीरोइहनहर्षरहितः । पंण्योदध्यं इणमसुह॒भारोशि' परित्यागाहंमिव अशुति- 
भारमूतं शरीरमसिति कृतचिसः । 'लो' पष्चाद 'दुःशमारभोदो' दुःखमाजनाच्छरीरादूभीत:। 'कथपरिकालों 
कृतसमाधिमरणपरिकर: । “गर्ण' शिव्यवुस्द । 'उ्ेदि' ढोकते । अन्येषा पाठ. 'जोदु' गिलामि बेहँ इति। 
ते व्याख्यानयन्ति-झ्रीरं वोदु' अकृतादरोःस्मि । पत्योडब्यसिणमसुइभारोत्ति परित्याज्यमिदं अक्षुचिभारमूत॑ 
शरीरमिति कृतनिश्चय” ॥२७३॥ 


सल्लेहर्ण करेंतो जदि आयरिओ हजेज्ज तो तेण । 
ताए वि अवत्थाएं चिंतेदव्वं गणस्स हिय॑ ॥२७४।॥ 
'सल्लेहजं करेंतो' सल्लेखना कतु मुतः । 'जडइ' यदि 'आयरिओ ह॒वेज्ज' आजार्यों भवेत्‌। तो ततः। 
'बैण' तेन । ताए बि!' तस्यामपि | 'अवल्याएं अवस्थाया। 'चितेयव्य' चिन्तनीय | 'गणस्स' गणस्य । 
'हिब' हिंद ॥२७४॥ 


काल संभावित्ता सव्वगणमणुदिसं च वाहरिय ! 
सोमतिहिकरणणक्खत्तविलग्गे' मंगलोगासे ॥२७५।॥। 
काल संभाबिसा' आत्मन- आयु स्थिति विचार्य । 'सब्जगर्ण' सवंगणं। “अणुदिसं च! बालाचार्य च । 
'बाहरिय' व्याहत्य । 'सोसतिहिकरणणक्खततिलणसो' सौम्ये दिने, करणे, नक्षत्रे, विलग्ने 'मंगलोगासे' शुभे 
देशे ॥२७५॥ 


गच्छाणुपालणत्थं आहोश्य अत्तगुणसमं मिक्‍खू । 
तो तम्मि गणविसग्गं अप्पकहाए कुणदि घीरो ॥२७६॥ 


गा०-टी०--यह अपवित्र और भाररूप शरीर त्यागने योग्य है ऐसा निश्चय करके जो 
शरीरको धारण करनेसे ग्लानि करता है उसे शरीरके धारण करनेमे कोई ह॑ नहीं होता | पीछे 
दुःखके घर इस शरीरसे डरकर समाधिमरणकी तैयारी करता हुआ अपने जिप्योके पास जाता है | 

दूसरे आचार्य 'बोढूं गिलामि देह” ऐसा पाठ पढते हैं वे उसकी व्याख्या इस प्रकार करते 
हैं--मुझे शरीर धारण करनेमें कोई रुचि नहीं है यह अशुचि और भारभूत शरीर छोडने योग्य 
है ऐसा मैंने निएचय किया है ॥२७३॥ 

गा०-टी ०--सल्लंखना करनेवाले दो प्रकारके होते हैं--एक आचार, दूसरे साधु | यदि 
आचाये हो तो उसे उस अवस्थामें भी गणका हित विचारना चाहिए। अर्थात्‌ आचाय॑ यदि सलले- 
खना धारण करनेका नि*चय करे तो उसे अपने संघके सम्बन्धम भी विचार करना चाहिए कि 
उसकी क्या व्यवस्था की जाये ॥२७४॥ 

गा०-डी ०--अपनी आयुकी स्थिति-विचारकर समस्त संघको ओर बालाचार्यकों बुलाकर 
छुभ दिन, शुभकरण, शुमनक्षत्र और शुभलग्नमें तथा शुभ देशमें ॥२७५॥ 

गा०-डी ०--गच्छका अनुपालन करनेके लिए गुणोंसे अपने समान भिक्षुका विचार करके 





१, यो तह मं-अज० | 


विजयोदया टीका २६७ 
गज्छाणुपालणत्थ! गच्छानुपालनाथ । 'आहोइय' वितार्य । 'असगुणस आत्मनो गुणेः समान॑। 
'भिषलु भिक्षु | 'तो तत:। सल्मिं तस्सिन्‌। 'ग्लविक्त्मं' गणत्यागं । अप्यकह्टाए' अल्पया कथया | 
कुणइ धोर' करोति धीर: । अन्ये तु बवन्ति 'भप्पणों' कथयेति ॥२७६॥ 
किमथंभेवं प्रयतते सरि: ? 
अव्योच्छिसिणिमित्त सव्वगुणसमोयरं तयं णच्चा । 
अणुजाणेदि दिस सो एस दिसा वोशि बोधिया ॥२७७॥ 
अव्योष्छित्तिणिमित्त' धर्मतीर्थस्य शानदर्शनचारित्रात्मकस्य व्युक्छित्तिर्मा भूदित्येवम्थ + सब्बगुण- 
सम्मोयरं” सर्वगुणसमन्वितं । 'तगं' तक॑ 'जच्ला' ज्ञात्वा, अणुजाणेदि' अनुज्ञां करोति | 'दिसे आचार्य: सो 
सः एक: । दिसा आचार्य' 'बोत्ति! युष्माकमिति । 'जोधिसशा' बोधयित्वा । दिसा समतताः' ॥२७७॥। 
क्षमाग्रहणक्रम॑ निरूपयति--- 
आमंतेऊण गर्णि गच्छम्मि य त॑ गर्णि ठवेदण । 
तिबिदहेण खमाबेदि हु स बालूउड्ढाउलं गच्छ ॥२७८॥ 
'आमंतेकश गणि' आमत्र्य आचार्य । गच्छम्सि य' गणे | 'त॑ ग्राँणि ठवेंदूण' त आत्मनानुज्ञातं स्थाप- 
यित्वा, स्वय पृथग्मूत्वा । 'तिविधेण खसाबंदि खुस बालूउड्ढाउलं गछछ मनोवावकायैग्राहियति क्षमास 
बालवृद्ध सकीर्ण मण ॥२७८॥ 


जं दीहकालसंवासदाए ममकारणेहरागेण | 
कडुगपरुसं च भणिया तमहं सज्वं खमावेमि |।|२७९॥ 
'जं बोहकालसंवासबाए' दो्घकाल सह सवासेन यज्जातं ममत्व॑, स्नेहो, 6 घो, रागएच तेन। 'जं' यत्‌ 
'कडुगपदस सच भणिया' कटुक परुष वा वच भणिता 'तं' तत्‌ युष्मान्‌। 'सब्ब खम्रावेसि' सर्वोन्‌ क्षमा 
ग्राहयाम ॥॥२७९॥ 


क्ल्जीडजीजन 


पष्चात्‌ वह धीर आचाय॑ थोडीसी बातचीत पुर्वंक उस पर गणका त्याग करता है ॥२७६॥ 
आचाये ऐसा क्यों करते है ? यह कहते हैं-- 
गा०-टौ०--ज्ञानदर्णन चारित्रात्मक धर्मंतीर्थंकी व्युच्छित्ति न हो, इसलिए उसे सब गुणोसे 
युक्त जानकर यह तुम्हारा आचाय॑ है ऐसा शिष्योंको समझाकर आप इस गणका पालन करे ऐसा 


उस नवीन आचाययंको अनुज्ञा करते है ॥२७७॥ 
है दिसा प्रकरण समाप्त हुआ | 


न्‍त. हनन बणनओ तन 
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अब क्षमाग्रहणका क्रम कहते हैं-- 

शा०-टी०--आचायंको बुलाकर गणके मध्यमे उस अपने द्वारा स्वीकृत गणीको स्थापित 
करके और स्वय अलूग होकर बाल और वृद्ध मुनियोस भरे उस गणस वह पुरान जाचाय मन 
वचन कायसे क्षमा माँगते है ॥२७८।। 

गा०-डढो ०--दीघंकाल तक साथ रहनेसे उत्पन्न हुए ममता, स्नेह, ढष और रागसे जो कटुक 


२ई८ भगवतो आराधना 
गणेन संपाहय क्रममाचध्टे--- 
बंदिय णिसुदिय पढडिदो तादारं सव्ववच्छलं ता्दि । 
घम्मायरियं णिययं खामेदि मणो वि तिविहेण ॥२८०।। 

'अंदिय जिसुडिस पड़िदों' अभिवश्य संकुचितपतित:। तावारं' संसारदुःखातत्रातारं | 'सब्बवच्छलं॑' 
सर्वेषां बत्सल । 'लांदि' यति । जम्शायरिम ददाविधे उत्तमक्षमादिके धम्में, स्वयं प्रवृत्त अच्येषां प्रवर्तक । 
(लिये आत्मीयं । 'शामेदि गणो वि सिविहेणल' क्षमा ग्राहयति गणस्त्रविधेन | खमावणा समता ॥२८०॥ 

अनुशासननिख्पणार्थ उस्तरप्रबन्ध -«- 


संवेगजणियहासो सुशत्थविसारदो सुदरहस्सो । 
आदर्ठुचितओ वि हु चिंतेदि गणं जिशाणाएं ||२८१॥ 
'संवेगअनिवहासो संसारभी रुतया करणभूतया उत्पाटितहास' | परियग्रहेईस्मिस्त्यक्ते अभ्यन्तराइच 


रागादयः निमिस्तापायादपयान्ति । तदपग्रमात्तन्मूलस्थितीनि कर्माणि प्रलयमुपत्नजन्ति । तेषु नष्टेष्वेव चतुर्गति- 
अमर्ण नंक्ष्यति' इति जात हुव॑: । 'सुतत्यविसारदो' सूत्रे जिनप्रणोते तदर्थे व विसारदों निपुण. 'सुबरहत्तों 
श्रुतप्रायद्चित्तग्रंथ: । आवदठचितओ वि हु' आत्मप्रयोजनन्तितापरोषपि । 'चितेदि गणं जिणाणाएं जिनाना- 
माज्ञया गणचिन्तां करोति ॥२८१॥ 


७ 7१७ घी व३- 


और कठोर वचन कहे गये आपसे में उन सबकी क्षमा माँगता हूँ ॥२७९॥ 
गणके द्वारा किये जाने वाले कार्यको कहते हे-- 
गा०-टी ०--वन्दना करके, पृथ्वीपर पाँचों अंगोंको स्थापित करके अर्थात्‌ पच्चांग नमस्कार 
करके संसारके दुःखोंसे रक्षा करने वाले सबको प्रिय अपने दश प्रकारके उत्तम क्षमादिरूप धर्ममें 
हे प्रवत्त और दूसरोंको प्रवत्त करने वाले आचायंसे मण भी मन वचन कायसे क्षमा माँगता 
॥२८०॥ 
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क्षमाका प्रकरण समाप्त हुआ। 


आागे अनुशासनका कथन करते हैं-- 


गा०-टी ०---संसा रसे डरनेके कारण जिसे हष॑ प्रकट हुआ है अर्थात्‌ इस परिग्रहका त्याग करने 
पर अभ्यन्तर रागादि अपने निभित्तका विनाश होनेसे चले जायेगे क्योकि बाह्म परिग्रह रागादिके 
उत्पत्तिमें निमित्त हैं अतः निमित्तके न रहनेसे नैमित्तिक रागादि भी नही रहेगे। और रागादिके 
न रहनेसे रागादिके कारण बन्धने वाले कम नष्ट हो जायेंगे। उनके नष्ट होने पर चार गतियोंमें 
अ्रमण नष्ट हो जायेगा, इसलिए जिसे हष॑ उत्पन्न हुआ है, और जिन भगवान्‌के द्वारा कहे गये 
सूच और उसके अर्थमें जो निपुण है, जिसने प्रायश्चित्त शास्त्र सुना है वह आचाय॑ अपने प्रयोजनकी 
चिन्ता करते हुए भी जिन भगवाब्‌को आज्ञासे गणकी चिन्ता करता हे। आर्थात्‌ यद्यपि आचाय॑ 
संललेखना धारण करनेके लिए अपना गण त्यागकर दूसरे गणमें जानेके लिए तत्पर है फिर भी 
गणकी चिन्ता करके उसे उपदेश देते हैं ॥२८१॥ 





१. इति विजित दूर्ध: आ० मु०। 


बिजयोदया टीका २६० 


णिद्धमहुरगंभीर॑ गाहुगपल्हादणिज्जफ्त्थं च्‌ | 
अणुसिट्टिं देश तदिं गणाहिवश्णो गणस्स. वि य ।२८२॥ 


चिद्ध  स्मेह्सहिता । 'महुरं' मा्ु्यंसमबन्विता । गधोर' सारा्थवत्तया मृहीतगाम्भीयाँ । गाहु्ग' ग्रा 


हिका सुलावबोधा । पल्हाइणिज्जफ्लछ चल चेत:प्रत्हादविधायिनी | 'पत्थ॑' पथ्या हितां। 'अणुस्िद्िठ बेह' 
अनुश्षिष्टि ददाति । 'तहि' तस्मिन्पूर्वोक्ते काले देशे च। “गणाहिबडणों गणस्स वि य' गणाधिपतये गणाय 


कह ॥२८२॥।। 
वड्ढंतओ विहारों दंसणशाणचरणेसु कायण्वो । 
कप्पाकप्पठिदाणं सब्वेसिमणागदे मग्गे |२८३॥ 

१"'बड़ढंतगों विहारो कायण्यो' वर्धभानविहार कार्य । दव ? 'सब्येसि कप्पाकप्वट्ठियाणं अणागदे 
अरे सर्वेधा प्रवृत्तिनिवृत्तिस्थिताना मुक्तिमा्गें। प्रमत्तसयतादिगुणस्थानापेक्षया विचित्रों यतिधर्म' दंसणवद- 
सामायिकादिविकल्पेन प्रवृुत्तिघर्मोईपि विचित्रूप । तस्य सकलस्योपादान सर्वेषाम्त्यनिन । को सौ मार्ग 
इत्याशंकायामाह-सामान्येन_ बंशणणाणलरणेसु' सम्यग्दर्शनजश्ञानचारित्रेष । चतुविकल्पगणोद्देदीनायमुप- 
देश: ॥२८३।॥ 

सूरये कथयलि--- 

संखित्ता वि य पवहे जद वच्चह वित्थरेण बडढंती । 
उदर्धितेण वरणदी तह सीलगुणेहिं वड़्ढहाहि ॥२८४॥। 

'संखिता वि य॑ सक्षिप्ताप च 'पजहे प्रवाहे प्रवहत्यस्पादिति प्रवाह: उत्पत्तिस्थान तत्र संक्षिप्तापि 
सती वरनदी । 'जह वच्चह यथा व्रजति । 'बिंट्यरेण' पृथुछतया । 'वढढंती' वर्दमाना । 'उद्दाधितेण' याव- 
त्समुद्रं । 'तह सीलयुरणेहि बड़ढाहि तथा भीलगुणैस्त्वं वर्घस्व ॥२८४।॥ 

मज्जाररसिदसरिसोवर्म तुम मा हु कादिसि विहारं। 
मा णासेदिसि दोण्णि वि अप्पाणं चेव गच्छ व ॥२८५॥ 


न अधि डिजाओा 
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गा०-टी ०---उस पूर्बोक्त शुभ तिथि आदिसे युक्त काल और देशमें गणाधिपति और गणको 
भी स्नेह सहित, साधथुयंसे युक्त, सारवान होनेसे गम्भीर सुखसे समझमे आने वाली, चित्तको 
आनन्द दायक और हित्तकारी शिक्षा देते है ।।२८२॥ 
गा०-टी०---सब प्रवृत्ति और निवृत्ति मे स्थित मुनियों और गृहस्थोको मुक्तिके मार्गमें 
सम्यग्दर्शंन सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक चारित्रम वधंमान विहार उत्तरोत्तर उन्नत अनुष्ठान करना 
चाहिए । यत्ति धर्म प्रमत्त संयत आदि गुणस्थानोंकी अपेक्षा अनेक प्रकार है। प्रवृति रूप गृहस्थ 
धर्म भी दर्शन, श्रत सामायिकके भेदसे अनेक प्रकार है । उस सबका ग्रहण यहाँ 'सब' शब्दसे किया 
है। यह चारों प्रका रके संघको लक्ष्य करके आचाय उपदेश देते है ॥२८३॥ 
नये आचायंको कहते है-- 
गाण्टी ०--उत्पत्ति स्थानमे छोटी सी भी उत्तम नदी जेसे विस्तारके साथ बढ़ती हुई सचुद्र 
तक जाती है उसी प्रकार तुम शीर ओर गुणोंसे बढ़ो ॥२८४॥ 


२७७ ह अगयवत्ती आराधना 


'भण्ञाररसिवसरिसोबर्स' मार्जारस्थ रसितं रटनं मार्जाररसितं तेन सह सादृढ्यं उपमा परिखच्छेदो 
यस्य विह्ाारस्म तन्मार्जाररसितसदुझोपमं ब्रिहारं चरणं । 'तु्मं भवान्‌ । “मा हुं काहिसि' मा कार्षी:। 
मार्जारस्‍्य रसितं प्राइमहत्‌ क्रमेणापचोयले तदद्व॒त्नत्रयभावनातिशयवती प्राक्‌ क्रमेण मन्दायमाना न कर्तथ्येति 
यावत्‌ । “मा जासेहिसो दोज्लि थि अत्तान॑ जेल भक्षछं ज॑---आत्मनो गणस्य च विनाश मा कृथाः । प्रथम- 
सेबातिदुर्भ रचारित्रतपोभावनायां प्रवृत्तो भवान्‌ गणं च तथा प्रवर्त्ममानो दुश्चरतया नह्यति ॥२८५॥ 


जो सघरं पि पलिशं णेच्छदि विज्ञ्वविदुमलसदोसेण । 
किह सो सइहिदब्बों परघरदाई पसामेदु ॥२८६॥ 

'जो सधरं पि' थ स्वगृहं अपि । दह्ममानमालस्यास्न वाऊछति विध्यापयितु' कथमसौ श्रद्धातव्यः पर- 
कीयबुहदाहूं प्रशमगितु उद्योग करोतीति ॥२८६।। 

तस्माऊूजतैब प्रवतितग्यमित्याचष्टे--- 

वज्जेदि ययणकप्पं सगपरपक्खे तद्दा विरोधं च | 
बाद असमाहिकर विसग्गिभूदे कसाए य ||२८७॥ 

'बल्णेहि जयणकतप्पं' दर्जय अतिचारप्रकारं ज्ञानदर्शनचारित्रविषय । अवाचनाकाले अस्वाध्यायकाले 
वा पठनं । क्षेत्रशुद्धि, दृब्यशुद्धि, भावशुद्धि वा विना । निक्वव., प्रन्थार्थयोरशुद्धि, अबहुमानं इत्यादिकों | 
शातातिचार: । शझ्काकाइक्षाविधिकिस्सान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवा: सम्यग्दर्गनातिचारा:। समितिभावनारहितता 
आारितजातियार:। एते ज्यवनकल्पेनोज्यन्ते। सगपरपफकक्‍्णे तहा बिरोहं ल' घमंस्थेदु, मिथ्यादृष्टिषु च विरोध 
अर्जवेत्‌ । 'बेत: समाधानविनाशकारणं बाद ल बच्लडोयं. । वादे प्रवुत्तो यथात्मनो जयः पराजयः परस्य वा 

गा०-डी०--तुम विकावके शब्दके समान आचरण मत करना । विलावका इदाब्द पहले 
जोरका होता है फिर क्रमसे मनन्‍्द हो जाता है उसी तरह रत्नत्रयको भावनाकों पहले बड़े उत्साहसे 
करके पीछे धीरे-धीरे मन्द मत करना। और इस तरह अपना और संघ दोनोका विनाश न 


करना । प्रारम्भमें ही कठोर तपकी भावनामें लगकर आप और गणकोी भी उसीमें लूगाकर दुष्चर 
होनेसे विनाशको प्राप्त होंगे ॥२८५॥ 


गा०-डो०--जो जलते हुए अपने घरको भी आलस्यवश बचाना नही चाहता। उसपर 
कैसे विष्वास किया जा सकता है कि वह दूसरेके जलते घरकों बचायेगा ॥२८६॥ 

इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए, यह कहते हैं-- 

गा०-टी०--ज्ञान दर्शन और चारित्रके विषयमें अतिचारोंको दूर करो। जो वाचना और 
स्वाध्यायका काल नहीं है उससैं क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, ओर भाव शुद्धिके बिना वाचना आदि 
करना, निकव, भ्रन्थ ओर अर्थकी अशुद्धि, आदरका अभाव इत्यादि शान विषयक अतिचार हैं। 
शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्याहृष्टिकी प्रशंसा गौर सस्तव ये सम्यग्दर्शनके अतिचार हैं। 
समितिकी भावना न होना चारित्रका अतीचार है। ये सब 'च्यवनकल्प' कहे जाते हैं। धाभिको 
कर मिथ्यादृष्टियोंके साथ विरोध नहीं करना चाहिए । चित्तकी दान्तिको भंग करने वाला वाद 
भी नहीं करना चाहिए। वाद करने वाला जिस प्रकार अपनी जय और दूसरेकी पराजय हो यही 
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विजयोदया टीका २७१ 


भवति तंदेवान्वेषतें न तत्त्वतमाधानवान्‌ । 'विसशिभूदे कसाये थ' कषाया हि क्रोधादय स्वस्थ परस्य च 
भृत्युं उपानयस्ति इति विषभूता., हुृदयं दहल्तीति दहनमृतास्ताइच वर्जय । 
सथा चोक्तं--. विलोकमल्ला: कुलशीलक्षत्रवों, सलाभि दुर्माक्येतनानि चाषि ते । 

यशोहरा हानिकराल्तपत्थिनां, सबन्ति बोर्धागयकरा हि देहिसाम्‌ ॥ १ ॥-न ] 

ने केबल ते परलोकलोपिन:, इस च लोक॑ ऋषाययन्ति दारणा: । 

ते घर्लसाजस्य जे विध्नहेतजो, घनस्प कामस्य जूते विधातका: ॥ २३ इति-- ] 


णाणम्मि दंसणम्मि य चरणम्मि य तीसु समयसारेसु । 
ण चएदि जो टवेदु' गणमप्पाणं गणघणी सो ॥२८८॥ 
'जाणजम्मि दसबम्मि य' र॒त्नत्रयें गणमात्मानं च यो न स्थापयितु समर्थों नैवासी गणभर । ण ल एवि 
न समर्थ । बहवों मम वशवर्तिन, सन्सि एतावता भव तो गणित्वगर्वो माभूदिति भाव ।॥२८८॥ 
कीदुक्तह गणधघरो भवतीति चेदेबंभूत इत्याचष्टे--- 
'जा्णम्म दंसणम्मि य चरणम्मि य तीसु समयसारेसु । 
चाएदि जो टठवेंदु' गणमप्पाणं गणघरों सो ।|२८९॥ 
स्पष्टार्था गाथा ॥२८९॥ 


पिंडं उबहिं सेज्ज॑ अविसोहिय जो हु श्व|॑जमाणों हु । 
मूलद्ठाणं पत्तो मुलोत्ति य समणपेल्लो सो ।-२९०॥। 
प्रयत्न करता ह॑ तत्त्वका समाधान नहीं करता। क्रोधादि कषाय अपनी और दूसरेकी मृत्युमे कारण 
होती है इसलिए वे विषरूप है और हृदयको जलाती है इसलिए आगके समान हैं। उन्हे छोडना 
चाहिए | कहा भी है-- 
ये कषाये तीन लोकमे मल्‍्लके समान हैं | कुल और शीलके गत्रु है। वे ऐसे मल है जिनको 
दूर करना सबसे कठिन है। ये कषायें तपस्वियोकी हानि करने वाली और उनके यदाकों हरने 
वाली हैं तथा प्राणियोके दुर्भाग्यफको करने वालो है। वे कषाये केवल परलोकको ही नष्ट नही 
करतीं, किन्तु इस लोकको भी हीन करतो हैं। वे केवल धमंमें ही विध्न नही डालती किन्तु अर्थ 
और काम की भी घात्तक है' ॥२८७॥ 
टी०--आगमके सारभूत तीन दर्शन ज्ञान और चारित्र रत्नत्रयमे जो मणको और अपनेको 
स्थापन करनेमें समर्थ नही है वह गणधर नही है। मेरे अधीन बहुतसे मुनि है इसलिए आपसे 
गणी होनेका घमण्ड नहीं होना चाहिए !२८८।। 
तब गणधर केसा होता है यह कहते हैं-- 
गा०--आगमके सारभूत तीन सम्यरज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्‌ चारित्रमें अपनेको और 
गणको स्थापित करनेमें जो सम होता है वह गणधर है ॥२८०९॥ 


१. बतो न ग-अ० । २, अ० आ० प्रत्यों: इयं गाथा “णाणम्मि दंसगम्मि इति छिखिता, 
न सर्या । 





२७२ अगवती आराधना 


पिंड उबदि सेज्ज उग्ममउप्यादणेसणादीहिं । 
चारित्तरस्खणट्ठं सोधिंतो होदि सुचारित्तो ॥२९१॥ 
पड! आहार, 'उर्बह' उपकरणं, 'सेश्ज' बसति | सोजितो शोधयन्‌ । “उप्गसउप्पादणेसभादीहिं 
उद्गमोत्पादनैषणाविभिदोर्षं: । किसथ शोधयति ? 'चारिसरक्खणट्ठं चारित्ररक्षणार्थ उद्गमादिदोय॑ परि- 
हरति | सुसंयत दइति लोके यश्यो मे भविष्यतीति बा, स्वसमयप्रकादने लाभो ममेत्थं भवतीति वा चेतस्य- 
कृत्वेति भाव. । एवंभूल: सुचरित्रो मबतीति यतिः ॥२९१॥ 
एसा गणधरमेरा आयारत्थाण वण्णिया सभ्े । 


लोगसुद्दाणुरदाणं अप्पच्छंदो जद्िच्छाए ॥२९२॥ 

'एसा पणघरमेरा' एपा मणधरमर्यादा । ुत्ते बज्थिदा' सूत्रे निरूपिता। केषा ? 'आयारत्वाणं' 
आचारस्थाना । पद्चथविधे आचारे ये स्थितास्तेषा गणिना व्यवस्था सूत्रे वणिता । 'लोगसुहाणुरदाणं' लोकानु- 
यर्तिनां सुखेप्सूनां च । यथेच्छया जसंयतजनसंसर्ग सुलादरएच शास्त्रे निषिद्ध.। तत्र ये वर्तन्ते स्वेच्छया 
लैषा “अप्पर्छंदो' आत्मेच्छा एवं केवला न तेषा गणधरमर्यादा सूत्र "वणिता। अथवा लोकसुर्ख नाम 
मुष्टाहारभोजनं, यथाकामं, भृदुशय्यासनं, मनोशे वेइमनि बसन॑ चर तत्र रताना विषयातुराणामित्यर्थ' ॥२९२॥ 

सीदावेह विहारं सुहसीलगुणेहिं जो अबुद्धीओ | 
सो णवरि लिंगधारी संजमसारेण णिस्सारो ॥२९३॥ 

'सीदाबेदि' मदं करोति । “बिहारं' चारित्र रत्नत्रये प्रवृत्ति | 'धुहसोलगुणेहि' सुससमाधानाम्यासे: । 
जो अबुद्धिओ' यो बुद्धिरहित: । सो णवरि लिंगधारी' स वृथार्िंगी भवति, द्रव्यलिंगं भरारयति । 'सजम- 
सारेण भिस्सारो' संयमास्येन इंद्रियप्राणसयमविकल्पेन सारेण निःसार. केवलनग्न. स इति |" एलदुक्त 
मवति ॥२९३॥। 


श्ल्््ि्लजि जज डर तन  तच् त  ज  आ आच्  च्ै 


गा०--आहार, उपकरण और वसतिका शोधन किये बिना जो उसका सेवन करता है वह 
साधु मूल स्थान नामक दोषको प्राप्त होता है और वह भ्रष्टश्रमण* है ॥२९०॥ 

आहार, उपकरण और वसतिका जो उद्गम, उत्पादन और एषणा आदि दोषोंसे चारित्र- 
की रक्षाके लिए शोधन करता है वह सम्यक्‌ संयमी है। मेरा छोकमें यश होगा कि यह सुसंयमी 
है अथवा अपने आगमका प्रकाश करनेसे मुझे लाभ होगा ऐसा वह अपने मनमें नहीं सोचता। 
ऐसा यति ही सम्यक्‌ चारित्र वाला होता है ॥२५१॥ 

मा०-टी ०--पाँच प्रकारके आचारमें स्थित जो गणो है उन गणियोंकी यह गणधर मर्यादा 
सूत्रमेंकही है। जो लोकके अनुसार चलने वाले सासारिक सुखके इच्छुक है अथवा लोकसुख यानी 
मिष्टाहा रका यथेच्छ भोजन, कोमल शब्या पर शयन, मनोहर घरमें निवास, इनमें जो रत हैं 
भर्थात्‌ जो स्वेच्छाचारी है उनकी गणधर मर्यादा सूत्रमें नही कही है ॥२८५२॥ 

गा०-टी०--जो बुद्धिहीन साधु सुखशील गुणोंके कारण रत्नत्रयमें प्रवृल्िरूप चारित्रमें 
उदासीन रहता है वह केवल द्रव्यलिगका धारी है और इन्द्रिय संयम तथा प्राणसंयमसे शुल्य 
है ॥२५३॥ 

१ व्यावणिता-भा० मु०। २. सो नवरिलिंगी भवति द्रव्य-अ० । ३. निःसार: एत-आ० मु० | 
४. इस गाया पर दोका नहीं है । 


विजयोदया टीका २७३ 


पिंड उबर्धि सेज्जामबविसोधिय जो खु ४ जमाणोदु । 
मूलट्ठाणं पत्तो बालोचिय भो समणबालो |२९४॥ 
य उद्गमाविदोषोपहृतमाहारं, उपकरण, वसति या गृह्ताति तस्य नेन्द्रियसंयम:, नेब प्राणसंयम.-, 
न यतिन गणधर हृति निगद्यते ॥२९४॥। 
कुलगामणयररज्ज॑ पयह्विय तेसु कुणह ममत्ति जो । 
सो णबरि लिंगधारी संजमसारेण णिस्सारो ॥२९५॥ 
'कुलगामणबररज्ज' कुछ, ग्राम॑, नगरं, राज्यं च। 'फ्यहिय' परित्यज्य । तेसु कुणदि समत्ति जो' 
ब्रामादियु पुमः यः करोति समतां । मदीय॑ कुलं, अस्मदीयों प्राम:, नगरं, राज्य चेति | यो हि यत्र ममतां 


करोति तस्य यदि शोभनं जात॑ तुष्यति अन्यथा द्वेष्टि, संम्लिद्यति वा। ततो रामदेषयोर्लामे च वर्तमान. 
*असंयतैष्वादरवात्‌ (वत्त्यातू) कथमित्र संयतो भवतोति भाव: ॥२९५॥॥ 


“अपरिस्साई सम्म॑ समपासी होहि सब्वकज्जेंसु । 
संरक्ख सचकक्‍्खु पि व सबालउड्डाउलं मच्छं ॥२९६।। 

'अपरिस्साई' गुरुरपमिति शंका विहाय निगदितानामपराधानां प्रकटनं मा कृथा । 'समपासी चेज 
होहि कज्जेसु' कार्यषु सम्यक्‌ समवष्येव च भव । 'संरक्ख सचफ्खुषि थ' परिपालय स्वनेत्रं इव | कि? 
'सबालउद्ढाउलं गछ्छ' सबालैवु उठ राको्ण गणं ॥२९६।। 

णिवदिविष्णं खेच् णिवदी वा जत्थ दुटठओं होज्ज । 
पव्वज्जा च ण लब्मदि संजमघादों व तं बज्जो ॥२९७॥ 

'णिजवि विहृर्ण खेस परिहर' नृपतिरहित क्षेत्र त्मज । 'निवदि या जत्व बुट्ठओ होज्ज' नृपतिर्या 

यस्मिन्‌ देशे दुष्टो भवेत्तज्च क्षेत्र परित्यज । 'पण्चज्ला लण लब्भवि जत्थ' प्रव्रज्या च न रूम्यते यत्र क्षेत्रे । 


कि के 
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गा-०हो ०--जो उद्गम आदि दोषोंसे सहित आहार, उपकरण अथवा वसत्तिको स्वीकार 
करता है उसके न प्राणिसंयम है और न इन्द्रिय संयम है। वह केवल नग्न है। न वह यति है 
और न गणघर है ॥२९४॥ 

ग्रा०-दी०--जो कुल, ग्राम, नगर और राज्यको छोड़कर भी उससे ममत्व करता है कि मेरा 
कुल है, हमारा गाँव है या नगर है राज्य है, वह भी केवल नग्न है। जो जिससे ममता करता है 
उसका यदि अच्छा होता तो उसे सनन्‍्तोष होता है अन्यथा हेष करता है अथवा संक्लेश करता है। 
इस त्तरह राग-द्वंथ करने पर असंयतोंमें जादरवान होनेसे वह केसे संयमी हो सकता है ॥२९५॥ 


' था०-टी०-- हमारा यह गुरु आलोचित दोषोको दूसरेसे नहीं कहता। ऐसा मानकर 
शिष्योंके द्वारा प्रकट किये अपराधोंको किसी अन्यसे मत कहो । कार्योमें समदर्शी ही रहो । और 
बालू और बृद्ध यतियोंसे भरे गणकी अपनी आँखकी तरह रक्षा करो ॥२९६॥ 


गा०-टी? --जिस क्षेत्रमें कोई राजा न हो उस क्षेत्रको त्याग दो | अथवा जिस क्षेत्रका राज' 


१. असंयतों भवतीति-आ० मु० । २, माया २९५-२९६ ग० । 
३५ 





रजड भगवती आराधना 


, दिष्या यत्र ल जायंते तच्च । 'संजमधावो व अत्यं' संयमस्य चोपधातो यत्र क्षेत्र त॑ ख्रज्जो' त्यजेति गणि- 
शिक्षा । गणिसिक्शा ॥२९७॥ 
गण लिक्षयत्युत्त रप्रबंधेन--- 
कुणह अपमादमावासएसु संजमतवोवधाणेसु | 
णिस्सारे माणस्से दुल्लइबोहिं वियाणित्ता ।२९८॥ 

'कुधह अपसादभाबासगेधु' कुरुताप्रमादमावश्यकेय । 'संजमतबोब धाणेशु' सयमस्य, तपसश्ाश्रयेषु । 
अभ्यहितः संयम इति पूर्वनिपात: । संयम बिना न तप' शक्नोति क्तुं मुक्तिमिति सामायिकादौ प्रवर्तमानस्य 
संयमों भवति । असंयमं त्यजतीति, सावद्यक्रियानिवृत्ता सत्या कर्माणि तफ्तीति तपो भवति। नान्यथेति 
तपसोथ्प्याश्रय: । “णिस्तारे साजुस्से' साररहिते मानुष्ये अनित्यतया अशुचितया मनुजाना असारं। तत्र 
'बुर्लमां थोधि' दुर्लभां दीक्षाभिमुला बुद्धि । विज्ञाणित्ता ज्ञात्वा ॥२९८॥ 

समिद! पंचसु समिदीसु सव्बदा जिणबयणमणुगदमदीया । 
तिद्टिं गारवेहिं रहिदा होह तिगुत्ता य दंडेसु ॥२९०॥ 

सम्यकप्रवृत्ता: 'होह' भगत । 'पचसु सघतिविसु' पदश्चसु समितिपु । 'सब्बदा' सर्वदा | जिणवयणमणुग- 
बसदोगा' जिनवचनमनुगतबुद्धय. । तिहि गारवेहि रहिया' गारवत्रयरहिता 'सिगुत्ता य' गुप्तित्रयसमन्विताः 
भवत । 'क्य बंडेस' अशुभमनोवाक्‍्कायेबु ॥॥२९९॥ 
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सण्णाउ कसाए वि य अटर्ट रुददं च परिदरद्द णिच्च । 
दुद्माणि इंदियाणि य जुत्ता सब्बष्पणो जिणह ॥३००॥ 
दुष्ट हो उस क्षेत्रको त्याग दो। जिस क्षेत्रमें प्रश्नज्या प्राप्त न हो अर्थात्‌ शिष्य न बने, अथवा जिस 
क्षेत्रमें संपमका घात हो उस क्षेत्रको त्याग दो ॥२९७॥ 
आचाय॑ शिक्षा समाप्त हुई । 
आगे गण (संघ) को शिक्षा देते हैं--- 
गा०-टी०--मनुष्य जन्म अनित्य और अशुचि होनेसे सार रहित है। उसमे दीक्षा धारण 
करनेकी बुद्धि होना दुलेभ है ऐसा जानकर आवश्यकोंमें, जो संयम और तपके आश्रय है, प्रमाद 
मत्त करो । यहाँ पूज्य होनेसे संयमको तपसे पहले रखा है क्योंकि सयमके बिना अकेला तप मुक्ति 
नहीं प्राप्त करा सकता । सामायिक आदियें प्रवतंमान मुनिके संयम होता है। असंयमको वह 
त्यागता है। सावद्य क्रियाकी निवृत्ति होने पर कर्मोंको तपनेसे तप होता है। सयमके बिना तप 
नहीं होता । अत्त: आवश्यक कर्म तपके भी आश्रय हैं। इसलिए साधुको उनमें प्रमाद नहीं करना 
चाहिए ॥२५८॥ 
गा०--हे मुनिगण ! आप सवंदा पाँच समितियोंके पालनमें तत्पर रहे। अपनी बुद्धिको जिना- 
गर्की अनुगामिनी बनाओ । तोन गारव मत करो और अशुभ मन वचन कायके विषयमें तीन 
गुप्लियोंका पालन करो ॥२९९॥ 
गा०--नित्य आाहारादि बिषयक संज्ञाओंको, कषायोंकों ओर आतं॑ तथा रौ>ध्यानको दूर 
करो | तथा ज्ञान और तपसे युक्त होकर अपनी स्ंशक्तिसे दुष्ट इन्द्रियोंको जीतो ॥३००॥ 





विजयोदया टोौकां १७५ 


'सण्माओं संज्ञा आहारादिबिषया. । कसाए बि' कवायानपि । अहुं रह ज' आर्त रौद च॑ ध्यानं । 
'दरिहृरत' मिराकुसत | 'जिल्ल॑' नित्यं। बुद्ाइं इंदियाईं' दुष्टरनीन्द्रियाणि च | 'लजुत्ता' युक्ता शञानेन तपसा 
जन । 'सब्बप्पणा जिणहू सर्वशकत्या इन्द्रियजयं कुरुत ॥३००॥ , 


धण्णा हु ते मणुस्सा जे ते विसयाउलूम्मि छोयम्मि | 
विहरति विगदसंगा जिराउडा णाणचरणजुदा ॥३०१॥ 
घष्णा हु ते सणुस्सा' धन्यास्ते मनुष्या. । के ? 'जे बिसयाउलम्मि लोपस्मि' ये शब्दादिभिराकीण्े 
जगति । 'विषवसंग्रा' मि संगा: क्वचिदपि विषये स्पर्शादों । 'निराउला' | 'णानथरणजुदा' ज्ञानेन ब्रारि- . 
श्रेण व युता: । ज्ञानचारित्रयुताना प्रशसा तत्रादरज 'ननार्था गणस्य ॥३०१॥ 


सुस्ससया गुरूणं चेदियमत्ता य विणयजुत्ता य | 
सज्ञाए आउत्ता गुरुपवयणवच्छला होह ॥३०२॥ 


“'सुस्तुसगा गुरूण सम्यर्दशंनज्ञानचारित्र. गुणंगुंसतया गुरव इत्युव्यन्ते आचार्योपाध्यायसाधब' । 
तेषां शुश्रूषाकारिणो भवत # शुश्रूषापरेण भाव्यं । छाभादिकमनपेद्ष्य तेषा गुणेष्बनुराग कृंतो भवति । गुणानु- 
रागाहुर्शनशुद्धिस्तदीयर त्नत्रयानुममनन च भवति । सुकरो ह्मपायः पुण्या्जने अनुमनन नाम । “चेंवियभता ये 
चैत्यानि जिनसिद्धप्रतिबिवानि कृत्रिमाकृत्रिमाणि तेषु भक्ता' । यथा शत्रणा मित्राणां वा प्रतिकृतिदर्शनादुद्वेषो 
रागश्च जायते । यदि नाम उपकारो<्नुपकारो वा न कृतस्तया प्रतिकृत्या तत्कृतापकारस्थोपकारस्य बा अनु- 
स्मरण निमित्ततास्ति तद्॒ज्जिनसिद्धयुणा अनन्तशानदर्शनसम्यक्त्ववीतरागत्वादयस्तत्र यद्यपि न सन्ति, तथापि 
तद्गुणानुस्मरणं सपादयन्ति सादब्यात्तन्व गुणानुस्मरण अनुरागात्मकं ज्ञानदर्शने सन्तिधापयति । ते च 
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गा०--वे मनुष्य धन्य हैं जा शब्दादि विषयोसे व्याप्त जगत्में किसी भी स्पर्शादि विषयमें 
आसक्ित नही रखते ओर निराकुल होकर ज्ञान ओर चारित्रसे युक्त होते हैं। जो ज्ञान और 
चारित्रसे युक्त होते हैं उनकी प्रशंसा करनेसे संघका उनके विषयमें आदरभाव उत्पन्न होता 
है ॥२०१॥ 


गा०टी०--सम्यग्दशंन सम्यग्शान और सम्यक्‌ चारित्र तामक गुणोंसे महान्‌ होनेसे आचाय॑ 
उपाध्याय और साधुको गुरु कहते हैं। उनकी सेवामें तप्पर रहना चाहिए। लाभ आदिकी अपेक्षा 
न करके उनके गुणोंमें अनुराग करना चाहिए। गुणोंमें अनुराग करनेसे सम्यग्दर्शनको विशुद्धि 
होती है ओर उनके रत्नत्रयकी अनुमोदना होती है। अनुमोदना पुण्य उपार्जन करनेका सररू 
उपाय है । चेत्य अर्थात्‌ जिन और सिद्धोंकी कृत्रिम और अक्ृत्रिम प्रतिबिम्बोंमें भक्ति करना 
चाहिए । जेसे शत्रुओं और मित्रोंकी प्रतिकृति देखनेसे हंघ और राग उत्पन्न होता है। यद्यपि वे 
प्रसिकृतियाँ कोई अपकार या उपकार नही करतो, तथापि उन दात्रुओ और मित्रोंने जो अपकार 
या उपकार किये होते हैं उनके स्मरणमें उनकी प्रतिकृतियों,निमित्त होती है। उसी तरह यद्यपि 
प्रतिबिम्बोंमें जिन और सिद्धोंके गुण अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, सम्यकत्व वीतरागता आदि नही 
होते, लथापि उनके समान होनेसे उनके गुणोंका स्मरण कराती हैं। और वह गुणोंका स्मरण जो 





१. जननार्थ गणस्य-आ० । जननसमर्था गणस्ष्य मृ० । 


९७६ भैंगवती आरांपषनाँ 
शंबरनिर्धरे भहत्यौ संपांदम्त: । तंस्माञ्चैर्ममक्तिमुफ्योगिनीं कुतत । 'घिजवलुदा व विलय तयति कमे- 
अकमिति विनय: । शानदर्शनतपदणारित्रविनया उपचारविनयदल्ेति पठ्च "प्रकारेण विनये युक्‍ता भवत । 
शास्वोक्तवाचनास्वाष्यायकाजयोरध्ययन श्रुतस्य श्ु्त प्रयण्छतदच भभ्तिपूर्व कृत्वा, अवग्रहें परिगृहा, बहुमातं 
कृत्या, निकल निराकृत्य, अर्व्यक्षमतवुभयशुद्धि संपाद्य एवं भाग्यमानं श्रुतज्ञानं संवरं निर्जरा न करोति! 
अभ्यथा शानावरणस्य कारण भवेत । 

शंकाकांक्षाविनिरासो वर्शनविमय: । 

सच प्रयस्नेन सवद्धि: संपादोप्यथा शंकादिपरिणामा मिथ्यात्वमानयन्ति | दर्शनमोहनीयस्य चाक्षवा 
भवल्ति । ततो भिथ्यादर्शननिमित्तकर्मवशादनन्तसंसारपरिभ्रमणं दु.खभीरूणा भवता जायते। रूपरसगंध- 
स्परशशब्देतु मनोशामनोजेषु सन्निहितेष॒ अनन्तकालास्यासाद्रागोप्रीतिश्व जायते । तथा कथायाएच बाह्यम- 
स्थच्तरं व विभित्तमाकित्य प्रादुभंवस्ति । ते भोत्पद्यमानाइचारित्रं विनाशयन्ति । कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमो हि 
चारित्र । रागादयश्च कर्मादाननिभित्त क्रियास्तवा अशुमनोबाक्कायक्रियाश्व कमादाननिमित्ता:। तथा षड़- 
जीवनिकायबाधापरिह्वा रभन्‍्तरेण गमनं ! मिध्यात्वेब्संयमे वा प्रवर्तक वचन साक्षात्पारंपर्येंण वा जीवबाभा- 
करण भोजन अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादाननिश्ेपौ शरीरमलोत्सगों जीवपीडाहेतुरंता कर्मपरिग्रहनिमित्ता: 
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जले स 
अनुरागात्मक होता है, ज्ञान और दशंनमें लगाता हैं। और वे ज्ञान ओर दर्शन महान्‌ संबर और 
निर्जरा करते हैं | इसलिए उपयोगी चेत्य भक्ति करना चाहिए । कममलको जो विलय करती है 
बहू बिनय है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विलय, तपविनय और उपचार विनय, इन पांच 
प्रकारकी विनयमें संलग्न रहो । क्षास्त्रमें जो वाचना और स्वाध्याय काल कहा है, उन कालोंमें 
श्रुतका अध्ययन, ओर श्रुतका दान भक्तिपूषंक करके अवग्रह स्वीकार करके, बहुमान करके, 
मिक्कवको दूर करके, अधथंशुद्धि, व्यंजन शुद्धि और अर्थ व्यंजन दोनोंकी शुद्धि करके । इस प्रकार 
आठ अंगोंके साथ भाया गया श्रुत ज्ञान संवर और निज॑रा करता है। ऐसा नही करनेसे ज्ञाना- 
वरणका कारण होता है। 


शरस्या काँक्षा आदिको दूर करना दर्शन विनय है। आपको प्रय॒त्नपूर्वक शंका आदिको 
दूर करना चाहिए। ऐसा न करनेसे शंका आदि परिणाम मिथ्यात्वकों लाते है और दशंन- 
मोहनीयकर्मके आख्रवमें कारण होते हैं। उससे मिथ्यादर्शनमें निमित्त मिथ्यात्वकमंके कारण आप 
जैसे दुःख भीरुजनोंको अनन्त संसारमें परिभ्रमण करना पड़ता है। मनोश और अमनोज्ञ रूप रस 
गन्ध स्पर्दं और शब्दके मिलनेपर अनन्तकालके अभ्यासवद्य राम और द्वंष उत्पन्न होते हैं। तथा 
बाह्य और अभ्यन्तर निमित्तका आश्रय पाकर कषायें उत्पन्न होती हैं। और वे उत्पन्न होकर 
चारित्रको नष्ट करती हैं। कर्मोके प्रहणमे निम्मित्त क्रियाओंके रोकनेको चारित्र कहते हैं। 
रागादि कर्मोको ग्रहणमे निमित्त क्रिया है। अशुभ मन वचत और कायकी क्रिया भी करमकि ग्रहणमें 
निमित्त होती है। तथा छहकायके जीवसमूहको बाधा न पहुंचाये विना गमन करना, मिथ्यात्व 
ओर असंयमें प्रवतंक बचन बोलना, साक्षात्‌ या परम्परासे जीवोंको बाधा करनेबाला भोजन 
करना, बिना देखे ओर बिना साफ किये वस्तुओंको ग्रहण करना और रखना, विना देखी और 
बिना साफ की गई भूमिसें मलमृत्र त्यागना ये सब क्रियाएँ जीवोंको कष्ट पहुंचानेग्एली हैं. अतः 


१. प्रकारे बि-आ० मु०। 


क्रिया: । आासां परियर्जन॑ चारिभ्विनय: । व्यानशिवालुसक्रियापरिनर्जनं विता चारित्रं जाम किसारम्भण्ता 
दस्मादजोसोग कुरुत + अनक्ननादिकतपोजनितबलेक्षश्रहुम॑ तपोविनयः ! सति संक्लेशे महानाल्लयों भवेशत्या 
निर्जश । उप्रयारविनयाद्विनीत इति पूज्यते बुधैरम्यथा अविनीत इति निन्‍्चते कि व उपचारधिनमं मनोबा- 
बकायविकल्पं यो न करोति, स सुरून्मतसायचानाति, नाभ्युतिथ्ठति, मानगण्छति, नाझ््ि करोतलि, भ स्तोति, 
न विज्ञप्ति करोति, गुरोरप्रत आसनमारोहति, याति पुरस्तेधां, मिन्दरति, परुष वदति, आक्रोशति वा स नीचै- 
ग्रोत्रं बध्नाति । तेन इवपाकचाण्डालादिकुलेशु महितेषु, सारमेयग्रामसूकरादिषु था जायते । न व रत्नत्रयं 
गुरुम्मो रमते । बिनीत, हि. शिक्षयन्ति गुरबः, प्रयस्नेन मानयस्ति च ततो विनयपरा भवत। अविनये 
दोष विनये च गुण महान्तमयबुध्य 'सम्भाए आश्ुक्ता होह'ं शोमनं अध्ययन स्वाधष्याय' । जीवादितस्वपरिज्ञानं, 
तदूपायभूतरच ग्रन्यः तस्मिन्स्वाध्याये आजुत्ता आयुक्ता भवत निद्रां, हास्य क्रीडा, आलस्यं, कोकयात्रां न 
व्यक्तवा । तथा चोक्तमू-- 

जिहू ण बहु मब्जेज्ज हास क्षेद्रं विवज्वए | 

जओएा ससजभन्सस्स जु जे अजरूसों सदा।॥।  इति। [ ] 

'गृक्पययण बण्छल्ला होह गृरुप्रवचनत्सला भवत ॥३०२॥ 


दुस्सहपरीसद्वेहिं य गामवचीकंटएडिं तिक्‍्खेहिं । 
अभिभूदा वि हु संता मा घम्मघुरं पश्नुच्चेद् ॥३०३॥ 


कर्मोके ग्रहणमे निमित्त हैं । इनको त्यागना चारित्र विनय है। इन कही गई अशुभ क्रियाओंको 

त्यागे बिना आरम्भ करनेवालोके चारित्र कैसे हो सकता है। अत्त: इसमें उद्योग करना चाहिए। 
अनशंन आदि तपसे होनेवाला कष्ट सहना तपबिनय है। संक्लेश परिणाम होनेपर महान्‌ आस्नरव 
होता है और थोड़ी निजंरा होती है। उपचार विनय करनेसे विद्वानोंसे पृजित होता है। नहीं 
करनेपर अविनयी कहा जाता है और निन्दाका पात्र होता है। तथा मन वचन कायसे जो उपचार 
बिनय नही करता वह मनसे गुरुओंकी अवज्ञा करता है, उनके आनेपर खडा नहीं होता, उनके 
जानेपर पीछे-पीछे गमन नही करता, हाथ नही जोड़ता, स्तुति नहीं करता, विज्ञप्ति नही करता, 
गुस्के सामने आसन पर बंठता है, उनके भागे चलता है, निनन्‍्दा करता है, कठोर वचन बोलता 
है, चिल्लाता है, ऐसा करनेवाला नोच गोत्रका बन्ध करता है और मरकर इ्वपाक चाण्डाल 
आदि नीचकुलोंमे और कुत्ता सुअर आ।दिसें जन्म छेता है। उसे गुरुओंसे रत्नत्रयकी प्राप्ति 
नहीं होती । गुरु विनीतको शिक्षा देते हैं और प्रयत्नपूवंक उसका सन्‍्मान करते हैं। इसलिए 
अविनयमे दोष और बिनयमें महान्‌ गुण जानकर विनयी होना चाहिए | तथा स्वाध्यायमें लगना 
चाहिए। सुल्दर अध्ययनको स्वाध्याय कहते है। जीवादितत्त्वोका परिज्ञान और उसके उपाय- 
भूत ग्रन्थोंकी स्वाध्यायमें निद्रा, हास्य, क्रीड़ा, आलस्य और लोकयात्राको त्यागककर छगना 
चाहिए। कहां भी है--'बहुत सोना नहीं चाहिए। हास्य क्रीड़ा छोड़ता चाहिए। सदा 
आलस्य त्यागकर श्रमणधर्मके योग्य कार्यमे लगना चाहिए ।” तथा गुरुमें प्रवचनवात्सल्य रखना 
चाहिए ॥३०२॥ 


गा०--दुःसह परीषहोंसे और तोक्ष्ण आक्रोशवचनरूपी काँटोंस पराभूत होकर भी धर्मकी 
धुराके भारकों मत त्यागो ॥३०३॥ 





श्छ८ट अगवती जाराधनां 


:... ुस्तहपरीसहेहि थ' दुःसहेः परियहेश्य । भाजशंसीकंटए्िं सिक्लेहिं' आक्रोशयसनकण्टमीस्तीवजैरल । 
अभिनदा जिय संता पसभूता अपि संतः। भावकब्मघुरं पबुस्लेह'! मा कया भर्ममारत्यागं। नमु व 
“कुसाहपरीसहेहिं थ. अभिभुदा भा चस्मघुरं क्मुच्छेहं इत्यनेनेव आक्रोशपरीयहसहन उपदिष्टं ? किमनेन 
“गाणबचोकंट््हूं इत्वमेन ?। अममभिप्रायः सूत्रकारस्य-सोदक्षुदादिवेदनो5पि न स *हतेइनिष्ट बचस्ततो5लि- 
दुष्करमपि तस्सोढ़ध्यं इति दर्शनाय पृथगुपादानम्‌ ३० ३॥ 
तपस्युद्षोग: स्वप्रयस्नेन त्यक्तालस्वैर्मवड्धि: दस्युपदिशति--- 
, तित्थयरों चदुणाणी सुरमहिदों सिज्िदव्वयधुवम्मि ! 
अणिगूहिदवरूविरिंओं तवोविधाणम्मि उज्जमदि ।|३०४॥ 

'..._'तित्यवरों' तोर्थंकर: तरंति संसार येन भव्यास्तत्तीथं। केचन तरंति श्रुतत गणधररर्बालंबनभूतैरिति 
खुतं गणधरा था तीथ्थमित्युच्यते । तदुभयकरणात्तीयंकर: । अथवा 'तिसु तिद्ठदित्ति तित्थ' इति व्युत्पत्तो 
तीर्थशब्देन मार्गों रत्नत्रयात्मक: उच्यते तत्करणात्तोर्थथरों भवति । 'चउजाओी' मतिश्रुतावधिमन'पर्ययज्ञान- 
वान्‌ । 'सुरमहिदो' सुरंश्चतु:प्रकारे. पूजित स्वर्गावतरणजन्माभिषेकपरिनिष्क्रणेष्‌ । 'सिश्िबब्बगधुवस्मि' 
नियोगभाविन्या सिद्धावपि । तथापि 'अणिगृहियबलबिरिओ' अनुपक्न तबलवीरय । “तथवोविहाणम्म' तपः- 
समाधाने । 'उज्जमदि' उद्योग करोति ॥३०४॥। 


कि पुण अवसेसाणं दुक्खक्‍्खयकारणाय साहूणं । 
होह ण उज्जम्मिदव्यं सपच्चवायम्मि लोयम्मि ॥|३०५॥। 
कि पुण अवसेसाणं' कि पुनर्न प्रयतितव्यं अवशिष्टै' साधुभि.। दृष्शक्शवकारणाय' दुः:खविनाशन- 





टी०--शझूुा--दुःसह परीषहोंसे अभिभूत होकर भी धर्मकी धुराको मत्त त्यागो । इतना 
कहनेसे आक्रोश परीषहका सहनेका उपदेश दे दिया, फिर 'तीक्षण आक्रोश वचन' आदिके कहने- 
की क्‍या आवश्यकता है ? 

समाधान--ग्रन्थका रका अभिप्राय यह है कि भूख आदिकी वेदनाकों सहनेवाला भी 
अनिष्टवचन नहीं सहता । अत अति दुष्कर भी आक्रोश वचनको सहना चाहिए। यह बतलानेके 
लिए पृथक्‌ ग्रहण किया है ॥३०३॥ 

आगे उपदेश देते हे कि आलस्य त्यागकर आपको पूरे प्रयत्नसे तपमें उद्योग करना चाहिए- 

गा०--ढी ०--जिसके द्वारा भव्यजीव ससारको तिरते हैं वह तीथ हैं। कुछ भव्य श्रुत 
अथवा आलम्बनभूत गणधरोके द्वारा संसारको तिरते हैं अतः श्रुत और गणधरोंको भी त्ीथें कहते 
हैं। इन दोनो तीर्थोंको जो करते हैं वे तीथथंकर हैं। अथवा 'तिसु त्तिट्ठदित्ति तित्थं' इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार तीथ्थं शब्दसे रत्नन्षयरूप मार्ग कहा जाता है। उसके करनेसे तीथँकर होता है। वे 
मति, श्रुत, अवधि और मन:पयंयश्ञानके धारी होते हैं। स्वगंसे गर्भमें आनेपर, जन्माभिषेक और 
तपकल्याणमे चार प्रकारके देव उनकी पूजा करते हैं। उनको सिद्धिकी प्राप्ति नियमसे होती है 
फिर भी वे अपने बल और बोयंको न छिपाकर तपके विधानमें उद्यम करते हैं ॥३०४॥ 


गा०--टी ०--तब दुःखका विनाश करनेके लिए शेष साधुओंका तो कहना ही क्या है । 
१. अभिभूता अ०। २. सहतोतिदुष्क-अ० । 


विजयोदया टीका रजथ 


निर्मित । साथाये छोकें आयुष:, शरीरस्य, बलूस्य नीरोगतायाश्र विनाशें अविदितकाले सतत्ति, दावानलूसमाने 
मृत्यावाथाति, छोकवनमिद॑ अरोध॑ भस्मसात्कतु अदय इत्यपि सुचिर निमेषमात्रेणापि मृत्युरेयात्‌' मासमर्डभास- 
मृतुभयन संबरसरं दा प्रति वचनाधिकार' कस्माआावज्लायाति मृत्युस्तावत्तपस्युधोग: कार्य: । न हि मृत्योदेश- 
नियमो5स्ति । स्थल एव प्रचारो मथा शकटादीनां, समीरणपथ एवं ज्योतिषां, सलिछ एवं मीनसकरादीना । 
कष्टतमस्य पुनरस्य मृत्यो; स्थके, जले, वियति च॒ विहृति:। दहनस्य, सुधासूतेर्वा सुराधिपते., प्रभंजनस्य 
शीतस्योष्णस्य वा, हिमास्या वा अप्रवेशदेशा: सन्ति न तथा मृत्यो: । यथा वा निदानमान व्याधीना पित्तानि- 
लदलेध्मरूपमेव मृत्यो पुनरखिलमेव निदान | वातस्य पित्तस्थ कफस्य, द्ीतोष्णयोव॑र्षाहिमातपाना दाक्‍्यः 
प्रतीकारविधिन पुनः संसारे मृत्यो । हिमोष्णवर्धादीनां च कालों विदितो$स्ति न तद्वदस्य । न वा हितमस्य 
किचिदिय्यते । यथा राहुवदनकुहरे प्रवेशों निशापते: । असत्यपि मृत्यूपनिपाते जीवतो5पि कुरोगरादनिम्यों 
महदूभयं । यथा बियतो निपतत्यबुद्ध एवाशनि. । आगयबंल रूपादयश्च । गुणास्तावदेव यावन्तोपैति रोगो 
देहूँ । यत्तु तन्त्वलग्नस्थाफलस्य तावदपातो यावन्‍्न द्वषुसन. । व्याधौ बाध्यमाने देहे न सुखेन शकयते श्रेय: कर्ठु, 
यथा वेदसनि दह्ममाने समन्‍्तानन दाकयते प्रतीकार । असत्सु बा रोगेषु रागशत्रु. सुहन्मुखेन शात्रुरिव 
प्रवृद्ध, यदा नरस्य चित्त बाधते न तदा समे5धिकार: | पित्तोदयों वैद्यशुभप्रयोगे प्रशाम्येदपि, रागरोदयस्थ 
इस विनाशशील लोकमें आयु, शरीर, बल और नीरोगताके विनाशका काल भज्ञात है। दावा- 
सलके समान मृत्यु इस समस्तछोकरूपी वनको जला डालनेके लिए आज था देरमें या क्षणमात्रमें 
अथवा एकमास, एकपक्ष, ऋतु दो, मास, छहमास अथवा एक वर्षंसे कब भा जायेगी यह कहना 
कठिन है। जबतक मृत्यु नही आली तबतक तपमें उद्योग करना चाहिए। मृत्युका कोई देश 
नियत नही है। जैसे गाड़ी आदि स्थरूपर ही चलती है | ज्योतिषीदेव आकाशमें ही चलते है, मीन 
मगर आए पानीमे ही चलते है। किन्तु यह सबसे अधिक दुःखदायी मृत्यु जल, थल और आकाश- 
में विहार करतो है। ऐसे देश हैं जहाँ भाग, चन्द्रमा, इन्द्र, वायु, शीत, उष्ण अथवा बफंका 
प्रवेश नहीं है। किन्तु ऐसा कोई देश नही जह मृत्युका प्रवेश नही है। जेसे रोगोंका निदान बात 
पित्त कफ ही है। किन्तु मृत्युका निदान तो सब ही है। बात, पित्त, कफ, शीत, उष्ण, वर्षा, 
हिम, आत्तप इन सबका प्रत्तीकार करनेकी विधि है। किन्तु संसारमें मृत्युका कोई इलाज नहीं है । 
शीतकऋतु, ग्रीष्मऋतु, वर्षाऋतु आदिका काल तो ज्ञात है किन्तु मृत्युका काल ज्ञात्त नहीं है। 
जेसे चन्द्रमा राहुके मुखमे प्रवेश करके उससे दूर जाता है उस तरह मृत्यके मुखमें प्रवेश करके 
निकलना सम्भव नही है। मृत्यु न भी आये और जीवन बना रहे त्तब भी कुरोगरूपी वज्ञपातका 
महाभय रहता है। जैसे आकाशसे अचानक वज्मपात होता है वेसे ही अचानक रोगका आक्रमण 
होता है। आयु, बल और रूपादि गुण तभी तक हैं जबतक शरीरमें रोग नहीं होता । तन्‍्तुसे 
लगा फल सभी तक नहीं गिरता जबतक वायूकों झोंका नहीं आता । दरीरके रोगसे पीड़ित 
होनेपर सुखपूर्वंक आत्मकल्याण नहीं किया जा सकता। जैसे धरके चारों ओरसे जलनेपर प्रती- 
कार सम्भव नहीं होता । अथवा रोगोंके नहीं होनेपर रागरूपी शत्रु मित्रके रूपमें शत्रुकी तरह 
बढ़कर जब मनुष्यक चित्तको पीड़ा देता है तब समभाव कटिन होता है। पित्तका विकार वेद्यके 
कुशल प्रयोगोंसे शान्त हो भी सकता है। किन्तु प्राणीके लिए अहित्तकर रागके उदयको समाप्त 





१. रेबान्स मा-आ० मु० । २. मुख श-अ० । 





श८० सगवसी आराधना 


आष्यद्ितस्य हन्तु प्रशमः सुदुररस: । यदेव अ् तस्य प्रशमोपलब्धि: पूर्वोक्तकर्मप्रशान्तों तर्दव अयस्कृतो 
क्षक्ति: पिशोपशाम्ती फार्यचिरोे न । हइत्थं मृत्युव्याधयों राग हत्यैते प्रत्यवाया जगति तांदेतसि कृत्वा, यदा 
से थ सब्सि तदोघ्योग: कार्य: ॥३०५।॥ 

सचीए मत्तीए विज्ञावच्चुज्जा सदा होह। 

आणाए णिज्जरित्ति य सबालउड्ढाउले गच्छे ॥३०६॥ 

'सलोए भसोए' दाक्‍स्या भक्‍्त्या (व। “विज्ञावस्युस्जवा' वेयावृत््ये उच्चता. । 'सदा होह' नित्य 
सबत । 'अआणाए लिश्ञरित्तिय' सर्वशानामाज्ञा वैयावृत्यं कर्तव्यमिति तदाज्या द्ेतुमृतया, वैयावृत्य॑ हि तपः 
लिजेरा भवतीति थ । 'सबालउद्ढाउले' सह बालैबर्धमाना ये वृद्धास्तैराकोर्ण गणे ॥३०६॥ 

वैयाबृत्य "कर्तुमित्युक्त तदिव्सिति-- 

सेज्जागासणिसेज्जा उवधी पडिलेदणाउवग्गहिदे । 
आहारोसहवायणविकिंवणुव्वत्णादीसु ॥३०७।| 
'सेस्जागासलिसेक्ञा उबधी पढडिलेहुणा उकरमहिदे' शय्याकाशस्य, निषद्यास्थानस्य, उपकरणातां 
ले प्रतिलेखना', उपग्रह उपकार' | किविषय. ? 'आहारोसहवायणनिकिचरणुव्कत्तमादीसु' योग्यस्य आहारस्य 


ओऔषध्स्य वा दान स्वाध्यायोत्सारणं अशक्तस्प शरीरमलूनिरास । “उवबसणे' पाद्वात्पाएवन्तेरस्पो- 
त्यापनं ॥३०७॥। 


अद्भाणतेण सावयरायणदीरोघगासिवे ऊसे । 
बेज्ञावच्च॑ उत्त संगइसारक्खणोवेदं ॥३०८॥ 
'अद्भाण तेण सावबरायणदीरोधगासिव ऊमे' अध्वना श्रमेण श्रान्ताना पादादिभदन । स्तेनैरुपदूय- 
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करनेके लिए प्रशमभाव दुलंभ है। जेसे पित्तके शान्त होनेपर चित्त काममें रूगता है वेसे ही 
जिस समय पूर्वोक्त कमंका उपणम होनेपर प्रशमभावकी प्राप्ति होती है, उसी समय आत्मकल्याण 
करनेकी शक्ति आती है । इस प्रकार संसारमें मृत्यु, व्याधि और राग ये बाधक हैं। उनको 
चित्तमें लाकर जब वे न हों तब तपमें उद्योग करना चाहिए ॥३०५॥ 

गा०--बालरूमुनि और वृद्ध मुनियोंसे भरे हुए गणमे सर्वशकी आज्ञासे सदा अपनी शक्ति 
और भवितसे वंयावृत्य करनेमें तत्पर रहो | सर्वशदेवकी आज्ञा है कि वेयाबुत्य करना चाहिये | 
वेयावृत्य तप है और तपसे निर्जरा होती है ॥३०६॥ 

बेयाव॒त्य करनेके लिये कहा है। उस वंयावृत्य को बतलाते है-- 

गा०--सोनेके स्थान, बैठनेके स्थान और उपकरणोंकी प्रतिलेखना करना, योग्य आहार 
योग्य औषधका देना, स्वाध्याय कराना, अशक्त मुनिके शरीरका मल शोधन करना, एक करवट 
से दूसरी करवट लिटाना ये उपकार बेयावृत्य हैं ॥२००॥ 

गा०--जो मुनि मार्गके श्रमसे थक गये हैं उनके पेर आदि दबाना, जिन्हे चोरों ने सताया 


१. कर्तुमम्युयुक्त प्रतीदमिति द-आ०, मु० । २. नाया उ-आ० । 
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साणातां तथा दवापदे:, दुष्टेबो भूमिपाली:, नदीरोधक: मार्या च तदुपद्रवनिरास: विद्यादिभिः । 'ऊपे' दुभिक्षे 
सुभिक्षदेशनयमं । “बेंज्जाथल्य जुस वेयाबवृत्यमुक्तम्‌ । 'संगहसारक्लणोबेबं' संग्रहसंरक्षणाम्याभुपेत: ॥३०८।। 
वेयावृत्याकरणं निन्दति+-- 
अणिमूहिदबलणिरिओ वेज्ञावच्य॑ जिणोवदेसेण । 
जदि ण करेदि समत्थों संतो सो होदि णिद्धम्मो ॥|३०९॥ 
अनिगृहिलेत्यादिना-अनिगुृरवीर्यों यो वैयावृत्त्यं जिनोपदिष्टं क्रेण मन करोति। दाक्तोषपि सन्‌ स 
निर्धमों भवति धर्मान्निष्क्रान्तों भवति इति सूत्रार्थ: ॥३०९॥ 
दोषान्तराणि व्याचष्टे-- 
तित्थयराणाकोवो सुद्घम्मविराधणा अणायारो । 
अप्पापरोपवय्णं च तेण णिज्जूदिद॑ होदि ॥३१०॥ 
'तित्थयराणाकोधो' तोर्थकराणामाज्ञाकोप: । 'सुक्यम्मबि राहुणा' श्रतोपदिष्टधर्मगाशन । 'अणाचारों' 
आजाराजाव. दैया वृत्त्याख्ये तपसि अवृत्ते' । “अप्पापरोपययर्ण लक तेण चिज्जुहिंदं होदि' आत्मा साधुवर्ग 
प्रवचन च त्यक्त भवति । तपस्यनुद्योगादात्मा त्यक्तों भवति, आपयुपकाराकरणाद्वतिवर्ग', श्रुतोपदिष्टस्या- 
करणादागमदच त्यक्त ॥१०॥। 
गुणान्वेयावुत्यकरण कथयति गाथाद्रयेन-- 
गुणपरिणामों सड्ढा वच्छल्लं भत्तिपत्तलंभों य । 
संघाणं तब पूया अव्वोच्छित्ती समाधी य ॥३११।॥ 


“गुणपरिणामो' यतिगुणपरिणति' । 'सड़ढा' श्रद्धा। 'बणछलल' वात्सल्यं। भी भवितः: | 'फ्शलंभो 
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है, जंगली जानवरोंसे, दुष्ट राजासे, नदीको रोकने वालों से और मारी रोगसे जो पीडित हैं, 
विद्या आदिसे उनका उपद्रव दूर करना, जो दुभ्भिक्षमें फेंसे है उन्हे सुभिक्ष देशमे लाना, आप न 
डरें इत्यादि रूप से उन्हे धैयं देना तथा उनका संरक्षण करना बंयावुत्य कहा है ॥३०८॥ 

वेयाबृत्य न करने की निन्दा क रते हैं-- 

गा०--अपने बल और वीयंको न छिपाने वाला जो मुनि समर्थ हीते हुए भी जिन भगवान 
के द्वारा कहे हुए क्रम के अनुसार यदि वैयावृत्य नहीं करता है तो वह धर्मसे वहिष्कृत होता है 
यह इस गाथा का अभिप्राय है ॥३०९॥ 

बेयावृत्य न करनेसे तीथ्थ॑ द्ुरोंकी आज्ञाका भंग होता है। शास्त्रमे कहे गये धर्मका नाञ 
होता है । आचारका लोप होता है और उस व्यक्तिके द्वारा आत्मा, साधुवर्ग और प्रवचन का 
परित्याग होता है। तप में उद्योग न करनेसे आत्मा का त्याग होता है। आपत्ति मे उपकार 
न करनेसे मुनिवर्गंका त्याग होता है और शास्त्र विहेत आचरण न करनेसे आगमका त्याग 
होता है ॥३१०॥ 

दो गाथाओ से बंयावृत्य करनेमें गुणों को कहते हैं-- 

गा०--वेयावत्य करनेका पहला गुण है 'गुण परिणाम” अर्थात्‌ जो वैयावृत्य करता है 

रे६ 








२८२ भगवतो आराधना 


य! पात्रस्य लाभ: । हांघाण' संघानं । 'तथ' तप: । पृया पूजा | ऋऋवुब्छिरी य तित्पस्थ' अव्युच्छित्तिद्न , 
तीस्थ । 'समाधों थ' समाधिए्ण ॥३११॥। 

आणा संजमसाखिल्लदा य दाणं व अविदिगिंछा य । 

वेज्जाबच्चस्स गुणा प्मावणा कज्जपुण्णाणि ॥३१२॥ 

'आणा संजमसाखिललदा य' आज्ञा समभसाहाय्य च । 'दाणं ज' दान च्‌। सर्वज्ञोपदिष्टर्वैयावृत्यक- 
रणादाज्ञा संपादिता । आशासंपादनमाज्ञासंयम: । परस्थ वैयावृत््यकृत उपकार । रत्लत्रयस्य निरतिचारस्य 
दान । 'संजमसाखिल्‍लदा य' संयमसाहाय्यमिति चार्थ: | अविदिगिछा य' अविचिकित्सा च । “वेज्ञाबच्चसर्स 
गुणा' वैयावुत्यस्य गुणा: । 'परभावणा' प्रभावना च | 'कज्जपुण्णाणि' कार्यनिवंहणानि न ॥३१३२॥ 

गुणपरिणामों इत्येतत्पदं व्याचण्टे-- 

मोहग्गिणादिमहदा घोरमद्दावेयणाएं फुट् तो । 
डज्झदि हु घगधमंतो ससुरासुरमाणुसो लोओ ॥३१३। 

“मोहस्पिणा' अज्ञानाग्निना । भदि महुथ।' अतिमहता, सकलवस्तुविषयतया महृदज्ञान तेन । इज्जावि 
दह्मयते । घोरमहावेदजाए घोरया महृत्या बेदनया । 'फुटडंतो' विशीर्यमाण: | 'घगधगंतो' घगधगायमान । 
'ससुरासुरसाणुसों लोगो' देवासुरमानुषेः सह वर्तमानो छोक ॥३१३॥ 

एदम्मि णबरि मुणिणों णाणजलोवग्गहेण विज््वविदे । 
डाहम्मुक्का होंति हु दमेण णिव्वेदगा चेव ॥३१४॥ 
“एदस्मि! एतस्मिन्छोके दह्ममाने | /णवरि' पुन । 'मुणिणों णिव्वेदणा ेब होति' मुनय एवं निर्वेदना 
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उसकी पीड़ित साधुके गुणों में वासना होती है कि में भी ऐसा बनूँ | और जिस साधु की वेयावृत्य 
की जाती है उसकी सम्यकत्व आदि गुणोमे विशेष प्रवृत्ति होती है। इसके सिवाद्र श्रद्धा, बात्सल्य 
भक्ति, पात्रका लाभ, सन्धान-अपने मे जो गृण पूजा छूट गये है उनका”पुनः आरोपण, तप, धर्म 
लतीथ॑ की परम्परा का विच्छेद न होना तथा समाध्रि, ये गुण है ॥३११॥ 

गा०--सबंज्ञ के द्वारा उपदिष्ट वेयावृत्य करनेसे सर्वज्ञषकी आज्ञाका पालन होत्ता है। 
आजा पालनसे आज्ञा संयम होता है | वंयाव॒त्य करने वालेका उपकार होता है। निर्दोष रत्नन्रय 
का दान होता है। संयम में सहायता होती है। विचिकित्सा-ग्लानि दूर होती है। धर्म की 
प्रभावना होती है और कायंका निर्वाह होता है ॥३१२॥ 

“गुण परिणाम' पद का व्याख्यान करते है-- 

मा०--अति महान मोहरूपी आगके द्वारा सुर असुर और मनुष्यो सहित यह वर्तमान 
लोक धक्‌-धक्‌ करते हुए जल रहा है। घोर महावेदनासे उसके अंग टूट फूट रहे है ॥३१श॥ 

विज्षेषाथं--यह मेरा है और में इसका हूँ' इत्यादि प्रत्यय रूप अज्ञान समस्त बस्तुओंके 
सम्बन्धमे होनेसे उसे अतिमहान कहा है। तथा लोकसे बहिरात्मा प्राणियों का समूह लिया ' 
गया है। 


गा०--इस लोकके जलने पर भी मुनियों को कोई वेदना नहीं हे । क्योंकि शानरूपो जलके 





विजयोदया टीकां २८३ 


भवन्ति | कर्थ ? शाणजसोबसाहेथ' शानजलोपग्रहेण । 'विश्लविदे' तप्टे मोहाग्नो । 'डाहुम्मुक्का' दाहो- 
न्मुक्ताः ! 'बम्ेण' राय पष्रशमेन थ। एतदुक्‍्तं भवति---समीचीनशानजरूप्रबाहोन्यूलिताज्ञानवह्लिप्रसरस्बं 
नाम यतीनां युणः मिनेदनत्वं वेति ॥३१४।॥ 

णिग्गहिदिंदियदारा समाहिदा समिदसब्वचेट्ठंसा । 

धण्णा णिरावयक्खा तवसा विधुणंति कम्मरयं ॥३१५।। 

'णिग्गहिविद्ियवारा' इन्द्रियं द्विविघं व्रव्येन्द्रिय भावेम्द्रिय इति । तत्र द्रव्येन्द्रियं पुदूगलूस्कन्धा आत्म- 

प्रदेशाश्व तदाधारा' । भावेन्द्रियं ज्ञानाव रणक्षयोपदाम इन्द्रियजनितो रूपाशृपयोगए्च | तत्रेहोपयोगेन्द्रियं 
गृहीत॑ तत्साहचर्याद्रागढ् घावसनोओ मनोशे च विषये प्रवत्तो इह पापकर्ममिमित्ततया इन्द्रियद्वारशब्देनोच्येते । 
तैनायमर्थ:--निगृहीतैन्द्रियविषय रागढ्ेेंषा इति । 'समाहिवा' रत्नत्रयें समवहितचिता: । 'समिदसब्यलेट्टंगा' 
सम्यकप्रवृत्ततवेहा । 'षण्णा' पुण्पवस्त. । 'णिरावमकक्‍्खा' निइचला इति केचिद्गदन्ति । अस्ये निरपेक्षा:। 
सत्कार लाभ॑ वानपेक्षमाणा इति कथयन्ति । 'तपसा विधु्णति कम्मरयं' तपसा कर्मरजोबिधूननं कुर्यन्ति । 
निगहीतेन्द्रियत्त, रत्नत्रयैकाग्रता, निरवद्यचेष्टावत्ता, सत्कारादेनिरपेक्षता, तपसि वृत्तता, कर्मरजोविधननं 
यतिगुणा' एतया गाथया सूचिता ॥३१५॥ 

हय दढगुणपरिणामो वेज्जावच्चं करेदि साहुस्स । 

वेज्जावच्चेण तदो गुणपरिणामो कदो होदि ॥३१६॥ 


'हुयं' एवं “दढ़गुमपरिणामो' यतिगुणेषु व्यावर्णितेषु दृढ़परिणाम. । साधुस्स वेज्ञावक््यं करेंह” 


जलजज+ी जी जल +लज+ जी 
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प्रवाहसे--आत्मा और शरीर आदिके मेद ज्ञानरूपी जलके प्रवाहसे मोहरूपी आगके नष्ट हो जाने 
से तथा रागद्वेषके शान्त हो जानेसे वे दाह से मुक्त हैं। आशय यह है कि सम्यस्शान रूपी जलके 
प्रवाहसे अज्ञानरूपी आगक फेलावको समाप्त कर देना और वेदना रहित होना अर्थात्‌ ज्ञाना- 
ननन्‍्दमय होना यतियों का गुण है ॥३१४॥ 
गा०-टी०-इन्द्रियक दो भेद है द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय | पुदूगल स्कन्धोंके और उनके आधार 
भूत आत्म प्रदेशोक इन्द्रियाकार रचनाको द्रव्येन्द्रिय कहते है। और ज्ञानावरणक क्षयोपशम और 
इन्द्रियसे होने बाले रूपादि विषयक उपयोगको भावेन्द्रिय कहते हैं। इनमेंसे यहाँ उपयोगरूप 
इन्द्रियका भ्रहण किया है, क्योंकि उसकी सहाय्तासे मनको प्रिय और अप्रिय रूगने वाले विषयों 
में राग द्वष होते है। पापकर्मम निमित्त होनेसे यहाँ इन्द्रियहार कहा है अत्तः यह अथे होता है 
जिन्होंने इन्द्रियोंके बिषयोंमे होने वाले रागद्व षका निग्रह कर दिया है। जिनका चित्त रत्लत्रयमें 
लीन रहता है। जो ईर्याभाषा आदि चेष्टाएँ सम्यक रूप करते हैं और जो 'णिरावयक्खा'” है । 
इसका बर्थ कोई 'निश्वल' कहते हैं और कोई निरपेक्ष कहते हैं अर्थात्‌ जो सत्कार ओर लाभ की 
अपेक्षा नही करते । वे पुण्यशाली मुनि तपसे कर्म रूपी धूलिको नष्ट करते है। इस प्रकार इन्द्रियों 
का निग्नह करना, रत्लत्रयमें एकाग्र होना, निर्दोष चेष्टाएँ करना, सत्कार आदि की अपेक्षा न 
करता, तप में छोन रहना और कर्म रूपी रजका दूर करना ये यतियोक॑ गुण इस गाथाके द्वारा 
कहे है ॥३१५॥ 
गा०-टी०--इस प्रकार ऊपर कहे यतिके गुणोंमें जिसका परिणाम हढ होता है वह साधु 
की वैयावुत्म करता है । वेयावृत्य करने से गुण परिणाम होता है। आञय यह है कि इस यतिमें 


१८४ हे भगवती आराधना 


साधोवयावृत््यं करोति | “बेज्ञाबस्लेज' बैयायस्येन । 'तबो' तेन 'गुणपरिणासरो कदो होबि' गुणपरिणामः 
कुतो भवति। एतदुक्त भवति--अस्य यतेरेते गुणा:, इमे नश्यन्ति यदि नोपकार कुर्यात्‌ इति यदलेतलि 
करोति स तेषु गृणेषु परिणतों मवति । यस्य चोपकार कृतस्तस्य च गुणेषु परिणतिः कूता भवति। अत्तः 
स्वपरोपकारनिमिसं वैयात्र॒र्यं हति आख्यातं ॥३१६॥ 


जह जह गुणपरिणामों तह तह आरुहह घम्मगुणसेढिं । 
वढ्ढदि जिणवरमसग्गे_ णवणवसंवेगसड्ढाबि ॥३१७॥। 


'जहू जहू' था यथा गरुणपरिणामो भवति । तह तह आरहइ धम्मगुणसेढि तथा55रोहात चारित्र- 
गुणश्रेणी: । 'बडढइ वर्धत । 'जिणवश्मस्गें! जिनेन्द्रमागं । कि वड़ंते ? “नवनवसंबंगसड्डाबि' प्रत्यग्र- 
संसारभीरुता श्रद्धाप । इह गुणशब्देन गुणनिर्मास समा प्रत्यय उच्यते । तेनायमर्थ:--यथा यथा यति- 
गुणाना स्मरण तथा तथा चारित्रगुणानां स्मरणं तथा तथा चारित्रगुणानुपारोहति । विस्मृतयतिगुणों न लन्र 
प्रयतते । तेषां गुणानां स्मरणात्तत्र €चिरुपजायतें। गुणानुरागिणों हि भव्या । संसारभीतिः श्रद्धा च 
प्रवर्तमाना दृढयति यरति रत्नत्रये। एतया गाथया सूत्रिता श्रद्धा व्याब्याता ॥३१७॥ 

गुणानामनुस्मरणात्तत्र रुचिर्भवति रुची प्रवृद्धाया वात्सल्य नाम दर्दानस्य गुणों भवतीत्याच्ष्टे-- 
सड्ढाए वड्डियाए वच्छलल॑ भावदों उवक्‍्कमदि । 
तो तिव्वधम्माओे सब्वजगसुदाबहो दोह ॥|३१८॥ 


'सडहाए बश्िडदाए' श्रद्धया वद्धितया। वच्छल्ल भावदों उदबबकसवि' वात्सल्यं भावत मनसा 
प्रारमते । 'तो' तत' । 'सिव्यधस्भराओ' धर्म तीव्रो राग । सब्वजगसुहावहों होबि' सर्वेषु जगत्सु यत्युल 
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ये गुण हैं। यदि में इनकी सेवा न करू गा तो ये गुण नष्ट हो जायेगे। ऐसा जो चितमे विचारता 
हैं वह उन गुणोंमे परिणत होता हैं। ओर जिसकी सेवा की है उसकी गुणों मे परिणत्ति होती है । 
अर्थात्‌ वेयावृत्य करने वाला स्वय उन गुणोसे सुवासित होता है और जिसका वयावृत्य किया 
जाता है वह यति अपने गुणोसे च्युत नहीं होता। अत अपने और दूसरोंके उपकारके लिए 
वैयावृत्य कहा है ॥२१७॥ 


गा०-दो ०--जेसे-जेसे गुण परिणाम होता है वेसे वंस चारित्र रूप गुणोकी सीढी पर चढता 
है, और जिनेन्द्रके मार्गमें नई-लई संसार भीरुता और श्रद्धा भी बढ़ती हे । यहाँ गुण शब्दसे 
गुणोंको विषय करने वाला स्मरण ज्ञान कहा गया है। तब यह अथ॑ होता हैं--जैसे-जेसे यतिके 
गुणोंका स्मरण होता है वेसे-वेसे चारितन्र गुण पर आरोहण करता है। जो यतिके गुणोकों भूल 
जाता है वह उसमें प्रयत्न नहीं करता । उनके गुणोंका स्मरण करनेसे उत्तमे रुचि पेदा होती है । 
भव्य जीव गुणोंकी अनुरामी होते हैं। संसारसे भय और श्रद्धा यतिको रत्नत्रयमें हढ़ करती है । 
इस गाथासे श्रद्धा गुणका कथन किया ॥३१७॥ 


आगे कहते है कि गुणोंके स्मरणसे उनसे रुचि होतो है। रुचि बढने पर सम्यग्दर्शनका 
वात्सल्य नामक गुण होता है-- 


गा०--अ्रद्धाके बढ़ने पर मुनि मनसे वात्सल्य करते हैं। उससे धर्ममें तीव्र राग होता है । 
धममंमें त्तीत़् राग समस्त जगतमें जो इन्द्रिय जन्य और अतीन्‍्द्रिय सुल है उसे लाता है। अथवा 


विजयांदया टोका २८५ 


ऐब्द्रियमतीनिद्रिम वा तदावहत्याकर्षति धर्म तीत्रो राग' । तीब्रधर्मरागों वा यतिरात्मन. सकल सुखमावहति । 
बात्सल्य इत्येतद्व्याब्यातं गाथयाप्नया ॥३१८॥ 


वैयाबुत्यस्य श्र भवितर्नाम यो गुणस्तं व्यायष्टे-- 


अरहंतसिद्धभत्ती गुरुभत्ती सन्वसाहुभत्ती य । 
आसेविदा समग्गा विमता वरघधम्ममत्ती य ॥३१९॥ 


'अर्हृंससिद्धमश्तो' तब्राहन्‍तो नामातिक्रान्ते तृतीये भवे दर्शनविणुद्धभादिपरिणामविशेषबद्धतीर्थकरत्व- 
नामकर्मातिशया:, स्वर्गावतरणादिपरदुरवापपश्चमहाकल्याणभागिन:, घातिकमंप्रल्याधिगतसकलदब्रव्यत्रिकालगो- 
चरस्वरूपावभासनपटुनिरतिशयज्ञानदर्शनमोहोन्मूलनोपजातबीतरागसम्यवत्वा ,. चारित्रमोहोत्पाटनलब्घवीत- 
रागभावा , वीर्थास्त रायकर्मप्रक्षयाविर्भुतानन्तवीर्या , परीतसंसारभव्यजनोद्ध रणबद्धप्रतिशा' , अष्टमहाप्रातिहाय॑- 
च्तु त्रशदतिषयविशेषा । सिद्धा नाम मिध्यात्वादिपरिणामोपनीतकर्माप्टकबन्धनिमुक्ता' अजरामराब्याबाधा 
उपमातीतानन्तसुखा जाज्वल्यमाननिरावरणज्ञानतनवः पुरुषाकाराबाप्तपरमात्मावस्था । एतयोरहस्सिद्धयो- 
भंत्रित: । गुरुशब्देनात्राचार्योपाध्यायौ गृहीतो तयोर्भक्ति । 'सब्बसाहुभततो य' सर्वसाधभक्तिइच । “आसेविद्ा' 
आसेविता भवति । 'समग्गा' समस्‍ता 'बिस्रका बरघस्समभशीय' प्रधाने धर्म रत्नत्रयात्मके भवितव्ल आसेविता 
भवत्ति । अहदाद्यपदिष्टवैयावृत्त्यक रणात्तेषा भक्ति: कृता भवति । रत्नतयवतामुपकारकरणात्तदादरत एवं तत्र 
भक्ति । वैयावृत्य भक्तिमापादयति भर्हदादिष्विन्युक्त ॥।३ १९॥। 


धमंमे तोत्नराग रखने वाला यति सब सुखको प्राप्त होता है। इस गाथासे वात्सल्यका कथन 
किया ॥३१८॥ 

वेयावृत्यका भक्ति नामक जो गुण है उसे कहते है-- 

गा०-टी०---इस भवसे पूर्व तीसरे भवमे दर्शन विद्युद्धि आदि परिणाम विशेषसे जिसने 
तोथंकरत्व नामक अतिशयशाली कमंका बन्ध किया है, जो स्वर्गावतरण आदि पाँन महाकल्याण 
का भागी है जो कल्याणक किसी अन्यको प्राप्त नहीं होते, धातिकमोंके बिनाशसे जिसने- 
त्रिकालवर्ती सब द्रव्योके स्वरूपको प्रकाशित्त करनेमें पट निरतिशय ज्ञान प्राप्त किया है, दर्शन 
मोह के क्षय से जिन्हे वीतराग सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, चारित्रमोहके क्षयर्स जिसने वीत्तरागता 
प्राप्त की है, वीर्यान्तराय कर्मके प्रक्षयससे जिनमे अनन्तवीय॑ प्रकट हुआ है, जिनके ससारका अन्त 
आ गया है उन भव्यजीवोका उद्धार करनेकी प्रतिज्ञासे जो वद्ध है, जो आठ महाप्रत्तिहाये और 
चौतीस अतिशय विशेषसे युक्त है, वे भहंन्‍्त है । मिथ्यात्व आदि परिणामोसे आये आठ करमंकि 
बन्धनसे जो छूट चुके हैं, जो अजर अमर, अव्याबाध गुणसे युक्त है अनुपम अनन्त सुखसे शोभित 
हैं जिनके सदा प्रज्वलित रहने वाला आवरण रहित ज्ञानमय शरीर है, जो पुरुषाकार है और 
जिन्होंने परमात्म अवस्थाकों पालिया है वे सिद्ध हैं। इन अहंन्तों और सिद्धोकी भक्ति अहंन्त 
सिद्ध भक्ति है । गुरु दब्दसे यहाँ आचायें और उपाध्यायका ग्रहण किया है। उनकी भक्ति गुरु भक्ति 
है। और सबबंसाधुओंकी भक्ति तथा प्रधान धर्म रत्नत्रयमे सम्पूर्ण निम॑ंछ भक्ति | इन भहेन्‍त आदि 
का ऊपर कहा वेयावृत्य करनेसे उनकी भक्ति की गई जानना। रत्लत्रयके घारकोका उपकार 
करनेसे उनका आदर ही उनकी भक्ति है। अभिप्राय यह है कि वैयावृत्यसे अहंन्त आदिमे भक्ति 
व्यक्त होती है ॥३१९॥ 


२८६ भगवती आराधतनों 


इृदानों तस्या माहास्म्यं स्तौति--- 
संबंगजणियकरणा णिस्सल्‍्ला संदरुव्व णिक्कंपा | 
जस्स दढा जिणमश्ीी तस्स भयं णत्यि ससारे ॥३२०॥ 
'संवेगभजिषकरणा' संसारभीरुताजनितोत्पादा । करणशब्द सामान्यवचनो5पि उत्पस्तिक्रियावृत्तिस्त्र- 
गुहीत: । 'गिस्सहुला' मिथ्यात्वेन, मायया, निदानेन व रहिता | “मंदरब्य लिवकंपा' मदर इव निश्चला | 
'जरस बढ़ा जिध्रमतो' यस्य जिने मक्तिदुंढा । 'णतस्स भयमसत्यि संसारे' तस्थ भय नास्ति ससारात्‌ । जिन- 
झब्देना चात्राहदादय: सर्व एवोज्यन्ते--कर्मेकदेशाना समस्ताना च जयात्‌ । धर्मोषपि कर्माण्यभिमर्वात इति 
ब्रद्प्लामादिकमनुदिष्य प्रवलेस्तत्कथयति । 'संबेगजणियकरणा' इत्यनेन ससारभयनिराकरणोपायभूता जिन- 
भव्तिरिति जात्वा प्रबुत्तेति यावत्‌ । बैनमिकरमिथ्यादुष्टे सर्वत्र भक्ति” प्रवर्तते ्ति तब्निरासाय णिस्सल्ला 
इत्युज्यते । 'मंदरब्य णिक्कंपा' दत्यनेन सर्वकालवृत्तिताख्याता | सासादनसम्यग्दष्टेजताप्यल्पकाला न संसारा- 
प्ििस्सारयतीति ।।३२० । 
वैयाबुत्यस्थ पात्र लाभगु णमाचष्टे--- 
पंचमहब्बयगुत्तों णिग्गहिदकसायवेदणों दंतो । 
लब्भदि हु पत्तभूदो णाणासुदरयण णिधिभूदों ॥३२१॥ 
'पंचमहष्वधबुश्तों' पठ्चमिर्महाश्षत कृतास्रवनिरोध । 'णिग्गहियकसायवेयणों' निगृहीतकषायवेदन 
कथायस्तु तपयत्यात्मानमिति बेदना । 'दंतो' दान्‍्त शान्तरागजदोष । परिज्ञानाद्राग्यभावनात. प्रशान्त- 
राग इति कुत्वा दान्त इत्युच्यते । 'लब्भदि खु पत्तभूदो' लम्यते पात्रभूत:। 'णाणासुदरयणाधिभूवो' नाना- 


क->>जी तन बनी नी नाना. औ+ >> >८ट3त+ ७ “+« -/७- 3>लजी+-+लबजब> न ७ 3 जलन लजलाओ 333 >> मे अीजओ> +ऑि७4ती लीन ओनजतीज किन अीनरजनी जीअरी+जी जज ऑिनन+ अत इन्‍धीइि न न> 





रा 


अब उस भक्तिका माहात्म्य कहते हैं-- 
गा०-टी०--संवेग जणिय करण में 'करण' शब्द क्रिया सामान्यका वाच्ती होने पर भी 

यहाँ उसका अर्थ उत्पत्तिरूप क्रिया लिया है। अत' ससारके भयसे जो उत्पन्न होती है, मिथ्यात्व 
माया और निदान नामक हाल्योसे रहित सुमेरुकी तरह निश्चक, ऐसी हढ जिन भक्ति जिसके है 
उसे संसारसे मय नहीं है। कर्मोके एक देशको अथवा सब कर्मोको जीत्तनेसे यहां जित' झब्दसे 
अहंँन्त आदि सभी लिये है। 'धर्मं भी कर्मोको निरस्त करता है इसलिये जिन शब्दस धमं भी कहा 
जाता है। किन्तु वह धर्म द्रव्यकाभके उह गसे न होकर जिन भक्ति ससारका भय दूर करनेका 
उपाय है। यह जानकर होता चाहिये । वेनयिक मिथ्याहृष्टिकी भक्ति सबसे होती है उसके निरा- 
क्रणके लिये नि.शल्य कहा है। मेरुकी तरह निश्चल कहनेसे वह भक्ति सर्वंकालमे होनी चाहिये 
ऐसा कहा है। सासादन सम्यग्हष्टोके अल्पकालीन भक्ति होती है किन्तु वह ससारसे नहीं 
निकालूती ॥३२०।॥। 

वेयावृत्यका एक गुण पात्रछाभ है। उसे कहते है-- 

गाण्टो०--वंयावृत्य करनेसे, पाँच महाक्तो के द्वारा कर्मोके आख्रवकों रोकने वाला, 
कषाय वेदनाका निग्नह करने बाला, कषाय आत्माकों सतप्त करती है इससे बेदना कहा है, 
दान्त अर्थात्‌ जिसके राग जन्य दोष श्ञान्त हो गये है, वस्तु तत्वको जाननेसे बराग्य भावना 
होती है और वैराग्य भावनासे राग शान्त होता है इससे दनन्‍्त कहा है, तथा जो नाना प्रकारके 
शास्त्रोंरूपी रत्नोंका निधि है नाना शास्त्रोका ज्ञाता है, ऐसा पात्र प्राप्त होता है' अर्थात्‌ वंयावृत्य 
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श्रुतरत्मनिषिभूतः ।२२ १ 
दंसणणाणे तव सजमे य संधाणदा कदा होह । 
तो तेण सिद्धिमग्गे ठविंदों अप्पा परो चेब ||३२२॥। 


'बंसणणाजे' दर्शनजश्ञानयों: । 'तबसममे य तपदचारित्रयोइव । 'संधाणदा होदि' कुतश्चिब्रिमित्ता 
दिच्छिन्नानां दर्शनादीना संधाम कूतं॑ मवति वैयावत्त्येत । हो” तस्मात्‌ तेनैव वैयाबत््यका रिणा । 'सिद्धिमग्गे 
रस्तत्रये । 'ठबिदों अप्पा परो चेश' स्थापित आत्मा परदच । अनया संधानभित्येतत्सूत्रपदब्याख्यानम्‌ ॥२२२॥। 

तव इत्येतद्रभाख्यातुमाहु-- 

वेज्जावच्चकरो पुण अणुत्तरं तवसमाधिमारूढो | 
पफ्फोडिंतो विहरदि बहु भवबाघाकरं कम्मं ॥|३२३॥ 

'जेज्ञावध्यकरो पुण' वैयावृत्यकर पुन अणुत्तरं तबसमाधि भाइुढडो' उत्कृष्ट चैयावत्त्याख्ये तपसि 
समाधिमेकाश्रताम॒पाश्रित ! 'पफ्फोडितों खिहरति' विधूनयन्विहरति । बहुभववाधाकरं कस्म बहुभवेषु बाधा: 
संपादयत्कर्म ।३२३।॥। 


जिणसिद्धसाहुधम्मा अणागदातीदबदमाणगदा । 
तिविददेण सुद्धमदिणा सब्बे अभिषृह्या होंति ॥३२४॥ 


'जिगसिद्ध साहुधस्मा' तीथंकृत., सिद्धा , साधवी, धर्मश्च । अभागदातीदबद्टसाणगदा' सर्वे त्रिकाल 
वर्तिन: 'सब्बे तिविधेण पूजिदा होंति' सर्वे मनोवाक्कार्य. पूजिता भवस्ति । 'सुद्धमहणा' शुद्धचेतसा | तीर्थ 
कृदाद यस्तदाज्ञासपाद नात्यूजिता', दशविधे धर्म तपसो<न्तर्भावाहवयावृत्यस्थ च तदन्तगंतत्वादई यावृत्ये आदरार 
तत्मवृत्तेत्च धर्म! पूजितों भवति ॥३२४॥ 
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करने वालेको बेयाव॒त्यके लिये ऐसे सत्पात्र मुनी प्राप्त होते है यह एक महान्‌ लाभ है ॥३२१॥ 


गा०-टी०--किसी निमित्तसे सम्यग्दर्शन आदिसे त्रुटि हो गई हो तो वेयावृत्य करनेसे 
सम्यर्दर्शन, सम्यग्शान, सम्यकत्तप और सम्यक्‌ चारित्रमे पुन' नियुक्ति हो जाती है | अत्त: उसी 
वेयावृत्यका रीके द्वारा स्वयं भात्मा तथा जिसकी वह वेयावृत्य करता है उसको रत्नत्रय में पुन 
स्थिति होती है। इससे दोनों का ही लाभ है। इस गाथाके द्वारा 'संधान' पदका व्याख्यान 
किया है ॥३२२॥ 

तप गुणको कहते है-- 

गा०--वेयाव॒त्य करनेवाऊा भुनि उत्कृष्ट वैयावृत्य नामक तपमे एकाग्र होकर अनेक 
भवोंमें कष्ट देनेवाले कर्मोकी निर्जरा करता हुआ विहार करता है ॥३२२॥ 

गा०--शुद्धचित्तसे वैयाव॒त्य करनेवालेके द्वारा भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानकालके सब 
तीथकर, सिद्ध, साधु और धर्म मन-बचन-कायसे पुजित होते हैं। तोर्थंकरोंकी आज्ञाका पालन 
करनेसे सभी तीर्थंकर आदि इसके द्वारा पूजित होते हैं। तथा दस प्रकाके धर्मो में एक तपधम 
भी है और वेयावत्य उसका एक भेद है अतः वंयावत्यमें आदरभाव रखने त्तथा वेयादृत्य करनेसे 
धर्म पूजित होता है ॥३२४॥ 


२८८ ह भगवत्ती आराधना 


वैयाबुस्यं वदथि्थ आक्रार्योपाष्यायतपस्विशिक्षकर्लानगणकुलसंघसाधुमनोजभेदेन । तत्राचार्यबया- 
वृत्यमाहात्म्यकथनायाचदटे--- 


आइरियधारणाए संघो सब्यो वि घारिओ होदि । 
संघस्स घारणाए अध्वोच्छित्ती कया होई ।।३२५। 


'आइरियिभारणाए' आचार्यधारणात', 'संघो सब्डो थि धारिदों होदि' सर्व संघोज्वघारितो भवति । 
कथ्थ ? आचार्योहि रत्लत्रयं प्राहयति | गृहीतरत्नत्रयांस्तेषु द्ढयति । अतिचाराज्जातानप्यपनयति । तदुप- 
देदाबलेनैव गुणसंहरतिरूपता थे संघो नान्यथेति संघो घारितो भवति । सधधारणाया गुणमातष्टे | संघस्स 
घारणाए अवोष्छितों कवा होदि' धर्मतीर्थस्याम्युदयनि श्रेयससुखसाधनस्य अव्युच्छित्त' कृता भवति। 
उपाध्यायादय:ः सर्व एवं साधयन्ति निरबशेषकर्मापायमिति साधुशब्देनोच्यस्ते ॥३२२५।। 

तेष्वन्यतमस्य साधोर्धारणायां गुणं कथयति-- 

साधुस्स घारणाएं वि होह तह चेव घारिओ संघो | 
साधू चेंच हि संघो ण हु संघो साहुबंदिरितो ॥३२६॥ 

'साधुस्स धारणाएं एकस्य साधोर्वेयावृत्यकरणंन धारणाया। 'होबि' भवत्ति ! 'तह चेंब' तथैव 
आधार्यधा रणात' संघधारणात्‌ । 'घारिदों संघो' धारितो यतिसमुदाय । कथमेकस्य धारणाया समुदायधारणा, 
समुदायावयवयोमेंदादित्याशकायामाह--- साथ्‌ चेब हि संधो” साधव एवं हिं सघ. ! 'ण हिं संधो साधुवदि- 
रिस्तो' नैव संधो नामार्थान्तरभूतोउस्ति साधुव्यतिरिक्त. । कथचित्समुदायावयोरव्यतिरेक इति भन्यते गाथा- 
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आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शिक्षक, ग्लान, गण, कुल, संत्र, साधु और मनोझञके भेदसे 
वेयावृत्यके दस मेद हैं। उनमेंसे आचाय॑ वेयावृत्यका माहात्म्य कहते हैं-- 

गा०-टी ०--आचाय॑ंका धारण करनेसे समस्त संघ धारित होता है। क्योंकि आचार्य 
रत्नन्रय ग्रहण कराते हैं और जो साधु रत्नत्रयको धारण किये होते है उन्हे उसमे हृढ करते 
हैं। उत्पन्न हुए अतिचारोंको दूर करते है। आचायेके उपदेशके प्रभावसे ही संघ गुणोके समूहको 

' धारण करता है अतः आचाय॑के धारणसे संघका धारण होता है। आचार्यके बिना संघका धारण 

सम्भव नहीं है। संघके धारणसे अभ्युदय और मोक्षके सुख्कका साधन जो धमं है उस धमंत्तीथंका 
बिच्छेद नहीं होत्ता। उपाध्याय आदि सभी समस्तकर्मों के बिनाशकी साधना करते हैं इसलिए 
साधु शब्दसे उन सबका ग्रहण होता है ॥३२५।। 

विशेषार्थ -धा रणाका अथ्थ है अपने धर्मकमंकी शक्तिकों भ्रष्ट करनेके निमित्तोंकों दूर 
करके उसको शक्ति प्रदान करना । इसीको वेयावृत्य भी कहते है । 

उक्त आचार्यादिमेंसे किसी एक साधुकी धारणाके गृग कहते हैं-- 

गा०-टी ०--जैसे आचायंकी धारणासे संघकी धारणा होती है बेसे ही एक साधुकी 
धारणासे अर्थात्‌ वेयावृत्य करनेसे साधु समुदायकी धारणा होती है । 

शंका--एक साधुकी धारणासे सब साधु समुदायकी घारणा कैसे हो सकती है ? क्योंकि 
समुदाय और व्यक्तिमें तो मेद है ? इसके उत्तरमें कहते हैं--- 

समाधान--साधु ही संघ है। साधुओंसे भिन्‍न कोई संघ नामक वस्तु नहीं है। समुदाय 
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इयेनानेन । अव्युच्छित्तिब्यल्याता ॥३२६।। 
सिद्धिसुले चेतसि एकाग्रता समाधिरित्युज्यते तदुपगूहनं कृत॑ मबतीत्याचणष्टे--- 
गुणपरिणामादीहिं अग॒ुत्तरविद्दोहिं विहरमाणेण । 
जा सिद्धिसुद्समाधी सा वि य उवशूद्िया होदि ॥३२७।॥। 


'भुणपरिणामादीहि य' गुणपरिणामः, श्रद्धा, वात्सल्यं, भक्ति:, पात्रलाभ', संधान, तप., पूजा, तीर्थो- 
व्युख्छिशिक्रियेत्येते:। 'अजुसरविषोहि' प्रकृष्टे: क्रम: । विहृरभाणेज” अचरता | “जा सिद्धिसुहसमाधी' या 
सिद्धिसुखकाप्रिता | 'सा वि घ उबगूहिया होइ साप्यालिजिता मवति । कारणे ह्यादर. कार्ये समाधानमन्तरेण 
न प्रवर्तते । न हि साध्ये घटे जेतस्यसति तदुपायभूतदष्डादिका रणकछापे जन: प्रवर्तते । इह थ गृणपरिणामा- 
दय उपायाः: सिद्धिसुखस्य न च सिद्धिसुख॑काग्रतामन्तरेण ते युज्यन्ते इति भावः ॥३२७॥ 


अणपालिदा य आणा संजमजोगा य पालिदा होंति। 
णिर्गहि याणि कसार्यिदियाणि साखिल्लदा य कदा ॥३२८।॥। 


'अजुपालिवा या आाणा' अनुपालिता च आशा भवति वैयावृत्य कुबंता ! केषां ? तीर्थकृदादीना । 
एतेन 'आणा' इत्येतत्सूत्रपद व्याख्यातं भवति । 'संजम जोगा य पालिदा होंति' इत्यनेन सयमपदव्याख्या कृता 
संयमेन सह सम्बन्ध: आचार्यादीनाम्‌ । 'पालछिया होंबि' रक्षिता भवन्ति । व्याध्याद्यापद्सताना रोगपरीषद्दान- 
सकक्‍्लेशेन घारयितुमस्मर्थानामु । अथवा सयमयोगाइच तपासि अनदनादितपोविशेषा. रक्षिता भवन्ति स्वस्थ 
परेषां च, करणानुमननाम्या स्वस्यापन्निरासेन स्वस्थतोपजातसामर्थ्यादीना संयमसंपादनात्‌ । परेषां सहायता 


और उसके अवयव व्यक्तिमें कथश्चित्‌ अमेद होता है यह इन गाथाओंके द्वारा माना है ॥३२६॥ 
अव्युच्छित्तिका कथन समाप्त हुआ ! 

सिद्धि सुखमें चित्तकी एकाग्रताको समाधि कहते हैं। वेयावृत्यसे उसका उपगूहन हीता है, 
यह कहते हैं-- 

गा०--अद्धा, वात्सल्य, भक्ति, पात्र॒लाभ, सन्धान, त्तप, पूजा, तीथंकी अव्युक्छित्ति (अबि- 
नाश) इत्यादि गुणोंका उत्कृष्ट क्रके साथ आचरण करनेवाले मुनिको जो सिद्धि सुखमें एकाग्रता 
है, वह भी प्राप्त होती है; क्योंकि कार्यमे समाधान हुए बिना कारणमे आदर नहीं होता । यदि 
चित्तमें घट बनानेकी भावना न हो तो उसके उपायभृत जो दण्ड आदि कारण है उनमे मनुष्य 
प्रवृत्त नही होत्ता। यहाँ गुणपरिणाम आदि सिद्धिसुखके उपाय हैं, सिद्धिसुखमें एकाग्रताके विना 
वे उपाय नहीं हो सकते । यह अभिप्राय है ॥२३२७॥ 

गा०-टी०---जो वैयावृत्य करता है वह ती्थंकरोंकी आज्ञाका पारन करता है। इस कथन- 
से गाथाके 'आणा' पदका व्याख्यान किया है। 'संयमयोगका पालन होता है” इस कथनसे संयम- 
पदका व्याख्यान किया है क्योंकि आचार्य आदिका संयमके साथ सम्बन्ध है। जो आचाय॑ आदि 
व्याधि आदिसे पीड़ित होते हैं और बिना संक्लेशके रोगपरीषहकों सहनेमे असमर्थ होते हैं उनकी 
वैयावृत्य करनेसे संयमकी रक्षा होती है। अथवा 'संयमयोग' जर्थात्‌ अनशन आदि तपके भेदोंकी 
रक्षा होती हैं। अपने भी और दूसरोंके भी तपकी रक्षा होती है। दूसरोंसे वेयावृत्य कराकर भथवा 
वेयाबृत्य करनेकी अनुमोदना करके स्वास्थ्यको प्राप्तकर अपने त्तपकी रक्षा करता है तथा दूसरोंकी 

॥ै७ 





२०० ] भगवती आराधना 


व्याचष्टे---जम्हा इति वाक्यशेषाध्याहारेण सूत्रपदानि सम्बन्धनीयानि । यस्मान्नियृहीतानि कपायेन्द्रियाणि 
तद्दोषोफ्देश कुरबंता तस्मात्‌ 'साखिल्लदा थे कदर सहायता कुता ॥३२८॥ 


अदिसयदाणं॑ दत्त णिव्विदिगिच्छा दरिसिदा होइ । 
पवयणपमावजणा वि य जिव्व॒ं संघकज्जं च ॥३२९।। 

'अदिसयवाणण दर्स' अतिशयदान दत्त भवति रत्नत्रयदानात्‌ । शिव्विदिगिछा ध्र॒ बरिस्ििया होह 
सम्यर्दर्शनस्य गुणो निविचिकित्सा नाम सा प्रकटिता भवति। द्रष्यविचिकित्सा निररता णरीरक्लाना निरा 
करणात्‌ जुगुत्सा बिना। 'प्ब्रणघभावणा वि य' प्रवचनमागमस्तदु कतार्थानुष्ठानात्‌ प्रवचनप्रभावना कृत 
भवति। “जिश्जूद संधक्म ल' संघेन कर्तव्य कार्य च निदपचयेन संपादित भवति । एतेन 'कज्जपुण्णाणि 
इत्येतद्रथारुपातम्‌ ॥३२९।। 

वैयावत्त्यस्थ फलमाहात्म्य दर्शयति--- 


भुणपरिणामादीहिं य विज्जावच्चुज्जदो समज्जेदि । 
तित्ययरणामकम्म॑ तिलोयसंखोभयं पृण्णं ॥३३०॥। 
'भुणपरिणामादीहि य' । अर्रैव पदसम्बन्ध “बेज्जावच्चुज्जदो' वैयावृत्ये उद्यत । गुणपरिणामादोहि 
गुणपरिणामादिभि: कारणभूत॑ । 'पुण्णं तित्ववरणामकस्म॑ समज्जेदि' पुण्य तीर्थकरनामकर्म समर्जयति। 
कीदुक ? 'लिलोय्संखोमय्य' त्रैलोक्यसंक्षोभकरणक्षमम्‌ ॥३२०॥। 


एदे गुणा महल्ला वेज्जावच्चुज्जदस्स बहुया य | 
अप्पदिठदो हु जायदि सज्ायं चेव कुब्वंतो ॥३३१॥ 
एबे गुणा महल्ला' एते गुणा महान्त' 'बेज्ञावश्चुस्जवस्स' वैयावृत्योद्यतग्य | 'बहुया य' बहव । 
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आपत्तिको दूर करके, उनके स्वास्थ्य छाभ करके शक्ति प्राप्त करनेपर उनके सयमकी रक्षा होत्ती 
है । दूसरोंकी सहायताका कथन गाथाके उत्तराद्धंसे करते हैं। उसमे 'जम्हा' पदका अध्याहार करके 
इस प्रकार अर्थ होता है--यत्र वैयाबुत्य करनेवाला कषाय और इन्द्रियोके दोष बतलाकर कषाय 
और इन्द्रियोंका निग्रह करता है, अत: वह दूसरोंको सहायता प्रदान करता है ॥३२८॥ 


गभा०-टी०--वैयावृत्य करनेवाला उक्त प्रकारसे दूसरे साधुओंको रत्नश्रयका दान करता 
है इसलिए वह सातिशयदानका दाता होता है। तथा वेयावृत्यसे सम्यग्दर्शनका निविचिकित्सा 
नामक गुण प्रकाशित होता है। शरीरका मलमूत्र आदि बिना ग्लानिके उठानेसे द्रव्यविचिकित्सा 
दूर होती है। आगममें कहे हुए धर्मका पालन करने से प्रवचनकी प्रभावना भी होती है। और 
संघका जो करने योग्य कार्य है उसका भी सम्पादन होता है। इस गाथासे 'कज्जपृण्णाणि 
पदका व्याख्यान किया है ॥३२०॥ 


वेयाबृत्यके फलका माहात्म्य कहते हैं-- 
भा०--वेयावृत्यमें तत्पर साधु गुणपरिणाम आदि कारणोंके द्वारा उस तीथंडू< नामक 
पुण्यकर्मका बन्ध करता है जो तीनो छोकोंमें हलचल पेदा करता है ३३०॥ 


गा०-वेयावृत्यमें तत्पर साधुके बहुतसे महान्‌ गुण होते हैं। जो केवल स्वाध्याय ही 


विजयोदया टीका २९१ 


जप्पद्ठिदों हु आायदि' आत्मप्रयोजनपर एवं जायते । 'सज्मायं चेब कुब्बंतो' स्वाध्यायमेब कुर्वन्‌ । बैयावृस्य- 
करस्तु स्‍्वें पर जोडरतीति मन्यते ॥३३१।॥ 

वज्जेह अप्यमत्ता अज्जासंसग्गमग्मिविससरिसं । 

अज्जाणचरो साधू लद्ददि अकिसिं खु अधिरेण ॥३३२॥ 

'बिज्जेह' वर्जयत अग्निना विषेण धदुद्य: आर्याजनसंसर्ग. । प्रमावरहितैभंवद्धिस्त्याज्य: अस्जाणुचरों' 

, आरय्यनुचर:। 'साथ' साधुलंहदि अकिकि लभते अयशः 'अधिरेण” अचिरेंग । चित्तसंतापकारितया अग्नि- 
सदुदता । संयमजीवितविनाशनाहिषसदृशता । पापस्य अथशसदच प्रायेण भीरुलेको5पि साध्याचार:ः मिथ्या- | 
दृष्टिरसंयतो5पि कि पुनविधवितवेदितव्यस्थ परिहार्यमदोष॑ उद्यतः परिहतुँ यतिजनः पापमयकाक्थ न परि- 
हरेत्‌ । तथा च इलोक:--- 


काये पातिनि का रक्षा य्यो रवयमपाति यत्‌ । 
मरः पतितकायोषषि यदाःकार्येन बायंते ॥ [ ]॥३३२॥। 
थेरस्स वि तवसिस्स वि बहुस्सुद्स्स वि पमाणभूदस्स । 


अज्जासंसंग्गीए जणजंपणयं हवेज्जादि ॥३३३॥।। 

'श्रेरस्स' स्थविरस्थ । 'तबसिसस वि अनगनादितपस्युथ्वतस्थापि | बहुसुबस्स वि बहुश्रुतस्यापि । 
'पताणभूदस्स'_ प्रमाणभूतस्य ।_ 'अज्जासंसर्गीए जणजंपणयं ह॒वेज्जाबि' आर्मापरिचयाज्जनापवादो 
भयति ॥३३३॥। 

र्किं पृण तरुणो अबहुस्सुदो य अणुकिद्ठतवचरित्तों । 
अज्जासंसग्गीए जणजंपणयं ण पावेज्ज ॥३३४॥ 


के जन. हे धिमीयली फनी जन कनमीन+ 393 ५ अलीजन पल अर जलीनी मीऑतीऑी जी जी +ी५तीजीीजल पल 





कर १ीनीय- जन पीर अल फनी ४०-५० जज टी जतीज 2७ 3जथ लीड ढ जी फनी ज अरीफन समा ओल> % 


करता है वह तो अपने ही प्रयोजनमे छगा रहता है। किन्तु वेयावृत्य करमेवाला अपना और 
दूसरोंका उपकार करता है। अर्थात्‌ केवल स्वाध्याय करनेवाले साधुसे वेयावृत्य करनेवाला विशिष्ट 
होता है। स्वाध्याय करनेवाले साधुपर विपत्ति आवे तो उसे वेयावृत्य करनेवालेका ही मुख 
ताकना होता है ॥३३१॥ 

ग्रा०-टी ०--हे साधुजनों ! आापको प्रमादरहित होकर आग और विषके तुल्य आर्याओंके 
संसगंको छोडना चाहिए। आर्याके साथ रहनेवाला साधु शीघ्र ही अपयशका भागी होता हैं। 
आर्याका संसन्े चित्तको सनन्‍्तापकारी होनेसे आगके समान है और संयमरूपी जीवनका विनाशक 
होनेसे विषके समान है । साधु आचारवाले मिथ्याहष्टि असंयमी लोग भी प्राय पाप और अपयश- 
से डरते हैं। फिर जो सब कुछ जानते हैं और समस्त त्यागने योग्य पदार्थोके त्यागमें तत्पर 
रहते हैं वे साघुजत पाप और अपयशके कामसे क्‍यों नहीं दूर रहेगे ? कहा भी है--शरीर नष्ट 
होनेवाला है उसकी रक्षा सम्भव नहीं है। यशकी रक्षा करने योग्य है जो नष्ट नहीं होता। 
शरीरके छूट जानेपर मनुष्य यशरूपी शरीरसे जीवित रहता है ॥३३२॥ 

गा०--वृद्ध, अनशन आदि तपमें तत्पर तपस्थी, बहुश्गुत और प्रमाण माना जानेबाला 
भी साधु आर्याजनके संसर्गसे छोकापवादका भागी होता है ॥३ ३३।॥ 


२९२ भगवती आराधना 


पक पुण ण पाथेज्ज संजपणजय' कि पुन प्राप्तुयाज्जनापवाद वा ? प्राप्नोति नियोगत' | कैम ? 
'अस्लासंसस्गीए' आर्यागोष्ठघा । कः ? “सदणों अनहुस्सुदों अगुकिट्ठतवथरिसों य' तरुणो यतिरबहुश्नुतो$- 
सुत्कृष्टतपदचारित्रवत् ॥ २ ३२४॥ 
जदि बि सय॑ थिरबुद्धी तद्दा तरि संसग्गिलद्धपसराए । 
अग्गिसमीबे व घदं विलेज्ज चित खु अज्जाए ॥३३५॥। 
'जबि लि सं घिरशुद्ों' यद्यपि स्वयं स्थिरवृद्धि | तहा थि' तथापि। 'संसरिगलद्धपत्राएं! संस- 
गॉल्लव्यप्रसराया: । 'अज्जाए' आर्याया. । चित्त विस्तेज्ज' लितं द्रवति। किमिव ? 'अग्गिसमोय व ध् 
अग्निसमीपस्थं घृतमिव । सम केवलमार्याजन एवं परिहरणीयः कि तु--॥ ३ ३५॥। 


सय्वत्थ इत्थिवग्गम्मि अप्पमस्तो सया अवीसत्थों । 
णित्थरदि बंभचेरं तज्विवरीदों ण णित्थरदि |।३३६॥ 

'सब्बत्य इल्थिवस्गस्सि' सर्वस्मिन्‍्नेव स्त्रीवर्ग बालाकन्यामध्यमास्थविरासुरूपाविरूपेति विचित्रभेदे । 
'अप्यन्षसोी' अप्रमत्त प्रमादरहित । सदा 'अवीसत्थो' विशव्वासरहित' | “णित्यरडइ' निस्तरति अंभलेरं' ब्रह्म 
जशर्य । 'तद्विवरीदो' तद्ठिपरीत: प्रमत्त: विध्वासवांदच । 'ण जणित्थरबि' न निस्तर्रति ॥३३९॥। 

आर्यानुचरणे दोषं॑ प्रकटयति-- 

सज्वत्तो वि विम्युत्तो साहू सव्वत्थ होइ अप्पवसो | 
सो चेष होदि अज्जाओ अणुचरंतो अणप्पवसो ॥|३३७॥ 

'सब्बसों वि विभुत्तो साहू सम्वत्थ होइ अप्यवसो' सर्वस्माद्ास्तुक्षेत्रादिकाद्िमुक्त साधु सर्वत्र भबति 
स्ववशः: सो लेब स एवात्मवश' । होइ” भवति। “अणप्पवसो”' अनात्मव्दा, | कि कुर्वन्‌ ? 'अ्जाओं 
अजुचरंतों' आर्या अनुचरन्‌ ।३२७॥। रा 


गा०--तब जो अवस्थामें तरुण हैं, बहुश्रुत भी नहीं हैं और न जो उत्कृष्ट तपस्वी और 
चारित्रवान्‌ हैं वे आर्याजनके संसगंसे लोकापवादके भागी क्यों नहीं होगे ? ॥३३४॥ 


था०--मुनि यद्यपि स्वय स्थिर चित्तवाला हो फिर भी उसके संसर्गंसे चित्तमें उल्लास 
पाकर आर्याका मन उसी प्रकार द्रवित होता है जेसे आगके समोपमें थी द्रवित होता है ॥३३५॥ 


गा०--तथा केवलछ आर्याओंका संसर्ग ही त्याज्य नहीं है, बल्कि जो बाला, कन्या, 
तरुणी, वृद्धा, सुरूप, कुरूप सभी प्रका रके स्त्रीवर्गमें प्रमाद रहित होता है और कभी भी उनका 
विश्वास नहीं करता वही साधु ब्रह्मचयंको जीवन पर्यन्त पार लगाता है। जो उससे विपरीत 
होता है अर्थात्‌ स्त्रियोंके सम्बन्धमें प्रमादी और विध्वासी होता है वह ब्रह्मचयंको पार नहीं कर 
पाता॥३३६९॥ 

आायकि अनुचरणसें दोष बतलाते हैं--- 

शा०--जो साधु घर, जमीन आदि समस्त परिपग्रहोंसे मुक्त है वह सवंत्र अपनेको बचयमें 
रखता है| किन्तु वही साधु आार्याका अनुगामी होकर आत्मवशी नहीं रहता ॥३३७॥ 
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खेलपडिदमप्पाणं ण॒ तरदि जह मच्छिया विमोचेदु । 
अज्जाणुचरों ण तरदि तद्द अप्पाणं विमोचेद्‌ ॥१३८॥ 

'लेलपडिदमप्पाणं इलेष्पपरीतमात्मानं | 'जह ण तरह मच्छिया विभोश्चेदुं' यथा न तरति मक्षिका 
विमोचसितुम्‌ । 'तह अम्जागूजरों ण तरह अध्याणं विमोंचेदुं' तथा आर्यानुचरों म शक्‍नोति आत्मानं विभोचयि- 
सुम्‌ ११३३८।॥ 

साधुस्स णत्वि लोए अज्जासरिसी खु बंधणे उमा । 
चम्मेण सह अबेंतो ण य सरिसो जोणिकसिलेसो ॥३३९॥ 

'साधुस्स णरियि छोए अज्जञासरिली खु्‌ बंध उवमा' साधोर्नास्ति लोके आयसिदृशी बन्धने उपमा । 
'चस्तेजण सह अर्वेशो" चर्मणा सह अपगच्छन्‌ | ज य सरिसो ओजिगसिछेसो' नेव सदृश: चमंकारश्लेष: । न 
केवल आर्याजनों दुरत एवं परिहार्य' अपि तु अन्यदपि वस्तु ॥३३९॥। 

अण्णं पि तद्दा वत्थु जं जं साधुस्स बंधर्ण कुणदि । 
त॑ तं परिहरद्द तदो होहदि दढसंजदा तुज्झ ॥३४०॥ 

अण्णं पि तहा वल्यु अन्यदपि तथाभूत वस्तु । ज॑ंजं साधत्स बंभण कुणइ' यंद्यत्साधोव॑न्धन 
करोति अस्वतन्त्रता करोति | “त॑ त॑ परिहरह' तत्तत्परिहारे उद्योग कुरुत । “तल: बस्तुत्यागात्‌ । 'होहूबि 
बठसंजदा तुज्ल' भवतां दुृढसंयतता गुणों भवत्येवरसिति याबत्‌ | बाह्वस्तुनिभित्तो हासयमस्तत्त्यागे त्यक्तो 
भवति ॥३४०।। 


पासत्थादीपणयं णिच्च॑ वज्जेह सम्बधा तुम्हे । 
हंदि हु मेलणदोसेण होह पुरिसस्स तम्मयदा ॥३४१॥ 


'पासत्थादीपणयं' पाएगेल्थादिपश्थक्क पाइर्वस्थ., अवसन्न', संसकक्‍्त , कुणीलो, मृगचरित्रः इति पश्च 
तानू दुरतो निराकुस्त। अपरित्यागदोषमाह-“मेलणबोसेण तम्ममदा होह' ससर्गदोषेण पाए्वंस्थादि- 
सयता ॥।३४१॥। 

तनन्‍्मयता प्रतिपश्िक्रमाख्यानायाता गाथा--- 


गा०--जेसे मनुष्यके कफमें फंसी हुई मकक्‍्खी उससे अपनेको छुडानेमे असमर्थ होती है। 

वेसे ही आर्याका अनुगामी साधु उससे अपनेको छुडानेमें असमर्थ होता है ॥३३८॥ 

गा०--साधुका आर्याके साथ सहवास ऐसा बन्धन है जिसकी कोई उपमा नहीं है। चर्मके 
साथ ही उत्तरने वाला वज्जलेप भी उसके समान नहीं है ॥३२९॥ 

शा०--साधुको केवल आर्याजनोंके संसगंसे ही दूर नहीं रहना चाहिए किन्तु अन्य भी 
जी-जो वस्तु साधुको परतन्त्र करती है उस-उस वस्तुको त्यागनेमें तत्पर रहो | उसके त्यागसे 
तुम्हारा संयम हृढ होगा । बाह्य वस्तुके निमित्तसे होने वाला असंयम उस वस्तुके त्यागसे त्यागा 
जाता है ॥३२४०॥। 

था०- पादवंस्थ, अवसल्न, संसक, कुशील और मृगचरित्र इन पाँच प्रकारके कुमुनियोसि 
तुम सदा दूर रहो । उनसे मेल रखनेसे पुरुष उनके समान पाएव॑स्थ आदि रूप हो जाता है ॥२४१॥। 


२५४ भगवती आराधनों 
लज्जं तदो विहिंसं णिव्विसंकद चेंव । 
पियघम्मों वि कमेणारुदंतओं तम्मओ होह ॥३४२॥ 
पाएवेस्थादिसंसग कतु' वाच्छलतपि 'छज्ज' लज्जा उपारोहति । ततः ४ पश्चाहिहिस बंमयमजुगुष्सा 
करोति । कथमहमेबंबिषं ब्रतमजू करोमि दुरतससारपतनहेतुमिति । पकचाच्चारित्रमोहादयात्परदश पार भं 
प्रासमते । कृतप्रारम्भो यतिरारम्भपरिग्रहादिषु सिब्विसंकदं चेव निविशद्भुतामुपैति । 'पियधम्मोवि धर्मप्रियों- , 
अप । 'कमेणादहूंतगो' क्रमेण प्रतिपद्यमानो लज्जादिकं । तसम्मओं होंबि' पादवस्वादिरूपों भवति ॥३४२॥ 
यद्यपि बावकायाम्या न प्रयतते तथापि मानसी पाइर्वस्थादिता प्रतिपद्यत इत्यानष्टे-- 
संविग्गस्सवि संसर्गीए पीदी तदी य वीसंभो । 
सदि बीसंमे य रदी होह रदीए वि तम्मयदा ॥३४३॥ 
'संजिगास्‍स थि! ससारभीरोरपि यते । 'संसग्गोए' पार्व॑स्थादिससगेंण | पोदी होदि' प्रीतिर्भवति । 
'हबो म' प्रीते सकाशात्‌। 'बोसंभो होदि' विख्रम्भो भवति । 'सदि बीसंभे य रदो' विस्रम्भे सति रवतिभंव्ति । 
पार्द्वस्थादिषु 'श्वोए वि तम्मयवा' रत्या च तन्‍्मयता )।३४३॥ 
संसमंवज्ञादुगुणदोषी भवतोशचेतनेष्वपीति दुष्टान्तेन बोधयति-- 
जद भाविज्जइ गंघेण मद्दिया सुरभिणा व हृदरेण । 
किह जोएण ण होज्जो परगुणपरिभाविओ पुरिसो ॥३४४॥ 
जि यदि । “भाषिज्जई' भाव्यते वास्यते । 'गंधेण' गन्धेन, 'मट्टिया' मुत्तिका । सुरहिणा व ईंय- 
रेण' सुरभिणा व इतरेण वा। 'कहु जोएण ण होज्जो' कथ सबन्धेन न भवेत्‌ । 'परगुणपरिभावओ पुरिसो' 
परेषां पाष्वंस्थादीना गुण: परिभावित पुरुष ॥३४४॥ परंगुणग्रहणायाह -- 
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पाष्वेस्थ आदिके संसग्गंसे केसे पाश्वंस्थ आादिरूप हो जाता है यह बतलाते हैं-- 

या०--पाववंस्थ आदिका संसग करनेकी इच्छा रखते हुए भी लज्जा करता है। परचात्‌ 
असंयमके प्रति ग्लानि करता है कि मे केसे इस प्रकार ब्रत भंग करूँ, यह तो दुरन्त ससारमे 
गिराने वाला है। पश्चात्‌ चारित्र मोहके उदयसे परवश होकर असयमका प्रारम्भ करना है। 
असंयमका प्रारम्भ करके यति आरम्भ परिणग्रह आदिमे नि'श्रक होकर प्रवृत्ति करता है। इस 
प्रकार धर्मका प्रेमी भी मुनि क्रमसे लज्जा भादि करते हुए पाइवंस्थ आदि रूप हो जाता है ॥३४२॥ 

यद्यपि उनको सगत्तिसे बचन ओर कायसे तो उनके आचा रमें प्रवृत्ति नही करता तथापि 
मनसे पाश्वंस्थ आदि रूप हो जाता है यह कहते हैं-- 

गा*--संसारसे भयभीत भी मुनि पाव्वेस्थ आदिके ससगंसे उनसे प्रीति करने लगता है। 
प्रीति करनेसे उनके प्रति विश्वासी हो जाता है। उनका विश्वास करनेसे उनका अनुरागी हो 
जाता है और उनमें अनुराग करनेसे पाइवंस्थादिमय हो जाता है ॥३४३१॥ 


संसर्गसे अचेतन वस्तुओमे भी गुण भौर दोष उत्पन्न हो जाते हैं, यह दृष्टान्त द्वारा सम- 


धा०--यदि सुमन्ध अथवा दुर्गस्धके संसगंसे मिट्टी मो सुगन्धित अथवा दुर्गन्धयुक्त हो 
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जो जारिसीय मेत्ती केरश सो होह तारिसो चेव । 
वासिज्जह चछरिया सा रिया वि कणयादिसंग्रेश ॥२४५७॥ 


, दुष्टान्तत्वनोपन्यस्ता मुत्तिका छुरिका च। तथा चोक्त सुरभिणा व इृदरेण इति ॥३४५॥ 
दुज्जणसंसम्गीए पजहदि णियर्म गुण खु सुजणो वि | 
सीयलमावं उदयं जह पजहदि अग्गिजोएण ॥३४६९॥ 

'बुज्जणसंसरगीए' दुष्टजनसंसगेंण । 'पजहुवि णियगग गुणं शु सुअभो थि' विजहाति रवगुणं सुजनोडपि । 
'सोबलूभाष॑ जहा उदक॑ पजहुदि' ैत्य भाव यथा जहात्युदक॑ | 'अग्गिजोएण' अग्निसम्बन्धेन । साधु: स्वगुणण 
जहात्यनलसम्बद्धजलमिवेति सहजगुणत्यागे दुष्टान्त' ॥ ३४६।। 

अशोभनगुणेन संसर्गात्‌ तड़त स्वयमप्यशोभनगुणों भवतीति कथयति--- 

सुजणो वि होइ लहुओ दुज्जणसंमेलणाएं दोसेण । 
माला वि मोल्लगरुया होदि लहू मडयसंसिट्ठा ॥३४७॥ 

'सुजणों वि होइ लहुओं' सुजनोडपि मवति लघु । “बुण्जणसंभेलणाएं बोसेज' दुर्जनगोष्ठीदोषेण । 
साराजि सोल्लगढया' मारापि सुमनसा मौल्येन ऊष्ची। 'होइ' भवति। सडयसंसिट्ठ।' मृतकस्य संश्किष्टा ।।३४७॥ 

अदुष्टो5पि दुष्ट इति शइक्‍यते यति पादर्वस्थादिगोष्ठया इत्येत्तद्दुष्टान्तेनाचष्टे--- 

दृज्जणसंसग्गीए संकिज्जद संजदो वि दोसेण । 
पाणागारे दुद्धं पियंततों बंभणों चेव ॥३४८॥ 
वुज्जणसंसग्गीए इति स्पाटार्था गाथा ॥३४८॥! 
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जातो है तो ससगंसे पुरुष पाश्व॑स्थ आदिके गुणोसे तन्‍्मय क्‍यों न होगा ? ॥३४४॥ 

गा०--जो जिस प्रकारकी वस्तुस मेत्री करता है वह बेसा ही हो जाता है। स्वर्ण आदिके 
संसगंसे छोहेकी छुरी भी उसी रूप हो जाती है ॥३४५॥ 

गा०--दृष्टजनके ससमंसे सज्जन भी अपना गुण छोड़ देता है। जैसे आगके सम्बन्धसे जल 
अपने शीतल स्वभावको छोड देता है। आगके सम्बन्धसे जलको तरह साधु भी अपना गुण छोड़ 
देता है। यह स्वाभाविक गणके त्यागमे हृष्टान्त है ॥३४६॥ 

अद्योभनीय गुण वाले मतुष्यके ससर्गसे मनुष्य उसीकी तरह स्वयं भी अशोभनोय गुणवाला 
हो जाता है, यह कहते हैं-- 

गा०--दुजेनोंकी गोष्ठोके दोषसे सज्जन भी अपना बड़प्पन खो देता है। फूलोंकी कौमत्ती 
माला भी मुर्दे पर डालनेसे अपना मूल्य खो देती है ॥३४७॥ 

पाइवेंस्थ आदिके साथ संस करनेसे अच्छे भी यतिकों लोग बुरा होनेकी शंका करते हैं, 
यह दृष्टान्त द्वारा कहते हैं--- 

गा०--दुजनके संसर्गस लोग संयमीके भी सदोष होनेकी शंका करते हैं। जेसे मद्यालयमें 
बेठकर दूध पीने बाले ब्राह्मणके भी मद्यपापी होनेकी शंका करते हैं ॥२४८॥ 
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२०६ भगवती आराध॑ता 


परदोसगहणलिच्छो परिवादरदो जणों खु उस्स्रण । 
दोसत्थाणं परिहरद्द तेणश जणजंपणोगासं ॥३४९॥ 
'वरबोसगहुणलिच्छो' परदोषग्रहणेच्छावान्‌ । 'परिवादरवो' परोक्षे परवोषवचनें रत. ! 'जणो' जन: । 
“उस्सू्ण खु' नितरामेव । तेण बोसत्याणं परिहरह' तेन दोषस्थानपरिहार कुुत । “अणजंपणोगासं जन- 
जल्पतावकाणं ॥२४९।| 


दुर्जनगोष्टी अनर्थभावहत्यैहलौकिकमित्येतत्कथयति-- 
अदिसंजदो वि दुज्जणकएण दोसेण पाउणइह दोसं | 
जद घृगकए नोसे हंसो य दहओ अपावों वि ॥३५७०॥ 
णदिसंजदो वि इत्यनया | अतीव सयतोथपि दुर्जनक्नतेन दोषेण प्राप्नोति । 'दोसं' अनर्थ । यथोरूक- 
कतदोषनिमित्त अपापो४षषि हंसो हतः ॥२५०॥॥ 
दुर्जगगोष्ठया दोषान्तरमाचष्टे--- 
दृज्जणसंसग्गीए वि भाविदी सुयणमज्झयारम्मि | 
ण रमदि रमदि य दृज्जणमज्हो वेरग्गमवह्यय ॥३५१॥। 
पुश्जणसंसगोए वि भाविदों' दुर्जरगोष्ठथा भावित. । 'छुजणमज्ञयारम्मि' सुज़नमध्ये । 'ण रमवि' 
ने रमते । 'श्मदि मे दृज्जणमज्से' रमते दुजनमध्ये | 'बेश्ग्गमवहाय' बैरार्य परित्यज्य ।३५१॥ 
सुजनसमाश्रयणे गुणख्यापनायोत्तरसूत्राणि--- 
जद्ददि य णिययं दोसं पि दुज्जणो सुयणवहयरगुणेण । 
जह मेरुमल्लियंतो काओ णिययच्छवषिं जहददि ॥३५२॥ 


'जहबि य' जहाति निजमपि दोष दुर्जन: सुजनमिश्रगुणेन । यथा मेरुसमाश्रयणे काको जहाति सहजा- 
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हक “-.ण हूसरोके दोषोंको पकटनेके इच्छुक होते है और परोक्षमें दूसरोके दोषोंको 
कहनेमें रस लेते हैं। इसलिए जो दोषोंका स्थान है उससे अत्यन्त दूर रहो क्योंकि; ऐसा न करनेसे 
लोगोंको अपवाद करनेका अवसर मिल जाता है ॥३४५९॥ 

दुर्जनोंकी संगति अनर्थंका री है यह एक लोक प्रचलित कथाके द्वारा कहते हैं-- 

गा०--महान्‌ संयमी भी दुज॑नके द्वारा किए गये दोषसे अनर्थभा भागो होता है। जेसे 
उल्लूके द्वारा किए गये दोषके लिए निर्दोष भी हंस मारा गया ॥३५०॥ 

दुजनोंकी संगतिका अन्य दोष कहते हैं-- 

गा०--दुज॑नोंको संगतिसे प्रभावित मनुष्यको सज्जनोंका सत्संग रुचिकर नहीं 
वह वैराग्यको त्यागकर दुर्जनोंमें ही रमता है ॥३५१॥ 20222 

सज्जनोंके सत्संग्रमें गुणोंका कथन आगेकी गाथाओंसे करते हैं-- 

गा०--सज्जनोंकी संगतिके गुणसे दुर्जज अपना दोष भी छोड़ देता है। जैसे सुमेरु पवतका 
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मपि छायामकोभनांसदर*। सम्तोडषि दोषा सक्यम्लि खुज़नाश्रयेण ततस्ते समाश्षमणीत्रा इसि भाव: ॥३५२॥ 
सुजनसमाअयणे अग््युवमफल, पूजाक्ाभं कथमति गाधा--- 
कुसुममगंधमवि जहा देवयसेससि कीरदे सीसे । 
तह सुयणमज्ञ्वासी वि दृज्जणों पूृहओ होह |३५३॥ 
कुसुममिश्यादिका । यथा सौगस्ध्यरहितमपि कुसुम देवताशेषेति क्रियते शिरसि तथा साधुजनमध्य- 
वासी दुर्जनोजपि पूजितो मवति ॥१५३।॥ 
द्रव्यसंयमे वाककायनिमित्ताख्रवनिरोधरूपे प्रवत्तिगुण कथयति-- 
संविग्गाणं मज्झो अप्पियप्रस्मो वि कायरो वि णरो। 
उज्जमदि करणचरणे भावणमयम्राणलूज्जाहिं ।|३५४।॥ 
संविन्भाणं भक्के इत्यसया | संसारभीरूणा मध्ये वसन्यद्यपि धर्मप्रियों न भवति | कातरक्ष" सुख 
तथापि उद्युदक्ते परापक्रियानिवत्तों भावतया, मयेन, मानेन, लज्जया च ।३५४॥ 
ससास्भीरोरपि यले' सुजनसमाश्रयणेन गुणमभिद्धाति-- 
संविस्गोबि य संविग्गद्रो संबेगमज्झ्यारम्मि | 
होह जह गंघजुत्ती पयडिसुरभिदव्वसंजोए |३५५॥ 
संबिभ्गोर्षपि इत्यनया । प्राभपि ससारभीरुर्जन सबिग्नमध्यनिवासी संविग्नतरों भवति | यथा गन्ध- 
युक्ति. कतको गम्ब प्रकृतिसुरभिद्रव्यगन्धसंसगे सुरभितरों भवति ॥३५५॥ 
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आश्रय लेने पर कोवा अपनी असुन्दर छविको छोड देता है। इसका भाव यह है कि सज्जनोंकी 
सत्संगतिसे विद्यमान भी दोष नष्ट हो जाते हैं अत: सज्जनोंका आश्रय लेना चाहिए ॥३५२॥ 

सज्जनोका आश्रय लेने पर अभ्युदय रूप फल और पूजाका लाभ होता है, यह कहते है-- 

गा०--जेंसे सुगन्तसे रहित भी फूल “यह देवताका आशीर्वाद है” ऐसा मानकर सिर पर 
धारण किया जाता है उसी प्रकार सुजनोके मध्यमे रहने वाला दुजंन भी पूजित होता है ॥२५३॥ 

बचन और कायके निर्मित्तसे होने वाले आश्रवके रोकनेको द्रव्य संयम कहते है। उस द्रव्य 
संयममें प्रवृत्तिका लाभ कहते हैं-- 

गा०--जिसको धर्मस प्रेम नही है तथा जो दु खसे डरता है वह मनुष्य भी संसार भीरु 
यतियोंके मध्यमें रहकर भावना, भय, मान और लज्जास पापके कार्योसे निवत्त होनेका उद्योग 
करता है ॥३५४॥ 

संसारसे भीत यत्ति भी सज्जनोंका सत्सग करनेसे लाभान्वित होता है यह कहते है-- 

शा०--जो मनुष्य पहलेसे ही संसारसे विरक्त है वह विरागियोके मध्यमे रहकर और भी 
अधिक विरागी हो जाता है। जेंसे .बनावरी गन्धसे युक्त द्रब्य स्वभावसे ही सुगन्धित द्रब्यकी 
गन्नके संसर्गंसे और भी अधिक सुगन्चित हो जाता है ॥३५५॥ 


न कललिनलननन-े>+नमन+ 3 न कातिल नऊ++न-नन ननन-नन नम भान 


१. इचदुले आ* | -इवासखे प० 


+ +»+ >> +त+ल- 5 अरिनणओ ली लनीननीनीजनरयमानजना, 


२९.८ अगवती आराधना 


बहुथ दृश्येतावला चारितकुद्रा न भवद्भिः समाश्रयणीयाः एक हति वा न सुगृणः परिहार्य 
इत्मेसदाचक्‍्टे--- 
पासत्यसद्सहस्सादों वि सुसीलों वरं खु एक्को वि । 
जं॑ संसिदस्स सील॑ दंसगणाणचरणाणि वड्ढंति ॥३२५६॥ 
'बासत्यसबसहस्सादे थि' पाएर्यस्थग्रहर्ण चारित्रक्षुद्रोपलक्षणार्थ । चारिश्रक्षुद्राच्छतसहल।दपि एको४पि 
सुशीको वरम्‌। य सयममाश्रितस्य शील, दर्शन, ज्ञान, चारिश्रं च वर्दते, स भवद्भिराक्षणषणीय इति 
भावार्थ, ॥३५६॥ 


संजदजणावमाणं पि वर खु दुज्जणकदाद पूजादों । 
सीलविणासं दुज्जणसंसग्गी कुणदि ण दु हृदरं ॥३७७।॥ 
संगता परिभवन्ति माम सुचरित तत' पाइवस्थादीनेवाश्रयामि इति न चेत कार्यमित्याचष्टे--- 
'संजदजणावभाण पि बरं' सयतजनापमानर्माप वर । 'दुलजणकदादु पूजावो' दुर्जनकृताया पूजाया'। कथ ? 
शुल्जणसंसग्गी सीलविणासं कुणवि' दुजजनससर्ग शीलविनाद्वं करोत । “नदु हद रं' नतु इतरं। सयत- 
जनावमान तु नैव शीलूविनाश करोति ॥३५७।॥ 
प्रस्तुतोपसं हा रगाथा--- 
आसयवसेण एवं पुरिसा दोसं शुणं व पावंति । 
तम्हा पसत्थगुणमेव आसयं अल्लिएज्जाइ ॥३५७८।। 
आसयवसेण' आश्रयवशेन । एवमुक्तेन क्ररेण । 'पुरिसा दोसं गुणं व पावंति' पुथपा दोष॑ गुणं वा 
प्राप्तुवस्ति। . तम्हा पसरथगुणसेव आसयं अल्लिएम्जाह' तस्मात्‌ प्रशस्तगुणमेव आश्रय आश्रयेत्‌ ॥३५८॥॥ 


चारित्रमे क्षुद्र यति बहुत भी हो त्तो आपको उनका सग नहीं करना चाहिए। और गुण- 
शाली एक हो तो उसको उपेक्षा नहीं करना चाहिए यह कहते. हैं---- 

गा०--पाज्व॑स्थ अर्थात्‌ चारित्रमे क्षुद्र यत्ति लाख भी हो त्तो उनसे एक भी सुशील यति- 
श्रेष्ठ है जो अपने संगीके जील, दर्शन, ज्ञान और चारित्रको बढाता है। आपको उसीका आश्रय 
लेना चाहिए। गाथाम आगत्त 'पाज्व॑स्थ' शब्द जो चारित्रमें क्षुद्र हे उन सबके उपलक्षणक 
लिए है ॥३५६॥ 


गा०--सयमीजन मुझ चारिश्रहीनका तिरस्कार करते हैं अत: में पाश्वेस्थ आदि चारित्र- 
हीन मुनियोक ही पास रहेँ। ऐसा मनमे विचार नही करना चाहिए; क्योंकि दुर्जनके द्वारा की 
गई पूजासे सयमोजनोक द्वारा किया गया अपमान श्रेष्ठ है। इसका कारण यह ह कि दुजेनका 
ससर्ग शीलका नाशक है किन्तु सयमीजनो द्वारा किया गया अपमान शीलका नाशक हीं 
है ॥३५७॥ है 
प्रस्तुत चर्चाका उपसंहार करते है-- 


गा०--उक्त प्रकारसे अच्छे बुरे आश्रयके कारण पुरुष दोष और गुणः ॥ 
है हे को प्राप्त करते 
इसलिए प्रशस्त गुणयुक्त आश्रयका ही आश्रय लेना चाहिए ॥३५८॥ 322 


विजयोदया टीका २०९, 


पत्थ॑ हिदयाणिदर्ट पि मण्णमाणस्स सगणवासिस्स । 
कडुगं व ओसइं तं महुरविवायं हृवइ तस्स ॥३५९॥। 

'पल्य॑ हिबबाणिट्ठं वि भण्मसाजत्स समववासिस्स' पथ्यं हित हृदयस्य अनिष्टममाप बदत आत्मीयगणे 
वसत: । 'कड़्ग थ ओसहं त॑ महुरणियाय हुइ तस्स' 'कटुकमोष्घामबाधि तस्मघुरविपाक मवति | तस्य 
प्रस्य अनिष्टेन कथितेत किमस्मार्क स्व प्रयोजनम । किन्‍्म वेत्ति स्वयं इति नोपेक्षितब्यम्‌ । परोपकारः कार्य 
एथेलि कथयति । तथाहि--तीर्थकृत. विनेमजनसंबोधनार्थ एवं त्तीर्थविहार कुबोन्त । महत्ता नामेव यत्‌- 
परोपकाराबद्धपरिकरता । तथा चोवत॑--- 

सुधा: संति सहक्श: स्वभरणजब्यापारमात्रोशता' । 
स्वार्थो गस्य परा्ं एवं स पुमानेक: सतामप्रणों ॥ 
दुष्प्रोदरपूरणाथ पिबलति छोतःपति बाड़यों। 
जीमृतस्तु निवाधसंभुतजगत्संतापविण्छिलये ॥ [ ] ॥३५९॥ 
इतरेणापि श्रवणयों रनिष्टमपि तद्ग्राह्म इति कथयति-- 
पत्थं हिदयाणिई्ं पि भण्णमाणं णरेण पेत्तव्वं । 
पेल्लेदूण वि छूढ॑ बालस्स घर व तं खु हिंदं ॥३६०॥ 

हृदयस्यानिष्टर्माप पथ्य मरेण बुद्धिमता ग्राह्म॑ हित इति चेतों निधाय । 'पेल्लेदूण वि छूढ अवष्ट- 

म्यापि प्रवेशित धृतं बालाना हित भवति यथा तह॒दिति यावत्‌ ॥३६०१ 


अप्यपसंसं परिहरद्द सदा मा होह जसविणासयरा । 
अप्पाणं थोव॑ंतो तणलहुहो होदि हु जणम्मि ॥३६१॥ 
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गा०-दी०--अपने गणके वासी साधुको हितकारी किन्तु हृदयको अनिष्ट भी लगनेवाले 
वचन बोलना चाहिए, क्योंकि वे वचन कडुवी औषधीकी तरह उसके लिए मधुर फलदायक होते 
है। दूसरेको अनिष्टवचन बोलनेसे हमारा अपना क्या प्रयोजन है, क्या वह स्वयं नही जानता । 
ऐसा मान उसकी उपेक्षा नही करना चाहिए। परोपकार करना ही चाहिए। जेसे तीर्थंकर 
शिष्यजनोंके सम्बोधनके लिए ही विहार करते हैं। महत्ता नाम हसीका है कि परोपकार करनेमें 
तत्पर रहना | कहा भी है-- 

अपने ही मरण-पोषणमें लगे रहनेवाले क्षुद्रजन तो हजारों है किन्तु परोपकार ही जिसका 
स्वार्थ है ऐसा पुरुष सज्जनोंमें अग्रणी विरल ही होता है। बड़वानल अपना कभी न भरनेवाला 
पेट भरनेके लिए समुद्रका जल पीता है। किन्तु मेघ ग्रीष्मसे सतप्त जगत्‌के सन्‍्तापको दूर करनेके 
लिए समुद्रका जल पीता है ॥३५९॥ 

आगे कहते हैं कि कानोको अग्रिय भी गुरुका वचन ग्रहण करना चाहिए-- 

शा०--हृदयकों अनिष्ट भी वचन गुरुके द्वारा कहे जाने पर मनुष्यको पथ्य रूपसे ग्रहण 
करना चाहिए। जेसे बच्चेको जबरदस्ती मुँह खोलकर पिलाया गया घी हित्तकारी होता है उसी 
तरह वह वचन भो हितकारो होता है ॥२६०॥॥ 


न्ज 


३०० भगवती आराधना 


'अप्यपसंस परिहरहू' आत्मप्रश्लंसा त्यजत सदा। भा होह मा भवत | जसविणासयरा' मशसा 
विनावाका' । सद्भि्गुणे प्रस्यातमपि यश्ों भवतां नश्यति आत्म्रप्रशसया । अत्यागं थोबंतो' आत्मान स्थु- 
वन्‌ | 'सजलहुओ होदि हु अणम्मि' तृणवल्लघुर्भवति सुजनमध्ये ॥३६१।॥ 

संता वि गुणा कत्य॑तयस्स णस्स॑ति कंजिए व सुर । 
सो चेव दृवदि दोसा ज॑ सो थोएंदि अप्पाणं ॥३६२॥ 

झंता वि विद्यमाना अप 'कर्थंतयस्स' ममेते गृूणा इति कथयतः। “गुणा जस्संति' गुणा नश्यन्ति । 
कंजिएजब सुरा सोवी रंण सुरेव । सो चेव हलइ बोसो' स एवं भवति दोष' | 'जं सो थोएवि अप्पाणं' यदात्मानं 
स्‍्तोति स. ॥३६२॥। 

स्वगुणस्तवनाकरणे यदि ते नव्यन्नि तहि स्तोतव्या स्युर्न तथा नदयन्ति इत्याचष्टे-- 

संतां हि गुणा अकहितयस्स पुरिस्तस्स ण वि य णस्संति । 
अकहिंतस्स वि' जह गहवह्णों जगबिस्सुदो तेजो ॥३६३॥। 


संता विद्यमाना अपि | 'अकहिंतयस्स' अभाषमाणस्थ ! पुरिसस्स' पुरुषस्य । गुणा ण विय 
णस्संति' नैव नश्यन्ति | यदि न स्वय स्तौति स्व्रगुणान्त प्रस्यातिमुपयान्तीत्येतज्च नेति वदरति । 'अकहितश्स 
बि' अस्तुवतो5प 'गहवदइणों' ग्रहपते आदित्य स्‍्प ' जयबिस्सुदों हैजो' जगति विश्वुत तैज' !३६३॥ 
आत्मन्यसता सृणाना उत्पादक स्तवनमिति” सच न युज्यत इत्याह-- 
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गा०--अपनी प्रञ्नंसा करना सदाके लिए छोड दो । अपने यशको नष्ट मत करो क्योंकि 
समीचीन गुणोके कारण फेला हुआ भी आपका यश अपनी प्रशसा करनेसे नष्ट होता है। जो 
अपनी प्रशंशा करता है वह सज्जनोके मध्यमे तृणकी तरह लघु होता है ॥३६१॥ 

गा?--मेरेमे ये ये गुण है' ऐसा कहने वालेमे विद्यमान भी गुण उसी प्रकार नष्ट हो 
जाते हैं जेसे काँजीके पीनेसे मदिराका नशा नष्ट हो जाता है। वह जो अपनी श्रशंसा करता है 
यही उसका दोष है ॥३६२॥ 


. आगे कहते हैं कि अपने गुणीकी प्रशंसा न करनेसे यदि वे गुण नष्ट होते हों तो उनकी 
प्रशभा करना उचित्त है किन्तु वे नष्ट नहीं होते-- 


.... गा०--जो पुरुष अपने गुणोकी प्रशसा स्वय नही करता उसके विद्यमान गुण नष्ट नहों 
हँते | यदि वह अपने गुणोंको प्रशसा नही करता तो उसके गुणोकी प्रल्याति नही होत्तो, ऐसी 


कब । सूर्य अपने गुणोको स्वय नहीं कहता। फिर भी उसका प्रताप जगत्‌मे असिद्ध 
। 


आगे कहते है कि अपनी प्रशसा करनेसे अपनेमें अविद्यमान भी गृण प्रकट 
ल लज 2 4 होते हैं ऐसा 
१ वि गहवइणों णो जगविस्सदो-आ० । २. स्यस्य णो जग 


विस्सुवों तेजो न जर्गाः ्ड 
आ* भु० । ३ ति वचन-आ० मु० । स्सुद जगति विध्रुत तेज: 


विजयोदयाटीका ३०१ 


ण य जाय॑ति असंता गुणा विकत्थंतयस्स पुरिसस्स | 
धंति हु मलायंतोीं व पंडवों पंडवों चेंब ॥३६४॥ 

'ज थ जायंति बसंता गुथा' नैवोतायन्ते असंतो गुणा. । विकत्थंतयस्स स्तुवबत । 'धंति' नितरां 

'भहिलायंतो व वामलोचनेव आचरन्नपि । “पंडगों पंड़गों चेव पंढ घढ़ एवं भवति न युवति: ॥३६४॥ 
संतं सगुर्ण कित्तिज्जंतं सुजणों जर्णाम्म सोदूण | 
लज्जदि किह पूण सयमेव अध्पगुणकित्तणं कुज्जा ॥३६५॥ 

'संतं सथुर्भण किसिश्जंतं'' विद्यमानमपि स्वगर्ण कीत्यंमान। सुजणो जणम्मि सोदूण” साधुजनस्य 
भध्ये श्रुत्वा । 'लब्जह' ब्रोडामुपेणि । 'किहु पुत्त' कथ पुन 'सपप्ेव अप्यगुगकिसणं कुछ्जा' स्वयमवाःत्मनो 
गुणकी तने कुर्याते ॥३६५॥ 

स्वगुणासंकीत॑ने गुणमाचण्टे--- 

अविकत्थंतो अगुणो वि होड़ सगुणो व सुजणमज्झम्मि | 
सो चेव होदि हु शुणों जं अप्पाणं ण थोण्ड ।|३६६॥। 

'अधिकत्थंतों अगुणो वि होह' अकीतंयन्‌ स्ववमगणो5पि भवति । 'सगुणों व गुणवातिव । 'सुजण- 
सल्सस्म्रिं सुजनमध्ये | परस्परव्याहृतमिदं बच 'अगुणस्स गुण' इति एतस्थामाणकाथामाह--- सो चेब होदि 
गुभो' स एवं गुणो भवति | “जं अप्याणं थे थोएवि' यदात्मान न स्तीति | समीचीनज्ञानदर्शनादिगुणाभावा- 
न्तिगुणा., आत्मप्रशसाइकरणगुणेन गुणवालिति भावार्थ ! 

यदि सन्ति गरुणस्तस्य निकणे सन्ति ते स्वयस्‌ । 

न हि कस्तुरिकागत्मः पापथेन विभाव्यते ॥ [ ] ॥३६६॥। 
वायाए ज॑ कहणं गुणाण तं णासणं हवे तेसिं । 
होदि हु चरिदेश गुणाणकहणमुब्भासणं तेसि ॥३६७॥। 
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गा०--अपने गुणोकी प्रशंसा करने वाले पुरुषमे अविद्यमान गुण प्रशसा करनेसे उत्पन्न 
नही होते । स्त्रीकी तरह खूब हाव-भाव करने पर भी नपुसक नपुंसक ही रहता है, युवति नहीं 
बन जाता ॥३६४॥ 


गा०--सज्जन मनुध्योंके बीचमे अपने विद्यमान भी गुणकी प्रभ॑ंसा सुनकर रज्जित होता 
है। तब वह स्वयं ही अपने गुणोंकी प्रणंसा केसे कर सकता है ॥३६५॥ 

अपने गुणोंकी प्रशसा न करनेके गुण कहते है--- 

गा०--अपनी प्रशंसा न करनेवाला स्वयं गणरहित होते हुए भी सज्जनोकें मध्यमें गुणवान्‌- 
की तरह होता है। गृणरहित्तको गुणवान कहना तो परस्पर विरुद्ध है, ऐसी आणका करनेपर 
कहते है--बढ़ जो अपनी प्रशंसा नहीं करता यही उसका गुण है। भावाथ यह है कि सम्यग्ज्ञान- 
दर्शन आदि गुणोंका अभाव होनेसे बह गुणरहित है किन्तु अपनो प्रशंसा न करनेके गुणसे गुणवान्‌ 
है। 'यदि उसमें गुण हैं तो वे स्वयं कसौटीपर कसे जायेगे । कस्तूरीकी गन्धके लिए शपथ करना . 
नहीं होता ॥३६६॥ 


ञ्न्ण्रै भगवती आराधना 


'जायाएं अं कहने! वाया गुणानां यत्कथन। 'तं भासभ्थ हुये तेति' तन्‍नाशन भर्वेत्तेधां गुणाना । 
'रिदेष धुणाथ कहुण' चरितैरेव गुणानां कभन तिलिमुम्भासर्ण होह गुणार्ता प्रकट भवयति । एतदुक्ते 
भवति--सुणाग्प्रकटयितुकामस्य यद्वाचा कथन गुणेष्वात्मन प्रवृत्तिरेव गुणश्रकाशन इति ॥३६७॥ 

"चरितेन गुणप्रकाशनस्य माहात्म्य कथयति--- 


य्वायाए अकहेंतः सुजर्णे विकतहेंया य चरिदेहिं । 
सग॒ुणे पुरिसाण पूरिसा होंति उबरीव लछोगम्मि ॥३६८॥ 


'बायाए अकहिता' वाचया अकथयन्त । 'सुजर्ण' साधुजनमध्ये । 'जरिदेहि घिकहितगा ये चरिते. 
प्रतिपादयन्त । 'खगुणे' आत्मीयान्गुणान्‌ | 'पुरिसाण पुरिसा लोगण्नि उवरोय होंति” प्रुषाणाभुपरीब 
भवन्ति पुरुषा छोके ॥३६८॥। 

सगुणम्मि जणे सगुणो वि होह लहुगो णरो विकत्थितों । 


सगुणो वा अकहिंतो वायाए होंति अगुणेसु ॥३६९॥ 
'संगुणम्मि जले' गुणवति जने । 'सगृणों वि जरो' गुणवानपि नर' । 'लहुगो होवि' लघुर्भवति | क' ? 
'हगुण जरो विकत्थतो' स्वगुण नरो वाचा निरूपयन्‌ । किसिव 'सगुझो बा गुणवानिव । वाया अकप्येंसों 
वबचनेन अप्रकटयन्‌ । 'अशुणेखु निगुणमध्ये ॥३६९॥ 
चरिएहिं कत्यमाणो सगुणं सगुणेसु सोभदे सगरुणो । 
वायाए विकहिंतो अग्रणो व जणम्मि अग्रुणम्मि ॥३७०॥ 
'बरिएहि कत्थमाणों' चरितरेव प्रकटयन्‌ । कि 'सगुरण| स्वगुण। 'सगुणों सोभदे' गुणवान्‌ जनः 
शोभते । क्‍्य 'संगणसु' गुणवत्सु। किमिव 'वायाएं विकयतो वचसा दुवन्‌ । 'अगुणोव्य' निगुंण इव । 
'अगुधस्सि' निर्युणमध्ये ।।२७०॥ 


गा०--वचनसे गुणोकी कहना उनका नाश करना है। और आच रणसे गुणोका कथन 
उनको प्रकट करना है। अभिप्राय यह है कि जो गुणोको प्रकट करना चाहता है उसे वचनसे 
ने कहकर गुणोमे अपनी प्रवृत्तिस ही गुणोका प्रकाशन करना चाहिए ॥३६७॥ 

अपने आभरणसे गुणोको प्रकट करनेका माहात्म्य कहते है-- 

गा०--जो वचनेसे न कहकर साधथुजनके मध्यमे अपने आचरणसे अपने गुणोको कहते है 
पुरुष छोकम सब पुरुषोस ऊपर होते है ॥३४८॥ | 

गा०->गुणवान पुम्पोम गुणवान भी मनुष्य यदि अपने गुणोकों कहता है सो लघु होता 
है। ज॑से निमुंणोके मध्यमे अपने गणोको न कहने वाला गुणवान होता है ॥३६९॥ 

गा०--गुणवानोमे गुणवान मनुष्य अपने गणको अपने आचरणसे प्रकट करता हुआ ही 
शोभत्ता है। जंसे निगुंण मनृष्योमे मिगुंण मनुष्य वचनसे अपने गृुणोको कहता हुआ शोभित 
होता हैं ॥३७०॥ 

१. नेय उत्थानिका | --आा० मु० | 

३ वायाएं अकहिता सुजणे वरिदे्शि कहगगा होति । 

विकहितगा य सगुणे पुरिसा लोग्रम्मि उबरीव ॥। --आ० मु० । 


न न जलन 
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सगे व परगणे वा परपरिपवाद च मा करेज्जाह । 
अध्यासादणविरदा होह सदा वज्जमीरू य ॥३७१॥ 
'सगले ज प्रणजेवा परपरिवादं श्र भा फरेज्जाह' आत्मीये गणें परगण्ण वा परापवादं मा कृथाः | 
'अश्यासावयणविश्दा य होह' अत्यासादनतो विरता भवत । सदा यज्जभीरू प पापभी रवदचल भवत्त ॥३७१।। 
परनिन्दया दोषभाचध्टे--- 


आयासबेरभयदुच्खसोयलहुगत्रणाणि य करेह । 
परणिंदा वि हु पावा दोहग्गकरी सुयणवेसा ॥|३७२॥ 
स्पष्ठार्था गाथा ॥!३७२।॥॥ 

वरनिन्दा किमर्थ क्रियते गुणित्वे स्थापसितुमात्मानमिति चेत्‌, तन्निराकरोति--- 

किच्चा परस्स णिंदं जो अप्पाणं टवेदुम्िच्छेज्ज । 
सो इच्छदि आरोग्गं परम्मि कडुओसहे पीए ॥३७३॥ 

'किरुणा प्रस्त जिद परनिन्दा कृत्वा । “जो अप्पाण टवेंदुमिस्छेज्ञ' य आत्मान गुणिताया स्थापयितु- 
मिच्छेत्‌ । 'सो इच्छदि स वाछृति | कि आरोग्गं नीरोगता | 'परम्सि कड्ुगोसधे पोदे कटुकौषधपायिन्य- 
स्मिन्‌ ॥३७२॥। 

सत्पुरुषक्रम व्याचष्टे-- 

दट्हूण अण्णदोसं सप्पुरिसो रूज्जिओ सयं होइ । 
रकखह्ट य. सय॑ दोसंव तयं॑ जणजंपणमणण ॥३७४॥ 

बद्दूण अण्णवोसं' अन्यस्य दोष दृष्टा । 'सप्पुरिसों लज्जिओं स्य होदि' संत्पुरुष. स्वयं लज्जामुपैति । 

'रक्खइ सय॑ दोस व स्वदोषमित्र च रक्षति । 'जणजंेपणभयग्रेण' जननिन्दाभग्रेन ॥३७४॥ 


गा० अपने गणमें अथवा दूसरे गणमें दूसरोकी निन्‍दा नही करना चाहिये। तथा अति 
आसादनासे विरत रहो और सदा पापसे डरो ॥३७१॥ 

पर निन्‍्दाका दोष कहते हैं-- 

गा०--परनिन्दा आयास, वर, भय, दुःख, शोक और रूघुताको करती है पापरूप है, 
दुर्भाग्यकी छाती है और सज्जनोंको अप्रिय है ।३७२॥ 

जो कहते हैं कि अपनेको गुणी कहलानेके लिये परनिन्दा की जाती हैं उनका निराकरण 
करते हैं--- 

गा०--जो परकी निन्‍दा करके अपनेको गुणी कहलानेकी इच्छा करता है वह दूसरेके 
हारा कडृंबी औषधो पीलेपर अपनी नीरोगता चाहता है। अर्थात्‌ जैसे दूसरेके औषधी पीनेपर 
आप नीरोग नहीं हो सकता। वबंसे ही दूसरेकी निनदा करके कोई स्वयं गुणी नहीं बन 
सकता ॥ ३७३॥ 

शा०--सत्पुरुष दूसरोके दोष देखकर स्वय लज्जितः होता है। लोकापवादके भयसे वह 
अपनी तरह दूसरोंके भी दोषोंको छिपाता है ॥३७४॥ 


शेण्ड भगवंसी आराधना 


अप्यो बिपरस्स गुणों सप्पुरिस पप्य बहुद्रों होदि | 
उदए व तेल्लबिंदू किह सो जंपिहिंदि परदोसं ॥३७७॥ 

'आप्यो लि परस्स गुणो' परस्य गुण' स्वल्पोषपि । 'सप्पुरिस पष्य' सत्पुरुष प्राप्य । 'बहुदरो होइ' 
अतिमहान्‌ भवति । 'उबए थ तेल्टबिम्यू' उदके तैलब्रिन्दुरिन । 'किह सो जंपिहिदि परदोस कथमसौ हदृत्यंमूतः 
जलपति परस्य दोष॑ ॥३७५॥ 

एसो सब्बसमासों तह जतद जह हवेज्ज सुजणम्मि | 
तुज्मं गुणेहिं जणिदा सन्वत्थ वि विस्सुदा कित्ती ॥३७६॥ 

'एलो शब्बसभासो' एप सर्थस्योपदेशस्य संक्षेप । 'तह जतहू' तथा यतध्व । 'जह हथेअज घुअभम्मि 
यथा भवेत्सुजने । 'तुरुस भुर्णाह जणिवा सब्वत्य वि विस्सुदा कित्ती' युष्माक गुणैज॑निता सर्वत्रापि विश्वुता 
कीति: ।३७६॥ 

कासो संयतानां कीतिरिति शकायामुच्यते-- 


एस अखंडियसीलो बहुस्सुदो य अपरोवतावी य । 


चरणगुणमुद्टिदोत्तिय धण्णस्स खु घोसणा भमदि ॥३७७।॥। 

'एस अलंडिपसोलो' एप अखडितसमाधि. | 'बहुस्थुदो य' बहुशुतदच । 'अपरोबताबो य अपरोपता"*- 
पकारी चर | “जरणगुणधुट््‌टिदोसि य' सुचारित्रगुणै' सुस्थित इति । 'घण्णस्स खु' पुण्यवत. । 'घोसणा भर है 
यशो विचरति ॥२७७॥ 

एवं गुरूपदेश श्रुत्वा गण:-- 

बादचि भाणिद्ण ऐदं णो मंगलेत्ति य गणो सो । 
गुरुगुणपरिणद्मावों आणंदंसुूं. णिवाणेह ॥३७८॥ 

बादतति भाणिवूण' बादमित्युक्वा | 'एद णो मंगलोशि य' एतद्भवता वचन अस्माकं मगर्ू नितरा 

इत्युवत्वा । पुदगुणपरिणदभावो' गुरोगुणेषु परिणतचित्त । आंदसु णिवाडेइ' आलनन्दाश्रु निपात- 


जन थे अटओ ब- ० आर कल 


गा०--दूसरेका छोटासा भी गुण सत्पुरुषको पाकर अतिमहान हो जाता है। जंसे तेलकी 
पे पानीमें फेलकर महान हो जाती है। तब वह सत्पुरुष दूसरेके दोषको केसे कह सकता 
॥२०५॥ 


गा०- यह समस्त उपदेश का सार है। ऐसा यत्न करो जिससे सज्जनोमें तुम्हारे गुणोसे 
उत्पन्न हुई कोतति सवंत्र फेले ॥३७६॥ 


संयमी जनोंकी वह कीति क्या है, यह बत्तलाते हैं-- 

था ०--यह साधु अखण्डित समाधिके धारी हैं, बहुश्रुत हैं, दुसरोको कष्ट नहीं देते, और 
चारित्रगुणमें अच्छी तरह स्थित हैं | पुण्यशालीका यह यश सत्र फेलता है ॥३७०॥ 

गा०--हस प्रकार गुरुका उपदेश सुनकर संध 'हमे स्वोकार है” ऐसा कहकर आपके ये 
वचन हमारे लिये अत्यन्त मंगल कारक है ऐसा कहता है। तथा भुरुके गुणोंमें मन लगाकर 


नि लमनन साले 5. 


१. ताप एव कारी । --आ० । २ चरइ। --अ० आ० । 
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याति ॥३७८।१ 


भगवं अथुग्गड्ों भे जं तु सदेहोव्व पालिदा अम्हे । 
पण्णा हु पावेंति ॥३७९॥ 

“अऋधय अजुराहो में भगवचनुग्रहोहत्माक | जंतु सवेहोध्य पालिवा अम्हें' यत्स्यदारीरमिव पालिता 
वयमस्‌ । 'सारणवारणपडिलोमणाओं' एवं कुद्त, 'मेवं कृथा' इति शिक्षा । 'घच्णा हुं पार्वेति' धन्याः प्राप्नु- 
वन्सि ॥३७९॥। * 
अम्दे वि खमावेमो ज॑ं अण्णाणा पमादरागेहिं । 
पडिलोमिदा य आणा हिदोवदेसं करिंताणं ॥३८०॥। 

'अम्हे थि ख़मावेसों' वयमपि क्षमा ग्राहयाम । 'अण्णाणा' अज्ञानात्‌ | 'पसावरागेहि' प्रमादाद्रागाज्न । 
“'ज॑ वडिछोमिवा अम्हे'! भवता प्रतिकूलबुत्तयो यद्वयं जाता.। 'आणाहिदोवदेस करंताणं' आज्ञा हितोपदेशं 
कुर्बताम्‌ ॥३८०॥॥ 

संहिदय सकण्णयाओ कदा सचक्खू य लडद्धसिद्धिपद्ा । 
तुज्झ वियोगेण पूणो णदट्ठदिसाओ मविस्सामों ॥३२८ १॥ 

सहिदय सकष्णयाओ सहुदया सकर्णकाश्च जाता: । 'कदा सचबख्‌ य' कृता: सलोचना' । 'लद़सिद्धि- 
पहा' लब्धसिद्धिमार्गा. । 'तुज्स वियोगेण पुणो' भवद्भूथों वियोगेन पुनः । 'नट्ठदिसाओ' नष्टदिकका: । 
“'सक्िस्सासो' भविष्याम ॥३८६१॥ 

सब्वजयजीवहिदए थेरे सव्वजगजीवणाथम्मि । 


पवसंते य मरंते देसा किर सुण्णया होंति ॥३८२॥ 
'समब्बजमजोबहिदगे' सर्वस्मिञ्जगति ये जीवा तेषा हिते। “थेरे' ज्ञामतपोवृद्धे । 'सब्बभग जीव- 
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भआनन्दके आँसू गिराता है ॥२७८॥ 

गा०--भगयन्‌ ! आपका हमपर बडा अनुग्रह है। आपने अपने शरीरकी तरह हमारा 
पालन किया है। तथा 'यह करो' और “यह मत करो' इत्यादि शिक्षा दी है। भाग्यशाली ही 
ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं ३७९ 

गा०-- आपकी आज्ञा और हितका उपदेश करनेपर हमने जो अज्ञान प्रमाद और रागवश 
उसके प्रतिकूल आचरण किया, उसके लिये हम भी आपसे क्षमा माँगते हैं ॥३८०॥ 

गा०--आपने हमें हृदय युक्त अर्थात्‌ विचारशील बनाया। हमें सकर्ण बनाया आर्थात्‌ 
आपके उपदेश सुनकर कानोंका फल प्राप्त किया । आपने हमें आँखें प्रदान की अर्थात्‌ हमें शास्त्र 
स्वाध्यायमें लगाया | तथा आपके प्रसादसे हमने मोक्षका मार्ग प्राप्त किया | अब आपके वियोगसे 
हम दिल्लाहीन हो जायेंगे। हमें कोई मार्ग दिखाने वाला नहों रहेगा ॥३८१॥ 

” झा०--समस्त जगत्के जीवोंका हित करने वाले, ज्ञान और तपसे वृद्ध तथा समस्त जगतु 


१. मा कुरत मु० । 
३५ 


३०६ भगवती आराधना 
जावस्नि! सर्वजगतो जीवानां नाथे। 'पकसंते य भरंते' प्रवासं मुति था प्रतिपद्यमाने । बेसा फिर सुच्यया 
होंति' देशा: किरू शूस्या भगन्ति ॥३८२।। 

सव्वजयजीवहिंदए थेरे सव्वजगजीवणाथम्मि | 

पवसंते य मरंते होदि हु देसोंधयारोब्व ॥३८३॥। 

सीलडढगुणड्ढेहिं दु बहुस्सुदेहिं अवरोवतावीहिं । 

पबसंते य मरंते देसा ओखंडिया होंति ॥२८४॥ 

'सीलशदगुणदढेह दु अहुस्सुदे्ि अबरोगताबीहि' शीलाद्य बहुश्ुतं! अपरोपतापिभि । 'पवसंते य 
भरंते' भृति प्रवास था प्रतिपदामानः: । देखा ओशंडिदशा होंति” जनपदा अवखंडिता भवन्ति | गतार्थोत्तरा 
गाया ॥३८४॥ 

सम्वस्स दायगाणं समसुद्ृदुबखाण णिप्पकंपाणं | 
दुक्‍्खं खु विसंहिदूं जे चिरप्पवासो बरशुरूणं ॥३८५॥ 

सब्यस्स दायगार्ण' ज्ञानदर्शनचारित्रतपोदानोद्यताना । 'समसुहदुक्लाण' सुखदुखयो समानाना। 
लिप्पकंपाण' परीपहेस्यों निश्वछाना | वश्गुकूण' महता गुरूणा । 'जिरप्पजासे' चिरकाऊूप्रवासो वियोग: । 
'दुकरका सर, विसहिई जे सोदुमतोव दुष्करं ॥३८५॥ 

एक परिसमाष्य अनुशासनाधिकारं परगण्र्या निरूपयति-- 

एवं आउच्छिसा सग्रणं अब्भुज्जदं पविहरंतो | 
आराघणाणिमित्त परगणगमणे मई कुणदि ॥३८६॥ 

एवं आउल्छिसा' आपृच्छघ । 'सगर्ण! स्वगण । “अब्भुज्जदं पविहरन्तो' प्रकरेण रत्मत्रये प्रवर्त- 

मानः । आराहणाणिम्तित आराधनानिमित्त । 'परगणजगमणे मइं कुणइ' परगणगमने मतति करोनि ॥ ३८६।॥। 
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हे जीवोंके स्वामीके अन्यत्र चले जानेपर अथवा मरणको प्राप्त होनेपर देश शन्‍्य हो जाते 
॥३८२॥ जा 


गा०--समस्त जगत्‌के जीवोंके हितका री, ज्ञान और तपसे वृद्ध तथा सत्र जगतके जीवोके 
स्वासीके अन्यत्र चले जाने या मरणको प्राप्त होनेपर देशमे अन्धकार-सा छा जाता है ॥३८३॥ 
अर दियक बा सम्पन्न और गुणोंसे समृद्ध, बहुश्षुत तथा दूसरोको सत्ताप न देने वाले 
महर्थियोंके प्रवासमें जानेपर या मरणको प्राप्त होनेषर सब देश उजाड़ सा प्रतीत होने है ॥३८४॥ 
गा०--जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपका दान करनेमे तत्पर रहते है, र 
०५० ह 2 परीषहोंसे हर होते 'हत है, सुख और नल 
म॑ समभाव रखते हैं तथा परीषहोंसे विचलित नहीं होते उन महान्‌ गरुओके वियोगका का 
सहना अति कठिन है ॥३८५॥ हु ह 
इस भ्रकार अनुशासन अधिकार को समाप्त करके परगणचर्याका कथन करते हैं--.. 


गा०--इस प्रकार अपने गण से पृछकर रत्नत्रयमे उत्कृष्ट रूपसे प्रवत्ति करनेमें 
गण से पूछकर वत्ति करने 
भआाचाय॑ आराधना करनेके लिये दूसरे गणमे जानेका विचार स्थिर करते हैं॥३८६॥ 2 
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विजयोदया टीका ३०७ 
किभर्थ परगणप्रवेशं करोति इत्यालकुयां स्वगणावस्थाने दोषमाचष्टे--- 


सगणे आणाकोवों फरुसं कलहपरिदावणादी य | 
णिव्भयसिणेदकालुणियज्ञाणविग्घो य असमाधी |॥|३८७।| 

'सगणे आजाकोबो' आत्मीये गणे आज्ञाकोप' । 'फरस कलहपरिदावणादो य' परुषवचनं कलहो, 
दु'स्वादीनि च । लिव्भपसिनेहकोलुलिमशाणवित्थों थ मिर्भयता, स्मेह: कारुण्यं, ध्यानविष्म । 'असमाही' 
असमाधिफ्ण ॥२८७॥ 

उड्डाइकरा थेरा कालहिया खुड्या खरा सेहा | 
आणाकोवं गणिणो करेज्ज तो होज्ज असमाही ॥३८८।॥। 

'उल्लाहकरा येरा' अयश- संपादकाः स्थविरा. । 'कालहिगा' कलहकरा: |  झुड्डगा' क्षुल्लका. | खरा 
सेहा' परषा अमार्गमा: । आजाकोर्थ गण्िणों करेण्ल' आज्ञाकोप॑ सूरे: कुर्य:। 'तो होम्ज अप्तमाही' तस्मा- 
दाजशाकोपाड्धवेदसमाधि: ॥३८८॥ 

स्वगण्ण स्थविरादिकुतमसमाधिकरमाशाकोप॑ं दर्शयति--- 

परगणवासी य पुणो अज्यावारों गणी हवदि तेसु । 
णत्थि य असमाहाणं आणाकोवम्मि वि कदम्मि ॥३८९॥ 

परणगणे भ्यमी सन्त्सेव स्थविरादयस्तत्राप्यसमाधान स्पादेवास्पेति शड्भा निरस्यति । 'परमणबालों थ 

यः परगणे वबसति गणी सो । 'अव्वायारो' ध्व्यापार: तेषु छिक्षाव्यापाररहित्र । तेन आज्ञाकोपो न विद्यते 


वजनी: 
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किसलिये दूसरे गणमें जाते हैं? ऐसी आशंका होने पर अपने गणमें रहनेके दोष 


गा०--अपने गणमें रहनेपर आज्ञाकोप, कठोर वचन, कलह, दुख आदि, निर्भयता, स्नेह, 
करुणा, ध्यानसे विध्न और असमाधि ये नौ दोष होते हैं । 

विश्वेषार्थ--अपने संघमे रहने पर किसी को आज्ञा दे और वह न माने तो परिणामोंमें 
क्रोधभाव हो जाय । जो कोई गलती करे तो उसे अपना जान कठोर वचन बोला जाय | किसीको 
हितकी प्रेरणा करें और वह न माने तो कलह पेदा हो जाय । किसीको दोष करते देखकर मनमें 
संताप पेदा हो सकता है। रोगवद अपने ही परिणाम बिगड़ जाये त्तो किसीका भय न होनेसे 
अयोग्य आचरण भी कर सकता है। मरते समय परिचित साथुओमें स्नेह भाव आ सकता है। 
या किसी को दुःखी देखकर करुणा भाव हो सकता है। ध्यानमें बाधा पड़ सकती है और समाधि 

नहीं बन सकती । ये दोष अपने गणमें रहकर समाधि करनेमें हैं ।॥२८७।। 

ग्रा०--तथा अपने गणमसें ही रहे तो किसी भी बातको लेकर वृद्ध मुनि अपयश कर सकते 
हैं। किसोको शिक्षा देनेपर क्षुद्र अज्ञानी कलह करते हैं। मार्गको नहीं जानने वाले और कठोर 
स्वभाववाले मुनि आजायंकी आज्ञा न माने तो आचायंको कोप उत्पन्न होनेसे समाधि बिगड़ 
जाती है ॥३८८।॥। 

भा०--दूसरे गणमें भी ये वृद्ध मुनि आदि होते ही है, अतः वहाँ भी उनकी असमाधि हो 
सकती है, इस एांका को दूर करते हैं--जओो आचार्य अपना गण त्यागकर दूसरे गणमें रहता है उसे 


औैंग्ट भ्रगवती आराषना 


आजश्ञामद्भो नास्तीत्यर्थ: । 'भत्यि थ असलाबाण॑ नास्तिच असमाधिः । 'आण क्ोबम्नि वि कदस्मि' आह्यां- 
अज्जे कुलेशप ममानुपकारिणो वचनभिमे किमर्थ कुवंम्ति इति चेत: प्रणिघानात्‌ ।।२८५॥ 
जाज्ञाकोपदोष अभिभाय द्विती८ व्याचष्टे--- 
खुडडे थेरे सेद्दे असंबुडे दटूहरण कुणश वा परुस । 
मभिकारेण भणेज्जो भणिज्ज वा तेहिं परुसेण ॥३९०॥ 
“खट्टे बेरे सेहे' कअुल्लकान्स्थविरानमार्गशाश्च । असंबु्ड असवृतान्‌ असंयतान्‌ । 'विदृद्दूअ' दुष्टूबा । 
'कुणदि था पदसं' करोति वा पदुष । 'ममिकारेश भणेज्जो' भमत्वेन वदेद्ा परुषं । 'सणिज्मण या तेंहिं पर्तेश' 
भण्येत वा गणी तै. परुषं वचच' ॥३९०॥ 
करूहूं पूर्वार्डेन व्याचण्टे--- 


पडिचोदणासहणदाए होज्ज गणिणो वि तेहिं सह कलहो | 
परिदावणादिदोसा य होज्ज गणिणो व तेसिं वा ॥३२९१॥ 
'वडिच्रोदणासहणादाए' गुरुशिक्षासहतेन । 'होज्ज कशहो तेहि गणिणों थि” मर्वेत्कलहरते. क्षुल्लका- 
विभि: सह ॒ग्रणिन. ! 'परिदाबणादिदोसा होण्ज' दुःखादिदोषा भवेयु:। 'गणिणों व सेसि ल' गणिनसतेषां 
कषुल्ककादीना वा कलह. ॥।३९१॥। 
कलहुपरिदावणादीय इत्येतत्सूत्रपद प्रकारान्तरेणापि व्याचष्टे-- 
कलहपरिदावणादी दोसे व अमाउले करंतेसु । 
गणिणो हवेज्ज सगणे ममत्तिदोसेण असमाधी ।।३९२॥ 
“कलहुपरिवादभादी दोसे थ' करूहं परितापादिदोध था। 'अलाकुछे करंतेसु! गणेत सह कुर्वत्सु 
क्षुल्लकाविषु । 'यणिणों हुवंज्ज सभणे समत्तिदोसेण असमाधी' गणिनो भवेन्ममतादोषेंण असमाधि ॥३९२॥। 


वहाँ शिक्षा आदि देनेका काम नही रहता । इससे वहां आज्ञा भगका प्रदन नही. रहता। आजा 
भंग होने पर भी वह मनमें विचारता है कि मेने इनका कोई उपकार तो किया नहीं, तब ये 
मेरी आज्ञाका पालन क्यों करेंगे ? अत' आज्ञा भंग होने पर भी असमाधि नहीं होती ॥३८९॥ 

आज्ञाकोप दोषको कहकर दूसरे दोषको कहते है-- 

हि गा०--गुणोसे हीन क्षुद्र मुनियों, तपसे वृद्ध स्थविरों और रत्तत्नय रूप मार्गको न जानने 

वालोंकों असंयमरूप प्रवृत्ति करते हुए देखकर “ये हमारे शिष्य हैं, संघके है” इस प्रकारके ममत्व 
हब उनके प्रति कठोर वचन कहा जाये अथवा वे क्षुद्र आदि उन्हे कठोर बचन कहे, यह दूसरा 

॥३९०॥ ह 

पूर्वांसे कलह दोष कहते हैं-- 

गा०--गुरुकी शिक्षाको सहन न करनेसे आचायंकी भी उन क्षुद्र आदिके साथ क 
न है। और उससे आचायंकों अथवा उन क्षुद्र आदि मुनियोंको दु:ख आदि हलक 

॥३९१॥ 
'कलहपरिदावणीदीय' इस गाथाका प्रकारान्तरसे कथन करते है-- 


गा०--वे क्षुद्र आदि गणमें कलह परिताप आदि दोष करें तो उसे 
जाचायंकी असमाधि हो सकती है ॥३९२॥ ३2033 


विजयोदया टीका ३७०९, 
पंरितानभादि इस्येतस्सबंपर्द अन्यथा व्यायब्टे-- 


रोगादंकादीहिं ये समणे परिदावणादिपसेतु । 
गणिणो हवेज्ज दुकखं असभाही वा सिणेद्दो वा ॥३९३॥ 

'रोयातंकादीहि ५' अल्पैमहदुभिव्याध्यादिभि: । परिदाबणाविपलेसु' परितापनादिश्राप्तेषु । 'सभणे' 
आत्मीयशिष्यवर्ग । 'शब्छ्शि हेजल वुःक्श आचार्यस्य भवेददु.लं ! 'असमाही था सिलेहोजा' असमाघ्ियाँ 
स्मेहो वा ॥३९३।॥ 

तण्हादिएसु सहणिज्जेसु वि समणम्मि णिव्भओ संतो । 
जाएज्ज व सेर्ज्ज व अकप्पिदं कि पि वीसत्यो ॥३९४॥ 

“तल्हादिएसु सहनिश्जेसु जि' पिपासादिकेध परीषहेषु सहनीयेष्वपि । 'समणम्ति जिव्मओ संतो' 
स्वगणें निर्भय: सन्‌ । जाएक्ज व सेवल्म व' याचते वा सेवते था । 'अकप्पियं' अयोग्यं किडिचः्प्रत्याख्यातम- 
शान पानं वा। 'बोसस्थो' विव्वस्त: मयलज्जाविरहितः ॥३९४।| 

सिणेह इत्यस्य भ्यास्या--- 

उद़ढे सअंकवढिडिय बाले अज्जाउ राह अणाहाओ | 
पासंतस्स सिणेद्दो हबेज्ज अच्चंतियविओगे ॥३९५॥। 

उड़ढे सअंकबड्िय इत्यादिका वृद्धान्यतीन्स्वांकवर्द्धितबालानू यतीस्तथा आयिका , अनाथा. पश्यतः 
स्नेंहो भवेदात्यन्तिके वियोगे ३९५॥॥ 

कोलुगिण इंत्येतद्व्याश्रष्टे--- 

खुड्डा य खुड्डियाओ अज्जाओ वि य करेज्ज कोलुणियं | 
तो होज्ज ज्ञाणविस्पो असमाधी वा गणधरस्स ॥३९६॥ 
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परितावणादि' इस गाथा पदको दूसरे प्रकारसे कहते हैं-- 


गा०--अपने शिष्य वर्गके छोटी बड़ी व्याधियोंसे पीड़ित होने पर आचारयंको दुःख हो सकता 
है । अथवा स्नेह पेदा हो सकता है और उससे समाधिकी हानि हो सकती है ॥३९३॥ 


गा०--अपने गणमें रहकर समाधि करने पर प्यास आदि की परीषह सहने योग्य होने 
पर भी निर्भंभ होकर ओर भय तथा छज्जा को त्याग अयोग्य की भी याचना अथवा सेवन कर 
सकता | जो त्याग दिया है लानपान, उसको भी माँग सकता है या उसका सेवन कर सकता 
है, क्‍योंकि यहाँ उसे कोई भय नहीं है सब उसीके शिषध्यगण हैं ॥३९४॥ 

स्मेह का कथन करते हैं-- 

ला।०--बुद्ध यतियोंको, जिन्हें बचपनसे अपनी गोदमें बेठाकर पाला है उन बाल यत्तियो- 
को, आयिकाभोकी अनाथ होते देखकर मरते समय सवंदाके लिए वियोग होने पर स्नेह पेदा हों 
सकता है ॥३९५॥ 

'कोलुगिण' पद्रका व्याख्या न करते हैं--- 





३१०७ भगवती माराधनां 


'खुड्डा व शुद्टियाओं' शुल्लका, शुल्लिफ्य: आर्या कुय्युरारट्नं। ततो ध्यानविध्नोध्समाथियाँ गण- 
वरस्य भवतीति ॥३९६॥ 
काझग्यं विवुणोति-- 
भ्ते वा पाणे वा सुस्ससाए व सिस्सवग्गम्मि । 
इुब्वंतम्मि पमादं असमाधी होज्ज गणवदिणों ॥३९७॥ 


जरसे था पाणे वा भक्‍ते पाने वा शुक्षषाया वा प्रमुद शिष्पवर्गे कुर्बति ग्रणपतेरसमाणिश- 


बचसि ॥३९७॥ 
एदे दोसा गणिणो विसेसदो होंति सगणवासिस्स । 
मिक्खुस्स वि तारिसयस्स होंति पाएण ते दोसा ॥३९८॥ 
'एदे बोसा गणिणो बिसेसदों होंदि' एते दोषा विशेषतो भवन्ति स्वगणे बसतः । 'भिक्‍लस्स वि तारिस- 
बहस सिक्षोरपि तादृशस्स उपाध्यायस्थ, प्रवर्तकस्य वा भवन्ति प्रायेण ते दोषा' ॥३९८॥ 


एदे सब्बे दोसा ण होंति परणणणिवासिणो गणिणो | 
तम्हा सगर्ण पयहिय बच्चदि सों परगणं समाधीए ॥३९९॥ 
एवे सब्बे दोसा ण होंदि' एते सर्वे दोषा न भवन्ति । 'परगणणिवासिणों गणिणो' परगणनिवासिनों 
गंणधरस्य । तस्मात्स्वमर्ण परित्यज्य ब्रजति परगण समाधयें ॥३९९॥ 


संते सगणे अम्हं रोचेदृणागदो गणमिमोत्ति । 
सम्यादरसत्तीए मत्तीए बह गणो से ॥४००॥ 


'संते सपने सत्यपि स्वगणे अस्मद्गणे जातरुचिरागतो गणमिममिति सर्वादरेण भक्‍त्या च गणो 
बर्तते ॥४००॥ | 


गभा०--क्षुल्लक, क्षुल्लिकाएँ अर्थात्‌ बालमुनि और आधिका भी ग्रुरुका वियोग होते देख 
रो पढ़ते हैं तो आचार्यके ध्यानमे विध्म और असमाधि होती है ॥३०६॥ | 

शा०--खानपान और सेवा टहलमें शिष्यवर्गके प्रमाद करने पर आचार्यकी असमाधि हो 
सकती है। अर्थात्‌ आचार्यको थह विकल्प पैदा हो सकता है कि हमले इनका उपकार किया 
हा यह हमारी सेवा भी नहीं करते। इससे ध्यानमे विधात होनेसे समाधि बिगड़ सकती 

।३९७॥ 

गा०--ये दोष विशेष रूपसे अपने गणमें रहकर समाधि करनेवाले आचार्यके होते हैं। 
अन्य भी जो भिक्षु उपाध्याय या प्रवर्तक अपने गणमें रहकर समाधि मरण करते हैं उनके भी 
प्राय: ये दोष होते हैं ॥३९८।। 

मा०--ये सब दोष दूसरे गणमें निवास करनेवाले आचाय॑के नहीं होते । 
भपता गण छोड परगणमें समाधिके लिए जाता है ॥२९९॥ ४७७०७ श्र 

गा०--अपने सणके होते हुए यह हमारे गणमें रच रखकर यहाँ जाया है ऐसा मानकर 
दूसरा गण पूर्ण आादरके साथ दाक्ति और भक्तिसे उसकी सेवामें लूगता है ।४०० रे हे 
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गीदत्यो चरणत्थो पच्छेदृणागदस्स खबयस्स | 
सब्बादरेजण जु बिज्जवगी होदि आयरिओ ॥४०१॥ 
'मीचत्यो चरणत्वी' गृहीतार्थ: ज्ञानी चरणस्थः। पच्छेदुणागवश्स' प्रार्यित्वागतस्य । 'शबगस्स' 
क्षपकत्म । सब्धावरेण जुसो' सर्वादरेण युंक्तः णिर्अवयों होह आवरिओो' निर्यापको भवस्थाचार्य: ॥४० १॥ 
संविम्गवज्जमीरुस्स पादमूलम्मि तस्स बिहरंतों । 
जिणबयणसब्वसारस्स होदि आराधओ तादी ॥४०२॥ 
“संबिष्मण्यमोससस' संसारभी रो:, पापकर्ममोरोश्य तस्य गुरो' पादमूले वर्तमानतो जिनवशनसर्ज- 
सारस्य भवध्याराधक: । 'तादि' यति' । 'संले सगणे', 'गीदरथों', 'सबिधावश्जभोर' इत्येतस्सूश्रत्रयेण पर- 
गणे चर्यायां गुणों व्यास्यातः। परगणचर्या ॥४०२॥ 


मार्गणानिरूपणार्थ मुत्तरप्रबन्ध:--- 
'पंचच्छसत्तसदाणि जोयणाणं तदो य अहियाणि | 
णिज्जावयमणुण्णादं गवेसदि समाधिकामों दु ॥४०३॥ 
पंचअछसरासबाणनि प>चचट्सप्तयोजनवतानि ततो5भम्यधिकानि वा गत्वा अम्वेषते निर्यापक । धास्त्रे ण- 
अनुज्ञातं समाधिकामों यति ॥४०३।॥। 
स्पष्टार्थोत्तरमाथा--- 
एक्क व दो व तिण्णि य वारसवरिसाणि वा अपरिदंतो । 
'णिज्जवयमणुण्णादं गवेसदि समाधिकामों दु ||४०४। 
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गा०--उस प्रार्थना पृबंक आये हुए क्षपकका निर्यापक आचार्य ज्ञानी, चारित्र निष्ठ तथा 
उस क्षपकके प्रति पूर्ण आदर भावसे युक्त होता है ४० १॥ 

गा०--संसार और पापकर्मसे डरने वाले उस निर्यापक आचायंके चरणोंमें विहार 
करता हुआ वह क्षपक यति समस्त जिनागमके सार रूप आराधनाका आराधक होता है ॥४०२॥ 

'संले सगणे', 'गीदत्थो', 'संविग्गवज्जभोर' इन तीन गाथा सृत्रोंके द्वारा परगणमें चर्या 
करनेका गुण कहा है। इस प्रकार परमणमें चर्या करनेका गुण कहा है ॥४२२॥ 

भागे सार्गणाका कथन करते हैं-- 

भा०--समाधिका इच्छुक यति पाँच सौ, छह सौ, सात सौ योजन अथवा उससे अधिक 
जाकर शास्त्रसम्मत निर्यापकको खोजता है ॥४०३॥ 

गा०--समाधिका इच्छुक यति एक अथवा दो अथवा तीन आदि बारह वर्ष पय॑न्त खेद- 
खिन्‍न न होता हुआ जिनागम सम्मत निर्यापककों खोजता है ॥४०४॥ 


१. पंचच्छ सत्त जोयण सदाणि तत्तोडहियांणि बा गठु । णिज्जावगमण्णे सदि समाधिकामों अशुष्णा- 
द-आ० मु०। २. जिणवयणम--आ० धु० | 


शकेहर भगवती आराधना 
निर्यापकान्येषणाथं मण्कत: क्रममुवाहरति--- 
गच्छेज्ज एयरादियपडिमा अज्ञयणपुच्छणाकुसलो | 
थंढिल्छो संभोगिय अप्पडियद्धों य सन्वत्थ ||४०५॥ 


सर्कल एभराविषपडिमा अज्लेण पुज्छणाकुसलो' गच्छेदेकरात्रिमवावग्रहे अध्ययने परप्रदने च कुलकः । 
एकरात्रिभवा भिक्षुप्रतिमा निरूप्यते । उपकासत्रयं कृत्वा चतुर्थ्या रात्रौ ग्रामनगरादेव॑हिरदेशे क्मशाने वा प्राडू- 
मुख:, उदद्मुलत्वैत्याभिमुखो वा भूत्वा चतुरहगुलभात्रपदान्तरो नासिकाग्रनिहितदृष्टिस्त्यवतकायस्तिष्ठेत्‌ । 
सुध्ठु प्रणि हितचित्त. चतुविधोपसर्गसह' न चलेन्न पतेत यावत्सूर्य उदेति । स्वाध्याय कृत्वा गव्यतिदय यत्वा 
गोचरक्षेत्रबसलिं गत्वा तिष्ठति । यश्र विप्रकृध्टो मार्गस्तत्र सृत्रपौरुष्यामर्थपौरुष्या वा मंगल कृत्वा याति एवं 
स्वाध्यायकुशलता । प्रध्नकुशलतोध्यते-चत्यसंयतानायिका: श्रावकाइच, बालमध्यमबद्धाइव पृष्टूवा कृतगके- 
बणो गाति इति प्रदनकुशल' । यत्र भिक्षा कृता तत्र स्थण्डिलान्वेषण कुर्यात्‌ । कायशोधनार्थ संभोगयोग्य, 
यति, सधाटकत्वेन गृह्लीयात्‌ । स्वर्य वा तस्य संघाटकों भवेत्‌ | एवं स्थण्डिलान्वेषणं संभोगयोग्ययतिना 
सहवृत्ती व यो यत्नपरः स्थंडिरूसंभो गी य इत्युच्यते । अंतरालग्रामनग रादिसन्निवेशस्थयतिगृहिसत्का रसस्मान- 
प्राधुर्णकूमक्तादौ सर्वत्र अप्रतिबद्धत्वात्‌ 'अप्पकियद्धों थ सब्बस्थ' दत्युच्यते ॥४०५॥ 


निर्यापकको खोजनेके लिए जाते हुए क्षपकका क्रम कहते है-- 

गा०--एक रात्रि प्रतिमामें, अध्ययन में और दूसरेसे प्रश्त करनेमें कुशल वह क्षपक 
स्थंडिलसंभोगी और सबंत्र अप्रतिषद्ध होता है ॥४०५॥ 

डी०--एक रात्रिक भिक्षु प्रतिमाको कहते हैं। तीन उपवास करके चतुर्थ रात्रिमें ग्राम- 
नगर आदिके बाहर वनमें अथवा स्मश्ानमें पूरत अथवा उत्तर अथवा जिनप्रतिमाकी ओर मुख 
करके, दोनों पेरोंके मध्यमें चार अंगुलका अन्तर रखकर, अपनी दृष्टि नाकके अग्रभाग पर रखते 
हुए शरी रसे ममत्व त्याग कर स्थित होवे। अपने चित्तको अच्छी तरहमे समाहित करते हुए 
चार प्रकारके उपसगंको सहकर जब तक सूयंका उदय न हो तब तक न विचलित हो, न पतित 
हो। फिर स्वाध्याय करके दो गग्यूत्तिप्रमाण गमन करके भिक्षाके क्षेत्रकी वसतिमें जाकर ठहरे । 
जहाँ मांग दूर हो वहाँ सूत्रपोरषी अथवा अंपोरुषीमें मंगलाचरण करके गमन करता है। अर्थात्‌ 
एक रात्रिक भिक्षु प्रतिमाकी समाप्ति पर स्वाध्याय करके भिक्षाके लिए गमन करता है। यदि 
भिक्षाका स्थान दूर हो तो स्वाध्यायकीं स्थापना करके केवल मंगलाचरण करक भिक्षा स्थानके 
लिए गमन करता है यह उसकी स्वाध्याय कुशलता है। आगे प्रश्नकुशलता कहते हैं -जिनालयमें 
स्थित संयम्रियों, आयथिका और श्रावकोंसे तथा बाल, प्रौढ़ और वृद्ध पुरुषोंसे भिक्षास्थान ज्ञात 
करके गसन करता है यह उसको प्रश्न कुशलता है। जहाँ भिक्षा ग्रहण की वहीं मलत्यागके लिए 
स्थंडिल सूमिकी खोज करे । जिस यतिके साथ सामाचारी की जा सकती है ऐसे यतिको सहायक 
रूपसे ले ले या स्वयं उसका सहायक हो जावे। इस प्रकार स्थंडिल भूमिकी खोजमें और सामा- 
चारीके योग्य यतिके साथ रहनेमें जो प्रयत्नशील होता है उसे स्थंडिल सम्भोगी कहते है। तथा 
वह क्षपक रास्तेमें आनेबाले ग्रामनगर आदियें बने स्थानोंमें ठहरे हुए यति, मुहस्थ, उनके 
सत्कार, सम्मान और अतिथि भोजन बादियें सत्र अप्रत्तिबद्ध होता है। उनमें उसकी अनासक्ति 


२. संभोगी यतिरित्यु-आ० भु०। 
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आलोयणापारिणदो सम्मं संपर्थिदो गुरुसयासं । 
जदि अंतरा हु अमुद्दो इदेज्ज आराइजओ दोज्ज ॥४०६॥ 
'जालोबथाकरिय दो रस्वत्रयातियारास्मनोबावकायविकल्पान्मदीयान्गुरी निवेदमिष्यामीति कृतसंकल्प: । 
सल्यं आलोच्रनावोषास्परित्यण्य 'संपत्थिदो' यातुमुयतः । भुद्सवास' गृरुसमीपं । “जदि अंतरा लु' ययन्त- 
रार एवं । 'जमुहो हवथेम्भ' पतितजिल्लो भवेत्‌ । आराहयो होक्ल' आराधको भवति ॥४०६।॥ 
आलोचणापांरंणदों सम्म॑ संपण्छिओ गुरुसयासं । 
जदि अंतरम्मि काल करेज्ज आराइओ होह )॥४०७॥ 
आकोचणगापरिणदो' स्वापराषकथनावहितनित्त: गुरुसमीपमागच्छतो यद्यवन्तराल एवं काल कुर्यात्‌ । 
'आराधगों होइई आराधको भवति ॥४०७॥। 
आलोयणापांरंणदो सम्म॑ संपच्छिदो गुरुसयासं । 
जदि आयरिओ अप्युहो हबेज्ज आराहइओ होह ॥४०८।। 


तथा आलोचनापरिणत:ः गुव॑ स्तिक प्रस्थित: आराधको भवति । यथाचार्यो वक्‍तुमशक्तो जात: ॥।४०८॥ 
आलोयजापांरणदो सम्मं॑ संपच्छिदो गुरुसयासं । 
जदि आयरिओ काल करेज्ज आराहओ होइ ॥४०९॥ 


आचार्यकालकरण ध््याराधको भवलि इति सूत्रार्थ: ॥४०९॥ 
कर्थ भाराघकता तस्य ” न कृता आलोचना नाचरितं गृरूपदिष्टं प्रायव्वित्तमित्यारेकायामाधप्टे-- 


सल्ले उद्धरिदुमणो संयेगुग्बेमतिव्वसड़ाओ । 
ज॑ जादि सुद्धिहेदु सो तेणाराइओ होह ॥७१०॥ 
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होती है ॥४०५॥ 

गा०-- मन वचन कायके विकल्प रूप रत्नत्रयमें लगे अतिचारोंको, आलोचनाके दोषोंको 
त्यागकर मै सम्यग्‌ रूपसे गुरुसे निवेदन करूँगा' ऐसा संकल्प करके जो गुरुके समीप जानेके लिए 
निकला, वह यदि मार्गमें ही अपनी बोलनेकी शक्ति खो बेठे तो भो वह आराधक होता है ॥४०६॥ 

शा०--में गुरके पास जाकर अपने दोषोंकी सम्यक्‌ आलोचना करूँगा, यह संकल्प करके 
जो सुरुके पास जानेके लिए भिकला है वह यदि मार्गमें हो मर जाय तो भी आराबक है ॥४०७॥ 

गा०--आहलोचना करनेका संकल्प करके जो गुरुके पास जाने के लिए चला है। यदि 
आचाय॑ बोलनेमें असमर्थ हों तो भी वह आराधक है ॥४०८॥ 

शा०--जो गुरुके सन्‍्मुख अपना अपराध निवेदन करनेके लिए गुरुके पास जानेके लिए 
निकला है, यदि आचाय॑ मर जायें तो भी वह्‌ आराधक है ॥४०९॥ 

जिसने गुरुफे सन्‍्मुख अपने अपराधको आलोचना नहीं की और न गुरुके द्वारा कहा गया 
प्रायदिचस ही किया बहु केसे आराधक होता है ? इस शंकाका समाधान करते हैं-- 

गा०-ही०--किये गये अपराधकी आलोचना न करने पर मायाशल्य होता है। और माया- 

है. ह.। 
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शतल॑ उद्धरिदुमणों छृतापराधाउ्ताकोचनाया मायाणल्य भवति। सति सायाझल्ये न रत्तवयशुद्धि- 
रिलि मत्या शल्यमुद्धसुंमना: |. संबेुम्मेधतिव्बसडडाओं संसारभीरता संवेग:, धारो रस्थाशुचितामसारहां, 
दुःखदातुतां चाबलोक्य, तथेस्द्रियसुलानामतृप्तिकारिता, तृष्णाभिवृद्धिनिमित्तता चर तत्रोद ग: । तो संबेगोदे गौ, 
'सौचः भरणकाले र॒त्नत्रयाराधना अद्धा च यस्‍्य विद्वते स उच्यते संवेगुन्वेगतिब्वसडडाजो इति। अथवा 
संबेभोड़ गाया प्रवर्तिता तीत्ा श्रद्धा यस्य रत्लत्रयाराधनाया स एवं भण्यते | “जं जादि शुड्िहेद यस्मा- 
स्छुद्धिनिभित याति सो तेज जाराहुओ होदि' स तेन आराधको भवति ॥४१०॥ 
निर्योपकसूर्यन्येषणार्थ गच्छतों गुणभाचण्टे--- अर पििजओ 
आयारजीदकप्पगुणदीवणा झा। 


अज्जवमइबलाघबतुट्टी पल्द्दाद्ण च गुणा ॥४११॥ 
'आपारजोवकप्पणुणदीबणा' आचारस्य जीदसंशितस्य कल्पस्य च गुणप्रकाशना ! एतानि हि शास्त्राणि 
निरतिचाररत्लत्रथतामेव दर्शवन्ति । तदर्थमेंवान्वेषक प्रयतते। अससोधि' आत्मन शुद्धि | णिश्कक्षा संक्लेशा- 
भाव । न हि सक्लेशवानित्थ दूर॑ प्रयातुमीहते | स्वदोषप्रकटनान्माया त्यक्ता भवन्येब, तत एवं माननिरासो 
मार्दव । शरीरपरित्यागाहितबुद्धितया छाषवं | कतार्थोसल्मीति तुष्टिभंवति । प्रस्थितस्य प्रल्हादनं हृदयसुर्ख 
कु स्थपरोपकाशाम्या गर्मित काऊल:, इन उत्तर मंदीय एवं कार्य प्रघाने उद्युक्तो भविष्यामि इति 
चिन्‍नया ।४११॥। 
इत्थं गुर्वन्नेषणार्थमायात दृष्ट्वा तद्शणवासिना सामाचारक्रम व्याहरति-- 
आएसं एज्जंतं अब्भ्ुद्टिति सदसा हु दटहण । 
आणासंगहवच्छल्लदाए चरणे य णादु जे ॥४१२॥ 
शल्यके होने पर रत्नत्रयमें शुद्धि नही होती। ऐसा मानकर जो शल्यको निकालनेका भाव रखता 
है। तथा संसारसे भयभीत होनेको संवेग कहते हैं। और शरीरकी अशुचित्ता, असारता और 
दु'खदायकताको देखकर तथा इन्द्रियजन्य सुखोको अतुप्ति करनेवाले तथा तृष्णाको बढानेवाले 
जानकर उनमे विरक्ति होना उद्गेग है। जिसके संवेग और उद्बंग होते है तथा मरणकालमे 
रत्नत्रयकी तीत्र आराधना और श्रद्धा होतो है उसे 'संवेग-उद्व ग-सीक्र श्रद्धावाला' कहते हैं। अथवा 
संबेग और उद्बेग द्वारा जिसकी रत्नत्रयकी आराधनामे तीक्न श्रद्धा होतो है वह संवेग उद्वेंग 
तीत्र श्रद्धावाला होना है। ऐसा वह क्षपक शुद्धिके लिए गुरुके पास जाता है इससे वह आराधक 
होता है ॥४१०॥ 
गा०-टो ०--निर्यापक आचायंको खोजसे जाते हुए क्षपकके गुण कहते है--आचार और 
जीतकल्प (आचार विशेषका प्रतिपादक ग्रन्थ) के गुणोका प्रकाशन होता है । ये शास्त्र निरति- 
चार रत्वत्ञयकों ही बतलाते हैं। उसीके लिए क्षपक निर्याषककी खोज करता है। आत्माकी शुद्धि 
होती है। सक्लेशका अभाव होता है क्योकि जो सकक्‍लेश परिणाम वाला होता है वह इस प्रकार 
दूर गमन नहीं करता । तथा गुरुके पास जाकर अपने दोषोको प्रकट करनेसे मायचारका त्याग 
होता ही है। इसोसे मानका निरास मादंव भी होता है। शरीरको त्यागनेका भाव होनेसे लाघव 
होता है। में इृतार्थ हूँ इस प्रकार सन्‍तोष होता है। 'मेंनें अपने और परके उपकारमें समय 


वित्ताया | अब आगे अपने ही कार्यमें प्रधान रूपसे उद्यत रहुँगा' ऐसे विचारसे हृदयमें सुख होता 
है । इस प्रकार ग्रुके पास जानेके गुण हैं ॥४११॥ न हद सुख होत 
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आएस॑' प्राधूर्णक॑ | ,एण्जंत' आयान्सं । 'बदुदूण' दुष्टूना । 'सहसा अब्भुदिटलि' छीध्रमस्युस्था् 
कुबन्त यतयः । 'आजासंयप्ुबच्छाटलदाए' अम्सुद्ठेयों सप्रणों चुत्तत्यमलिधारदों उतासेश्भ' इति जिनाशासंप्र।दनाथे 
आमच्हन्त संग्रहीतुं । वत्सलतया भर तस्मि कचरणें य जाइए” अरित्रं समाचारक्रम तदीय॑ ज्ञातु व अम्मुत्यान 
कुर्वल्ति । पवचित्पाठः 'चरणे य णामेंदु”' इसि चर चर णावगमरार्थ इति सत्रा प्राह्मम ॥४१२॥ 
आगंतुगवच्छय्वा पढ़िलेदाहिं तु अण्णमण्णेहदिं । 
अण्णोण्णचरणकरणं जाणणह्देद' परिक्खंति ॥४१३॥ 
आार्मतुषेबछब्णा' आगन्तुको वास्तव्यापय | 'पड्िलेहाहि हु दृष्ट्‌वा । 'अप्भभण्णेहिं अन्योन्‍्य । 
'अस्योष्णकरणचरजं' अम्योन्यस्य चरण करणं वा । प्रश्कक्षम्ति परीक्षन्ते। किमर्थ । 'जआाजचणहेदु  ज्ञातु । 
समितयर गुप्तयश्व रणवाब्देनोज्यन्ते करणमित्यावक्यकानि गृहीतानि । आचार्माणामुप्देशभेदात्सामाचारोध्तेक- 
प्रकारो द््‌रबनम: त॑ ज्ातु' सहावस्थानयोग्यो न वायमिति ज्ञालु वा ॥४१३॥| 
क्य परीद्यस्ते इत्यत्राहु-- 
आवासयटाणादिसु पडिलेहणवयणगहणणिक्खेवे | 
सज्ञाएं य बिहारे भिक्‍्खग्गहणे परिच्छंति ॥४१४॥ 
आवासपठानाबिसु' अवध्यमेत सवरनिर्जराधिभि. कर्तव्यानि सामायिकादीनि आवष्यकान्युच्यन्ते तेषा 





इस प्रकार गुरुकी खोजमें आये हुए क्षपकको देखकर उस गणके वासी साधुओंकी सामा- 
चारीका क्रम कहते हैं-- 

गा०--अतसिथिको आता हुआ देखकर यतिगण शीक्र खड़े हो जाते हैं। जिनागमकी आज्ञा- 
का पालन करनेके लिए, आने वालेको ग्रहण करनेके लिए और वात्सल्य भावके लिए तथा उसका 
कैसा आचारादि है यह जाननेके लिए वे उठकर खड़े होते हैं | कही पर “'चरणे य णामेदुं' पाठ है । 
उसका अर्थ होता है--“अतिथिके चरणोंमें नमन करनेके लिए खड़े होते हैं। यह यहाँ ग्रहण करने 
योग्य नहीं है ॥४१२॥ 

गा०-टो०--आने वाला मुनि और उस गणके वासी मुनि प्रतिलेखनाके द्वारा देखकर 
परस्परमें एक दूसरेके चरण और करणको जाननेके लिए परीक्षा करते हैं। यहाँ चरण झब्दसे 
समिति और गुप्ति कही हैं। और करण शब्दसे आवद्यकोंका ग्रहण किय। है। आचारयोंके उपदेशमें 
भेद होनेसे साधुओंका समाचार अनेक प्रकारका है। इससे वह दुरवगम है। उसका जानना कठिन 
है उसको जाननेके लिए वे परस्परमें परीक्षा करते हैं। अथवा यह हमारे साथ रहनेके योग्य है 
अथवा नहीं, यह जाननेके लिए परीक्षा करते हैं ॥॥४१२र॥ 


कैसे परीक्षा करते हैं, मह कहते हैं-- 
गा०--आवदयक स्थान आदियें, प्रतिलेखन, वचन, ग्रहण, निक्षेप, स्वाध्याय, बिहार और 
भिक्षाप्रहणमें परीक्षा करते-हैं ॥४१४॥ 


टी०--संवर और निर्जराके इण्छुकोंको अवश्य ही करने योग्य सामायिक आदिको आव- 
१. चरणे व भामेदू -चरणावनमनार्थ-मूछारा० । २. तत्र प्राह्ममू-मु० । 
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स्थान स्थिति, आवद्यकपरिणतिकाल' । 'हुऊणर्व॑ अहाजाद बारसाास्तत्य व । चढुत्स सशुद्ध-(पूला- 
धार ज१०४) भित्यादिका क्रिया आदिधाब्देन गृहीता। तेषु आवश्यकस्थानादिषु । 'पढिलेहभवयणरहू- 
जजिगक्षेतरे' प्रतिकेखने लक्षुणा उपकरणन वा, बचने, उपकरणाना ग्रहणे निश्षेपे, च 'झल्माए' स्वाध्याये, 
'चिहारे' जंधाविहारे, 'भिक्‍लरगहूगे' भिक्षाग्रहणे च 'परिक्‍्खंति परीक्षन्ते । किमय सामायिकादीन्यावदयकानि 
करोति ? कुर्बवन्नपि वा यथाकालं करोति न वा ? कि वा द्रव्यसामायिकादी प्रवर्तते उत भावसामायिकादी ? 
दरव्यसामायिकादिक भवति सामायिकादिक पठत , कायेन चोकता क्रिया कुर्वत: । सावद्ययोगप्रत्याल्याने, तीर्ष- 
कृदुगुणानुस्म रणे, आचार्योपाध्यायादीना वा गुणानुस्मृती, स्वातिचारनिन्दागर्हयो', प्रत्याख्येयप्रत्याख्याने, 
शरीरममतानिरासे वा, परिणतिर्भावसामायिकाविक । तत्र प्रवृत्तो न वेति परीक्षा । चक्षुषा पूर्वमिद प्रति- 
लेख योग्य न वेति कि पदयति नवा। उपकरणेन मुदुना लघुना प्रमाजन कि करोति न करोति वा। 
अथवा त्वश्ति प्रमार्जजति, अवधीडयति, दूरादस्थानात्‌ पातयति, प्रमारजनेन विरोधिनों जीवाल्मिश्रयति। 
आहाराभिमुखान्‌, आहारग्राहिणो गृहीताण्डकान्‌, स्वनिवासदेशस्थान्‌, मूर्छामुपगतान्प्रमाज॑यति न वेति परीक्षा । 
बचने परीक्षा--परुष बच , परनिन्दात्मप्रशंसाप्रवुत, आरम्भपरियग्रहयो प्रवर्तक, मिथ्यात्वसंपादक, मिथ्याज्ञान- 
कारि, ब्य्तीक, गृहस्थाना वचो वा बदति न वेलि । यतो यदादेयं यद्गा यत्र निक्षिपति तदुभयप्रमार्जनपूर्वक 
कि गुह्वाति निक्षिपति वा नेति परीक्षा । कालछादिशुद्धि कृत्वा पठति कि वा न, अथवा हम ग्रन्थ पठति, 
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इयक कहते हैं। उनका स्थान अर्थात्‌ स्थिति यानो आवश्यक रूप परिणतिका काल । आदि दाब्द- 
से 'दो बार नमस्कार, यथाजात, बारह आववत्तं, चार बार सिरका नमन, मन वचन कायकी 
शुद्धि' इत्यादि क्रिया ग्रहण की हैं। चक्षु अथवा उपकरणसे प्रतिलेखना करने पर, वार्तालापमे 
उपकरणोंके ग्रहण और रखनेमें, स्वाध्यायमें, पैदल चलनेमें, और भिक्षा ग्रहणमें परीक्षा करते है 
कि यह सामायिक आदि करता है या नहीं ? करता है तो समय पर करता है या नहीं? अथवा 
द्रव्य सामायिक आदि करता है या भाव सामायिक आदि करता है। सामायिक आदि 'गठ पढ़ते 
हुए और शरीरसे उक्त क्रिया करते हुए द्रव्य सामायिक आदि होते है। सावद्य योगका त्याग 
करनेपर, ती॑करके गुणोंका स्मरण करनेपर, अथवा आचार्य उपाध्याय आदिके गुणोका स्मरण 
करनेपर, अपने अतिचारोंकी निन्‍्दा ग्हा करनेपर, त्यागने योग्यका त्याग करनेपर, अथवा शरोरसे 
ममत्वको दूर करनेपर भाव सामायिक आदि होते हैं । उसमें प्रदत्त होता है या नही, यह परीक्षा 
है । यह प्रतिलेखन योग्य है या नही ? ऐसा आँखोंसे पहले देखता है या नहीं, कोमल हल्के उप- 
करणसे प्रमार्जन करता है या नही ? अथवा क्या जल्दीमें प्रमाज॑न करता है। क्या जीवोको पीड़ा 
पहुँचाता है ? क्या दूर स्थानसे उपकरणादि गिराता है ? क्या प्रमार्जनके द्वार विरोत्री जीवोको 
मिलाता है ? जो जीव आहारमे लगे हैं, या आहार ग्रहण कर रहे है, जिन्होंने मुहमे अण्डे लिए 
हुए है, जो अपने निवास देझ्षमें स्थित है, मूर्छाको प्राप्त है ऐसे जीवोका प्रमार्जन-रक्षण करता है 
या नही, यह परीक्षा है । वचन परीक्षा--कठोर वचन, परकी निन्‍दा अपनी प्रशसा करने वाले 
वचन, आरम्भ और परिग्रहमें प्रवृत्ति कराने वाले वचन, मिथ्यात्वके सम्पादक बचन, मिथ्याज्ञान 
कराने वाले वचन, झूठे वचन अथवा गृहस्थोंके योग्य वचन बोलता है क्या ? जहाँसे जो ग्रहण 
करता है अभवा जहाँ जो रखता है उन दोनोंके प्रमाजंन पूबंक ग्रहण और निक्षेप करता है या 
नहीं, यह परीक्षा है। कालादिकी शुद्धि पूर्वक ग्रन्थ पढ़ता है या नहीं ? अथवा किस ग्रन्थको पढ़ता 





१ दूरावस्थानातू-आ० । दूरावस्थानू-मु० | 


विजयोदया टीका ३१७ 


कर वास्यार्थ ध्याचथ्टे । स्वनिवासदेशाददूरे हस्तमात्रादिपरिमाणे स्थण्डिले, निजन्तुके नििछय्रे, समे, अविरोधे 
मार्मजवेलानवलतोक्ये कि स्वदारी रमछ॑ त्यजति उतातों बिपरीते इति विहारे परीक्षा । भिक्षाग्रहणे परीक्षा साम 
आमयाँ या काशिदिमकां गृह्लाति रूब्धामुत नवकोटिपरिशक्ुद्धामिति ॥४१४॥ 

आगस्‍्तुको यतिगु रमुपाधित्य सविनय संघाटकदानेल भगवस्ननुग्राह्मोसस्मीति विज्ञापना करोति । ततो 

गणधरेणापि समाचारशो दातव्य: सघाटक इति निगदत्ति-- 
आएसस्स तिरतं जियमा संघाढ़ओ दु दादव्वो । 
सेज्जा संथारो वि य जह वि असंभो्ओ होइ ॥।४१५७॥ 

'आएसल्स तिरहं' प्राधुर्णस्थ च जिराजं । 'शियमा संचाइओ दु दादस्थो' निदपतयन संघाटको 
दातव्य एवं । 'लेज्जा संबारो थि थ' असति: संस्तरदण दातव्य. | 'जदि वि असंभोइओ होइ' ; यद्मप्यपरी- 
क्षित्वात्सहानावरणीयो मवति । तथापि संचाटको दातव्यों भवति । युक्ताचारइ्चेत्संगुद्यते ।/४१५।॥। 

दिनत्रयोत्त रकाल कि काय॑ गुरुणेत्याशकुयां वदति--- 


तेज परं अवियाणिय ण होदि संघाडओ दु दादव्वों । 
सेज्जा संथारों वि य गणिणा अवि जुत्तजोगिस्स ॥४१६॥ 


हिण गणिणा' तेन गणिना । पर दिनत्रयात्‌। अवियाणनिय' अविचार्य। स्वदत्तसंघार्ट यतिवचन- 
श्रवणोत्तरकाल । तु शब्द एवकाराथे प्रवतते स च दादज्यों इत्येतस्मात्परतों द्रष्टन्य । न दातब्य एव 
संघाटक: । 'सेज्जा संचारो था वसत्ति' सस्तरो बा न दातव्यः। जु"त्तजोगिस्सवि युक्ताचारस्यापि न 
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है और केसे उसका अर्थ करता है ? अपने निवास देशसे दूर, एक हाथ आदि प्रमाण, जन्तुरहित, 
छिद्वरहित, सम और जिसमें किसीका विरोध नहीं, रास्ता चलते लोग जिसे देख नहीं सकते ऐसे 
स्थंडिल प्रदेशमें यह अपने छरोर मलको त्यागता है या इससे विपरीतमे त्यागत्ता है यह बिहार- 
की परीक्षा है। भिक्षाग्रहणमें परीक्षका मतलब है कि आमरीमें यह जेसी तैसी भिक्षा ग्रहण 
करता है या नौ कोटिसे शुद्ध भिक्षा ग्रहण करता है।।४१४॥ 

आने वारा यति गुरुके पास सविनय उपस्थत होकर निवेदन करता है कि भगवान्‌ 
साहाय्य प्रदान करके मुझपर अभनुग्रह करें। उसके पश्चात्‌ आचायेको भी आचारके ज्ञाता उस 
आगन्तुक यतिको साहाय्य देना चाहिए। ऐसा कहते हैं-- 

गा०--उस आगन्तुक यतिको नियमसे तीन रात तक साहाय्य देना चाहिए। तथा रहनेको 
वसति और संस्तर देना चाहिए | यद्यपि अभी उत्की परीक्षा नही ली है इससे वह साथमे आच- 
रण करने योग्य नहीं है फिर भी यदि उसका आचार उचित है तो उसे साहाय्य देना 
चाहिए ॥४१५॥ 

गा०--तीन दिनके पदचात्‌ गुरु क्या करे, यह कहते हैं--तीन दिनके पश्चात्‌ उस आचारये- 
को उस यतिके वचनको सुननेके पश्चात्‌ जो साहाय्य दिया था वह साहाय्य बिना विचारे नही 
देना चाहिए । *दु' शब्दका अर्थ एवकार (ही) है और उसे 'दाद्वव्नो' के आगे रखना चाहिए। 
अतः उसे साहाय्य महीं ही देना चाहिए, वबसति अथवा सस्तर नहीं देना चाहिए । उसका आचार 
उचित भी हो तो भी उसे परीक्षा किमे बिना साहाय्य आदि नही देना चाहिए। जब युक्ताचारको 


१. 'अविजुत्तजोगिस्स-आ० मु०। 


क्श्८ मगवती आाराधनां 


वातब्य: संचाटकाचि: परीक्षामन्तरेण कि पुनरितरस्थेत्थाशय ॥४१६॥। 
अविचार्य तेन सहावस्थानेको दोषों येंनैव यत्न कियते इत्यारेंकाया दोषमाच' टे--- 
उग्गमउप्पाद'णेसणासु सोधी ण विज्जदे तस्स ! 
अणगारमणालोइय दोसं संभ्षुज्ञमाणस्स ॥४१७॥ 
'उन्पमउप्पादणेसआसु उद्गमोत्पादनैधणादोषपरिहारो न विद्यते तस्य गणिन । अणगारं' यति। 


'अयालोइय बोस अनालोचितदोष ! 'संभुभ्ममाभस्स' समृहत । उद्यगादिदोषोपहतमाहार वसति, उप- 
करणं वा सेवते य. यतिः तेन सह संवासात्‌ संवासानुर्मात कुर्बता नानुमतिस्त्यक्ता भवति इति ७४१७॥ 


उब्बादो तहिवस विस्साभिच्ा गणिप्नुबट्वादि | 
उद्धरिदुमणोसल्लं विदिए तदिए व दिवसम्मि ॥४१८॥ 

'उस्दाबो' श्रान्तः स्थित्वा | तं दिवसं आगतदिनं । 'बिश्समिसा' विक्षाम्य । गणिलुबट्ठादि' आचाय॑ 
हौकते ! 'उद्धरिदृमणोसल्ल उठ्धतु मम्.शल्यं अतिचारं | 'बिबिए तदिए व विवसम्भि' द्वितीये तृतीये वा 
दिने । मार्गणापुरस्सरः क्रिया सर्वा मार्गणेत्युपल्यस्ता ॥४१८॥ 

कीदुगण सूरिरनेनोपाश्चित इत्याचष्टें--- 

आयारवं च आघारवं च ववद्दारवं पकुव्वीय । 
आयावायबिदंसी तहेव उप्पीलगो चेव ॥४१९॥ 

'आपारद अ' आचारवान्‌ | 'आधारव जल आधारवान्‌ । व्यहारवं ज' व्यवहारथान्‌ | 'पहुन्बो० 

कर्ता । 'तहेब आवापायबिदंसो' तथा आयापायदर्शनोद्यत । 'उप्पीलगो लेंब' अवपाडक ॥४१९॥ 
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भी नहीं देना चाहिए तब अन्यकी तो बात ही क्या है, यह इसका अभिप्राय है ॥४१६॥ 

यहाँ कोई शद्भा करता है कि बिना बिचारे उसके साथ रहनेमें क्या दोष है जो इतनो 
सावधानी करते हैं, इसका उत्तर देते हैं-- 

गा०--जो यति अपने दोषोंकी आलोचना नहीं करता, तथा जो उद्गम आदि दोषोंसे 
दृषित आहार, वसति अथवा उपकरणका सेवन करता है, उसके साथ संवास करनेसे उस आचाये- 
के उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषोका परिहार रूप शुद्धि नहीं होगी। यदि बहू आचाय॑ अन्य 
मुनियोंको उसके साथ रहनेकी अनुमति देता है तो भी उसकी अनुमोदनाका भागी होता 
है ॥४१७॥॥ 

गा०--मार्गके श्रमसे थका हुआ वह आगन्तुक मुनि अपने आनेके दिन तो विश्वाम लेता है 
और दूसरे दिन मनमें दल्यकी तरह चुभने वाले दोषों को दूर करनेके लिये आचार्यके समीप 
आता है। गुरुकी मार्गणा अर्थात्‌ खोज पू्वंक की जानेवाली सब क्रियाएँ मार्गंणा कही जाती हैं 
इसलिये यहाँ उनका मार्गंणारूपसे कथन किया है ॥४१८॥ 

गा०--वह आगन्तुक किन गुणोंसे युक्त आचायंका आश्नय लेता है, यह कहते हैं--आचार- 
यानू, आधा रवान, व्यवहारवानु, कर्ता, तथा रत्नत्रयके छाम और विनाश को दिखाने वाला और 
अवपीडक ॥४१९।। 


१. भएस-आ० भु०॥ 


विजयोदया टीका ३१९, 


अपरिस्साई णिव्यावओं य णिज्जावओ पदिदकितती ! 
णिज्जवणगुणोवेदी एरिसओ दोदि आयरिओ ॥४२०॥ 
आपरिस्साई' अपरिस्रावी । 'जिल्माणलो' निर्वापफः। 'पहिदकिसी' प्रथितकीति:। 'निरकयण 
गुणोबेवो' निर्यापनगु णसमस्नित: । एरिसओ होंदि आयरिओ' ईदृग्भवत्याचार्य: ॥४२०॥। 
आधारणर्वव्यास्यातायागता गाथा-- 
आयारं पंचविहं चरदि चरावेदि जो णिरदिचारं । 
उबदिसदि य आयार॑ एसो आयारवं॑ णाम ॥४२१॥ 

'अध्यारं पंचविहं पद्चप्रकारं आचार । 'लजरदि विनातिवारं चरति | परं वा निरतिचारे पश्चविधे 
आचारे प्वर्तवति । 'उबदिसदि से आवारं' उपदिशति थ आचार | 'एसो आयारणज जास' एप आचार- 
वान्नाम | एतदुक्‍्स भवति--आचाराजुूं स्वयं वेलि ग्रन्यतोर्श्यतश्न, स्वयं पद्चविधे आचारे प्रवर्तते प्रवर्तयति 
जब। प चारवान्‌ इति। पश्चविधे स्वाध्याये वृत्तिशनाचारः। जीवादितस्वश्रद्धानपरिणति: दर्शनाचार' । 
हिसादिनिवृत्तिपरिणतिइचारित्राचार' । चतुविधाहारत्यजनं, न्‍्यूनभोजनं, वृत्ते: परिसंख्यान, रसानां त्याग, 
कायसन्तापनं विविक्तावास इत्यवमादिकस्तप:सशित आचार: । स्वशबत्यनिगृह्नं॑ तपसि वीर्याचार:। एते 
पश्चविधा आचारा: ॥४२१॥ 

प्रकारान्तरेण आचा रवत्त्वं कययति--- 


दसविहठिदिकप्पे वा हथेज्ज जो सुट्दिदों सपायरिओ । 
आयारबं॑ खु एसो प्रबयणमादासु आउचो ॥४२२॥ 
“बसबिहृठिविकप्पे जा! ददाविधे स्थितिकल्पे वा | 'हथेरज जो सुद्ठियों सपा! भवेद्यः सुस्थित: सदा। 
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गा०--अपरिस्रावी, निर्वापक, निर्मापक, प्रसिद्ध कीतिशाली और निर्यापन गुणसे युक्त ऐसा 
आचाये होता है ॥४२०॥ 

आगे उक्त गुणोंमेंसे आजा रवत्त्व गुणका व्याख्यान करते हैं-- 

गा०--पाँच प्रकारके आचारका जो अतिचार लगाये बिना पारून करता है तथा दूसरों 
को पाँच प्रकारके आचारके निरतिचार पालनमें लगाता है, और आचारका उपदेश देता है यह्‌ 
आचारवान्‌ नामक गुण है ॥४२१॥ 

टी०--इसका अभिप्राय यह है कि भ्रन्थ रूपसे और अर्थरूपसे स्वयं आचारांगको जानता 
है। स्वयं पाँच प्रकारके आचारका पालन करता है मौर दूसरोंसे पालन कराता है इस तरह पाँच 
आचारवान्‌ है। पाँच प्रकारके स्वाध्यायमें रूगना ज्ञानाचार है, जीवादि तस्वोंके श्रद्धानलूप 
परिणत होना दर्दानाचार है। हिसादिसे निवुत्ति रूप परिणति चारित्राचार है। चार प्रकारके 
आहारका त्याग, भूखसे कम मोजन करना, भिक्षाके लिये जाते समय गृह आदिका परिमाण 
करना, रसोंका त्याग, कायक्लेश, एकान्तमें निवास इत्यादि तप नामक आचार है, 'तपमें अपनी 
शक्तिको न छिपाना वीर्याचार है। ये पाँच प्रकारके आचार हैं ॥४२१॥ 

दूसरे प्रकारसे आचारवत्त्वको कहते हैं-- 

भा०--जों आचाये सदा दस प्रकारके स्थितिकल्पमें सम्यक्‌ रूपसे स्थित है वह आचार- 


३२० संगवती आराधना 
'झ्ायरिज्नी' आचार्य: कप्वारव लू आयवारबात्‌ । 'एसो' एप. । 'प्दयणमादासु आउसशो' प्रथचनमातृकासु 
समितिषु गृप्तिषु च आयुक्त' ॥/४२२॥ 

अभिहितकल्पनिर्देशार्था गाथा[>-- 


आयेलक्कुद्देसियसेज्जाइररायपिंडकिरिय म्मे | 
वदजेट्रपडिक्कमणे मासं पज्जोसबणकप्पो ॥॥४२३॥ 


'आधिसक्कुटरेसिय' चेलग्रहणं परिग्रहोपलक्षणं, तेन सकरपरिग्रहत्याग आचेलक्यमित्युच्यते | दश्विधे 
धर्म त्यागो ताम धर्म । त्यागष्च सर्वसंगविरतिरचेलतापि सैब । तेनाचेलो यतिस्त्याग्राख्ये धर्मे प्रवत्तो 
भवति । अकिचनाख्यें अपि धर्म समुख्तो भवति निए्परिग्रह । परिग्रहार्था ह्यारम्भप्रवृत्तिनिष्परिग्रह- 
स्थासत्यारम्मे कुतोहसंयम. । तथा सत्ये४पि धर्में समवस्थितों भवति | पर परिग्रहनिमित्तं व्यलोक बदति। असति 
बाह्य क्षेत्रादिके अभ्यन्तरे ले रागादिके परिग्रहे न निमित्तमस्त्यनुताभिधानस्य । ततों त्र वन्‍्नेबमचेल सत्यमेव 
ब्रयोति। लाघबं च अचेलम्य भवति । अदत्तविरतिरपि संपूर्णा भवति | परिग्रह्मभिलाणें सति अदत्तादाबे 
प्रवर्शतें नान्‍्यथेति । अपि चर रागादिके त्यक्ते भावविशुद्धिमय क्रद्धाचयंमपि विशुद्धम भवाति | सगतिमित्तो 
हि क्रोधस्तदभावे चोशमा क्षमा व्यवतिष्ठते । सुरूपोष्हमात्य इत्यादिकों दर्पस्त्यक्तो भवति अचेलेनेति मार्दब- 
मपि तत्र सन्निहितं । 'अजिल्लाभावस्य स्फुटमात्मीय भावमादर्शयतो+चेलस्यार्जजता च भवति मायाया मूलस्य 
प्रिग्रहस्थ त्याभात्‌ । चेलादिपरिशभ्रह्फरित्यागपरो यस्मात्‌ व्रिरागभावमुपगत शब्दादिविषयेष्वसको भवति । 


४८6८6 ५ और... ध्लीओों अीरी फनी 


वान्‌ है। वह आचाये प्रवचनको माता समित्ति और गुप्तियोमे तत्पर रहता है ॥४२२॥ 

दस कल्पोंका कथन करते हैं- 

गा०--आचेलक्य, औहंशिकका त्याग, शय्या गृहका त्याग, राजपिण्डका त्याग, कृतिकर्म, 
ब्त, ज्येष्ठता, प्रतिक्रमण, मास और पयुंषणा ये दस कल्प है ॥४२३॥ 

टी०--चेल वस्त्रको कहते हैं। चेलका ग्रहण परिग्रहका उपलक्षण है। अत: समस्त परिग्रह 
के त्यागको आचेलक्य कहते है। दस धर्मोम एक त्याग नामक धर्म है। समस्त परिग्रहसे विरति 
को त्याग कहते है वही अचेलता भी है। अत्त: अचेल यति त्याग नामक धर्ममें प्रवत्त होता है । 
जो निष्परिग्रह है वह अकिचन नामक धर्मेम्र तत्पर होता है। परिग्रहके लिये हो आरम्भमें प्रवृत्ति 
होती है। जो परिग्रहका त्याग कर चुका वह आरम्भ क्‍यों करेगा। अतः उसके असयम कैसे हो 
सकता कया ? तथा जो परिग्रह रहित है वह सत्य ध्ममें भो सम्यक्‌ रूपसे स्थित होता है। क्योकि 
के निमित्त ही दूसरेसे झूठ बोलना होता है। बाह्य परिग्रह क्षेत्र आदि और अभ्यन्तर 
परिग्रह सगादिके अभावमें झूठ बोलनेका कारण नही है। अत. वोलनेपर अचेल मुनि सत्य ही 
बोलता है। अवेलके लाघव भी होता है। अचेलके अदत्तका त्याग भी सम्पूर्ण होता है बयोंकि 
परिग्रह की इच्छा होनेयर बिना दी हुई वस्तुको ग्रहण करनेमे प्रवृत्ति होती है। अन्यथा नहीं 
होती । तथा रागादिका त्याग होने धर भावोकी विशुद्धि रूप ब्रह्मचयं भी अत्यन्त विशुद्ध होता 
है। परिग्रहके निभित्त से क्रोध होता है। परिग्रहके अभावमे उत्तम क्षमा रहती है। में सुन्दर हूँ 
सम्पन्न हूँ इत्यादि मद अचेलके नहीं होता अन: उसके मार्दव भो होता है । अचेल अपने माक्क, 
बिना किसी छल कपट के प्रकट करता है अतः उसके आजंब धर्म भी होता है, बयोंकि मायाके 
मूल परिग्रहका उसने त्याग किया है। यत्तः वस्त्र आदि परिग्रहके त्याममें तत्पर मुनि विराग 


विजयोदया टीका झ्२१ 
शो भिमुक्तेदय वंकमशकादिपरिश्वमा निरचेकतामस्युपणण्छता तपोभपि भोरमनुष्कितं 
भवति | एकमचेकत्योपदेशेन 2 ८३.4३०3४ ४85 .3355%. संक्षेपेण । 
अथवान्यथा प्रक्रम्यते अचेरतागुणप्रसंसा । संयमघुद्धिरिको गुण: । स्वेदरजोमक़ावशतिप्से चेके तलोनि- 
कास्तवाअयारण वसा सूमाः स्थृ्ारव जोगा उत्पचस्ते, ते आध्य॑न्ते चेलग्राहिणा। संसकत वस्त तावत्स्थापव- 
लीति चेसहि हिसा स्थात्‌ | विवेचते च ते पज़ियस्ले तत्र संसक्तयेलवतः स्थाने, शयने, निवधार्या, पाटने, छेदने 
बच्चने, वेध्टने, प्रकालने, संघट्टननें, आतपप्रक्षेपणे क्र जीवाला बाघेति महानसंयमः । अचेलस्पवैबंविधासंममा 
भावात्‌ संयमविशुद्धि: । इन्द्रियविजयों द्वितीय:। सर्पाकुके वने विश्वासस्त्रादिरहितों यथा पुमान्‌ दृढप्रमस्तो भवति 
एवमिन्द्रियनियमने अचेलो$पि :.यतते । अन्यथा दारीरविकारो छज्जनीयों भवेदिति । कषायाभावदय गुणो$- 
बेसताया: । स्तेनमयाद्गोमयादिरसेन छेप॑ कुवस्निगृह॒यित्वा क्षचिल्मायां करोति। उन्मागेण वा स्वेनबश्ननां 
कतुँ यायात्‌ । गुल्मवल्ल्याद्न्तहितो था स्थात्‌ । चेरूाविममास्तोति मान॑ चोद्नहते। बरूादपहरणात्तेन० सह 
कहां कुर्यात्‌ । लाभाद्ा लोभ: प्रवर्तते । इति चेछग्राहिणाममी दोषा: | अचेलतायां पुनरित्यंभूतवोषानुत्पत्ति: 
ध्यानस्वाध्याययोरविध्नता च । सूचीसून्रकर्पटादिपरिमार्गणसीवनादिय्याक्षपेण तयोविध्नों भवति । निःसंयस्य 
तथाभूतव्याक्षेपाभावात्‌ । सूत्रार्थपौरुपीषु निर्विध्नता, स्वाध्यायस्य ध्यानस्थ चर भावना । भ्रन्थत्यागरच गुणः । 


भावको प्राप्त होकर शब्द आदि विषयोंमें आसक्त नहीं होता । तथा परिग्रहसे मुक्त होने से शीत 
उष्ण, डास, मच्छर आदि परीषहोंको सहता है। अतः वस्त्र त्यागको स्वीकार करनेसे घोर तप 
भी होता है। इस प्रकार अचेलताके उपदेशसे संक्षेपसें दस प्रकारके धर्मो का कथन होता है । 
अथवा अचेलता गुणकी प्रशंसा अन्य प्रकारसे कहते हैं। अचेलतामें संयम की शुद्धि एक 
गुण है। पसीना, धूलि और मेलूसे लिप्त बस्त्रमें उसी योनि वाले और उसके आश्रयसे रहने बाले 
त्रस जीव तथा सुक्ष्म और स्थूछ जीव उत्पन्न होते हैं, वस्त्र धारण करनेसे उनको बाधा पहुँचती 
है । यदि कहोगे कि ऐसे जीवोसे संबद्ध वस्त्रको अलग कर देंगे तो उनकी हिंसा होगी, क्योंकि 
उन्हें अलग कर देनेसे वे वहाँ मर जायेंगे। जीवोंसे संसकत वस्त्र धारण करने वालेके उठने, बेठने, 
सोने, वस्त्र को फाड़ने, काटने, बाँधने, वेष्ठित करने, धोने, कूटने, और धूपमें डालने पर जीबोंको 
बाधा होनेसे महान्‌ असंयम होता है। जो अचेल है उसके इस प्रकार का असंयम न होनेसे संयम 
की विशुद्धि होती है। दूसरा गुण है इन्द्रियोंको जीतना। जेसे सर्पोंसे भरे जंगलमें विद्या मंत्र 
आदिसे रहित पुरुष हढ़ प्रयत्न--खूब सावधान रहता है उसी प्रकार जो अचेल होता है वह भी 
इन्द्रियोंको वशमें करनेका पूरा प्रयत्न करता है। ऐसा न करने पर शरीरमें विकार हुआ तो 
लज्जित होना पडता हैं। अचेलता का तीसरा गुण कषाय का अभाव है। चोरोंके डरसे बस्त्रको 
गोबर आदिके रससे लिप्त करके छिपानेपर कथंचित्‌ मायाचार करना होता है अथवा चोरोंको 
धोखा देनेके लिए कुमाग्गंसे जाना पड़ता है या झाड़ झ खाड़में छिपना होता है। मेरे पास वस्त्र हैं 
ऐसा अहंकार होता है। यदि कोई बलपुवंक वस्त्र छोने तो उसके साथ कलह करता है । बस्त्रलाभ 
होनेसे लोभ होता है । इस प्रकार वस्त्र धारण करने वालोंके ये दोष हैं। वस्त्रत्यागककर अचेल 
' होनेपर इस प्रकारके दोष उत्पन्न नही होते और ध्यान तथा स्वाध्यायमें किसी प्रकारका विध्त 
नही होता । सुई धागा, वस्त्र आदिकी खोज तथा सीने आदियें छूमनेसे स्वाध्याय और ध्यानमें 
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१. मा' सुरासुरसेदीर्णा: सोढापचोपसर्गा: नि---आ० मु०। 
२. ससक्ता. चें--आ० मुंण्। 

३. णात्स्तेनेन--सु० । 
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वाह्मचेलाविप्रन्दत्वायोपम्यस्तरपरिग्रहस्थायमूछ: । यथा सुषनिराकरणमभ्यम्तरमरनिरासोपाय: अतुषं धाष्य॑ 
नियमेन शुद्धपति । भाज्या तु हासतुषस्य शुद्धि । एवमचेलवति नियमादेव भाज्या सचेले | बीतरागद्ेषता 
े गुणः । स्चेको हि मनोले वस्ते रक्तो भवति । दुष्यस्यमनोशे। वाहाद्रथ्यालम्बनों हि रागदथों सावसति 
परिपहं न भवतः । कि व धरोरे अनादरो गुण: द्ारीरगतादरवशेनंव हि जनोञ्संयमे परिय्रहे च वर्तते । 
लचेरन तु तवादरस्त्यंक्त, वातातपादिवाधासहनात्‌ । स्ववणता च गुण: देशान्तरगमनादी सहायाप्रतोक्षणात्‌ ! 
पिच्छमात्र गुहीत्वा हि त्यक्सकलपरिग्रह: पक्षीव यातीति । सचेलस्तु सहायपरवद्ः चौरभयात्‌ भवत्ति 
प्रवशषमानसदथ कर्थ संयम पालयेत्‌ । चेतोविशुद्धिप्रकटतं च गुणो्चेलतायां । कौपीनादिना प्रण्छादयतों 
भावशुद्धिर्न ज्ञायते । निरचेलस्य तु निविकारदेहतया स्फुटा विरागता । निर्भवता च गुण: । मम्ेदं किमपहरस्ति 
औरावय:, कि ताडयन्ति, बध्तस्तीति वा भयमुपति सचेलों नाचेो, भयातुरो वा कि न कुर्यात्‌ । सर्वत्र 
विश्वब्धता व गुण. । निष्परिप्रह न किचनापि शडूकते । सच्चेलस्तु प्रतिमार्गयायिनं अन्य वा दृष्दूवा न लत्र 
विश्दासं करोति । को वेत्ययं, कि करोति इति। अप्रतिलेखनता च गुण: । चतुर्दशविध उपरधि गृहृतां बहुप्रति- 
छेललनता न तथाचेलश्प। परिकर्मवर्जनं ज गुण । उद्वं ष्टनं, मोचनं, सीवनं, बधन, रजन इत्यादिकमनेक परिकर्म 
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विध्न होता है। जो निःसंग है उसके इस प्रकारको बाधा नही होती। सूत्र पौरुषी और अथ्थं- 
पौरषीमें निविष्नता रहती है तथा स्वाव्याय और ध्यान की भावना होती है। 

अचेलतामें एक गुण परिग्रहका त्याग है। बाह्य वस्त्र आदि परिग्रहका त्याग अभ्यन्तर 
परिग्रहके त्यागका मूल है। जेसे धानके छिलकेको दूर करना उसके अभ्यन्तर मलको दूर क्रनेका 
उपाय है। बिना छिलकेका धान्य नियमसे शुद्ध होता है। किन्तु जिसपर छिलका लगा है उसकी 
शुद्धि नियमसे नही होती । इसी प्रकार जो अचेल है उसकी अभ्यन्तर शुद्धि नियमसे होती है 
किन्तु जो सचेरू है उसको शुद्धि भाज्य है। अचेलता में रागह बका अभाव एक गुण है जो वस्त्र 
धारण करता है बह मनको प्रिय सुन्दर वस्त्रसे राग करता है और मनको अंग्रिय वस्त्रसे द्वष 
करता है। राग और व ष बाह्य द्रव्यके अवलम्बनसे होते हैं। परिग्रहके अभावम राग द्वब नही 
होते | तथा शरीरमे अनादर भी अचेलताका गुण हैं। शरोरमें आदर होनेसे मनुष्य असंयम और 
परिग्रहमें प्रवृत्ति करता है। जो अचेल होता है उसका शरीरमे आदरभाव नही होता । तभी 
तो वह वायु धूप आादिका कष्ट सहता है | अचेलतामें स्वाधीनता भी एक गुण है क्योकि देशान्तर 
में जाने आदिमें सहायकी प्रतीक्षा नहों करनी होती | समस्त परिग्रहका त्यागी पीछी मात्र लेकर 
पक्षी की तरह चल देता है । जो सचेल होता है वह सहायके परवश होता है तथा चोरके भयसे 
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सचेशस्य । स्वस्य बस्थप्रावरणादे: स्वय प्रकारूतं सीबम॑ वा कुत्सित कर्म, विभूषा, भूज्छा ज। छावयं व गुणः। 
अधेकीज्पोपणि: स्थानासनगमतादिकासु क्रियासु वायुवदप्रतिबद्धों लघुमंवति मेंतर:। तीर्थकराचररितत्व चर 
जुर्ध:-संहनतवससभग्रा सुक्तिमा्गप्रस्यापनपरा जिनाः सबब एवाचेला जूता भविष्यंतश्य । यथा भेर्वादिपर्वतगताः 
प्रतिमास्तीर्थकरमागॉतुयायिनश्व गणघरा हति तेष्प्यचेास्तच्छिष्याश्य तथवेंति सिद्धमचेरूत्व । चेलपरिवेष्टि- 
ताइयो न जिनसदुश. । व्युल्सुध्टप्रलभ्भमुजो निदचेको जिनप्रतिख्यतां धत्ते। अनिभृदबलवीर्यता ज गुणः । 
परीषहसहने शक्तोडप सचेलो न परीषहान्सहुते इति। एवमेलद्गूणावेक्षणादबेलता जिनोपदिष्टा | चेस- 
परिवेष्टिताज आत्मानं निर््नश्यं यो वदेसतस्थ किमपरे पाषण्डिनो न निर््रस्था: ? वयमेव न ते निर्म्नत्था इति 
वादसात्र॑ सादियते मध्यस्थै: । इत्यं चेले दोषा अचेलतायां वा अपरिमिता गुगा इति अचेलता स्थिति- 
कल्पत्वेनोक्ता । 


अर्थवं मन्यसे पूर्वागमेषु वस्तपात्रादिग्रहूणमुपदिष्टम्‌ । तथा ह्याचारप्रणिधो भशणितं"-““पढिलेखे पाज- 
कंजल तु श्रुवलिति । असत्सु पात्रादिषु कप प्रतिकेखना श्र करिपते ।” आचारस्यापि द्वितीयाध्यायो छोक- 
विसयो नाम, तस्य पञु्चमे उद्देशे एवमुक्त--'पडिलेहुण॑ पादपुछ्णं, उध्यह, कडासजं, अच्णदरं 
सीना, बाँधना, रगना इत्यादि अनेक परिकर्म करने होते हैं । अपने वस्त्र, ओढने वगैरह को स्वयं 
धोना, सीना ये कुत्सित कम॑ तथा शरीरकों भूषित करना ममत्व आदि परिकर्म करने होते हैं। 
लाघव गुण भी अचेलतामें है। अचेलके पास थोड़ा परिग्रह होता है। उठना बेठना जाना आदि 
क्रियाओमे वह वायुका तरह बेरोक और लघु होता है, संवस्त्र ऐसा नहीं होता ! तोथंकरोंके मार्ग 
का आचरण क'ना भी अचेलताका गूण है। संहनन और बलसे पूर्ण तथा मुक्तिके मार्गका 
उपदेक्ष देनेमें तत्पर सभी तीर्थंकर अचेल थे त्तथा मविष्यम भी अचेल ही होंगे। जेसे मेर आदि 
पव॑तों पर विराजमान जिन प्रतिमा और तीर्थंकरोके मार्गके अनुयायी गणघर भी भचेल होते हैं । 
उनके विष्य भी उन्ही की तरहू अचेल होते हैं। इस प्रकार अचेलता सिद्ध होती है। जिसका 
शरीर बस्त्रसे वेष्ठित है वह तीर्थंथरके समान नहीं है। जो दोनों मुजाओंको लटका कर खड़ा है 
और वस्त्र रहित है वह जिनके समान रूपका धारी होता है। अपने बल और बोयंको न छिपाना 
भी अचेलताका गृण है। सवस्त्र परीषहोको सहनेमें समर्थ होते हुए भी परीषहों को नहीं सहता । 
इस प्रकार उक्त गुणोंके कारण अचेलता जिनदेबके द्वारा कही गई है। जो अपने शरीरको वस्त्रसे 
वेष्टित करके अपनेको निम्नंग्धथ कहता है उसके अनुसार अन्य मतानुयायी साधु निग्न॑न्थ क्यो नही 
हैं। हम ही निम्न॑न्थ हैं वे निग्नन्थ नहीं हैं यह तो कहना मात्र है। मध्यस्थ पुरुष इसे नही मानते | 
इस प्रकार वस्त्रमें दोष और अचेलतामें अपरिमित गुण होनेसे अचेलताकों स्थितिकल्परूपसे 
कहा है । 

यदि आप मानते हैं कि पू॑ं आगमोंमें वस्त्र पात्र आदिके ग्रहषका उपदेश है। जेसे आचार 
प्रणिधिमें कहा है-- पात्र और कंबलकी प्रतिलेखलना अवश्य करना चाहिये |” यदि पात्रादि नहीं 
होते तो उनकी प्रतिलेखना आवध्यक कैसे की जाती । आचा रांगका भी दूसरा अध्याय लोक विच्य 
नामक है। उसके पांचवें उद्देशमें कहा है--प्रतिलेखना, पेर पूछवा, उग्गह ( एक उपकरण ), 
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१. प्रतिल्िसे-मु० । 
२. 'त्यं पड़िग्महूं कंबल पायपुंछण उरगहुणं नर कडासण्ण एएसु चेव जाणिज्जा' |-भाचा० २।५॥९०। 


.+इर४ अमवती आराधना 


स्वाद पावेज्थ इसि । तथा वत्व॑सशाएं वृत्त तत्य एसे हिरिमणे सेसं वत्यं वा धारेज्ज पढिलेहण्ग विधियं, 
सत्य, एसे शुभ्मि देसे दुबे वत्थाणि भारिजज पडिलेहुणग्ग तबियं। तत्य एसे परिस्तहूं अगधघिहःसएस (अगहिवासए) 
श्री बल्यानि जारेफ्न पॉडिलीहण॑ अउत्य । तथा परादेसणाए कथित “हिस्िमसिणे वा जुग्गिदि जावि अच्णते 
था शरस जं कप्पदि बत्यादिक पादचारिलए इति'” । पुनश्चोकत तर्मव- अलाबपल वा, दादमपत वा मट्टिवक्स 
था अपफापाणं, अप्यदीजं अप्यतरिदं तथां अप्यकार पात्रलाभे सति पडिग्गहिस्तामीति | वस्त्रपात्रे यदि न 
पाहो कथमेतानि सूत्राणि तीयन्ते । भावनाया चोक्‍त॑ं-''बरिस चोवरधारि तेन परमचेलके तु जिणे” इति । 
क्या सूत्रकृतस्य पुंडरीके अध्याये कथित 'ण कहेअ्लो धम्मकह वत्थपत्ताविहेदुसिति । 

विसेवेध्युक्तं--- 'कसिणाइ3 वत्यकंवलाई जो भिफलु पड़िमाहिदि आपण्जदि मासित लहुग'' दति । 
एवं सूत्रनिदिष्टे चेछ़े अचेलता कथ इत्यत्रोच्यते--आयिकाणामागमे अनुज्ञात वस्त्र कारणापेक्षया । भिक्षूणां 
ह्वीमानयोग्य क्षरीरावयवो दृ्चर्माभिलम्वमाननवीजो वा परीषहसहने वा अक्षम स गृक्लाति । 
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कटासन (चटाई) इनमेंसे कोई एक उपधि पाता है। तथा वस्त्रेषणामें कहा है--'जो लज्जाशील 
हो वह एक वस्त्र धारण करे, दूसरा प्रतिलेखना | देश विशेषमे दो वस्त्र धारण करे, तीसरा 
प्रतिलेस़ना धारण करे। जो परीषह सहनेमें असमर्थ हो वह तीन वस्त्र मौर चतुर्थ प्रतिलेखना 
धारण करे |' 

तथा पात्रेषणामे कहा है--'जो लज्जाशील बादि है और पादचा री है उसके लिये वस्त्रादि 
योग्य हैं।' पुनः उसीमें कहा है-- 

तुम्बीका पात्र, लकडीका पात्र अथवा मिट्टीका पात्र, पात्रलाभ होनेपर ग्रहण करूँगा 
जो अल्पबीज आदि हो । 

यदि वस्त्र पात्र ग्रहण करने योग्य न होते तो ये सूत्र केसे होते ? भावनामे कहा है-- 
भगवान्‌ जिनने एक वर्ष तक देव दृष्य वस्त्र धारण किया । उसके पश्चान्‌ अचेलक (निववृस्त्र) रहे । 
तथा सूत्र कृतागके पुण्डरोक अध्ययनमें कहा है--“बस्त्र पात्र आदिकी प्राप्तिके लिये धमंकथा 
नही कहनी चाहिये ।' निशीय सूत्रमें कहा है--'जो भिक्षु पूर्ण वस्त्र कम्बल ग्रहण करता है वह 
कस समय | प्रायश्चित्त के योग्य है।' इस प्रकार सूत्र ग्रन्थोमे चेलका निर्देश होत हुए अचेलता 

इसका उत्तर देते हैं-कारणकी अपेक्षा आयिकाओंको आगममें वस्त्रको अनुज्ञा है। 
भिक्षुओंमेंसे यदि किसीके शरीरका अवयव लज्जा योग्य हो, अथवा लिंगके मुंह पर चमं न हो या 
हब पक हों, अथवा परोषह सहनेमें असमर्थ हो तो बह वस्त्र ग्रहण करता है। आाचारांग 

कहा हैं-- 

'आयुष्मान्‌' मेंने सुना, भगवानूने ऐसा कहा । यहाँ संयमके अभिमुख स्त्रो पुरुष दो प्रकार 
के होते हैं--एक सर्वश्रमणागत, एक नो सर्वश्रमणागत। उनमेसे जो स्वश्रमणागत, स्थिर अंग 
हाथ-पेरवाले तथा सब इन्द्रियोंसे पूर्ण होते हैं उनको एक भी वस्त्र धारण करना योग्य नहीं है 
केवल एक पीछी रखते हैं। तथा कल्प सूत्रमें कहा है---'लज्जाके कारण और शरोरके अगके 
शानियूक्त होने पर तथा परीषहोंको सहनेमें असमर्थ होने पर वस्त्र धारण करे।' 

१. बढ्ेसणए अ० आ० । २. जुग्गिदे दे-मु० । 

३. जें भिकलकसिणाई वत्थाईं घरेइं धरेतं वा सातिज्जति । ।--निश्ीयसू० १२३ । 


विजयोदया टीका शैर५ 


तथा चोक्तमाजारांगें 'धु्द थे आउस्सलसो सगवदा एथस्क्खाद । इहू शलु संगलाशिमुअः बुजिहा इत्वीपु 
ररिसा जबा' भर्दति | त॑ जहा-सब्यसभणायदे गोसमणागदे चेव । तत्य जे सम्वसमगदे थिरांगहत्थपाणिपतओं 
सम्बविवसमज्णामदे सस्स थ॑ णो कप्पतिं एंगवि बत्य आारिउ' एवं परिहिउ' एक अण्णत्यथ एवबेण पढिलेहगेण 
इसि' । तथा भोषत कल्पे-'हिरिहेतुक थ होह बेहबुग झूति बहे जुमिवगे ! धारेशज सिया बर्थ परिस्सहार्ण 
लग बिहंसीति (असहई)”' 

दितीयमपि सूत्र कारणमपैक्ष्य वस्त्रग्रहणमिस्यस्थ प्रसाधकं आचारे विद्य ते--“' अहू पुण एवं जाणेम्ज 
उपातिकरते हेमंत सुपड़िवण्णे से अपापडिजुण्णमुबधि पदि ट्ठांयेज्ज'' इति | हिमसमये शीतबाधासह' परिणृष्य 
बेल तस्मिन्निष्कान्ते प्रीष्मे समायाते प्रतिष्ठापयेदिति कारणापेक्ष भ्रहण माख्यात । परिजीणंविशेषोपादानादुदुढा- 
नामपरित्याग हति चेत्‌ अचेलतावचनेन विरोध । प्रक्षालनादिकसंस्कारविरहात्परिज्षीर्णता वस्त्रस्थ कथिता 
सतु वृढ़स्य (स्था) त्यागकथनाथे । पात्रप्रतिष्ठापना सृत्रेणोक्‍्तेति संयमार्भ पात्रग्रहण सिध्यति इति मन्यसे नैच, 
अजेरूता नाम परिग्रहत्याग: पात्र च परिग्रह हृति तस्थापि त्याग सिद्ध एवेति । तस्मात्कारणापेक्ष वस्त्रपात्रग्र- 
हुणं । यवुपकरणं गृह्यते कारणमपेदय तस्य प्रहणविधिः: गृहीतस्प लक परिहरणमवध्यं वक्‍्तव्यम्‌ । तस्माद्रसत् 
पात्र चार्याधिकारमपेक्ष्य सूत्रेष, बहुदु यदुक्‍्तं तत्कारणमपेदय निर्दिष्टमिति ग्राह्मम्‌ । यज्च भावनायामुक्त-बरिसं 
जोजरचारी तेज परसेचलगो जियोत्ति (--तदुकतं विप्रतिपत्ति बहुलस्वात । कथ ? केचिद्रदन्ति 'तस्समिप्नेव दिले 
तहस्त्रं धीरजिमस्य विलम्बनकारिणा गृहीतमिति' । अब्ये 'षण्मासाच्छिन्न॑ तत्कण्टकशाखादिभिरिति' । 'साभिकेन 
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आचारांगमें दुसरा सूत्र भी कारणकी अपेक्षा वस्त्र ग्रहणका साधक है-- 

यदि ऐसा जाने हेमन्त बीत गया, ग्रीष्म ऋतु आ गई ओर बस्त्र जीर्ण नही हुआ तो 
स्थापित कर दे ।” अर्थात्‌ ठंडके समय शीतकी बाधा न सहने पर बस्त्र ग्रहण कर ले। उसके 
चले जाने पर और ग्रीष्मके आनेपर बस्त्रको कहीं रख दे। इस प्रकार कारणकी अपेक्षा बस्त्रका 
ग्रहण कहा है। 

बजुग--जीणं विशेषण देनेसे हृढ़ वस्त्र हो तो न छोडे ? 

समाधान--लब तो अचेलता कथनके साथ विरोध आता है । धोना भादि संस्कार न किये 
जानेसे वस्त्रको जीर्ण कहा है, मजबूत बस्त्रका त्याग न करनेके लिए नहीं कहा । « 
को अ द्वारा पात्रकी प्रतिष्ठापना कही है। अतः संयमके लिए पात्रका ग्रहण सिद्ध 

है? 

समाधाम--नहीं, अचेलताका अर्थ है परिग्रहका त्याग । और पात्र परिग्रह है अतः उसका 
भी त्याग सिद्ध ही है। अतः कारणकी अपेक्षा वस्ल पात्रका ग्रहण कहा है। और जो उपकरण 
कारणकी अपेक्षा ग्रहण किया जाता है उसके प्रहण ग्रहणकी विधि और गृहीत उपकरणका त्याग 
अवश्य कहना ही चाहिए । इसलिए बहुतसे (श्वेताम्बरीय) सूत्रोंमें जो अर्थाधिका रकी अपेक्षा वस्त्र 
पाश्का कथन किया है वह कारण विदेषकी अपेक्षा कहा है--ऐसा भ्रहण करना चाहिये । 

और जो भावतामें कहा है कि 'जिन एक वर्षतक वस्त्रधारी रहे उसके बाद अचेलक रहे । 
उसमें बहुत विवाद हैं। कोई कहते हैं कि उसो दिन वह वस्त्र वीर भगवान्‌के किसी व्यक्तिने ले 
लिया था। दूसरोंका कहना है कि वह वस्त्र छह मासमें काँटे शाखा आदिसे छिन्न हो गया। 


१, जावा आ० मु०। रे, 'अह पुर्ण एवं जाणिज्जा-उवाइक्कते हेम॑ंते गिम्हें पडिवन्ने, अहापरिजुस्नाईं । 
बत्यथाईं परिट्ठविज्ञा ---आचारा० ७/४२०९ । 


॥२६ भगवती आराधनां 


दर्बेण तद॒स्व शंडलकदाह्मणेन पूहीतमिति केचित्कथयन्ति । केचि दृवातेन पतितमुपेक्षितं जिनेनेति । अपरे वदन्ति 
पवैलस्मनकारिंणा जिनस्थ स्कच्चे तद्ारोपितमिति' । एवं विप्रतिपत्तिबाहुल्यानन दृश्यते तत्त्व | स्वललिडूग- 
प्रकटलार्थ यदि चेंलग्रहण॑ जिनस्य कथ तद्विनाक्य इृष्ट'। सदा तद्धारयितव्यम्‌ । कि च यदि नध्यतीति शा 
सिरथ्थक तस्य प्रहणं । यदि न ज्ञातमज्ञानमस्य प्राप्तोति । अपि च चेलप्रश्मापना वाडिछिता चेतू “आजेल बकों 
अस्सो पुरिसचरिमार्ण” हति वचो मिथ्या भवेत्‌ । तथा नवस्थाने यदुबतं “यथाहमचेली तथा होउ पच्छिमो 
इंडि होक्खबित्ति'” तेनापि विरोध । कि से जिनातामितरेषा वस्त्रत्यागकाल वीरजिनस्थेव किन निदिदयते, 
यदि वस्त्र तेषामपि भवेत्‌ । एवं तु युक्‍त॑ वक्‍त 'सर्वत्यागं कृत्वा स्थिते जिने केनचि दस वस्त्र निक्षिप्त 
उपसर्य स॒ इति । 


इद॑ चाबेलताप्रसाधनपरं शीतददामशकतृणस्पर्शपरीबहसहनवचन परीषहसूत्रषु । म हि सचेल 
दोतावयो बाभन्ते । हमानि च सूत्राणि अचेलतां दर्शयन्ति-- 


'वरिणसेसु बत्येसु ण पुणो जेलमादिए ।' अलेलपवरे भिक्‍सू जिभरूवधरे सदा ॥ 
सचेकगो सुखो भवदि असुली चाथि अलेलगो । अहूं तो स्लो होक्‍्शामि इवि भिक्‍खू ण लितए ॥ 


न्‍्ड ही अििनीिज लीड, 
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कोई कहते है कि एक वर्षसे कुछ अधिक होने पर उस वस्त्रको खडलक नामके ब्राह्मणने ले लिया 
था। कुछ कहते हैं कि हवासे वह वस्त्र गिर गया और जिनदेवने उसकी उपेक्षा कर दी। अन्य 
कहते हैं कि उस पुरुषने उस बस्त्रको बोर भगवान्‌के कन्धेषर रख दिया । इस प्रकार बहुत विवाद 
होनेसे इसमें कुछ तत्त्व दिखाई नहीं देता । यदि वोर भगवानने सबस्त्र वेष प्रकट करनेके लिए 
वस्त्र ग्रहण किया था तो उसका विनाश इृष्ट केसे हुआ। सदा उस बस्त्रको धारण करना चाहिये 
था | तथा यह वस्त्र विनष्ट होने वाला है ऐसा उन्हे ज्ञात था तो उसका ग्रहण निरथंक था। यदि 
उन्हे यह ज्ञात नही था तो वीर भगवान्‌ अज्ञानी ठहरते है। तथा यदि चेलप्रज्ञापना दृष्ट थी तो 
'प्रथण और अन्तिम तीर्थ॑ड्जूरका धमं अचेल था! यह वचन मिथ्या ठहरता है। तथा नव स्थानमें 
कहा है--'जसे मे अचेल हुआ वेसे ही अन्तिम तीथंड्भूर अवेल होंगे ।' उससे भी विरोध भाता 
है। तथा अन्य तीर्थद्धरोने भी वस्त्र धारण किया था त्तो वीर भगवान्‌ की त्तह उनका भी बस्त्र 
त्यागनेके कालका निर्देश क्यों नहीं है ? इसलिए ऐसा कहना युक्त है कि जब वीर भगवान्‌ सबंस्व 
त्याग कर ध्यानमें लोन हुए तो किसीने उनके कन्धे पर वस्त्र रख दिया | यह तो उपसर्ग हुआ । 


परीपहोंका कथन करनेवाले सूृत्रोंम जो शीत, डास-मच्छर, तृणस्पर्श परीषहोंके सहनेका 
कथन है वह अचेलताको सिद्ध करता है । वस्त्रधारीको शीत आदि बाधा नही पहुँचाते । तथा ये 
सूत्र भी अचेलताकों बतछाते हैं--“वरत्रोंका त्याग कर देने पर भिक्षु पुनः बस्त्र ग्रहण नही करता । 
सदा भिक्षु अचेल होकर जिनरूपको धारण करता है। भिक्षु ऐसा विचार नही करता कि सवस्त्र 
सुखी होता है और अवस्त्र दुःखी होता है इसलिए मे वस्त्र धारण करूँगा ।' बस्त्र रहित साधुको 
कभी शीत सताता है तो वह घामकी चिल्ता नहीं करता, आलूस त्याग सहन करता है। मेरे 


१, 'आचेलक्को धम्मो पुरिमल्य पच्छिमस्स य जिणस्स ।' ब्‌, कल्पम्‌ भा० गा० ६३६९ | 
२, द्स्त्रं वस्तु नि-आ० मु० । 








विजमोदया टीका ३२७ 


अवेखसय समुहस्त (स्व लहुआस्स) सो भयदि एयदा । 

जात से घिजितेश्ओों अधिसिम्ज अलाइसो (?) ॥ 

ज में लिभारण अत्थि छाट्टयं ता ग किमदि । 

जहूं तावम्पि लेजामि इति भिकलू ण जितए ॥। 

अयेसनाण लुहुस्त संजदरस तबत्तिणों । 

सजेसु असताभत्त ने ते होदि विराधिदों ॥ 

एगेण ताथ कण्पेज संचरडंधतिभंसित । 

इंसाबाए जो संपत्ति किसंगं पृथ दोहकप्पेहि ॥ 
एहास्युत्तराष्यपने--- 

जाजेलक्को य जो घम्मो जो बावं समदतरो । 

देसियो बडढहमाजेज पासेज अ महप्पणा ॥ 

एसधस्से प््रशा।ज शुजिणा लिगकप्पणा । 

रचएूसि पदिदुशजसहूं संसमसत्मदा 
इति बचनाअ्चरमतीर्थस्यापि अचेझता सिद्धच्चति । 

अभास्स य भु इसत ये दोहरोमजलस्स थ । 

बेहुणादों विरसस्स कि जिभूसा १रिस्तदि ।। 
इति दश्वैकालिकायामुकक्‍्तं । एक्मा्चेलक्यं स्थितिकल्प. । 
अ्मणानुद्श्य कृत भक्तादिक उद्देसिगमित्युज्यते । तज्य घोडशविधं आधाकर्मादिविकल्पेन । तत्परि- 

हारो दितीय: स्थितिकल्प: । तथा जोक्स कल्पे--- 

सोलसजिधमुद्देस बज्जेदवबंति पुरिलजरिमाणं। 

लित्यगराण तित्ये ठिविकप्पो होबि विविओ हु ॥ 
सेज्जाधरशब्देन त्रयो भण्पन्ते वरसति यथः करोति | कृतां वा बसति परेण भग्मां पतितकर्देशां वा 





पास शीत दूर करनेका कोई साधन नहीं है न काई छाजन ही है। में आगका सेवन करूँ ऐसा 
भिक्षु विचार तहीं करता। जो तवसस्‍्वो अचेल होनेसे भारमुक्त है वह संयमकी विराधना नहीं 
करता । उत्तराष्ययन सूत्रमें केसी गौतमसे प्रइन करता है--जो यह वर्धभान भगवानूने अचेलक 
धर्म कहा है और भगवान्र पादवंने 'सान्तरोत्तर' धर्म कहा है। एक ही धर्मके मानने वालोंमें 
दो प्रकांरके लिंगकी कल्पनासे में संशयमें पढ़ा हूँ। इस कथनसे अन्तिम तीर्थकी भी अचेलता सिद्ध 
होती है । 


दछ्धवेकालिक सूत्रमें कहा है--नग्न, मुण्डिल और दीघ नख और रोम वाले तथा मेथुनसे 
विरेक्त साधुको आभूषणोंसे क्या प्रयोजन है। इस प्रकार आचेलक्य स्थितिकल्प है। 


३. श्रमणोंके उददेशसे बनाये गये भोजनादिको औद्देशिक कहते हैं । अधःकम आदिके मेद- 
से उसके सोलह प्रकार हैं। उसका त्याग दूसरा स्थितिकल्प हैं। कल्पमें कहा है--प्रथम और 
अन्तिम सी्थंकरोंके तीर्थमें सोलह प्रकारका उद्दष्ट छोड़ने योग्य है। यह दूसरा स्थितिकल्प है। 

है. 'शस्याधर” शब्दसे तीन कहे जाते हैं--ओ बसति बनाता है, दूसरेके द्वारा बनाई गई 


ऋरट अगयती आराधना 


संस्करोति, यदि था न करोति न संश्कारयति केवल प्रयच्छत्यत्रास्वेति । एतेषां पिण्डो नामाहारः, उपकरण 
वा प्रतिजेखनाविक दाय्याघरपिष्डस्तस्थ परिहर्ण तुतीयः स्थितिकल्प: । सति दाव्पाधरपिण्डप्रहेण' प्रचछन्नमय॑ 
योजयेंदाहारादिक । “घर्मफललोमभाद्ो वा जाहारं दासुमद्मो दरिद्रो लुब्धो वा न चासौ वस्ति प्रयच्छेत्‌ । समति 
बसली जआहारादाने लोको मा निन्‍्दति-स्थिता वसताबस्यर यतयो न चानेन मन्‍्दभाग्येन तेषां आहारो दत्त 
इति । यतेः स्वेह. स्वावाहार वर्साते च प्रयक्लंति दस्मिनु बहुपकारितया । तत्पिण्डाग्रहणे तु नोक्तदोषसंस्पष्: । 

राजपिष्डाग्रहुण चतुर्थ: स्थितिकल्प: । राजशब्देन इक्वाकुप्रमृतिकुले जाता: । राजते प्रकृति रझ्जयति 
इंति वा राजा राजसदुशों महद्धिकों भण्यते। तस्य पिण्डः तत्स्वामिको राजपिण्ड: । स त्रिविधो मवति । 
आहार., अनाहार., उपधिरिति । तत्राह्रइयतुविधो अशनादिभेदेन । तृणफ्लकपीठादि: अनाहारः, उपधिर्माम 
प्रतिलेखन वस्त्र पात्र वा | एबंभूतस्य राजपिष्डस्थ ग्रहणे को दोष इति चेत्‌ अत्रोच्यते-द्विविधा दोषा आत्म- 
समुत्या. परकृताइचेति। द्विविधा परसमुत्या: मनुजतिर्यक्क्रतविकल्पेनेति ! तिर्यक्कृता द्विविधा ग्रामारण्यपशु- 
भेदात्‌ | ते द्विप्रकारा अपि दिभेदा दुष्टा भद्राश्येति। हया, गजा, गावो, महिषा, मेण्डा., श्वानइच ग्राम्या, दुष्टा. । 
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बसतिको टूटने पर या उसका एक हिस्सा गिर जाने पर जो उसकी मरम्मत कराता है, जो न करता 
है न मरम्मंत कराता है केवल देता है कि गहाँ ठहरिये । उनका पिण्ड अर्थात्‌ भोजन, उपकरण अथवा 
प्रतिलेखना भादि शब्याधर पिण्ड कहाता है। उसका त्याग तोसरा स्थितिकल्प है। शबय्याधरका 
पिण्ड स्रहण करने पर वह धर्मके फलके लोभसे छिपाकर आहार आदिकी योजना कर सकता है। 
अथवा जो दरिद्र या लोभी होनेसे आहार देनेमें असमर्थ है वह ठहरनेका स्थान नहीं देगा क्योकि 
वसतिमे ठहराकर आहार न देने पर लोक मेरी निन्‍दा करेंगे कि इसकी वसतिमे यतिगण ढठहरे 
और इस अभागेने उन्हें आहार नहीं दिया | तथा आहार और वसति देने वाले पर यतिका स्नेह 
हो सकता है कि इसने हमारा बहुत उपकार किया है। किन्तु शय्याधघरका आहार ग्रहण न करने 
पर उक्त दोष नहीं होते । ४ राजपिण्डका ग्रहण न करना चतुर्थ स्थितिकल्प है। राज दशब्दसे 
इध्षवाकु आदि कुलमें उत्यन्न हुओंका अरहण किया जाता है। जो 'राजते' शोभित होता है या 
जनताका रंजन करता है वह राजा है। राजाके समान सम्पत्तिशालो भी राजा कहलाता है। 
उसका पिण्ड अर्थात्‌ जिस पिण्डका वह स्त्रामो होता है, वह राजपिण्ड है। उसके तीन भेद हैं-- 
आहार, अनाहार और उपधि। अशन आदिके भेदसे आहारके चार भेद हैं। तृणोंका फलक, 
आसन आदि अनाहार है। प्रतिलेखन, वस्त्र पात्रको उपधि कहते हैं । 

शड्रा--इस प्रकारके राजपिण्डके लेनेमें क्या दोष है ? 

समाधान--दो प्रकारके दोष हैं एक आत्मसमुत्थ-स्वयैँ किया, और दूसरा परसमुत्य । पर- 
समुत्यके दो भेद हैं--एक मनुष्यक्ुंत ओर एक तिर्यश्चकृत । तियंश्वकृतके दो भेद हैं--एक प्रामोण 
पशुके द्वारा किया गया और एक जगलो पछुक्रे द्वारा किया गया । इन दोनो प्रकारोके भी दो मेद 
हैं--दुष्टके द्वारा और भद्गके द्वारा किया गया । गाँवके घोडे, हाथो, गाय, मेंस, मेढें, कुत्ते दुष्ट 
होते हैं। दुष्टोंसे संघर्मियोंका उपचात होता है । भद्र हुए तो संयमीको देखकर भागने पर गिरकर 
पिडयरग्र-अ० जा० । 
फलेसा्थे वा-अ० । फर्लेभोद्यो वा-आ० । 
वसताववसा यत-अ० । वसत्यवसत्यवसाधते-आ ० । 
या रासा सदग: अ० | 
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दुष्टेस्य: संयतोपभालः । अद्रा: पलायमनाः स्वयं दृ:खिता: पातेन अभिषातेव वा श्रतिनों मारयन्ति वा घावनोलल्‍छ 
कषनादिपरा: प्राणिमः। जारण्यकास्तु व्याक्रक्रव्यायद्ीपितो, वामरा भा राजगृहे बस्धममुक्ता यवि शव्रास्तत आत्म 
विपत्तिमंद्राइचेत्तत्पकायने पूर्वदोषः ! मानुषास्तु इश्वरा: तजूयरा म्लेच्छा:, भटा:, प्रेष्पाट, दासा: दास्प:, हत्या 
दिका: । तैराकुरुत्वातृ दुःप्रवेशनं राजद प्रविक्षस्त मशा:, प्रमत्ता:, प्रमुदिताएण दासादय: उपहर्सान्ति, आक्रोशम्ति 
बारयन्ति उल्लडूधयंति वा । अवरुद्धा या: स्त्रियों मैथुनसंश्या बाध्यमाताः पृत्राधिस्यों वा बलात्स्वगुहं प्रवेश- 
यन्ति भोगायंम्‌ । जिप्रकीर्ण रत्नसुवर्णादिक परे गृहीर्वा अत संयत्ता आयाता इति दोषभध्यारोपयन्ति । राजा 
विश्वस्त: भ्रमणेषु इति श्रमणरूप॑ गृहीत्वागत्य दुष्टा' खलीकुर्वम्ति | ततो रंष्टा अविवेकिन: दुषयन्ति श्रमणान्मा- 
रयन्ति अध्नन्ति | वा एते परसमुद्भवा दोषा: | आत्मसमुद्भवास्तृथ्यम्ते । राजकुले आहारं न शोषयति अदृष्ट- 
माहुतं न ग्रह्काति। विकृतिसेवनादिनालदोय:, मन्दभाग्यो भा दुष्ट्वानध्यं रत्नादिकं गृह्लीयाउामझोचना 
वा "सुरूपा' समवलोक्‍्यानुरक्तस्तासु मवेत्‌ ।ता विभभूति, अन्स .पुराणि, पण्याडुगना वा विलोक्य निदान कुर्यात्‌ । 
इति दोषसंभवों यत्र तत्र राजपिण्डग्रहंणप्रतिषेधो न सर्वत्र प्रकल्प्यते । रलानार्थ' राजपिण्डो5पि दुर्लभ द्रव्यं । 
अगाढका रणे या श्रुतस्य व्यवच्छेदो मामूविति । 
चरण- थेनापि पिनयो युरूणां महत्तराणा शुश्रूषा चर क्तंव्येति पत्चम. कृतिकर्मसशितः स्थितिकल्प' । 
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या चोट खाकर स्वयं दुःखो होते हैं भथवा दौडते हुए ब्रतियोंको मारते हैं। जगलके रहने वाले 
व्यात्न, सिह, बन्दर यदि राजाके आगनमें खुले घूमते हो और क्षुद्र हो तो उनसे अपने पर बिपत्ति 
आ सकती है । यदि भद्र हुए तो यत्तिको देखकर दौड़ने पर स्वयं चोट खा सकते है या यत्तियोंको 
चोट पहुँचा सकते हैं । मनुष्य स्वामी, कोतवाल, म्लेच्छ, योद्धा, सेवक दास दासी आदि अनेक 
है । राज।का धर इन सबसे भरा होनेसे उसमें प्रवेश करना कठिन है। मत्त, प्रमत्त, और हथषंसे 
उत्फुल्ल दास आदि यतिको देखकर हुँसते हैं, चिल्लाते हैं, रोकते हैं, अवज्ञा करते हैं। कामसे 
पीडित स्त्रियां अथवा पुत्र प्राप्तिकी इच्छुक स्त्रियाँ बलयूवंक भोगके लिए साधुको अपने घरमें ले 
जाती हैं | राजगृहमे पड़े हुए रत्न सुबर्ण आदिको दूसरे ग्रहण करके यहू दोष ऊलूगा सकते है कि 
यहाँ साधु आये थे। राजाका बल्लमणो पर विश्वास है ऐसा जानकर दुष्ट लोग श्रमणका रूप रख- 
कर दुष्ट काम कर सकते हैं। तब रुष्ट होकर अविवेकी पुरुष श्रमणोको दोष देते हैं, उन्हे मारते 
और बाँधते हैं। ये परसे उत्पन्न हुए दोष हैं । 

अब आत्मासे हुए दोष कहते हैं--राजकुछमे आहारका शोधन नही होता, बिना देखा और 
छीना हुआ आहार ग्रहण करना होता है। सदोष आहार ऊखुनेसे इगाल दोष होता है। कोई 
अभागा साधु बहुमूल्य 30330 र उठा सकता है अथवा सुन्दर स्त्रियोको देखकर उनपर 
अनुरक्त हो सकता है। उस , अन्त:पुर और बाजारू स्त्रियोको देखकर निदान कर सकता 
है कि मुझे भी ये वस्तुएँ प्राप्त हों। इस प्रकारके दोष जहां समव हों वहाँ राजाका आहार नही 
लेना चाहिए। सवंत्र लेनेका निषेष नहीं है। रोगीके लिए राजपिण्ड भी दुलंभ होता है। अथवा 
कोई ऐसा कारण उपस्थित हो कि साधुका मरण बिना भोजनके होता हो और साथुके मरनेसे 
श्रुत॒का विच्छेद होता हो तो राजपिण्ड ले सकते है कि श्रुतका विच्छेद न हो । 

५ चारित्रमें स्थित साधके द्वारा भी महान्‌ गुरुओंकी विनय सेवा करना पॉँचवा कृतिकर्म 
चामक स्थितिकल्प है। 


१. वानुरूपा, आ० मु । २. गीतार्थे-आ० । 
डर 


रै३० भगवती आराधना 


जातओोबनिकायश्य वातव्यानि नियमेन ब्रतानि इति षष्ठः स्थितिकल्प: | अचेलतायां स्थितः उद्दे- 
सिकराजपिष्डपरिह रणोच्वत: गृरुमक्तिकृप्रिनीतों श्रतारोपगाहों भवति । उक्त च-- 


आधजेलक्के 4 ठिय्यो उद्देसादो थ परिट्रदि दोसे । 
शरमलिकों विणोओ होदी बवाणं सया अरिहों॥ [ ] 


इति ब्रतदानक्रमो5्यं स्वयमासोनेषु गुरुषु, अभिमुखं" स्थिताम्यो विरतिभ्यः, आ्रवकश्नाविकावर्गाय न 
व्रत पयच्छेत । स्वयं स्थित सूरि स्ववामे देशे स्थिताय विरताय ब्रतानि दद्यात्‌ । उक्त च--- 


विरदी सावगंधर्मा थ णिविंट्रुं ठजिय त॑ च सपडिमूखले ! 
बिरद भ्र ठियो बासे ठक्षियं गणिदों उपट्दाधों उवट्ठबेल्ज ॥ [ ] 


इति ज्ञात्वा श्रद्धाय पपेम्यो विरमण ब्रत वृत्तिकरण छादन संवरो विरतिरित्येकार्था. । उक्त च-- 


णशकण अन्भुवेज्चय पाजाण विर्सण बद होई । 
विविकरण छादण सदरो विरवित्ति एंगट्दो ॥ [ ] 


, इति। आश्यपादयास्थतो्ंयों राजिभोजनविश्मणकव्ठानि पंथ महाव्रतानि। तत्र प्राणवियोगकरणं 
प्राणिन' प्रमत्तयोगात्माणवधस्ततों विरतिरहिसाब्रत । ०यलीकभाषणेन दु खं प्रतिपद्यन्ते जीवा: इति मत्वा 
दयावतों यत्सत्याभिधान तद्द्वितोय ब्रत । ममेदमिति सकल्पोपनोतद्गत्यवियोगे दु खिता भवन्ति इति तहयया 


७ लजआलत के 5 ७ अढ»०टंल 3 न७ ४७ 


६ जीवोके मेद-प्रमेदोको जानने बालेको ह्दी _नियमसे व्रत दना चाहिए। यह छठा स्थित्ति- 
कल्प है। जो अचेलत्तामे स्थित हो, उहिष्ट और राजपिण्डका त्याग करनेमे तत्पर हो, गुरुकी 
भक्ति करने वाला हो, विनयी हो, वही ब्रत देनेके योग्य होता है। कहा है-- 


जो अचेलकपनेमे स्थित है और उहिष्ट आदि दोषोका सेवन नही करता, गुरुका भक्त 
और बिनीत है वह सदा व्रतोको धारण करनेका पात्र होता है ।' यह ब्रत देनेका क्रम है--- गुरु- 
जनोके स्वय रहते हुए आचाय॑ स्वय स्थित हाकर सामने स्थित विरत स्त्रियोको श्रावक श्राविका 
वर्गको ब्त प्रदान करें | तथा अपने वाम देशमे स्थित विरतोको ब्रत प्रदान करे | कहा है-- 


'विरत स्त्रियोको और श्रावक वर्गको अपने सामने स्थित करके और विरत पुरुषोंको 
अपने वाम भागम स्थापित करके गणि व्रत प्रदान करें।' इस प्रकार जानकर तथा श्रद्धा करके 
पापोंसे बिरत होना ब्रत है। वृत्तिकरण छादन, संवर और विरति, ये सब शब्द एकार्थंक हैं। 
कहा है--'जानकर और स्वीकार करके पायोंसे विरत होना व्रत है। वृत्तिकरण, छादन, संवर, 
विरति ये सब एकार्थक है ।' 

प्रथम और अन्तिम तीर्थ करके तीथंमें राजिभोजन त्यागनामक छठे ब्रतके साथ पाँच महा- 
व्रत होते हैं । प्रमादयुक्तमावके सम्बन्धसे प्राणिके प्राणोंका वियोग करना हिंसा है और उससे 
विरति अहिसा ब्रत है। झूठ बोलनेसे जोब दुःखो होते हैं ऐसा मानकर दयालु पुरुषका सत्य 
बोलना दूसरा अत है। जिसमें 'यह मेरा है' ऐसा संकल्प है उस द्रव्यके चले जानेपर जीव दुःखी 
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१ स्थितेम्योन्अ० । 





विजयोदया टीका दैे३े१ 


गदत्तस्वादामाद्िरमर्ण तृतीय ब्रतम्‌ । सर्धवधूर्णायं माल्या व्तायसशलाकाप्रवेश्नवद्योनिद्ारस्थानेकशीयपीढा- 
साधनप्रभेरेतेति तद्ाणापरिहाराध तीत्ो रागमिनिवेश: कर्मनन्धस्थ महतो मूर इति ज्ञात्वा श्रदावतः 
मैथुनादिसरण चतुर्थ ब्रदम्‌। परिग्रह: पश्जीवलिकायपीडाया मूल मच्छातनिमित्त चेति संकलग्रल्थत्यानो 
भवति इति पत्चमं ब्रतम्‌ । तेवातेव पंचानां दतानां पालनार्थ राजिभोजनजिरसर् जद्ठ शतम्‌ | सर्वजीवविषयम- 
हिसाव्त अदत्त परिग्रहत्यागो सर्वद्रब्यविषयौं द्रब्यैकदेशविधयाणि शीषद्रतानि । उकस च--- 
'पदमस्ति सम्जजोधा तविये अरिते यथ सब्यदब्याहं । 
सेसा सहब्यदा खलु तदेकदेशस्लि वव्वाणं ॥ [आवश्यक ७९१ गा०] 
पण्यमहाब्रतधारिण्यादिबरप्रब्रजिताया अपि ज्येष्ठो भवति अधुनाप्रव्रजित: पुमान्‌ इत्येष सप्तम: 
स्थितिकल्प. पुरुषज्येष्ठत्य । पुरुषबल्थ नाम सगम्रह उपकारं, रक्षां च कर्तु समर्थ: । पुरुषप्रणीतरच धर्म: 
इति तस्य ज्येष्ठता । ततः सर्वाभि' संयताभि. विनयः कतंब्यो विरत य। येन च स्त्रियों रूष्ष्य. 
परप्रार्थनीया , पररक्षापेक्षिण्य , न तथा पुर्मास इति च॑ पुरुषस्य उ्येष्ठत्थ । उक्त च--- 
जेणिर्यी हु लघुसिंगा परप्पसज्ञा य परछनिम्जाय | 
भीर अरक्‍्लणज्जेलि तेण पुरिसो भव जेट्ढी॥ [ ] 
अजेलतादिकत्पस्थितस्य यद्वतिचारों भवेत्‌ प्रतिक्रमण कर्तव्यमित्येषो5ष्टम स्थितिकल्प । नामस्थापना- 
द्रव्यक्षेत्रकालभावविकल्पेन षड्विध॑ प्रतिकम्ण । भट्टिणी भट्टदारिया इत्याद्यवोग्यनामोच्चारण कृतवतस्तत्परि« 


सरसोंसे भरी हुई नलीमें तयाई हुई लोहकी कोलके प्रवेशकी तरह योनिद्वारमें स्थित अनेक जीवों- 
को लिगके प्रवेशसे पोड़ा हाती है। उस्त पीडाको दूर क रनेके लिए 'रागका तीत्र अभिनिवेश महानु 
कमबन्धका मूल है' ऐसा जानकर और श्रद्धा करके मेयुनते विरत होना चतुर्थ त्रत है। परिशग्रह 
छड़कायके जोवाकों पीडा पहचानेक्रा मूल है और ममत्वभावमें निमित्त है ऐसा जानकर समस्त 
परिग्रहका त्याग पाँचवाँ व्रत है । उन्हीं पाँच क़तोका पालन करनेके लिए रात्रि भोजनका त्याग 
, छठा व्रत है। अहिसाव्रतका विषय सत्र जोव हैं अर्थात्‌ सब्र जोबोंकी हिसाका त्याग उसमे है। 
बिना दी हुई वस्तुका त्याग और परिग्रहका विषय भी सत्र द्रव्य है। अर्थात्‌ अचोयँज्नती बिना 
दिया हुआ कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं लेता जिसका कोई स्वामी है। परियग्रहका त्यागी भी सब 
द्रव्योका त्याग करता है। किन्तु शेष श्षतत द्रव्योके एकदेशको विषय करते हैं । कहा है-- 

'ब्रथम ब्रत्तमें सब जीव, तीसरे और अचौयंत्रतमें सब द्रव्य तथा शेष महान्रत द्रव्योंके 
एकदेशमें होते हैं ।' 

७ चिरकालसे दीक्षित और पाँच महाक्रत्तोंकी धारी आयथिकासे तत्काल दीक्षित भी पुरुष 
ज्येष्ठ होता है। इस प्रकार पुरुषको ज्येष्ठता सातवाँ स्थितिकल्प है। पुरुषत्व कहते हैं संग्रह, 
उपकार और रक्षा क रनेमें समर्थ होना । धर्म पुरुषके द्वारा कहा गया है इसलिए पुरुषकी ज्येष्ठता 
है। इसलिए सब्र आयिकाओंकों सागुकी विनय करनी चाहिए। यत:ः स्त्रियाँ लघु होती है, परके 
द्वारा प्रार्थना किये जाने योग्य होती हैं। दूसरेसे अपनी रक्षाकी अपेक्षा करती हैं । पुरुष ऐसे नहीं 
होते इसलिए पुरुषको ज्येष्ठता है। कहा है--'यतः स्त्री लघु होती है. दूसरेके द्वारा प्रसाध्य 
होतो है, प्रा्थंनोय होती है, ड रपोक होती है, अरक्षणीय होती है इसलिए पुरुष ज्येष्ठ होता है ।' 

<. अचेलता आदि कल्पमे स्थित साधुके यदि अतिचार लगता है तो उसे प्रतिक्रण करना 
चाहिए। यह आठवाँ स्थितिकल्व है। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे छह 
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| हरण॑ मामप्रतिक्रणं । असंयतमिध्यादृष्टिजीवप्रतिबिमपूजादिषु प्रवुत्तस्य तत्प्रतिक्रमरणं स्थापनात्रतिक्रमण | 
सच्सिमभितसं मिश्रसिति त्रिविकल्प॑ द्रव्य तस्य परिहरण्ण द्रब्यप्रतिक्र॒र्ण | त्रसस्थावरबहरूस्य स्वाध्याय- 
व्यानविध्यसंपादतपरस्य वा परिहृरण क्षेत्रप्रतिक्रण । संध्यास्वाष्यायाकालादिषु गमनागमनादिपरिहार 
कालप्रतिक्रणणं । मिध्यात्यासंयमकवाययोगेम्यो निवृत्तिरभावश्रतिक्रमणं । प्रतिक्रणणसहितों धर्म: आभ्यपाएचात्य- 
योजिनवो: जातापराधप्रतिक्रमणं मध्यवर्तिनों जिना उपदिशन्ति ।* 
'आलोयणाइुदियसिंग राविग इलिरियसिक्सअरिया य 
पक्खिय.. चाउम्मासिय संबच्छर उत्तमहुंब ॥ एले आलोचनाकल्पा: ।' 
पडिकसर् शाविण देवसिंग हइततिरियभिक्शजरिया य | 
पक्तिय चाउस्मासिय संबच्छर  उत्तमह्ेष य॥ [ ] 
अभी प्रतिक्रमणमेदा आशद्यन्शतीर्थकरप्रणीतें पचयमे धम्में, इतरञ च चतुर्यमें प्रतिक्रमणस्य कारूनियम 
उक्त । यवदायमतिचार प्राप्तस्तदा प्रतिक्रमणमध्यात्मिक दर्शनं । उक्त च--- 
'खमगो पाणेसनों बिय दुरायादों य सब्बससणो थि। 
खुमणे वि पवि ये सदुदों जापरमाणों वि अगदो वि ॥ 
ठाबाणिल्रो आयरिय गावज्ञासित्ति भज्किमजिणेसु । 
ज पंदिक्कसर्ण तेश दु जे जातिवककसाद सो शेष ॥ [ ] 


प्रकारका प्रतिक्रमण होता है। भट्टिणी, भतु'दारिका इत्यादि अयोग्य नामका उच्चारण करनेपर 
उसका परिहार करना नाम प्रत्तिक्रमण है। असंयत मिथ्यादृष्टि जीवके प्रतिबिम्बकी पूजा आदि 
करनेवाला जो उसका प्रतिक्रमण करता है वह स्थापना प्रतिक्रमण है। सचित्त, अचित्त और 
मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका द्रव्य होता है उसका परिहार द्रव्य प्रतिक्रमण है। जो क्षेत्र श्रस 
और स्थावर जोवोंसे भरा है, स्वाध्याय और ध्यानमे विध्न करनेवाला है उसका परिहार क्षेत्र 
प्रतिक्रमण है | सन्ध्याके समय, स्वाध्यायके समय तथा असमयमे गमन आगसन आदिका परिहार- 
कालप्रतिक्रमण है। मिथ्यात्व असयम, कषाय और योगसे निवृत्ति भावप्रतिक्रमण है। प्रथम और 
अन्तिम तीर्थंकरका धर्म प्रतिक्रमण सहित है अर्थात्‌ प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। और मध्यके 
बाईस तीथं कर दोष लगनेपर ही प्रतिक्रमणका उपदेश करते हैं। आलोचना देवसिक, रात्रिक, 
इत्तिरिय, भिक्षाचर्या, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक, उत्तमार्थ--ये दस आलोचनाकल्प हैं । 
देवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, इत्तिरिय, भिक्षाचर्या, पाक्षिक, चातुर्मासिक, 
सांवत्सरिक और उत्तमार्थ ये प्रतिक्रमणके भेद हैं। आदि और अन्तिम तोर्थंक रके द्वारा कहे पाँच 
अहाव्रतरूप धर्मेमें और अन्य तीथंकरोंके द्वारा कहे चार यमरूप धर्ममें प्रतिक्रमणके कालूका 
नियम कहा है। जब साधु अतिचार छगाता है तब प्रतिक्रमण आध्यात्मिक दर्दंन है। कहा है-- 
[इन गायाओंका शुद्धपाठ न मिलनेसे अर्थंका स्पष्टीकरण नहीं हो सका है।। चौबीस 
तोर्थ करोंमेंस मध्यके बाईस तोर्थकरोंके साथुओंके लिए प्रतिक्रमण आवश्यक नहीं है। दोष 
१. पड़िकमर्ण देवसिअं राहअं च इत्तरिअसावकहिय जे । 
पक्छखिय जाउम्मासित् संवच्छरि उत्तमद्ठेअ ॥--आव० ४ अ० | (अभि० रा०, पड़िक्क०) 
२. सुमिणतियं दियसर्थ । 
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सदुदादितु थि फविसी आविय अंतस्मि सो पढ़िककसवि । 
भब्सिलगा मण्तेति व अभक्‍समार्ण हबे उसये ॥ 
इरियं भोयर सुसित्तावि सब्यमाचरबु मा व आजरबु । 
पुरिणम अरिम्रेसु सब्यो सब्य॑ जियमा पड़िक्कमदि ॥ [मूलाचार ७३१] 
सध्यमतीरथंकरशिष्या दुढबुद्धध:, एकाग्रचित्ता,, अमोषलक्ष्यास्तस्माद्दाचरितं तद्गहंया शुद्धघति । 
इतरे तु बरूचित्ता न रूक्षयन्ति स्वापराधास्तेन सर्व प्रतिक्रमण उपदिष्टं जिनाम्या अंघघोटकदुष्टान्तन्यायेत । 


ऋतुषु घट्सु एकैकमेव मासमेकत्र वसतिरन्यदा विहरति इत्यय नवम स्थितिकल्प | एकत्र चिर- 
कालाबस्थाने नित्यमुदूगमदोथं च न परिहत्तु क्षम. । क्षेत्रश्रतिबद्धता, सातगुरुता, अलूगता, सौकुमार्य भावना, 
ज्ञातभिक्षाग्राहिता व दोषा:। पज्जोसमणकल्पो नाम दशम । वर्षाकालस्यथ चतुषु मासेपु एक्रवावस्थान 
अमभत्याग: । स्थावरजंगमजीबाकुला हि तदा क्षिति । तदा अमण्ण महानसयम वृष्टया णीतवातपातेन 
वे वात्सविराधना । पतेद्‌ वाप्यादिषु स्थाणुकण्टकादिभिर्वा प्रच्छन्नैर्जेन क्मेन बा तराध्यत इति विज्वस्यधिक 
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लगनेपर ही प्रतिक्रमण करते हैं। इसी बातको इन गाथाओमें कहा है। शब्दादि विषयोमे प्रव॒ृत्ति 
होनेपर आदि और अन्तिम तीर्थकरोके साधु प्रतिक्रमण करते ही है। मध्यम तोथं करो साधु 
करते भी हैं और नही भी करते । 


ईर्यासमिति, गोचरी और स्वप्न आदिमें अतिचार लगे या न लगे । किन्तु प्रथम तीथे कर 
और अन्तिम तीर्थकरके शिष्य सब प्रतिक्रमण दण्डकोकों पढ़ते हैं अर्थात्‌ अतिचार नही लगनेपर 
भी उन्हें प्रतिक्रमण करना होता है।' 


मध्यम बाईस तीर्थंकरोंके थिष्य हढ बुद्धिवाले, एकाग्रचित्त और अव्यर्थ लक्षवाले होते 
हैं। इसलिए अपने आचरणकी गा करनेसे शुद्ध होते हैं । किन्तु प्रथम और अन्तिम तीर्थकरके 
शिष्य चंचल चित्त होनेसे अपने अपराधोंकों लक्षमें नही लेते | इसलिए प्रथम और अन्तिम 
तीर्थंकरने सबके लिए प्रतिक्रमण करनेका उपदेश दिया है। इसमें अन्ध घोडेका दृष्टान्त दिया 
जाता है। जेसे घोड़ेके अन्धे होनेपर अनजान वेद्यपुत्रने अपने पिताके अभावमें उसपर सब 
दवाइयोंका प्रयोग किया त्तो घोडा ठीक हो गया। इसी तरह अपने दोषोसे अनजान साधु भी 
प्रतिक्रमणसे शुद्ध होता है । 


९,, छह ऋतुओंमें एक-एक महीना ही एक स्थानपर रहना और अन्य समयमे विहार 
करना नवम स्थितिकल्प है। एक स्थानमें चिरकाल ठहरनेपर नित्य ही उद्गमदोष लरूंगता है । 
उसे टाला नहीं जा सकता । तथा एक ही स्थानमे बहुत समयतक रहनेसे क्षेत्रसे बँ जानेका, 
सुखशीलता, आलसीपना, सुकुमारताको भावना तथा जाने हुएसे भिक्षा ग्रहण करनेके दोष 
रूगते हैं । 

१० पज्जोसमण नामक दसवां कल्प है। उसका अभिणाय है वर्बाकालके चारमासोंमें 
असल त्यागकर एक ही स्थानपर निवास करना । उस कालमें पुथिवी स्थावर और जंगम जीवोंसे 
व्याप्त रहती है । उस समय भ्रमण करनेपर महान्‌ असंयम होता है। तथा वर्षा औौर शीतवायुके 
प्रहनेसे आत्माकी विराधघना होती है। वापी भादिमें गिरनेका भय रहता है। जलछादियें छिपे 


रेदें४ड भमववत्ती आराधना 


विवसक्षत एकत्रावस्थालमित्ययमुत्सर्थ:। कारणापेक्षया तु हीनसपिकं बावस्थानं, संयतानां आषादशुद्धदणम्यां 
स्थितानां उपरिष्टाब्य का्िकप्रौर्णभास्याध्विशदिवसावस्थान । पृष्टिबहुलतां, भरुतग्रहणं, शक्‍त्यभावषैया- 
बृर्पकरणं प्रयोजनमुहिद्य अवस्थानमेकत्रेति उत्कृष्ट: काझ: । मार्या, दुर्मिक्षे, ग्रामजनपदलऊेत वा गच्छताश- 
नि्भित्ते समुपस्थिते देकातरं याति । अवस्थाने सति रत्नन्रयविराधना भविष्यतीति । पोर्णमास्यामाषाद्या- 
मतिक्रास्तायां प्रतिपदादिषु दिनेषू याति ! यावच्च त्यक्ता विद्वतिदिवसा एतदपेदय होनता कालस्प । एव दश्षम: 
स्थितिकल्प, । 
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हुए टू 5, कण्टक आदिसे अथवा जल कीचड़ आदिसे कष्ट पहुँचता है। इसलिए एक सौ बीस 
दिनतक एकस्थानपर रहना उत्सगंरूप नियम है। कारणवश कम या अधिक दिन भी ठहरते हैं । 
आषाढ शुक्लादशमीको ठहरनेवाले साधु आगे कार्तिककी प्‌र्णमासीक॑ पदचात्‌ तीस दिन ठहर 
सकते हैं। वर्षाकी अधिकता, शास्त्रपठन, शक्तिका अभाव, वेयावृत्य करनेके उह श से एकस्थानपर 
ठहरनेका यह उत्कृष्टकाल है। इस बीचमें यदि मारी रोग फैल जाये, दुर्भिक्ष पड जाये या गछ्छ- 
का विनाश होनेके निमित्त मिल जायें तो देशान्तर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ ठहरनेपर भविष्यमें 
रत्नत्रयकी विराधता हो सकती है। 


आषाढको पूर्णमासी बीतने पर प्रतिपदा आदिके दिन देशान्तर गमन करते हैं। इस तरह 
बीस दिन तक कम होते हैं। इस अपेक्षा कारूकी हीनता होती है। यह दसवाँ स्थितिकल्प है । 


विशेषार्थ--एवेताम्बर परम्परामें भी ये ही दस कल्प माने गये हैं। किन्तु उनमेंसे चार 
स्थितकल्प हैं और छह अस्थित्तकल्प है | शब्यात्तर पिष्ड, चातुर्याम, प्रुरुषकी ज्येष्ठता और कृति- 
कर्म य चार कल्प स्थित हैं। अर्थात्‌ मध्यम बाईस तीर्थंकरोके साधु और महा बिदेहोंके साधु 
शय्यातर पिण्ड ग्रहण नही करते, चतुर्याम रूप धमंका पालन करते हैं, पुरुषकी ज्येष्ठता पालते हैं 
* अर्थात्‌ चिरदोक्षित आयिका भी उसी दिनके दीक्षित साधुको नमस्कार करती है। तथा सब कृति- 
कर्म करते है । आचेलक्क, औद्देशिक, प्रतिक्रमण, राजपिण्ड, मास और पर्युषण ये छह कल्प 
मध्यम तीर्थंकरोंके तथा महाविदेहके साधुओंके लिए अनवस्थित हैं। थदि वस्त्र धारण करनेसे 
कसत्रको लेकर रागद्व ष उत्पन्न होता है तो अचेल रहते हैं अन्यधा सचेल रहते हैं। साधुओंके 
उद्देशसे बनाया भोजन उदिदष्ट होनेसे सदोष होता है। किन्तु उक्त तीथंकरों और भद्याविदेहोंके 
साधु अपने उद्देशसे बना भोजन नहीं लेते । अन्य साधुओंके उद्देशसे बना भोजन ले लेते हैं। 
प्रतिक्रमण भी दोष रलूगने पर करते हैं, अन्यथा नही करते । राजपिण्डमें यदि कहे गये दोष होते 
है तो ग्रहण नही करते | यदि एक क्षेत्रमें रहने पर वोध न हो तो पूर्वकोटी काल भी रहते हैं। दोष 
हो तो मास पूर्ण नहीं होने पर भी जल देते हैं। पर्युंषणामें भी यदि वर्षामें विहार करने पर 
दोष हो तो एक क्षेत्रसें रहते हैं दोष न हो तो वर्षाकालमें भी विहार करते हैं। स्वेताम्बर पर- 
म्परामें प्राकृतमें दसवें कल्पका नाम 'पज्ञोसव्णा' है उसका संस्कृत रूप पर्युंषणाकल्प है। इसोसे 
भादोंके दश लक्षण पबंको पर्यूंषण पव॑ भी कहतें हैं। श्वेताम्बर परम्परामें मी इसका उत्कृष्ट 
कालऊ आसाढ़ी पूणिमासे कार्तिकी पूणिभा त्तक चार मास है । जधन्य कार सत्तर दिन है। भाद्रपद 
शुक्ला पंचमीसे कातिककी पूणिमा सक सत्तर दिन होते हैं। सम्मवतः इसीसे दिगम्बर परम्परामें 
पयुंषण पर्व भाद्रपद शुक्ला पंचमीसे प्रारम्भ होता है। इस कालमें साधु विहार नहीं करते । 


ब्ड्लैं 
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' शदेसु दससु जिच्यं समाहिदों णिच्चवज्जमीरू य । 
खवयस्स विसुद्धं सो जधुत्तचरियं उवविभेदि ॥४२४॥ 

'एदेसु दलस जिले एतेवु दवास्थितिकल्पेषु नित्मं। 'समाहिंदों' समाहित । 'लिस्णवज्जभोक य' 
नित्य पापभीर: । खबगहत' क्षपकस्स । 'बिसुड्धं अधुशवरियं यथोक्ता चर्या। 'सो उमबधिधेष' स विद- 
चाति ॥ै४२४।॥ 

निर्यापकस्प सूरेराचारवरत्त्वे क्षपकस्य गुण व्याचष्टे--- 


पंचविधे आयारे सप्ुज्जदो सव्वसमिदयेद्वाओ । 
सो उज्जमेदि खबय॑ पंचविधे सुटुठु आयारे ॥४२७॥ 
*पंचविधे आयारे सभुज्जदों पत्रप्रकारे आचारे समुथझत । 'समिदसब्यचेेद्रुओं सम्यक प्रवृत्ता सर्वा- 
इश्नेष्टा यस्य सः । 'स॒ट॒ढु उज्जमेदि' सुष्ठु उद्योग कारयति | खबरं' क्षपकं । क्‍्य ? 'पंचविधे' आचारे ॥४२५॥ 
ये. आचारवान्न भवति तदाश्षयणे दोषमाचष्टे-- 
सेज्जोवधिसंथारं भक्त पाणं च चयणकप्पगदो । 


उबकप्पिज्ज असुद्धं पडिचरए वा असंबिग्गे ॥४२६॥ 

'सेज्ज' वसति । उबधि उपकरण | संथारभत्तपाणं छ' संस्तर भक्तपानं च। “असुद्ध ' उद्भमा- 
दिदोषोपहतं । 'डबकप्पेज्जञ' उपकल्पयेत्‌ । क. 'बयणकप्पगदो' ज्ञानाचारादिकादोपच्च्यवनमुपगत 'पडिचरए 
था' प्रतिचारकान्या योजयेत । 'असबिग्गे' असविग्नान्‌ । एबमसंयमे कृते महान्कमंबन्धो भविष्यात ततोह्स्माकं 
मह॒ली संसृतिरनेकापन्मूलेति भयरहितात्‌ ॥॥४२६॥ 


सल्लेहणं पयासेज्ज गंघं मल्‍लं च समणुजाणिज्जा । 
अप्पाउग्गं व कं करिज्ज सइरं व जंपिज्ज ॥४२७॥ 
'सल्लेहण पगासेग्ज' सल्लेखना प्रकादयेत्‌ छोकस्य | 'गंधं सलल्‍ल च॑ समणुजाणेंज्ज' गन्ध भांल्य 
वानुजानोयात्‌ । गन्धमाल्यानयनमम्युपगच्छेत्‌ । “अप्पाउग्गं व कहूँ कहेज्जा अप्रयोग्या वा कथा कथयेतत 
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वा०--इन दस कल्पोंमें जो सदा समाधान युक्त रहता है और नित्य पापस डरता है वह 
भाचायें क्षपक ऊपर कहे विशुद्ध आचरणको पालन कराता है ॥४२४॥ 

निर्यापकाचार्यके आचारवान होने पर क्षपकका लाभ बताते हैं-- 

गा०--जो आवचाये पाँच प्रकारके आचारमें तत्पर रहता है और जिसकी सब चेष्टाएँ 
सम्यग्रूपसे होती हैं वह क्षपकसे पाँच प्रका रके आचा रमें उद्योग कराता है ॥४२५॥ 

जो आचाय॑ आधारवान नहीं होता, उसका आश्रय लेनेमें दोष कहते हैं-- 

गा०--शानाचा र आदिसे थोड़ा सा च्यूत हुआ आचाय॑ उद्गम आदि दोषोंसे दूषित अशुद्ध 
वसतलि, उपकरण, संस्तर और भक्तपानकी व्यवस्था करेगा । तथा ऐसे परिचारक मुनियोंको नियुक्त 
करेगा जिन्हें यह मय नहीं है, कि इस प्रकारका असंयम करने पर महान कर्मबन्ध होगा और 
उससे हमारा संसार बढ़ेगा जो अनेक आपत्तियोंका मूल है ॥४२६॥ 

गा०--तथा वह क्षपककी सल्लेखनाको छोगों पर प्रकाशित कर देगा | सुगंध माला आदि 
सेवनकी अनुमति दे देगा। क्षपकके अद्युभ परिणाम करने वाली अयोग्य कथा वार्ता करेगा । और 


३३६ भगवती आराधना 


क्षपकस्याशुभपरिणामविधायिनी । 'शहरं या स्वैरं वा। “जंपेज्ज' जल्पेत्‌। आराधकस्याग्रत इद युक्त मे 
वेत्यविचार्म बदेहा ॥४२७॥ 

ण $रेज्ज सारण वारणं च खबयस्स चयणकप्पगदो ।. 

उद्देज्ज वा महल्लं खबयस्स वि किंचणारंम ॥४२८।। 

'ज करेज्ज' न कुर्यात्‌ । कि सारण रत्नत्ये बुत्ति । बारणं अ' निषेध न कुर्यात्‌ । तेस्प: प्रष्यव- 
मानस्य | 'क्षबगसस क्षपकस्य । कः ? 'अयणकप्पमदों ज्यवनकल्पगतः | जदुज्ज या भहलल्‍ल आरम्भ कार- 
येद्रा महाग्तं आरम्मं पट्टणाला, पूजा, विमानं वा । 'सकक्‍पसस्‍्ध वि क्षपकस्यापि कंचन ॥४२८॥। 

आयारत्यो पूण से दोसे सब्वे वि ते विवज्जेदि । 
तम्हा आयारत्थो णिज्जवओ दोदि आयरिओ ॥४२९॥ 

'आयारत्थों पुण' भाचारस्थ: पुन. सूरि. तान्सवॉन्वर्जजति दोषान्‌ । तम्हा' तस्मातृ | गुणेषु प्रबर्त- 
मानो दोषेश्यों व्यावुत्ततच । आवारत्थो आयरिओो लिज्मवओो होबि' आचारस्थ एवाचार्यो निर्यापको भवति 
नापर' । व्याख्यातमाचारवत्त्वम । ।४२९॥। 


आधारवत्त्वव्याख्यानायोत्त रप्रबन्ध :--- 


चोदसदसणवपुव्वी महामदी सायरोव्व गंभीरो ! 
कप्पववहारघारी होदि हु आधारवं णाम ॥४३०॥ 
'खोहसबसणवपुथ्णी' चतुर्दशपूर्वी, दक्षपूर्वी, नवपूर्वी वा । 'महाभदो' महामति । 'सायरोब्ज गंभोरो' 
सागर इव गम्भीर. | आधारबं जाम कप्पवबहारघारों वा कत्पव्यवहारज्ञो वा आधारवान्‌ ज्ञानी । दुष्परि- 
णाम्ता एते मनोबाक्कायविकल्पा , शुभा वा पृण्याखवभूताः । शुद्धा वा शुभाशुभकर्मसंवरहेतव., इति बोधयति | 
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यह उचित है या नहीं यह विचार किये बिना क्षपकके आगे स्वच्छन्दता पूर्वक बात करेगा ॥४२७॥ 

गा० तथा स्वय आचार च्युत आचाय॑ क्षपकके रत्नत्रयसे डिगने पर रत्नन्रयमें प्रवृत्ति 
और रत्नत्रयसे च्युत होनेका निषेघ नहीं करेगा । तथा क्षपकसे कोई महान्‌ आरम्भ पूजा, विमान- 
यात्रा, पट्ठकशाला आदि करायेगा ॥4२८॥ 

गा०--किन्तु आचारवानु्‌ आचाय॑ इन सब दोषोंको नहीं करता। इसलिए जो गृणोंमें 
प्रवत्ति करता है और दोषोंसे दूर रहता है ऐसा आचा रवान्‌ आचाय॑ ही निर्मापक होता है, दूसरा 
नही | इस प्रकार आचारवत्त्वका कथन किया ॥४२५॥ 

आगे आधा रवत्त्तवका कथन करते हैं-- 

गा०-टी०--जो चोदह पूर्व, दस पूर्व अथवा नौ पूुवंका धारी हो, महाबुद्धिशालों हो, सागर 
की तरह गम्भीर हो, कल्प व्यवहार अर्थात्‌ प्रायश्चित्त शास्त्रका ज्ञाता हो वह ज्ञानी आधारवान्‌ 
होता है। वह समझ्षाता है कि मन वचच कासके विकल्प रूप ये परिणाम अशुभ हैं, शुभ परिणाम 
पुण्यकर्के आस्रवके कारण हैं ओर शुद्ध परिणाम शुभ और अशुभ कर्मके संचरमें कारण हैं। तथा 
बहू रात दिन श्षुतका उपदेश करते हुए शुभ और बुद्ध परिणामोंमें क्षषकको लगाता है। इसलिए 
बह दर्षन, चारित्र और तयका आधारवाला होनेसे आधारवान होता है। ज्ञान आधार है और 


विजयोदया टीका ३३७ 


शुभेषु शुद्धपु वा प्रवर्तमति श्रुतममारतमृपदिदास्यतोध्सो दर्शनस्प, चारित्रस्थ, तपसरय आधारवस्वात । 
ज्ञानमाधार स्तदानाधा रवान्‌ ॥४३०॥॥ 


यस्‍्तु शञानवान्त भवदति तवाश्यणे दोषान्थ्याचण्टे-- 
जासेज्ज अगीदत्थो चएरंग॑ तस्स छोगसारंग । 
णदुम्मि य चउरंगे ण उ सुलह होह चउरंगं ॥४३१॥ 

'मासेज्ज अगोवत्यो' ताशेयदगृहीतसूत्रार्थ'। 'तस्स' तस्य क्षपकस्य । 'चउर्थं' चत्वारि ज्ञानवर्श- 
नचारित्रतपांसि अद्भानि यस्य मोक्षमार्गस्य स॑ चतुरज्ु । लोके मत्सार निर्वाण तस्याऊुं उपकारक | चतुरज्र 
यदि नाम नष्ट तथापि तच्चतुरड्ं पृनर्लुम्येत इति शद्भामिमा निरस्यति । 'णटटम्सि थे ब्रद्रंगे! नपष्टे इह 
जन्मनि चतुरज्चे मुक्तिमागें । 'ण उ सुलह होदि बटरंर' नव सुसेन रूम्यते सच्चतुरज्भं । विनाशितचतुरज़ो 
सिथ्यात्वपरिणत. कुयोनिमुपगत कथमिव लभते चतुरजजु इत्यभिप्राय ॥४३१॥। 

क्षपकस्य चतुरड् कथमंगृहीतारथों नादाबतीत्यारेकायाभित्थमसी नादायतीति दर्शयति--- 


संसारसायरम्मि य अणंतवहतिव्वदुक्ससलिलम्मि । 
संसरमाणो दुक्‍्खेण रूददि जीवो मणुस्सत्ं ॥४३२॥ 
तह चेव देसकुलजाइरूबमारोग्गमाउगं बुद्धि । 

सब॒र्ण गह्ण सड़्ढा य संजमो दुल्लहो झोए ॥४३३॥ 
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जो ज्ञानवान्‌ है वह आधारवान्‌ है ॥४३०॥ 

जो ज्ञानवान्‌ नही है उसका आश्वय लेनेमें दोष कहते है-- 

गा०-टी०--जिसने सूत्रके अर्थंको ग्रहण नहीं किया है ऐसा आचाय॑ उस क्षपकके चतुरंगको 
नष्ट कर देता है। ज्ञान दर्शन चारित्र तप ये चार अंग जिस मोक्षमागंके होते हैं वह चतुरंग है । 
लोकमे जो सारभूृत निर्वाण है उसका चतुरंग-मोक्षमार्ग उपकारक है। वह नष्ट कर देता है। 
शायद कोई कहे कि यदि चतुरंग नष्ट हुआ तो पुनः प्राप्त हो जायेगा ? इस शकाका निरास करते 
हैं--इस जन्ममें चतुरग मोक्षमार्गके नष्ट होने पर चतुरंग सुलभ नही है--सुखसे नही मिलता। 
क्योंकि जो चतुरंगको नष्ट कर देता है वह मिथ्यात्व रूप परिंणत होकर कुयोनि्में चला जाता 
है । तब वह कंसे चतुरगको प्राप्त कर सकता है यह उक्त कथनका अभिप्राय है ॥४३१॥ 

सुनत्नके अर्थकों ग्रहण न करने वाला आज्ाय॑ क्षपकके चतुरंगको कंसे नष्ट करता है ? ऐसी 
आशंका करने पर बतछाते हैं कि वह इस प्रकार नष्ट करता है-- 

गा०--जिसमें अनन्स अत्यन्त तीब्र दुःखरूप जल भरा है उस ससार सागरमें भ्रमण करते 
हुए जीव बड़े कष्टसे मनुष्य भव प्राप्त करता है ॥४३२॥ 

गा०--उस संसारमें देवा, कुल, जाति, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, घमंका सुनना, उसे 
ग्रहण करना, उस पर श्रद्धा होना तथा संयम ये सब दु्लभ हैं ॥४३२।॥ 
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१ स्तह्ानाधारवान्‌ श्रद्धानाधारबान्‌ आ० मु० । २. इयं गाथा व्यव्वहारसूत्रे (उ० हे, गा० ३७७) 
अस्ति । 


डरे 


शेशेट भगवती आराधना 
एयमबि दल्लदपरंपरेण लद॒धूण संजमं खबओ | 
ण रूदिज्ज सुदी संवेगकरी अबहुसुयसयासे ॥४२४। 
सम्मं॑ सुदिमिलइंतो दीहद्धं प्ुत्तियुवगर्सित्ता वि । 
परिवदह मरणकाले अकदाधारस्स पासम्मि ॥४३५॥ 
सका वंसी छेत्तु ततो उबकडिडओ पुणो दुक्खं । 
इय संजमस्स वि सणो विसएसुक्कड्रिदु दुकखं ।४२६॥ 
आहारमओ जीवो आह्ारेण य विराधिदों संतो | 
अड्वद्॒‌इड्ढो जीबो ण॒ रमदि णाणे चरित्ते य ॥४३७॥ 
सुदिषाणय्रेण अणुसट्टिमोयणेण य पृूणो उबग्गहिदो । 
तण्हाछह्ाकिलंतो वि होदि झ्ाणे अवविसत्तो ॥४३८॥ 
पहमेण व दोवेण व्‌ वाहिज्जंतस्स तस्स ख़बयस्स | 
ण छुणदि उवदेसादिं समाधिकरणं अगीदस्त्यो ॥४३९॥ 


'पहकेज या' कुभा । 'दोबेज धा' पिपासया वा। 'बाधिज्जंतह्त तस्स' बाष्यमानस्य तस्य । 'खब्मस्स' 
क्षपकस्य । ते कुणदि उबदेसादि' न करोत्युपदेशादि । 'समाधिकरणं' समाधि: क्रियते बरेनोपदेशादिना त॑। 
'जयोदत्यो' अगृहीतार्थ: ॥४२९॥ 





'>ह७.०. 


गा०--हस प्रकार परम्परा रूपसे दुलंभ संयमको पाकर क्षपक अल्पज्ञानी आचार्यके पासमे 
बेराग्य करने वाली देशना नहीं प्राप्त करता ॥४३४॥ 

शा०--सम्यक उपदेष् प्राप्त न करनेसे चिरकाल तक असंयमके त्यागपूर्वक संयमको धारण 
करके आधा रवस्व गुणसे रहित आचायेके पासमें मरते समय संयमसे गिर जाता है ॥४३५॥ 


गा०--जेसे छोटेसे बासको छेदना शक्‍य है। किन्तु बाँसोंके झाड़मेंस खींचकर निकालना 
बहुत कठिन है | इसी तरह संयमीका भी मन विषयोंसे हटाना अल्प ज्ञानो गुरुके लिए कठिन है। 
आशय यह है कि यद्यपि क्षपकने रागद षको जीसनेकी प्रतिज्ञा की तथापि दारीरकी सल्लेखना 
करनेपर जब भूख प्यासकी परीषह सताती है तो वह श्रुतज्ञानमें उपयोग रूगाये बिना अल्पन्ञ 
आजायंके पासमें राग-ढं षमें पड़कर चारित्रका आराधक नहीं रहता ॥४३६।॥ 


वा०--यह जोब आहारमय है, अन्न ही इसका प्राण है। आहारके न मिलनेपर आत॑ और 
रौद्रध्यानसे पीडित होकर शान और चारित्रमें मन नहीं छगाता ॥४३७॥ 

शा०--किन्तु ज्ञानी आायाय॑के द्वारा श्रुतका पान करानेसे और योग्य शिक्षारूप भोजनसे 
उपकृत होनेपर भूख प्याससे पीड़ित होते हुए भी ध्यानमें स्थिर होता है ॥४२८॥ 


गा०--भूल और प्याससे पीड़ित उस क्षपकको अल्पन्ञानी आचाये समाधिके साधन 
उपदेश आदि तहीं करता ॥४३९॥ 
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सो तेण पिडज्ञंतो पष्षं मावस्स मेदमप्पसुदों । 
कलुण कोलुणियं वा जावशकिविणचर्ण कुणह (|४४०॥ 

मो तेज विडज्यंतो' स क्षपकस्तेन अथमेन द्वितीयेन वा । 'जिडज्मंतो' विविध दह्ममान । “कप्यं 
भावत्स भेवसप्पसुदो' प्राप्य शुमपरिणामस्य मेदं 'विडज्ञंतों' अध्यसदों' अल्पश्ुतः:। 'कलुण कोलुणियं ज॑ 
कुणदि' यथा प्यृण्वता करुणा भवति तथा करोति | “जायर्ण ख कुणदि' याञऊुचा वा करोति । 'किविजसल॑ 
कुजदि' दीनतां वा करोति ॥४४०।॥। 

उक्कूषेज्ज व सहसा पिएज्ज असमाहिपाणयं चावि | 
गच्छेज्ज व मिच्छसं मरेज्ज असमाधिमरणेण ॥४४१॥ 

“उक्कुनेज्ज व सहसा' पृत्कुर्यादा सहसा | 'पिएड्ज' पिबेद्रा । 'अससाधिपाणगं लाबि' असमाधिपानक- 
मुच्यते यत्स्वय स्थित्वा स्वहस्ताम्थां काले प्रायोग्यपान ततोघ्न्यदस्थित्वा अकाले ल यत्पान तदसमाधिपानक- 
मुच्यते । 'गच्छेम्ज व सि्छल भिव्यात्वं वा गच्छेत्‌ । कष्टोड्यं धर्म किमसेत श्रभविधायिनेति निन्दापरेण 
वैठसा । 'सरेजज असमाधिमरणेण मृतिमुपेयात्‌ असमाधघिना ॥४४९१॥ 

संथारपदोसं वा णिव्भच्छिज्जंतओ णिगच्छेज्जा । 
कुव्यंते उद्डाहों णिच्च॒ुब्मंते विकिते वा ॥४४२॥ 

'संचारपदोसं वा कुणवि' इति दोष', संस्तरं वा दुष्यति । 'नि्मक्िकज्जंतगों जिगण्छेण्थ' रोदनं 
पृत्कारं वा कुर्बवन्त यदि निभत्संयन्ति निर्यायात्‌ । 'क्ुब्ब॑ते' पूत्कुवति सति क्षपके । 'उड्डाहो' अयशो धर्मस्य 
भवति । जिसचुब्मंते! बहिनिसरणे। 'जिकिते बा पृथक्‍्करणे वा। 'उड़ाहों होदि' घर्मदूषणों भवति । 
एवमगुहीतार्थ: प्रतिकारानभिन्नों नाशयति क्षपकम्‌ ॥४४२॥ 

गुहीतार्थ: पुन: कि करोतीति जेदाह-- 
गीदत्यो पुण खबयस्स कुणदि विधिणा समाधिकरणाणि । 
कण्णाहुदीहिं उंव-गहिदो य पज्जलइ ज्ञाणर्गी ॥४४३॥ 
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गा०-वह अल्पज्ञानी क्षपषक भूख प्याससे पीड़ित हो शुभभावको छोड़ देता है और ऐसा रुदन 
करता है कि सुननेवालोंको दया आत्ती है, गाचना करता है और दीनता प्रकट करता है ॥४४०।। 

गा०--अथवा सहसा चिल्लाने लगता है अथवा असमाधिपानक पीता है। स्वयं खड़े होकर 
अपने दोनों हाथोंसे भोजनके कालमें जो योग्यपान किया जाता है उससे अन्य विना खड़े हुए 
असमयमें जो पान किया जाता है उसे असमाधिपानक कहते हैं। तथा यह धर्म कष्टदायक है 
इसरो केवल श्रम ही होता हैं ऐसे निन्दायुक्त चित्तसे मिथ्यात्वको प्राप्त होता है असमाधिपुवंक 
मरणको प्राप्त होता है ॥४४१॥ 

गा०--अथवा वह संस्तरको दोष देता है। रोने चिल्लानेपर उसका तिरस्कार करो तो 
बाहर भाग जायेगा | उसके रोने चिल्लानेपर, या बाहर निकल जानेपर अथवा संघसे निकाल 
वैनेपर धर्ममें दूषण लगता है। इस प्रकार अज्ञानी आचाय॑ प्रतीकार न जानता हुआ क्षपकका 
जीवन तष्ट कर देता है ॥४४शा 

गृहीता्थंज्ञाती आचाय॑ बया करता है यह कहते हैं-- 
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१. उबढ़ोइदो आ० मु । 


इै४० भगवत्तो आराधनां 
'लौयल्यों पूज' गृहीतार्थ: पून: | 'खबगस्स' क्षपकस्य । 'कुणदि' करोति | 'बिधिणा' क्रमेण । 'सभाथि- 
करणाजि' समाभामक्तिया: । कण्भहुदीहि' कर्णाहुतिभि. | 'उबगहिदो' उपगृहीतः । 'पक्जलदि' प्रज्यकृति । 
कमी ध्यानास्ति: ।४ड४३॥। 
खबयस्सिच्छासंपादणेण देहपडिकम्मकरणेण । 
अण्णेहिं वा उवाएहिं सो हु समाहिं कुणइ तस्स ॥४४४॥ 
'कवयस्सिश्छासंपादणेण सर्माध कुणवि' क्षपकस्येच्छासम्पादनेन समार्थि करोति। यविच्छत्यसौ 


सह॒त्वा 'समाधि' रत्नत्रये समवधानं तस्य करोति इति यावत्‌ । 'देहपशिकम्मकरणेज' धारीरबाधाप्रतिकार- 
फ्रियया । 'अण्णेहि था उदयाएहि' "अन्यै्वा सामवचननोपकरणदानचिरंतनक्षपकोपाल्यानादिभिरुपायै: समाधि 


करोति !हड४।॥ 
णिज्जूटं पि य पासिय मा भीड्ठी देह होइ आसासो । 
संघेह समाधिं पि य बारेइ असंवुडगरिरं च ॥४४५॥ 

'जिज्लूद पि य पासिय' निर्यापकैर्यतिति परित्यक्तं दृष्ट्वा कि भवता परीषहासहनेन अरूचित्तेना- 
इमार्क ? त्यक्तोपस्यस्माभिरिति । 'सा भोहि बेइ' मा मैंधीरित्यमय ददाति । होबि' भवति | “अच आसासो' 
व आदइवास: | संथेइ' संघते सन्ताथिंपि य' रत्नत्यैकास्यमविच्छिन्तं। वारेदि असंशुडगिरं ल' वारयत्य- 
संबृतानां वचन नैयं वक्तत्यो भवद्धिरय महात्मा । को हि नामायभिव छारीरं आहार दुस्त्यजं त्यक्तु क्षम 
इति प्रोत्साहयन्‌ ॥४४५॥॥ 

जाणदि, फासुयदन्ब॑ उवकप्पेद्‌ तह उदिण्णाणं ! 
जाणइ पडिकारं वादपिस्तसिंभाण गीदत्थो ।|४४९॥।। 
'जआाणजदि य' जानाति च्‌। 'फासुयदक्थ योग्य द्रव्य । 'उजकप्पेदु” विधातु । 'तहा उद्दिण्णाणं' तथो- 
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गा०--किन्तु गृहीतार्थ आचाये विधिपूर्वंक क्षषकका समाधान करनेकी क्रिया करता है। 

हा, कानोंमें घर्मोपदेशकी आहुति देता है उससे उपगृहीत होकर ध्यानरूपी अग्नि भड़क उठती 
॥४४३)॥ 

मा०--वहू क्षपककी इच्छा पूर्ति करके--जो वह चाहत्ता है वह देकर--समाधि करता है 
अर्थात्‌ रत्नत्रयमें उसका मन स्थिर करता है। तथा जश्ञारीरिक बाधाका प्रतिकार करके और 
अन्य उपायोंसे जेसे दान्तिदायक वचन, उपकरणदान और . प्राचोन क्षपकोंके दृष्टान्त आदिसे 
समाधि करता है ॥४४४॥ 

धा०--निर्यापक अर्थात्‌ सेवा करनेबाले यतियोंने जिस क्षपषककों यह कहकर “कि आप 
परीषह सहन नहीं करते ओर आपका चित्त चंचल है हमे आपसे अब कुछ भी प्रयोजन नहीं है, 
छोड़ दिया है, उसको भी देखकर बहुश्रुत भाबाय॑ मत डरो' इस प्रकार अभय देते हैं। आइवासन 
देते हैं, ओर रस्नत्रयमें एकाग्रता वनाये रखते हें। तथा असंयतवचनोंका निवारण करते हैं कि 
इस महात्माकों आपको ऐसा नही कहना चाहिए। इनके समान कठिनतासे छोड़नेके योग्य शरीर 
और आहारको कोन छोड़नेमें समथं है । इस प्रकार प्रोत्साहन देते हैं ॥४४५॥ 

धा०--शास्त्रके अंकों हृदयंगम करनेवाले आचाय॑ उदीण्ण हुई भूल प्यासकी वेदनाको 


१. अन्यैर्वा उपाये: तस्य समाधि करोति-अ० । 
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दीर्णानां क्षुधादीसा विनासने समर्थ । 'जाजदि पढ़ियारं' जानाति प्रतिकारं । 'वस्दफक्सिशिंाजण' वातपित्त- 
इलेध्मर्णा । भीजत्यों' यूहीतार्थ: ॥४४६॥ 


अहवव सुदिषाणयं से तहदेव अणुसिद्ि मोयणं देह । 
तण्हाछद्दाकिलिंतो वि होदि ज्ञाणे अवव्खित्तो ॥४४७।॥ 
'अहुब सुबिवाणवं' अथवा शुततिपानं । से बेदि! तस्मे ददाति। “अजुसिद्ठिभोषणं बेदि' अनुशासल- 
भोजल वा! तेन पानेन भोजनेन जल । 'तप्हाहुहाकिलितो जि क्षुधा तृषा वा बाध्यमानो5पि | नया 
अवक्खिशो होदि' घ्याने अव्याक्षिमचिसो भवति ॥४४७॥ 


दोषान्तरमप्याचष्टे--अंगृहीतार्थशकादे वबसतः क्षपकस्य--- 
संसारसागरम्मि य णंते बहुतिध्वदुक्खससलिलूम्मि । 
संसरमाणोी जीवों दुशखेण लहृइई भणुस्सत्त | ४४८ ॥ 


'संसाशसायरम्मि य' संसार' सागर इव तस्समिन्संसारसागरे द्रव्यक्षेत्रकालभवभावेषु परिवर्तमानः संसार- 
सागर । तत्र द्रव्यससारों नाम शरीरद्रग्यस्थ ग्रहणमोक्षणास्यावृत्तिरसकृत्‌ । तद्यथा--प्रथमायां पृथिव्यां सप्त- 
घनूषि त््यो हस्ता षडज़ुछाधिका. प्रमाण नारकाणा शारीरस्य । अधो5धस्तद्द्विगुणोच्छुयता यावत्पश्पषनु- 
शतानिं । एवंविकल्पेषु शरीरेषु एकैक शरीरमनन्‍्तवारं ग्ृहीतमतीते काछे भव्यानां तु भाविनि काले भाज्य- 
मनन्तवारग्रहण । अभव्याना तु भविष्यति कालेध्प्यनन्तानि तथाविधानि शरीराणि। एप द्रब्यससार' 


स्थुलतः | 


नष्ट करनेमें समर्थ प्रासुकद्रव्योंको देना जानते हैं। तथा बात पित्त कफका प्रकोप होनेपर उनका 
प्रतिकार करना भी जानते हैं ॥४४६॥ 


गा*--अथवा वह आचाय॑ क्षपकको शास्त्रोपदेशरूपी पेय और अनुशासनरूप भोजन 
देते हैं। उस पान और भोजनसे भूख और प्याससे पीड़ित भी क्षपक ध्यानमें एकाग्रचित्त होता 


है ॥४४७॥ 


अल्पज्ञानी आचार्यके पास रहने बाले क्षपकके अन्य दोष भी कहते हैं-- 

मा०--बहुत तीत्र दु ख रूपी जलसे भरे अनन्त संसार रूपी सागरमें संसरण करता हुआ 
जीव बड़े कष्टसे मनुष्य भव प्राप्त करता है ॥४४८॥ 

टी०--ससा रके पाँच प्रकार हैं--द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल ससार, भव संसार और 
भाव संसार । घरीर द्रव्यका बार-बार ग्रहण और त्याग द्रव्य संसार है | प्रथम नरकमें नारकियों- 
के दरीरका प्रमाण सात धनुष, तीन हाथ छह अंगुल है। नीचे-नीचेके नरकोंमें उसकी दुगुनी 
ऊँचाई होते होते अन्तमें पाँच सौ धनुष ऊँचाई है । इस प्रकारके मेद वार शरीरोंमें जीवोंने अतीत 
कालमें एक-एक शरीर अनन्त बार ग्रहण किया । भविष्य कालमें भव्य जीवोंका अनन्तबार ग्रहण 
करना भाज्य है अर्थात्‌ जो मुक्त हो जायेंगे वे अनन्त बार ग्रहण नहीं कर सकेंगे, शेष कर सकेंगे । 
किल्तु अमव्य जीव तो भविष्य कालमें भी उन शरीरोको अनन्त बार ग्रहण करेंगे। यह द्रव्य 
संसारका कथन स्थूलरूपसे है । 








डैंडर भगवती आराधना 


... शेतसंसार उच्यते--सीमन्तकादीनि अप्रतिष्ठास्तानि अतुरक्षीतिररकशतसहस्राणि। तत्रैकैकस्सिन्‌ 
मरके अनम्ता जम्ममरणयोब्‌ तसिरतीते कारे । भविष्यति तु भाज्या भव्यास्परति । अभब्याना तु भविष्यत्य- 
प्यान्याः ॥ 

काऊसंसार उच्यते--उत्सपिष्या: कस्यादिचत्प्रधमसभये प्रथमतरके उत्पन्‍्तो, मृत्वान्यत्रोत्पन्नः, पुनः 
कदाबिदुत्सपिष्वा द्वितीयादिसमये उत्पन्न एवं तृतीयराविसमय्रेषु ! एवं उत्सविणों समाप्ति नीता । तथा 
अवसपिण्यां अपि । एकमितरेव्यपि सरकेधु । एवमुत्सपिध्यबसपिणीकालयोरनन्तवृत्ति:। भगससार उच्यतै-- 

प्रथमायां पृथिज्यां दशवर्धसहलायुजाठः पुनः समयेनैकैकेन अधिकानि दश्वर्धसहल्ाणि । एवं द्विसम- ह 
आश्धिकक्रमेण सागरोपमपरयंतमायु: समाप्ति नीतम्‌ । द्वितीयायां समयाधिक सागरोपमार्दि कस्वा द्वितीयादि- 
समयाधिकक्रमेण यावत्सागरोपमण्यपरिसमाप्ति: । तृतीयायां समयाधिक त्रिसागरोपमादिक कृंत्वा द्वितीयादि- 
समयाधिकक्रमेण सावस्सागरोपमसप्तकपरिसमाप्लि: | चतुर्थ्या समयाधिकसप्तसामरोपभादारम्य हितीबादि- 
समयाधप्षिकक्रमेण यावदक्षसागरोपमपरिसमाप्ति: । पड्चम्यां समयाधिकददसागरोपमादारम्य द्वितीयादिसमया- 
विकक्रमेण यावत्सप्तवशसागरोपमपरिसमाप्ति: | धष्ठभां समयाधिकसप्तदशसागरोपमादा रम्य॒द्वितीयादि- 
शमगराधिकक्रमेण यावद्द्वाविशतिसागरोपमपरिसमाप्ति.। सप्तम्या समयाथिकद्धाविद्यतिसागरोपमादारम्य 
मावत्वयरस्त्रिधत्पाय रोपमपरिसमाप्ति: । एवमेलेप्वायुविकल्पेषु परावृत्ति: भवससार । 


क्षेत्र संसार कहते हैं--प्रथम नरकके सीमन्‍्तकसे लेकर सातवें नरकके अप्रतिष्ठ बिलें पर्यन्त 
चौरासी लाख बिलें हैं। उनमेंते एक-एक विलेमें अतीत कालमें अनन्त बार जन्म मरण जीबोने 
किया है । भविष्यमें भव्य जीवोंका अनन्त बार जन्म मरण भाज्य है। अभव्य जीवोका तो भविष्य- 
में भी अनन्त जन्म मरण होंगे ! 

काल संसार कहते हैं--किसी उत्सपिणीके प्रथम समयमे प्रथम नरकमे जोव उत्पन्न हुआ | 
मरने पर अन्यत्र उत्पल्त हुआ | फिर कभी उत्सपिणीके दूसरे आदि समयमें उत्पन्न हुआ। इसी 
तरह तीसरे आदि समयोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार उत्सपिणी कालके सब समयोंमे जन्म लेकर 
उत्सपिणी समाप्त की । इसी प्रकार अवसरपिणी भी समाप्त की | इस तरह अन्य नरकोंम उत्पन्न 
हुआ | इस प्रकार उत्सपिणी और अवसर्पिणी कालमें अनन्त बार जन्मा मरा। 

भव संसार कहते हैं--प्रथम नरकमें दस हजार वर्षकी आयु लूँकर जन्मा और मरा। 
पुन: एक एक समय अधिक दस हजार वर्षकी आयु छेकर जन्मा और मरा। ऐसा करते करते 
ऋ्रमसे एक सागर प्रमाण आयु पूर्ण को । फिर दूसरे नरकमे एक समय अधिक एक सागरकी आयु 
लेकर सेल हुआ मरा । इस त्तरह एक एक समय बढ़ाते हुए तीन सागर प्रमाण आयु पूर्ण की । 
तीसरे नरकमें एक समय अधिक तीन सागरकी आयू लेकर उत्पन्न हुआ और एक एक समय 
बढ़ाते हुए सात सागरकी आयु पूर्ण की। फिर चतुर्थ नरकमें एक समय अधिक सात सागरकी 
भायु लेकर जल्मा मरा। फिर एक एक समय बढ़ाते बढाते दस सागरकी आयु पूर्ण की। फिर 
पाँचवे नरकमें एक समय अधिक दस सागरकी आयु लेकर जन्मा मरा। फिर एक एक समय 
बढ़ाते बढ़ाते सतरह सागरकी आयु पूर्ण की । फिर छठे नरकमें एक समय अधिक सत्तरह सागरसे 
लेकर एक एक समय बढाते-बढ़ाते बाईस सागरकी आयु पूर्ण की। फिर सातबेंमें एक समय 
अधिक बाईस साग्ररसे लेकर तैंतीस सागरकी आयु पूर्ण को' इस प्रकार इन आयुके बिकल्पोंके 
परावतंनको भव संसार कहले हैं। 





विवयोदया टीका इडरे 


भावसंसारस्तु सर्ंजनसुखाणिगम्म इति नेह प्रतन्‍्यते । एवंभूते संसारसागरे अनम्ते | अहुतिभ्यदुक्कस- 
िकल्ल' शारीरं, आमन्तुकं, मानस, स्वाभाविकमिति विकल्पेन बहुनि तीत्राणि दुःखानि सल्िकानि यस्मिग्‌ 
तस्सित्‌ संशरमाजो परिवर्ततान: । जीवो दक्खेज' कप्टेश । 'खइ' छभते | कि भणुस्तसं' अनुष्यत्व | 
समुख्यकेत्रस्याल्पत्यात्‌ शर्बंजरति तिरश्लामुत्पत्त मंनुजतानिर्व तकानां फर्मणां कारणभूता ये परिणामास्तेषां 
दुर्शमत्याक्च । के ते परिणामा इत्यत्रोष्यते--- 

सर्व एन हि जीवपरिणामा मिथ्यात्वासंयमकपपामाल्यास्त्रिप्रकारा भवम्ति । तीज्नो मध्यमों मन्‍्द इत्ति । 
कुतः कर्मतिमित्ता हि मिध्यात्वादय: कर्माणि चर तीक्षमध्यममन्दानुमगविद्चिष्टानि। तेन कारणमेदतः कार्याणां 
परिणामानां विधिज्रता | तत्र ये हिंसादग: परिणामा मध्यमास्ते मनुजगतिनिर्वर्तका: वालिकाराज्या, दारुणा, 
सोमूत्रिकया, कर्वमरागेण च समाना: यथासंख्येत क्रोधषमानमायालोभा: परिणामाः। जीवषात॑ कृत्या हा दूं 
कृत॑, यथा दुःखं मरणं वास्माक अप्रियं तथा सर्बजीवानां । अहिसा शोभना वर्य तु असमर्था हिसादिकं परि- 
हतु मिलि व परिणाम: । मृषा परदोष सूचनं, परगुणानामसहनं बद्यतं वाइसज्जनाचार:। साधूनामयोग्य- 
बचने दुर्ष्यापारे ब्र प्रवृत्तानां का नाम साधुतास्माकमिति परिणाम: ! तथा शस्त्रप्रहारादध्यनर्थ परद्रव्यापहरणं, 
हृग्यविभाशों हि. सकलकुटुम्बविनाशों | नेतरजत्र तस्माददुष्टु' कृते परघनहरणमिति परिणाम. । परदारावि- 
लूझधनमस्मामि: कूत॑ तदतोवादोमनं । थथास्मद्याराणां परै्रहणे दु.लमात्मसाक्षिकं तद्सेषामिति परिणाम: | 
यथा गद्भाविमह्ानदीनां अनवरतप्रवेशेषपि न तृप्ति: सागरस्थैंव द्रविभेनापि जोवस्य सम्तोषो नास्तीति परि- 


भाव संसारको तो सभी सुलपूर्वक जान लेते हैं। अतः यहाँ उसका विस्तार नहीं किया | 
इस प्रकारके अनन्त संसार सागरमें मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ है। क्योंकि मनुष्य क्षेत्र अल्प है। 
लियंध तो सद जगत्‌में उत्पन्त होते हैं। मनुष्य पर्यायमें जन्म ऊँनेके कारणभूल जो परिणाम हैं वे 
दुलेभ हैं। ये परिणाम कौनसे हैं यह कहते हैं--मिश्यात्थ असंयम और कथाय रूप सभी जीव 
परिणाम तीन प्रका रके हुँ---तीव, मध्यम, मन्द, क्योंकि सिथ्यात्व आदि परिणास कम्मके निमित्त- 
से होते हैं और कर्म तीत्र मन्द और मध्यम अनुभाग शक्तिसे युक्त होते हैं। अतः कारणके मेदसे 
उनके कार्य परिणामोंमें भी विचित्रता होती है। उनमेंसे जो हिंसा आदि रूप परिणाम मध्यम 
होते हैं वे मनुष्य गतिके कारण होते हैं। ऐसे परिणाम हैं बालूकी रूकीरके समान क्रोध, छकड़ीके 
समान मान, गोम्‌ूत्रिकाके समात साया और कीचड़के रागके समान छोभ । जोवधात करके पछ- 
लाना, हा बुरा किया । जेसे दुःख और मरण हमें अभ्रिय हैं उस तरह सभी जीवोंको अप्रिय हैं । 
अहिंसा उत्तम है किन्तु हमलोग हिंसा आदिको त्यागनेमें असमर्थ हैं। इस प्रकारके परिणाम 
मनुष्यगतिके कारण हैं। दूसरेको झूठा दोष छूगाना, दूसरेके गुणोंको ल सहना, ठगना ये दुजेनोंके 
आजार हैं। साधुओंके अयोग्य दचन और खोटे व्यापारमें लगे हम छोगोंमें साधुता कैसे संभव है 
इस प्रकारके परिणास्र मतुब्यगतिके कारण हैं। दूसरेंके द्रग्यका हरण करना दास्त्र प्रहारसे भी बुरा 
है। दब्यका विनाश समस्त कुटुम्बका विनाश है। इसलिए दूसरका धन हरना खोटा काम है। 
इस प्रकारके परिणाम मनुष्यगत्तिके कारण हैं। हमने जो परस्त्री आदिका सेवन किया यह बुरा 
किया । जैसे हमारी स्त्रियोंको दूसरे पकड्डे तो हमें दुःख होता है उसी तरह दूसरोंको भी होता है। 
इस प्रकारके परिणाम मनुष्य गतिके कारण हैं। जेसे गंगा आदि महा नदियोंके द्वारा रात दिल | 
जल आने पर भी सागरकी तृप्ति नहीं होती, इसी तरह धनसे भी जीबोंको सन्‍्तोष नहीं होता । 


१ दोषस्‍्लबन-आ० । २. दृदुष्ट-भा० । 


शैंडड भगवती आराधता 


शातः । एनमादिपरिणामानाभसुरूभता अनुभवसिद्धेब । इत्यं दुर्लममनुजत्व साधुयवने परुषभिव बच: | 
चर्मरश्मिभष्टके तम इब, अध्डकोपे दमेव, छुब्पे सत्यवश्ननभिव, मानिनि परगृणस्तवनमिव, वामलोचनगाया- 
मार्जजमिन, खलेशपका रश्तेव, आप्तामासमतेषु बस्तुतस्थाववोध इव । तह चेव मनुजत्वमिव । 'देशकुलकृबला- 
रोन्यभ्ारु बुड्डी देश:, कुछं, रूप, आरोग्यं, जायुबुद्धित्बर। 'सकण॑ गहणं सदूढदा थ' संजमो अवर्ण, प्रहृभ 
अद्धा संयमओस्येते 'बुल्लहा' दुर्लमा लोके । तत्र देशदुर्लमतोच्यते । कर्मभुृमिजा, भोगभूमिजा अभ्तद्वीपजा: 
: झम्मूब्छिमा: इति चतुः:प्रकारा मनुजाः | पद्च भरताः:, पदश्चैरावताः, पद्म विदेहा: इति पण्चददाकर्मभूमगः । 
पश्त हेसवतवर्षा:, पञ्च हरिवर्षा:, प्रश»ज देवकुरव:, पञ्च उत्तरकुरवः, पठ्च रम्यकाः, पथ्थ हैरण्यचतवर्षा: 
विभद्धोगभूमय: । लवणकाछोदघिसमुद्रयोरनन्‍्तरद्वीपा: । चक्रिस्कन्धावारप्रस्॒वोध्चारभूमयः शुक्रसिहाणकबलेध्म- 
कर्णदन्तमछानि चाज़ुरासंख्यातभागमात्रदरीराणां सम्मूच्छिमानां जम्मस्थानानि । तत्र भोगमूमिमस्तरद्वीपं च 
परिहुत्प कर्ंभूमियुत्पत्तिदुर्सा । कर्ममूमिषु ल बबंरखचिलातकपारसीकादिदेशपरिह्यारेण अज्भुवदज्भमगभाविदेशेष्‌ 
उत्पत्ति: । लब्धेडपि देशे चाण्डालादिकुरूपरिहारेण तपोयोग्ये कुछे जाती । जातिर्मातृवंश: । सुकुलं कर्ष दुर्लभ 
इति बेवत्रोच्यते । जाति, कुरूं, रूपं, ऐंद्वर्य, श्ञानं, तपो, बल वा प्राप्य अगवितत्व अन्येश्प्येतैग णैरणिकाः 
स्ववुद्धघानमनं, प्रानवज्ञाकरणं, गुणाधिकेषु तीचैव त्ति , परेण पृष्टस्यापि अन्यदोधाकथनं, आत्मगुणस्यास्तवनं, 
इत्येतै' परिणाम: उच्चैगोत्रं कर्म आपाद्यते लेन कुलेषु पूज्येष जायते जन्तुरयं पु्र्न तथा प्रवर्शते जड़मति:। 
किस्वेल्रिपरीतेषु परिणामेधु वर्तमानों नीचैग्ोत्रमेव बघ्नाति असकृत्तेन पुज्यं कुल दुर्लभ । उक्त च-- 


इस प्रकारक परिणामोंकी दुलंभता अनुभवसे सिद्ध है। इस प्रकार मनुष्य जन्म वेसे ही दुल॑भ है 
जैसे साथुके मुखमें कठोर बचन सुयंमण्डलमें अन्धकार, प्रचण्ड क्रोधीमें दया, लोभीमें सत्यवचन, 
मानीमें दूसरेके गुणोंका स्तवन, स्त्रीमें सरलता, दुजेनोंमें उपकारको स्वीकृति, आप्ताभासोंक मत्तों 
में वस्तु तत्त्वका ज्ञान दुलभ है। देश, कुल, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, ग्रहण, श्रवण और संयम 
ये छोकमें उत्तरोक्तर दुलंभ हैं । 

उनमेंसे देशकी दुलेभता कहते हैं--मनुष्य चार प्रकारके हैं--कर्मभूमिया, मोगभूमिया, 
अन्तद्वीपज और सम्मूछिम | पाँच भरत, पाँच ऐरावत, पाँच विदेह ये पन्द्रह कमंभूमिया हैं। 
पाँच हैमबत वर्ष, पाँच हरिवर्ष, पाँच उत्तरकुरु, पाँच देवकुरु, पाँच रम्यक, पाँच हैरण्यवत, ये 
तीस भोगमूमियाँ हैं। लवणसमुद्र और कालोदि समुद्रमे अन्त्द्वीप हैं। चक्रवर्तीकी सेनाके निवास- 
स्थानकी मलूमूत्र त्यागनेकी भूमियाँ, वोयं, नाक, थूक, कान और दाँतका मैल, ये बंगुलके 
असंख्यात भाग शरी रवाले सम्मूछंत जीवोंके जन्मस्थान हैं। उनमेंसे मोगमूमि और अन्तरद्वीपको 
छोड़ कर्मंभूमियोंमे उत्पत्ति दुललम है। कमंभूमियोंमें बबंर, चिलातक, पारसीक आदि देझोंको 
छोड़ अंग, बंग, मगध आदि देझ्षोंमें उत्पत्ति दुलेम है। योग्य देश सिलनेपर भी चाण्डाल आदि 
कुलोंको छोड़ तपके योग्य कुल जाति मिलना दुलंम है। मातृवंशको जाति कहते हैं । 

झद्भ|--सुकुल केसे दुल॑भ है ? 

समाभान--जाति, कुल, रूप, ऐश्वय', ज्ञान, तप और बलको पाकर अन्य भी 
अधिक है ऐसा अपनी बुद्धिसे मानकर गवं न करना, दूसरोंको अवज्ञा न करना, ९ शहर 
सुणोंमे अधिक हों उनसे वजन व्यवहार करना, दूसरेके पूछनेपर भी किसीके दोष न कहना, अपने 
गुणोंकी प्रशंसा न करना, इस प्रकारके परिणामोंसे उच्चगोत्रका बन्ध होता है। उससे पृज्य 
कुलोंमें जन्‍म होता है। किन्तु यह अश्ञानी जीव उस प्रकारकी प्रवृत्ति नहों करता, बल्कि उक्त 
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जात्या ससो यः कुलाहापि रूपादेशनर्थाहा शागतों वा बलाहा । 

ब्राष्पार्थ या पस्‍्तपों था परेतु निश्वापुक्तः स्तोति बात्मासमेद ॥ २ ॥ 

अन्योयक्ञानावरातिक्षमाणां कर्ता जान धोइतिसाज् दिलति । 

लोचेमोंज ताम कर्मेव बाल्यादब्मात्युप्रं निन्दित अन्सवासे ॥ २ ॥। 

यस्‍तु प्राध्याप्क्लमत्यं कुलासेस्थ्याग्युद्धथा सम्यभानों विशिष्टान्‌ । 

अन्यध्कांस्जिन्ावजागाति घोरास्तीजेबृंत्पा युज्यते बाभिकेव ॥ है ॥ 

पृष्ोह्प्यस्थेसस्यिंदोधास्कबीति तात्माने था स्तोति लिलु कमान: । 

उच्चेगोत्र सास कर्मेद धोभान्‌ अध्तातोध्ट अन्मजासे प्रजामाम्‌ ॥ ४ ॥ इति । ।] ] 
नोरोगशापि दुर्लभा, असकृवसदेशकर्मबन्धनात्‌ । बन्‍्चाच्छेदातताइतास्मारणादाहाद्रोभाज्बासद्रेथमेव 

बच्नाति । तथा वास्यधायि-- 

अस्येवां थो बुःलमशोउनुकत्पां त्यक्त्वा तोतं तीज्रसंक्लेशयुक्तः । 

बन्यर्छोदेस्ताइनेर्मारणे्ल दाह रोधेश्यापि तित्यं करोति ॥ 

सौख्य काहकान्‍्तास्मतों दृष्टचिसों नोचों नीच कर्स कुर्थन्सदेव । 

वश्चाज्षा्प तापिता यः प्रयाति बच्तात्येषोपसातबेश सरेबभ्‌ ॥ इति)।.. [| ) 
रोगाभिभवास्नष्टबुडधिचेष्ट. कथमिव हितोथोगं कुर्यात्‌ । 
तथा चामाणि-- 

आप्मोत्युपासादिह जीबतो४पि महाभ्ं रोबसहाध्ानिस्यः । 

ययाजनिः खास्मिफ्तत्यशुद्धों रोगस्तथागत्य निहन्ति बेहम्‌ ॥ १ ॥ 


विश लककम कम कक 3 लेक अब सके कप कक लि कल लक कक लक अत -हाका 
824 बरिणाम करके बार-बार नीचगोत्रका बन्ध करता है इससे पूज्य कुछ दुलेभ 
है। कहा है-- 

जो जाति, कुल, रूप, ऐद्वर्य, ज्ञान या बलका मद करता है, घन अथवा तपको प्राप्त 
करके दूसरोंकी निन्‍दा और अपनी प्रशंसा करता है, अन्यकी अवज्ञा, अनादर और तिरस्कार 
करके खूब घमण्ड करता है वह बचपनसे ही नीचगोत्र नामक कमंका बन्ध करके नीचकुलमें 
जन्म लेता है। और जो उत्तमकुल आदि प्राप्त करके दूसरोंको अपनेसे विशिष्ट मानता है 
किसीकी भी अवज्ञा नहीं करता । अपनेसे अधिकोंमें नज्रव्यवहार करता है। पूछनेपर भी दूसरोंके 
दोष नहीं कहता और अपनी प्रशंसा नहीं करता | वह मानरहित व्यक्ति उच्चगोत्रका बन्ध करता 
है जो जनताको इष्ट है। 

नीरोगता भी दुलेभ है क्योंकि जीव निरन्तर असातावेदतीयकर्मका बन्घ करता है। 
बन्धन, छेदन, ताडन, मारण, दाह, और रोगसे असातावेदनीय ही कर्म बंधघता है। कहा है-- 
जो अज्ञानी सीम्र संक्लेदासे युक्त हो, दया त्याग दूसरोंको बन्धन, छेदन, त्ाइन, सारण, दाह और 
रोधसे नित्य तीत्र दुःख देता है, जो दुष्टचित्त नीच पुरुष अपनेको सुख चाहता हुआ सदेब 
जल करता है और सताये हुएसे सताये जानेपर पछताता है वह सदेव असातवेदनीयको 

है। 

शेगसे ग्रस्त होनेपर उसकी बुद्धि और चेष्टा नष्ट हो जाती है तब वह केसे अपने हितका 
उद्योग कर सकता है ? कहा है-- * 

इस लोकमें जीबन प्राप्त करके भी वह रोगरूपी महान वज्पातसे महाभयग्रस्त रहता 
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जलाबुयी रपगुणाइल ताइशायम्त रोशः समुपेति देहम्‌ । 

फलस्थ लग्गस्प हि जातु तातोत्तायल्त पात: इनसनों न यावत्‌ ॥ 

तल्किल्यरेहे परिधायणाने अभः प्रकर्तु न सुन शपयभ्‌ । 

गृह समस्तामत हि दहायाने झक्त: प्रक्ु पुर्वोतज किचित्‌ ।| इति।[ ]] 

सदा परप्राणलिघातोशतस्तदीयप्रियतमजोवितविनाधनात्‌ प्रायेजात्पायुरेव भवति । आयुषहछेदने बहूनि 

निभमित्तानि---जलूं, ज्वलनः, मारुतः, सर्पा:, बृश्चिका:, रोगा, उच्छवासनिश्वासनिरोध , आहाराहाभ:ः, बेद- 
तेल्येवमादीनि । ततों दाधंमायुर्न सुलभ मनुजभवे। सामान्यवज्ननोथ्प्यायु:दाब्द. दीर्षे मनुजायुधि वर्तमानो 
गृहीतोज्ल्यथायुर्मावस्थ संसारिण: सुरूमत्यात्‌ । रूब्धेष्वपि देशादिपु बुद्धिदुर्लमा । परलोकान्वेषणपरा बृद्धिरत्र 
बुद्धिशब्वेनोच्यते न श्ञानमात्रवाची। तद्धि सुरूभं शञानावरणेनावरुढबोधवीर्यस्थ जलूघर 'घटावरुद्धमण्डलूस्य 
छायामान्धमिव दिनपते रवि बेदक॑ भवति श्ञानम्‌ । किसिल्मिय्यात्वोदयाद्विपर्यस्तमुदेति विशान । नैवार्मा नाभ 
करिचस्कर्ता शुभाणुभयो: कर्मणो: । नापि तस्फलानुभवनिरत., नापि परछोक प्राप्य कमंवशवर्तिना करिच- 
दिति । तथाभ्यधायि-- 

लोको माय गहपरों नाएि जाता धर्भाजमों पृष्यपापे न चापि । 

स्थर्गों वृष्ट: केल केनाणवा ते घोर दृष्टा लाशकाणां निवासाः ॥| 

जन्यः को था को5पथा सोउस्ति मोक्षो, मिथ्या सर्व यस्जजेयं निरर्था ! 

प्राप्त: कासाः सेवितव्या ययेष्ट दुष्ट त्यक्स्था दृरगे कोडलिलाथ ॥ [ १ 


है। जेसे आकाशसे अचानक वज्जपात होता है वेसे रोग अचानक आकर शरीरका घात्त करता 
है। बल, आयु, रूपादिगुण तभी तक हैं जब तक शरीरमें रोग नहीं होता। पेड़को डालमें लगा 
फल तभी तक नहीं गिरता जब तक हवा नहीं चछत्ती । उसे अपने दरीरमें पीड़ा होने पर सुख- 
पूर्वक कल्याण करना शक्य नहीं है। घरके चारों ओरसे न जलने पर ही पुरुष कुछ कर सकता 
है। घर भस्म हो जाने पर कुछ नही कर सकत्ता। 


जो सदा दूसरे प्राणियोंके घातमें तत्पर रहता है वह उनके प्रियतम जीवनका विनाश करने 
से प्राय: अल्प आयु वाला होता है। आयुके नष्ट होनेके बहुतसे निमित्त ह--जल, आग, वायु, 
साँप, बिच्छू, रोग, श्वासोच्छवासका रुकना, भोजनका न मिलना, वेदना भादि | अतः मनुष्य 
भवमें दीर्घ आयु सुलभ नहीं है। यह आयुशब्द सामान्य आयुका वाचक होने पर भी दीघ॑ 
मनुष्यायुके अर्थमे ग्रहण किया है। अन्यथा आयु मात्र तो ससारी जीवोमें सुलभ है। देश आदि 
प्राप्त होने पर भी बुद्धिकी प्राप्ति दुर्लभ है | यहाँ बुद्धि शब्दस परलोककी खोजमें तत्पर बुद्धि ग्रहण 
को है, ज्ञान मात्रको बाचक बुद्धि नहीं । ज्ञानमात्र तो सुलभ है। जेसे सूर्यमण्डलके मेघकी घटासे 
ढक जानेपर हलकी छाया रहती है वैसे ही ज्ञान शक्तिक ज्ञानावरणसे ढक जानेपर साधारण ज्ञान 
रहता है। मिथ्यात्वका उदय होनेसे ज्ञान विपरीत हो जाता है। यथा--आत्मा नहीं है न कोई 
शुभ अशुभ कमका कर्ता है और न कोई उसके फलका भोक्ता है। न कोई कर्मके परवश होकर 
परलोक जाता है। कहां हे-- 

न कोई इह छोक है, न कोई परलोक है। न आत्मा है, न घर्मं अभमे हैं, न पुण्य पाप हैं । 
किसने स्वर्ग देखा हैं और किसने वे भयानक नारकियोंके निवास देखे हैं ? कौन बन्ध है और कोन 


है. फलस्म क्षाखा भतवुश्तन्तो । २, रपटाव-आ०» | रप््छाव-मु० । 
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इलि । तथा चान्ये--द्थण्टवर्थिका स्त्री विश्तिबाबिकः पुमान्‌ तयो: परस्पर प्रेभपूर्वहयवभावविक्षम- 
कदाझकिलिकिबितादिभावपूर्वक: संयोग एव स्वर्ग: नास्य: । 


ह्जीमुप्रां सकरण्यलस्य जयितीं शर्वावंसंपत्करी 

एनां ये प्रबिद्याय पान्ति कुणिय: स्वर्पापयर्मेज्छया । 

लह्ोघेचिनिहत्य ते बुततरं कमोकृता मण्षिताः 

केचिव्रक्पदो कृताइण जटिला: कापालिकाइचापरे ॥ [ग्पूं० झ० पु० ४५] 


तथान्ये रभिहित--जलबुदुबुदवज्जीवा , परकोकिनोश्माबात्परछोकाभाव. इति थ। सत्यामपि बुद्धो 
समीक्ोनज्ञानहो चनवता, सकलप्राणिभृद्गोचरक्षपापरिष्वक्तचेतता छाभसत्कारादिनिरपेक्षेण, चतुर्गतिपरि- 
अमणप्रभवयातनासहस्रमवलोक्य प्राणमृता परमामनुकम्पामुपमलेन हा जनो विचेतन: मिथ्यावशनाथ<] भपरिणाम- 
कवम्बकमिदमस्माभि रशुभगतिनिरवर्तनप्रवणमबहातव्यमित्य जानानस्तजञैवासकुश्प्रवर्तमानो दुःखरत्नाकरमप।रमप- 
विशत्यशरणो वराक इति कृतसकल्पेन यतिजनेन संसर्गों दुर्लम: । छझुतः ? दर्शनमोहोदयाज्जानाबरणोदयाज्च 
न यतिगुणान्वेत्ति श्रद्धत्ते वा जन' । सतत एव न हौकते यतीन्न वा सुगुणमविदुषस्तदुसर्पणमुपपद्यते । अपि च॑ 
चारित्रमोहोदयाद संयतै रतिरतित रा पाणिनस्ततोक्सौ हिंसादिक स्वयं करोति, कारयति अनुमोदते । हिसादिषु 
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मोक्ष है। यह सब मिथ्या और व्यथंकी यन्त्रणा है। जो काम भोग प्राप्त हैं उन्हें यथेष्ट सेवन 
करना चाहिए। सामने वर्तमानको छोड़ दूरवर्तीकी अभिलाषा क्‍यों ? ।' 


तथा अन्य भी कहते हैं--सोलह वर्षकी स्त्री और बीस वर्षके पुरुषका परस्परमें प्रेमपुवंक 
हाव भाव, विलास, कटाक्ष, श्ृद्भा रादि भावपूर्वक संयोग ही स्वर्ग है। इसके सिवाय कोई दूसरा 
स्वर्ग नहों है। कहा है--'कामदेवको जीतनेवाली और समस्त अर्थ सम्पदाको करने वाली स्त्री 
मुद्रा है। जो कुबुद्धि स्व और मोक्षकी इच्छासे इसे छोड़कर जाते हैं वे उसके दोषोंसे सताये जाकर 
जल्द ही सिर मुण्डाकर नग्न हो जाते हैं । कुछ लाल वस्त्र धारण करते हैं और कुछ जटायें बढ़ाते 
हैं। कुछ हाथमें मनुष्यकी खोंपडी लेकर कापालिक हो जाते हैं ।' तथा कुछ दूसरोंने भी कहा है-- 
जीव जलके बुलबुलेके समान हैं और जब कोई परलोकी आत्मा नही है तो परलोक भी नहीं है। 

यतिजनोंका चित्त समस्त प्राणियों पर कृपा भावसे युक्त होता है, उन्हे लाभ सत्कार पुरस्कार 
भाविकी अपेक्षा नहीं होती । चार गतियोंमें परिभश्रमणसे होनेवाली हजारों यातनाओंकों देखकर 
प्राणियोंमें अत्यन्त दयालु हो उन्होंने संकल्प किया-- हा, यह अज्ञानी जन--अशुभगतिमे छे जानेमें 
समर्थ यह मिथ्यादशशेन आदि अशुभ परिणामोंका समूह हमें त्यागना चाहिए' ऐसा नहीं जानते 
और बार-बार उसीमें प्रवृत्ति करते हुए बेचारे अशरण होकर दुःख अपार समुद्रमें प्रवेश करते 
हैं।' उनमें बुद्धि होते हुए भी यतिजनके साथ उनका सम्बन्ध नहीं हो पाता, क्योंकि दर्शनमोहक 
उदय और ज्ञानावरणक उदयसे मनुष्य यतिजनोंके गुण न तो जानता है और न उनपर श्रद्धा 
करता है। इसीसे न तो यतियोंकी ओर देखता है और उनके गुणोंको न जाननेसे उनके पास नही 
जाता | तथा चारित्र मोहका उदय होनेसे असंयमी जनोंके प्रति उसका अत्यधिक प्रेम होता है 
इससे वह प्राणियोंको स्वयं हिंसा करता है, दूसरोंसे कराता है और कोई स्वयं हिसा करता है तो 


१. तथा चास्येरत आरभ्य स्‍्त्रीमुद्रा इत्यादि इलोक पर्यन्तं नास्ति आ० । २. संयतोहतितरा-आ० मु०। 


केडट मंगवंती आराधनी 


बर्तमानेध्बेव रति बब्ताति श हिसाविपरिहारोशलेदु । जिना रति कर्म तैः संसर्भस्तत्सेवा वा । सा हि-- 
संसारोज्छेवकरी प्रशमकरो शानबुद्धिवृद्धिकरी । 
फोलिकरी पुष्यकरी संतेवा साथुथतंस्य ॥ 
इॉनमात्रमयि सता संसारोच्छोदने सबति बोजं । 
कि पुनरधिकारछ॒ता संतेबा साधुवर्गस्य ॥ 
तस्सेथा यवि न स्थास्त स्थाद शानागसा बिना ज्ञ|मात्‌ । 
हिलकमंप्रतिपसियें स्थास्न स्थासतो सोक्ष: ॥ 
साधपसेवन यदि पारपर्येण मोकमानयति । 
हासिभ्रस्ों ल गृजां को साथूस्सेबलातानाभ्‌ ।। 
श्रेयाः कं न यतयों विश्वुवा श्ेयोधिना सनुष्येण । 
अक्षयमिह" ये श्रेयो मुधाभितेम्य: प्रबस्छत्ति ॥ 
इति सततमपोह्ामानमोहाविहृपरलोकहितेपिणा नरेण । 
जगदधिकतपोबिभूतिपुक्ता यतिबुधभा विनयेन सेवितब्या: ॥ - 
यदृब्छया जातेषपि यतिजनससर्ग न गुण: न चेद्धित शणुयात्‌ । यथा न बर्थषस्थ पात एवं गुणों नरस्य 
अपि तु भुवि बोजब्राप: | तद्नच्छुवण गुणो यतिसमोपगमनेन । तदेव॑ श्रवण दुर्लभ कथयति । समीपमुपगतो- 
5पि निद्रायति । 
समोपस्थाना बचो यत्किचित्‌ श्ृणोति, न रोचते, वा तद़मंमाहात्म्यप्रकाशन मोहोदयात्‌ । न जानाति 
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उसकी अनुमोदना करता है। जो हिंसा आदियें लगे रहते हैं उन्हीसे प्रेम करता है। जो हिसासे 
बचनेमें तत्पर हैं उनमे उसकी प्रीति नहीं होती । बिना प्रीति हुए केसे उनके साथ सम्बन्ध हो 
सकता है अथवा केसे उनकी सेवा कर सकता है ? 


ऐसे यतिजनोकी सेवा संसारका विनाश करती है, शान्ति प्रदान करती है, ज्ञान और 
बुद्धिको वढाती है, यश तथा पृण्यको लाती है। 

सज्जनोंका दर्ांनमात्र भी ससारके विनाश करनेमें बीज होता है फिर साधुवर्गंकी अधिकार 
पूवंक की गई सम्यक्‌ सेवा का तो कहना ही कया है ? यदि उनकी सेवा न की जाये तो ज्ञानकी 
प्राप्ति नही हो सकती | ज्ञानके बिना हितकारी कर्मोका ज्ञान नहीं होता और हितके ज्ञान बिना 
मोक्ष नही होता । यदि साधुजनोंकी सेढ़ा परम्परासे मोक्ष छाती है तो साधुओंकी सेवा करने- 
बारे मनुष्पोकी हानि और श्रम केसे सम्भव है ? कल्याणका इच्छुक ज्ञानी मनुष्य यतियोंका 
आश्रय क्‍ये न लेवे, जो निष्प्रयोजन भो आश्रय लेनेवालोंको अक्षय कल्याण प्रदान करते हैं। 
इसलिए इस लोक और परलोकमें हित चाहने वाले मनुष्यकों निरन्तर मान और मोहको त्याग- 
कर जगत्‌मे अधिक तपकी विभूतिसे युक्त श्रेष्ठ मतियोंकी विनयपूर्वक सेवा करनी चाहिए । 

अचानक यत्तिजनोंका संसर्ग होनेपर भी यदि उनसे हित्तकी बात न सुने तो कोई रछाभ 
नहीं है। जेसे वर्षाके होनेसे ही मनुष्यका लाभ नहीं है किन्तु जमीनमें बीज बोने पर लाभ है। 
उसी तरह यतिजनके समागमका लाभ उनसे हितकी बाल सुननेसे है। इस प्रकार आचाय॑ उपदेश 
सुननेको दुलेम कहते हैं। मनुष्य समीपमें जाकर भी सोता है। समीपमें स्थित जनोंके वचन 
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१ य महाश्रियों ये मुधा-आ० । 





विजयोदया टीका इे४*, 


था मतिमान्थादत एय तब मानुराशोषप्त्य । अच्तरेण चानुरागं कर्थ श्रोतुमुत्सहेत । तथा जामाणि-- 
'शाघूनां शिवमतिमानदेशकानों संग्राप्तो निसथमपि प्र मावदोषात्‌ । 
आस्ते यो अमवचनाति तत्र भष्यत्‌ सत्यासी हंदमपि पहक एन घस्तः | इति [_] 


सत्यपि श्रयणे ग्रहण विज्ञानं तल्तिरूपितस्याअंस्य दुष्क रं । सौदम्याज्जीबाविवस्तुतत्वस्थ कदाचिदष्य- 
श्रुतत्वात्‌ शुतशानावरणक्षयोपक्षमत्रकर्षाभावाज्य । ज्ञाते धर्मतस्वे तत्र भ्रद्धा दुर्लमा | सोध्य जिनप्रणीतो धर्मः 
भहविंसालक्षण., सत्याधिष्ठानः, प रद्रव्पापह्रणपरिवर्जनात्मक:, नवविभव्रद्मचयंगुप्त:, परित्यक्ताशेषमूछ:, विनम- 
मूल:, समीचीनज्ञानपुर.सरः, क्षमामार्दबाजवसंतोष 'गुण:, नरकव्तंनीवज्ञार्गलभूत:, तियग्गतिछताकुठारः, 
कठोराशनिदुखाचऊशिखराणां, मोहमहामहीस्होत्पाटनपटुमातरिश्या_ जरादवानरूशिलामुखप्रदामनमुखरो 
घनाधन , प्रावर्षकः प्रावृषेण्यय. सरणहरिणविशसनचदुरूबचण्डपुष्डरीकः, क्रूररोगोरगाणां विनतासुतः, 
संपत्सुरापगायां हिमाचल:, यः सेतुरगाधशोकपड्कस्य, पिता सुमगताया:, ऐश्वर्यरत्नानामाकर.-, कुयोनिवसवि- 
प्रनष्टानां पृथुछशिवपुर, इति श्रद्धानं अतिदुर्लम दर्शनमोहोदयात्‌ । उपशमात्‌ क्षयोपशमात्‌, क्षयाद्वा दर्शन- 
मोहस्य जातेषपि श्रद्धाने सम्मो दुर्लमतर: प्रत्याश्यानाबरणोदयात्‌ । उक्त च-- 
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थोड़ा बहुत सुनता है किन्तु रुचते नही । अथवा मोहके उदयसे उनके धम्मके महृत््वका प्रकाशन 
उसे नहीं रुवता । अथवा बुद्धिकी मन्दतासे समझता नही है। इसीसे उसका उस उपदेशमें अनु- 
राग नहीं होता । और अनुरागके बिना सुननेका उत्साह कंसे हो सकता है। कहा है--“जो 
मोक्षमार्गके उपदेशक साधुओंके निवास स्थान पर जाकर भी प्रमादवश वहाँ छोगोंकी बातचीत 
सुनता हुआ बेठता है वह तालाब पर जाकर भी कीचड़ में ही फेस जाता है| 


उपदेश सुनकर भी उसमें कहे गये अर्थका ग्रहण, उसका ज्ञान कठिन है; क्‍योंकि एक तो 
जीवादि वस्तु तत्त्व सूक्ष्म है, दूसरे पहले कभी सुना नही, तीसरे श्रुतशानावरणके क्षयोपशमका 
प्रकष॑ नही है । धर्मततत््वको जानने पर भी उसमे श्रद्धा दुलंभ है। वह यह जिन भगवानके द्वारा 
कहा गया धर्म अहिंसा रूप है, सत्य उसका आधार है, उसमे परद्रव्यका अपहरण त्यागना होता 
है, गौ प्रकारके ब्रह्मचर्यसे वह रक्षित है, उसमे समस्त ममत्वभाव छोड़ना होता है । विनय उसका 
मूल है। समीचीन ज्ञानपूर्वक वह धर होता है। क्षमा, मादंव, आजंव, सनन्‍्लोष उसके गुण है। 
नरकके मार्गके लिए वज्जकी साकलर रूप है। तिय॑ब््चगतिरूपी बेलके लिए कुठार है। दु.खरूप 
पव॑तोंके शिखरोंके लिए कठोर वज्ञ है । मोहरूपी महावक्षको उखाड़नेमें चतुर प्रचण्ड वायु है। 
जरारूपी जंगलकी आगकी लपेटोंको शान्त करनेके लिए वर्षाकालीन मेष है। मुत्युरूपी हरिण- 
का वध करनेके लिए प्रच्नण्ड बाघ है। क्रूर रोगरूपी सर्पोंके लिए गरुड है। सम्पतिरूपी गंगाकी 
उत्पत्तिके लिए हिमवान पव॑त है। गम्भीर झोक रूपी कीचड़से पार उत्तरनेके लिए पुल है। 
सौभाग्यका पिता है। ऐश्बयं रूपी रत्नोंकी खान है, कुयोनिरूपी वनमें भटकते हुए लोगोंके लिए 
विशाल मोक्ष नगर है।' इस प्रकारका श्रद्धान दर्शनमोहका उदय होनेसे अति दुलंभ है। दर्शंन- 
मोहका उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे श्रद्धान होनेपर भी प्रत्याख्यानावरणका उदय होनेसे 
संयम उससे भी अधिक दुलंभ है। कहा है-- 


१. गुणभूषण: आ० मु० | 


३५० अगवतो आराधना 


बुकेंयी भवति भरेज तस्वधर्सो शात्वापि प्रयततसत्र कष्टयेव । 

सकलात्या धुतिमुपलस्य बृष्टतर्वः, सद्में क्षममपि मा कृथाः प्रभावम्‌ ।। 

भूत्वायं सुकरतरोडपि पापक्थात्‌ धर्मोष्भूलक्षणमसपि बुष्करो मनुष्य ! 

साश्यमं किसमति न जात्र सब्ति मूढ़ाः स्थादेशड श्रवमिह कर्मणां गुदत्थम्‌ ॥ 
काकिब्यामपि गणयन्गुणं महाग्त तड़ं तो भमसतुलं करोति यत्नात्‌ । 

न त्वक्' सुरमगुणड्धिमोक्षमूले सदमे हृबयसपि स्थिरीकरोति ॥ 

यत्पापे भृगमहिले करोति चेष्टाभारुस्यं परमहिते च याति धर्म । 

युक्त तथदि मे तथा भरवेत्यूथिव्यां संसारं ननु पुरुष: क्य रूमेत ॥ इति । [ ] 


एवमपि 'परंपण' दुर्लभपरंपरया | 'लद्ध,ण वि' लब्ध्वापि। 'संयर्त' सजम | खबौ्ों क्षपक । कि 
न 'लपेक्ज सुदि' न लभते शुर्ति | 'सबेगकरी' संसारभयजननी । 'अबहस्सुदसकासे' अवहुश्वुतस्य सूरे पावर्वे | 
तस्माण्छुतवानाचार्य जाश्रयणीय:ः इति भ्र-तुतेन सबन्ध, ॥ 


'सम्मं सुबिमलभतो' समीचीना श्रुतिमलभमान' । क॒दा ? मरणकाले ! अबहुस्सुदसमासे अबहुशुतस्य 
पाए्वे | 'दिग्घद्ध' चिरं काल | 'मुशसिमुबगमित्ताबि' मुक्तिशब्देनात्र प्राणन्द्रियविषयासयमत्याग. परिगृहामते । 
लेनायमर्थ:---चि रप्रवरतितसयमो5पीति । 'परिवडदि' प्रच्यवते । कुतः ? संयमात्‌ । सयमहानिकथनेन चारित्रा- 
राघनाया अभाव आखूपायते | सयमात्यच्यवते कथमिति चेत्‌-मनोज्ञानाममनोज्ञाना च विषयाणा सर्वत्र सदा 
ल सानिष्यात्‌ अम्यस्तरकारणस्थ कर्मणो5पि रागद्रेषमोहपरिणामा, प्रादुभवन्तीति ते दुनिवारा इति वदन्ति । 


मनुष्यके द्वारा धमंका तत्त्व जानना कठिन है । जानकर भा उससे प्रयत्नशीलता कष्टकर 
है। उस धर्मको जानकर, तत्त्व हृष्टिसे सम्पन्न मनुष्यों धेर्य धारण करके समीचीन धर्मंके विषय 
में एक क्षणके लिए भी प्रमाद मत करो । पापकारयेसे अति सुकर होने पर भी यह धर्म मनुष्योंको 
क्षणमरके लिए दुष्कर होता है। इसमें कोई आइचय॑ं नही है। यह निश्चय ही कर्मोकी गुरुताका 
फल है। यह मनुष्य एक कौड़ीमे भी महान्‌ गुण मानकर उसके लिए अतुरू श्रम करता है। 
किन्तु अज्ञानी देव और मनुष्योकी ऋडधिके मूल समीचीन धर्ममें अपने मनको भी स्थिर नही 
करता । अत्यन्त अहितकारों पापमे तो चेष्टा करता है और परमहितकारी धर्ममें आलस्य 
करता है। यह ठीक ही है। यदि ऐसा न होता तो पुरुष इस पृथित्री पर संसार कैसे पाता, 
केसे सवंत्र भ्रमण करता ।' 


इस तरह उत्तरोत्तर दुलेभ संयमकों धारण करके भी क्षपक अल्पज्ञानी आचायंके पास 
संसारसे भयभीत करनेवाला उपदेश नही प्राप्त कर सकता । इसलिए शास्त्रज्ञ आचायंका आश्रय 
लेना चाहिए, ऐसा प्रस्तुत कथनके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिए। अल्पज्ञानी आचायंके पास 
समीचीन उपदेश न पाकर चिरकाल तक मुक्तिको--यहाँ मुक्तिशब्दसे प्राणी और इन्द्रियोंके विषयमें 
असंयमका त्याग लिया जाता है। अतः उसका अथं होता है-- संयमको धारण करके भी मरते 
समय संयमसे गिर जाता है। संयमकी हानि कहनेसे उसके चारित्र आराधनाका अभाव कहा है । 
संगमसे क्‍यों गिरता है। यह कहते हैं-- 


मनको प्रिय और अप्रिय छूगनेवाले विषयोंके सदा सर्वत्र समीप रहनेसे तथा अभ्यन्तर 
कारण कमंका उदय होनेसे रामद्रेष और मोहरूप परिणाम उत्पन्न होते हैं ओर वे दुनिवार होते 





/ल्‍९..३१७५०१७/५७३६. 





'३..० 





विजयोदया टीका ३५१ 


सबक बंसी छेलूं' अल्पवंश: मंशीत्युब्यते गाडावकश्तता हि तत्र संभवति शक्‍यते वंशी बछेसु' । 'तक्तो' गुल्मात्‌ 
डक्कटितदु अवक्रप्टं। 'पूणों पश्चात । 'दुक्शों दुष्करं। 'इध' एवं। 'संजदस्स जि' सयतस्यापि मन. । 
विसाएधु' रूपादिविषयं। उक्कटिदु अपक्रतदु । हुक दुष्करं । रागद्रवेस्यो व्यावतंयितु अशक्‍्य । एत- 
दुककत भवति--रागहेबबिजय यदि नाम' प्रतिशा कृुता शथापि कंतशरीरसल्लेखनस्थ क्षुदादिपरीषहैरुषद्ुत य 
मन्ववोर्य स्थ न श्रृतज्ञानप्रणिधानन्तच्चान्तरेण रागद्ेषयो.प्रवृत्तेते चारित्राधकता स्थात्‌ । बहुश्रुत, पुनः 
यथास्य रागढ थो न जायेत तथोपदिशञतति भोगनिर्वेजनों शरीरनिर्वेजनी वा कथामित्यं--- 

एकान्सदुःशं निश्यप्रतिष्ठा तियंक्षु देवेदु थ मानुवेवु । 

क्वचित्कदाधिन्नु कवंत्रिदेव सोल्यस्य संशात्र झरोरिणां स्यात्‌ ॥ १ ॥ 

एकेस जम्मस्वटताउप्रमेयं श्रीरिया वुःशमवाप्पते यतु । 

अमम्तभागोपषि न लस्य हि स्थात्‌ सं सुराम्‌ सर्वधरीरसंस्यं ।। २ ॥ 

तत्रेकओवबः सुसभागसेक भर्जेत्कियन्त जननाणंवे5स्पिन्‌ । 

खंचूमंमाजः परितों बराको बने४तिभीतो हरिणो यथेकः ॥ हे ॥ 

भवेव्वनम्तेयु सुले तथापि शरीरिणेकेन समापनोये । 

एकप्रसूतों यदवाप्यते तर्कियजूवेसस्थ विभदयसाणे ॥ ४ ॥ 

अल्यल्प्नप्यस्थ तदस्तु तावत्तदूवुःखराशौ पातितं तदोयम्‌ 

ह्यासब्रसं स्वादु रस ययाम्तु प्राप्पास्थुदानां लवणाणंबाम्यु ॥ ५ ॥ 

यण्याप्पद: सोख्यमितोच्यतेःत्र पूर्वोत्थदु:क्षप्रतिकार एव: । 

बिना हि दुःखारप्रथमप्रसुतात्‌ न लूक्यते किचन सौल्यसतञ्न ।| ६ ॥॥ 
हैं। जैसे बाँसका झुण्ड गाढरूपसे बृहद्‌ रहता है उसमेसे छोटा बाँस त्तो खीचा जा सकता है। 
किन्तु पीछे उसको अरूग करना बहुत कठिन है | उसी त्तरह संयमीका भी मन रूपादिविषयोंमें 
फँसनेपर निकालना कठिन होता है अर्थात्‌ रागद्वेष्से हटाना अशक्य होता है। कहनेका आशय 
यह है कि यद्यपि रागद्व षको जीतनेकी प्रतिज्ञा की है फिर भी शरीरकी सलल्‍्लेखना करनेपर भूख 
आदिकी परीषहसे पीडित और मन्दशक्ति उस क्षपकके श्रुतज्ञानकी ओर उपयोग नहीं होता । 
और उसके बिना रागढ षमे प्रवृत्ति होनेसे चारित्रकी आराधना नहीं होती। किन्तु बहुश्र्‌ त 
आचाय॑ उसको रागद्व ष पेदा न हों इस प्रकारकी भोग और शरीरसे वराग्य करानेवाली कथा 
इस प्रकार कहता है-- 

नरक, तियंत्र, मनुष्य और देवोंमें सवंधा दुःख ही है। उनमें प्राणियोंको सुखकी संज्ञा 
कभी, कही किद्चित्‌ ही होती है। एक प्राणी नाना जन्मोंमें भ्रमण करते हुए जो अपरिमित दु:ख 
भोगता है उसका अनन्तभाग भी सब सुख सब शरीरोंमे मिलकर भी नही होता । तब इस जन्म- 
रूपी समुद्रमें एक जोव उस सुखका कित्तना भाग भोगता है ? जेसे वनमे एक अत्यन्त डरा हुआ 
बेचारा हरिण सब ओरसे त्रस्त हुआ रहता है बेसी ही दशा जीवकी संसारमें है। अनन्तभवोंमें 
एक प्राणी के द्वारा प्राप्त सुख की जब यह स्थिति है तो उसका विचार करनेपर एक जन्ममें जो सुख 
प्राप्त होता है वह कितना होगा । अत्यन्त अल्प भी यह सुख दुःखके समुद्रमें गिरकर दुःखरूप ही 
हो जाता हैं। जैसे मीठा भी मेघोंका पानी कूवण समुद्रके जलूमें पड़कर खारा हो जाता है। तथा 
उसमें जो सुलका जाभास होता है वह सुख नही है किन्तु पहले उत्पन्न हुए दुःखका प्रतीकार है। 
१. स्थ श्रुतज्ञानप्रणिधानात्त-आ० । 


शे५२ भगवती आराधना 
प्रवोयते हान्यु तृषण्ाशान्त्वे शुल्तावायाशनमह्यते ज । 
(| 


जेइमाम्युथातातपवारणा तुहाप्रतिण्छादनमम्बरं थ ॥ ७ | 
शीतापतुश्पावरण लव बृष्ट क्षम्या च निशराश्सनोदनाय । 
यागानि आाष्यअसबारजाजं स्तानं अमस्वेदसलापनुत्ये ॥ ८ ४४ 
स्थानभमस्थोधधमासभ जल दुर्श्यनाशाव न गन्घसेया । 
वेसप्यनाक्षाय अु भूजजानि कलछाभियोगोररतिवाधनाय ॥ ९ ॥ 
सथेह सर्व परिचिस्त्यभा्ग भोगाभिधान सुरमानुवाजात्‌ । 
दुःशप्रतोकारनिभित्तमेष भेवज्यसेवेन रगहितस्य ॥१०॥ 
पिशप्रकोपेन विषज्ामाने अव्यानि शीताति सिषेषमाण:ः । 
भन्येत भोगा इति तानि योहज: कुर्वीत सोझताबियु सोगसंज्ञाः ॥११॥ 
यतइस नेकाम्तसुखप्रदानि ब्रब्याणि तोयप्रभुतोमि छोके । 
अतदलष डुःलप्रतिकारबुर्स्धि तेषु प्रकुर्याम्त तु भोगसंशाम्‌ ॥१२॥ 
लुधाभिभूतस्य हि यत्सुस्माय तदेव तृप्तत्य विधायतेप्नम्‌ । 
उच्णादितः काइक्षति यानि चेह ताम्येव विदेषकराणि शीते ॥ ९ ३॥ 
कि च स्वचक्रविक्रमाक्रास्तदेवमानवविद्याष्र रचक्राणा निकटोपनिविष्टाक्षयनवनिधीना, समधिगत॑चतुर्द- 
दरल्नानां, चक्रलाझुछनाना, दशाहइुगभोगानुभवचतुराणां तथा सुधाशनानामप्यनेकसमुद्रोपमजी विना, अप्रच्यवप्रत्य- 
ग्रयौवनानां, सहजस्वेच्छानुसारिदिब्याभरणभाल्यवसनसंपत्सौभाग्यस्कन्धेन मनोनयनबल्लभरूपप्रसूनोज्ज्यलेन 
पहुले हुए दुःख बिना उसमें किश्वित्‌ भी सुख प्रतोत नहीं हो सकता। प्यासकी शान्तिके लिए 
पानी पिया जाता है और भूखको शान्तिके भोजन किया जाता है। पानी, हवा और घामसे 
बचधनेके लिए मकान होता है और गुह्मभागको ढकनेके लिए वस्त्र होता है। ठंडसे बचनेके लिए 
ओढ़ना होता है। निद्रा तथा थकान दूर करनेके लिए शय्या होती है। मार्गके श्रमसे बचनेके 
लिए सवारी होती है। थकान, पसीना और मल दूर करनेके लिए स्नान होता है। बंठनेके 
श्रमका इलाज आसन है। दुर्गन्‍्ध दूर करनेके लिए सुगन्धका सेवन होता है। विरूपताको 
दूर करनेके लिए आभूषण पहने जाते है। अरतिको दूर करनेके लिए कछाएँ है। इस प्रकार 
विचार करने पर देव और मनुष्योंके जो ये भोग हैं वे सब दु खको दूर करनेमें ही नि्मित्त 
हैं। जेसे रोगसे पीडित रोगी औषधिका सेवन करता है | पित्तके प्रकोपसे घरीरके जलने पर 
जो शीत पदार्थोंके सेवनको भोग मानता है वही अज्ञानी अन्न आदिको भोग नामसे कहता 
है। किन्तु यत्त. लोकमे जल आदि पदार्थ एकान्तसे सुख देनेवाले नही हैं अत उनको दःखका 
प्रतीकार करनेवाला ही कहना चाहिए, भोग नामसे नही कहना चाहिए। जो अन्न भूखसे 
पीड़ितको सुल देता है वहो अन्न पेटभरे व्यक्तिको विषके समान लगता है। गर्मीसे पीडिल मनुष्य 
जिन पे करता है, शीतसे पीड़ित उन्होंसे हंष करता है | 
तथा अपने चक्ररत्नसे देव, मनुष्य और विद्याघरोंके समूहको वशमें डे, अ 
निधियोंके स्वामी ओर चोदह रत्नोंसे सम्पन्न चक्रवत्तियों की, थी कह बहार ओबा आज 
चतुर हैं, भोगोंसे तृप्ति नहीं होती। तथा अनेक सागरोकी भायुवाले अमृतभोजी देवोंकी भी 
भोगोंसे तृप्ति नहीं होती जो देवांगतारूपी लताओके बनसे घिरे रहते हैं । दे देवांगना लताएं भी 
कैसी हैं ? जो जन्मजात अपने इच्छानुसार दिव्य आभरण, माला, वस्त्र सम्पदारूपी सौभाग्य 


फिवयोदया दीका रे५३ 
विश्शासपलाशेग, पोकुमाय फुरेण विनजुनामकवासासमावसी रपेज विद्ुभाषरपस्ल मेन, नल पल कर 
मनोभवदक्षिणानिसप्रेरणाम्दो लितेन, रूलितभुजशाखाप्रतानेन, स्फुरशपंनीयमय रश नावेदिकापरीसकामनी रमरि- 
कक की. वणेम, मुलरनूपुरभ्रमरकुतक छक लेन देवकम्पालसाबनेन परिकृतानाभपि परैममरिस्तृप्तिन 
कि पुलरितरम | अ्पि ब तीब्तरपुंवेदोदयानरकूजमितचेतोविंदाहामा मैजौषध वामलोचनासंगमः साप- 
प्रकर्षामुअंधत्वात्‌ । रुपयौवनबिरासचातुर्यसीभाग्यादीनां प्रकर्षापकर्ष रूपेणावस्थितत्वादज़ुनासु । तास्ता: पदथ- 
लोषपि उत्कथ्ठानुपरतमुपजायमाना विदाहमावहति दुर्वह । तास्त्यवत्वा चेमम मान्ति मुंति था ढौकम्ते, परोलि- 
भिर्वापच्हियस्ते । स्वयं वा दुविमोचतमपातंकयमपाशेनाकृष्यमोंणो विहाय तोसि वियुशमुखो, निर्भिमेषमयनों 
मिताब्तरोदनाज्छादितलोहितलोचना जहाति। तासों तनवो5पि स्फटिकमालेवोपाओतगुंणग्रा,व्यः तात्वास्थिर- 
रॉगा: संध्यासमयजरूदलेखेव दुर्रूभाएव । स्त्रीवस्त्रगस्थमाल्यादीएण लब्धानप्य पहर-न्‍्त बलिन: इति महड्भूयं, 
न च तेउर्पयन्ति । तदर्जनाथ षट्कर्मसु प्रयतितव्यं। तानि व तंदिग्धफरकानि बहुतरायासमूछानि हिततावि- 
सावच्क्रियापरतन्त्राणि, दुर्गतिवर्धनानि इत्येबशात्मिका मोगनिर्वजती । क्षरीरं पुनरिदमणुचिनिषानं, आत्मनों 
महान्‌ भारः, न चात्रास्ति किजिस्सारमू्त | सन्रिहितानेकापाय व्याधिसस्याना क्षेत्र, जराडाकिनीपितृगृह । कि 
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स्कन्‍्धवाली हैं, मत और नेन्नोंकों प्रिय रूप सौन्दर्यरूपी पुष्पोंस शोभित हैं, विलासरूपी पत्तोंसि 
बेष्ठित हैं, सौकुमायें उनका अंकुर है, दिश्ारूपी अंगनाओंके मुखकी सुवास जेसी उनकी सुगन्ध 
है, मृंगेके समान उन्तके ओष्ठरूपी पल्‍्लव हैं, घने ऊँचे गोल स्तनरूपी फल हैं, कामदेव- 
रूपी दक्षिण वायुकी प्रेरणासे वे हिलती हैं, ललित भुजारूपी उनका दाखाविस्तार है, चमकदार 
सोनेकी करघनीरूपी वेदिकासे धिरे और कामजलसे भरे विशाल जधनरूपी सरोवरसे भूषित्त है, 
बजते हुए नूपुररूपी औरोंकी गुंजारसे गुंजित हैं। ऐसी देवांगनाओोंसे घिरे हुए देवोंकी भी जब 
भोगोंसे तृप्ति नहीं होती तब अन्य मनुष्योंका त्तो कहना ही क्या है ? तथा जिनका चित्त तीक्तर 
पुरुषबेदके उदयरूपी अग्निसि जरू रहा है, स्त्रियोंका संगम उनकी औषधी नहीं है। उससे लो 
उनका सन्‍्ताप और भी अधिक बढ़ेगा; क्योंकि स्त्रियोंमें छलूप, यौवन, विलास, चतुरता, सौभाग्य 
आदि कमती बढ़ती पाया जाता है। उन-उन स्त्रियोंको देखकर निरन्तर उत्कष्ठा उत्पन्न होकर 
ऐसी दाह होती है जिसको सहना कठिन होता है। वे स्त्रियाँ पतिको छोड़कर चली जाती हैं, या 
मर जाती हैं अथवा दूसरे बलवान्‌ पुरुष उन्हे हर लेते हैं। अथवा जिससे छूटना किसी भी तरह 
सम्भव नहों हैं उस मृत्युके फन्‍्देसे खिचकर मनुष्य, मुंह खोले, भाँखें पथराये हुए स्वयं, अत्यन्त 
रुदन करनेसे लाल आंख हुई स्त्रीको स्वयं छोड़कर चला जाता है। उन स्त्रियोंक शरीर भी 
सफटिककी मालाकी तरह जो पासमें जाता है उसीके गुणोंको ग्रहण करनेवाले होते हैं। जैसे सन्ध्या- 
कालीन मेधोंका रंग अस्थिर होता है वेसे ही स्त्रियोंका अनुराग भी अस्थिर होता है। त्तथा वे 
दुर्लभ होती हैं क्योकि स्त्री, वस्त्र, गन्धमाला आदिको बलवान हर लेते हैं और देते नहीं हैं। 
इस प्रकार बड़ा भय रहता है। स्त्रीकी प्राप्तिके लिए छह कर्मोको करना पड़ता है। उनका 
फल संदिग्ध होता है। उनके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तथा वे षट्कम हिंसा आदि 
सावध्य क्रियाके अधीन होते हैं उनमें हिसा आदि होती है । अत्तः वे दुगंतिको बढ़ाते हैं । दृत्यादि 
कथा भोगोंसे देराग्य उत्पन्न करती है। तथा यह शरीर अपविश्वताकी खान है, आत्माके लिए 
बड़ा भाररूप है । इसमें कुछ भी सार नहीं है इसके साथ अनेक संकट लगे हैं। व्याधिरूपी धानके 


१. प्यादर-आ ७ मू० | २, तर्षयम्ति आ० सु० | 
४ 








शेड सगवती आाराधना 


थ आास्ये छुले जातो विशालकीतिः गुणबानपि प्रहोणविभवों मीचं कर्म, पुरो धावनं, प्रेषणकरणं, तहुच्छिष्ट- 
भोजन वा करोति शरीरपोषणाय । 
भास्तगंतोज्ण न अहिन ज तस्य मब्ये सारो+स्ति बेत मसला परिषस्थमाजः | 
सस्लिस्नसारजनकांसितकामतारे फोइव्यः करिव्यति सम: प्रतियुद्धसार: | 


लिप्त थ सांसरधिरोगककरईप्रेग रोवाहत स्पृश्नति को हि वरोरगेहूं ॥ [||] 
इत्येशमादिका शरीरनिद्ंजनी । 
गीदत्थपादमूले होंति गुणा एवमादिया बहुगा। 
जय होइ संकिलेसी ण चावि उप्पज्जदि विवसी ॥४४९॥ 
| | गृह्दीतार्थस्य !॒ है 4; इत्येब- 
धोदत्यपादमूले' गृहीतार्थस्य बहुश्रुतस्प पावमुले । 'होंति बहुंगा गुणा' 'गीदत्यो पुण काभकाल डट 
मादिसूत्रपञ्चकनिदिष्टा: । 'ण य होइ संकिलेसो' नव मवति संक्लेश: 'न बापि उप्प्जड विकसो' न चोत्पयते 
विपद्वत्नत्रयस्य । तस्मादाघारवानाचाय: उपाश्रयणीय. हत्युपसंहार: इति भाधारबव ।४४९॥ 
व्यवहार॒वस्यनिरुषणायोसरगाथा--- 
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लिए यह खेत है। जरारूपी डाकिनीके लिए इमसान है। मान्यकुरुमें जन्म लेकर विद्याल यश 
अर्जन करके गुणी मनुष्य भी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर शरीर-पोषणके लिए नीचकर्म करता है, 
आगे-आगे दौड़ता है, मालिकका सन्देश ले जाता है उसका जूठा भोजन करता है। कहा है-- 


उस शरीरके अन्दर, बाहुर और मध्यमें कोई सार नहीं हैं जिससे मन उसे स्वीकार करे | 
. असारजनोंके द्वारा पसन्द किये जानेवाछा काम ही जिसमें सार है उस शरीरके सारको जानने- 
वाला कौन व्यक्ति अपना मन लगायेगा। यह शरीर वायुके प्रकोपसे उत्पन्न हुए और कफ तथा 
पिसके प्रकोपसे और पापकर्मसे उत्पन्न हुए रोगोंसे सदा मथा जाता है। इस तरह यह अति 
दुःख का निमित्त होता और नाशको प्राप्त होता है इसलिए धमंका आचरण करो | 


यह शरीररूपी घर रज और वोय॑ंके मेलसे बना है। इसकी अस्थियाँ ढीली-ढाली हैं। 
स्वायुओंसे बंधा है, अशुभ है, सिराओंसे वेष्ठित है, मांस और रुधिररूपी कोचड़ तथा जलूसे लोपा 
गया है। रोगोसे घिरा है इसे कौन छूना पसन्द करेगा | 

इत्यादि कथा शरीरसे वेराग्य उत्पन्न करतो है ॥४४८॥ 


गीताथ॑ अर्थात्‌ बहुश्नुत आचार्यके '"पादमूलमे रहनेक “गीदत्यो पुण खयगो” इत्यादि पाँच 
याथासूजोमें कहे गये बहुत गुण-छाभ होते हैं। उस क्षपकके परिणामोमें सक्‍्लेश नहीं होता और 
न रत्नश्रयको लेकर ही कोई विपत्ति आती है अर्थात्‌ उसके रत्नत्रयका विनाश नही होता । अतः 
आधारवान आचायंका आश्रय लेता चाहिए। इस प्रकार आवारवत्त्व गुणका कथन हुआ ॥४४थ॥॥। 


आगे व्यवहारवत्त्वगुणका निरूपण करते हैं-... 








विजयोदया टीका .. शैषप 


पंचविह ववहारं जो जाणह तच्चदों सवित्थारं | 
बहुसो य दिड्कयपहुचजो ववहारब॑ होड़ ॥४७५०॥ 


'बंचबिहं बचहारं! पहामकार प्रायरित्रतं। जो आजदि तच्जरों सथित्थारं यो जानाति तत्त्वतः सवि- 
स्तर । 'यहुतो यथ विदृलककपट्&८बणों' अहुशश्य दृष्टकृतप्रस्थापन: । आचार्याणां प्रामद्िचित्तदानं दुष्टं, स्वयं 
जान्येवां दशप्रायद्यिसत: । बबहारणज होदि ब्यवहारवान्‌ मथति। पूर्वार्देन प्रायक्षिसझ्ञानता ददिता, कर्म 
दर्दान कर्मोम्थासर्च प्रध्यापित: । अश्ास्त्रशो यल्किचिद्ृदात्यात्मनोडई्भिकणितं न तेन परः शुद्धधति, शास्त्र- 
जो भ्यदृष्ट कर्माकर्सस विषादमेति । ततो ज्ञानं, कर्मदर्शनं, कर्माम्यास इति ज्यों गुणा: यस्थ स व्यवहार- 
यानित्युच्यले ॥४५०॥। 

क्‌ः पञ्चविधो व्यवहार:, को वा विस्तर इत्याशरूया तदुभयं निरूपयति-- 

आगमसुद आणाघारणा य जीवो य हुंति ववहारा । 
एदेसि सवित्थारा परूवणा सुत्तणिदिद्ठा ॥४५१॥ 

'आगमसुद आणाधारणा य जोबो थ हुँति बबहारा' आगम., श्रुतं, आज्ञा, घारणा, जीव इति व्यव- 
हारा. पद्च । 'एदेसि' एतेषा आगमादीनां । परूुषणा कोदृशी ? 'सब्त्यारा विस्तारसहिता | 'सुशलिद्विदूठा' 
सूत्रेंपु सिरंतनेषु निदिष्टा। प्रायक्चिततस्थ सबंजनानामग्रतोषकथनीयत्वाज्छास्थान्तरें च निदिष्टत्वादिल 
मौचज्यते ॥४५१॥ उक्त बच“ 

सब्बेभ थि जिणमयणं सोदण्य सड्डिवेण पुरिसेण । 
सेदसुदस्स हु अत्यो ज होदि सम्बभ सोदब्यो ॥ इति ॥ [|] 
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गा०--जो पाँच प्रकारके व्यवहार अर्थात्‌ प्रायश्चित्तको तत्त्वरूपसे विस्तारके साथ जानता 
है तथा जिनने अनेक आचायोंका प्रायद्चत्त देना देखा है और स्वयं भी दूसरोंको प्रायण्चित्त 
दिया है वह आचाय॑ व्यवहारवान्‌ होता है। गाथाके पूर्वाद्डेसे आचायंका प्रायश्चित्तका ज्ञाता 
होना दर्शाया है तथा प्रायश्चित्तकमंका दर्शन और आयश्चित्तकमंका अभ्यास होना कहा है। 
जो प्रायदिचत्त शास्त्रका ज्ञाता नहीं होता वह अपनी इच्छानुसार कुछ भी प्रायश्चित्त देता है 
किन्तु उससे दूसरेके दोषकी विशुद्धि नहीं होती। प्रायश्चित्तशास्त्रका ज्ञाता होते हुए भी यदि 
उसने अन्य आचार्योंको प्रायश्चित्त देते न देखा हो तो प्रायद्चित्त देते समय खेदखिन्न होता है ! 
इसलिए प्रायश्चित्तशास्त्रका ज्ञान, प्रायश्चिसकर्मका देखना तथा प्रायश्चित्त देनेका अभ्यास ये 
सीन गुण जिसमें होते है उस आचायंको व्यवहा रवान्‌ कहते है ॥४५०।। 

पाँच प्रकारका व्यवहार कौन-सा है ? और उसका विस्तार क्या है? ऐसी आशंका होनेपर 
दोनोंको कहते हैं-- 

गा०--आगम, श्रुत, आज्ञा, धारण और जीव ये पाँच प्रकारका व्यवहार है। इन आगम 
आदिका विस्तारसे कथन प्राचीन सत्रोंमें कहा है। प्रायश्वित्त सब जनोके आगे नही कहा जाता, 
तथा अन्य शास्वोंमें उसका कथन है इसलिए यहाँ नहीं कहा । कहा है-- समस्त श्रद्धालु पुरुषों- 
को जितागस सुनना चाहिए । किन्‍्तु छेदशास्त्रका अर्थ सबको नहीं सुनाना चाहिए' ॥४५१॥ 


१. अवृष्ट कर्मसु-आ० |. २. सुट्विदिण-आ० । 


३५६ भगकती आराधना 
व्यवह्यारवामसी परालोजितापराधस्य कवं प्रायक्चित्त ददातीत्याक्षकूमां प्रायदिचिसदानक्रमसिख्यणांय॑ 


साथाहसम्‌>-- 
दब्यं खेत कारक भाव करणपरिणामग्ुच्छाई । 
संघदर्ण परियायं आगमपुरिसं थे विण्णाय ॥४५२॥ 

'दब्य खोेसं कार भाव करणपरिणाममुफ्छाहं' द्रव्यमित्यादीनां विज्ञायेत्यनेन संबन्धः। तत्र द्रम्यं त्रविध 
सचित्तमचित्त मिश्रमिति | पृथिवी, आपस्तेजों वायुः, प्रत्येककायाः, त्रसाश्चेति सचित्तद्रब्यमित्युच्यते । तृण- 
फलकाविक जीवैरनुल्मिश्न अचित्त । संसत उपकरणं मिश्र । एवं विविधा दरव्यप्रतिसेवना । वर्षासु क्रोझार्ड- 
गमनमिष्टं अर्धवोजनं वा । ततोःथिकक्षेत्रगमर्न क्षेत्रप्रतिसिवना । अथवा '्रतिषिद्धक्षेत्रममनं, विरुद्धराज्य- 

विक्षेषाधं--पं० आशाघरजीने अपनी मूलाराधना टीकामें इनका अं इस प्रकार किया 
है--ग्यारह अंगोंमे कहे गये प्रायश्चित्तको आगम कहते हैं। चौदह पूर्वोंके कहेको श्रुत कहते हैं । 
अन्य स्थानमें स्थित अन्य आचार्यके द्वारा अन्य स्थानमे स्थित अन्य आचार्यंके द्वारा आलोचित 
अपने गुरुके दोषको ज्येष्ठ शिष्यके हाथ भेजना आज्ञा है। कोई एकाकी मुनि पेरोंमे चलनेकी 
धक्ति ने होनेसे दोष लगनेषर वहीं रहते हुए पूर्वनिश्चित प्रायश्चित्तको करता है यह धारणा 
है। बहत्तर पुरुषोंके स्वरूपको लेकर वर्तमान आच्ायोंने जो शास्त्रमे कहा है वह जीत है। 
इवेताम्बरीय आगमोमें भी व्यवह्ारके ये ही पाँच भेद किये हैं। आगमव्यवहारी छह हैं- कैवल- 
ज्ञानी, मनःपर्यंयशञानी, अवधिज्ञानी, चतुदंशपूर्वी, दसपूर्वी और नौपूर्वी | शेष पूत्रंधारी और ग्यारह 
: अंगके घारी श्रुतसे व्यवहार करते हैं। आगमव्यवहारी भागमसे ही व्यवहार करता है अन्यसे 
नहीं करता । यह भी चर्चा आती है कि केवलीका व्यूच्छेद हो जानेपर चौदह पृव॑बराका भी 
विच्छेद हो गया अतः प्रायश्चित्तदायक न रहनेसे प्रायश्चित्तका विच्छेद हो गया । किन्तु इसका 
निराकरण किया है। जो व्यवहार एक बार प्रवृत्त हुआ, दुबारा मौर तिवार प्रवृत्त हुआ उसे 
महाजनने स्वोकार किया । वही पाँचवाँ जीतकल्प व्यवहार है । जोत अर्थात्‌ अवश्य ही कल्प- 
आचार जीतकल्प है । द्रव्य क्षेत्र काछ भाव, संहनन आदिकी हानिकों लक्षमे रखकर दिया गया 
प्रायश्चित्त जीत्त है ॥४५१॥ 


वह व्यवहारवान्‌ आचाय॑ दूसरेके आलोचित दोषका प्रायब्चित्त कैसे देता है? ऐसी 
आशंका किये जाने पर दो गाथासे प्रायब्चित्त देनेके क्रमका निरूपण करते है-- 


गा०-द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, करण, परिणाम, उत्साहू, शरोरबल, प्रवज्याकाल, आगम 
और पुरुषको जानकर प्रायश्चित्त देते हे ॥४५२॥ 


दो०-द्रव्यके तीन भेद है--सचित्त, अचित्त और मिश्र | पृथिवी, जल, आग, वायु, 
प्रत्येककाय, केक और त्रस इन्हे सचित्त द्रव्य कहते है। जीवोसे रहित तृण, फलक आदि 
अचित्त द्रव्य है। जीवोंसे सम्बद्ध उपकरण मिश्र हैं। इस प्रकार द्रव्य प्रतिसेवनाके तीन मेद हैं । 
वर्षामें आधा कोस अथवा आधा योजन जाना सम्मतत है। उससे अधिक क्षेत्रमे जाना क्षेत्र प्रति- 
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अिक्डन लत: 
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२, प्रतिदंप-आ०» । 
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गमनं, छिम्ताध्यगसलं, ततो रक्षणीयागमर्भ तस्याड़ों यदा क्रान्‍्त:। उत्मागरेण वा गन । अस्त:पुरप्रवेक्: । 
अनमुझातनृहभूमियमन । हत्मादिना क्षेत्रम्रलिसेवा । लावश्यककालादशस्मिन्काले आवद्यककरणं वर्मावश्रहमति- 
क्रम: इत्पादिका कालप्रतिसेवता । वर्ष:, प्रमाव:ः, अनाभोगः, भय, प्रदोष: इत्यादिकेषु परिणामेषु प्रवृत्तिभाव- 
सेवा । एयमपराथनिदान ज्ञात्वा अथवा प्रायश्चित्त प्रकृतेदव्यादिक शात्वा रसबहुले, धाम्यबहुलं, शाकबहुलं 
यवांसुशाकसा्ज था पानकर्मेव वेल्याहारे दहृब्यपरिज्ञानें । प्रायश्चिसमाजरतः अनुपजांगलूसाधारणक्षेत्रपरिज्ञानं । 
चर्मशीतसाधारणकारझानं ! क्षमामादबारजसंतोषकादिक भाव॑क्रोधादिकं वा। करणपरिणामं प्रायश्चित्त- 
क्रियायां परिणाम । सहुवासा्े किसथं प्रापदिचतले प्रवृतः उत यशोर्थ, राभाथमत कर्मनिर्जराथं इति। 
'उच्छाहूँ' उत्साह | संधरदर्ण तरीरबलू । 'परियार्थ' प्रच्नंज्याकाल | 'ऋषभं' अंल्पं श्रतमस्य बहु वेति । पुरिस 
जावतरोभयातरंगो इत्येवमादिक विकल्पं थर शात्ा ॥४५२।॥ 

मोक्तृण रागदोसे ववहारं पहुदेह सो तस्स । 

वबहारकरणइुसलछो जिणवयणविसारदों घीरो ॥४५३॥ 

'मोसुण' स्पकत्वा । 'राषदोसे' राशं हं थ॑ चर सथ्यस्थ: सन्निति यातत्‌ | 'यबहारं पहुबंदि सो तत्त' 

प्रायश्चितं ददाति स सूरिस्तस्मे | बयहारकरणकुसलो' प्रायप्चित्तदानकुशरः । 'लिजवयजविसारदों खिन- 
प्रणीते आगमे निपुण: । धीरो धृतिमान्‌ ॥४५३॥। 
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आधा भाग जानेपर वहाँते अरक्षणीय मानकर लौट आना अथवा उन्सागसे जाना, अन्त:पुरमें 
प्रवेश करना, जहाँ जानेकी आज्ञा नहीं है ऐसी गृहभूमिसें जाना, इत्यादिके द्वारा क्षेत्र प्रति- 
सेवना करना । आवश्यककालसें छह आवश्यक न करके अन्यकालमें करना, वर्षाकालके नियम- 
का उल्लंघन करना, इत्यादि काल प्रतिसेवना है। धमण्ड, प्रमाद, अनाभोग, भय, प्रदोष आदि 
परिणामोमें प्रवृत्ति भाव सेवा है। इस प्रकार द्रव्य प्रतिसेवनगा आदिके द्वारा अपराधका निदान 
जानकर प्रायर्चित् देता चाहिए। अथवा प्रकृतिके द्रव्यादिको जानकर प्रायश्चित्त देना चाहिए । 
आहारके सम्बन्धमें ज्ञान होना द्रव्यपरिज्ञान है, रसबहुल--जिसमें रसको अधिकता हो, धान्य- 
बहुल--जिसमें अन्नकी अधिकता हो, शाकबहुल--जिसमें शाकसब्जीकी अधिकता हो, यवागू-- 
हलवा रूपसी, शाकमात्र अथवा पानकमात्र | आहारके साथ दोषीकी प्रकृति जानकर उसे भाहार 
बततलछाना चाहिये । प्रायश्चित्त देते समय क्षेत्रका भी ज्ञान होना चाहिये कि यह क्षेत्र जलबहुल 
है या जलूकी कमी वाला है अथवा साधारण है। कालका भी श्ञान होना चाहिये कि यह गर्मकि 
दिन हैं या शीतके दिन हैं अथवा साधारण हैं। क्षमा, मार्दव, आजंव, सनन्‍्तोष आदि भाव हैं। 
अथवा क्रोधादि भाव है। करण परिणामका अर्थ है प्रामष्चित्त करनेके परिणाम । यह प्राब- 
श्थित्त क्‍यों लेना चाहता है? क्‍या यह साथ रहनेके लिए प्रायश्चित्तमें प्रवृत्त हुआ है अथवा 
यक्ष, काभ या कर्मो की निर्जराके लिए प्रवृत्त हुआ है। उसका प्रायश्चित्तमे उत्साह केसा है, 
इरीरमें बछ कितना है, दोक्षा लिए कितना काल हुआ है, शास्त्रज्ञान थोड़ा है या बहुत है। 
ओर वैराग्यमें तत्पर है या नहीं ॥४५२॥ 

गा०-आयश्चित्त देनेमें कुशछक और जिन भगवान्‌के द्वारा कहे गये आगममे निपुण धीर 


वह आचार रागह वको त्याय अर्थात्‌ मध्यस्थ होकर उसकी प्रायश्चित्त देता है ॥४५३॥ 


२. जाद जाव तरो-आ* । जातादरो भयाष्तरंगो-मु० | 


३५८ भगवती आराधना 


अज्ञात्वा प्रायक्चिततप्रस्थं यो ददाति तस्य दोष संकीर्तयत्युत्तरगाथया-- 
बवहारमयाणंतो ववहरणिज्जं च ववहरंतो खु । 
उस्सीयदि भवपंके अयसं कम्म॑ च्‌ आदियदि ॥४५४॥ 

'बबहारं अवाणंतो' प्रायदिवत्त ग्रन्यतोई्थतवच कर्मतक्चाबिद्ञान्‌। 'बबहरनिक्ज चा ब्यवन्हियते अति- 
चारविनाशायिनेति ब्यवहरणी यमाछोचनादिक प्रायश्वित्त इति तवधा । 'बवहरंतो' प्रयच्छन्‌ । उस्सोयदि 
अवसीदति । गव ? 'भवपंके' ससारपडूं। 'अजसं आवियबि' अयक्ष तुण्डाचार्योध्य यत्किचन ददाति नायं पर 
शोधयति, संसारभीरुयतिजन बृ्व ब्लेदायति हृति । 'कम्मं थ आवियदि वध्नाति कर्म दर्शनमोहनीयाल्य 
उन्म्रागोपदेशात सल्मार्ग बनाशनाउच । तस्मादज्ञो न दद्यात्मायक्िचत्तमिति सूत्रार्थ: । आचार्याणामियं शिक्षा । 
वयमाचार्या यदस्माभिर्दतस तदिद कुर्वल्तोति यत्किचन ने वक्तव्यम्‌। श्रुतरहस्या प्रायश्चित्तदाने 
व्यदरूमिति ॥४५४॥ 


जद ण करेदि तिर्गिच्छं वाधिस्स तिर्मिच्छआ अणिम्मादों । 
ववद्दारमयाणंतो ण सोधिकामं वि सुज्झेह ॥४५७। 


यदि नाम मुखरा मुस्धानेकशिव्यजनपरिवुतत्वमात्रेणोपजाताहंकारा मूर्खछोकेनादृुता सब्ति सूरयस्ते 
भवद्धि: शुद्धधर्थ न ढौकनोया इति शिक्षयति-- जहू ण करेदि तिगिउ्छ -यथा न करोति चिकित्सा 
बाहिसत व्याधे. । 'तिगिक्छगो' वैद्यो । 'अणिम्मादों' अनिपुण । 'तहा' तथा । 'वबहारमजाणंतों प्रायश्चित्त- 
मजानन्सूरि । शोबिकाममं' रलत्रयशुद्धधभिकाप । ण सोधेदि खु न शोधयत्येव ।॥४५५॥ 
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जो प्रायश्चित्त शास्त्रकों जाने बिना प्रायश्चित्त देता है उसका दोष कहते हैं-- 


गा०-टो०--जी प्रायश्चित्त शास्त्रको ग्रन्यरूपसे, अथंख्पस्त और कर्मरूपमे नहीं जानता, 
तथा अतिचारके विनाशके इच्छुक मुनिके द्वारा जिसका व्यवहार किया जाता है वह व्यवहरणीय 
है । आलोचना आदि नौ प्रकारका प्रायश्चित्त, उसे जो देता हैं वह आचाय॑ ससाररूपी कीचड़में 
फंसकर दु ख उठाता है तथा अपयश पाता है। लोग कहते हैं यह तुण्डाचायं है जो कुछ भी प्राय- 
दिचत दे दंता है, दूसरेके दोषकी विशुद्धि नही करता। संसारस भीरु साधुओको व्यथं ही कष्ट 
देता है। तथा उन्मागंका उपदेश देनेसे और सन्‍्मागंका नाश करनेसे दर्शनमोहनीय नामक कर्मका 
बन्ध करता है । अत अज्ञानीको प्रायश्चित्त नही देना चाहिये यह इस गाथाका अभिप्राय है। यह 
आचार्यो की शिक्षा है। हम आचाय॑ हैं । हमने जो प्रायक्चित्त दिया है उसे करो, इस प्रकार जो 
डा भी नही बोलना चाहिये। प्रायश्चित्त शास्त्रके ज्ञाताओं ही प्रायश्चित्त देनेमे समर्थ होते 

॥। 28. 


जो बाचाल आचाय॑ मूढ़ अनेक शिष्योंसे घिरे रहने मात्रसे गवित हैं और मूर्ख लोग 
जिनका आदर करते हैं, प्रायश्चित्तके लिए उनके पास नही जाना चाहिये यह शिक्षा देते हैं- 
गा०--जैसे अनिपुण वैद्य व्याधिकी चिकित्सा नही करता, वंसे ही प्रायश्चित्तको 
वाला आचार्य रत्लत्नयकी विशुद्धिके इच्छुकको शुद्ध नहीं करता ॥४५५ ः 30७७७४४७ 


१. कुवितीति आ० । कुविति मु०। २. यतध्वमिति आ० मु०। 





विजयोदसा टीका इ्५्५ 


तम्हा जिव्विसिदव्य॑ बवहारविदों हु पादम्रूम्मि । 
तत्थ हु ब्िज्जा चरणं समाध्रि सोफी थ णियमेजण ॥४७६॥ 

“कम! जिश्वितिवण्य' दस्मात्स्थाउभ्य । बवहारवदों कु' व्यवहार्वत: एव । पादमुरूुम्मि पादमूले । 
रत जू' तभ ध्यवह्यारवित्वावमुके । विलला' विद्या शानं भवति । अरणं समानी थ' चारित्रं समाधिश्य । 
'होगी थ' शुद्धिश्व । 'जिवजेज' निश्ययेन मबति ! ववहारवं ॥४५६॥ 

परुस्मी द्ह सेज्जासंथारठ बधिसं भोगे क 

जो णिकखमणपवेसे सेज्जासंधारउबधिसंभोगे । 
डाजणणिसेज्ञागासे अगदूण विकिंयणाहारे ॥४८७।॥ 

'जो लिक्समणजप्येसे यो यः सूरिः क्षपकस्य वसतेनि:क्रमणे प्रवेशे वा । 'सेज्ञासंयारठबर्थिस मोगे' 
बसले:, धंस्तरस्थ, उपकरणस्य झोधने । 'ठाजजिसेल्लागाले' स्थाने, सिषद्यावकाशें, अगदृविकिलणाहारे' 
क्ष्म्पायां, शरीरमलाहरणे, मक्ततानढौकने थ ॥४५७॥ 

अब्धुज्यदचरियाए उवकारमणुत्तरं वि कुब्जंतो | 
सन्वादरसक्तीए वहुइ परमाए मश्तीएं ॥४८८॥ 

'अम्तुल्थययरिधाएं क्षपकस्य अम्युशतचर्यया 'उपकाशं अनुग्रह हस्तावरूम्बनादिक । 'अजुत्त रं पहुख्यतो' 
सत्कृष्ट प्रकु्यंग। सब्बादरससीए' स्वादिरशवत्या । 'भस्तोए” भक्‍त्या । 'परमाए' उत्कृष्टया | बहूंदि' गतंते। 
स॒ प्रकुर्षक: सूरिमंवति इति संबन्ध. ॥४५८॥ 

इय अप्पपरिस्सममगणित्ता खबयस्स सन्यपद्िचरणे । 
बदूटंतो आयरिओ पकुन्वओ जाम सो होड़ ॥४५९।। 

'हुथ! एयं । अप्पपरिस्त#्' आत्मपरिश्रमं। 'अगलिसा अपरिगनग्य ! 'शावधस्स आराभकंस्य | 
'सब्यपडियरणे' सर्वशुश्रुषायां | 'बट्टंतो' वर्तमान: | 'आपरिओ' आचार्य: । पभुण्यमो आस 'प्रकारको नाम 
'सो होदि' स भवति । पकुष्वी यदं ॥॥४५९॥ 


इसलिये क्षपकको प्रायश्चित्तके ज्ञाता आचायंके पादमूलमें ही ठहरना चाहिये। उनके 
पादमूलमें रहुनेसे शान, चारित्र, समाधि और शुद्धि निश्ययसे होती है ॥॥४५६॥ 

इस प्रकार व्यवहा रवान्‌का कथन समाप्त हुआ। प्रकुवित्व गुणका कथन करते हैं-- 

गा०--जो आचाय॑े क्षपकके वसतिसे निकलने अथवा उसमें प्रवेश करनेमें, वसति संस्तर 
और उपकरणके शोधनमें, खड़े होने, बेठने, सोने, शरीरसे मरू दूर करनेमें, खानपान छानेमें, इन 
पण्डितमरण सम्बन्धी चर्यामें समस्त आदर दाक्तिसे और उत्कृष्ट भक्तिसे हस्तावरूम्बन आदि 
द्वारा उत्कृष्ट उपकार करते हैं, वहू आचाय॑ प्रकुबंक होते हैं ॥४५७-४५८॥ 

भा०-पस प्रकार अपने अमको परवाह न करके जो आचाय॑ क्षपकको सब प्रकारसे सेवा 
करते हैं बह प्रकारक तामसे कहे जाते हैं ॥ ४५९।॥ 


१. अकुंबंको मुं०्२ 


३६७० भगवती आराधना 


क्षपकशिक्षापरा गांया-- 
खबओो शिल्‍ामिदंगो परिचर्यगुणेण जिव्बुदिं लहृइ | 
तम्हा शिव्विसिदव्वं खबएण पहुच्वयसयासे ॥४९०॥ 

'खबपो' क्षपक: । 'गिलासिवंगो' ग्लामद रीर: । पडियरयगुणेण' शुभ्र्वागुणेतेव, जिष्युदि सह॒दि' 
सुख रूमते । यस्मात्‌ । तलहा--तस्मान्‌ निश्विसिदव्थें-निवेष्ठव्यं । 'लबपेथ' क्षपकेण । पकुब्बबसयासे विनय- 
कारिणः समीपे । फ्युब्बीचर्द (४६०॥ 

आयोपायविदंसीत्येतद्घास्यानामोत्त रप्रबन्ध -- 

खबयस्स तीरपचस्स वि गुरुगा होंति रागदोसा हु । 
तम्हा छहादिएहिं य खबयस्स विसोत्तिया होह ॥४९१॥ 

'खबगस्स' श्षपकस्य । तोरपतस्स थि' तीर॑ प्रासस्यापि । 'शगदोसा गुकगा होंति' रागठेयों गुरू तौमौ 
भवतः । 'तम्हा' तस्मात्‌ 'चुहाबिएहि य' क्षुत्पिपासादिभि: परोषहैश्व कारणमूतः। “झवगस्स' क्षपकस्य 
'विसोत्तिया होइ' अशुभपरिणामों जायते ॥४६१॥। 

धोलाइदूण पुव्वं तप्पडिवक्खं पुणों वि आवण्णों | 
खबओ 7 तह आलोचेदुं लज्जेज्ज गारविदो ॥४६२॥। 


'बोलाइबूज पुथ्य॑' प्रत॒ज्यादिक्रेण तहिनपर्यकसान रत्नत्रयातियारं निवेदयामोति पूर्व प्रतिज्ञाय 
'तप्पडिवक्स तस्यापराघप्रत्याख्यापनस्य प्रतिपक्षेत निवेदन । 'आवण्जों आपन्नः प्राप्त:। खबरों त॑ तह 
आलोचेउ सम्जेश्ज गारबिगों क्षपकस्तमपराधं तथा त्वाचरितक्रमेण गदितु जिप्हेति संभावनागुरु: ॥४६२॥ 


तो सो हीलणमीरू पूयाकामों ठवेणइत्तो य । 
णिज्जूदहणमीरू वि य खबओ वि न दोसमालावे ॥४६३॥ 


तो पर्चात्‌ । सो क्षपक. । होलणभोरू' ज्ञातमदीयापराधा इमे मामवजानन्ति हति अवज्ञाभोदः । 
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गा०--यत: रोगसे ग्रस्त क्षपक आचायंके सेवागुणसे सुख प्राप्त करता है, अत क्षपकको 

सेवा करनेवाले आचार्यके समोप ठहरना चाहिये ॥४६०॥ 
प्रकारकका कथन समाप्त हुआ | 

आय अपाय विदर्शित्व गुणका कथन करते हैं-- 

गा०--यद्यपि क्षषक संसार समुद्रके किनारे पहुंच जाता है फिर भी उसे तीज रागढूष 
होते हैं। अतः भूख प्यासकी परीषहोके कारण क्षपकके अशुभ परिणाम होते हैं ॥४६१॥ 

भा०--कपक पूव॑मे प्रतिज्ञा करता है कि दीक्षा लेनेके दिनसे समाधि घारण करनेके 
तक रत्नश्रयमे जो दोष लगे हैं उन सबको में गुरुके सामने निवेदन करूँगा । ऐसी जा के 


भी जब अपराध निवेदनका समय आता है तो 
हे अपना बड़प्पत जानकर क्षपक्‌ उस अपराधको 
जिस प्रकार वह किया गया उसी प्रकारसे कहनेमे लज्जा करता है ॥४६२॥ ५ 


॥ा०-स्ताद्‌ वह क्षपक डरता है कि मेरे अपराधकों जानकर ये सब भेरी अवज्ञा 


विजयोदया टीका ३६१ 


(ूजाकानी थ बस्वताश्युत्यानं इत्याविकायां पृजायामभिछाववात्‌ । सापराध॑ न पूजयन्तोति ! 'ठबणइसों व' 
आत्मानं सु्जारितत्वे स्थापयितुकामश्णथ । 'णिम्मूहूणभीक थि थ' सासिमे सापराधं त्यजन्तीति त्यागभीरुदण । 
'खबभों वि स्वापराधं छरीरं च कपयामीति प्रवृत्तोजप । 'जालोजेक्ज दोज' न कभवेद्‌ गुरोरात्मीयं दोष ॥४६३॥ 


तस्स अवायोपायविदंसी ख़बयस्स ओषपण्णवओ | 
आलोचेंतस्स दंसेह 
आलोचेंतस्स अजुज्जगस्स दंसेश गुणदोसे ॥४६४॥ 

'हस्स खयगरत भुणवोसे इंसेदिति पदसंबस्प: । तस्य अमालोचकस्य अलोअनमायां गुणमितरत्र दोव॑ 
भ्‌ दर्शयत्ति । कः ? आमोपायबजिदंसों आयोपायविदर्शी सुरि:। अपायो रत्नत्रयस्य बिनादा: उपायो लाम. । 
उपशब्दोध्मर्थकः हति कृत्वा रत्नवगयस्थ आउ शुद्धिर्लाभ: तदुमयदर्शी । 'ओषपण्णवगो' सामान्‍य प्ररूपयन्‌ यो 
मे कथयति स्वापराध॑ तस्पाय॑ दोष इति । 'आसोज्रेतस्स जि' अपि शब्दोअत्र छुततनिरदिष्दो आलोचनां कुबंतो४पि । 
'अभुश्णगस्‍्स' मायावत: ॥४६४॥ 

मायायां दोष याथात्म्यकथने मृ्ण च्‌ दर्शायति । एवं दोषप्रकटनं कत्तव्यभित्याचण्टे--- 

दुकखेण लह॒इ जीवों संसारमहण्णवम्मि सामण्णं। 
त॑ संजमं खु अबद्दो णासेह ससलल्‍्लमरणेण ॥४६५।। 

'बु्केण लह॒इ जीवो' क्लेशेन लमते जीव: । कि ? साम््ज' श्रामण्यं चारित्र संयम । कक्‍य ? 'संसार 
भसहजवम्यस्मि' चतुर्गतिपरिभ्रमणभहार्णवे दुष्प्रापपारतया संसारो महाणंव इव | खु' शब्द. 'गासेइ' इत्यत:ः 
परतों अवधारणार्थों द्रष्टव्य: । ले संबर्भ नाशयत्येत शुथः' अविद्वानू । 'ससह्लभश्णेण -यह्पि शल्यमनेक- 
प्रकारं॑ मिथ्यामायानिदानशल्यमेदेन तथापीह प्रकरणवशान्मायाशल्यं गृहाते, मायाशल्यसहितेन मरणेनेत्यर्थ: । 





करेंगे । उसकी अभिलाषा अपनी पूजा कराने को है कि मेरी वन्दना करें, मेरे लिए उठकर खड़े 
होवें । किन्तु अपराध ज्ञात होने पर तो पूजा नहीं करेंगे । वह अपनेको सम्यक आचारमें स्थापित 
करना चाहता है। किन्तु अपराधी जानकर यह मुझे त्याग देंगे, इससे डरता भी है। अतः 
अपने अपराध और छरीरको त्यागनेके लिए तत्पर होते हुए भी वह गुरुसे अपने दोषोंको नहीं 
कहता ॥४६३॥। 

गा०--उस अपने दोषोंकी आलोचना न करनेवाले अथवा आलोचना करते हुए भी माया- 
चार पूर्वक आलोचना करनेवाले क्षपषककों आय और उपायको दिखलाने वाले आचाय॑ आलोचना- 
के गुण और बालोचना न करनेके दोष सामान्यसे बतलाते हैं कि जो अपना अपराध नहीं कहता 
उसको यह दोष होता है ॥४६४॥ 

दी०--रत्नत्रयके विनाशको अपाय और रत्नत्रयके लाभको उपाय कहते हैं। 'उप' श्वब्द 
व्यथं है” ऐसा मालकर रत्नत्रयका 'आऊ' अर्थात्‌ शुद्धि और लछाभ दोनोंको दिखानेवाले आजाय॑ 
आयोपायबिदर्ध्दी होते हैं ॥४६४॥ 

गा०-ही०--इस संसारका पार पाना बड़ा कठिन है इसलिये चारों गतिमें भ्रमण रूप 
संसारको महासमुद्रकी उपमा दी है। उसमें अमण करते हुए 'शामण्य' अर्थात्‌ चारित्रको-संयम को 
जोब बड़े कष्टसे प्राप्त करता है। अज्ञानी उस समयको सशल्य मरणसे भष्ट कर देता है। यद्यपि 
मिथ्यात्व, माया और निदानके मभेदसे शल्यके अनेक भेद हैं। तथापि यहाँ प्रकरणवश मायाशल्य 

४३ 


श्र अंगंवतसी आराधना 


है समानवायाः प्रस्तुतत्वात्‌ सामण्ण इृत्यनेन तत्‌ परित्यज्य कथमस्यदुफयस्तं॑ 'त॑ संजममिति । अस्या- 
धमभिश्राय:* अमणधाब्दस्य दथ्येश्यवृत्तिनिमिसं पच्छामण्यं कि च तत्संयम: | तथाहि सावशक्रिमापरों नाय॑ 
असमण इति कोकों बंदति | ततो युक्तमेब भावशस्यमात्मन्यवस्थितमिव" दोषमावहतीति दृष्टान्तमुखेन 
कथयति--+४६५॥ 


जह णाम दब्बसल्ले अणुड्धदे वेदणुद्दिदों होदि । 
तह भिक्‍लथ्‌ वि ससन्‍लो तिव्वदुइ्श्ो मयोत्विग्गो ॥४९६॥ 

'जह जाम' यथा नास स्फूट । 'दस्यसस्ले' दारकण्टकादों 'अजुद्ध दे अनुद्धते अनिराकृते । 'तंदजणुहिदों 
होथि' बेदनातों भवति । 'तहू तथा। 'भिक्‍्खु थि' भिक्षुपपि। 'ससल्लों भावशत्यवान्‌ | 'तिध्वबुहियो 
होदि' तीव्दु:लितो भवति । 'भयोब्विप्तो' भयेन चलो भवति। एवमनुद्धतशल्यो गभिष्यामि का गतिमिति 
भयमस्य जायते । एवमथ्थ दृष्टान्तेनाविरोधयति ॥४६६॥ 


कंटकसल्लेण जहां वेघाणी चम्मख्लीलणाली य । 
रप्फश्यजालगचागदो य पादों पडदि पच्छा ॥४६७॥ 
'झंटकसल्लेज जहा' कण्टकास्येन एल्येन करणभूतेन यथा । विधाणों अम्मखोलमाली य' व्यधनचमं- 


कीऊलूमालिकाइणथ भवन्ति । “रप्फइ्यजालगत्तायदो थ' कुथितवल्मीकच्छिद्राणि प्राप्तः स पाद: 'पड़बि' पतति 
परचाद्चया ॥४६७॥। 


एवं तु मावसल्ल लब्जागारवभए्हं पदढिबद्धं । 
अप्यं पि अणुद्धरियं बदसीलगुणे वि णासेह ।४६८। 


लिया है। भायाशल्य सहित मरणसे अज्ञानी संयमको नष्ट करता है । 
शजुग--यहाँ तो 'सामण्ण' शब्दसे समानता ली गई है। उसे छोडकर 'संयम' क्‍यों कहा ? 


समाधान--इसका अभिप्राय यह है कि द्रव्यमें प्रवृत्ति न करनेमें निमित्त जो श्रामण्य है 
वही संयम है। छोग कहते ही हैं कि यह पापकार्योंमें प्रवृत्ति करता है अत श्रमण नही है। अत्त: 
भात्मामें स्थित भावशल्य दोषकारी है यह्‌ कहना उचित ही है ॥४६५॥ है 


इसे हृष्टान्त द्वारा कहते हैं-- 
गा०--जेसे शरीरमें लगे बाण, काँटा आदि द्रव्यशल्यको न निकालनेपर मनुष्य कष्टसे 
पीड़ित होता है। उसी प्रकार भावशल्यसे युक्त भिक्षु भी तीव्र दुखित होता हैथौर भयसे विचल 


होता है कि शल्यको दूर न करनेपर में किस गतिमें जाऊं; हक 
दिखलाया है ॥४६६॥ हे न्‍ र में किस गतिमें जाऊंगा । इस प्रकार हृष्टान्तसे अविसोध 


गा०--जैसे पेरमें काटा धुसनेपर पहले पैरमें छिद्र होता है फिर उसमें माँसका अंकुर उग 


गाता है और वह नाडीतक पहुंचता हैं। पीछे उस पैरमें य्‌ः 
जाते हैं ॥४६७॥ है है। उठ उस पैरमें सॉपकी बाँबी जैसे दुर्गन्‍्ध युक्त छिद्र हो 
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के 'एवं तु! एयमेव । 'जाजसल्लं परिणामझत्यं।+ शज्जावारणलनेहि पदडिलदृश स्वापराणनिभृहन 
रूण्जातो भवति । भग्रेन अपराध %चिते कुप्यण्ति गुरबस्त्यजन्ति वा मां, महुद्ा प्रायशिकतत प्रयच्छल्तीति' | 
भयाव्‌ । तपस्थ्ययं सुर्सयत इंति महती प्रसिद्धि: सा विनश्यतीति गौशू का जिकतिवदमायाशत्य । अप्यं प्रि' 
अल्पमपि । दाल्य॑ 'जलुड़रिय' अनुदृर्त । 'बदसीखधुल ब्रतानि शीजामि निकशिय विनाशयति ।॥४९८॥। 

तो भइबोषिरामों अजंतकाले मवण्णए भीमे । 

जम्मणमरणावस्ते जोणिसदस्साउछे भमदि ॥४६९।॥ 

'शो' पश्चात्‌ ! “भट्योबिलाभों' बिमष्टदीकामिमुखबुद्धिताभ. । 'अजंतकारूू भमह' अनम्तकाल 
अमति । क्य ? लवण्जये' अवाजवे । जीने मयंकरे । 'जम्सभरजणावरे जम्ममरणावर्ते | 'जोजिसहस्साउसे' 
चलुश्शीतियोनिसहुला कुले ॥४९९॥ 

तत्थ य कालमर्णत॑ घोरमहापेदणासु जोणीसु । 
पच्चंतो पच्चंतो दुकखसइस्साइ पप्येदि ॥४७०॥ 

सत्य थ' तत्र च भवार्णय । अलंतकारं दुख सहस्साई फ्प्येदि इलि पदघटना । अनन्तकालं दु ख- 
सहस्राणि अनु भवति । भोर्महानेदणासु जोणोसु पर्चंतो' घोरमहावेदनासु योनिषु पव्यमान, ॥४७०॥॥ 

त॑ न खमं खु पमादा धृहुसमति अत्थिदुं ससल्लेण | 
आयरियपादमूले उद्धरिदव्यं हवदि सलल्‍्ल ।।४७१॥ 

'तं/” तस्मात्‌ । 'मूहुस्तभाति अत्थिदु ससल्लेज न शामों खु' मुहृ्तमात्रमपि आसितुं शल्यसहितेन रत्न- 
श्रयेण सह न शक्तः प्रमादवर्ाथति' संसारमीरः । “आयरियपादमुले” उक्तगुणस्याथार्यस्य पावमूछे । 'उद्धरि- 
दण्यं हथदि सहलं' दाल्यमुद्ध्तब्यं मवति ॥४७१॥ 
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गा०-टी०-- इसी प्रकार लज्जा भय और गारवसे प्रतिबद्ध थोडा-सा भी भावशल्य यदि दूर 
न किया जाये तो ब्रत शीर और गुणोंको नष्ट करता है। रूज्जावश साधु अपने अपराधको 
छिपाता है | या अपराध प्रकट करनेपर गुरुजन क्रढ होंगे, मुझे त्याग देंगे अथवा बडा प्रायश्चित्त 
देंगे इस भयसे दोषको छिपाता है। अथवा मेरी जो मह॒ती प्रसिद्धि है कि यह तपस्बी उत्तम 
संयमी है वहू नष्ट हो जायेगी इस भयसे दोषको छिपाता है। यह मायाशल्य है। इसे यदि दूर 
नहीं किया गया तो क्षपकके श्रत शील गुण नष्ट हो जाते हैं ॥४६८॥ 

शा०--पीछे दीक्षा घारण करके जो बुद्धिलाभ किया था वह नष्ट हो जाता हे ओर चौोरासी 
हजार वोनियोंसे भरे, और जन्ममरणरूपी भंवरोसे युक्त भयंकर भवसमुद्रमे अनन्तकालतक 
अमण करता है ॥४६९)। 

भा०--और उस भवसमुद्रमें मयंकर महावेदनावाली योमियोमे भ्रमण करता हुआ अनन्त- 
काललक हजारों दु:ख भोगता है ॥४७०॥ 

शा०--इसलिए संसारसे भीत गतिको प्रमादवश एक मँलरमातक लिए भी शल्यसहित 
रत्मभयके साथ रहना उचित नहीं है। उक्त गुणवाले पादमूलमें उसे अपने शल्पको 
निकाल देना चाहिए ॥४७१॥ 


१. नतीकिसुतपास्त्तयं सु-भा० । 








३६४ भगवत्ती आराधना 


तम्हा जिणवयणरुई जाइजरामरणदुक्खबित्तत्था । 
अज्जवमइवसंपण्णा भयरूज्जाउ पमोत्तण ॥४७२॥ 

'हम्हा' तस्मात्‌ । 'जिजवयणदई' जिनागम श्रद्धावन्तः । 'जाइजरामरणदुक्खबितत्था' जातिजराम- 
रणदु'खत्रित्रस्ता' । “अक्जवभहृवसंपण्णा' आर्जवेन मार्दबेन च युक्ता.। भयलज्जाओं भय लज्जां वा। 
'झोसूर्था मुक्‍्त्वा !।४७२।॥ 

उप्पाडिचा धीरा मूलमसेसं पुणब्भवलयाएं । 
संवेगजणियकरणा तरंति भवसायरमर्णतं ।|४७३॥ 

“उच्चाडिशा' उत्पादय ' घीरा: | कि ? मूल । कथ ? 'असेस निरवदोय । कस्य मूल ? शुणम्भवल- 
धाए' पुतर्भवलताया । कि तम्मूछ ? शल्य । 'सवेगजणियकरणा' संसारभी स्तोत्पादितक्रिया: । 'तरंति' तरम्ति । 
'सवसावश्मणंत सवसागरसनन्‍्त ॥॥४७३२॥ 


उच्तवस्तुपसहारार्था गाथा-- 
हय जह दोसे य गुणे ण गुरू आलोयणाए दंसेह | 
ण॑ णियत्तह सो तत्तो खबओ ण गुणे य परिणम३ ॥|४७४॥। 
पुथ! एवं । 'जदि गुरू थ वंसेवि' यदि गुरुन दर्शमेत्‌ क्षपकस्य । कि 'आछोयणाए ग्रुणे” स्वापराधक- 
थनस्य गुणान्‌ । दोसे य' दोषाइच यदि न दर्शयेत्‌ | आलोगणाए इति वाक्यदोष । 'सो खबभो ण लियतति' 
असौ क्षपको न निवर्तते । कुतः ? तत्तो' पूर्वोक्तदोषान्मायाशल्यात्‌ । 'गुणे य ण परिणभदि गुणे चर लिःशस्यत्वे 
न परिणमते ॥४७४॥ 
तम्हा खबएणाओपायविदंसिस्स पायमूलम्मि । 
अप्या णिव्विसिदव्तों धुवा हु आराहणा तत्थ ॥४७५॥ 
'हम्हा' तस्मात्‌ आयोपायदर्षिन पादपूले यस्माद्रोषाश्निवर्तते क्षपकों गुणे च परिणमते तदुभयार्थी च । 
'तम्हा' तस्मात्‌ 'खब्भेण' क्षपफकेन आयोपायविदंसिस्स' गुणदोषदर्शिन' | पावभूलम्हि पादमुले | 'अप्या लिब्यि- 
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गा०--अत जिनागमके श्रद्धालु और जन्म जरा मरणके दुःखसे भीत्त क्षकको भय और 
लज्जाको छोड़ आजंब और मार्दंवसे युक्त होना चाहिए ॥४७२॥ 


गा०--धीर क्षपक पुनर्जन्मरूपी लताके मूल सम्पूर्ण शल्यकों उखाडकर संसारके भयसे 
उत्पन्न किये चारित्रको धारण करके अनन्तभवसागरको तिर जाते हैं ॥४७श॥) 


उक्त कथनका उपसंहार करते हैं-- 


गा०-- इस प्रकार यदि गुरु क्षषकको आलोचना अर्थात्‌ अपने अपराघको कहनेके गुण 


और दोष न बतलावे तो वह क्षपक मायाशल्य दोषसे ! 
गुणसे युक्त न हो (४७४॥ इवोक से निवृत्त नड्ठा और निःशल्य नामक 


गा०--यत्त: आय-उपायके दर्शी आचायंके पादमूलमें रहनेसे क्षपषक दोषसे निवृत्त होता 


शिकक्यों' आरणा स्थापयितव्यः । तत्र युधमाचस्टे जुबा सु आराहुणा तत्व निदियता रत्मजयाराधना तन्र । 
आयोपाबः ॥४७५॥ 
अवपीडकरवं व्यास्यातुका मः संबध्त;ति पूर्वण उपायदर्शिस्वेल-- 
आछोचणगुणदोसे कोई सम्मं पि. पण्जविज्जंतो । 
तिय्वेहिं बारबादिदि सम्य॑ं जाडोचए खबए ॥7७६॥ 

'आतोचलर्ुणदोते आलोजनाया गुणदोषान्‌ । 'खोई' कश्चित्‌ । सम्भ्रषि फण्लविक्रंतो' सम्यगवबोध्य- 
मालोर्प । 'खबयों जालोचए सम्मं क्षपकः सम्यक न कबयेत्‌ । केन हेतुना ? 'तिल्मेहि वारबाषिहि तीहर्गार- 
बादिभि: आविशब्देन लज्जामगक्सेशासद्ृत्वं भू यूहाते ॥४७६॥ 

एवसनालोचयसोउपि भाव: प्रश्म।स्ति तेलब्यों निर्यापकेनेस्येतद्याचण्टे-- 

णिड्धं अधुरं दिदयंग्म थे पल्हादजिज्जमेगंते । 
तो पन्‍्हावेदस्वों खबओ सो पण्णवंतेण ||४७७।॥। 

'जिदू्थ' स्नेहवत्‌ । भधुरं' श्रुतिसुल । 'हिदमंधर्म' हृदयानुप्रवेशि । 'पल्हाइणिज्ज सुखद । 'एगंते' 
एकाल्ले । 'पल्हाबेदण्बों' शिक्षयितव्य: । 'लब्यो' क्षपक: | सो” सः । आत्मापराघ यो न कथयति । फ्थणवं- 
हैज' प्रश्लाययता सूरिणा। आयुष्मन्‌ ! उपलब्ध्सस्मार्गरत्नत्रयनिरतिचारकरणे संमाहितबित्त |! अतिचारं 


निवेदय लज्जां, भयं, गारवं व विहाय। गुरुजनो हि मात्रा पिन्रा च सदृह:, तेषां कथने का लज्जेति | स्वदोष- 
मिव न प्रस्यापयन्ति परेषा यतीना । यतिधर्मस्य वा अवर्णवाद प्रयत्नेन विनाशयितुमुणता: किमयक्षः प्रथयन्ति | 
है ओर गुणसे युक्त होता है। अत क्षपककों गुणदोष दिखलानेवाले आचायंके पादमूलमें अपनेको 
रखना चाहिए। ऐसा करनेसे रत्नश्रयकी आराधता होना निश्चित है ॥४७५॥ 


आयोपायका कथन समाप्त हुआ । 

अब अवपीडक गुणका कथन करनेको इच्छासे उसका उक्त उपायदर्शित्व गुणके साथ 
सम्बन्ध जोड़ते हैं-- 

ग्रा०--कोई क्षपक आलोचनाके गुण और दोषोंको अच्छी तरह समझनेपर भी तीज गारव, 
आदिके कारण सम्यक्रूपसे अपने दोषोंको नहीं कहता। यहाँ आदि पदसे लज्जा, भय भौर कष्टको 
सहन न करना लिए गये हैं ॥४७६॥ 

इस प्रकार आलोचना न करनेवाले क्षपकके भावको निर्यापक आचारयंको शान्त करना 
चाहिए, यह कहते हैं-- 

भा०-दी०--जो अपना अपराध नहीं कहता उस क्षपकको समझानेवाले आचायंको 
एकान्तमें स्नेहसे भरे, कानोंको सुखकर और हृदयमें प्रवेश करनेवाले सुखदायक वचलोंसे शिक्षा 
देना चाहिए। प्राप्त सस्मार्ग रत्नज्यके निरतिचार पालनमें सावधान आयुष्मन्‌! लज्जा, भय 
और मान छोड़कर दोबोंको निवेदन करो। गुरुजन माता-पिताके समान होते हैं उनसे कहनेमें 
छठ्जा कैसी? वे अपने दोषकी तरह दूसरे यतियोंके भी दोष किसीसे नहीं कहते । जो यतिघर्म 
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इेदंद भगवती आराधनां 


समौचीनदर्वनस्य मुक्तिमार्गे प्रधानस्थ मर्ल हि लचतिजने दूषणं । अतिचा रहिमान्या हत॑ च रत्तत्यकमलबने ने 
शोभते । परमिन्‍्दा नीजचैगोंत्रस्यात्रव: । स्वयं च निन्‍्ते बहुधु जन्मसु निन्‍दक:। परस्य मन:संताप॑ एुस्‍्सहूं 
सम्पादयतों असद्ेद्यकर्मबन्ध' स्थात्‌ । साधुजनो४पि निन्‍्दति स्वधर्मतनयं किमर्थमयं एवं अयशःपदँन लिम्पतीति। 
एबमनेकानर्थावहुप रदोषप्रकटत के सचेतन करोतीति ॥४७७।॥। 

जिद्ध॑ं महुरं हिंदयंगं च पल्द्वादणिज्जमेगंते । 

कोइ त्तु पण्णविज्जंतओो वि णालोचए सम्म॑ ॥॥४७८॥ 


एव प्रशापनाथा सत्यामपि यो नालोचयति इत्युत्तरसूत्रार्थ । 


तो उप्पीलेदव्वा खबयस्सोप्पीलणण दोसा से | 
वामेह मंसम्न॒दरमवि गदं सीहो जह सियालं ॥४७९॥ 

'हो' पदचात्‌ । 'उप्पोलिबब्धा' अवपीडयितव्या । के ? 'बोसा' दोषा । कस्य ? 'से' तस्य । खबगस्थ' 
क्षपकस्य । केन ? 'उप्पोलएण” अवपीडकेन सू रिणा । अपसरास्मत्सकाशातू, किमस्माभिर्भवत प्रयोजन ? 
यो हि स्वशरी रलूम्नमलप्रक्षालनेचछ स ढौकते काचच्छायानुसारिसलिल सर । यो वा महारोमोरगग्रस्तस्तद- 
पनयनाभिलापवबान्‌ स वैद्य ढौकते । एवं रल्नत्रयातिचा रान्तिराकतु मभिक्ृषता समाक्षयणीयों गुरुजन । भव" 
« तश्च रत्नश्रयशुद्धिकरणे नैवादर किमनया क्षपकत्वविडस्वनया । न चतुविधाहारपरित्यागमात्रायत्ता सल्लेखनेय । 


पर मिथ्या दोषारोपणकों नष्ड करनेमे तत्पर रहते है वे क्‍या अपयश फैला सकते हैं ? मोक्ष- 
मार्ममे प्रधान सम्यग्दर्भत है और यत्तिजनमे दूषण लगाना सम्यग्दशंनका अतिचार है। रत्नत्रय- 
रूपो कमछोका वन यदि अतिचाररूपो हिमपातसे नष्ट हो तो वह शोभित नहीं होता | पर- 
निन्‍्दासे नीचगोत्र क्मंका आख्रव होता है। जो दूसरोकी निन्‍दा करता है वह स्वय अनेक जस्ोमें 
निन्‍्दाका पात्र बनता है। दूसरेके मनको असह्य सन्‍्ताप देनेवालेके असातावेदनीयकमंका बन्ध 
होता है। साधुजन भो निन्‍दा करते हैं कि अपने धमंपुत्रको यह इस प्रकार अपयझ्चरू्प कीचडसे 
क्यो लिप्त करता है। इस तरह दूसरोके दोषोको प्रकट करना अनेक अनर्थोंका मूल है। कौन 
समझदार उसे करना पसन्द करेगा ॥४७०॥। 

या०--स्निग्ध मधुर, हृदयग्राही और सुख़कर बचनोके द्वारा एकान्तमे समझानेपर भी 
कोई क्षपक अपने दोषोको सम्यक्रूपसे नहीं कहत्ता ॥४७८।॥। 


 गा०- त्तब जैसे सिंह स्थारके पेटमे गये मांसकों भी उगलवाता है बंसे ही अवपीडक 
आत्ाय॑ उस क्षपकके अन्तरमे छिपे हुए मायाशल्य दोषोको बाहुर निकालता है ॥४७९॥॥ 


टोौ०--हमारे सामनेसे दुर हो जाओ। आपको हमसे अब क्या प्रयोजन है ? जो अपने 
शरोरमे लगे मलकी धोना चाहता है वह काचके समान निर्मल जलवाले सरोवरके पास जाता 
है। अथवा जो महान्‌ रोगरूपी सपंसे डसा गया है और उसे दूर करना चाहता है वह वेथके 
पास जाता है। इसी प्रकार जो रत्लत्रयमें लगे अतिचारोंको दूर करना चाहता है उसे गुरुजनके 
पास जाना तराहिए। आपको अपने रत्नन्नयकी शुद्धि करनेमें आदर नही है तब इस क्षपकका रूप 
वारण करनेस क्या लाभ ? यह सल्लेखना केवल चार प्रवशरके आहारका त्याग करनेग्रांत्रसे 
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अपि तु कवायत्तस्केशनावसा । संगरो निर्जरा ल, कवाया छहाभिमवकभ्मोदाने, ब्ये, स्थितिविभाने चोशता: 
परिहरणीया: । तेंदु च कवायेयु मायातिमिकृष्ठा तियंग्योभिनितंगप्रवजा-। ता त्यक्तुमसमर्थ॑स्यापि प्रविष्टस्प 
, भंबतः संसारोदर्भेस्तिर्यभवावतं । ततों निःशर्णमतिदुष्कर + वस्वभात्रपरित्यारेतिण निर््रश्थतासिमानोठहन- 
मष्यसत्य॑ं, सत्पेध सि््रण्योजपि निम्नन्या: स्यृः। चतुर्दशत्रकारस्यास्मश्शरपरिध्रहस्म त्यागाद्भावनैग्रेल्थ्य समव- 
तिथ्ठते । तदेव हि भुफ्तेक्पायः। भावनैग्रन्थ्यस्थ उपाय इति दशविधवाहाप्रम्थत्याभ उपयोगी मुमुझोः । 
न हि जीवपुद्यलश्ब्यसम्मिधानमाषाधीम: कर्मबन्ध: । अपि तु तम्निमिसजीवपरिणामालूम्बन: ! अतिचार- 
वन्ति दर्शभादीनि न _मुक्‍्तेशपाय: । शम्फम्कक्मश्ञामनजारित्राणलि सोकमानं:' इति किम्त मवतः श्रुतिगोचर- 
मायात॑ जैमं वचचः ? समीचोनता हि दर्शर्नशानचारित्राणां निशत्तिक्रासता । सा भर गुरुपदिष्टप्रायदिचताचरणे । 
भृरवोभपि कृताकोचनावैव प्रायदियतस' प्रभच्छस्ति । ततो भवाम्दूरभव्यः अभव्यो वा। आसन्नभब्यत्वे सद्ि 
किमेव॑ महामायाशस्यं मवति ? नै यतिजनवन्दनाहोंगसि । 'सभण॑ बंदेज्ल बेजाबों संजदं सुससाहिदं इति 
वचनात्‌ । जीवितमरणवोलसालाभयोनिन्दाप्रशंसयोदव समानचित्ततया समानो भवति । अतिचारनिवेदने सा 
निम्दन्ति न प्रशंसन्‍्तीति मगता नाछोल्यते | तत्कर्थ समानोपस ? कर्थ वा बच्चे: ? 
'सोहो जहा लिपाल उदर्मति ग्द थि संस बस्मेदि सिहो यथा श्यगालमुदरप्रविष्टमपि मांसमुद्गार- 
यति तदन्मायाणल्यमन्तर्कीन निस्सा रयत्यवपीडक: ॥४७९॥। 
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नहीं होती । किन्तु इसके लिए कषायकों कृश करना चाहिए। लमभी यह सल्लेखना होती है। 
तथा संवर और निर्जरा भी करना चाहिए। कषाय तो नवीन कर्मोके ग्रहण, बन्ध और उनके 
स्थितिबन्धको करती है अतः वह त्यागने योग्य है । 


उन कवायोंमें माया अत्यन्त खराब है वह तिय॑ज्नगतिमें ले जाती है। आप उसे छोडनेमें 
असमर्थ हैं अतः आप संसार समुद्रके तिय॑ज्ञभमवरूपी भेंवरमें फेस गये हैं। वहांसे निकलना अत्यन्त 
कठित है। वस्त्रमात्रके त्यागसे अपनेको निम््नन्थ माननेका अभिमान करना भी क्षुठा है। यदि 
कोई इतनेसे ही निग्न॑न्थ हो तो पशु भी निर्ग्नन्थ कहे जायेंगे। चौदह प्रकारकी अभ्यन्तर परिग्रहके 
त्यागसे भावनेग्रंस्थ्य होता है। वही मुक्तिका उपाय है। भावनैग्न न्थ्यका उपाय है दस प्रकारकी 
बाह्मपरिग्रहका त्याग । वह मुमुक्षुके लिए उपयोगी है। जीव और पुद्गलद्रन्यके सम्बन्धमात्रसे 
कमंबन्ध नहों होता, किन्तु उसके निमित्तसे होनेवाले जीवके परिणामोंके निमित्तसे कमंबन्ध होता 
है। अतिचार सहित सम्यग्द्शन आदि मुक्तिके उपाय नहीं है। 'सम्पर्दर्शन, सम्पग्शान और 
सम्यकचारित्र मोक्षका भाग है।' क्या यह जिनागमका वचन आपके कानोंमें नहीं गया ? निरति- 
चार होना हो दर्शन ज्ञान और चारित्रकी समीचीनता है। और वह निरतिचारता गुरुके द्वारा 
कहे प्रायश्चित्तको करनेपर ही होती है। गुरु भी उसीको प्रायश्चित्त देते हैं जो आलोचना करता 
है। भत्तः आप या तो दूर भव्य हैं या अभव्य हैं। यदि निकट भव्य होते तो इस प्रकारका महा- 
सायारूप शल्य क्यों होता । तुम यतिजनोंके द्वारा वन्दना करने योग्य नहीं हो । वरयोंकि आगम- 
में कहा है-- 

बुद्धिमासुको संयमी और सम्यक्रूपसे समाहित श्रमणकी वन्दना करनी चाहिए ।' 

जीवनमरणमें, लाभ अलाभमें, निन्‍दा प्रशंसामें जिसका चित्त समान रहता है वही अ्रमण 
या समण होता हैं। 'दोच कहनेपर लोग मेरी निन्‍दा करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे! इसलिए आप 
आखरोचना सहीं करते। तब आप कैसे समण (समाल) है और केसे .वन्दनीय हैं। इस प्रकार 


अपनी मकर नना न, 





३६८ भगवत्ती आराधना 


इंदग़वपीडको मवतीत्याचष्टे--- 
उज्जस्सी तेजस्सी वच्चस्सी पद्विदकित्तियायरिओ । 
सीहाणुओ य भणिओ जिणेष्टः उप्पीलगा णाम ॥४८०॥ 
यो यठ्धितकामस्स त॑ बलात्तत्र प्रवर्तयति | यथा हिता माता बाल घृतपाने इत्येतदुत्तरसूत्रे णाचष्टे-- 
पिल्लेदूण रडंतं पि जहा बालस्स झुईं विदारित्ता | 
पज्जेह घदं माया तस्सेच्र हिंद विर्चितंती ।४८१॥ 

'पिल्लेदूण मुहं विदारिसा धवं पज्जेबि' यथा जननी वालहितबिन्तोद्यता प्त्कुबंन्तमपि बाल अक्ष्टस्य 
मुख विदार्य घृतं पाययति ॥४८१॥। 

दार्शन्तिकेनायोजयति-- 

तह आयरिओ वि अणुज्जयस्स खबयस्स दोसणीहरणं । 
कुणदि हिंद से पच्छा होहिंदि कइ ओसहं वत्ति ||४८२॥ 

'तह' तथा । आयरिओ' आचार्यो5पि । “अणुज्जयस्स खबगस्स' अनूजो क्षपकस्य | 'दोसणोहरणं कुणइ' 
भायाशल्यनिरासं करोति । 'कड़गोंसघं वज्ति' कटकमोषधमिव । से” तस्य | 'पच्छाहिबं होबिः पश्चाद्धित 
भंवतीति ॥!४८२॥ 

यो न निर्भत्संयति दोष दृष्ट्वापि प्रियमेव वक्ति स गुरु झोभन इति न भवद््भिम॑न्तव्यमित्यु- 


पदिशति-+- 
जिब्माए वि लिहंतो ण भद्दओ जत्थ सारणा णत्थि । 


पाएण वि ताडिंतो स भदृदओ जत्थ सारणा अन्थि ॥४८३॥ 


ब. + ० नम बिन न न नी ना 


कहकर अवपीड़क आचाय॑ उसके मुखसे दाष उगलवाते है ।४७९/ 
अवपीडक आचार्य ऐसे होते हैं, यह कहते है-- 
मा०-जो ओजस्वी-बलवान्‌, तेजस्वी-प्रतापवान्‌ वर्चस्वी-प्रश्नोका उत्तर देनेमें कुणल, 
शक कोतिशाली और सिहके समान आचाय होते है उन्हें जिनभगवान्‌ने उत्पीड़क नामसे कहा 
॥४८ ०] ह 
जो जिसका ह्ति चाहता है वहू उसे बलपूबंक उसमें लगाता हैँ जसे हित चाहनेवाली 
माता बालकको बलपूवंक घी पिलाती है यह भागेकी गाथासे कहते है-- 
गा०--जेसे बालकक हितकी चिल्ताम तत्पर भाता चिल्लाने हए भरे 
। न 7 भी बालककों पकड़कर 
उसका मुँह फाड़कर घी पिछाती है ॥४८१॥ बे न 
उक्त हष्ान्तको दाष्टान्तिक साथ जोडते हे--- 
गा०--उसी प्रकार आचाय॑ भी कुटिल क्षपकर्क मायाशल्यरूप दोषको 
हक यरूप दोषकों निकालते है। और 
वह्‌ 2 ओषधिकी तरह पीछे उस क्षपक्के लिए हितकारों होता है ॥४८२॥ हे 
क्षपकके दोष देखकर भी उसका तिरस्कार नहीं क 
है। करता, प्रियव 
गुरु उत्तम है ऐसा आप न सोचना, यह उपदेश क्षपकको देते हे-- 3७20७ 
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विंजवयोदया टीका ३६९, 


'जिम्माएं वि सिहंतो' जिक्ुवा स्वादयन्नपि न भहयों सैन सत्रकः | जत्य सारणा जत्थि यत्मि 
स्गुरी दोषनिवारणा मास्ति | 'पाएज थि ताडितो' पादेग ताडयन्नपि 'स भहयो' स सूरिमंद्रक:। 'सारणा 
जत्य अत्थि' सारणा यत्र गुरो विल्यते (४८४३॥१। 

सारणकस्य सुरेमद्रताप्रकदनाय गाया-« 


सुलहा लोए आदहुयितगा परहिदम्ति सुकधुरा । 
आदड व परइ चिंतंता दुल्लश छोए ॥४८४॥ 
झुल ना झोए आवरट्टॉचितया' सुललसाः प्रचरा:। लोए! जोफे । 'आवद्टॉजितवा' स्वकायें तत्परा: । 
पराहिदस्सि मुक्कभुरा' परहितकरणे अरूसा: | 'अधयट्ठ ज' आर्मप्रयोजनभिव । 'प्रदूर्द वितंता' परप्रयोजन- 
चिम्तासपुथ्ता: छोके दुर्लमा: ।।४८४॥ 
आदइमेव चिंतेदुश्नुं्दिदा जे परहुमवरि छोगे । 
कडुय फरुसेदिं साहेंति ते हु अदिदुन्लद्दा लोए ॥४८५॥ 
आबटठमेव चितेशमुट्ठिद' आत्मीयमेव प्रयोजन चिन्तयितुमुत्यिता:। “जे ये परदद्मोव परप्रयो- 
जनरमाप 'कडुगफरसेहि कंटुक: परचे: प्रवचन: 'सार्थेति' सावबन्ति लोके । “अतिदुल्लहा' अतोव 
दुलंभा. ॥४८५।। 
सूरियंदि नावपीडयेत्‌ नास्ौं क्षपकों मायाशस्यान्निवर्तते । निर्मायत्वे निरतियाररत्नत्रये च गुणेन 
प्रवर्तते इति आचार्यसपाद्यमुपकारं प्रकटोकरोति-- 


खबयस्स जह ण दोसे उग्गालेइ सुदमे व हृदरे वा । 
ण णियत्तह सो तत्तो खबओ ण गुणे य परिणमह ॥४८५६॥ 


जबगस्स भ सुहुमे व इदरे था दोसे जह ज॑ उरगालेइ' क्षपकस्य सूक्ष्मान्‌ स्थृलान्वा दोषान्यदि नोद्गार- 
यति ) 'सो खबगों तसो ण नियशसइ' स क्षपकस्तेम्य. सूक्ष्मेम्य' स्थुलेम्यो वा दोषेम्थो न निवर्तते । नेव गुणले 
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जो गुरु शिष्यके दोषोका निवारण नही करता, वह जिह्लासे मधुर बोलनेपर भी भद्र नही 
है । और जो गुरु दोषोका निवारण करता हुआ पेरसे मारता भी है बहू भद्र है !!४८३॥ 

दोषोंका निवारण करनेवाले आचाय॑को भद्रता बतलाते हैं-- 

था०--अपने काममें तत्पर किन्तु दूसरोंका हित करनेमें आलूसी मनुष्य लोकमें बहुत हैं 
किन्तु अपने कार्यकी तरह दूसरोंके कायंकी चिन्ता करनेवाले मनुष्य लोकमे दुलंभ हैं ॥४८४॥ 

शा०--जो अपने ही कार्यकी चिन्तामें तत्पर होते हुए दूसरोके कार्यको भी कठोर और 
कट्कवचनोंसे साथते है वे पुरुष लोकमें अत्यन्त दुलेभ है ॥४८५॥ 

गा०--आचार्य यदि क्षपकको पीड़ित न करे तो वह मायाशल्यसे न निकले | और माया- 
शल्यसे भिकले बिना निरतिचार रत्लत्रय गुणमें प्रवृत्त त हो ॥४८६॥ 

इस प्रकार आचार्यके द्वारा किये जानेवाले उपकोरको प्रंकट करते हैं-- 

यदि आचार्य क्षपकके सूक्म अथवा स्थल दोषोंको न उगलवाये तो वह क्षपक उन सूक्ष्म 
अध॑या स्थल दोषोंसे निवृस न हो और न गृणमें प्रवृत्त हो । और दोषोंको दूर किये बिना सथा 


है. 


_अर्कबन्‍ना. 
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डे भगवत्ती आराधना 
सरिणयमते गिराकृतबोधों गुशे बाध्परिणतो कथमाराचकः स्थादाराषताथ्थमायातोःप्यसत्यवपी ढके । उष्पोलत्ति 


अदं ॥४2६॥ 
तम्हा मणिणा उप्पीकृणेण खवयस्स सब्बदोसाह । 
ते उम्गालेदव्वा तस्सेव हिंद तया बेव ॥४८७॥ 
उप्पीोलओोसति गद । 
एवं अवपीडकता व्याख्याथावसरप्राप्तामपरिश्रावितां व्याचष्टे-< 
लोदेण पीदध्ृदय्यं व जस्स आलोचिदा अदीचार । 
ज॑ प्रिस्सवंति अण्णत्तो सो अप्परिस्सवों होदि ॥४८८॥ 

'सोहेज पोदभुदण ब' एवमत्र पदसंबन्ध. । 'जस्स आलोइडा बोसा ण परिस्तबन्ति अण्बत्तों यस्म 
कथिता दोषा न परिखवम्त्यन्यतः । किमिव 'लोहेण पीवसुबगंब' लोहेंन सतप्तेन पीतमिवादक | सो से । 
एवंमूतोःपरिस्सबों होबि अपरिश्नावो भवति ॥४८८॥ 

दंसगणाणादिचारे बदादिचारे तवादिचारे य । 
देसव्चाए विविधे सव्वच्चाए य आवण्णों ॥४८९॥ 
इंसलजामभाविचारे थ बदादितारे' श्रद्धानस्यातिचार शद्काकाइक्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रणंसासंस्तवा , 


शानस्य अतिचाराः अकाले पढन॑, श्रुतल्य श्रृतधरस्य वा विनयाकरण अनुयोगादीना ग्रहणे तत्पायोग्यावग्रह्म- 
प्रहर्ण, उपाध्याय निह्न॒व:, ग्यज्ञनाता न्‍्यूनताकरण, आधिक्यकरण, अर्थस्य अन्यथाकथन वा । तपसोश्नशना- 


मं ५ ल्‍न्‍ललनज जओल अडिजल+. ओ७2ओओ न डीत 5“ 





ब>व्जटीपटीय 2५ >> > 


ह गुणमें लगे विना आराघक केसे हो सकता है ? आराधनाके लिए गुरुके पास आकर भी यदि गुरु 
अवपीडक न हो तो उक्त बात नहीं बन सकती है ॥४८९॥ 
गा०--इसलिए उत्पीडफक आचायंको क्षपकर्क सब दोष उगलवाना चाहिए। क्योकि 
क्षपकका हित्त इसीमे है ॥४८७॥ 
उत्पीडक गुणका कथन समाप्त हुआ । 
इस प्रकार अवपीडक गुणका व्याख्यान करके अवसर प्राप्त अपरिश्रावी गुणको कहते हैं-- 
गा०--जैसे तपाये हुए छोहेके द्वारा पिया गया जल बाहर नहीं जाता वंसे ही जिस 
आचार्यसे कहे गए दोष अन्य मुत्रियोपर प्रकट नहीं होते, वह आचार्य अपरिस्राव गुणसे युक्त 
होता है ॥४८८॥ 
लिखित गा०--किसोके सम्यग्दशंनमे अतिचार छगा हो, अथवा ज्ञानमे अतिचार लगा हो, या 
ब्रतोंमें अतिचार छूगा हो, या तपमें अतिचार छगा हो, यह एकदेशसे अथवा सर्वदेशसे अतिचार 
लगा हो तो ॥४८९॥ 


| टी०--सम्यर्दर्शनके अतिचार हैं--धांका, कांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्याहप्टिकी प्रशंसा 
और संस्तव । ज्ञानके अतिचार हैं--असम्रयमें स्वाध्याय, श्रुत अथवा श्रुतके धारीकी विनय न 


करना, अनुयोग आदिको ग्रहण करनेमें उसके योग्य अवग्रह न करना गुरुका नाम छिपाना 
व्यंजन शब्द छोड़ जाना या अधिक जो उसमें नही हैं, बोलना, और अथंका अत्यवा कथन 


विजवादया टीका बै७६ 


वेरतियार:-स्वयं भ॒ भुझकते अन्य मोजमलि, परस्य भोजनमनुजानाति सनंसा बचसा काम च, स्वयं शुषा 
पीडित आह्वारमभिलणति, समसा पारणा मम कः प्रमच्छति, क्य वा सप्स्याभीति चिन्ता अंमक्षयातिचार: । 
रतब शहारमच्तरंज परि्रमो मम भापैसि इति वा। बद्जोवनिकांसदाणावां अम्यक्षेत योगेन वृत्ति: अचुर- 
खितमया । संक्लेशकभमर्थमिदमनुष्ठितं भया, संतापकारोद वाचरिध्यामि इति संकल्प: | अवभोवर्यातिचारः 
मनसा बहुमोजन्रादरः पर॑ बहु भोज़मामीति जिम्ता | भुद्द्य मावद्भवतस्तृप्तिरिति बच भुक्त भया गल्लि- 
स्युक्ते सम्यक्कृतमिति या बचनं, हस्तसंशया प्रदर्शन कष्ठदेशमुप्त्पुक्य । बृतिपरिसंस्यागस्यातियारा: भूहसप्तक- 
मेव प्रमि्षासि, एकमेक पार्ट दरिवहरनूहूमंव | एयंमूलेस बायकेशस दायिकया या दत्त श्रहीष्यामीति था कृत- 
संकल्प: मृहसप्तकादिकादशिकप्रवेश:; पाटाम्तरप्रवेक्षषचष पर॑ सोजयामीत्यादिक: । कुतरसपरिस्यागस्य रसाति- 
सक्ति:, परस्य वा रसगदाहारभोजनं, रसवदाह्यरभोजनानुमगर्न, वातिचार:। कामक्लेशस्यातपनस्थातिभार: 
उष्णाधितस्य शीतछद्रभ्यसमागमेब्छा, सश्तापापायो भम कथ्थ स्मादिति चिस्ता, पूर्वानुभुतशीतशत्रब्यप्रदेशानां 
स्मरण, कठोरासपस्य देषः, झ्ीतराददेशावकुतग्ाज्प्रमार्जनस्य आतपत्रवेशः, आतपसंतप्तश्रीरसस्‍्य वा अप्रभुष्ट- 
गरात्रस्य छायानुप्रवेश: इत्यादिक: । बुक्षस्य भूलभुपमतस्यापि हस्तेन, पादेन, शरीरेण वा या कायानां पीढा । 
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करना । तप अनशन आदिके अतिचार हैं--स्वयं भोजन न करते हुए भी वूसरोंको भोजन कराना, 
मनवचनकायसे दूसरेको भोजनकी अनुमति देना, स्वयं भूखसे पीड़ित होनेपर मनसे आह्ारकी 
अभिलाषा करना, मुझे पारणा कौन करायेगा, अथवा कहाँ पारणा होगी, इत्यादि चिन्ता अनक्षन 
तपके अतिचार हैं। अथवा रसीलछे आहारके विना मेरी थकान दूर नहीं होती, प्रचुर निद्ामें 
पड़कर छहकायके जीबोंकी बाधामें मन या वचन या कायसे प्रवुत्ति होना । मैंने यह संक्लेशकारी 
टक हक ही किया, यह सन्तापकारी है इसे नहीं करू गा इस प्रका रका संकल्प भी अनशनका 
रहै। 

अवमोदयंत्तपके अतिचार--मनसे बहुत मोजनमें भादर, दूसरेकों बहुत भोजन करानेकी 
चिल्ता, जबतक आपकी तृप्ति हो तबतक भोजन करो ऐसा कहना, "मैंने बहुत मोजन किया" 
ऐसा कहनेपर 'आपने अच्छा किया' ऐसा कहना, हाथके संकेतसे कंढ देशको स्पश करके बतलाना 
कि मेंने आकष्ड भोजन किया । 


वृत्तिपरिसंस्थानतपके अतिचार--सात घरमें ही प्रवेश करूंगा, या एक ही मुदहालमें 
जाऊँगा, वा दरिद्रके घर ही जाऊंगा, इस प्रकारका दाता पुरुष या ठात्री स्त्रीके द्वारा दिया गया 
आहार ग्रहण करू गा। ऐसा संकल्प करके दूसरेको भोजन कराना है इस भावसे सात घरसे 
अधिक घरोंमें प्रवेश करना और एक मुहारूसे दूसरे मुहालमें जाना। 


रसपरिस्यागतपके अतिचार- रसोमें अति भासक्ति, दूसरेको रसयुक्त आहारका भोजन 
कराना, अथवा रसयुक्त आहारके ओजनकी अनुमति । ये अतिचार हैं। 


कांयक्छेशतपके अतिचार--गर्मीसे पीड़ित होनेपर शीतलब्रण्यकी प्राप्सिकी इच्छा होना, 
मेरा सस्ताप कैसे दूर हो यह चिन्ता होना, पूर्वमें भोगे हुए शीतलद्नव्यों ओर शीतल प्रदेशोंको 
याद करमा, कठोर ध्फ्से दब करना, झीसस प्रदेदसे अपने शरोरको पीछीसे शोधे बिना धूपमें 
या भर्मस्थानमें अवेश करना, अथवा फ़ा्मसे शन्तप्त दरीरकों पीछीसे शोधे बिना छागामें प्रवेश 
करना आदि। बृक्षके मूलमें जाकर हाथ, पेर गयवा शरीरसे जलूकामिक जीवोंको पीड़ा देना, 








३७२ अगवतो आराधना 


कर ? शरीरावरूम्गजलकणप्रमार्जन॑ हस्तेन फदेन वा शिलाफलकादिगतोदकापनयन भृदुकादायां भुमौ शयम 
निम्ने जलप्रवाहगमनदेश वा अवस्थानम्‌, अवग्राहे वर्षापातः कदा स्थादिति चिन्ता, वर्षति देवे कदास्योपरभ: 
स्थादिति वा, छत्रकटकादिधारण वर्षानिवारणायेत्यादिक' । तथा अ्राश्वकाशस्थातिषार. सचित्ताया भुभौ 
तरस सहितहरितसमुत्यितायां विवरवत्यां शयनं । अक्ृतभूमिशरीरप्रमार्जनस्य हस्तपादसंकोचप्रसारणे, पार्श्वा- 
न्तरसञ्चरण, कण्ड्य् वा । हिभसमोरणास्या हतस्य कर्दतदुपशमों भवतीति चिन्ता, बशदरादिभिरुपरिं- 
निप्रतितहिमापकर्षण, अवद्यायघट्टना वा प्रचुरवातापातदेशोश्यमिति सक्लेश , अम्निप्रावरणादीना स्मरण- 
मित्यादिक' । प्रायश्चित्तातिचारनिरूपणा--तत्रालोचनातिचारा 'आकंपिय अणुमाणियमित्यादिका: | स्व 
भृतातिचारेधश्य मनसा अजुगुप्सा । अज्ञानत , प्रमादात्कमंगुरुत्वादालस्याब्चेद अशुभकर्मबन्धननिमित्तं अनुष्ठित॑, 
दुष्ट कृतमिति एबमादिकप्रतिक्रणातिचार । उक्तोभयातिचारसमयायस्तदुभयातिचार' । भावतो5विवेको 
विवेकातिचार । ब्युत्मर्गातिचार * कृत. शरीरमसत्ताया न निवृत्ति अशुभष्यानपरिणति । कायोत्सर्गदोषाएच 
तप" अतिबारे उक्ता । एवं छेदस्यातिचार न्यूनों जातोःहमिति सक्‍लेश: । भावतों रत्त्रयानादान मूलाति- 
चार'। सर्वो हिप्रकार इत्याचष्टे- वेशज्याएं विविधे' देशातिचार मानाप्रकार मनोवाक्‍कायभेदात्कृतकारितानुमत- 


शरीरमे लगे जलक॑ कणोको हाथ वर्गरहसे पोंछना, हाथ या पैरसे शिलालल आदिपर पड़े जलको 
दूर करना, कोमल गीली भूमिपर सोना, जलके बहनेके निचलं प्रदेशमे ठहरना, निश्चित स्थानपर 
रहते हुए कब वर्षा होगी' ऐसी चिन्ता करना अथवा वर्षा होनेपर 'कब रुकेगी' ऐसी चिन्ता 
करना, व्षसि बचनेके लिए छाता आदि धारण करना | 

अभ्रावकाशके अतिचार--सचित्त भूमिपर जिसमें त्रससहित हरितकाय हो, तथा छिद्र- 
वाली भूमिपर सोना, भूमि और शरोरको पांछीसे शुद्ध किये बिना सोते हुए हाथ पेर संकोचना 
फेलाना, करवट लेना अथवा शरोर खुजाना । बर्फ और वायसे पीडित होनेपर 'कब ये बन्द होंगे 
ऐसी चिन्ता करना, बॉसके पत्ते वर्गरहसे श़रीरपर गिरे बर्फको हटाना, अथवा बर्फसे घट्टन करना, 
इस प्रदेशमे अधिक वायु चछती है ऐसा सक्‍लेश करना, अथवा शीत दूर करनेके साधन आग, 
ओढनेके वस्त्र आदिका स्मरण करना | 


प्रायश्चितके अतिचार--आलोचना प्रायश्चित्तके अतिचार 'आकम्पिय अणमाणिय' इत्यादि 
आगे कहे गये हैं। अपने छगे अतिचारोमे मनसे ग्लानिका न होना अतिचार है। अज्ञानसे 
प्रमादसे, कर्मोंकी गुरुतासे, और आलस्यसे मैने यह अशुभकमके बन्धमे निमित्त कार्य किया ; 
यह बुरा किया, यह जुगृप्सा है। उसका न होना प्रतिक्रमण प्रायश्चिलका अलिचार है। उक्त 
आलीचना और प्रतिक्रमणके अतिचार तदुभय प्रायश्चित्तंक अतिचा है। भावपूवंक बिवेकका ने 
होना विवेक प्रायश्चित्तका अलिचार है। अरीरसे ममत्व न हटना, और अशुभध्यानरूप परिणति 
तथा कायोस्स्के दोष व्युत्सगं प्रायश्चत्तक अतिचार हैं। नपके अतिचार पहले कहे हैं। मेरी 
दीक्षा छेदनेसे मे छोटा हो गया, यह संक्लेश छेदप्रायद्चित्तका भ्तिचार है। भावपूवंक रत्नत्रय- 
को ग्रहण न करना मूलनामक प्रायश्चित्तका अतिअर है।. 
___ अतिचारके री प्रकार हैं“-देशातिचा र और सर्वातिचार । मनवचनकाय और कृत-कारित 
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सिचा उ्क्कः 


बविजयोदया टोका ३७ 
महविकत्पाध्य । 'सफामस्याते ब' सर्वातियारें ज आफलो' आपन्त: ४८९१ 


आयरियार्थ वीसत्थदाए भिक्‍खू कहेंदि सगदोसे । 
कोई पुण जिद्म्मो अण्णेसि कहेंदि ते दोसे ।४९०॥ 
लाइरियाज अआचार्याण। “भिकलु' भिशु:। कहेदि' कथयति | 'वीसत्थदाए विश्वासेन | कि ? 
“कपदोले' स्वातियारानू । 'कोई पुअआ' कश्चित्युनराचायंपाश: । “निद्धस्मों' निष्करान्तो बहिभूतो जिनप्रणी- 
वाड्शभात्‌ । अज्लेसि अस्पेम्य:। 'कहेदि ते दोसे! कथयति तान्‌ आलोजितान्दोषान्‌ | अनेन फिलायमपराध: 
कृत इति ॥४९०॥। 


तेण रहस्स मिंदंतशण साधू तदों य परिचत्तों । 
अप्या गणो य संघो मिच्छत्ताराषणा येव ।|४९१॥ 


'ेज' देन । 'रहुस्सं भिबंतएण' प्रब्छाथालोचितदोधप्रकाशइनकारिणा ! 'साहूँ साधु' | तदो थे परि- 
चसो' ततस्तु परित्यक्त । स्वदोषप्रकाशने मया इते लज्जावानयं दु.खितो भवति । आत्मानं वा घातयेत्‌ । 
कुपितों वा रत्नत्र्य स्यजेत इति स्वचित्तेंक्रु्गता परित्यक्तो भवति । 'अप्पा परिचसों', गयो परिच्चसो, संधो 
परिक्षतो', इति प्रत्येकाभिसमन्ध' । 'सिश्छलाराहुणा चषेत्र सिथ्यात्वाराधतना दोषो भवति ॥४९१॥ 

इत्भ॑ साधु: परित्यक्तो भवतीत्याचध्टे--- 


रूज्जाए गारवेण व कोई दोसे परस्स कहिदोवि । 
विपरिणामिज्ज उघायेज्ज व 'गच्छेज्ज वाध मिच्छतं ॥४९२॥ 
'लश्याए! लज्जया । 'गारवेण थ' गुरुतया वा। 'कोई” कश्चित्‌ ! 'दोसे दोषान्‌ । 'परस्स' परस्मे । 
'कहिदो थि' कथितोडपि । विषरिणालेल्ज' पृथर्भस्ेत्‌ । नायं मम गुरु: प्रियो यदि स्यात्कि मदीयान्दोषान्नि- 


अनुमोदनाके मेदसे देशातिचा रके अनेक भेद हैं । ४८९), हर 


मा०--भिक्षु विद्वासपू्वंक अपने दोषोको आचायोंसे कहता है। कोई आचाय॑ जो जिन 
भगवान्‌के द्वारा कहे गये धर्मसे भ्रष्ट होता है, वह भिक्षुके द्वारा आलोचित दोषोको दूसरोंसे 
कह देता है कि इसने यह अपराध किया है अर्थात्‌ ऐसे करनेवाला आचाये जिनघमंसे बाह्य 
होता है ॥४९०॥ 

भा०--उस आलोजित दोषको प्रकट करनेवाले आचाय॑ने ऐसा करके उस साधुका ही 
त्याम कर दिया। क्‍योंकि उसने अपने जित्तमें यह विचार नहीं किया कि मेरे द्वारा इसके दोष 
प्रकट कर देनेपर यह लज्जित होकर दुखी होगा, अथवा आत्मघात कर लेगा, अथबा क्रुद्ध होकर 
रत्मत्रयकों ही छोड़ देगा । तथा उस आचाय॑ने अपनी आत्माका त्याग किया, गणका त्याग किया, 
संघका त्याग किया । इतना ही नहीं, उसके मिथ्यात्वकी आराधना दोष भी होता है ॥४९१॥ 

उस आच्ार्यने साथुका परित्याग कंसे किया, यह कहते हैं-- 

का०--निर्योपकाणायंके द्वारा दूसरेसे साधुके गुप्त दोष कहनेपर कोई क्षपषक लज्जावश 
या मानकी गुरुतावश विपरीत परिणाम कर सकता है। यह भेरा गुरु नहीं है। यदि में इसे 











१. यञ्काहि था जिज्मा-मु० । “भण्खाहि वा जिय्जा','““गच्छेज्ज भिच्छत्तमितिपाढे--भूलारा० । 


क्ैड्ड अंगवती आराघना 


गदति । मदीया बहिस्चरा: प्राणा गुरुरयमिति या संभावना साथ सण्टेति जिन्ता विपरिणामः 'उनावेज्ज जा 
स्यजेंद्रा रलमत्रयं वोषप्रकटनेम कुपित: । 'गच्छेल्आ बा गणान्तर प्रविशेत्‌ ॥४९२॥ 


आत्मपरित्यामं व्यायध्टे--- 


कोई रहस्समेदे कदे पदोस गदों तमायरिय । 
उद्दावेज्ज व गच्छ भिंदेज्ज व होज्ज पडिणीओ ॥४९३॥ 

'कोई' कदिचत्‌ । 'रहस्समेदे कदे' रहस्यभेदे कृते । 'पदोस गदी' प्रद्ेंघ गत । 'तम्रायरियं' तमा- 
चाय । 'उद्यालेश्ज ब' मारयेत्‌ । 'गक्छ सिदेग्ज” गणम्रेदं कुर्यात्‌। किमनेन सूरिणा स्नेहरहितेन, यथा मसा- 
पराथ प्रकटितबान्‌ एवं य्रुष्मानपि निवेदितापराधान्दूषयिष्यतीति ब्रुवन्‌ । 'होज्ज पडिणोआ' प्रत्यनीको 
भवेत्‌ ॥४९२॥ 


गणत्याग कथयति-- 
जह धरिसिदों हमो तह अम्हं पि करिज्ज घरिसणमिमोत्ति । 
सव्यों वि गणो विप्परिणमेज्ज छडेज्ज वायरियं ॥४०४॥ 

'जहू घरिसिबों इसो' यथा दृषितोध्य | 'तहाँ तथा । 'अम्हूं पि करेज्ज धरिसणभिमोत्ति' 'अस्मद्‌ 
दूषण कुर्यात्‌ अयरमिति । 'विषप्परिणप्रेज्ज' पृथरग्भवेत्‌ । 'छ डेज्ज बायरियं त्यजेद्ाचायं । नत्वनेन सूत्रेण गण 
आचाय त्यजतीति कथ्यते तेन गणस्त्यक्त इति पूबंसूत्रित ततोध्नयोन सग्रतिरित्यत्रोच्यते । यत एवं सरिणा 
प्रिय होता तो यह मेरे दोष क्यों कहता। यह गुरु मेरे बाहरमे चलते-फिरते प्राण है ऐसा जो 
मैं सोचता था वह आज नष्ट हो गया, इस प्रकारकी चिन्ता विपरीत परिणाम हैं। अथवा दोष 
प्रकट कर देनेसे कुपित होकर रत्लत्रयको छोड सकता है ॥४९२॥ 

उस आचार्यने आभात्माका त्याग कंसे किया, यह कहते हैं-- 

गा०--रहस्यमेद करनेपर कोई क्षपक ढं षो बनकर उस आचाययंकों मार सकता है। 
अथवा गणमे मेद डाल सकता है कि इस स्नेहरहित आचाय॑से क्‍या लेना देना है? जैसे इसने 
मेरा अपराध प्रकट कर दिया उसी प्रकार तुम्हें भी अपराध निवेदन करने पर दोष लगायेगा। 
ऐसा कहकर अन्य साधुओंको विरोधी बनाकर गणमें भेद डाल सकृता है। अथवा विरोधी हो 
सकता है ॥४९,३॥ 

उस आचार्यने गणका त्याग कंसे किया, यह कहते हैं-- 

गा०--जैसे इस आचाय॑ने अमुक साधुका दोष प्रकट किया उसी प्रकार यह हमारा दोष 
भी प्रकट कर देगा, ऐसा सोचकर समस्त गण गणसे अलग हो सकता है अथवा आचारयंका त्याग 
कर सकता है । 

टो०-द्ांका--इस गाथाम तो कहा है कि गण आचायंको छोड़ देता है ओर पूव॑ गाथापें 
कहा है कि आचार्यने गणका त्याग किया। इन दोनो कथनोंकी संगति नही बैठती ? 


कक “न क...3.फअकननमनन टीम सन िजनमनन-म+3>ा 2क-त 33... 


६. 'अरसात्‌ दूषितान्‌ कुर्यात[ु--आ० मु०। २. बधनेन सूत्रेण-आ० । 
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योष प्रस्यापनपरेण त्यक्रोडइसो तत एज गणस्सं त्यजति ॥४९४।॥ 
संचस्त्यक्तों मवतीत्वेतद्‌ व्याचघ्टे--- ; 
तह थेव पदयणं सम्बमेव विप्परिणयं मजे तस्स । 


तो से दिसावहारं करेज्ज णिज्जहर्ण चावि ॥४९५। 
तह जेव पत्रम्र्ण सब्यमेज' तथैव प्रवचर्न संघ: सर्व एवं प्रोच्यते र॒त्नत्रयं यस्मिन्निति शब्व्युत्पत्ती 
संघवात्री भवति प्रवचनशब्द: । 'विष्यरिणदं विरुद्धतया परिणतं प्रवुत्त । हुवे सत्ख' 'भवेत्तस्य। 'तो' ततः | 
से! तस्य । विसापहरणं करेल्ज' कुर्यात्‌ आधार्या पहरण॑ कुर्यात्‌ संचः 'निज्भुहुणं बापि करेज्ज' इति पद- 
संबन्ध: । परित्यागं वा कछ्ुर्यात्‌ ॥४९५॥ 
मिध्यात्वाराधनाप्रतिपादनार्था गाधा-- 


जदि धरिसणमेरिसयं करेदि सिस्सस्स चेव आयरिओ | 


घिद्धि अपुड्घम्भी समणोत्ति भणेज्ज मिच्छजणों ॥४९६॥ 

'जह घरिसणलभेरिसय्यं यदि दूषणं एयंभत। करेवि' करोति | 'सिस्सस्स लेव' शिष्यस्यैद । कः 
आचार्य: | 'चि6ढ्धि अपुट्ठधम्सो समणोत्ति सलिज्ज' धिग्पधिग्‌ अपुष्टर्र्मानू श्रमणान्‌ू । इति 'भणेज्ज मिच्छ- 
जजे' वदेन्मिध्यादृष्टिजंन: ॥४९६।॥ 

प्रस्तुतापरिश्रावितोपसहा रगाथा प्रसिद्धार्थोा-- 


इचचेवमादिदोसा ण होंति मुरुणो रहस्सघारिस्स । 


पुट्ठेब अपुद्दे वा अपरिस्साइस्स धीरस्स ॥४९७॥ 
“इच्लेयसादि दोसा इति' । अप्परिस्सबं तु गंद ॥४९७॥॥ 
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समाधान--यत्त: दोषोंको प्रकट करनेवाले आचायंने गणका त्याग किया अत्त: गण भी 
उसे छोड़ देता है ॥४९४॥ 

सघ कंसे त्यागा, यह कहते हैं-- 

गा०--जिसमें रत्नन्रय 'प्रोच्यते' कहा जाता है वह प्रवचन है इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
प्रवचन शब्दका अर्थे यहाँ संघ है। सभी संघ आचार्यके विरुद्ध हो सकता है और उसके आचाये 
पदको छीन सकता है अथवा उसका त्याग कर सकता है ॥४९५॥ 

दोष प्रकट करनेसे मिथ्यात्वकी आराधना केसे होती है, यह कहते हैं-- 

गा०--यदि आचाये अपने शिष्यको ही इस प्रकार दोष प्रकट करके दृषित करते हैं तो 
इल अपुष्ट धर्मवाले श्रमणोंको विक्‍्कार है ऐसा मिथ्याहष्टि लोग कहेंगे ॥४९.६॥ 

प्रस्तुत अपरिश्रावि गुणके कथनका उपसंहार करते हैं-- रे 

धा०--जी आचार्य पूछनेपर अथवा बिना पूछे शिष्यके द्वारा प्रकट किये दोषोंको दूसरोसे 
नहीं कहता वह रहस्थको गुप्त रखनेबाला आचार्य अपरिस्राबी होता है और उसे ऊपर कहे दोष 
जरा भी नहीं छूते । ४९आ। 

अपरिस्रावी गुणका कथन पूर्ण हुआ ! 


३. उपप्रत्याल्यान मु० । दोषप्रत्याक्याल-आ० |. २. आजार्यत्रयें हरणं-आ० । 
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७६ भगवती आराधना 


/जनिश्ययपो' इस्येतत्सूव्रपदव्यास्यानामोत्तरप्रबन्ध -- 
संथारभत्तपाणे 'यस्य येनामिसंबन्धो दूरस्थस्थापि तस्थ स.' इति क्ृत्वा-- 
संधारभत्तपाणे अमणुण्णे वा चिरं व कीरते । 
पडिचरगपमादेण य सेदाणससंवुडगिराहिं ॥४९८॥ 
संथारमसपाणे असणुण्णे वा चिरं थ कोरन्ते कुवियों हवेज्ज खबगो मेरं वा भेसुमिस्छेज्ल । इति 
क्रियाभि. पदसंबस्धोउत्र कार्य । सस्तरे भक्तपाने वा। 'अमणुण्ण अमनोशे । कोरंतो' क्रियमाणे | 'कुंबिदो' 
कुपितों भवेत्क्षपक् | मेरं वा मर्यादा वा। अंत्तुमिच्छेत्‌ । 'चिरं व कीरंते चिराद्वा सस्तरकरण भक्तपाना- 
नयने वा । 'पंडिचरगपमाबेण वा' निर्यापकाना वैयावृत्यकरण य प्रमादस्तेन वा कृपितों भवेत्‌ । भर्बादा वा 
आर्मीया भेत्तु इच्छेत्‌ । 'सेहाणभसंबुडगिराहि' अगुद्ीतार्थाना असवुताभि परुषाभि प्रतिकूलाभिर्वा कुपितो 
भवेत्‌ ॥४९८॥ 
सीदुण्ह्छ॒द्दातण्द्यकिलामिदो तिव्ववेदणाएं वा । 
कुविदो हवेज्ज खबओ मेरं वा भेत्तुमिच्छेज्ज ॥४९९॥ 
'सोदुण्हछुहातप्हा किलासिदो' शोतेनोष्णेन क्षुधा तृषया पीडित कुपितों भवेत्‌ । 'तिथ्यवेयणाएं वा' 
तीब्रवेदनया वा कुपितों मर्यादौललड्घनेच्छुर्भवेत्‌ ॥४९९॥ 
णिव्ववएण तदो से चित्त खतयस्स णिव्ववेदब्यं । 
अक्खोभेण खमाए जुत्तेण पणइमाणेण |५००॥ 
/णिव्ववएण' सन्तोषमुत्पादयता सुरिणा। 'तदो' तत । 'से खबयसस' तस्य कुपितस्य मर्यादा 
भेसुमिष्छतो वा । 'चितं णिव्व दन्द' चित्त प्रशान्ति नेय । 'अक्स्ोभेश' चलनरहितेन व्यवस्थावता । खाए 


जुलेण' क्षमया युवतेन । 'पणट्उमार्ण' प्रनष्टमानेन | न हि रोधी मानी वा सूरि परचित्तकलदु प्रशमयितृ 
ईहलते ततो नि.कषायेण भाव्यमिति भाव: ॥५००॥। 


और पक आज 
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गाथाके 'णिव्ववगो' पदका व्याख्यान करते .हैं-- 


गा०--सस्तर और भोजनपान क्षपकको मनके जनुकूल न होने पर, अथवा उसमे देरी 
करने पर अथवा निर्यापकोंके वेयावृत्य करनेमे प्रमाद करने पर अथवा सल्लखना विधिसे अन- 
जान नये साधुओंके कठोर ओर प्रतिकूल वचनोसे क्षपक कुपित हो सकता है अथवा अपनी मर्यादा- 
का उल्लंघन कर सकता है ॥४९%८॥ 


गा०--अथवा शोत, उष्ण, भूख, प्याससे पीडित होनेसे अथवा तीव्र वेदनासे क्षपक कुपित 
हो सकता है और मर्यादाको तोड़नेकी इच्छा करता है ॥४९९॥ 
गा०--तब विचलछित न होनेवालं, क्षमाशीऊ और मानरहित आचार्यको सन्‍्तोष वचन 


कहते अ उस कुपित अथवा मर्यादाकों तोड़नेके इच्छुक क्षपफकके चित्तको शान्त करना 
चाहिये ॥५००।॥। 


टी०--क्रोधी अथवा घमण्डी आचार्य दूसरेकी चित्तको अशान्तिको शान्त करना नहीं पसन्द 
करता। इसलिए आचार्यको कषायसे रहित होना चाहिए, यह इस गाथाका भाव है ||५००॥) 
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एकंसूलों निवाष्यतीत्येतद्याचष्टें-- 
अंगसुदे थ. बहुविधे जो अंगसुदे य बहुविधविभते। 
रदणकरंडयभूदो खुण्णो अणिओोगकरणम्मि ॥५० १॥ 

“अंगसुबे व' श्रुत पुरुष: मुखच रणायजूस्थानीयत्वादजुशब्देनोच्यते आचारादिक द्वादशविध॑ तस्मिन्नजु- 
शुते । 'बहुबिहे सानाप्रकारे । आचार्र, सूत्रकूत, स्थान, समवाय:, व्याश्याप्रशप्ति: । 'जो प्रंबशुदे थ' अज़- 
गाहो वा । 'अहुविभविभरें' सामायिकं, अतुविशरतिस्तवों, ब्रम्दना, प्रतिक्रमणं, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवे- 
कालिका उत्तराष्ययनं, कल्पम्यवहार:, कल्प्पं, महाकत्प्यं, पुष्डरीकं, महापुण्डरीकं इत्यादिना विचित्रभेदेन 
विभवते । 'र्यणकरंडयणूदों रत्नकरण्डकभूत:। खुण्णो अधियोगकरणम्म यौत्प्रस्तुतं थ वस्सु तत्र तत्र 
सदादिकाशनुयोगयोजनायां कुशर' । अनेन श्ञासमाहारम्यं॑ सुचितं ॥५०१॥ 


बता कत्ता च ध्णी विचित्तसुदधारओं विथित्तकहों । 
तह य अपायविदण्डू महसंपण्णो मदहामामों ॥५०२॥ 
बसा' वक्ता । 'कसता य' कर्ता च विमयवैयाबृत्ययों: ! 'विश्विससुवभारयों विभित्रं श्रुतं प्रथमानुयोग:, 
करणानुयोगरचरजगानुयोगो, द्रब्यानुयोग इत्यनेन विकस्पेन | विवित्तकहो' विचित्राया: कयाया: सिरूपणा अस्य 
स विवित्रकय:। ननु च 'अंधसुदे थ यहुजिये णो अंगसुदे य अहुविधविभरें' इत्यनेनंव गतत्वात्‌ किमनेन 
'विचिसतुद्धारमो' इत्यनेन ? नैज दोष. । पू्बसूत्रे श्रुवकेवलो निर्वापकत्बेनोक्त + अनया तु असमस्तश्रुताचा- 


आगे कहते है कि इस प्रकारका आचार क्षपकका चित्त शान्त करता है-- 

या०-टी०--श्रुत एक पुरुषके समान है। आजक्ार्यं आदि बारह उस श्रुतपुरुषके मुख, पेर 
आदि अंगोंके स्थानापन्‍न होनेसे अंग शब्दसे कहे जाते हैं। आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, 
अ्याख्याप्रश्प्ति इत्यादिके मेदसे वह अंगश्रुत नाना प्रकारका है। 

नो अंगश्नुत्त अर्थात्‌ अंगबाह्य भो सामायिक, चतुर्विद्धतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, 
कुतिकरम, दशवेकालिक, उत्तराष्ययन, कल्पव्यवहार, कल्प्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापृण्डरोक 
इत्यादि विचित्र मेदसे विभक्त हैं। जो आचाये इन सब श्रुत्त मेदोके लिए रत्न रखनेके पिटारेके 
समान हैं अर्थात्‌ जेसे पिटारेमें रत्न सुरक्षित रहते हैं वेसे ही वह इन श्रुतरूपी रत्नोंका अभ्यास 
करके उन्हें अपने हृदयमें धारण करता है। तथा जो जो प्रस्तुत विषय है उस उस विषयमे सत्‌, 
संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कारू, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व आदि अनुयोगोंकी योजना करनेमें कुशल 
होता है वही आचाय क्षपककी अशान्तिको शमन कर सकता है। इससे आचायंके ज्ञान माहात्म्यको 
सूचित किया है ॥५०१॥ 

गा०-डी०--तथा बह अक्ता अर्थात्‌ व्याख्यान करनेमें कुशछ, बिनय और वेयावृत्यका 
कर्ता और प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रब्यानुयोगके मेदसे नाना प्रकारके श्रुत- 
का धारक और विविध प्रकारका निरूपण करनेवाका तथा रत्नत्रयके अतिचारोंका ज्ञाता और 
स्वाभाविक बुद्धिसे सम्पन्त तथा जितेन्द्रिय महात्मा होता है! 

धांक--पू् गाभासें आचार्मको अंगश्रुतका और विविध अंगबाह्मका ज्ञाता कहा ही है। 
फिर यहां विचित्र श्ुतका भारक क्यों कहा ? 


डंट 


३३८ क्षय व्ती आराघता 


थॉजपि एबंभूदो निर्यापको भवतीत्याध्यायते तेन न पुनरुक्तता | 'तह य तथा च। 'आपाग्रविदभ[ रत्लत्रमाति- 
चारञश: । 'महसंफण्लो स्वाभागिषया बुद्धणा समन्वितः । 'महाभागो' स्ववशों महात्मा ॥५०२३॥ 

पयदे णिस्सेसे गाहुगं थे आहरणहेदुजुत्त च। 

अजुसासेदि सुविदिदों इविदं सण्णिव्ववेमाणों ५० ३॥ 

'अयुसालिंदि' अनुशास्त । 'पगदे' वक्तुं प्रारब्धे वस्तुनि। 'लिस्सेस बहु समस्तमवबोधयत्तदनु 
शासन करोति । 'आहरणहेदुशुसं अ' दृष्टांतेन हेतुना च युक्त । एतस्माद्वेतोरिदर्मबेतदिति युक्‍रयानुआाध्ति 
'सुजिहिदो' यति. । भुविदं' कुपितं 'सब्जिव्यबसाणों सम्यक्‌ प्रशमसन्‌ सम्यक्म्सादमुपनयन्‌ ॥५० ३॥ 

निद्ध॑ं मधुरं गंभीरं मणप्यसादणकरं सवणकंत । 
देह कह णिव्ववगो सदीसमण्णाइरणहेठ ॥५०४॥ 

'जिड” प्रियवश्वनवहुरूतया स्निग्पं । 'भधुरं” असतिकठोराक्षरतया मघुरं । 'तंभोर अर्थगाढतया । 
'प्रणप्पसाइकरण' मनःप्रल्हादविधायितों । 'सबणकंत' श्रुतिसुस्ं । 'देदि कर्थ' कथा कथयति | लिब्यवगों 
निर्वापक: । 'सदोसमण्णाहरणहेइु' स्मृतिसमानयनकारण । पूर्वाम्यस्तश्रुतार्थभोचरस्मरणं इह स्मृतिरिति गृह्मते 
मतिवचनों वा। 'भत्तिः स्मृतिः संक्षा चिन्तालिसियोध इस्यसर्थान्तर्म्‌-[त० सू० १ ।] इति बचमात्‌ । तेन 
बुद्धिसमानयनकारणमिस्यर्थ: इति केचित्‌ ॥५०४॥ 

णिज्जावगो हत्वेह्सूजपदं व्याचष्टे-- । 

जह पकखुभिदुम्मीए पोद॑ रदणभरिदं सप्ुद्दम्मि ! 
जिज्जवओ पारेदि हु जिदकरणों बुद्धिसंपण्णो ॥५०५॥ 

'जहु परखुमिदुस्कीए' यथा प्रवलिततरज्रे । समुहृस्मि' समुद्र । पोद' पोत नाव॑ । 'शदणभरिदं' रत्मै- 
भरितं । 'जिज्ञवनो' निर्यापक: ! 'धारेदि शु' घारयति । 'जिश्करणो' परिचितक्रिय' | 'बुद्धिसंपण्णो' बुद्धि- 
संपन्न: बुड्चिमान्‌ ।५०५।॥ 


समराधघान--पूर्व गाथामें श्रुतकेवछीको निर्वापक रूपसे कहा है और इसमें समस्त श्रुतका 

हे जाता नहों है ऐसा आचाय॑ भो निर्वायक होता है यह कहा हैं। इससे पुनरक्त दोष नही 
॥५०२॥ 

गा०--जिस वस्तुका निवेदन करना प्रारम्भ करे तो उसके समस्त हेय उपादेय रूपका 
बोध हष्टान्त और यु क्तिसे कराबे कि इस हेतुसे यह ऐसा ही है। ऐसा आचार कुपित हुए क्षपक- 
को सम्यक्‌ रुपसे प्रसन्‍न करके उसे शिक्षा देता है ॥५०३॥ 

गा०--निर्वापक आचाय॑ प्रियवच्तोंकी बहुतायत होनेसे स्निग्ध, अधिक कठोर अक्षर 
न होनेसे मधुर, अथंको प्रगाढता होनेसे गम्भीर, मनको प्रसन्‍्तता और कानोंको सुख देनेवाली 
कथा कहते हैं जिससे क्षपकको पहले अभ्यास किये हुए श्रुतके अर्थका स्मरण होसा है। यहाँ 
स्मृतिसे कोई व्याख्याकार मतिका ग्रहण करते हैं क्योंकि सत्त्वाथंसूत्रमें मति, स्मृत्ति सं्ा, चिन्ता 
अभिनिवोधको बर्थाल्तर कहा है। अतः वे अर्थ करते हैं कि उस कधासे क्षपकर्में बुद्धिका आगमन 
होता है, उसकी बुद्धि जाग्रत हो जाती है ॥५०४॥ 


आगे गाथाके णिज्जावग (निर्यापक) पदका व्याख्यान करते हैं-- 


विजमोदया टीका ३७९ 


तह संजमगुणमरिद परिस्तदुम्भीहिं खुमिदमाहड । 
जिज्जवओं भारेंदिं हु महरेहिं हिंदोव॑देसेह ।॥५०६।॥ 
संश्नवुजवरिद! तथा संयमेन गृंणैर्व सम्पूर्ण । संयमस्य सर्वेभ्यों शृगेश्यः प्रधानत्वात्‌ संयम- 
हव्दस्य पूर्वतिपात: । “वरिस्तकुल्शोहि' क्षुत्पिपासादु:खामि परीयहास्ते ऊर्मय इवानुक्रमेणोद्राच्छम्तीति 
ऊरमिव्यपदैश लमन्‍्तें। परीषहोभिभि: 'खुभिदं च्रलितं । 'आइड तियंस्भूतं यतिपोत । 'लिज्जयमों धारेदि 
शु' निर्यापकसूरिधारयरत । मधुरेह हिदोयदेलेहि' मध्रैष्टितोपदेशी: ॥५०६॥॥ 


विदिबलकरमादहिद महुरं कण्णाहुदि जदिण देह । 
सिद्धिसृहमावहंती चत्ता आराहणा होह ॥५०७॥ 
 'विविवसकरं' धतिबलकारिणीं। स्मृतेः स्थैयँ घृतिस्तस्पा अवष्टम्मकारिणीं। 'आदहिंदं आत्म 
हितां। अपुरं मधुरां। 'कण्जाहुद' कर्णाहुति! अदि जम देदि' यंदि न दद्यात्‌। सिद्धिसुखमावहन्तीति । 
सिद्धिसुलानयनकारिणी । 'आराहुणा' आराघना। 'चत्ता हीदि' त्यक्ता भवति ॥५०७॥ 
प्रस्तुतोपसंहा रगाथा --- 
इय णिव्ववओं खबयस्‍्स होह णिज्जावओ सदायरिओ । 
होश य कित्ती पषिदा एदेहिं गुणेह्टिं जुत्तस्स ॥५०८॥ 
दस एवं । 'विव्ववगों' निर्वापफ: | अगस्त धापकस्य । 'लिशकावभो होदि' निर्यापको भवति | 
'स्वायरिओ' सदाचार्य: निर्यापकत्व पुणसमन्वितः क्षपकस्योपकारी भवतीत्युक्त्वा स्वार्थमषि तस्य 'सूरेदर्शयति । 
'होडि थ. किसो परथिया' मवति चल कीति: प्रथिता। 'एवेहि युजेि लुसतस्स' आचारवस्वादिभिर्गुर्ण- 


पुकृस्म 4॥५०८॥ 

गा०--जैसे नौका चलानेका अभ्यासी बुद्धिमान नाविक त्तरंगोंसे क्षुभित समुद्रमें रत्नोंसे 
भरे जहाजको धारण करता है ॥५०५॥ 

मा०--वेसे ही तिर्यापक आचाय॑ संयम और गृणोंसे पूर्ण, किन्तु परीषह रूप लहरोंसे 
चंचल और लिरछे हुए क्षपकरूप जहाजको मधुर और हितकारी उपदेशोंसे' धारण करता है 
उसका सरक्षण करता है ॥५०६॥ 


डो०- संयम सब गुणोंसे प्रधान है इसलिए संयम शब्दकों गुणसे पहले रखा है। तथा 
भूख-प्यासका दु:ख परीषह है। वे लहरोंकी तरह एकके बाद एक क्रमसे उठती हैंइसलिए परी- 
पहोंको लहरें या तरंगें कहा है ॥५०६॥ 

गा०--यदि आचार्य स्मतिकी स्थिरता रूप घेयंको बल देने वाली और आत्माका हित 
क्रनेबाली मन्ुर वाजो क्षपकके कानोंमें त्न सुनाये तो मोक्ष सुखको छानेवाली आराधनाको 
अपक छोड़ बंढे ॥५०७॥ 

प्रस्तुत चर्चा का उपसंहार करते हैं । 
'._ आ०--हइस प्रकार निर्यापकंत्त गुणसे युक्त आचाय क्षपकका निर्यापक होता है। 
उसका उपंकारी होता है। इतना कहकर उस निर्यापकाचार्यंका भी इसमें स्वार्थ बतलाते हैं 


३८० अभगवती आराधना 


इय अट्टगुणोवेदो फसिणं आराधणं उवविधेदि | 
खबगो वि त॑ मयबदी उदगृइदि जादसंवेगो ।५०९।। 
'ूप' एवं । 'अद्ठयुणोवेदो' आचारवानित्यायष्टगुणोपेत: शूरि. | 'कसिण कृत्सां। “आराषण' 
आराधमा । 'उयबिधेदि' ढौकमति | कबों थि' क्षषफोषपि | त॑' ता भगवदि भगवती सकलबाधापमयम- 
माद्दास्म्यव्ती । 'डबूहदि' आलिगति | 'लाइसंदेगो' उत्पत्नसंसारभीरुत्व: । सुट्डिद सम्भतम्‌ ॥९०९॥ 
एवं सुट्ठिद इत्येतद्रयास्यातं, इत उत्तर उबसम्पा इत्येतद्‌व्यास्यायते-- 
एवं परिमर्गित्ता णिज्जवयगुणेहिं जुत्तमायरियं । 
उवसंपज्जदह विज्जाचरणसमग्गो तगो साहू ॥५१०॥ 

एवं परिभग्गिसा' अम्विष्य । क॑ ? 'आयरियं आचाय॑ | कीदुग्भूत ? 'निम्जवयगुलेहि' निर्यापक- 

" शुणैराचारवस्वाविभिः समन्वितं । 'उचसंपज्जदि' ढौकते | क. ? 'तथों' स' | 'साहूँ साथु' । 'कीडुग्भूतः ? 
विश्ञालरणसमग्गों ज्ञानेन चारित्रेण समग्र: सम्पूर्ण. ॥५१०॥ 

गुरुकुले आत्मनिसर्ग. उवसपानाम समाचार । तत्क्रम निरूपयति-- 
तवियरणसब्वावासयपरडिपृण्णं किरिय तस्स किरियम्मं । 
विणएणमंजलिकदो वाहयवसभं इसमं मणाद ॥५११॥ 

'लिपरणसब्धानासयपडिपुण्ण॑ फिरिय तस्स किर्यिस्म' । तस्य निर्यापफस्य सूरे कृतिकर्म वन्दनां 
कृत्वा | कीदुंगं 'तियरणसब्वाबासगपशिपुष्णं' मनोवाक्कायात्मसर्वावश्यकप्रतिपूर्णा। सामायिक, चतुर्विश्ति- 
स्तवोवन्दना, प्रतिक्रमणं, प्रत्याख्यानं, कायोत्सर्ग , इत्येते मनोवाक्कायविकल्पेन त्रिविधा: घडावश्यकसंशिता. । 
मनसा सर्वसाथद्ययोगनिवृत्ति,, वचसा 'सब्यं सावज्जजोगं पत्रक्कामि' इति वचन । कायेन सावद्यक्रियाननु- 


इन आचारवबवत्त्व आदि गुणोंसे युवत्त निर्याषकाचायंकी कीलि सब जगह फंलती है ॥।५०८॥ 

गा०--इस प्रकार आचारवान्‌ आदि आठ गुणोसे सहित आचायं समस्त आराधनाको 
प्राप्त होता है। क्षपक भी संसारसे विरक्त होकर समस्त बाधाओको दूर करनेसे माहात्म्यशाली 
उस भगवती आराधनाका आलिगन करता है उसे अपनाता है ॥२०९॥ 


इस प्रकार सुस्थित गुणका व्याख्यान हुआ । इसमें आगे उपसंपदाका कथन करते हैं-- 

गा०--इस प्रकार ज्ञान और चारित्रसे सम्पूर्ण क्षषक निर्यापकके आज्ारवत्व भादि गुणोसे 
यक्‍त आचायंको खोजकर उनके निकट जाता है ॥५१०॥ 

गुरुकुलमें आत्मोत्सगें करतेकी “उबसपा' नामक समाचार कठते है। यहाँ उसके क्रमका 
कथन करते हैं-- 

गा०--मन वचन कायसे छह आवश्यकोंकों प्रूंझपस करके निर्यापकाचायंकी बस्दना 
करता है ओर विनयपृव॑ंक दोनो हाथोंको जोड़ उनकी अजली बनाकर उन आचायं श्रेष्ठते इस 
प्रकार कहता है ॥५११॥ 


टी०--सामायिक, चतु्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सगं ये छ्ह्‌ 
आवश्यक मन वचन कायके मेदसे तीन मेदरूप होते है। मनसे स्व सावश्चयोगकी निबृत्ति, बचनसे 
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बैठने, जनसा चरुर्विशति +५र पल ८ा भुजासुध्मरणं॑ 'लोगस्सुसथोययरे' इत्सेवमादीनां गुजानां वचन । छछाट- 
विन्यस्तकश्मुकुकता : कायेन । वम्दतीयगुणानुस्मरणं सनोवस्दना। थाना तद्युणमाहात्म्यप्रकाशन- 
परवचतोज्यारणं । कांयवन्दता प्रदक्तिणीक रणं कृतामतिश्य | मनसा कृतातिचारास्मिवृत्ति: । हा दुष्कृतमिति वा 
अन:उतिकरमर्ण । सूभोच्चारण वाकातिक्राण | कायेन तवनाचरणं क्रायप्रतिकरमर्ण । मनसातिब्रारादीस्त करि- 
ज्यानि इति मतःअ्रत्यास्यानं ) बचसा तम्भाचरिभ्यामि इति उच्चारणं। कायेन तस्ताचरिध्यांमि इत्यज्जीकार: । 
अनसा क्षरीरे ममेदंभावनिव्‌त्ति: सानस: कायोत्सर्म: । कार्य थोसरामीति वचन वाया कायोत्सर्ग: । प्ररूम्ब 
चतुरजुलमात्रपादान्तरस्य निरचचरलावस्थानं कामेन कायोत्सर्ग:ः। कायापायनिरासमकृत्वा एकान्ते 
सुराबासीने प्रसण्भवेतति शर्नरायरत्य क्षरीरं भूर्मि च प्रतिसेस्थ अदुरे असमीपे आसित्या कृताअलि: भगवन्कृति- 
कर्मवम्दनामिच्छामीति आकोच्य अनुशातः शर्मरुत्थाय मूधंम्यस्तकर अविरूम्बितमनुद्रुत॑ सामायिक पठेत्‌ । 
सुचानुगतं, अविचलं, अविकुर्त स्थित: कृतकायोत्सगंद्रणतुनिद्यतिस्तवममिषाय सूरिणानुरक्तमना गुरस्तवमं 
पढे इत्येचा कृतिकर्मवस्दना । वस्दनोत्त रकाऊं जिणएज' बिनयेत 'अंजलिकदो' मुकुलीकृताज्षलि:। 'बाहय- 
जलभं' आचार्यवृषभ 'इलं इवद | भजदि श़वीति इति ॥९१६१॥। 
तुज्होत्थ बारसंगसुदपारया सवणसंघणिज्जवया | 
तुज्झां खु पादमूके सामण्णं उज्जवेज्जामि ॥५१२।॥ 
'तुल्हेत्व” यूयमच । बारसंगशुदपारया' द्वादश आयारादीनि अज्भानि यस्य तत्‌ द्वादशाजुं श्रुत॑ं सागर 
इन तस्य पारं गठा: । 'सम्रणलंचणिण्णयता' शआमयस्ति तपस्यम्ति इति श्रमणशाः तेषां समुदायः श्रमणसंघ: 


'में सवे सावश्ययोगको त्यायता हूँ' ऐसा कहना, कायसे साबचद्य क्रियाओंका न करना। मनरों 
चौबीस तीर्थंकरोंके गुणोंका स्मरण, बचनसे 'लोगस्सुजोयकरे' इत्यादि स्तुतिका पढ़ना, काथसे 
दोनों हाथ मुकुछित करके मस्तकसे लगाना | वंदनीय गुणोंका स्मरण करना मनोवन्दना है । 
वबचनसे उनके गुणोंके माहात्म्यको प्रकट करने वाले बचनोंका उच्चारण करना वचन बन्दना है। 
प्रदक्षिणा करके नमस्कार करना काय वन्दना है। मनसे किये हुए दोषोंकी निवृत्ति या हाँ, मैने 
बुरा किया' ऐसा सोचना मन:प्रतिक्रमण है| प्रतिक्रमण सूत्रका पढ़ना वाक्‌ प्रतिक्रमण है | कायसे 
उन दोषोंका न करना काय प्रतिक्रमण है। मनसे में अतिचार आदि नहों करूँगा ऐसा संकल्प 
मन:प्रत्यास्यान है। में उन्हे नहीं करूँगा ऐसा कहना वचन प्रत्याख्यान है। कायसे नही करूंगा 
ऐसा स्वीकार करना काय प्रत्यास्यान है। मनसे शरीरमें 'यह मेरा है' ऐसा भाव न होना मानस 
कायोत्सग है। वचनसे में कायका त्याग करता हूँ ऐसा कहना वचन कायोत्सगं है । दोनों हाथोंको 
रूटकाकर और दोनों पैरोंके मध्यमें चार अंगुलका अन्तर रखते हुए निश्चल खड़ा होना कायसे 
कायोत्सर्ग है। कायके अपायका निरास न करके (?) जब गुरु एकान्त में बेठे हों और प्रसन्न मन 
हों सब धीरेसे आकर शरीर और भूमिकी प्रतिलेखना करके, गुरुसे न तो दूर और न समीप बेठकर 
हाथोंकी अंजलि बनाकर निवेदन करे कि भगवन्‌ ! कृतिकर्म बन्दना करना चाहता हूँ। इस प्रकार 
आलोचना करके गुरुकी अनुज्ञा मिलने पर धीरेसे उठकर दोनों हाथ मस्तकसे लगा न बहुत धीरे 

बहुत जल्दीसें सामायिक पाठ पढ़े | शास्त्रके अनुसार विकार रहित निएचल खड़े होकर कायो- 
त्समे करें। फिर चौबीस तीर्थ करोंका स्तवन करे। फिर आधघायंमें अनुराग पूर्वक गुरु स्तवन 
पढ़े। यह लिकर्म बल्दनता है । वन्दलाके अनन्तर विनयपूव॑ंक दोनों हाथ जोड़ आचाय॑ंसे इस प्रकार 
निवेदन करे ||५११॥ 





रेंढरे भगवती आराखना 
तस्थ निर्यापका. । 'तुश्स॑ खु पादमूले' युष्माक पादमूले 'उचल्णवेज्जामि उद्योतयिष्यामि! सामच्य 
आ्रामण्यं ॥॥५१२॥ 
आत्मेच्छां सूरये प्रकटयति--- 
पव्वज्जादी सब्बं॑ कादूण/लोयणं सुपरिसुद्ध । 
दंसगणाणचरित्ते णिस्सल्‍्लो विहरिदु च्छे ॥५१३॥ 


'वब्बज्जादी सब्बं' दोक्षाअह॒णादिका सर्वा । 'काडुभालोयर्भ' कृत्वालोचना सुपरिसुद्ध” दोषरहितां । 
'इंसनणाणचरिशे' दर्शनज्ञानचरित्र | 'लिस्‍सलल्‍लो' शल्यरहितो भूत्वा। 'बिहरिव्ु विहत्तु; आचरितु । 
'इच्छे' इच्छामि ।॥९१३॥। 

एवं कदे णिसग्गे तेण सुविह्दिदिण वायओ मणहई । 
अणगार उत्तमट्ट साधेहि तुमं॑ अविग्पेण |५१४॥ 
'एवं कदे णिसरणगें स्वभारत्यागें कुठे । केण 'तेण सुविहिदेश” तेन सुचरितेन क्षपकेण। वायओो 


भणइ' वाचक. सूरिवंदति। अणगवार' त्यक्तद्र्यभावागारत्वादनगार तस्य संबोधन । 'उत्तमदृढ् उत्तम 
प्रयोजन रत्लत्रय द्रव्य 'साधेहि साधय ! तुम त्वं। अविग्धेण” अविध्नेन ॥५१४।॥। 


धण्णोसि तुम॑ सुविहिद एरिसओ जस्स णिच्छओ जाओ । 
संसारदुक्समदर्ण घेचु. आराहणपडाय॑ ॥५१५॥ 

'घष्णोसि तुर्त' पन्‍्योउसि । पृण्यवानसि हुम भवान्‌ । 'सुबिहिव' यते । 'एरिसओ जत्स णिल्छ भो 
जाओ' । उपलक्षणपर मनोशाहारप्रहणे ईदृग्यस्थ निएचयों जात । 'ससारबुक्खमहुणो' ससारे चतुर्गतिप्ररिभ्रमणे 
यानि दु खानि तन्मईनोद्यता । 'घेशु ग्रहीतु । आहारणापडाथ' आराधनावताका । रत्नव्रयाराधनया कर्मा- 
ण्यपयान्ति | सदपगमात्तददु खनिवृत्ति इति भाव. ॥५१५॥ उपसपा । हि 
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गा०--आप द्वादगाग श्रुत सागरके पारगामी हो । आचार आदि बारह जिसके अग हैं वह 
द्वादशांग श्रुत समुद्रके समान है आपने उसे पार कर लिया है। तथा जो श्राम्यन्ति अर्थात्‌ 
तपस्या करते है वे श्रमण है। उनका समुदाय श्रमणसंघ है उसके आप निर्यापषक है। में आपके 
चर्णोसे बेठकर बनने श्रामण्यकों उद्योतित करूँगा ॥५१२॥ 


गा०-अगनी इच्छा आाय्ायंके सामने प्रकट करता है-दीक्षा ग्रहण करनेसे लेकर जो 
दोष किए है उनकी दोष रहित आलोचना करके में दर्जन, ज्ञान और चारित्रको जल्यरहित होकर 
पालन बारना चाहता हूं ॥५१३॥ 

गा०--इस प्रकार उस उत्तम चरित वाले क्षपकक्रे द्वारा अपना भार त्यासगने पर वाचक 
आबार्य कहते हैं--हे दव्य और भावरूप अगार (घर) का त्याग करने वाले अनगार ! तुम बिना 
किसी विघ्न बाधाके उत्तम अथ रत्लत्रय रूप द्रव्यकी साधना करो ॥५१४॥ ' 

गा०-हे सुविहित श्रमण ! तुम कु हो--पुण्यशाली हो, जो तुमने चार गतियोंमें परि- 
भ्रमण हूप ससारपें जो दुःख्न हैं, उन दु:खोंको लष्ट करने पर तत्पर आराधना पताकाको ग्रहण 
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श अच्छादि ताप धुविदिद वींसस्थों मा ये होंदि उम्बादों । 
पडिचरणर्ट समता इजमई संपहारेंगो |[«१६॥ 
अस्करोंद ताथ सुविहिद' आस्स्थ तागयतते । बौसत्व॑' गिश्वरतं । भा य होहि उन्यादों' व्याकुलित- 
चितो मां थ भू:। 'पडिंचरनेहि सब॑' प्रतिचारक: सहू । 'इचलत्थ॑ इदं प्रयोजन । 'संपहारेसो' संप्रधारयाभः । 
अजसंधा' लिरूपिता ॥५१६॥ 
इस उत्तर पड़िका इति सूचपदब्यारूपा--- 


तो तस्स उत्तमडे करणुच्छाईं पढिच्छादि विदण्ह्‌ । 
' खीरोदणदष्युग्गहदुगुंज्णाए समाधीए ।/५१७॥ 


परचात्‌ । 'तस्स' तस्य क्षपकस्य । 'ड्मट्ठकरणुक्छाहँ रत्तत्रयाराधनाक्रियोत्साह | 'पडिच्छषि' 
परीकषते । 'बिद्क मार्मश्: | कर्थ / शोरोदभदब्जभाहदुगुंछणाए क्षीरोदनद्रब्यग्रहणं मनोज्ञाहारअहणं जुगुप्सा- 
परेण । 'समाधोए समाधिनाहारगत लोल्यमस्य कि विश्वते न वेति परीक्षते । इयमेंका परीक्षा । सभाजिणिमि् 
पड़िक्का ॥५१७।। 


खबयस्सुवसंपण्णस्स तस्स आराघणा अविक्खेयं | 
दिव्वेण जिमिररेण य पडिलेहदि अप्यमत्तो सो ॥५१८॥ 
“खबगस्स' क्षपकस्य । 'उबसंकण्णस्स' आत्मास्तिकमुपाअितस्थ । 'तस्स' तस्म । 'आराहणा अविक्लेब 
आराधनाया अविक्षेपं | 'पडिलेहदि' परीक्षते । कः ? शो स॑ सूरिनिर्यापक: | “अध्यमतशों' प्रमादरहितः । 
केण ? 'विज्वेण' देवतोपदेशेन । 'निविस्तेण' निमित्तेन वा इयमेका परीक्षा ॥५१८॥ 
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करनेका निश्चय किया। रत्नत्रयकी आराधनासे कर्मोका विनाश होता है। उनका विनाश होनेसे 
दुःखसे छुटकारा होता है ॥५१५॥ 
शा०--हे सुविहित ! विध्वस्त होकर तब तक बैठो। अपना चित्त व्याकुल मत करो | हम 
वेयावृत्य करने बालोंके साथ इस विषय पर विचार करते हैं ॥५१६॥ 
'उवसंपा” का कथन पूर्ण हुआ | 
आंगे गायाके 'पढडिच्छा' (परीक्षा) पदका क्याख्यान करते हैं-- 
गा०--उसके पश्चात्‌ मार्मको जालनेवाले आचाय॑ क्षपकके रत्नत्रयकी आराधना करनेमे 
उत्साहकी परीक्षा करते हैं कि उसके आराधना करनेका उत्साह है या नहीं है। तथा दूध भात 
आदि द्वव्यको ग्रहण क रनेसें इसकी लोलुपता है या ग्लानि है ऐसी परीक्षा करते हैं। यहाँ दूषभात 
मनोज आहारका उपलक्षण है। अतः आह्टारके सम्बस्धमें उसको परीक्षा करते हैं। यह परीक्षा 
समाधिके तिमित्त की जाती है ॥५१७॥ 
परीक्षाका कथन समाप्त हुआ। 
सा०--आा राधसाके निमिशसे अपने पास आये क्षपककी आराधना नि विष्त होनेके लिए 


१. प्रहणोपरुक्षण मु० । 'खीरोब्नदब्युन्पहदुयुछणाए' क्ीरौदनद्रब्यं मनोशाहारोपरछक्षणं त॒स्य अगग्रहो 
प्रहण तत्र विचिकित्सा मिम्दा तया ।>-मुकतारा० । 





शैद४ भगवती ऑराध॑ना 
रज्ज खेत्त अधिवदिगणभप्याणं चर पदिकिद्दित्ताणं । 
शुणसाधणों परिच्छदे अप्पडिलेशाए बहुदोसा ।।५१९॥ 
रज्जं खोेस अधिवयिगजमत्पाणं ज' राज्यं, क्षेत्र, देश ग्राममगरादिक अधिपर्ति यणमात्मानं च | 
'कडिलिहिसाणं' परीक्षष ! गुजशाबलओो' गुणान्सम्यक्वादीन्‌ साधयति य' सूरि: स । 'बह़िज्कदि प्रतियुकझ्ाति। 
के । क्षपक । अन्यत्र गूणराधण इति पाठ । गुणान्साधयितुं उद्यत साधु प्रतियक्लाति । “अप्यक्छिहाएं' उक्तायाः 
परौक्षाया अभावे । 'बहुबोसा' बहुवो दोषा भवन्ति । के ते इति चेदुच्यन्ते । निरस्ताहारतृष्णो न वेति यवि न 
परोक्षित . आहारे तृष्णावान्नक्तंदिनं तमंव चितयतीति कथम्गराधक । क्षुत्पिपासापरीषहावष्टम्भासहनात्पू- 
त्कुवन धर्मदूषण कुर्यात्‌। आराधनाया भ्याक्षेपो भवति न वेत्यपरीक्ष्य यदि त॑ं न त्याजयति तस्यापि न कार्य- 
सिद्धि स्वय व निन्धते जनेन | राज्यक्षेत्रादीना शुभाशभपरीक्षा वेन छृता सोञशुभं जे त्पशइ्मति तस्य राज्यादेइज 
स राज्यक्षेत्रादिक अन्यद्दिश्य त गृहीत्वा याति | तथा चर तस्योपकारकों भवति । अपरीक्षायां तु राज्यादि- 
भ्रशेस व पक स्वयं थ क्लिश्यति गणस्य चोपद्र्व यदि पश्यति, आत्मनो वा न प्रारमते कार्य । अपरो- 
क्षितकारी सरिन तस्वोपकारकों न चात्मन इति दोषा. ॥५१९॥ 
परीक्षानन्तर आपुच्छा इत्येतत्सूत्रप३ व्याचष्टे--- 


आचारय॑ प्रमादरहित होकर दिव्य निमित्तज्ञानके द्वारा परीक्षा करते हैं कि इसकी आराधना 
निविध्न होगो या नही होगी ॥५१८॥ 


गा-टी>--सम्यक्त्व आदि गुणोका साधक वह भाचाय॑ राज्य, क्षेत्र, अधिपत्ति, गण, और 
अपनो शरोरको परीक्षा करके क्षपकको ग्रहण क ता है। अन्‍्यत्र 'गुणसाधणं' पाठ मिलता है। 
उसके अनुसार आचार्य (णोको साधनाक लिए उद्यत साधुको अहण करता है। उक्त परीक्षा न 
क रनेमे बहुत दोष है | 


उन्हें हो कहते है--क्पककी आहार विषयक तृष्णा दूर हुई है या नहीं, ऐसी परीक्षा 
यदि नही को और क्षपक आहारमे तृष्णा रखनेवाला हुआ, तो रात दिन भाहार की ही चिन्ता 
करनेपर कैम आराच्क हो सकता है। भूख प्यासकी परीषहोको न सहनेसे चिल्ला-चिल्लाकर 
धरंकों दृषित करंगा। आराधनामे विध्त आयेगा या नही, इसकी परीक्षा न करके यदि उस 
वि-नको दर नहों किया जाय तो क्षपकका भी काथे सिद्ध न हो और स्वयं आचाय॑ लोगोंकी 
निददाका पात्र बने । जो आचाय॑ राज्य क्षेत्र आदिको अच्छे बुरेकी परीक्षा करता है वह यदि 
क्षपक भौर राज्य आदिका अशुभ देखता है तो उस क्षपकको लेकर अन्य राज्य और अन्य क्षेत्र 
भादिमे चला जाता है। ऐसा करनेसे वह क्षपकका उपकार करता हैं। परीक्षा न करनेपर यदि 
राज्य आदिमे उत्पात हुआ तो क्ष+क और आचार्य दोनोकों कष्ट उठाना पड़ता है। यदि 
गणका या अपना अनिष्ट देखता है तो आचाय॑ कार्यका प्रारम्भ नहों करता । अतः बिना परीक्षा 
के या करनेबाला आचार्य न क्षषकका उपकार करता है और न अपना उपकार करता 

१९१९ 
परीक्षाके अनन्तर 'आपृच्छा' का कथन करते हैं-- 
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पडियरण आपुब्छिय तेहिं जिसिट्टं पदिच्छदे खगय॑ । 
तेसिमजापुण्छाए असमाधी होज्ज तिण्दंपि ॥५२०॥ 
भाषुष्छा । 'पडिचरपएर' प्रतियाश्कान्यतीम्‌ । 'अआधुष्छिय' आपु ल्छय र॒त्नवयार।धने अस्मानयं सहाया- 
म्कामयन्‌ प्राघूर्णको यति: साशुसमािवेयावृत्यकरणं नल तोर्थकरनामकर्मणों, मूलभिति भवज्धिरिदमवगतमेब, 
ततो वदत किमस्मामिरयमनुप्राह्मो न वेति, परायंत्स्त: पराषधंबद्धपरिकरा हि प्रायेण कौकिका अपि किमुत 
यतयः । सकलमासब्नभव्यकोक संसारपर्ूादुदत्तरादग्राधादुत्तारवितुमुचता: । 
'अध्यहियं कायव्य॑ जद सक्‍कह परहिय च कायव्यनिति' बचनाज्च । 
एतबनुग्रहोद्योग: कि कार्य इति प्रष्टब्यं इति कथयति | तेहि' परिचारके' । 'जिशिदृर्ठ' निसुष्टं अम्युप- 
गत । 'पड़िच्छदे प्रतिगक्लाति! “लक्ष्य क्षपक | 'तेसिसणापुष्छाएं परिचारकाणामपरिप्रदने तु। 'जसभाही 
होच्ण तिव्हुंषि' सूरे. क्षपकस्य संघस्प अ असमाधिः संक्लेशों भवेत्‌। अस्मोभिरयमपरिगुहीत इति विनये 
बैयावृष्मे वा अनुद्योगादिना मम” न किडिनत्‌ कुर्बम्ति इति क्षपकस्य संक्लेशों अवांत | गुरोरपि संक्लेशो भवति, 
सयास्पोपका रे प्रारब्ध सहायभावमिमें नोपयान्ति इंति। परिचारकाणा ल सबलेशो बहुजनसाध्यं कार्य- 
मस्मास्युरु्नानुमोदयति । न बछाबलमस्माक परीक्षते इति ॥५२०।॥। 
पडिज्छणा इत्येतत्सृत्रपद॑ व्याचध्ठे--- 


एगो संथारगदो जजह सरोर॑ जिणोवदेसेण । 
एगो सबन्लिहदि प्णी उग्गेहिं तवोविदाणेहिं ॥५२१ ।। 


'एवनो संभारगदों एक: संस्तरमारूढ:। 'जजह शरीरं' यजते दारीरं । 'जिनोबदेलेज' जिनानामुपदे- 
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गा०-टी०--आचार्य परिचर्या करनेवाले यतियोंसे पूछता है--यह क्षपक रत्नत्रयको 


साधनामें हमारी सहायता चाहता है। साधु समाधि और वेयावृत्य करना तीर्थंकर नामकर्मंके 
बन्धके कारण हैं यह आप जानते ही हैं। अतः कहिये, हमलोग इसपर अनुग्नह करे या न करें ? 
प्राय: छौकिकजन भी परोपकारी और परोपका रके लिए सदा तत्पर रहनेवाले होते है। तब 
यतिजनोंका तो कहना ही क्‍या है? वे तो समस्त निकट भव्यजीवोको गहरे संसार पंकसे 
निकालने में तत्पर रहते हैं। आगममें भी कहा है--आत्माका हित करना चाहिए | यदि शकक्‍्य 
हो तो परहित्त भी करना चाहिए ।' अत्तः क्या इसके कल्याणका उद्योग करना चाहिए या नहो | 
इस प्रकार आचार्यके पूछनेपर यदि वे स्वीकार करते हैं तो आचाय॑ क्षपकको स्वीकार करते 
हैं। परिचारक पततियोंसे न पूछनेपर आचार्य, क्षपक और संघ तीनोंकों ही संक्लंश होता है । 
हम लोगोंने इस क्षपकको स्वीकार लहीं किया ऐसा मानकर यतिगण यदि उसकी बिनय या 
वेयादुत्य न करें सो क्षपकको संक्लेश होता है कि ये मेरा कुछ भी नहीं करते । गुरुको भी 
संक्लेश होता है कि सेंने इसका उपकार करना प्रारम्भ किया किन्तु वे इसमें सहायता नहीं 
करते। परिचारक यतियोंको भी संक्लेश होता है कि यह कार्य बहुत जनोंके करनेका है किन्तु 
हमारा गुरु यह नहों मानता और न हमारे बराबलकी परीक्षा करता है ॥५२०॥ 

आगे 'पडिक्छणा” वदको कहते हैं-- 

भा०--एक मुनि तो संस्तरपर चढ़कर जिनेन्द्रके उपदेशसे शरीरको आराधनामें लूगाता 
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१, मस भक्ति विकु-जआा० | मम ने भक्ति कु-मु० । 
डर | 


| 
५ 


इेट६ झगवती औराधनां 


शेन । 'एगो सल्लिहृदि भुजों” एको सुनिस्तनूकरोति परीर्र । 'उन्‍्मेहि तबोविहाजेहि' उच्रैस्तपोविधार्न ।५२१॥ 


, बदिओं जाणुण्णादों जजमाणस्स हु हवेज्ज वाघादों | 
पदिदेसु दोसु तीसु य समाधिकरणाणि हायन्ति ॥५२२॥ 


-* 'लबिजों जाजुष्णादो' तृतीयो यतिरनोनुआत तीर्थकृश्ि, एकेन नियपिकेनानुग्राह्मल्वेन । कुतो यस्‍्मात्‌ । 
'अजंजत्मस्स सु हथेक्त बाधादो' यजमानस्य भवेदेव व्याघात इति । कुतो व्याघात इत्यत्राह । 'पढिदेशु बोसु 
शीधु 4' सस्तरे पतितयोद्वयोस्त्ियु च धापकेषु 'समाधिकरणांत हायंति' चितासमाधानक्रिया विनयवैयावृस्या- 
दयो हीयन्ते यस्माधजमानस्यथ व्याधात: ॥५२२॥। 

यस्माद्रेक एव गजमानों भवति-+- 

'तम्हा पढिचरयाणं सम्पदमेयं पढिच्छदे खबय॑। 
अणदि य त॑ आयरियो ख़बयं गच्छस्स मज्झाम्मि ॥५२३॥ 

'कहा' तस्मात्‌ । 'एगे' एक । 'पदिज्छदे' अनुजानाति । 'खबरं' क्षपकर्मेकं । 'पडिचरयाजं सम्सदं' 
प्रतिया रकाणां इष्ट । 'भजवि य' मणति च । ते क्षषक | क' ? “आयरिगो' आचार्य ) क्व ? 'शब्छत्स 
सज्यम्मि' गणस्य मध्ये । क्षपकस्य छिक्षा । किम ? गणो5पि भार्गशों यथा स्थात्‌ इति। पडिल्छणे- 
भरस ॥॥५२३॥। 

एबमसी क्षपक वदतीति कथयति--- 

फासेहि त॑ चरित्तं सब्ब॑ सुहसीरूयं पयहिदूण | 
सथ्यं परीसदयम्‌ अधियासंतो घिदिवलेण ॥५२४॥ 

'कासेहि' प्रतिपद्यस्व ! 'त॑' भवान्‌ । कि ? 'खरिसं चारित्र । 'सम्ज सुहसीलद' सर्वा सुखशीलता । 

'बजहिदूल' त्यक्त्वा | सुलशीकृतया हि चारित्र मन्दं भवति पिण्डस्पोपकरणस्य वसतेकचाशोघनात्‌ । मनोशाहार- 
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है। एक मुनि उग्रतप करके शरोरको कृष् करता है ॥५२१॥ | 

गा०-डो०--तीर्थंकरने एक निर्यापक आचायंके द्वारा अनुग्राह्य तीसरे यतिको अनुज 
नहीं दी है अर्थात्‌ &*+2० आचायंकी देख-रेखमें एक साथ एक दो ही मुनि सल्लेखना कर सकता है 
क्योंकि तपरूपी अम्निमें अपने शरीर आहुति देनेवाले भुनिकी समाधिमें विध्न आता है। इसका 
कारण यह है कि यदि दो या तीन क्षपक संस्तर पर पड़ जायें तो चित्तको समाधान देनेवाली 
विनय वेयावृत्य आदिमें कमी आती है ॥५२२॥ 

था०--अत आजचाय॑ एक ही क्षपकको स्वीकार करते हैं जो परिचर्या करनेवाले यतियोंको 
इृष्ट होता है। तथा आचार्य गणके मध्यमें क्षपक्रको शिक्षा देते हैं जिससे मण भी समाधिको जान 
जाये ॥५२१॥ 

गा०--दे क्षपषक ! तुम धे्यंके बछसे सम्पूर्ण सुखीलताकों त्यागकर सम्पूर्ण परीषहोंकी 
सेनाको सहन करते हुए चारित्रको धारण करो । सुलझीलतासे चारिज् मन्‍्द होता है क्योंकि 


१. हम्हा खबय॑ एयं पढ़िचरयणसम्भदं पढिच्छेद। भ्रणदि य त॑ आइरिओ सगण्छमज्ञम्मि खब- 
अस्स 4॥---जा ० । 


बविजयोदवना टीका इदध७ 


कऋूपदो न जिक्लां सोजमढ़ि गाप्यूपकरणथं । सु ऋशीकऊ उदवमाहिदोष न परिदृरति मनोशोपक रणवश्धासिराय- 
त्यात्‌ । स्वेकासहो भस्म कस्यजिद्सवाकास्ते ॥५२४।॥ 
इलियलय कवायजवं च॒ कुवित्युपद्िसिति-- 
सह रूवे गंथे रसे य फासे य भिज्जिणादि तुम । 
सब्वेसु कसाएसु य. चिग्गहपरमो सदा होइ ॥५२५॥ 

'सहें रूथे संथे' इत्यमया । नमु क्षब्दादयो विधमास्लेदा जयो गम कः ? तढ़िषयों हि. रागो बस्धहेतु- 
त्वात्त तठाविपक्षवैराग्यमावनया जेतब्यस्वेनोपदैष्टव्य: । अभोज्यते--सोपस्का रत्वात्सूजाणां सदृदे, रूजे, गन्‍्थे, 
रसे थ फासे य रथ तुम जिजांहि इति पदसम्यन्ध:। अथवा शब्दांदीनां विषयाणां वशे न स्थित इति इृत्वा 
जेता भण्यते । येया पुरुषों जितोउ्नयेस्युच्यते या पृश्वयश्ञानुवतिनी म भवति । “सब्बेलु कसाएसु य' सर्वेधु 
कथायेदु वा क्रोधादियु । 'लिगणहफ्रओो' निग्रहप्रभानः अमादिमावमया खदा बव ॥५२५॥ 

एवं कृतेस्द्रियकषायजयेन मंया पदचार्रिक कंलंव्यमित्यत्रोप्तरमाबष्टे--- 

इंतूण कसाए इंदियाणि सब्वं थ गारवं इंता । 
तो मलिदरागदोसो करेद्दि आलोयणासुद्धि ॥५२६॥ 
भुनि भोजन, उपकरण और बसतिका शोधन नहीं करता। जो स्वादिष्ट मोजनका 
लम्पट होता है न वह भिक्षाका शोधन करता है और न उपकरणका शोधन करता है। तथा 
सुखशील मुनि उद्गम आदि दोषका परिहार नहीं करता, उसका सत तो मनोश भोजन और 
उपक रणमें रहता है! कष्ट न सहकर जिस किसीकी वसतिमें 5हर जाता है ॥५२४॥ 

आगे इन्द्रिय और कषायोंकों जीसनेका उपदेश देते हैं--- 

गा०-टी०--हे यत्ति ! तुम शब्द, रूप, गनध, रस, स्पशं इन पाँच इन्द्रियोंके विषयोंको जीतो। 

श्का--दाब्द आदि इन्द्रियोके विषय हैं उनको जीतना कैसे ? उन विषयोंमें राग बन्धका . 
कारण है। अतः उनके विरोधी वेराग्य भावनाके द्वारा उनको जीतनेका उपदेश देना चाहिए ? 

- समाक्षान--सूत्र उपस्कार सहित होते हैं अत. शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शमें जो राग 
है उसे तुम जीतो ऐसा पदका सम्बन्ध होता है। अथवा जो शब्दादि विषयोंके बछामें नहीं है उसे 
जीतनेवारा कहते हैं । जेसे जो स्त्री पुरुषकी अनुगामिनी नहीं होती उसके सम्बन्धमें कहा जाता 
है कि इसने पुरुषको जीत लिया । 

तथा सब्र क्रोभादि कषायोंमें क्षमा आदि भावनाके द्वारा सदा निग्नह करनेमें तत्पर ! 
रहो ॥५२५॥ 

इस प्रकार हम्द्रिय और कवायको जीतनेपर मुझे गया करना चाहिए, क्षपकके इस प्रधनका 
उत्तर देते हैं...- 


१. कृझ्षीलः उदनमादिदोधां परिहरति--आ० १ 


शै८८ भगवती आराधना 


ै । 'इंद्ियाणि ज॑ हुत्ता। 'सम्बं ज भारण हंता सर्व 
ग्रारव॑ या अजेअ कप ताक 'शो' परचात्‌ उन मृदितरागढ् व: । 'करेंहि' कुद । 
जासोक्णासुद्धि आलोचभास्यां शुद्धि | राश्रेवी असत्यवचननस्य हेतु इति परित्याज्यानिति कथितों । रागात्र 
पश्यति गरो दोषाम्‌ । द्ेपाद गुणान्ष गृकतीते । तस्माद्रागढेघौ ब्युवर्य कार्याणि कार्याणि ॥५२६॥ 
निरतिचार मदीयं रत्नत्रयं तत: कि गुरोनिवेदबाभीति न मन्तण्यमित्याचस्टे--- 
उत्तीसगुणसभमण्णागदेण वि अवस्समेव कायब्वा । 
परसक्खिया विसोधी सुट्दुषि ववहारकुसलेण ॥॥५२७॥| 
'छत्तोसगुलसमच्जागदेश थि' धट्तिंशद्गुणसमन्वितेनापि । 'अबस्समेथ होह कायम्मा' अवदयमंव भगति 
कर्तव्या । का ? 'बिसोही' विशुद्धि: मुक्‍््युपायातिचाराणामपाकृति: ॥५२७॥ 


आयारवमसादीया अद्ृगुणा दसविधों य ठिदिकप्पों । 
बारस तव छावासय छत्तीसगुणा पुणेयव्वा |७२८॥ 


'सुद्दृनि बजहारकुसलेज' सुदु अपि प्रापश्चिसकुशलेनापि । अष्टो ज्ञानाचारा वेशनाचारादचाष्टौ, 
तपो द्वादशविधं, पंच समितय , तलिश्रो गुप्तयरच बद्त्रिशद्गुणा: । ५२८॥। 

गा०--कषाय और इन्द्रियोंको नष्ट करके तथा ऋद्धि, रस, और सातके भेदसे सम्पूर्ण 
गारवको नष्ट करके, पदचात्‌ राग और द्वेषका मर्दत करके आलोचनाकी शुद्धि करो । राग और 
दब झूँठ बोलनेमें कारण होते हैं. इसलिए उन्हे छोड़ने योग्य कहा है। रागवश मनुष्य दोषोंको 
नही देखता, और द्वं बवश गुणोको ग्रहण नहीं करता। इसलिए रागढंषको दूर करके का्ये 
करना चाहिए ॥५२६॥ 

मेरे रत्लत्रय निरतिचार हैं अतः गुरुसे कया निवेदन करू ? ऐसा मानना योग्य नही, ऐसा 

गा०--छत्तीस गुणोके धारण और व्यवहारमे कुणल आचायंको भी अवश्य अन्य मुनिकी 
साक्षीसे अपने रत्नत्रयकी विशुद्धि--अतिचा रोंका शोधन करना होता है। आठ ज्ञानाचार, आठ 
दर्शनाचार, बारह प्रका रका तप, पाँच समिति, तीन गुप्ति ये छत्तीस गुण हैं ॥५२७॥ 

गा०--आचारवत्त्व आदि आठ गुण, दस प्रकारका स्थितिकल्प, बारह तप, छह आवश्यक, 
ये छत्तोीस गुण जानना चाहिए ॥५२८॥| 

विशेषार्थ--दोनों प्रतियोंमें यह गाथा इससे पूर्वकी गाथाकी विजयोदया टीकाके मध्यमें 
दी है। किल्तु विजयोदया टीकामे जो छत्तीस गुण गिनाये है वे इस गाथास भिन्न है । दोनों 
प्रतियोंसें यद्यपि इसपर क्रमांक सं० ५२२ है किन्तु इससे आगेको गाथापर भी यही नम्बर है। 


जी मबजन २७ क्‍जीक न जमीकरीनरन, 


गुण और आचारवत्त्व आदि आठ इस तरह छत्तीस बतलाए हैं। 'यदि वा' लिखकर दस आलोचना 
गुण, दस प्रायश्चित्त गुण, दस स्थितिकल्प, छह जीतगुण इस सरह छत्तीस गुण बत्तलाकर लिखा है 
कि यह गाया प्रक्षिप्त ही प्रतीत होती है ॥५२८॥ 





विजयोदया टीका ३४८९ 
सब्ये वि तिभ्णसंगा तित्थवरा केवली अजंतजिणा | 
उद्मत्वस्स विसो्धि दिसंति ते वि य सदा शुरुखयासे ॥५२९॥. 
सर्वेवां तीकुतामियमाज्ञा-गुरोनिनेद्यात्मापराथ तदुक्त प्रायर्चित कृत्या शुद्धि: कार्येति । सब्येणि 
लित्यथरा' सर्वपि शीर्थकरा: । 'लिज्जशंगा' उल्हदिबतपरिप्रहानाथपक्ा' । सब्बे थि केलली' सम्मेडपि केव- 
खिमः । परिप्राप्तस्थर्गावतरणादिकल्याणत्रया: केवल्श्ानावरणक्षयादचिभत विषय शञाना: फेवसिन: । 'अजंतस्िजा' 
अनस्तसंसारकारकत्वाज्यारित्रसंधातिमिथ्यात्व) सम्यग्मिध्यात्वं द्ादशकथायादथ अनस्तं तज्जयावनन्तजिना 
आधार्योपाध्यायसाथन: । तेईपि सर्वे 'सबत भुस्सथकासे शोजि दिसंति” सदा गुरुसमीपे रत्तत्रयणु्द्धि दर्शयन्ति | 
कस्प ? 'छद्सत्थस्स' छवृमस्थस्म सम्बन्धिनीमिति केजिहदण्ति । र॒त्नत्रयपरिणामात्मको 'रत्मत्रमश्ुद्धपा शुद्धों । 
भवतीति छद्यस्थस्य विशुद्धिरित्युध्यते इति वाध्नया ॥५२९४ 


यो न वेस्यतिचारजातमरूसिराकरणक्रम सोथ्न्यस्मं कथयेद्वस्तु स्वयं वेत्ति स कस्मात्‌ परस्म कथयति- 
तदुक्‍त वाचरतीर्याहू-- 
जह सुकुसलो दि वेज्जो अण्णस्स कहेदि आदुरो रोगं॑ । 
वेज्जस्स तस्स सोच्चा सो वि य पडिकस्ममारभह ॥५३०।| 
'जह सुकुसलो वि बेल्जो' यथा सुष्ठु कुशलो5पि बंद: । व्याभिनिरासे 'आहुरो' आतुरः: । 'अन्जस्स 
कहेइ' अन्यस्मे कथयति । 'शेगं' व्याधि । एवंभूतो मम व्याधि., चिकित्सां कुविति । “बेज्जस्स तस्स सोक्चा' 
तस्य वैद्यस्य आुत्वा वजनं । सो थि य' सोषपि न आतुरो' वेश. । “पड़िक्कमसारभवि' प्रतिक्रियामार- 
भते ॥५३०॥ 
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सब तीर्थंकरोंकी यह आज्ञा है कि गुरुसे अपने अपराधको निवेदन करके, वे जो प्रायष्चित्त 
कहे उसे करके शुद्धि करना चाहिए । यही कहते हैं-- 

गा०-टो०--परिभ्रहरूपी अथाह कीचड़को लाँघनेवाले सभी तीर्थंकर, स्वरगंसे अवतरण, जन्म 
और दीक्षा इन तीन कल्याणकोंको प्राप्त करके, केवलज्ञानावरणके क्षयसे समस्त विश्वको जानने- 
वाले केवलज्ञानी, तथा अनन्तसंसारका कारण होनेसे वारित्रका स्वंधात करनेवाले मिथ्यात्व, 
सम्यग्मिध्यात्व और बारह कषायको अनन्त कहा है। उनको जोतनेसे आचाय॑, उपाध्याय भौर 
साधु अनन्तजिन कहे जाते हैं। ये सभी सदा गुरुके समीपमें रत्नन्नयकी शुद्धि करनेको कहते हैं । 
यह शुद्धि छद्मस्थ अवस्थासे सम्बन्ध रखती है ऐसा कोई कहते हैं। अथवा रत्नत्रयके परिणाम- 
वाला आत्मा रत्नत्रयकी छशुद्धिसे शुद्ध होता है इससे उसे छष्यस्थकी विशुद्धि कहते हैं ॥५२९॥ 

जो मुनि अतिचा रसे उत्पन्त मलको दूर क रनेका क्रम नहीं जानता उसका दूसरे आचार्यादि 
से कहना उचित है। किन्तु जो स्वयं जानता है वह दुूसरेंसे क्यों कहता है और क्यों उसके कहे 
अनुसार आचरण करता है इस शंकाका उत्तर देते हैं-- 

गा०--जैसे अत्यन्त निपुण भी वैद्य रोगी होनेपर अपना रोग दूसरे वंद्यस कहता है और 
उस बेश्यकी चिकित्सा सुनकर वह रोगी वेश्य उसका कहा इलाज प्रारम्भ करता है ॥५३०॥ 


१. मिथ्यार्ये दाव-जा०्सु० । रे. त्यशुद्धणा भवतीति छरास्थस्य विशुद्धिरित्युकतवानयं आभ्मु० | 
३. अनातुरों मा० मु० । 





॥ अगवनी आराधना 
एवं जाशंतेण वि पाय्िछसविधिमप्पणों स्व । 
:' “कादव्यादपरबिसोधशाण परसकिखगा सोषी ॥५३१॥ 
९... 'कुर्थ आगतेण थिः, विजानतापि। कि? 'पायक्छिसविधि' प्रापश्चिसक्रमं । अप्यणों आत्मनः। 
शल्य सर्भ । 'कादव्या' कर्तव्या । 'परसबिसवष्या खोजो” बुद्धि: । 'आदपरविसोधजाए आत्मतः परा उत्तहा 
भृकझोकता गया श्यादित्येवमर्थ स्वसाकिका परसाक्षिका थ गिशुद्धिस्त्कृष्टेति मन्यते ! 
४ प्राय इत्युजव्ते शोकश्चिसं तस्थ सनो भजेत्‌ । 
3तब्विशप्राहक कर्म प्रापश्चितमिति समृत ॥ [ ) 
इति बचनात्‌ । शूद्धरतिचाराणां अनेल कतेति परे मानयबन्ति । शिरतिचाररस्लत्रयोज्यमिति परे 
अव्या एतदुपदेशेनास्मामि: प्रवर्तितब्यभिति डौकस्ते । अन्यथा तद्गृणाति्यानवगमनास्न तदनुयायिनो अवब्ति । 
ततः कथमनेम परानुग्रह: कृतः स्यात्‌ । कर्तव्य: स्वपरानुग्रह: । 
तथा चोषत---अप्यहिद कादण्य जइ सक्‍कह परहिद थ कायब्य ॥ इति । तथापि-- 
अयोजिना हि जिनाझासमबत्सलेन कर्तव्य एव नियमेन हितोपदेधाः--[ वरांग० १।१३ ] | इति । बै् 
इव । अथवा आत्मनः 'परस्परविक्षोधनाथे परसाक्षिकं | मम शुर्धि दृष्ट्वा परोध्प्ययमेत्र क्रम इति परसाक्षि- 
काया शुद्ध प्रयतते । अन्यथा सर्वे स्वसाक्षिकामेव कुर्य:। तथा च न शुद्धभम्ति | गतानुगतिको हि प्रामेण 
झोक: ॥॥५३१॥ 
यस्मात्परसाक्षिका शुद्धि: प्रधाना«- 
तम्हा पव्वज्जादी दंसगणाणचरणादिचारो जो । 
त॑ सब्यं आलोयेदि णिरवसेसं पणिद्िदप्पा ॥५३२॥ 
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शा०--हसी प्रकार सम्पूर्ण प्रायश्चित्त विधिको जानते हुए भी मुनिको अपनी उत्कृष्ट विशुद्धि- 
के लिए परकी साक्षीपूर्वक शुद्धि करना चाहिए । क्योंकि अपनी और दुसरेकी साक्षीपूर्वक विशुद्धि 
उत्कृष्ट मानी जाती है। कहा है--'प्रायश्चित्त' शब्दमें प्रायका अर्थ लोक है और उसका मन चित्त 
उस बिक्तका ग्राहक अथवा उस चित्तको शुद्ध करनेवाले कमंको प्रायब्चित्त कहा है ॥५३१॥ 

टो०--प्रायश्चित्त करनेसे दूसरे मानते हैं कि इसने अतिचारोंकी शुद्धि कर लो। इसका 
रत्नत्रय निरतिचार हे। अन्य भव्यजीव उसके पास इस विचारसे आते है कि हमें भी इनके 
उपदेक्षानुसार प्रवृत्ति करना चाहिए। यदि दोषोकी विशुद्धि साधु न करे उसके गुणोंक अतिशयको 
न जाननेसे भव्यजीव उसके अनुयायी नहीं होते। तब साधु कैसे दस रोका उपकार कर सकता 
है। कहा भी है कि 'अपना हित करना चाहिए। अपना हित करते हुए झक्य हो तो परका हिल 
करना चाहिए।' तथा और भी कहा है--'कल्याणके इचछक जिनशासनके प्रेमीको नियमसे हिल- 
का उपदेश करना चाहिए । जैसे वेद्य दूसरोंका हित करता है। अथवा अपनी और परकी श्ठ्धिके 
लिए परकी साक्षीपू्ंक शुद्धि करना चाहिए। मेरी शुद्धिको देखकर दूसरे भी ऐसा हो करेंगे, 
बम 3 मद क ३7 3208 है। ऐसा न करनेसे सत्र केवल अपनी हो साक्षी- 

क । ओर ऐसा करनेपर वे शुद्ध नहीं हो सकेंगे । लोग : देखा-दंखी 

करनेवाले होते हैं ॥५३१॥ ४ जम ही 


१. चित्तशुद्धिकरं कर्म ऑ० मु०। र परस्य बि-मु० । 
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सम्हा' तस्मात्‌ |. 'फल्कम्आाह़ी अ्त्दाडिक १ :बंकमणानप्र्रजरदियारों ओर “कर्मनशानचरणातिचारो 
यः | 'स॑ं सब्य' सर्य अतिचारं।, आलोजेडि कथय । 'पणिट्टिक्णया प्रभिहितथित्तो शूत्वा। “निरणसेशं' 
सर्वोमित्यनेनैवावनतत्वात्‌ भिरबशेषमित्मेतरिकमर्ण इंति चेतूं-“कानदर्शनयारिभविषयाणामतिचाराणां कति- 
'पण्ततां सामस्त्पेभपि सर्वशण्दस्‍् प्रभुशिरस्तीति निरय्धोधग्रहर्ण अस्वेक शानोद्रतिवाराम्‌ 
फात दोष: आप रत... * 
कथ॑ मिरवदेषालोबचना कुता भवतीत्या रेंकायामाहु--- 
काइयवाइयमाणसियसेवर्ण दुष्प्रओोगसंभूय । 
जद अत्यि अदीचारं त॑ आलोयेदि णिस्‍्सेस ॥५३१॥ 
'काइवबाइयमाणसिमसेवणां कायेन, वाचा, मनसा चर प्रवृत्ति प्रतिसेवनां। दुष्प्रमोगसंभूया' दुःप्रयोग- 
संमृतां 'तं' तां। 'आशोजेडि कथय । 'जिहलेशे निःशेवं । जद अस्यि अदोचारो' यंद्यस्त्यतिचार: ॥५३३॥ 
अस्ुुगंमि इदो काले देसे जमुगत्थ अमुगभावेण । 
जं जद जिलेविंद त॑ जेण य सह सव्वमालोचे ॥५३४॥ 
चरण अतिक्रम्पाचरणं । “हबो' अस्माहिनादतिक्रान्तें । अमुगस्मि काझे अमुकस्मिम्काले । “देशो 
अमुष्मिन्देशे । 'अमुगभाषेज' अनेन भावेन | 'ज पत्‌ | 'लघा जिसेविंद यथा निभेदित । जेल थ सह येम 
च सह । 'तं सब्बभालोबे' तत्सबं कथयेद्ेशभेदात्‌ काऊुभेवात्‌ परिणामभेदात्‌, सहायभेदात्‌ च दोवाण गुरुखघु- 
भाव: । गुरुरूणु भावानुसारेण वा गुरु लघु वा प्रायदिबस दीयते । तत्सव॑ कपयति ॥५३४॥ 
शिक्षयस्याऊोचनाक्रमं सूरि--- 


गा०--यत: परकी साक्षीपृवंक की गई शुद्धि हो प्रधान है अतः दीक्षासे लेकर अबसक 

सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यकचारित्रमें जो अतिचार छगे हैं बे सब निरबक्षेष सावधान 
चित्त होकर कहो | 

बजुा--सब कहनेसे ही सबका ज्ञान हो जाता है फिर निरवशेष क्‍यों कहा ? 

समाधाल--शान दर्शंव और चारित्रविषयक कुछ अतिचारोंको पूरी सरहसे कहनेमें भी 
स्ंशन्दकी भवृत्ति है, इसलिए 'निरवशेष' का ग्रहण शानादिके प्रत्येक अतिचारको ग्रहण करनेके 
लिए किया है । अत. कोई दोष नहीं है ॥५३२॥ 

निरबधेष आलोचना केसे की जाती है ? इसका उत्तर देते हैं---- 

शा०--मनवचन और कायकी प्रवृत्ति करते हुए यदि उनके वृष्प्रयोगसे अतिचार छगा हो 
तो उसकी पूरी तरहसे आलोचना करो ॥५३२॥ 

या२--इस बिनसे ऱेकर अमुक कारूमें, अमुक देशमें, अमुक भावसे जो दोष, जिसके साथ 
जिस अ्रकारसे किया हो वह स्व कहना चाहिए। देशभेद, कालमेद, परिणामभेद, और सहायकके 
मेदसे दोषोंगें गुरुषना और लबुपना होता है। और दोषोंकी गुरुता और लघुताके असुसार गुर 
या लरुचु प्रायद्ियत दिया जाता है|. इसलिए क्षपक सब कहता है ॥५३४॥ 
आचाय॑ बालोचनाके क्रमको शिक्षा देते हैं--- 


मच 


हु भयनवतो आराधना 


आछोगणा हु दुविह ओबेज य होंदि पदविभागी य । 
ओषेण मृहपत्तरस पयविभागी य इृदरस्स ॥५३२७॥ 

- 'अालोबणा सु दुबिला होदि' द्िप्रकारैयाकोचना सवति । 'ओजेश पदव्िभाभी व सामास्येन विषेषेण 
ज। बचो हि सामास्य विशेष चावरूम्ब्य प्रवर्तते। कल्प सामान्येत आलोचना कस्य वा विशेषेणेत्वत गाह- 
“ओषेज भूलफ्तस्स' सामान्‍्यालोचना मूलास्यं प्रायदिचत प्राप्तस्य । 'पदविभाभो' विशेषालोचना | 'इबरस्स' 
मुख्षमप्राप्तस्य ॥५३५॥ 

सामात्यारोचनाई सामाम्याकोचमास्वरूपं ज कथयति--- 

ओषेणालोचेदि हु अपरिमिदवराधिसव्वधादी वा । 
अज्जोपाए इ5छ सामण्णमहं खु तुस्छोत्ति ॥५३६॥ 

'ओषेजालोजेदि हु' रामास्येन कथयति | 'को:परिम्रिद्वराणी सब्यधादी था बहवो अपराधा यस्प 
मिध्यात्वं ब्रतमद्रो वा । परसाक्षिकायां शुद्धों मायाक्षल्यं निरस्त भवति । मानकषायों निम्‌ छितो भक्ति । 
गुरुजन. पूजितो भदति । तंत्परतस्त्रया वृत्तेमर्मिप्रस्यापना च कृत। स्थात्‌ । 'भक्जोपाएं अशप्रभूृति | इच्छ 
सातण्य इण्छामि श्रामण्य । 'अहं ख॒ तुच्छोशि' अहं स्वल्पको रत्नत्रयेणेति इयं सामास्यालोचना ।!५३६॥ 

विषेषालोचनामा चष्टे--- 


गा०--आलोचना दो प्रकारकी होतो है--एक सामान्यसे और दूसरी विशेष से | क्योकि 
सामान्य और विशेषका अवलम्बन लेकर ही वचनकी प्रव॒त्ति होती है। किस दोषकी सामान्यसे 
आलोचना होती है और किसको विशेषसे होती है ? यह कहते हैं--जिसको मूल नामक प्रायश्चित्त 
दिया जाता है वह सामान्यसे आलोचना करता है और जिसको मूल प्रायश्चित्त नही दिया जाता 
वह विशेष रूपसे आलोचना करता है ॥५३५॥ 


विशेषा्ं--जिसकी मूलसे ही दीक्षा छेद दी जाती है वह अपने दोषोकी सामान्य आलो- 
चना करता है किन्तु जो सम्यक्त्व आदिमें दोष लगाता है वह अपने दोषकी विशेष आलोचना 
करता है। यहाँ सामान्यसे मतलब है किसी गुणविशेषमे लगे दोषधको आलोचना न करके सामान्य 
मुनिधर्म मात्रमे लगे दोषकी आलोचना करना, और किसी गुणविद्ेषमे लगे दोषकी आलोचना 
विशेष आलोचना है। 


सामान्य आलोचनाके योग्य कौन होता है और सामान्य आलोचनाका स्वरूप कहते हैं--- 

गा०--जो अपरिमित अपराधी है जिसने बहुत अपराध किए हैं या जिसने सब सम्यकत्व 
ब्रत आदि का घात किया है वह सामान्य आलोचना करता है। में आज से मुनि दीक्षा लेता 
चाहता हैं। मे रत्नत्रय से तुच्छ हेँ। यह सामान्य आलोचना का स्वरूप है। आचार आदि: 
साक्षो पूर्वक शुद्धिमें मायाक्षल्य दूर होता है। मान कषाय जड़ से उखड जाती है। गुरुजनके प्रति 
आदर भाव व्यक्त होता है। उनके अधीन रह कर ब्रताचरण करनेसे मोक्षमार्गकी ख्याति 
होती है ॥५३६॥ 

विशेष आलोवनाको कहते हैं-.. 
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पव्वज्जादी सब्बं कमेण जं जत्य जेण भावेण । 
पडिसेविदं ता त॑ आलोचिंतो पदष्िमागी ॥५३७॥ 

'क्यस्जाबी संब्य प्रश्रज्यादिकं सव॑ । क्रेज ज॑ जत्य जेज भावण पडिसेवियं क्रमेण यद्यत्र काऊत्रये 
वा देशे येन भावेन प्रतिसेचितं । शहा ते तथा तत्‌ । आलोखितों निरूपयन्निति । यदि पदविभागी विशेषा- 
लकोचना अवति ॥५३७॥ 

शल्यानिराकरणे दोष शत्यापाबे च गुणं दृष्टान्तेन दर्शमति--- 
जह कंटए्ण विद्धों सब्वंगे वेदणुद्धुदो होदि। 
तस्हि दु सम्ुद्ठिदे सो णिस्सल्‍्लो णिव्व॒दों होदि ।५३८॥ 

'जहू कंटएण विद्वों यथा कण्टकेन वि्ध. । सम्बंध स्यस्मिन्‌ क्षरोरे । 'बेवजुद्धुदों होइ वेदन- 
योषदुतों भवति । 'तम्हि समुदिठदे' तस्मिन्कण्टके उद्धूते । 'शो' दुःखितः । 'लिर्सल्लों' निःशल्यों शल्येन 
रहितः । 'णिव्युदों' निव॒ तो । 'होदि' भवतीति सुखी भवतीति यावत्‌ ॥५३८॥ 

दार्टन्तिकयो जना++- 

एवमणुद्धुददोसो माहललो तेण दुक्खिदों होह । 
सो चेब वंददोसो सुबिसुद्धों णिव्युदो होह ॥५३९॥ 

एवं कष्टकेन विद्ध इब ! 'अुवृधुदबोसों' अनुद्धृतदोष: !।  साइललो” मायावान्‌ । स्वापराधा- 
क्रथनानुद्घृुतदोषेण । 'दुक्खिदों होदि' दुःखितो समवति । सो लेक यंबदोंसो' स एय वास्तदोषः । 'सुविसूद्धो 
जिव्युवो होदि' निवु तो भवति ॥५३९॥ 

मिच्छादंसणसल्ल॑ मायासल्ल णिदाणसल्ल च । 
अदा सल्लं दुविहं दव्वे भावे य बोधव्यं ॥५४०।॥। 

मिफछादंसणसहल मसिथ्यादर्शनहल्यं । मायासल्ल' भायाशल्य । णिवाजसल्लं' निदानक्षल्थं च। 
'अहया सल्‍ल॑ दुचिहूं' अथवा शल्य द्विप्रकारं । बब्बे भावे य द्रव्यशल्य भावशल्यमिति । 'बोषन्य' बोद़- 
व्यम्‌ ॥५४०॥ 
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गा०--दीक्षासे लेकर सब कालमें सब क्षेत्रमें जिस भावसे और जिस क्रमसे जो दोष किया 
हो उसकी उसी प्रकार आलोचना करना पदविभागी अर्थात्‌ बिशेष आलोचना है ।।५२७॥ 

शल्यको दूर न करनेमें दोष और दूर करनेमें गुण दृष्टान्तपुर्वंक कहते हैं-- 

गा०--जैसे कण्टकसे विधा हुआ स्वंदारीरमें पीड़ासे पीड़ित होता है और उस कण्टकके 
निकल जानेपर बह दुःखी मनुष्य शल्यसे रहित हो सुखी होता है ॥५३८॥ 

गधा०--उसी प्रकार जो काँटेकी तरह दोषको नहों निकाछता वह मायावी अपने अपराध- 
को न कहने रूप दोषसे दुःखी रहता है । और वही दोषको प्रकट करनेपर विशुद्ध होकर सुखी 
होता है ॥५३९॥ 

गा०--शल्यके तोन भेद हैं.-मिथ्यादशंनशल्य, मायाशल्य और निदानशल्य, अथवा 
शल्यके दो भेद जानना--द्रव्यशल्य और भावशल्य |॥५४०)॥ 

घ्छ 





जज 


शेष भगवती आराधना 
लिविहं तु भावसल्ल दंसणणाणे चरिजोगे य | 
सच्चिये य अखचिसे य भिस्सगे वा वि दव्वम्मि ॥५४९॥ 
अिविहुं तु! तिथि एवं। 'भावसल्ल' परिणामदाल्यं। “बंसनणाणे चर्सिजोगे य' दर्णाने, शाने, 
अरिचयोये था। दर्शनस्य ल्यं धांकादि | शानस्य दाल्यं अकाले पठन अविनयादिक च॑। घारित्रस्य शल्य 
समितियुप्त्योरनादर: । [ 'योगस्य तपस. प्रागुक्तानशनाथतिचारजातं | असयमपरिणभनं था । तप्सदचारित्रे 
अस्सर्भावधिवक्या लिविहमित्युक्तर्‌ ] दब्बम्सि सल्‍्लं तिविहे द्ज्ये दाल्य तरिविध । ' सचिते अधिते सिल्सगे य॑ 
सचिस्तहध्यशल्यं दासादि । अधित्तदब्यदाल्यं सुवर्णाद । 'लिस्‍्सगे था' विमिभ्रद्वव्यशल्य ग्रामादि | एतत्त्रिविर्ध 
ब्रण्वशल्यभिस्युच्यते---भारित्राचारस्प शल्यस्य कारणत्वात्‌ ॥५४१॥ 
भाषधात्यानुडरणे दोषमाचण्टे--- 
एगमवि भावसल्लं अणुद्धरिचाण जो छुणइ काल । 
छज्जाए गारबेण य ण सो हु आराधओ होदि ॥५४२॥। 

'प्थम्नणथि' एकमपि भावाना रत्लत्रयाणा दल्य । अतिशार । अजुद्धरित्ताण' अनुदुत्य | जो छुणवि 
कार थः करोति मरणं । कस्मास्नोडधरति ? 'लक्जाए' लज्जया। गारबेशय गारवेणवा। 'सोणल 
आरायधो होदि' स आराधको नेव भवति । निरतिचारता हि ठेषां यतीनां आराधना ॥५४२॥ 

; जाते अपराधे तदानीमेव कबितथ्यं न कालूकओेप: कार्य इति शिक्षयति--- 
कल्ले परे व परदो काहं दंसगणाणचरिच्सोधित्ति । 
इय संदःप्प्रदीया गयं पि काल ण याणंति ॥५४३॥ 

'कह्रे' दव:प्रभृतिके काले । अहूं करिष्ययमि 'इंसभअजर्सिलोबिसि' दर्दनझानवारित्रशुद्धमिति । हम - 

संकपष्पन्‍दीमा' एवं कृतसंकल्पमतय:। वरदंपि काल ज जाजंति' गतमतिक्रान्तमपि आयुःकाल नव जानन्ति । 





अल बनमनन्‍ी+ अल ओल्थलओ 5» न न्‍न्न 


बा०-हो--भावशल्यके तोन भेद हें--दर्शेनशल्य, शानशल्य, चारित्रयोगशल्य | शंका 
आदि दर्शनके शल्य हैं। अकालमें पढ़ना, विनय न करना आदि ज्ञानके शल्य हैं। समिति और 
, गुप्तिमें अनादर चारित्रके दाल्य हैं। पहले कहें अनशन आदिके अतिचार अथवा असंयमरूप 
परिणाम योग अर्थात्‌ तपके श्षल्प हैं। तपका अन्तर्भाव चारित्रमे होता है इस विवक्षासे यहाँ 
भावशल्य तीन कहे हैं। द््यशल्य भी तीन हैं--साचित्त, अचिस और भिश्र । दास आदि तचित्त 
द्रव्यशल्य हैं। सुबणं आदि अचित्त द्रव्यशल्य हैं। गाँव आदि मिश्र द्रव्यशल्य है। इन तीनोंको 
द्रव्यक्षल्य कहते हैं क्योंकि ये चारित्राचा रके शल्यके कारण हैं ।॥५४१॥ 

भावज्ञल्यको दूर न करनेमें दोष कहते हैं-- 

गा०--जो साधु छलज्जा अथवा गारवसे एक भी भाव अर्थात्‌ रत्नत्रयके शल्य अर्थात्‌ 
अतिचारको निकाले विना मरण करता है, वह मुनि आ राधक नहीं है । निरतिचारता ही मतियों- 
की आराधना है ॥९४२॥ 


भागे शिक्षा देते हैं कि अपराध होनेपर तत्काल कहना चाहिए, देर नहीं करना वाहिए--- 
मा०-टी०--करू या परतसों में दर्शन, ज्ञान और चारित्रकी शुद्धि कग | ऐसा संकल्प 
१. कोष्टाम्सबंल पाठो नास्ति-अ० आ० प्रत्यो: । 
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ततः सशल्य मरणं तेषा भवति । अत एयोक्त--- उप्पन्मानुष्पण्णा साया जजुपुन्दसों लिहंंतव्या' इति ॥- 
[झूछाचार ७॥१२५ ॥] व्याधयः शत्रवः । कर्मोँणि, चोपेक्षितानि बद्धमूलानि पुन सुखेन विनाएयन्ते । अथवा 
अलिजारकारूं गत चिरातिक्रान्त तैंव जानन्ति । ये हि अतिचारा: प्रतिदिन जातास्तेया कार, सन्ध्या रात्रि- 
किस इस्यादिक । वाद्मादाझोबनाकाछ्े गुरुणा 'पुष्टा वा न अकक्‍तुं जानस्ति विस्मृतत्याम्विरासीतस्य । अथायतं 
त्वतीचारकाले तस्यातिश्रारत्य । अपिशव्देत क्षेत्रभावो वातिचारस्प हेतू न जानस्ति न स्मरस्ति । सामरास्य- 
वाध्यपि जानाति । इह स्मृतिज्ञान' गोचर इति कैयांखिदरभाख्या ॥५४३॥ 
सक्षल्यमरणे को बोध हृत्याशद्भायामाचष्टे--- 

रागद्ोसामिददा ससल्लमरणं मरंति जे मूढा | 

ते दुक्खसल्लबहुले मर्ंति संसारकांतारे ॥५४४॥ 

'राषद्रोसाशिहदा' रागह वाम्यामभिहता: । 'ससहलूसश्ण सद्ाल्यमरभं | 'सरंति .ज़ियन्ते | “जे मूढ़ा' 
ये मूढास्ते 'ससारकांतारे भमंत्रि'। ते संसाराटब्या भ्रमन्ति | कीदृशि ? बृष्खलल्लबहुले' दु लानि शल्मवत्‌ 
दुर्दरत्वाल्छल्य इत्युच्यन्ते । दुःखशल्यसखूछे ॥५४४॥ 

शस्योद्धरणे मृर्ण व्याचष्टे--- 

तिबिहं पि भावसलल सप्ुद्धरित्ताण जो कुणदि काल । 
पव्वज्जादी सब्बं स होह आराषओ मरणे ॥५४५॥ 

'तिविहृंषि' त्रिविधमपि । 'भाबसल्लं भमावशल्य । 'समुद्धसिशाण' समृद्धृत्य । 'ओ क्रुणदि काठ यः 
काल करोति । कीट्रभूत ? 'पल्यलादी' प्रव॒ज्यादिक । 'सब्य| सं । 'स होढि' स भवति | आराषओ' 
आराघको दर्शनादीनां । 'भरणे' भ्वपर्यायश्रध्यवे ॥५४५॥ 








नली ननननीर मत पिलाने गन डीन नरम जराकथ०म..2भ५>+3 ७७33 )+ मेज 


करनेवाले बीतते हुए आयुकालकों नहीं जानते। इसीसे उनका मरण शल्य सहित्त होता है। 
इसीसे कहा है--जेसे ही मायाशल्य उत्पन्न हो, उत्पन्न होते ही उसे शानुपूर्वीक्रमस नष्ट कर 
देना चाहिए ।' व्याधि, शत्रु और कर्मकी यदि उपेक्षा की जाये तो उनकी जड़ जम जाती है फिर 
सुखपूवेंक उनका विनाश नही होता । अथवा अवराधकी उपेक्षा करनेवार्लं साथु दोष लगनेके 
कारकों बहुत दिन बीत्त जानेपर भूल जाते हैं। जो अतिचार प्रतिदिन होते हे उनका कार 
सन्ध्यामें अतिच्ार लगा था या रातसमें या दिनमे, इत्यादि भूल जाते हैं। पीछे आलोचना करते 
समय गुरुके पूछनेपर नहीं कह पाते क्योंकि बहुत काल बीतनेसे भूल जाते है। अथवा बीते 
अतीचारके कालको और “अपि' दब्दसे अतिचारके हेतु क्षेत्र और भावकों नही जानते, उन्हे 
उनका स्मरण नहीं होता । ऐसी किन्हींकी व्याख्या है ॥५४२॥ 

शल्यसहित मरणमें दोष कहते हैं-- 

गा०--राग और देषसे पीडित जो मूढ़ मुनि शल्यसहिलत मरते है वे दुःखरूपी शल्योंसे 
भरे संसाररूपी वनमें भटकते हैं। शल्यकी तरह दुद्धंर होनेसे दुःखोंको शल्य कहा है ॥५४४॥ 

शल्यको निकालनेमें गुण कहते हैं-- 

गा०--जो दीक्षा लेनेके दिनसे लेकर तीन प्रकारके सब भावशल्यको निकालकर मरण 


१. पृष्टातावन्त आ० मु० | २. शानागोच-ज्ञानागारव आ० मु० । 
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जे गारवेहिं रहिदा णिस्सल्‍ला दंसणे चरित्तेय | 
बिहरंति झुत्तसंगा खबंति ते सज्वदुक्खाणि ॥५४६॥ 
ले भारबह रहिए ये गोरवैविरहिता'। 'णिस्सल्ला दंसर्ण चरिशे थ' नि.गल्या सन्तो दर्शने 
शरित्रे ख। बिहरम्ति' प्रवर्तस्ते । 'मुत्तसंगा' निरस्तमूर्न्ा । ते 'सम्वदुक्लाणि खबंति' ते सर्वाणि दुःखानि 
शपयन्ति ।॥५४६।॥। 
त॑ एवं जाणंतो महंतयं लाभयं सुविहिदाण । 
दंसणचरित्तमुड्रों णिस्सललो विहर तो घीर ॥५४७॥ 
ले! भवान्‌ । 'एक्स' उक्तप्रकारेण । 'जाणंतो' जानन्‌ । 'महंतर्ग' महाल्त लाभ । 'खुबिहिदाणं सुसंय- 
ताना । 'इंसणलरित्तसुद्धों दाने चारित्रे च शू््ध । तयो शुद्धिर्शानदर्शनशुद्धि मन्तरेण न भवतीति त्याणा 
शुद्धिरक्ता । 'णिस्सल्लो' शल्य रहित सन्‌। 'बिहर' चर । 'तो' तस्माद 'घीर' धैर्योपित ॥५४७॥ 


तम्हा सतूलमूलं अविछूहमबिष्पुदं अणुव्विग्गो । 
णिम्मोहियमणिगूं सम्म॑ आलोचए सब्बं ॥५४८॥ 

'तब्हा' तस्मात्‌ यस्मात्सशल्यमरणे दोष । नि दश्वल्यमरणे च सकलदू खनिवृत्ति दुखकारणाना कर्म- 
णाम 'भावात्‌ । 'तम्हा' तस्मात । 'सम्भं सब्बसालोले' सम्यक्‌ सर्वर्भातचार कथयेत्‌ | दु खनिवृत्त्यर्थ) माति । 
कथमालोचयेदित्याशद्ायामालछो चनाविशेषमाह-'सतुरूभूल॑ तूलमूलाभ्या सहित । 'सब्यं' निरवशेप । 'अवि- 
छूंढ -अविस्मृत । 'अविप्पुद' अद्रत । 'अणुब्दिग्गों' निर्भय । 'णिम्भोहिद' मोहरहित । 'अणिगूढ्' अनि- 
गूढ़ ॥५४८॥ 

जह बालो जंपंतो कज्जमकज्ज व उज्जुअं भणइ । 
तह आलोचेदव्वं मायामोस च मोत्तण ॥५४९॥ 
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करते हैं वे मरते समय दशंन आदिके आराधक होते हैं ॥५४५॥। 

गा०--जो तोन प्रकारके गारव और तीन प्रकारके शल्योसे रहित हो ममत्वभावको 
त्याग दर्शन ज्ञान और चारित्रमे विहार करते हैं वे सब दु.खोका क्षय करते है ॥५४६॥ 

गा०-है धीर ! निरतिचार रत्नत्रयका पालन करनेवाले सयमियोके ऊपर कहे महान्‌ 
लाभको जानते हुए तुम दर्शन और चारित्रकी शुद्धि करके शल्यरहित होकर मोक्षमागंमे प्रवतंत 
करो। दर्शत और चारित्रकी शुद्धि ज्ञान और दर्शनकी शुद्धिके विना नही होत्ती । इसलिए दर्शन 
और चारित्रकी शुद्धिसे दर्शन ज्ञान चारित्र तोनोकी शुद्धि कही है ॥५४७॥ 

गा०--यत्त: शल्यसहित मरणमे दोष है और निःशल्य मरणमे दुःखके कारण कर्मोंका 
अभाव होनेसे समस्त दुःखोसे छूटकारा होता है। इसलिए दुःखसे निवृत्तिके लिए दीक्षाके दिनसे 
लेकर आज तक जो अतिचार लगे हैं वे सब विना भूल किये, धीरे-धीरे, विना किसी भय और 
मोहके सम्यक्रूपसे प्रकट करो ॥५४८॥ 


१. भाव:-आ० मु०। २, त्पर्थायति.-अ० । त्यर्थ इति मु० ) 
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“बहू बालों अंपंतों यथा वालो जल्पन्‌ । 'कज्जमरक्रस व कार्यमकार्य वा। 'भलबि' वदति | 'उज्हर्ण 
आऋजुना क्रोण । 'तहू' तथा। आहोचेबण्ब” वक्तव्योपपराध । सायामोसं ल मोशूण' मनोगता वक्रतां, ववन- 
शलां, मृषां चल सुक्त्या ॥५४९॥ 

उपसंहरति प्रस्तुतम्‌ --- 

दंसणणाणचरिसत्ते कादणालोचर्णं सुपरिस॒द्धं । 
णिस्सल्लो कदसुद्ी कमेण सल्लेहणं छुणसु |५७०।। 
“बंसननाणचरिले' वर्शनज्ञानचरित्रतिषयां। 'आलोयर्ण काहूण' अपराधसभिधाय । 'सुपरिसुड़” 


लिसलल्‍्लो' मायाशल्य रहित: । 'कयसुद्धों कृतगुरुनिरूपिसप्रायशिचिस. । “कम्ेण सल्लेह्ण कुणसु' क्रमेण सल्ले- 
खना कुरु ॥५५०॥। 


तो सो एवं भणिओ अब्श्र॑ज्जदमरणणिच्छिदमदीओ । 
सब्वंगजादहासो पीदीए पुलइदसरीरो ॥५५७१॥ 
एवं विक्षितोध्सो क्षपषक' 'लो' तत । 'घो! आराघक.। एवं भणिदों' एवं शिक्षित सूरिणा। 
'अब्मुम्भवभरणणिश्छिदमदोमो' अम्यूथते मरण निदिचतबुद्धि । 'सब्यंगजावहासो' सर्वागजातहर्ष: । “पीबोए 
पुलगिदसरीरो' प्रीत्या पुलकितवारीर' ॥५५१।॥ 


पाचीणोदीचिसुहों चेदियहुत्तो व कुणदि एगंते । 
आलोयणपत्तीयं काउस्सरगं अणाबाघे ॥५८२॥ 
'पाच्रीणोदीधिमूहो' प्रादमुल. उदड़मुख: । 'चेदियहुत्तो व' चैत्याभिमुखों वा भूत्वा । 'कुणदि काउस्सरगं' 
करोति कायोत्स्ग । कोदू [त ? 'अशलोयणवत्तोग' अआलोचनाप्रत्यय आलंचनानिर्भमित्त । कायोत्सग स्थित्वा 
दोषा यत:ः स्मर्यन्ते कथयि., तस्मात्कायोत्सर्ग आलोचनाहेतु.। क्य त करोति ? * एगंते' एकान्ते जनरहित- 
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गा०--जैसे बालक बोलते हुए कार्य हो या अकार्य हो, सरलभावसे ही कहता है कुछ 
छिपाता नही है। बेसे ही साधुको भी मनोगत कुटिलता और बचनगत झूँठकी त्यागकर अपना 
अपराध कहना चाहिए |॥५४०॥| 


प्रस्तुत चर्याका उपसंहार करते हैं--- 

गा०--अतः दर्शन जन और चारिज्सम्बन्धी अपने अपराधोकों कहकर, मायाशल्यसे 
रहित होकर, गुरुके द्वारा कहा गया प्रायश्चित्त करके क्रमसे सल्‍्लेखना करो ॥५५०॥ 

गा०--इस प्रकार गुरुके द्वारा शिक्षित किया गया वह क्षपक समाधिमरण करनेका निइच्य 
करता है। उसके सब अग्रोमें हषंकी लहर दौड़ती है और प्रीतिसे शरीर रोमाचित हो जाता 
है ॥५५१॥ | 

गा०-टी ०--वह पूरब, उत्तर या जिनबिम्बकी ओर मुख करके जनरहित एकान्‍्त प्रदेशमें 
जहाँ किसी प्रकारको बाधाकी सम्भावना नहीं है ऐसे जनरहित एकान्तमें स्थानमे आलोचनाके 
निमित्त कायोत्सर्ग करता है। यतः कायोत्सगंसे खड़े होनेपर गुरुस कहनेके लिए दोषोका स्मरण 


शैष८ भगवती आराधनों 


देशे । 'अजान्ाये' अमा्ें बहुजनमध्ये एकमु्ल न भवति चित्त । मार्गे स्थितः परकार्यव्याधातक्ृदूभवति इति 
मत्या एकान्से । अमार्गश्ल कायोत्सगंदेश अख्यात. ॥५५२।॥। कल 
कारयोत्सग किमथे करोति आलोचयितुकाम' इत्याशस्छाया कायोत्सग्रेस्थ उपयोगमाशच्रष्टे-- 


एवं ख वोसरितता देहे वि उवेदि णिम्मम्त सो। 
णिम्ममदा णिस्संगो णिस्सल्लो जाइ एयच ॥५५३॥ 


'एबं लु' इत्यादिना । एक्मित्यनन्तरयूत्रनिदिष्टक्रमेण । प्राइमुख उदझमुखस्चैत्याभिमुलो वा । एकान्‍्ते 
मार्ग । धोसरित्ता स्यक्तवा कि ? न हि त्याज्यमन्तरंण न्यामो युज्यते | देहमिति चेत्‌ 'बेहे वि उदेदि णिम्मसत्त 
सो' इति न घटते निर्ममर्तव ननु त्याग: । भिन्‍नयो पूर्वापरकालूविषययो' फ्रिययोर्यत्र एक' कर्ता तंत्र पूर्वकाल- 
क्रियावचनात्‌ बत्वा विधीसते। अन्रोच्यते बचसा त्याग. 'बोसरिक्ता' इत्यनेन उच्यते रे मनसा ममाय॑ न भवति 
देह इति त्याग पदचात्तस्थते । तेन बाइमन करण मेदात्त्यागों भिद्यते। 'णिम्ममदा णिस्संगो' निर्ममतया निस्संगो 
निष्परिप्रह. । 'जिस्सल्लो नि परिग्रहत्वादेव नि'शल्य. । 'एकशस जादि' एकत्वभावना” प्रतिपद्यते ॥५५३॥ 
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होता है भत्त: कायोत्सर्ग आलोचनाका कारण है। बहुतसे लोगोंके मध्यमें चित्त एकाग्र नही होता 
तथा रास्तेमे खड़े होकर कायोत्सर्ग करनेसे दूसरोके कार्यमं बाधा आती है। ऐसा मानकर 
कायोत्सगंका स्थान एकान्त और मार्गरहित कहा है ॥५५२)॥ 

आलोचना करनेवाला कायोत्सर्ग क्यो करता है ऐसी शंका होनेपर कायोत्सगंका उपयोग 
कहते हैं-- 

गा०-टी ०--इस प्रकार आलोचनाके लिए एकान्त स्थानमें पूरबके सन्मुख अथवा उत्त रके 
सनन्‍्मुख अथवा जिनविम्बके सन्मुख होकर “मे शरीरका त्याग करता हूं' इस प्रकार बचनसे त्याग 
करके यह अरीर मेरा नही है” इस प्रकार मनसे त्याग करता है। अतः बचन और मनके मेदसे 
त्यागके दो भेद होते हैं। इस प्रकारसे शरीर ममत्व त्यागकर निमंमत्वको प्राप्त होता है और 
निर्मम॒त्वको प्राप्त होनेसे धाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहसे रहित होता है। परिग्रह रहित होनेसे 
ही नि:शल्य होकर एकत्वभावनाको प्राप्त होता है । 

बडूप--त्याज्यके विना त्याग नही होता। यदि देहका त्याग करता है तो देहमे भी 
निर्ममत्व होता है' यह कथन नही घटता | क्योंकि शरीरमे निर्ममत्व ही शरीरका त्याग है। 
आगे पीछे होनेवाछी दो भिन्‍न क्रियाओंका कर्ता जहाँ एक ही होता है वहाँ पूवंकालको क्रियासे 
कत्वा' (करके) प्रत्यय किया जाता है। शकाकारका अभिप्राय यह है कि गाथामें कहा है कि 
देहका त्याग करके देहमें निम॑मत्व होता है । किन्तु देहका त्याग और देहमे निमंमत्व यह भिन्‍न 
कार्य नही है निम॑मत्व ही त्याग है। अतः देहका त्याग करके देहमे निर्मेमत्व होता है ऐसा कहना 
ठीक नहीं है। 

समाधान--बोसरित्ता' शब्दसे वचनसे त्याग कहा है। उसके पश्चात्‌ हो यह शरीर मेरा 


नहीं है! इस प्रकार मनसे त्याग होता है। अतः वचन और मनके भेदसे त्यागमे भेद होनेसे उक्त 
कथन घटित होता है । 
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तो एयक्तपुबगदों सरेदि सब्बे कदे सगे दोसे । 
आयरियपादमले उप्पाडिस्साम्रि सल्झत्ति ॥५०४।॥ 

एमससुब्यदो' एकत्वसावनामुपतलसः । निरतिचारक्ञानदर्शनचारित्ाण्येवाह । ४रीरमिदमस्यदनुपकारि 
मम दुःझनिमित्तर्वात्‌, तद्िनाशे भंग कि विसश्यति, क्रशयितव्योश्यमरातिरिति मन्यमानः, प्रोयक्चित्ताचरणे 
न खिंथते । सार्या भर क्मोदयनिमित्ता हांतु ईहतो मम शुद्धरूपस्येयसशुद्धिरिति | 'तो' ततः । सरेदि' स्मरति। 
भसल्में' सवेधां । करे कृतानां । सगे स्वकानां । 'वोसे' दोषाणां । किमर्थ स्मरति ? आमरियपावलले 
आचार्यपादमूले । 'उप्पाडिस्सासि' उत्पाटयिप्यासि । 'सल्लंति' दर्शनातिचारभिति ॥५५४॥ 

स्मृत्वा कि करोति पश्चादित्याशरूायामित्यासध्टे--- 

इय उजुभावमुपगदों सज्बे दोसे सरित्तु तिक्खुत्तो । 
लेस्साईि विमुज्ञ॑ंतो उवेदि सलल्‍लं समुद्धरिदु ॥४५७५।। 

'इवा एवं । 'उल्युभावं उबगदों' ऋजुभावं उपगतः । 'सब्वे दोले' सर्वेधा दोषाणां । 'सिक्खुत्तों सरिलु' 
जिःस्मुत्वा । लेस्साहि जिसुम्कंतों लेबइ्याभिविशुदाभिविशुद्धघन्‌ । 'उद्देदि' ढोकते आचार्य । सल्लं धाल्पं | 
समुद्धरिरुं सम्यगुद्तु ॥५५५।॥ 

आलोयणादिया पुण होइ .पसत्ये य सुद्धभावस्स । 
पुव्वण्दे अवरण्दे व सोमतिहिरिक्खवेलाए ॥५७५६॥ 


'आलोयणाविका' आलोचनप्रतिक्रमणाविका. क्रिया: । अथवा भालोयण्ण आलोचना । 'विया' दिवसे। 
'पुण' पदचात्‌ | 'होइ' भवति । कय ? 'पसस्ये' प्रशस्ते क्षेत्र । अनेन क्षेत्रशुद्धिरुक्ता । विसुद्धभावस्स विशुद्धि- 
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विधेषायं--इस समय मे आलोचना करता हूँ। मेरे सम्यक्त्व आदिमें कोई भी दोष नहों 
है। इस प्रकार दोषकी शंकासे मुक्त होकर में एक असहाय अथवा नित्य हूँ। यह शरीर मुझसे 
भिन्‍न है। दुःखका कारण होनेसे मेरा उपकारी नहीं है । -मै तो निरतिचार रत्नत्रयस्वरूप हो हूँ । 
अतः: देहके नाशसे मेरा कुछ भी नष्ट नही होता । में तो शुद्ध चिद्रप हैँ । इस प्रकार एकत्व भावना- 
मय होता है ॥५५३॥ 

गा०-टी०--एकत्व भावनामय होकर प्रायश्चित्तका आचरण करनेमें खिन्‍न नहीं होता । 
कममके उदयके निमित्तसे होनेवाली मायाको छोड़नेमें तत्पर होता है। मे शुद्धस्वरूप हूँ । मेरी यह 
माया अशुद्धि है ऐसा मानता है। अत्त: यह सम्यग्दर्शनका अतिचार है। में आचायंके पादमूलमें 
अपने दोषोंको जड़मूलसे दूर करूँगा, इस भावनासे अपने द्वारा किये गये सब दोषोंको स्मरण 
करता है ॥५५४॥ 

दोषोंके स्मरण करनेके पदचात्‌ क्या करता है यह कहते हैं-- 

गा*--इस प्रकार सररूभावको प्राप्त हुआ क्षपक सम्पूर्ण दोषोंको तीन बार स्मरण करके 
लेश्याओंसे विशुद्ध होता हुआ शल्योंको दूर करनेके लिए आधचाय॑के पास जाता है ॥५०५॥ 

चा०--आलोचना प्रतिक्रमण आदि क्रिया विशुद्ध परिणामवाले क्षपकके प्रद्ास्त क्षेत्रमें 
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है भगवत्ती आराधना 
ब्रिणामस्थ भायशु्धरनेन कषिता । 'पृण्बच्े' पूर्वाह् । 'अवरष्हे ब' अपराहु वा | 'लोमधिहिरिक्लवेकाएं 
शौस्जे दिये, नक्षन्रे, बेलायां च ॥५५६।॥। 
एक्मादियु अप्रझस्तेषु देशेषु आलोचनां न प्रतीच्छेत्‌ इति आचार्यक्षिक्षापरं वचन-- 
शिप्पसकंटइल्ल विज्जुददं ५ हू 
सुण्णपररुददेउलपत्थररासिड्टियापुंजं ॥५७७॥ 
पजिव्यसकंटइल्ल निष्पत्रं कण्टकाकुलं । 'विज्जुह॒ब॑' 'अदनिनाहत । 'सुक्खतक्शकडबंडढ दुष्कवृक्षा, 
कट्करस, 'दबढ' दग्ध। 'सुन्यधररह॒देठलपत्वररासिट्टियापुंज' शून्य गृह, रुद्रदेवकुलं, पाषाणराशि, 
इष्टकापुञ्ज ॥५५७॥॥ 
तणपक्तकट्कछारिय असुद् सुसाणं च भग्गपडिद वा | 
रुद्वणं खद्दाणं अधिउचाणं च ठाणाणि ॥५५८॥ 
'तमफ्सकट्ठक्छारिय असुदसुसाण ख तृणवत्पत्रवत्काष्ठवत्‌ यत्स्थान । 'अश्रुचिसुसाणं वा अशुचिदम- 
लाभ वा। भरनानि पतितानि वा भाजवानि गृहाणि वा यस्मिन्‌ स्थाने तद्भूग्सपतित | 'अधिउत्ताणं व 
ठाजाजि' देवतानां स्थानानि । कीदुशीनां ? 'कह्याणं' रोद्राणा । शुद्रा्ण क्षुद्राणा स्वल्पकाना ॥५५८॥ 
अण्णं व एवमादी य अप्यसत्थं इवेज्ज ज॑ ठाणं । 
आलोचर्ण ण पडिच्छदि तत्थ गणी से अविग्पत्थं ॥५७९।। 
'जण्णं व' अन्यद्वा स्थानं एबमादिक । “अप्पसस्थं' अप्रशस्त । 'हुवेण्ज' भवेत्‌ । 'जं ठार्ज' यत्त्वान । 
शत्य' तस्मिन्सथाने। 'भालोयजं ज पडिच्छवि' आलोचर्ना न प्रतीच्छति ! 'गणी” गणधर: । किमर्थ ? 'से' तस्य 
कपकस्य | जवित्यं अविध्ताथं । एतेष्वालोचनाया हृतायां प्रारब्धकार्य सिद्धि भवतीति मत्वा ॥५५९॥ 
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पूर्वाह्न अथवा अपराह्मकालमें शुभदिन, शुभनक्षत्र और शुभवे लामें होती है । यहाँ प्रगस्त क्षेत्रसे 
क्षेत्रशुद्धि कही है। विशुद्धपरिणामसे भावशुद्धि कही हे तथा शुभदिन आदिसे कालशुद्धि कही 
है ॥५५६॥ 

आगे आचार्य शिक्षा देते हैं कि इस प्रकारके अप्रशस्त देशोंमे आलोचना नही करनी 
चाहिए-- 

मा०--जहाँ वृक्ष पत्ररहित हो, कण्टक भरे हो, वज्जपात हुआ हो, सूखे वृक्ष हों, कटुक 
रसवाले हों, दावानलसे जल गये हों तथा भून्य धर, रुद्रदेवका मन्दिर, पत्थरो और इंटोंका ढेर 
हो ॥५५७॥। 

गबा०-तृण, पत्र और काष्टसे भरा स्थान, स्मशान, जहां टूटे पात्र और खण्डहर हों, 
चामुष्ढा आदि रौद्र देवताओका स्थान, नीचजनोंका स्थान ।|५५८॥ 

गा०--अन्य भी जो इस प्रकारके अप्रशस्त स्थान हों, वहाँ आचाय॑ उस क्षपककी निवि- 
ध्यताके लिए आलोचना नही कराते, क्योकि इन स्थानोंमे आलोचना करनेपर प्रारब्ध कार्यकी 
सिद्धि नहीं होती ऐसा वे मानते हैं ॥५५०॥ 


१. अशनैनाहतं भ० । 


विजयो दया टीका हु७रै 
बच वहिं आलोचनां प्रतीष्छतीत्यत्राह--- 


अरहंतसिद्धसागरपठमसरं खीरपुष्फफलभरियं । 
उज्जाणमवणवोरणपासादं णागजक्खघर ॥५७६०॥ 
। अरहंतसिद्धतागरपंठभसरं अहंद्धि: सिद्धशध साहचर्यात्स्था्न अहंत्सिड्धशब्दाम्यामिह मगुहीत॑ । 
अहंत्सिदप्रतिमासाहचर्याद्रा । सागरादिसमी॑ स्थान सामीप्यात्सागरादिशब्देनोच्यते । 'लोश्पुफ्फफलभरिदं 
क्षीरपुष्पफलमरिततरुसामीष्यात्‌ स्थान क्षोरपुष्पफलमरितमित्युज्यते । 'डज्जागभवणतोरणपासाद उद्यान- 
भवन, तोरणं, प्रासाद. । 'जागअक्शजरं' नागानां यक्षाणां थ गृह ॥५६०॥ 


अण्णं ये एवमरादिय सुपसत्थं हृवह जं ठाणं॑ | 

आलोयणं पडिच्छदि तत्थ गणी से अविग्घत्यं ॥५६९१॥ 
सूरिरेव स्थित्वा आलोचना प्रतिगुह्लातीति कथयति--- 

पाचीणोदीचिमुद्दो आयदणमुद्ो व सुह्णिसण्णों हु । 

आछोयणं पडिच्छदि एको एकस्स विरहांम्म ॥५६२॥ 

'पाथ्ोणोदीचिमुहों आथदणभुहो ज' | प्राइमुख: उदड्मुख. | आयतनशब्द' स्थानसामान्यवचनो5ंपि 
जिनप्रतिभास्थानवाच्यत्र गृहीतस्तेन जिनायतनाभिमुखो वा । 'सुहुथिसण्णों हु' सुलेनासीन । 'आलोयणं” आलो- 
चना । 'पढ़िच्छबि' ज्यणोति । 'एक्को' एक एवं सूरिरेकस्यैबवालोचना । 'बिरहल्मि' एकान्ते । तिमिरापसारण- 
परस्य घर्मरश्मेंस्वयदिगिति उदयार्थी तद्बदस्मत्कार्याम्युदयो यथा स्थादिति लोक. प्राह्टुमुखो भवति । सूरेस्तु 
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तब कहाँ आलोचना स्वीकार करते हैं। यह कहते हैं-- 

गा०-टी०-यहाँ अरहंत और सिद्ध शब्दसे अहंन्तो और सिद्धोंके साहचयंसे युक्त अथवा 
अहँन्त और सिद्धोकी प्रतिमाके साहचर्यसे युक्त स्थान लिया गया है। सागर आदि शब्दसे सागर 
भादिके समीपका स्थान लिया गया है । क्षीर, पुष्प और फलोंसे भरे वृक्षेके समोप होनेसे स्थान- 
को “झीर पुृष्पफल भरित' कहा है। अतः अरहतका मन्दिर, सिद्धोंका मन्दिर, समुद्रके समीप, 
कमलोंके सरोव रके समीप, या जहाँ दूध वाले बुक्ष हो, पुष्पफलोंसे भरे वृक्ष हो, उद्यानमे स्थित 
भवन हो, तोरण, प्रासाद, नागो और यक्षोंके स्थान |५६०॥। 

गा०--अन्य भी जो सुन्दर स्थान हों वहाँ आचाय॑ क्षपकको निविध्न समाधिके लिए 
आलौचना स्वीकार करते है ॥५६१॥ 

आगे कहते है कि आचार इस प्रकार स्थित होकर आलोचना ग्रहण करते हैं-- 

गा०-पूरबकी ओर अथवा उत्तररी ओर अथवा जिनमन्दिरकी ओर मुख करके सुख- 

पूवंक बैठकर आचार एकान्त स्थानमें अकेले ही एक ही क्षपककी आलोचना सुनते है । 

दी०--गाथामें आया आयतन शब्द यद्यपि स्थान सामान्यका वाची है फिर भी यहाँ जिन 
प्रतिमाके स्थानका वाची ग्रहण किया है। 

झद्ा--पूरव दिशा अन्धकारको दूर करनेमें तत्पर सूयंके उदयकी दिशा है इसलिए 
अपने उदयका इच्छुक व्यक्ति उसीकी तरह हमारे कार्यका अभ्युदय हो इसलिए पूरबकी ओर मुख 
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कोइसिप्रायो येन प्राहरुखों भवति । प्रारब्धपरानुप्रहणकार्यसिडेरजूं तदिसभिमुखता तिथिवारादिवविति । 
उदड्मुखता तु स्वयंप्र भावितीर्थक्ृतो विदेहस्थान्‌ चेतसि कृत्वा तदभिमुखतया कार्यसिद्धिरिति । चैत्यायतनानि- 
मुखताअप शुभपरिणामतया कार्यसिड्वेरजुं । नि्याकुछमासीनस्थ यत्‌ श्रवर्ण तदालोचयितु' सम्माननं | यथा 
कर्थत्रिच्छुवणे मयि अनादरो गुरोरिति नोत्साह' परस्य स्थात्‌ । एक एवं श्वणुयात्सूरिलंज्जापरो बहुनां मध्ये 
तात्मदोष॑ प्रकटयितुमीहते । चित्तख्रेदश्वास्य भवति, तथा कथयत' एकस्यैवालोचनां श्रणुयात्‌ दुरवधारत्वा- 
धुगपदलेकवचनर्स दर्भस्य | तहोषनिम्रहूं नायं बराक: 'पडिक्छदि' । प्रतोच्छति इत्यनेनेवाव 'गतत्वाद्विरहस्मि इति 
वचन निरथ्थक। यचस्येडपि सत्र स्युर्त एकेनेब श्रुत स्थात्‌ । न लज्जत्यममस्य अपराधद॑चास्य अनेनावगत एवेति 
नान्‍्यस्य सकाशे र्णुयात्‌ इति एतत्सूच्यते । 'विश्हुस्मि' एकान्ते इति आचार्यशिक्षेति ॥५६२॥ 


दिष्यस्य आलोचनाक्रममाच ष्टे--- 
काऊण य॒फ़िरियर्म्म पडिलेहणमंजलीकरणसुद्धी । 
आछोएणदि सुविद्देदों सब्बे दोसे पमोचण ॥५६३॥ 
'काऊण य किविकम्म॑' कृतिकर्म वन्‍दना पूर्व कृत्वा । 'पडिलेहुणमंजलीकरणसुद्धों' प्रतिलिखनासहितः 


करता है। आचाय॑ किस अभिप्रायसे पूरवकी ओर मुख करके बेठते हैं ? 

सम्राधान--शुभ तिथि वार आदिकी तरह पूरबकी ओर मुख करना, प्रारम्भ किए गये 
क्षपक पर अनुग्रह करनेके कार्यकी सिद्धिका अंग है इसलिए आचाय॑ पूर्वाभिमुख बेठते हैं । विदेह 
क्षेत्र उत्तर दिशामे है। अतः विदेह क्षेत्रमे स्थित स्वयप्रभ आदि तीर्थकरोंको चित्तमे स्थापित 
करके उनके अभिमुख होनेसे कार्यंकी सिद्धि होती है इस भावनासे उत्तर दिशाकी ओर मुख करते 
हैं। जिनालयके अभिमुख होना भी शुभ परिणामरूप होनेसे कार्यसिद्धिका अंग है। व्याकुलता 
रहित हो बैठकर सुनना आलोचना करने वालेका सनन्‍्मान है। जिस किसी प्रकारसे सुननेपर क्षपक 
समझेगा कि गुरुका मेरे प्रति आदरभाव नहीं है, इससे उसे उत्साह नहीं होगा। आचाय॑ंको 
अकेले ही सुनना चाहिए क्योकि लज्जालु क्षपक बहुत जनोके बीचमे अपना दोष प्रकट करना 
नही पसन्द करता । सबके ,ामने कहते हुए उसके चित्तको खेद भी होता है। भाचार्यको एक 
समयमें एककी ही आलोचना सुनना वाहिए क्योकि एक साथ अनेक क्षपकोके वचनोकों अब- 
धारण करना कठिन होता है। लोग कहेगे कि गुरु इसके दोषोका निग्रह करना नही चाहत्ता। 

दंका--उक्त कथनसे ही यह ज्ञात हो जाता है कि गुरु एकाकी आलोचना सुनते हैं । फिर 
गाथामें 'विरहम्मि' वचन निरथंक है ? 

समाधान--'विरहम्मि' या 'एकान्तमे' पदसे यह सुचित किया हे यदि अन्य भी वहाँ हों 
तो बहू एकके द्वारा ही सुना गया नही होगा। सुनने वाले कहेंगे कि यह लज्जित नही होता। 
इसने इसका अपराध जान ही लिया । अत: अन्यके पास होते हुए आचायंको आलोचना नही 
सुनना चाहिए ॥५६२॥ 


क्षपककी आलोचनाका क्रम कहते है-- 


१, व गत-ला० मु०। 
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प्राज्यलोकरणशुद्ध: । 'भारछोएदि' कययति ! सुविद्विदों' सुचारितः । सब्य दोले' पूर्वदोषान्‌ ! 'पमोत्तुण' 
स्पक्त्वा । आलोचना ॥५६३॥। 
आलोचनाक्रम॑ निरूप्य गुणदीसा इत्येतद् पारुपानायोत्तरप्रवन्ध:-- 
आकंषिय अशुमाणिय जं दिट्ठूं बादरं च सुहुमं थे । 
छण्णं सहाउलयं बहुजण अव्व्त तस्सेवी ॥५६४॥ 
आकंपिय' अनुकम्पामात्मनि सम्पाध शालोघना । 'जणुसाणिय' गुरोरभिप्रायमुपायेन ज्ञा्वालोचना । 
जे दिट्ूं' यद्‌ दृष्ट दोषजातं पर॑स्तस्यालोचना । 'बादर्र ज' यत्स्थूलमतिचारजातं तस्यालोचना । 'सुहुमं था 
यत्सूक्मषमतिचारजात॑ तस्यथालोचना । 'छण्ण” प्रच्छन्‍न॑अदुण्टलोचना । सहाउसूय शंब्दा आकुला यस्‍्या 
अआलोचनायां सा धब्दाकुछा । बहुजनशब्द: सामान्यविषयोज्पीह गुरुजनबाहुलये वर्तते । ग्रोरालोचनायाः 
प्रस्तुतस्वादूबहुना गुरुूर्णा आलोचना क्रियते सा बहुजनदाब्देनोच्यते । 'अव्यशा' अव्यक्तस्य क्रियमाणा आलो- 
चना । 'तस्सेवो' तानात्मचरितान्दोषान्य: सेवते स तत्सेवी तस्य आलोचना । इदं सूत्र । अस्य व्याख्याना- 
योक्तरप्रबन्ध, ॥५६४।॥ 
आकम्पिय इत्येतत्सू तप व्याचण्टे--- 


भत्तेण व पाणेण व उवकरणेण किरियकम्मकरणेण । 


अगुकपेऊण गर्णि करेह आलोयणं कोइ ॥।५६५॥ 


'भरेण व पा्णण व' स्वयं भिक्षालन्धिसमन्वितत्वात्मवतंको भूत्वा आचार्यस्य प्रासुकेन उद्गमादिदोष- 
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गा०--सुविहित्त अर्थात्‌ सुचारित्र सम्पन्न क्षपक दक्षिण पाश्व॑में पीछोके साथ हाथोंकी 
अंजलिको मस्तकसे लगाकर मन वचन कायकी शुद्धि पूर्वक प्रथम गुरुकी वन्दना करके सब दोषों- 
को त्याग आलोचना करता है ॥५६३॥ 

विजेषा्थ--पं० आशाधरजीने अपनी टीकामें लिखा है कि गुरुकी वन्‍्दना सिद्ध्क्ति ओर 
योगभक्ष्तिपृवंक की जाती है ऐसा वुद्धोंका मत है। किन्तु श्रीचन्द्राचा्य सिद्ध भक्ति, चारित्र- 
भक्ति ओर शाल्तिभक्ति पूर्वक कहते हैं ॥५६३॥ 

आलोचनाका क्रम कहकर उसके गुण-दोष कहते हैं-- 

गा०-ठी २-१ आकम्पित-अपने पर गुरुकी कृपा प्राप्त करके आलहोचना करना। २ अनु- 
मानित-उपायसे गुरुक़ा अभिप्राय जानकर आलोचना करना । ३. दूसरोंने जो दोप देखा उसकी 
आलोचना करना | ४ वादर-स्थूल अतिचारकी आलोचना करना । ५ सूदम अतिचारकी आलो- 
चना करना। ६ छप्न-कोई न देखे इस प्रकार आलोचना करना। ७ गशव्दाकुलित-शब्दोकी 
भरमार होते समय आलोचना करना | ८ बहुजन गत्द सामान्य वाची होते हुए भी यहाँ गुरु- 
जनोंकी बहुलूतामें लिया गया है। गुरुसे आलोचना करनेका प्रकरण होनेसे बहुतसे ग्रुरुओंसे 
आलोचना करना बहुजन है। ९ अब्यक्ससे आलोचना करना। १० तत्सेबी-जो अपने समान 
दोषोंका भागी है उससे आलोचना करना । इसका व्याख्यान आगे करेगे ॥५६४॥ 

आकम्पित दोषको कहते हैं-- 

गा०--स्वयं भिक्षालब्धिसे युक्त होनेके कारण प्रवर्तक होकर आचार्यकी उद्गम भादि 


इंठ्ड अगवंती आराधना 


रहितेन भकतेन था पानेन वा वैयावृत्यं कृत्वा, उपकरणेण कमण्डलुपिज्छादिता | 'किविकस्सकरणेन' कतिकर्म- 
बस्दसया ता | 'आकपेदूज' अनुकम्पामुत्पाथ | 'धथि' आचाय॑ ! कोइ आलोयर्ण करे कद्चित्स्वापराध॑ 
कथयति ॥५६५॥ 
तस्थालोच यतो मनोव्यापारं दर्शयति-- 
आलोइदं असेसं होहिंदि काहिदि अणुर्ग हंमेत्ति । 
इय आलोचंतस्स हु पढमो आलोयणादोसो ॥५६६॥ 

'आलोइदं असलेसं होहिबि' निरवशेषं आलोचितं भविष्यति । 'काहियि' करिष्यति । 'अभुग्गहुं इसोशि' 
अनुग्नह ममेति । भक्तादिदानेन कृतोपकारस्य मम तुश्टो गुरुन महत्पायश्चित्तं प्रथच्छति | अपि तु स्वल्पमेव । 
महस्पायश्चवित्ततानमयाभावात्स्थूलछ सूक्ष्म वातिचार सर्व कथयामीति । “'इय' एवं । आलोचेंतस्स खु' एवं 
मनसि कृत्वा आलोचयत. । 'पढ़मो पथम' । 'आलोयणा दोसो' आलोचनादोष । कोझसौ ? अविनयो नाम । 
यत्किचिल्लब्ध्वा गुरवस्तुष्यन्ति लघुप्रायश्चित्तदायिनो भविष्यन्तीति स्वब॒ुद्धथा असहोषाध्यारोपणान्मानसो3$- 
विनय: । अन्ये तु वर्णयन्ति आलोचना च दोषश्च आलोचनादोष । अशुभाभिसन्धिपुर सरा आलोचना' इति 
यावत्‌ ॥५६६॥ 

दृष्टान्तमु्खेन दृष्टतामालोचनाया दर्शयति--- 

केदश विस पुरिसो पिएज्ज जद्द कोह जीविदत्थीओ । 
मण्णंतो हिदमहिदं तघिमा सल्लुद्धरणसोधी |॥५६७॥। 


'केवूण बिसं पुरिसो' इत्यादिना । “जहू कोइ पुरिसों जोविवत्यो विसं केदृण पिबेज्ञ' इति सम्बन्ध । 
यथा कश्चित्युरुषो जीवितार्थी विध कृत्वा पिबति। 'अहिवं' अहित कृत्वा । विषपान हिंद मण्णतो' हितमिति 
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दोषोसे रहित प्रासुक भक्तसे अथवा पानसे अथवा कमंडल पीछी आदि उपकरणसे अथवा कृतिकर्म॑ 
वन्दनासे वेयावृत्य करक अपने पर आचायंको कृपा उत्पन्न करके कोई साधु अपना अपराध 
कहता है ॥५६५॥ 

उसके आलोचना करते समय मनकी प्रवृत्ति दिखलाते है-- 

गा०-दढी०*-भोजन आदिके दानके द्वारा उपकार करनेसे भुझपर प्रसन्न होकर गुरु महान्‌ 
प्रायश्चित्त नही देंगे, बल्कि थोड़ा ही देगे । अतः महान्‌ प्रायर्चित्तका भय न होनेसे मे स्थुल और 
सूक्ष्म सब अतिचार कहूँगा । इस प्रकार मनमे विचार कर आलोचना करने वालेके अविनय 
तामक प्रथम भालोचना दोष होता है। जो कुछ प्राप्त करके गुरु प्रसन्‍न होगे और वे लघु प्राय- 
श्चत्त देगे ऐसा अपनी बुद्धिसे असत्‌ दोषका अध्यारोपण करना मानसिक अविनय है। अन्य 
टाकाकार कहते है--आलोचना और दोष आलोचना दोष है । अशुभ अभिप्रायपूंक आलोचना 
दोष है ॥५६६॥ 

दृष्टान्त द्वारा आलोचनाको दुष्टता दिखलाते हे-. 

गा०-टो ०--जेंसे कोई जीनेका अभिलाषी पुरुष विष खरीद कर पीता है वह अहित करके 
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१, अणुर्गह ममेत्ति आ० । अणुग्गह मिमोत्ति-मु० मूछारा० । २. चना द्रष्टात्मालोचनादपि- 
आ० मु० | 
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मम्यमान: । तबिसा' तथा इयं । 'सल्लुद्धर्णक्षोष्रो' मायाशल्योदरणशुद्धि! सामान्यवचनोअपि शल्यशब्दोश्त 
मायादस्ये बृत्तः । तस्य उद्धरणं नाम स्वकृताएराधकथनं । आलोचनाशल्योदरणमेव शुद्धिवष्यते जश्ञानदर्शन- 
चारित्रतपसां नैर्मल्यहेतुत्वात्‌ । जीविताथिन: हितबुद्धघा शृहीताक्रीतविषपानं उपमानं राह्तीयमाछोचना | 
अक्तपानादिदानेन वन्दनया वा क्रीत्वा गुरु स्वशुद्धधा क्रियमाणा न शुर्धधि सम्पादग्रति विधपानभिव जीवित 
क्रणणछब्धा च॒ दुष्टतों उपमानोपमेययों' साधारणों धर्मस्तथाप्युपमानमुपमेयं तयोद्य साधारण घर्ममाश्रित्य 
सर्वश्रोपमानोपसेयता । चन्द्रमुली कन्या इत्यादौ चन्द्र उपमानं, उपमेय॑ मुख, वृत्तता सर्वजनसनोवल्लूभता ले 
साधारणो धर: ॥५६७॥ 


उपमानान्तरेणापि उपमेयं आलोचनां प्रथयति-- 
वण्णरसगंधजुत्त किंपाकफर्ल जहां दुहविवागं । 
पच्छा णिचछयकइयं तथिमा सन्लुद्धरणसोधी ॥५६८।। 


वण्णरस हत्यादि । किपारकर्ल वष्णरसगंधबुससबि जहा दुहविवागं । किपाकाल्यस्यथ तरो. फलं 
वर्णादिशून्यस्थ तरो' फलस्या *भावादवचनसिद्धेवर्णा दियुक्तव चनमतिशयितवर्णादिपरिग्रहू॑ सूचयति । 
तेनायमर्थ ---नयनप्रियरूपं, मधु रसयुकतं, प्लाणसुखदं सेवितमिति वाक्यशेष. । डुहविषाक' दुःखविपाक । “पष्छा' 
अनुभवोत्तरकाल । जिकक्मकड़ग' निदचययेन कटुक । 'सथधिमा' त यथा । 'सल्लुद्धश्णलोधी आलोचनाशुद्धि. 


विषपानको हिल मानता है । वेसा ही यह माया शल्यको निकालकर शुद्धिका अभिलाषी साधु है । 
यद्यपि यहाँ शल्य शब्द सामान्य शब्यका बाची है फिर भी यहाँ मायाशल्यका वाचक लिया है। 
उसका उद्धरण अर्थात्‌ अपने किये अपराधकों कहना। शल्यका उद्धग्ण ही शुद्धि कहा जाता है 
क्योंकि वह ज्ञान दर्शन और चारित्र त्पकी निम॑लतामें कारण है | जोनेके अभिलाषीने हित्तबुद्धि- 
से ग्रहण किया खरीदे हुए विषका पान उपमान है। उसीके समान यह आलोचना है। भक्‍त पान 
आदि देकर या वन्दनाके द्वारा गुरुको खरीदकर अपनो बुद्धिसे की गई आलोचना शुद्धि नही करती 
जैस विषपान जोवन नही देता । खरीदकर प्राप्त करना और दुष्टता उपमान ओर उपमेयका 
साधारण धमं है | उपमान उपमेय और उन दोषोंमे पाये जाने वाले साधारण धमंको लेकर सर्वत्र 
उपमान उपमेय व्यवहार होता है। जंसे “चन्द्रमुखी कन्या' भादिमे चन्द्र उपमान है मुख उपमेय 
है । ओर गोलपना तथा सब लोगोके मनको प्रिय होना दोनोका साधारण धर्म है ॥५६७॥ 


अन्य उपमानके द्वारा उपमेय आलोचनाको कहूते है-- 

गा०-दी०--किपाक नामक वृक्षका फल वर्णरसगन्धस युक्त होनेपर भी जंसे परिणाममें 
दुःख देता है। वृक्षका फल वर्ण आदिसे शून्य नहीं होता अत. उसका रूपादिमान होना सिद्ध 
है। फिर भी जो उसे वर्णादियुक्त कहा है वह्‌ विशिष्टरूप रसगन्ध आदिका सूचक है। अत" यह 
अर्थ होता है--किपाक वृक्षका फल नेत्रोंको अत्यन्त प्रियरूपवाला होता है। मधुररससे युक्त 
होता है और नाकको सुखदायक होता है। परन्तु सेवन करनेपर दु:खकारी होता है उसे खानेसे 
मृत्यु हो जाती है। अतः सेवन करनेके पश्चात्‌ निश्चयसे कटुक होता है। यह आलोचना शुद्धि 


हज कण पफिआज 


१. गृहीता अहिता त्रीत-अ० मु०4 २ जीवितविक्रयण लरूब्क पान दु-आ० मु० । १. स्यथा- 
भावषादवचन--आ० | 





०्ई भगवतौ आराधना 


िपाकफलोपसेवा उपभानं, उपभेय आलोचना, दुःखविपाकता साधारणों धर्म. ॥५६८॥ 


किमिरासकंबरूस्स व सोधी जदुरागवत्थसोधीव । 
अबि सा ह॒वेज्ज किहृर ण' हमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५६९। 
क्लिरामकंबलस्स 4' कृमिभुक्ताहारवर्णतन्तुभिख्त कंबल. कृमिरागकबलः | 'तस्स सोधो' विशुद्धि- 
रिव पीतनीकरक्तादीनां अन्यत्मवर्णस्य शुबलतेव । “जबुरामबस्छसोधोब' जतुवर्णवस्त्रशुद्धरिव वा गयासों 
महेदोन प्रवतंभानापि न भवस्येवमियमपीति सघर्मता । 'अह॒ुबा' अब वा । 'अपि सा कृमिरागकम्बलणुडिजन्तु- 
रागवस्त्रशुद्धिा 'हजेज्ज' मवेत्‌ । 'इसा इयं सल्लुद्धरणसोधी मायाशल्योद्धरणशुद्धिन भवत्येव ॥५६९॥ इति 
अणुकपिय । 
द्वितीयमालोचनादोषमाचष्टे--- 
घीरपुरिसचिण्णाहं पवर्दादि अदिघम्मिओ व सब्वाई । 
धण्णा ते भगवंता हुव्बंति तवं बिक जे ॥५७०॥ 

,धीरपुरिसलोज्जाइं' धीरे: पुरुषराचरितानि । 'पयदति' प्रददति ! 'मविधसम्मियों ब' अतीव धामिक 
इव । 'सब्जाइ' सर्वाणि। 'ध्णा' धन्याः पुण्यवन्त. । 'ते भगवंता' माहात्म्यवन्त.। “जे ये । 'कुब्बति' 
कुर्वन्ति । 'तबं' तप. । 'बिकट्‌ठ' उत्कृष्ट इति वदति ॥५७०।। 
भी उसीके समान है। यहाँ किपाकफलका सेवन उपमान है। आलोचना उपमेय है | परिणाममें 
दुःख होना दोनोंका साधारण धर्म है ॥५६८॥ 

गा०-टी०--कीडोंके द्वारा खाये गये आहारके रंगमे रगे धागोंसे बने कम्बलको कुमिराम 
कम्बल कहते हैं। उसकी विशुद्धिकी तरह, जैसे पीछा-नीला-लाल आदिमेसे कोई एकवर्ण सफेद 
नहीं होता उसकी त्तरह कृमिराग कम्बरूकी विशुद्धि नही होती । अथवा लाखके रगमें रगे बस्त्रको 
शुद्धि बहुत प्रयत्न करनेपर भी नहीं होती। उसी तरह मायाशल्ययुक्त आलोचनासे भी शुद्धि 
नही होती । अथवा क्मिराग कम्बलकी क्षुद्धि और छाखके रंगमें रगे वस्त्रकी शुद्धि हो भी जावे 
किन्तु यह मायाशल्यके निकलनेरूप शुद्धि नही होती ॥५६०॥ 

विदोषार्थ--पं० आशाधरजीने अपनी टीकामें कृमिराग कम्बलकी कई व्याख्या दी हैं 
एक तो उक्त सस्कृत टोका विजयोदया को है ! दूसरी टिप्पन की है--कृमिके द्वारा त्यागे गये 
रक्त आहारसे रजित सन्तुओंसे वना कम्बल कृमि रागकम्बल है। तीसरो व्याख्या प्राकृतटीका की 
है। उसमें कहा है--उत्तरापथमें चमंरंग (?) म्लेच्छ देशमे म्लेच्छ जोकोंके द्वारा मनुष्यका रक्त 
लेकर बरतनोंमे रखते हैं। उस रक्तमें कुछ दिनोंमें कृमि उत्पन्न हो जाते है तब उससे धागोंको 
रंगकर कम्बल बुनते हैं। उसे क्रमिरागकम्बल कहते है। वह बत्यन्त लाल रंगका होता है। 
आगमें जलानेपर भी वह कृमिराग नहीं जाता । 

दूसरे आलोचना दोषको कहते है-- 

गा०--आलोचना करनेवाला मुनि अत्यन्त धामिककी तरह कहता है--धीर पुरुषोंके 
द्वारा आचरित उत्कृष्ट तपको जो करते हैं वे धन्य हैं, झाहाल्जजाली है ॥ग0० है कल 
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१. ण॑ माया स-आ० । २. इण इय॑। 
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थामापदारपासत्थदाए सुदसीरूदाए देहेसु | 
वद॒दि णिहीणों हु अहं जं ण समत्यो अणस्णस्स ॥५७१॥ 
शातापहश्पासत्थदाएं वलनिमृहतेस पाएवंस्थतया व । 'सुहलोलदाए ज' सुखशीलतया भर । 'तबो' 
ततः | सो स' | जददि' कयगति | 'लिहीणो' जभमन्यः। 'अहुं अहुक॑ । जं यस्मात । “जल सपत्यों' अस- 
भर्थोज्शक्त: । 'अजसभह्त' अनदानस्य ॥५७१॥ 
जाणह य मज्झ थाम अंगाणं दुब्बलदा अणारोगं । 
णेव समत्थोमि अहं तवं विकट्टं पि कादु जे ॥५७२॥। 
'जाभहु य' अस्सद्बल युष्माभिरवसितमेव । 'अंगा ल॑ बुब्जलदा' उदराग्निदोद॒ल्यं । 'अजारोग रोगवत्तां 
जू॑ । “कह तर्ज विकटूठं कादु' भेव समत्योतधि' अह तप उत्कृष्ट क॒तुँ नेय समर्थोइस्मि ॥५७२॥ 
आलोचेमि य सव्वं॑ जड मे पच्छा अणुग्गहं कुणह | 
तुज्म सिरीए इच्छ सोच्री जद णिच्छरेज्जामि ॥५७३॥ 
आलोचेमि य सब्ब॑' स्वमतिचारजातं आलोचयामि । 'जदि परुछा अजुभाहे कुणह' मम यदि पश्चाद- 
नुग्रह: क्रियते भवदिभ. । 'तुम्स सिरिए' भवतां क्रिया। 'इच्छ॑' इच्छामि | 'सोधभी' सुद्धि । 'निर्करेज्ञामि 
मिस्तारयिष्यास्पात्मानं ॥५७३॥ 


अणुमाणेद्ण गुरु एवं आलोचर्ण तदो पच्छा | 
कुणइ ससलल्‍्लं सो से विदिओ आलोयणा दोसो ॥५७४॥ 
'एवं अजुमाणेदूण' एवं अनुमानेन ज्ञात्वा । गुरु: प्रोथितः करिव्यति स्वल्पप्रायदिचत्तदानेन मभानुग्रहं 
इति । 'फ्शछा आलोयण्ण कुणइ' पश्चादाछोचनां करोति। ससलल॑ “शल्यसहित.। सो सः | से तस्य। 
'विदिओ' द्वितीय 'आलोपणावोसो' आलोचनादोष. ।।५७४।॥। 


गुणकारि ओत्ति ४ जह जहा सुदत्थी अपच्छमाहारं । 
पच्छा विवायकडगं तथिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५७५७॥। 
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गा०--अपनी झ्क्तिको छिपाने, पाइ्व॑स्थ मुनि होने तथा शरीरमें सुखशील होनेसे वह 
कहता है--में तो एक जघन्य प्राणी हैँ, उपवास करनेमें असमर्थ हुँ ॥५७१॥ 

गा०--आप मेरे बलको जानते ही हैं। यह भी जानते हैं कि मेरी उदराग्नि दुबंल है 
में रोगी हूँ । अत्त: में उत्कृष्ट तप करनेमें असम हूँ ॥५७२॥ 

गा०--में समस्त अतिचारोंकी आलोचना करूँ यदि आप उन्हे सुनकर मुझपर कृपा करें 
अर्थात्‌ रूघु प्रायश्चित्त दें। में आपकी कृपासे शुद्ध होना चाहता हेँ और शुद्ध होकर अपना 
निस्तार करूँगा ॥५७३॥ 

गा०--प्राथंना करनेपर हरूघु प्रायदिचित्त देकर गुरु मेरेपर अनुग्रह करेंगे, ऐसा अनुमानसे 
जानकर पीछे वह शल्यसहित भालोचना करता हैं। यह दूसरा भालोचना दोष है ॥५७४॥ 


नी लनन+ आओ अक-- 


१. गहणिदोब्वलदंब-अ० । मूराराध० । २, दाल्य सहितं-आ० मु० 


अर भगवती आराधना 
'पुणकारिओसि भु लइ' गृणमुपकारं करोति इति भुटकते । जहा सुहत्यो' यथा सुखार्थोी । 'अपक्छमा- 
हाई अपवध्यमाहारं । कौदुस्मृतं 'पब्छावियागकदुग” भोजनोत्तरकाल विपाककटक । 'तथिसा' तथा हमाः। 
'सल्हुद्धरणसोधी' शल्योद्धरणणुद्धि अपध्यमाहारं स्वशुद्धघा गुणकारीति संकल्प्य यदि नाम भुड्कते तथापि विपा- 
कंकटुक एवासौ । एवं गुर्वभिश्नायानुमानेन 'भ्रवृत्ता हितबुद्धा गृहीताप्यालोचना अनर्थावहेति । न हि संकल्प- 
बष्ताइस्तुनोध्यधासावः । नापथ्यस्याहारस्थ पथ्यतास्ति संकल्पमात्रेण | अणुमाणिय ॥५७५॥ 
ज॑ं होदि अण्णदिट्वं त॑ आलोयेदि गुरुसयासम्मि । 
अहिईं गृहंतो माइल्‍छो होदि णायव्वों ॥५७६॥ 
'लं अज्णदिट्टं होवि' यदन्यदृष्टं मवति अपराधजात | 'त॑ आलोचेबि” कथयति । गुरसयासंसि' गुरु 
/सभीषे । 'अद्िदुर्द' परैरदृष्टं। 'गूहंंतो' प्रच्छादयन्‌ । 'साइल्‍लो इति णावव्यों होवि' मायावानिति ज्ञातव्यो 
अवति ॥५७६॥ 
दि व अदिईं वा जदि ण कहेइ परमेण विणएण | 
आयरियपायमूले तदिओ आलोयणादोसो ॥५७७॥ 
'दिदूठं थ अविदूठ् बा! परैदृष्टमदृष्टं वापराधं । 'परमेण विभएण जबिण कहेइ' प्रकृष्टेन विनयेन 
यदि न कथयेत्‌ । बव 'आयरियपाबमूले' आचार्यपादमूले। 'तविओ आलोयणाबोसो' तृतीय आलोचना- 
बोषः ॥५७७॥॥ 


जह वालुयाएं अवड़ो पूरदि उक्कीरमाणओ चेव | 


तह कम्मादाणकरी इमा हु सल्लुद्धरणसुद्धी ॥५७८॥ 
'जहू बाछुयाए यथा वालुकाभि. | “पूरद्वि' पूर्यते | 'अवबड़ो' वालुकामध्यकृतों गर्त. । 'उक्कीरभाणगो 
चेव' उत्कीर्यंमाणोषपि सन्‌ । 'तह कस्सादाजकरो' तथा कर्मग्रहणकारिणी । 'इमा सल्लुद्धरणसोधो' इयमालो- 


मा०--जंसे सुखका इच्छुक पुरुष अपथ्य भोजनको अपनी बुद्धिस गुणकारी मानकर खाता 
है तथापि भोजन करनेके पश्चात्‌ उसका परिपाक दु खदायी होता है। उसीके समान यह्‌ अनु- 
मानित दोषसहित शल्यको दूर करके शुद्धि करनेवाला है। अर्थात्‌ अनुभानसे गुरुके अभिप्रायको 
जानकर हितबुद्धिसि की गई भी आलोचना अनथंकारी होती है। संकल्पसे बस्तुका अन्यथाभाव 
नही होता । संकल्पमात्रसे अपथ्य आहार पथ्य नही हो सकता ।।५७५॥ 

अनुमानित दोषका कथन हुआ । 

गा०--जो अपराध दूसरे ने देख लिया है, गुरुके पासमें उसकी आलोचना करता है । 
और जो अपराध दूसरोंने नही देखा है उसे छिपाता है| वह मायावी है ऐसा जानना ॥५७६॥ 

गा०--दूसरेके द्वारा देखे गये अथवा न देखे गये, अपराधको यदि आचार्यके पादमूलछमे 
अत्यन्त विनयपूर्वक नहीं कहता तो यह तीसरा आलोचना दोष है ॥५७७॥ 


या०--जेसे रेतके मध्यमें गढ़ा खोदने पर वह गढ़ा खोदते खोदते ही रेतसे भर जाता है, 
१. प्रवृतः आ०», प्रवृत्तो मु० । प्रवृत्तहित-मूला० । 
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अनाक्ष्या कुद्धि: | मायाशल्यनिराकरणार्थमालोचनायां प्रवृत्तोज््यया माययास्मानं प्रल्छादयति । यथा बालका- 
विक्षेपो गर्तसंस्कारायों वालुकामिरापुरयति गर्तमिति ॥५७८॥ 


बादरमालोचेंतो जततो जत्तो बदाओं पड़िभग्गो । 
सुहमं॑ पच्छादतो जिणवयणपरंधुहो होइ ॥५७९॥ 

'बाररमालोचसो' । अर्तैयं पदसम्भन्ध:, 'अत्तो जसो वबांमी पड़िभग्यो' यस्माशस्माद्वतात्परतिभग्नः । 
तत्र बावरं आलोजचेतो' स्थूलं कथयन्‌ । 'सुहु् भक्छावेतो” सूक्मदोष॑ अच्छादयन्‌ । 'जिलवयणपरंमुहो होइ' 
जिनवचनपराइ्मुखों भवति ॥५७९॥ 

सुहुमं व बादर॑ वा जह ण कहेज्ज विणएण सुगुरूणं । 
आलोचणाए दोसो एसो हु चउत्थओ होदि ॥५८०॥ 


स्थूरस्य सुक्ष्मस्थ बातिचारजातस्थानालोचना चतुर्थों दोष. इति 'बुहुँम व' इत्यस्यार्थ' ॥५८०॥ 
जह कंसियभिंगारो अंतो णीरूमइलो बह चोक्खो | 
अंतो ससल्लदोसा तथिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५८१॥ 
बादरं )।४॥ जहू कसियभियारों' यथा कांस्यरचितो भूजुपरः। अंतो' अम्यन्तरे । 'नोलमइहलो' 
नील- सन्‍्मलिनः ।_ 'बहि चोकलो” बहि. शुद्ध: । भअंतो ससल्लदोसा' अन्लः सदल्यदोषा इमालोचना 
शुद्धि ॥५८१॥ 
चंकमणे य झाणे णिसेज्जउबइणे य सयणे य | 
उल्लामाससरक्खे य ग्व्मिणी बालवत्थाएं ॥५८२॥। 
'घंकसणें' अवध्यायवहुलेन पथा व्याकुलितचित्तो मनागीर्यायामनुपयुक्तो गतवान्‌ । “ठाणे णिसेज्ञ 
उबट्टने ये सयधे य' प्रमार्जनमकृर्वा स्थान, निषज्ञा, दाय्या च कृता । 'उल्लासाससरक्खे य' आर्द्रगात्राधिक 
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उसी प्रकार यह आलोचना शुद्धि कमोंको लाने वाली है इससे नवीन कर्मोका बन्ध होता है। 
आशय यह है कि मायादल्यके दूर करनेके लिए साधु आलोचना करता हुआ भी अन्य भायासे 
अपनेको आच्छादित करता है। जैसे गढा बनानेके लिए उसमेसे रेल निकाली जाती है किन्तु 
उसमें और रेत भर जाती है ॥५७८॥ 

शा०--जिन-जिन ज्रतोंमें जो दोष लगे हों उनमेंसे जो साधु स्थूछ दोषोंकी तो आलोचना 
करता है और सूक्ष्म दोषोंकी छिपाता है वह साधु जिनागमसे विमुख होता है ॥५७९॥ 

गा०--यदि साधु विनयपूर्वक सुगुरुसे सूक्म अथवा बादर दोषको नहीं कहता तो यह 
आलोचनाका चतुर्थ दोष है ।॥५८०॥ 

गा०--जैसे कॉसेका बना भूगार अन्दरसे भीछा और मलिन होता है त्तथा बाहरसे स्वच्छ 
होता है वेसे ही यह आलोचना शुद्धि मायाशल्य दोषसे युक्त होती है ॥५८१॥ 

गा०-ठी०--साधु गुरुसे निवेदन करता है--ओससे भीगे हुए मार्गसे ईर्यासमितिकी ओर 
ध्यान न रखते हुए मे चला था। उस समय मेरा चित्त व्याकुल था। या प्रतिलेखना किए विना 


१. आर्दयां गा०-आ० मु० | 
५२ 
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स्पुल्ट । 'सरफलों थ' सचिस्तपुलिसहिते स्थाने स्थित सुप्तमासितं वा। गविमिणी गर्भिण्या । बालवत्याएं 
मालवत्सया बा । दीयमान भृहीत इति ॥५८२॥ 


इय जो दोसं रूहुगं समालोचेदि गूहदे धूल । 
मयमयमायाहिदओ जिणवयणपरंमुहो होदि ॥५८३॥ 

'कूथ' एवं । जो यः। 'शोस! अतिचारं। कीदुग्भूतं ? “लहुब॑' स्वल्पं। 'जआलोचेदिं' कथयति। 
'जिजियृहति' विनियूहयति । कि ? “चूल' स्थल । 'भयमयभायाहिदओ भयमयमायासहितचित्त: । महतो दोषा- 
न्‍्यदि ब्रवीमि महत्पायश्चित्त प्रयच्छल्तीति भयं, त्यजन्ति मामिति वा। वृथा निरतिचारचरित्रसवंसमानभज्जा- 
सह: स्थुकानन झबनोति बकतुं। कश्चिस्प्रकुत्यैद मायादी सोअपि तल नियर्दात ! 'जिणवयणपरंमुहों होषि' 
जिनवचनप राड्मुखो मवति ॥५८३॥ 


सुहुमं व बादरं वा जह ण कहेज्ज विणएण स गुरूणं । 
आलायणाए दोसी पंचमओ गुरुसयासे से ॥५८४॥। 
मायाशल्यत्यागस्य जिनवचनोपदर्शितस्य अकरणात्‌ प्रसिद्धार्था ॥५८४॥ 
उत्तर गाथा+-« । 
रसपीदयं व कडयं अहवा कवडुकक्‍्कर्ड जहा कडयं । 
अहवा जदुपूरिद्यं तथिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५८५॥ 
'एसपोदर्ग थे कड॒य रसोपलेमान्मनाग्बहि पीतवर्णकटकमिव । 'अथवा कबडुत्तरं तनुसुवर्णपत्रा- 
सछादितमिव वा अन्तर्निस्तार। अथवा जवृपूरिदग अन्तर्दिच्छद जतुपूर्णटटकमिव । पीनता ग्मोपलिप्तस्थ 
यथा तथात्पा शुद्धिरिति प्रथमों दृष्टान्त । गुरुतरपापश्रच्छादनमात्रताप्रकाशनाय द्वितीयों दृष्टान्त । गुरुतर- 
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मे बेठा, या सोया या खड़ा हुआ । या जलादिसे मेने शरीरकों छुआ । या म्चित्त धुलिसे सहित 
स्थानमें में खड़ा हुआ या बेठा या सोया । अथवा आठ आदि मासका गर्भ धारण करने वाली 
या जिसे प्रसव किए एक माह भी नही बीता था ऐसी स्त्रीसे मेने आहार ग्रहण किया ॥५८२॥ 
गा०--इस प्रकार जो अपने सूक्ष्म दोषको कहता है और भय, मद, माया सहित चित्त 
होनेसे स्थूल दोषको छिपाता है। यदि में महान्‌ दोष कहता हूँ तो गुरु मुझे महान प्रायश्चित्त 
देंगे या मुझे त्याग देंगे यह भय है। मेरा चारित्र निरतिचार है ऐसा गव॑ करके स्थुल दोषोको 
नही कहता । * 
कोई स्वभावसे ही मायावी होनेसे अपने दोषोंको नहीं कहता | ऐसा करने वाला साधु 
जिनागमसे विमुख होता है ॥५८२॥ 
गा०--भदि साधु विनयपूर्वक गुरुके सामने सूक्ष्म अथवा स्थूल दोषकों नहीं कहता तो यह 
आलोचनाका पाँचवाँ दोष है क्योंकि उसने जिनागममें कहा मायाशल्यका त्याग नही किया ॥५८५॥। 
गा०-टो०--जैसे सोनेके रसके लेपसे लोहेका कड़ा बाहरसे पीछा दिखाई देता है। अथवा 
जैसे सोनेके पतले पत्रसे ढका लोहेका कडा अन्दरसे निःसार होता है। अथवा छाखसे भरा कडा 
जैसा होता है उन्हीके समान यह आलोचना शुद्धि है। यहाँ तीन हृष्टान्तोंके द्वारा सूक्ष्म दोषकी 
आलोचलनाकी निन्‍दा की गई है। जैसे सोनेके रससे लिप्त कडा ऊपरसे पीछा होता है उसी प्रकार 
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मयःप्रभृति निस्सारं वस्तु बाह्य तु सुवर्धशकलेन प्रल्छादित यथा तथा स्वल्पानपराधान्कर्थथति । पापभोरता- 
प्रकर्षादम॑ मूनिरित्यं संगत. कर्थ महत्यतिचारे प्रवर्तत इति भ्रत्यवजननाय अंतःसाररहितता तृतीयेनोच्यते । 
सुहु्म ॥५८५॥ 


जदि मुलगुर्णे उत्तरगुणे य कस्सइ विराहणा दोज्ज | 
पढमे विदिए तदिए चठत्थए पंचमे च बे ॥५८६।॥ 


यदि मुलएणे उत्तरगृणे च कस्यचिद्विद्यते मलगुणे, चारित्रे, तपसि वा अनदानादावुत्तरगुणे अतिचारो 
भवेत्‌ । अहिसादिके ब्रते ॥९८६॥। 


को तस्स दिज्जह तवो केण उवाएण वा हृवदि सुद्धो । 
इय पच्छण्णं पुच्छदि पायच्छिसं करिस्सत्ति ॥५८७॥ 
को तत्स विज्ञइ तथी' कि तस्मे दीयते तप. ? 'केजण उवाएग होदि वा धुद्धों' केनोपायेन वा जुद्धो 
भवतीति । 'पत्छण्श॑' प्रचछन्‍न | 'पूत्तछदि' पूज्छात । आत्मानमुद्दिष्य मयायमपराध. कतस्तस्य कि प्रायश्चित्त 
इति न पुच्छति । किम्थमेव प्रच्छन्न पुण्छति । ज्ञात्वा प्रायश्चित्तं करिस्सति करिष्यासि ॥५८ज, 


इय पच्छण्णं पुच्छिय साधू जो कुणइ अप्पणों सुद्धि । 
तो सो जिणेद्दिं वुत्तो छट्ठों आलोयणा दोसो ॥५८८॥।॥ 
इय एवं । 'पच्छ्ण॑' प्रच्छनन । 'पुष्छिय” पृष्ट्वा | जो साहू' य. साधु'। “अप्यणों सोधि कुणदि' 
आत्मन: शुद्धि करोति । सो छट्ठो आलोगणा दोसो बुशों जिलेह ! पष्ठोप्सावालोचनादोपस्तस्य भवतीति 
जिनरुक्त ॥५८८॥ 


अल्प शुद्धि होती है यह प्रथम इृष्टान्तका भाव है । गुरुतर पापकों ढाँकने मात्रको प्रकट करनेके 
लिए दूसरा हृष्टान्त है। भारी लोहा व्गेरह वस्तु निस्सार होती है, बाहरमें उसे सोनेके पत्रसे जेसे 
ढाक देते हैं उसी प्रकार वह सूक्ष्म अपराधोंको कहत्ता है। ऐसा वह यह विश्वास उत्पन्न करनेके 
लिए करता है कि गुरु समझें कि यह मुनि पापसे इतना भयभीत है कि सूक्ष्म पापको भी नहीं 
छिपाता तब बड़ा पाप केसे कर सकता है ? तीसरे हृृ्टान्तके द्वारा इसे अन्त:सार रहित कहा 
है ॥५८५॥ 

गा०--यदि किसीके मूलगुण चारित्र अथवा उत्तर गुण अनशन आदि त्तपमे या अहिसा, 
सत्य, अचौय॑, ब्रह्मचयं और परियग्रह त्याग ब्रतमें अतिचार लग जाये ॥५८६॥ 

गा०--सो उसे कौन सा तप दिया जाता है? वह किस उपायसे शुद्ध होता है ? ऐसा 
प्रच्छन्त रूपसे पूछता है। अर्थात्‌ अपनेको लक्ष करके कि मुझसे यह अपराध हुआ है उसका क्या 
नर है ऐसा नहीं पूछता । किन्तु यह जानकर प्रायश्चित्त करूँगा इस भावसे पूछता 

८७ 

भा०--इस प्रकार प्रसछन्‍्नरूपसे पूछकर जो साधु अपनी शुद्धि करता है उसको छठा 

आछोचना दोष होता है ऐसा जिनदेवने कहा है ॥५८८॥ 


१. अंतस्मार-अ० । 
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घादो इबेज्ज अण्णो जदि अण्णम्मि जिमिदांम्म संतम्मि | 
तो परववदेसकदा सोधी अण्णं विसोधेज्ज ५८०॥ 
'घादों ह॒वेम्ज अण्णो' तृप्तो भवेदन्‍्य । 'जदि अध्णस्मि जिसिवस्मि सतस्भि' यद्यन्‍्यस्मिल्भृक्तवति 
सति । 'तो' ततः । 'परववदेसकबा सोधो' परव्यपदेदकृता शुद्धि | 'अण्ण बिसोधेज्ज' अन्य विशोधयेत्‌ ॥५८९॥ 


तबसंजमम्मि अण्णेण कदे जदि सुर्गदिं लहदि अण्णों । 
तो परववदेसकदा सोधी सोधिज्ज अण्णंपि ॥५९०॥ 


स्पष्टोत्तरा गाथा । 
मयतण्हादों उदय इच्छह चंदपरिवेसणा कूरं । 
जो सो इच्छह सोघी अकहंतो अप्यणो दोसे ॥५९१॥ 
'मगतण्हादो' इत्यत्र पदघटनेत्य । “जो अप्पणों दोसे अकर्येतो सोधों इच्छह सो सथतब्हाबों उदग 
इस्छह, जवपरिवेसणे क्रं इच्छद य' ।य आत्मनो दोषाननभिधाय गुरूणा शुद्धिमिच्छति स मृगतृष्णिकात उदक॑ 
वांछति, चन्द्रपरिवेश।दशनमिच्छति । निष्फलतास(धर्म्यादय दुृष्टान्तदाष्टन्तिकमाव. । छल्न॑ ॥५९१॥ 


पक्खियचाउम्मासियसंवर्च्छारएसु सोधिकालेसु । 
बहुजणसद्दाउलए कहेदि दोसे जहिच्छाए |।५९२॥ 


'पक्लियचाउम्मासिय' पक्षाद्यतिचारणुद्धिकालेषु । 'बहुजणसटद्राउलए” बहुजनशब्दसकटे । 'जषिन्छाए 
दोसे कथेदि' यथेच्छया दोषानात्मीयान्कथर्यात ॥५९२॥ 


गा०--यदि अन्यके भोजन करनेपर अन्यको तृप्ति हो तो दूसरेके नामसे की गई विशुद्धि 
उससे अन्यकी शुद्धि कर सकती है ॥॥५८९॥ 

गा०--अन्यके द्वारा त्पसयम करनेपर यदि अन्य व्यक्ति सुगतिको प्राप्त हो सकता हो तो 
दूसरेके नामसे किया गया प्रायश्चित्त भी दूसरेको शुद्ध कर सकता है ॥५९०॥ 

गा०--जो अपने दोषोंको न कहकर गुरुसे शुद्धि चाहता है वह मरीचिकास जल और 
घन्द्रके परिवशसे भोजन प्राप्त करना चाहता है। अर्थात्‌ जंसे मरीचिकासे जल और चन्द्रके 
परिवेशसे भोजन नही प्राप्त होता उसी तरह अपने दोषोंको कहे बिना शुद्धि नही होती । इस 
त्तरह निष्फलताकी समानता होनेसे दोनोमे दृष्टान्त और दार्ज्टान्तिकभाव है ॥५९१॥ 

विद्येषाथ---वन्द्रपरिवेशसे भोजन न मिलनेका अअथ्थ॑ श्रोचन्द्रके टिप्पणमे इस प्रकार किया 
है--राजाने चन्द्रनामक रसोइयेको निकाल दिया । यह जानकर उसके परिवारने भोजन करना 
० | एक दिन जब राजा भोजनके लिए बेठा तो आकाशमें चन्द्रका परिवेश देखकर 
लोगोंने कहा चन्द्रका परिवेष (प्रवेश) हो गया। यह सुनकर परिवारने समझा कि राजकुलमे 
चन्द्रनामक रसोइयेका प्रवेश हो गया । वह भोजनके लिए गया किन्तु भोजन नही मिला ॥५९१॥ 

गा०--पाक्षिक, चातुर्मासिक और वार्षिक प्रायश्चित्त' समय जब सब मुनिगण अपने- 


अपने दोष निवेदन करते हैं और इस तरह बहुतसे मनुष्योंके शब्दोंका कोलाहरू होता है उस 
समय जा भुनि अपनी इच्छानुसार दोषकों कहता है ॥५०शा 3 
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इय अश्वक्त जद सा्वेतो दोसे कहेंह संशुरूणं । कु 
आलोचणाए दोसो सत्तमओ सो गुरुसयासे |५९३॥ 
“जबि हप अम्यत्त सावंतो बोते कहेइ सगुक्ण यद्येवमव्मक्त श्रावयन्दोषान्कथयति स्वगुरम्य: | 'सस- 
सधो जालोबणादोसो' सप्तम आलछोचनादोष: | गुफ्सवाले' गुरुसमीफे प्रचुत्तो भवति ॥५९३॥ 


अरहइघडीसरिसी अहया चु दछदोवमा होह । 
भिण्णघडसरिच्छा वा इमां हु सललुद्धभणसोधी ॥॥५९४।। 
अरहहुघडीसरिसी' अरगर्तंघटीसदृशी यथा घटी पूर्णाष्यपूर्णा। एबमपराधकथन स्वमुखेन भ्रवृत्तमपि 
अप्रवृत्तमेव गुरुणा अश्रुतत्वात्‌ । 'अहबा चु व*छुदोवभा होइ' अथवा मंथनचर्मपालिका इब, सा यथा मुक्तापि 
बध्नाति एवमिय वाद मुखकुहरमभुक्तापि मायादल्यसहितेति बध्नाति | 'न्म्निधड्सरिक्छा या भिन्‍नघटसदशी 
वा । यथा भिन्‍नों घटो घटकायें जलूधारणं जलाद्यानयनं वा कतुंमसमर्थ एवमियमालोचना न निर्जरा संपादय- 
तीति साधर्म्य । सदहाउकूय ॥५९४।॥ 


आयरियपादमले हु उबगदो बंदिऊण तिविहेण । 
कोई आलोचेज्ज हु सब्बे दोसे जहावत्ते ॥५९७॥ 
'आयरशियपाबमूले उबयदो' आचार्यपादमूलम्पगत: । 'तिविषेण वंदियूण' मनोवानकायशुद्धधा वन्‍्दना 
कुत्या ! 'कोई' कश्चित्‌ । 'आलोएज्ज हु' कथयेत्‌ । 'सब्ज दोसे जहावे' सर्वान्दोषान्स्थुलान्सूक्माशत 'यथा- 
वृत्तान्मनोवाक्‍्कायक्रियार्पान्‌ कृतकाश्तानुमतमेदान्‌ ॥५९५॥ 


तो दंसणचरणाधारणएहिं सुत्तत्थम्रुव्वहंतेहिं | 
पवयणकुसलेहिं जहारिदं तबो तेहिं से दिण्णो ॥५९६।। 


शा०--यदि अपने गुरुओंको स्पष्टरूपसे सुनाई न दे इस प्रकार दोषोको कहता है त्तो 
गुरुके निकट शब्दाकुल नामक सातवें आलोचना दोषका भागी होता है ॥५०३॥ 

गा०-टी०--जेसे रहटमें रूगी हुई पानी भरनेकी धटिकाएँ भरकर भी रीति होती जाती 
हैं उसी प्रकार वह आलोचना करनेवाला मुनि है। वह अपने मुखसे अपराध प्रकट करनेके लिए 
प्रवृत्त हुआ भी अप्रवृत्त हो है क्योकि गुरुने उसे नहीं सुना। अथवा वह मन्‍्धथन चम॑पालिकाके 
समान है। जेसे मथानी डोरीसे छूटते हुए भी डोरीसे बँघती जाती है उसी प्रकार उसकी आलो- 
चनावाणी भुखरूपी गतंसे छूटकर भी मायाशल्यसे सहित होनेसे कमंसे बद्ध करती है। अथवा 
फूटे घटके समान है। जैसे फूटा घड़ा घटका कार्य जलूघारण अथवा जल आदिका लाता करनेमें 
असमर्थ होता है। उसी प्रकार यह बाछोचना निर्जरारूप कार्यको नही करती । यह इन हृष्टास्तों- 
में और दा्ष्टान्तमें समानता है। यह शब्दाकुलित नामक सातवाँ आलोचना दोष है ॥५०४॥ 

या०--कोई साथु आचार्यके पादसूलमें जाकर, मनवचनकायकी शुद्धिपू्वक वन्‍्दना 
हा मनवचनकाय और कृतकारित अनुमोदनाके मेदरूप सब स्थूल और सूक्ष्म दोषोंको कहता 

॥५९५॥ 
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१. यधाबृत्तं ज० । 


इंरड भगवती आराधना 


हो! पश्चात्‌ आलोचनोत्तरकाऊं । “इंसणबरणाघारएहि' समीचोनदर्शनचारित्रधारणोद्यती: । 'सुतत्थ- 
मुब्बहतेहि' सूत्रार्थ मुद॒ह दर: । 'पंब्यणकुसलेहि' सूत्रार्थमुद्रहड््धिरित्यनेनेव गतत्वात्किमनेन 'प्रवचनकुंशल:' इति। 
अयमभिप्रायः-प्रयदि वत्तग्रन्थवृत्ति' प्रवचनशब्द: तेन प्रायश्वित्तकुशलैरित्यर्थ: । अन्यशास्त्रज्ञो ईपि न शोधयति 
न चेत्मायविचत्तज्ः इति प्राधान्यकथनाय पृथगुपादानं | तेहि' ते' । 'से' तस्मे । 'जधारिहं तथो विष्णों अपरा- 
घानुरूप तपो दत्त | तपोश्रहर्ण प्रायश्चित्तोपलक्षणार्थ तेन प्रामष्चित्त दत्त इत्यर्थ. ॥५९६॥। 
आवमम्मि य ज॑ पुष्वे भणिदं कप्पे तहेव बवद्वारो । 
अंग्रेसु सेसएसु य. पहण्णए चाषि त॑ दिण्णं ॥५९७॥ 
तेसिं असदृहंतो आइरियाणं पुणो वि अण्णाणं | 
जह पुच्छह सो आलोयणाए दोसो हु अड्डुमओ ॥५९८॥ 
'लेसि' तेधा । 'आवरियार्थ' आचार्याणा वचन । 'असहूहंतो' अश्रद्धान: | 'पुणों वि जधि' पुनरपि 
थदि पुच्छत्यन्यानसो । 'अदुसगों आलोय्णाबोसो' सोउष्टम आलोचनादोष ॥५९७-९८॥ 
पयुणो वणों ससलले जध पच्छा आदुरं ण ताबेदि । 
बहुवेदणाहिं बहुसो तथिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५९९॥ 
पगुणों कणों प्रगुणं था श्रण उपचित । 'ससहल' दाल्यसहित । 'पक्तछा' पदचात्‌ । आहुर व्याधित । 
किम न ताबेदि' किमु न तापयति तापयत्येव । 'बहुवेबणाहि' बद्दीभिवेदनाभि' । “बहुसो' बहुशा:" । 'तथिसा 
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गा०-टी०--आलोचनाके पदचात्‌ सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रके धारण करनेमे तत्पर, 
सूत्रोके अर्थंभो वहन करनेवाले और प्रवचन कुशल आचार्योने उसे अपराधके अनुरूप तप दिया। 
यहाँ त्तपका ग्रहण प्रायश्चित्तके उपलक्षणके लिए है अत: आचार्योंने उसे प्रायश्चित्त दिया । 

शदभुग--सूत्रके अर्थथो बहन करनेसे प्रवचनकुशलका भाव आ जाता है फिर उसे अलग 
ग्रहण क्‍यों किया ? 

समाधान--इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ प्रवचन शब्दका अथ्थ॑ प्रायश्चित्तग्रन्थ है। 
अत्त' उसका अर्थ होता है प्रायश्चित्तशास्त्रमे कुशल | अन्‍य शास्त्रोंका ज्ञाता होते हुए भी यदि 
प्रायश्चित्तका ज्ञाता नही है तो दोषका शोधन नही कर सकता। इसलिए प्रायश्चित्तकी प्रधानता 
कहनेके लिए 'वचनकुशल' पदका अलगसे ग्रहण किया है ॥५९६॥ 

गा०--अत्याख्यान नामक नवम पूव॑में तथा कल्प और व्यवहार नामक अग बाहममें, तथा 
अंगो और प्रकीण्णकोंमें जो प्रायश्चित्तका कथन है तदनुसार ही आचार्यने उसे प्रायद्चित्त 

या ॥५९७॥ 


गा०--किन्तु वह साधु उन आचायोके वचनोंपर श्रद्धानन करके फिर भी यदि अन्य 
आचायोंसे पूछता है तो यह आलोचनाका आठवां दोष है ॥५९८॥ 


गा०--ऊपरसे अच्छा हुआ किन्तु भीत्तरमे कोर सहित घाव पीछे बढ़कर क्या बहुत कष्ट 


१. शो न ददाति न चेतु आ० मु० । २. अ० ज* प्रति में यह गाथा नही है । है. दा । 
यथा तथा इमा स-अ० आ० | 
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राया हय॑ं । सल्लुद्धश्यतोथी' आलोचनाशुद्धि:। भायामृषापरित्यामेन कृता अतिशोभना सदूवला दोषा" गुरु 
वत्तप्रायश्चिसाश्रद्धानशल्यसमन्वितस्वादृदु:खावह त्वात्‌ । बहुजण ॥५९९।॥। 

आंगमदो वा बालो परियाएण व हवेज्ज जो बालो । 

तस्स सर दुषचरियं आलोचेदूण बालमदी ।|६००॥। 

'आवसदो था बालो आगमेन शानेन वा बाल: । परियाएण व हुबेक्ज जो बालो” चारित्रवालो वा यो 
भवेतु । यःस 'तस्स' तस्से । 'सपं बुस्चरि्द! आत्मीयमतिभारं । आलोलेदुमण बालभदों उपत्वा बाल- 
बुद्धि' ॥६००॥ 

आलोचिदं असेसं सब्बं॑ एदं मएचि जाणादि | 
बालस्सालोचेंतो णबमो आलोचणा दोसो ॥६० १॥ 

'आलोजिदं कथितं । असेस सब्ज निरवदोषं सब । मनोवावकायकृतोषतिबार: सर्वशब्देन उच्यते । 
कृतकारितानुमतविकल्पा अशेषा इत्याल्यायन्ते । 'मएसि जाणादि' मयेति जानाति । 'बालस्सालोचेंतो' ज्ञान- 
बालाय चारित्रवालाय वा कथयति । 'णबसो आलोगयणादोसो' नवम आलोचनादोष: ।।६० १।॥। 


कूडहिरण्णं जद णिच्छएण दुज्जणकदा जहा मेत्ती । 
पच्छा होदि अपत्थं तथिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥६०२॥ 
कूडहिरिण्ण जहू पच्छा अपत्था जिर्कएण होविति पदघटना । यथा कृटद्व्रिण्य वनमिति गृहीतं पश्चाद- 


पथ्यं निश्वयतो भवति अभिमतद्रव्यग्रहणे अनुपायत्वात्‌ । एवमपि इयमपि बालस्य क्रियमाणालोचना अनुरूप- 
प्रायध्चित्तप्राप्ती अनुपायत्वात्‌ सदुशी । न ज्ञानबाऊः परार्थयोग्यप्रायश्चित्तं दातु' क्षम । 'दुए्जणकदा य भेसो' 
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'धन्‍क 


नहीं देता ? देता ही है। उक्‍त आलोचना भी उसी घावको तरह है। यद्यपि यह आलोचना माया 
और असत्यको त्यागकर की जानेसे अति सुन्दर है, दोष रहित है। तथापि गुरुके द्वारा दिए गये 
प्रायश्चित्तके प्रति अश्रद्धान रूपी शल्यसे युवत्त होनेसे दु:ःखदायी है। यह बहुनन नामक दोष 
है ॥५९०॥ 

गा०--जो मुनि आगम अर्थात्‌ ज्ञानसे बालक है अथवा जो चारित्रसे बालक है अर्थात्‌ 
जिसे शास्त्रज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी जिसका हीन है उसके सन्मुख जो अज्ञानी अपने दोष- 
की आलोचना करता है ॥६००।। 

गा०--और मैंने अपने सन वचन काय त्तथा कृत कारित अनुमोदनासे किए सब दोष कह 
दिये, ऐसा जानता है। इस प्रकार ज्ञान बालक और चारित्र बालक मुनिसे दोषोंका निवेदन करना 
नौवाँ आलोचना दोष है । इसे अव्यक्त दोष कहते है ॥६०१॥ 

गा०-डी०--जैसे नकली सोनेको धन समझकर ग्रहण करे तो पीछेसे वह निश्चय ही अहित 
कर होता है बयोँकि उससे यदि कुछ इच्छित वस्तु खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते। इसी 
प्रकार बालमनिके सन्‍्मल की गई आलोचना भी अनुरूप प्रायश्चित्तकी प्राप्तिका उपाय न होनेसे 
नकली सोनेके ही समान अहितकारी है। क्योंकि ज्ञानसे बालमुनि परमार्थके योग्य प्रायश्चित्त 


१. संहृतदोषापि-मुछारा० । २ दु.खावहा-आ«० 


४१६ भगवती आराधना 


जहा परछा होड़ अपल्थं इति सम्बन्धः कार्य: । दुजने क्ृता मँत्री यथा न पथ्य, दुःख प्रय्छतोति एवं चरित्र 
मालस्य संयमोभयविकरूस्य कृतापि प्रायश्चित्तालाभमूला अनेकानर्थावदह्ति भाव. ॥६० २॥। 

पासत्थो पासत्थस्स अणुगदो दुकड परिकहेइ ! 

एसो वि मज्ञझसरिसो सब्वत्थवि दोससंचइओ ॥६०३॥ 

'दासत्थो पासत्यस्स' पादर्वस्थः यादर्वस्थमनुगतः । 'दुक्कड परिकहेदि' दुष्कृत परिकथयति । 'एसो वि" 
एथो:पि । 'मस्झसरिसो' मत्सदृध । 'सब्यत्य वि' सर्वेष्यपि प्रतेषु । 'दोससंचइओ' दोषसंचयोद्यटः ॥६०३॥ 

जाणह य मज्ा एसो सुहसीलत्त च सव्बदोसे य । 
तो एस में ण दाहिदि पायच्छित्त महल्लत्ति ॥६०४।॥। 

'एसो सज्झ सुहसोरूत्त जाणदि' एथ मम दुःखासहत्व वेत्ति | *सब्बवोसे य जाणदि' सर्वाश्न ब्रताति- 
ज्ञारानवगच्छति । 'तो' तस्मात्‌ । 'एस मे न दाहिदि' एप में न दास्यति । 'महल्ल॑ पायच्छिलति' महत्याय- 
दिजत्तमिति मत्वा कथयतीति सम्बंन्ध. ।॥६०४॥ 

आलोचिदं असेसं सब्बं एदं मणत्ति जाणादि । 

सी प्वयणपडिकुड्टो दसमो आलोचणा दोसो ॥॥६०५७।। 
स्पष्टार्था ॥६०५।॥ 
उत्तर गाथा-- 

जह कोइ लोहिदकयं वत्थं घोवेज्ज लोहिदेणेब । 

णयतं होंदि बिसुद्धं तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥६०६॥ 

'जहू कोइ लोहिबकय करोति क्रियासामान्यवाी इह लेपे वर्तते तेनायमर्थ--यथा कश्चिल्लोहितेन 
लिप्त वस्त्र । 'धोवेण्ज' प्रक्षालयेत्‌ । 'लोहिदेणेब लोहितेनंव । 'भ य त॑ हथदि विसुद्ध ' नैतद्‌ भवति विसुद्ध । 
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देनेमें समर्थ नही होता । अथवा जंसे दुर्जनसे की मई मित्रता हितकर नहीं होती, दुःखदायक होती 
है उसी प्रकार प्राणिसंयम और इन्द्रियसंयमसे रहित चारित्र बालमुनिके सल्मुख की गई भी आलो- 
चना प्रायश्चित्तका लाभ न होनेसे अनेक अनर्थोको लानेवालो है ॥६०२॥ 

शा०--पाश्वंस्थमुनि पास्वंस्थमुनिके पास जाकर अपने दोषोंको कहता है। वह जानता 
है कि यह भी मेरे समान है। सब ब्रतोमें दोषोंसे भरा है ॥६०३॥ मा 


बे गा०--यह मेरी सुखणीकूताको जानता है कि में दुःख सहन नही कर सकता। मेरे सब 
व्रतोंके दोषोंको भी यह जानता है। अत्तः यह मुझे बडा प्रायश्चत्त नही देगा। यह मानकर बह 
उससे अपने दोष कहता है ॥६०४॥ 


गा०--यह पाइव॑स्थमुनि मेरे द्वारा कहे सब दोषोंको जानता है ऐसा मानकर उससे 
प्रायश्चित लेना आगमसे निषिद्ध है। और यह आलोचनाका दसवाँ दोष है ६०५॥ 


गा०--जेसे कोई रुघिस्से सने हुए वस्त्रको रुधिरसे ही ध्लोता है तो चह विशुद्ध नहीं होता । 


१. सब्वदोसे य जानाति स्वंदोषांश्च । तो-मु० । 


७५-33. जन >लत री 


विजयोदया दीका ४१७ 


तथिमा सल्लुद्धश्णतोथी' आलोचनाशुद्धि: दोयं न निरस्यति । तद्िलक्षर्म बस्तु मथा मिर्मछूजर्ल पहक॑ वस्वस्य 
नतु लोहितेन छिप्तं वस्त्र शोधषयति तथामृतमेंव लोहिलं। एवमतीचाराशुद्धि: अशुद्धरंटनत्रयोदरेशप्रवृत्तें: 
अशुद्धयालोचनया न निराक्रियते इति साधम्यनियोजना ॥६०६॥ 


पदयणणिण्हवयाणं जद दुब्कडपावर्य करेंताणं । 
सिद्धिगमणमहदूरं तधिमा सल्लुद्धशणसोघी ॥६०७॥ 


'पबयणणिक्लुब्याण' जिनप्रणीतवतननिल्लगकारिणा।  वुक्कटपवर्ण करेंताजं दुष्करपापकारिणा | 
'जहू सिद्धितमणमइदूरं' यथा सिद्धाममनमतिदुष्करं । तस्सेवी यद॑ 4६०७॥ 


सो दस वि तदो दोसे भयमायामोसमाणलूज्जाओ | 
णिज्जूहिय संसुद्गों करेदि आलोय्ण विधिणा ॥६०८॥ 

'सो' क्षपक. । 'तरों' तत: आलोचनया दुष्टया शुद्धरभावात्‌। वोसे निम्ञुहिय दोधषांस्त्यगत्वा । 
बस वि दशापि । 'भयमायासोसमाणलण्जानों भयं माया मनोगतां मृषा वचनगतां, मानं लज्जा च त्यक्त्वा | 
'संशु्धों' सम्यकणशुद्ध:। विधिता आलहोग्र्ण करेदि' विधिना आरोचरनां करोति ॥६०८॥ 

को$सावालोचनाविधिरित्याशंक्याह:--- 

णह्॒चलवलियगिहिभमासम्‌गदद्ुदुरसरं च मोत्तण । 
आलोचेदि विणीदो सम्म॑ं गुरुणो अहिसहत्थो ॥६०९॥ 

'शटटअलबसियगिहि भासभुगददूदुरसरं अ्' हस्तनरत्तनं, भ्रू केपं, चलन गात्रस्य, वलितं, गृहिवचन, 
मूकवत्सज्ञाकरण, धर्घरस्वरं च मुक्त्वा। आलोज्ेेदि' कषयति । 'विजोदों' कुताण्जलिपुटोज्वनतशिरस्कः । 
'अबूदुवं' अद्रुत । अविरूम्बितं । स्पष्ट । गुरुणों अहिसुहत्थों' युरोरसिमुख: ॥६०९॥ 
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उसी तरह यह आलोचना शुद्धि दोषको दूर नहीं करती | उसके विपरीत निर्मल जल बस्त्रमे लगे 
कीचड़को दूर करता है। किन्तु रुधिरसे लिप्त वस्त्रको रुधिर शुद्ध नही कर सकता। इसी प्रकार 
अशुद्ध रत्नत्रयवाले मुनिसे की गई अशुद्ध आलोचनासे अतीचार सम्बन्धी अशुद्धि दूर नही होती । 
इस प्रकार हृष्टान्त और दाष्टॉन्तमें समानता जानना ॥६०३६॥ 

गा०--जैसे जिन भगवानके वचनोंका लछोप करनेवाले ओर दुृष्कर पाप करनेवालोंका 
मुक्तिगमन अति दुष्कर है उसी प्रकार पाश्व॑स्थ मुनिसे दोषोको कहनेवालोंकी शुद्धि अति दुष्कर 
है । यह तत्सेवी नामक दसवे दोषका कथन हुआ ॥६०७॥ 

गा०--सदोष आलछोचनासे शुद्धि नहीं होती, इसलिए निर्यापकाचार्यके पादमूलमें उपस्थित 
क्षपक दसों दोषोंको तथा भय, माया, असत्यवचन, मान और लणज्जाको त्यागकर सम्यक्‌प्रकारसे 
शुद्ध होकर विधभिपृ्वंक आलोचना करता हैं ॥६०८॥ 

वह आलोचनाकी विधि क्या है, यह कहते हैं-- 

गा०--हाथका नचाना, भौं मटकाना, दारीरकों मोड़ता, गृहस्थकी तरह बोलना, गूँगेकी 
तरह संकेत करना और धर्चर स्व॒रको त्याग कर, दोनों हाथोंकी अंजली बनाकर, सिर नवाकर 
गुरुके सामने उनको बायीं ओर एक हाथ दूर गवासनसें बेठकर, न अति जल्दीमें और न अति 
रुकरुक कर स्पष्ट आलोचना करता है ॥।६०९॥ 

५३ 


इरैट अगवती आराधना 


'युहविदगागणिपव्ण ये बीयपत्तेयणंतकाएं य | 
विगतिगचदुपंचिंदियसत्तार में अणेयबिदे ||६१०॥ 

'पुडधिदगागणिष्यणे य' पृथिव्यामुदकेडनो पवने च। 'बोअपत्तेयणंतकाए थ बीजे प्रत्पेककाये 
बनस्‍्पतो । 'विधतिगचदुपंज्रेबियसतसार भे' दवत्रिचतु:पश्चेन्द्रियसत्यविषये चारम्भे । 'अणेशविधे' अनेकप्रकारे । 
पुथि७व्या मृत्तिकोपलशर्क रासिकतालूवणा जरजमिस्यादिकाया: खनन, विलेखन, दहनं, कुट्टन, भज्ञन हत्यादिकया- 
रम्भ: । उदककरकावश्यायतुषारादीनां अब्भेदाना पानं, स्नानमवगाहनं, तरण हस्तेन, पादेन, गात्रेण वा 
भहन इस्यादिक । 'अस्निज्वाछा, प्रदीप. उल्मुक इत्यादिकस्थ तैजस: उपयुंदकस्य, पाषाणस्य, मृत्तिकायाः 
सिकताया वा भ्रक्षेपणं, पाषाणकाष्ठादिभि्नन इत्यादिक । झंझामण्डलिकादौ वायी वातिव्यंजनेन, ततलवबुन्तेन, 
शूर्पण, चेलादिना वा समीरणोत्थापतादिक. वाले वाभिगमन । बीजाना प्रत्येककायाना अनन्तकायाना च॑ 
बुक्षवल्ली गुल्मछतातृणपुष्पफलादीनां दहन, छेदनं, मर्दने, भञ्ञनं, स्पर्शनं, भक्षणमित्यादिक । हीन्‍न्द्रियादीनां 
मारणं, छेदनं, ताडनं, बन्धनं, रोधनमित्यादिक॑ ॥६१०॥ 


पिंडोबघिसेज्जाए गिह्ििमत्तणिसेज्जवाइुसे लिंगे । 
तेणिक्कराश भत्ते मेहणपरिग्गहे मोसे ॥६११॥ 
/पिडोवधिसेम्माए' पिण्डे, उपकरणे, वसतो च उदगमोत्पादनैषणादनातिचार । 'गिहिमसणिसेज्ज- 


बाकुसे लियो' । गृहस्थानां भाजनेधु कुम्भकरकशरावादिषु कस्यचिन्निक्षेपणं, तैवा कस्यचिदादान च चारित्रा- 
तिचारः । दु्तिलेल्यत्वाण्छोषयितुमशकयत्वाज्य । पीठिकायामासन्धा, श्षट्वाया, मझचे था आसन निषद्यो- 
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गा०-डो०--पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, प्रत्येककायिक वन- 

स्पति, साधारणकायिक वनस्पति, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पड्चेन्द्रिय जीवसम्बन्धी 
अनेक प्रकारके आरम्भ की आलोचना करता है। मिट्टी, पत्थर, जकंरा, रेत, नमक इत्यादिका 
खोदना, हलसे जोतना, जलाना, कूटना, तोड़ना आदि पृथिवी सम्बन्धी आरम्भ हैं। जल, बर्फ, 
ओस, तुषार आदि पानीके भेदोंका पीना, स्नान, अभवगाहन, तेरता, हाथ पैर या शरीर्से मर्दन 
करना आदि जल्सम्बन्धी आरम्भ है। आग, ज्वाला, दीपक, उल्मुक इत्यादि आगके ऊपर 
पानी, पत्थर, मिट्टी, अथवा रेत्त फेंकना या पत्थर लकड़ी आदिसे आगको पीटना आगसम्बन्धी 
आरम्म है। झंझा और माण्डलिक आदि वायुको ताड़के पत्रसे, सूपसे, लकड़ी आदिसे रोकना, 
या पंखे आदिसे हवा करना, वायुके सन्‍्मुख गमन करना ये सब वायुकायसम्बन्धी आरम्भ हैं। 
बीज, भ्रत्येक काय ओर अनन्तकाय वृक्ष, लता, बेल, झाड़ी, तृण, पृष्पफल आदिको जलाना, 
छेदना, मसलना, तोड़ना, छूना, खाना आदि वनस्पतिकाय सम्बन्धी आरम्भ है। दो इन्द्रिय 
आदि जीवोंको मारना, छेदना, पीटना, बाँधना, रोकना आदि दो इन्द्रिय आदि सम्बन्धी आरम्भ 
हैं। ये सब आरम्भ मुझसे हुए हैं ॥६१०॥ 


गा०-टी०--भोजन, उपकरण और वसतिमें उद्गम, उत्पादन और एकणासम्बन्धी 
अतिचार होते हैं। गृहस्थोंके पात्र घट, झारी, सकोरा आदिमें किसी वस्तुका निक्षेपण करना 
अथवा उनके द्वारा किसी वस्तुका ग्रहण चारित्रसम्बन्धी अतिचार हैं क्योंकि उन पात्रोंकी प्रलि- 


[. गाभ्रकमि-आ० भु० । लवणवज्ादिकाया मूलारा० । २. अस्नेज्वाला आ० मु० । 
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ऋयले । पीठिकाविष्वनेक स्छिद्राकुलासु दु:प्रेकष्या: प्राणिनो दृष्टाश्च नापकतु दाकयन्ते । ततो#हिसाव्रतातिचार. । 
पीठिकासंदपल्लंके मंचए सालए तथा | अणाचरिदसउज़ाणं आसिदु सइदु पिया॥ 
मंभीरवासिणों पाणा दुष्पेस्सा हस्विकिचणा । तम्हा वृष्पडि्रेह ज बम्जए पढमब्बए्‌॥ [ ] 
अथवा गोच र॒प्रविष्टस्थ गृहियु निषच्चाया कस्तत्र दोष इति चेत्‌ ब्रह्मचर्यस्थ विनाश स्त्रीभि- सह संवा- 
सातू ? असकृत्तदीयकुचतटबिम्याधरादिसमवलोकनाद्‌ भोजनाथिना च विध्न. | कथमिव यत्तिसमीपे भूजिक्ियां 
सम्पादयाम. । अशुत्ति वेद चेत्कथमस्मामासन्धा तु तावदमी इति क्रृध्यन्ति वा गृहरथरा । करिमर्थमयमत्र 
दाराणां प्रध्ये निषण्णो यतिभुंड्क्ते न यातीति । स्नानमुद्वर्तन, ग्रात्रप्रक्षालनं च बाकुसमिस्युच्यते । स्तानेन 
उष्णोदकेन शीतजलेन सौवीरकादिना वा विलस्था धाकत्रीक्षुद्रविवरस्था इतरे$पि स्वत्पकाया कुन्थुपिपीलि- 
कादणो था नध्यन्ति । तथा चोकक्‍्तम्‌-- 
सुहुमा संति पाणा खु पासेसु अ बिलेसु अ । 
सिष्हायंतों यतो भिक्‍स्‌ विकट्टंगोपपीडए ॥॥ 
णज सिज्हायंति तम्हा ते सीदुसणोदगेण थि। 
जावजीब॑ जद घोर अण्हराजगमधिट्टिद ॥ 


लेखना कठिन है तथा उनकी छुद्धि अशक्य होती है । पीढेपर, आसनपर, खाट या मंचपर थंठना 
निषयया है। अनेक छिद्रवाली पीठिका आदियमें रहनेवाले जन्तुओको देखना अशक्य होता है और 
देख भी लिया जाये तो उन्हे दूर करना शकक्‍य नही होता । और उससे अहिसावतमे अतिचार 
लगता है| कहा भी है-- 

पीढ़ा, आसंद, पलका, मंत्र आदि आसनोपर स्नान न करनेवाले साधुओका बेठना या 
शयन करना उचित नहीं है । गहराईमे रहनेवाले जीवजन्तु देखे नही जाते । उनका बचाव कष्ट 
साध्य होता है । इसलिए अहिसा नामक प्रथम क्रतमे 'ठीकसे नही देखना' छोडना चाहिए । 

अथवा गोच रीके लिए जाकर घरमें प्रवेश करना और वहाँ बठना निषद्या है । 

शजूप--इसमें कया दोष है ? 

समाधान--स्त्रियोंके साथ रहनेसे ब्रह्माचर्यका विनाश होता है। क्योकि बार-बार उनके 
कुचों और ओष्ठोंपर दृष्टि जाती है। तथा भोजन करनेके इच्छुक गृहस्थोको बाधा होती है । 
वे सोचते हैं--हम यत्तियोंके सामने कैसे भोजन करे ? अथवा उन्हें क्रोध हो सकता है कि इस 
अपवित्र पलके पर ये बयों बेठे हैं? यहू यति यहाँ स्त्रियोके मध्यमें बेठकर क्यो भोजन करता है, 
जाता क्यों नहीं है । 

स्‍्तान, उबटन और शरीर धोनेको वाकुस कहते हैं। गर्मजल, ठडे जल अथवा सौवी रक 
आदिसे स्नान करनेसे पृथ्वीके बिलोमें स्थित प्राणी अथवा अन्य कुन्थु चीटी आदि क्षुद्रजीव मर 
जाते हैं। कहा है-- 

“बिलोंमें तथा आस-पासमे सूक्ष्मजन्तु रहते है। यदि भिक्षु स्नान करे तो वे पीड़ित होते 
हैं। इसलिए वे भिक्षु ठंडे या गर्मंजलसे या काँजीसे स्नान नही करते। वे जीवन पयंन्‍्त घोर 
अस्नानव्रतको धारण करते हैं ।' 


१. संचयासालये-अ० सु० * २. वेत्मस्याया अ० । 





अंगवती आराधना 


लोधमन्थादिभि: सद्र्टनं च नाचरम्ति ) लिझुविकाशनक्रिया तात्स्थ्याल्लिजुशब्देनोष्यते । तिजिक्का- 
रफविभसे' अदस्तादानं राजिभोजनं न । अदत्तादाने कुते तत्स्वामिन' प्राणापहार एवं कृतो भवति | बहिआराः 
प्राणा घनामि प्राणमृतां राजानों दष्डबस्‍्तीह। रात्रौ थे भोजन अनेकासंयसमूले । रात्रौ अमणै पद्जीवनि- 
कायबधो । अमोग्यस्य प्रत्यास्यातस्य च भोजन | दातृपरीक्षासम्भव: । करस्य, भाजनस्योच्छिष्टनिपतनदेशस्य, 
दायिकायमसमार्गस्य तस्यात्मनप्जावस्थानदेशस्यथ अपरीक्षा । 'मेहअपरिभ्वहे लेब' मैथुन परिप्रहस्चेव । सोसे 
सृषा ल ॥४२१॥ 


णाणे दंसणतववीरिये य. मणवयणकायजोगेहिं । 
कदकारिदेणुमोदे आदपरपओगकरणे य ॥|६१२॥ 

'जाणे' झञाने । 'इंसनतवबीरिए' श्रद्धाया तपसि वोयें च योगतिचार:। 'मणवयणकायजोगेहि मनो- 
वानकायक्रिया्ि: । मनसा सम्यस्ज्ञानस्थावज्ञा, किमनेन ज्ञानेन, तपर्चारित्रमेव फलदास्यनुष्ठेयसिति । सम्यस्शा- 
नस्य वा मिथ्याज्ञानसिदमिति दूषणं । मनसा वाचा कायेन वा स्वारुचिप्रकाशनं, मुखवैवर्ण्येन नंतदेवमिति शिरः- 
कम्पनेन वा। शद्भुकाइ्क्षावि दर्शनेइतिचार: । तपस्यसयम: । वीयें स्वशक्तिमूहून । स चातीचार सर्वस्त्रि- 
प्रकार इति कथयति । 'कबकारिये अजुमोदे' कृतः, कारितोध्नुमतदल । आदपरफपओगकरणे य' आत्मनव कृत' 
कारितोञ्तुमतशरच, परयोगक्रियया कृत: कारितो5नुमतो वा ॥६१२॥। 

वे भिक्षु छोध् वगैरह सुगन्धित द्रव्योका उबटन भी शरीरपर नही लगाते है। लिगशब्दसे 
लिगको विकसित करनेकी क्रिया ली गई है। वह भी भिक्षु नही करते । 

तेणिक्क चोरीको कहते हैं। भिक्षु विना दी हुई वस्तुका ग्रहण और रात्रिभोजन नही 
करते | विना दी हुई बस्तुका ग्रहण अर्थात्‌ चोरी करनेपर उसके स्वामीका प्राण ही हर लिया 
जाता है. क्योकि धन मनुष्योका बाहिरी प्राण होता है । इसी लोकमे राजा उसे दण्ड देते हैं। 
तथा रात्रिमे भोजन अनेक असंयमोंका मूल है। राज्रिमें साधु भ्रमण करे तो छहकायके प्राणियो- 
का धात होता है। तथा राजिमे दृष्टिगोचर न होनेसे त्यागी हुई तथा अयोग्य वस्तु भी खानेमे 
भा जाती है। दात्ताकी परीक्षा भी असम्भव होत्ती है। हाथमे स्थित भोजन, जूठन गिरनेका 
स्थान, आहार देनेबालेके आने जानेका मार्ग, उसके तथा अपने खड़े होनेके प्रदेशकी परीक्षा भी 
रातमे नहीं होती । मेथुन, परिग्रह और असत्यके बे त्यागी होते हैं ॥६११॥ 


गा०-टी०--सम्यग्शान, सम्यग्द्शन, तप और वीय॑के सम्बन्धमें मत्न वचन कायकी क्रियाके 
द्वारा अतिचार हुए हैं-- 


मनसे सम्यरज्ञानकी अवज्ञा करना, इस ज्ञानसे क्या लाभ है, तप और चारित्र ही फलू- 
दायक है | उन्हें ही करना चाहिए । अथवा सम्यग्जानको यह मिथ्याज्ञान है, ऐसा दूषण लगाना | 
अथवा मनसे वचलसे काग्रसे अपनी अरुचि प्रकट करना | अथवा मुखको विरूपतासे या सिर 
हिलाकर “यह ऐसा नहीं है' यह प्रकट करना सम्यरज्ञानके अतिचार है। सम्यन्दरशशनमें शंका 
कांक्षा आदि अतिचार कहे हैं। तपमें असंयम अततिचार है। वोय॑में अपनी शक्दिको छिपाना 
अतीचार है। वह सब अतिचार कृत कारित अनुमोदनाके भेदसे तीन प्रकार है। तथा स्वयं ही 
करना कराता बनुमोदना करना और परके द्वारा करना, कराना, अनुमोदना करना इस तरह 
कृत कारित अनुमोदनाके भी दो प्रकार हैं ॥६१२॥ 
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अद्भाण रोहगे जजवणए य रादों दिवा सिरे ऊमे । 
दष्पादिसमावण्णे उद्धरदि कम अमिंदंतों ।।६१३॥ 


अद्धाण रोहने जनवदे' यस्यावस्थिते जनपदे यावस्तो भार्भास्‍्तेयां रोधके परचक्रे जाते यदि निस्सतुं न 
उभते संक्लिष्ठा भिक्षा तर्या तत्र अयोग्यस्य सेवा छृता आत्मता तामपि कथयति। 'रादो बिच्या' रात्रों अयमति- 
चारो जातो दिवसे इति वा कथन । मार्या उपदुते संघे विज्वयया मन्‍्त्रेणवा तस्निषेधनायामममतिभारों जात 
इति वा। दुभिक्षे वा महति अवमोदर्यभरनेन यदात्मना सेवित॑, क्षम्ये वाष्योग्यभिक्षाग्रहणे इत्यं प्रवरिता इति 
वा कथन । 'दृष्पादिससाबअण्जे' दर्पादिभि: समापन्‍्नः: | 

बष्पप्ताइअभाभोपलापता आदुरे व तिशिलिंदा । 
संकिदसहसाकारे थे भगपदोसे य सीम॑स ॥ 
जण्णाजणेहगारण अनप्पवसअलस उपधि सुभियंते । 
पलिकु जरण ससोधी करेंति बीसंतथे भेदे ॥। 

इति दर्पादि: । अत्र दर्पोघ्तेकप्रकार: क्रीडासंधर्ष:, व्यासामकुहकं, रसायनसेवा, हास्य, गीतश्ूंगार- 
वचन, प्लवनमित्या दिको दर्प: । प्रमाद: पद्चनविध:--विकथा:, कषाया, इम्द्रियविधयासक्तता, निद्रा, प्रणयश्चेति । 
अथवा प्रमादों नाम संक्लिष्टहस्तकर्म, कुशीलानुवृत्तिः, बांह्मधास्त्रशिक्षणं, काव्यकरणं, समितिष्वनुपयुक्तता । 
छेदन भेदनं, पेषणमभिषातो, व्यधनं, बन्धरनं, स्फाटनें, प्रक्षालनं, रज्जनं, वेष्टनं, श्रमनं, प्रण, समुदायकरणं, 
लेपनं, क्षेपणं, आलेखनमित्यादिक॑ संक्लिष्टहस्तकर्म, स्त्रोपुर्षलक्षणं निमित्त, ज्योतिर्शानं, छंद., अर्थक्षासत्रं, दैच्॑, 
लौकिकर्वेदिकसमयादव बाह्मज्ञास्त्राणि । उम्रयुक्तो5प सम्यगतीचारं न जेत्ति सोज्नामोगकृत:, ध्याक्षिप्तचेतसा 


गा०-टी०--देशसे बाहर जानेके जितने मार्ग हैं, शत्रुसेनाके द्वारा उन सबके बन्द कर 
देनेपर साधु निकल नहीं पाता । उस समय परवश होकर साधुको भिक्षाचर्या करनेमें जो संक्लेश 
हुआ हो, अथवा अपने द्वारा अयोग्य पदार्थंका सेवन हुआ है उसे भी गुरुसे कहत्ता है। रातमें यह 
अतिचार हुआ, दिनमें यह अतिचार हुआ, यह भी कहता है। अथवा संघसें भारी रोगका उपद्रव 
होनेपर विद्या या मंत्रके द्वारा उसे रोकनेमें यह अतिचार ऊगा, यह भी कहता है। महान दुर्भिक्ष 
पड़नेपर अवमौदय॑ तपको भंग करके स्वयंते जो सेवन किया हो, अथवा दूसरे साधुओंको अमुक 
प्रकारसे अयोग्य भिक्षाके ग्रहण करनेमें प्रवुल्ल किया हो, वह भी कहता है । दपं, प्रमाद, अना- 
भोग, आपात, आतंता, तित्तिणिदा, शंकित, सहुसा, भय, प्रदोष, मीमांसा, अज्ञान, स्नेह, गारव, 
अनात्मवशता, आलरूस्य, उपधि, स्वप्नान्त, पलिकुंचन, और स्वयंशुद्धि ये बीस दर्पादि कहे हैं। 
इनका विवरण--- 

इनमेंसे दर्षके अनेक प्रकार हैं--१. लैलकूदमें संघषे, व्यायाम, इन्द्रजाल, रसायन सेवन, 
हास्य, गीत, श्वृद्धार, दौड़ना, तैरना आदिको लेकर धमंड करना । २ प्रमादके पाँच भेद हैं-- 
विकथा, कषाय, इन्द्रियोंके विषयमें आसक्ति, निद्रा ओर प्रणय (स्नेह)। अथवा संब्िलष्ट हस्तकम, 
कुशीलानुवृत्ति, बाह्यशास्त्रोंकी रखना करमा, काव्यरणना और समितियोंमें उपयोग न कमाना 
ये पाँच प्रमाद हैं। छेदना, मेदना, पीसना, अभिषात्त, बींघना, खोदना, शाँधना, फाड़ना, धोना, - 
रंगना, वेष्ठित करना, गुना, पूरना, समुदाय करना, छीपना, फेंकना, चित्रकारी करना ये सब 
संक्लिष्ट हस्तकर्म हैं। स्त्री पुरुषके लक्षण जिसमें बसछाये हों ऐसा शास्त्र, निमित्तक्षास्त्र, ज्योतिष- 
शास्त्र, छन्ददास्त्र, अर्थकषास्त्र, वेद्कशास्थ तथा लौकिक और वेदिकशास्त्र बाह्मवास्त्र हैं-- 





डर अगवती आराधना 


वा कृत: । मदीपूर:, अम्म्युत्थापनं, महावातापात:ः, वर्षामिधात', परचक्ररोध इत्यादिका आपाता. । रोगार्त., 
शोकातों, बेदनात इस्थार्तता त्रिविधा। रसासक्तता "मुखरता चेति द्विप्रकारता तित्तिणिदा झब्दवाक्ष्या | 
सचिशं किमचित्तमिति शद्ूते दृब्ये भ्ननमेदनसक्षणादिभिराहारस्योपकरणस्थ, वसतेर्वा उदृगमादिदोषोपहति- 
रस्ति न बेति दाद्छुश्यामप्युपादानं । अशुभस्य मनसो वाचो वा झटिति प्रवृत्ति' सहसेत्युच्यते । 

एकान्लायां वसतौ व्यालमृगब्याप्रादयस्तेना वा प्रविशन्ति इति भयेन द्वारस्थगने जातो$तिचा रस्तीब्र- 
कथायपरिणामः प्रदोष दृत्युच्यते । उदकराज्यादिसमानतया प्रत्येक चतुविकल्पाइचत्वार: कषाया । आत्मन. 
परस्म वा बललाघवादिपरीक्षा भीमासा तत्र जातोउतिचार:। प्रसारित्तकराकुश्चितम्‌ आकुश्चितकरप्रसारणं 
धनुवाद्यारोपणं उपलाधुत्क्षेपणं, बाघनं, वृतिकण्टकाद्युल्लडूघनं, पदुसर्पादोनां मन्त्रपरीक्षणाय वा धारणं, औषध- 
बीर्यपरीक्षणार्थभञजनस्य, चूर्णस्य वा प्रयोग:, द्रव्यसंयोजनया नत्रसानामेकेन्द्रियाणा च समूच्छेता परीक्षा । 
मज्लानामाचरणं दृष्ट्वा स्ववमपि तथा चरति तत्र दोषानभिज्ञ' । अश्ववाश्ञानिनोपनीतमुद्गमादिदीषोपहत उप- 
करणादिक सेवते इति अज्ञानात्प्रवृत्तोज्तीचार:। शरीरे, उपकरणे, वसत्तौ, कुले, ग्रामें, नगरे, देशे, बन्धृषु, 
पाइव॑स्थेषु वा ममेदंभाव: स्नेहरतेन प्रवरतित अअेतोचार. । मम शरोरमिदं शीतो वातो बाधयति कंटादि- 
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है उपयोग लगानेपर भी सम्यक्रूपसे अतीचारकों नहीं जानना अथवा चित्त चंचल होनेसे 
अतीचा रको न जानना अनाभोगकृत है। ४ नदीमें बाढ़ आना, आग लग जाना, महती आधी 
आता, वर्षाकी अत्यधिकता, शत्रुसेनाका आक्रमण इत्यादि आपात है। ५. आतंताके तीन प्रकार 
हैं--रोगसे पीडित, शोकसे पीड़ित, कष्टसे पीड़ित । ६ रसमे आसक्ति और बकवादमे आसक्ति 
इन दोनोंको तित्तिणदा कहते है। ७. यह सचित्त है या अचित्त ऐसी आशंका होनेपर भी उसको 
तोड़ना-फोड़ना खाना, अथवा आहार, उपकरण और वसतिमें उद्गम आदि दोष हैं या नही, 
ऐसी हा होते हुए भी ग्रहण करना शंकित है। ८ अशुभ मन और वचनको झटपट प्रवृत्ति 
सहसा है। 

९, एकान्त वसतिमें सिंह मृग सर्प औौर चोर आदि प्रवेश करते है इस भयसे हार बन्द 
कर देना भय है। १०. तीव्र कषाय युक्त परिणामको प्रदोष कहते है । क्रोध मान माया लोभ ये 
चार कषाय हैं इनमेंसे प्रत्येकके चार-चार भेद हैं जूसे जलकी रेखा, धूलकी रेखा, पृथ्वीकी रेखा 
और पत्थरकी रेखाके समान क्रोध होता है। 

११. अपने या दूसरेके बल लाधव आदिकी परीक्षाको मीमांसा कहते हैं। फैले हुए द्ााथको 
मोड़ने, मोड़े हुए हाथको फेलाने, धनुष आदिके चढ़ाने, पत्थर आदिके फेकने, दौडने, वाड कण्टक 
भादिको लाँघने, मन्त्र परीक्षाके लिए पशु सप॑ं आदिको धारण करने, औषधकी शक्तिकी परीक्षाके 
लिए अंजन अथवा चूर्णका प्रयोग करने, द्रव्योंके संयोगसे त्रस जीवों और एकेन्द्रिय जीबोकी 
उत्पत्ति करने आदिकी परीक्षा मीमांसा है| 

१२ बज्ञानो जनोंका आचरण देखकर स्वयं भी वेसा करता है उसमें दोष नही जानता | 
अथवा अज्ञानीके द्वारा लाये गये उद्गम आदि दोषोंसे दृषित उपकरण आदिका सेवन करता है। 
यहू अज्ञानवह हुआ अतिचार है। 


१३. शरीरमें, उपकरणमें, वसतिमें, कुलमे. ग्राममें, नगरमें, देशमें, बन्धुमें और पाश्व॑स्थ 


१. सुलरतता-आ० | २. णार्थ घा-आ० मु०। ३. आचार-मु० । 


विजयोदया टीका 'डरेरे 


सिरन्तर्धानं, अग्निसेगा 'हीतापनोदनाथ प्रावरणब्रहर्ण वा, उद्ध॒तंत, ब्रक्षण वा। उपकरण विनव्यतीति तेम 
स्वकार्याकरणं यथा पिण्छविनाशभयावप्रमार्जन इत्मादिकं । ऋण तैलादिना, कमण्डल्वादीनां प्रकारूनं वा, 
वसलितुणादिभक्षणस्य मझनादेवा मसतया लिवारणं, बहुनां यतीमां प्रधेदानं मदीयं कुछ न सहते हृति भाषणं॑, 
प्रवेश कोप:, बहूनां न वातब्यमिति निषेषनं, कुलस्वैब वैयाबृत्यकरणं । निर्मित्ताशुपदेशरण तत्र मप्मतया आमे 
गग्रे देशो वा अवस्थाननिषेधनं | यत्षीनां सम्बन्धिनां सुखेन सुखमात्मनों दुखेन दुःखमित्यादिरतियार: | 
पाववंस्थानां वस्दना, उपकरणादिदातं वा तदुल्लद्बनासमर्थता । गुसता ऋड्धित्यागासहता, ऋड्धियौरज॑, परिवारे 
कृतादर: । परकीयमात्मसात्करोति प्रियवचनेन उपकरणदानेन | अभिमत रसात्यागोप्नभिमतामावरहध्च नितरां 
रसगौरवं । निकामभोजने, भिकामशयनादी वा आसक्ति: । सातगौ रव अनात्मवदतया प्रवतितातियार: । उन्मा- 
देन, पित्तेन पिशाचादेशेन वा परवज्गता | अथवा क्ातिभि: परिगृहीतस्थ बलात्कारेण गन्धमाल्यादिसेवा 
प्रत्याश्यातभोजन, राजिभोजनं मुखवासताबुरादिभक्षण वा स्त्रीभिनंपुंसकर्वा बलादबह्मकरणं । चतुषु स्वा- 
ध्यायेषु आवदयकेषु वा आलस्यं । उवधिशब्देन मायोच्यते प्रच्छन्नमनाचारे वृत्ति: । ज्ञात्वा दातृकुरूं पूर्वभन्येभ्य: 
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मुनियोंमें ममत्वभाव स्नेह है। उससे हुआ अत्तीचार स्तेह कहाता है। मेरे इस शरीरको शीत्त कष्ट 
देता है। इसलिए चटाई वगैरहसे शीत्तको रोकना, आम तापना, शीत दूर करनेके लिए कुछ 
प्रावरण ग्रहण करना, उबटन लगाना, तेलकी मालिश करना। उपकरण नष्ट हो जायेगा इसलिए 

- उससे अपना कार्य न करना, जेसे पिच्छीके नाशके भयसे उससे प्रमाज॑ंन न करना, कमंडलु आादि- 
को धोना | वसतिके तृण आदि खानेको अथवा उसके टूटने आदिको ममत्व भावसे रोकना, मेरे 
कुलमे बहुत यतियोंका प्रवेश सह्य नही है ऐसा कहना, प्रवेश करने पर कोप करना, बहुत यतियों- 
का प्रवेश देनेका निषेध करना, अपने कुलकी ही वेयावृत्य करना, निित्त आदिका उपदेश देना, 
ममत्व होनेसे ग्राम नगर अथवा देशमे ठहरनेका निषेध न करना, सम्बन्धी यतियोंके सुखसे अपने- 
को सुखी और दू खसे दुःखी मानना इत्यादि अतिचार हैं । पाध्व॑ंस्थ आदि मुनियोंकी वन्दना करना, 
उन्हे उपकरण आदि देना, उनका उल्लंघन करनेमें असमर्थ होना, इत्पादि अत्तीचारोंकी आलो- 
चना करता है| 

१४ ऋड्धिके त्यागमे असमर्थ होना ऋद्धिगारव है । मुनि परिवारमें आदरभाव होनेसे प्रिय 
वचन और उपकरण दानके द्वारा दूसरोंका अपनाता है! इृष्ट रसका त्याग न करना और अनिष्ट 
रसमें अनादर होना रसगारव है | अति भोजन अथवा अतिशयनमें आर्सक्ति सात गौरव है। ये 
गारव सम्बन्धी अतिचार है। 

१५ अपने बहमें स्वयं न होनेसे अतिचार होते हैं। उन्‍्मादसे, पित्तके प्रकाोपसे अथवा 
पिशाच आदिके कारण परवशत्ता होती है । अथवा जातिके लोगोके द्वारा बलपुवंक पकडकर भमन्ध 
माल्य आदिका सेवन, त्यागी हुई वस्तुका भोजन, रात्रि भोजन, मुखवास, त्ताम्बूल आदिका भक्षण 
कराया गया है। स्त्रियों अथवा नपुंसकोंके द्वारा बलपूर्वक अब्नह्म सेवन कराया गया हो | 

१६. चार प्रकारको स्वाध्याय अथवा आवशध्यकोंमें आरूस्य किया हो | 


१७ उर्पाधि शाब्दसे माया कही है अर्थात्‌ छिपषकर अनाचार करना। दाताका घर जानकर 


पल नकलबनभसकमकनन०- 





१. ग्रीष्मातपनों-आ० मु० । २, सतस्य ग्रान्‍्आ० । ३, रसत्या-ज० आ० ! ४. वु्यान 
भो-अ० आ० । 


रेड अगवली आराधना 


प्रवेश: । कार्मापरदेशेत यथा परे न जानस्ति तथा वा। भद्वक भुगत्वा विरसमझान॑ भुक्तमिति कथन । ग्लास» 
स्थाजायदियाँ वैयायुत्य करिष्यामि हति किश्चिद्गृहीत्वा स्वयं तस्म सेवा । स्वप्नेनाध्योग्यप्रतिसेवा सुमिण- 
मिल्युच्यते । द्रव्यक्षेत्रकाछभावाश्रयेण प्रवृत्त यातिचारस्थास्यथा कथन पलिकुअनशब्देनोच्यते । कथे ? सचित्त- 
सेवां हत्या अखिसं सेजितसिति । अजित्तं सेवित्वा सबित्त सेवितमिति वदलि | धथा स्वावस्थाने कृतमध्यमि 
कृठमिति, सुभिभ्षे छृतं दुभिक्षे कृतमिति, विवसे कृत रात्रों कृतमिति, अकषायतया संपादित तीज्रक्रोधादिना 
संपादितमिति । मधावत्कृतालोचनो यतिर्यावस्तूरि: प्रायश्चित्त न ॒प्रयच्छति तावत्स्वयमेबेंदं मम प्रायरिचिस 


इसि स्वयं गृह्याति स स्वय शोधक' । एक मया स्वशुद्धिरनुष्ठितेति निवेदन । एव्ेलर्दर्पादिश्ि: समापन्‍नो5ति- 
चार 'उद्धरदि' कथयति । 'कमं' स्वकृतातिचारक्रमं । अभिवंतो' अनिराकुर्वन्‌ ॥६१ ३! 


इय पयविभागियाएं व ओषियाए व सल्लझुद्धरिय । 
सव्वगुणसोधिकंखी गुरूवएसं समायरइ ॥६१४॥ 
हुक! एवं । पदविभागियाए व विशेषालोचनया वा | भोधियाएं ब' सामान्यालोचनया वा । 'सल्लं' 


मायाशल्यं । 'उद्धरिय' उद्घृत्य । 'सब्बगुणसोधिकंक्षी' सर्वेषा गुणानां दर्शनज्ञानचारित्रतपसा शुद्धिमभिलषन्‌ । 
“गुरूवएस' गुरुणोपदिष्ट प्रायश्चित्त । 'ससादियदि' सम्यगादतते । रोष दैन्यमश्रद्धान च त्यक्त्वा ॥६१४॥ 


परिहार्यालोचनादोषानुक्त्वा गुद्सकाशे आलोचना निन्‍दना गृणवतीति वदति--- 
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दूसरे साधुओंसे पहले ही किसी बहानेसे भिक्षाके लिए पहुँचना जिससे दूसरे न जान सकें। या 
अच्छा भोजन करके यह कहना कि मैंने नीरस भोजन किया है। में रोगीको या आचायंकी वेया- 
वृत्य करूँगा, इस बहानेसे कुछ वस्तु ग्रहण करके स्वयं उसका सेवन करना | 

१८. स्वप्नमें अयोग्य वस्तुके सेबनको सुमिण कहते हैं । 

१५ द्रव्य क्षेत्र काल और भावसे हुए अतिचारको अन्य रूपसे कहना पलिकुंचन शब्दसे 
कहा जाता है। जंसे सचित्तका सेवत करके कहना कि मैने अचित्तका सेवन किया है। अचित्तका 
सेवन करके कहना कि सचित्तका सेवन किया है। तथा अपने स्थान पर किये गये दोषको 'मार्गमे 
किया है' ऐसा कहना । सुभिक्षमें किये गये दोषको दुर्भिक्षमे किया कहना । दिनमें किये को रातमे 
किया कहना । अकषाय पृवेक कियेको कषायपूवेक किया कहना | 

२० विधिपूवंक भालोचना करके आचायंके प्रायश्चित्त देनेसे पहले स्वय हो 'यह मेरा 
प्रायदिचत्त है' इस प्रकार जो स्वय प्रायश्चित्त ग्रहण करता है उसे स्वयं शोधक कहते हैं। उस्ते 
आचारयसे निवेदन करना चाहिए मेने इस प्रकार स्वयं शुद्धि की है। 

इस प्रकार क्षपक अपने द्वारा किये गये दोषोके क्रका उल्लघन न करके दर्वादिसे हुए 
अतिचा रोंको गुरुसे कहता है ॥६१३॥ 


शा०--इस प्रकार विशेष आलोचना अथवा सामान्य बआलोचनाके द्वारा मायाशल्यको 
दूर करके सम्यग्दर्शन, सम्यस्श्ञान, सम्यक्चारित्र और तप इन सब गुणोंकी शुद्धिका इच्छुक क्षपक 
गुरुके द्वारा कहे प्रायदिचित्तको रोष, दोनता और अश्रद्धाको त्यागकर स्वीकार करता है ॥६१४॥ 


त्यागने योग्य आलोचना दोषोंको कहकर गुरुके समीपमें आरहोचना और निन्‍्दनाके गुण 
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कदपावों दि मजुस्सो आलोयणर्णिदओं गुरुसयासे। 

होदि अचिरेण लहुओ उरुहियभारोग्व मारवहो ६१५ ' , 
कददादो जि मजुस्सो' कुतपापोअपि सनुष्यः समणिताशभकर्मसंयोःपि मनुष्य: । अथवा पापस्याशुभ- 
' कर्मणः कारणमृताउ्संयमादिरिह पापताब्देनोज्यते, तेनाथमर्थ:---कदंपावोजनि कृतासंयमायिकोर्षप । 'लालोबण- 
लिदलो' कृतालोचन: कुतनिम्विततण । गय ? “गुरताबाले' गुरुसमीपे । 'होथि' भगति । 'अचिरेज लहुओ' 
लघृतम: 'उतहिमरभारोध्द' अवतारितभार इव । '“आर्यही” मारस्य वोढा ॥६१५॥ 

भावशुद्धचर्या आरोचमा असत्यां भावजुड्रों को वा दोष इत्याहु-- 

सुबहुस्सुदा वि संता जे मूढ़ा सीलसंजमगुणेसु । 
ण उेति मावसुद्धि ते दृकखणिदेलणा होंति ॥६१६॥ 

'शुधहुस्तुदा वि संता सुष्ठु बहुश्रुता अपि सन्त: । में भूढा' ये मृढा:। 'सीरूसंजमगुणशु' शीले 
क्षमादिके धर्मे, संयमे, ब्रतेषु गुणेषु ज्ञानदर्शनतप:सु भ। 'भावसुद्धि' परिणामेन शुद्धि । “न उर्वेति' सोपयान्ति 
ते | 'बुक्लणिहेलणा' दु:खैनिष्पीड्था । 'होंति' भवन्ति ॥६१६॥ 

कृतायामालोचनायां गृरुणा कि कतंव्यमित्यत आहू--- 


आलोयणं सुणित्ता तिकखुत्तो मिक्खुणों उवायेण | 
जदि उज्जुगोत्ति णिज्जह जद्दाकदं पड्वेदव्वं ॥६१७॥ 
आलोयण्' आलोचना । 'सुनित्ता' श्रुत्वा | 'तिक्खुत्तो' त्रि: पृष्ट्वा । 'भिकलुणो' सिक्षो: । 'उपायेग 
उपायेन । “जबि उज्जुमोति य' यवि ऋजुरयमिति । 'जज्जह' ज्ञायते। वचनेन आचरणेन वा ज्ञायते प्रायेण 
ऋजुता । 'जहा' यथा । 'कद' कृत पाप॑ सुज्दिति शेषः छुद्धघति तथा 'पहुजेबब्य' प्रायश्चितं दातव्यं । 











गा०--'कृतपाप' अर्थात्‌ अशुभकर्मका संचय करनेवाछा भी भनुष्य | अथवा पाप अर्थात्‌ 
अशुभकमके कारणभूत असं यम आदिको यहाँ पापशब्दसे कहा है । तब यह अथे होता है--असंयम 
आदि करनेवाला भी मनुष्य गुरुक समीप आलोचना और निन्‍्दा करके शीघ्र ही हलका हो जाता 
है जैसे बोझ्कको उत्तारनेपर बोझा ढोनेवाला हलका हो जाता है ॥६१५॥ 


भावोंकी शुद्धिके लिए आलोचना की जाती है। भावशुद्धिके अभावमें दोष कहते हैं-- 
ग्रा०--जो मूढ़ मुनि बहुत अच्छे वहुश्रुत विद्वान होकर भी क्षमा आदि धर्ममें, संयममे, 

ब्रतोंमें, ज्ञान दर्गण और तप गुणोंमें भावशुद्धि नहीं रखते वे दुःखोंसे पीडित होते है ॥८१६॥ 
आलोचना करनेपर गुरुको क्या करना चाहिए, यह कहते हैं-- 


“ शा०--आलछोचना सुनकर गुरु भिक्षुसे त्तीन वार उपायसे पूछते हैं--तुम्हारा अपराध 
क्‍या है में भूल गया या मेंने सुना नहीं। इत्यादि उपायसे गुरु तीन बार पूछते हैं। यदि 'बचन' 
कहनेके ढंगसे और आचरणसे जानते हैं कि यह सरल हृदय है तो जिस प्रकार किया पापशुद्ध हो 





१. ते सनु मवनेत वाचर-आ« | 
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४२६ भगवती आराधना 


अनुजोमावशुद्धभजावान्त व्यवहारिण- प्रायदिचत्त प्रयच्छन्‍्ति सूरय.। भावशूद्धिमस्तरेण पापानपायात्‌ रलत्यस्प 
निरतियारत्वामावात्‌ ॥६१७॥ 


ऋण्ची इतरा वा आलोचना कीदुशी यस्यां सत्यां प्रायश्चित्त दीयते न च दीयते इत्यत्र आच७ष्टे-- 


आदुरसल्ले मोसे मालागररागकज्ज तिक्‍्खुत्तो । 
आलोयणाए वक्‍्काए उज्जुगाए य आहरणें ॥६१४८॥ 

'आदुरसह्ले” आतुरो व्याधितः स वैद्येन वारत्रय॑ पुच्छधते । कि भुक्त ? किमाचरितं ? कीदुशी वा 
रोगस्य वृत्तिरिति । शल्यमपि दारीरलरूरनं त्रिः परीक्ष्यते । शुद्धता ब्रणस्य जाता न वेति । 'राजकल्ण तिबखुतो 
राज्ञा आज्सं कार्य किमेय॑ करिष्यामीति त्रि' पुष्छघते । 'जआालोगभाए' आलोचनाया | बक्‍्काए वक्राया:। 
'उजुगाए' ऋज्व्याश्ष | 'आहरणे' दृष्टान्तः: | यदि बारत्रयमप्येकरूपेण वक्ति तती ऋज्वी अन्यथा अन्यवन्यदा- 
चष्टे वक्रेतिं प्राह्म ॥६१८॥ 


पढिसेवणातिचारे जदि' णो जंपदि जधाकमं सब्वे | 
ण करेंति तदो सुद्धि आगमववहारिणो तस्स ॥|६१९॥ 
“पशिसेव्णांतिचारे' प्रतिसेवनानिमित्तानतीचारान्‌। तत्र प्रतिसेवा चतुतिधा द्रव्यक्षेत्रकालमाव- 


विकल्पेन । द्वव्यप्रतिसेवा त्रि प्रकारा सचित्तमचित्तं मिश्रमिति द्रव्यस्थ त्रिविधत्वात्‌। चित्त ज्ञानं तथा 
प्रयोग'-चित्तमाशत्र जगतत्त्व ज्ञानमात्रमिति यावत ! ज्ञानस्यात्मन: कथश्विदग्यतिरेकात्तात्स्थ्याद्दा चित्तशब्देनाभि- 


डीजल +न+जत-++ 


उस प्रकार प्रायद्चत्त देना चाहिए। जो सरल हृदय नहीं होता उसके भावशुद्धि नही होत्ती। 
इसलिए व्यवहार कुशल आचाय॑ उसे प्रायश्चित्त नहीं देते। भावशुद्धिके बिना पाय दुर नहीं 
होता । इसलिए उसके रत्नत्रय निरतिचार नहीं होते ।॥६१७॥ 

सरल या वक्र आलोचना कैसी होती है जिसके होनेपर प्रायश्चित्त दिया जाता है या नही 
दिया जाता, यह कहते हैं-- 

गा०-टठी०--वैद्य रोगीसे त्तीन बार पूछता है--तुमने क्या खाया था, क्या किया था, 
रोगकी क्‍या दक्ा है ? शरीरमें लगे घावकी भी तीन बार परीक्षा की जाती है कि घाव भरा या 
नही ? चोरी होनेपर तीन बार पूछा जाता है कि क्या-क्या चोरीमें गया है, कैसे चोरी हुई है ? 
मालाकारसे भी तीन बार पूछा जाता है कि तेरी मालाका क्या मूल्य है। राजाने जिसे कार्य॑ 
करनेकी आज्ञा दी है वह तीन बार पूछता है कि क्या इस प्रकार करू ? इसी प्रकार आलोचनाकी 
परीक्षा भी तीन बार की जाती है। अपना अपराध पुन. कहो ? ये सरल और वक्र आलोचनाके 
सम्बन्धमें पाँच हृष्टान्त हैं। यदि तोनों बार भी एकरूपसे ही कहता है तो सरल आलोचना है। 
यदि अन्य अन्यरूपसे कहता है तो वक्र भालोचना है ऐसा समझना चाहिए ॥६१८॥ 

गा०-डी०-८द्रत्य, क्षेत्र, काल और भावक भेदसे प्रतिसेवनाक चार भेद हैं। द्रव्यप्रति- 
सेवनाक तीन प्रकार हैं क्योंकि सचित्त, अचित्त ओर मिश्र मेदसे द्रव्यके तीन प्रकार हैं। चित्त 
ज्ञानको कहते हैं। कहा जाता है--जगत्‌ तत्त्व चित्तमात्र है अर्थात्‌ ज्ञानमात्र है। ज्ञान आत्मासे 


१. णाउ'टेदि अ० । 
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यात॑ | सह जित्तेनात्मना वतंते इति सचि्ल जीवशरीरस्वेमायस्थितं पुद्शरइम्यं। न विद्वले चित्त आत्मा 
यहिसम्पुदूशले लदचित्त ) मिश्र नाम सबित्ताचित्तपुद्यतसंहति: । पुथिब्थप्तेजोवायुवनस्पतय: 'जीवपरिगृहीता 
सजित्तलब्देनोज्यन्ते । अखितं जीबैन परित्यक्तं क्षारीरं "तयोरुपादाय क्षेत्रादिप्रतिसिवना य योज्या । 'जिदि 
को संपदि त कथयेटादि । 'जहाकम यथाक्रम | 'सब्बे' सर्वान्‌ स्थछाग्सूक्षमाइघातिचारान्‌ । 'ज करते 
न कुर्बवम्ति | 'तबो' तत । 'सस्स सोधि' तस्य धु्टि । 'आभमवबहारिणों आगमानुसारेण व्यवहरन्तः । 
एलन बु उज्जुभभाषा जवहरिवण्या भदति ते पुरिसा । 
संका परिह्रिद्या सेसे *पटुहि जह बिशुद्धा।. [ ] 
इति बचनात सर्यं सतिचारं मिवेदयत एवं ऋजुता, तस्वैव प्रायक्चित्तदानं ॥६१९॥ 
पडिसेवणादिचारे जदि "आजंपदि जद्गाकम सब्बे । 
कुव्वंति तहों सोधि आगमबवद्दारिणों तस्स ॥६२०॥ 
स्पष्टा गाथा ।!६२०॥ 
यतिना निर्दोषधाया मालोचनाया कछृतायां गणिना कि कर्तंव्यमित्याशड्ििते तद्धापारं कथयति--- 


सम्म॑ खवएणालीचिदम्मि छेंदसुदुआणगो गणी सो । 
तो आगम्रमीमंसं करेदि सुत्ते य अस्थे य ॥६२१॥ 
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कथश्चिंत्‌ अभिन्न होता है अथवा आत्मामें रहता है इसलिए उसे चित्त शब्दसे कहते हैं। जो चित्त 
अर्थात्‌ भात्माके साथ रहता है वह सचित्त है। अर्थात्‌ जीवर्क शरीररूपसे स्थित पुद्गलद्रव्य 
सचित्त है । और जिस पुद्गलमें चित्त अर्थात्‌ आत्मा नही है वह अचित्त है। सचित्त और अचित्त 
पुदूगलोंका समृह मिश्र है। जीवके द्वारा ग्रहण किये गये अर्थात्‌ जिनमे जीव वत्‌मान है उन 
पृथिवी, जल, आग, वायु और वनस्पतिको सचित्त कहते हैं। जीवक हारा त्यागे हुए शरीरको 
अचित्त कहते है। इन सचित्त अचित्तको लेकर क्षेत्र प्रतिसेवना, काल प्रतिसेवना और भाव प्रति- 
सेवना लगा लेना चाहिए । इन प्रतिसेवनाके निम्ित्तसे हुए सब सूक्ष्म ओर स्थूल दोषोंको यथा- 
क्रम यदि नहीं कहता तो आगमके अनुसार व्यवहार करने वाले आचाय॑ उसकी शुद्धि नहीं करते । 
आगममें कहा है-- 

'जो पुरुष सरल भावसे अपने दोष कहते हैं वे प्रायश्चित्त द्वारा विशुद्धि करने योग्य होते 
हैं। और जिनके विषयमें शंका हो वे प्रायदिचत्त देनेके योग्य नही हैं ।' 

अतः सब अंतिचारोंको कहने बालेके ही सरलता होती है । उसीको प्रायश्चित्त देना 
चाहिए ॥६१५।। 

भा०--प्रतिसेवना सम्बन्धी सब अत्तिचारोंको क्रमानुसार यदि कहता है तो आगमके अनु- 
सार व्यवहार करने वाले आचार्य उसकी शुद्धि करते हैं ॥६२०॥ 

यत्तिके मिर्दोष आलोचना करने पर आचायको क्या करना चाहिए ? ऐसी आशका करने 
पर उसे कहते हैं-- 

१. तयोस्पादान क्षेत्रादि प्रतिसेबना योज्या-आ०मु० । २, जदि णाकुंटिदि-अ० । जे. पादहि अ० । 
४. आउंटेदि अ० । 


४२८ भगवती आराधना 

'झबनेज सम्म॑ अआशोजिवण्स' कपकेन सम्यगालोचिते । छेवसुबवआणगों गणी सो छेदसूचज' सूरिः सः। 
'हो' पश्चात्‌ ।॥ 'आगललीभंसं' आगमविचार ! 'करेदि' करोंति | कर्थ ? 'सुसे य अत्मे य' सूत्रे थ अर्थ च। 
हुई सूर्ज अस्य 'भायमर्ण इति अपराधस्यैवंभूतस्य इदं प्रायश्चित्तमनेन सूत्रेण चेदं निदिष्टं इति प्राम्निरूप- 
यति ॥६२१॥ 

परिणामद्य निरूपयितग्यस्तदीय: किमर्थमित्पत आह--- 


पडिसेवादों हाणी वड्टी वा होश पावकम्मस्स । 
परिणामेण दु जीवस्स तत्थ तिव्वा व मंदा वा ॥६२२॥ 
वडिसेयादों जातस्स पावकम्मस परिजामेज हाजी धद्ढी था होथि' | कीदुशी ? तिव्या वा सन्‍्दा वा 
इति पदघटना । प्रतिसेवनातों जासस्य पापकर्मणः परिणामेन पाश्चात्येन करणेन हानिर्वा वृद्धिवाँ भवति । 
तीत्ा हामिस्तीता वृद्धि' | मनन्‍दा वा हानिर्मन्दा वा वृद्धि ॥६२२॥। 


तदुभयब्यासख्यानाय गाभाह्यमुत्ते रमू-- 


सावज्जसंकिलिट्टो गालेइ गुणे णवं च आदियदि | 
पुन्वकदं व दृढ़ सो दुग्गदिभवर्बंध्ण कुणदि ॥६२३॥ 
'सावज्जसं किलिट्री' सावच संकक्‍्लेशो द्विप्रकार. । सह अवश्येन पापेन वर्तत इति सावद्य एक । अन्यस्तु 
संक्केशदिचसबाधघा । न तु सावद्य: । ज्ञानं विमलं कि मम न जायते, सम्पूर्ण चारित्रं शरीर वा किमर्थमिदमति- 








गा०--क्षपकके द्वारा सम्यक्‌ आलोचना करने पर छेद सूत्र अर्थात्‌ प्रायश्चित्त गास्त्रका 
ज्ञाता आचाय॑ सूत्र और उसके अर्थभो लेकर आगमका विचार करता है कि यह सूत्र है और 
इराका यह अर्थ है। इस प्रकारके अपराधका यह प्रायश्चित्त इस सूत्रमें कहा है, ऐसा पहले विचार 
करता है ॥६२१॥ 


दोषके अनुसार प्रायश्चित्तका विचार करने बारे आचायंको अत्तिचारके समय तथा उसके 
बाद होने वाले क्षपकके परिणामोंका भी विचार करना चाहिए क्योंकि-- 

गा०--प्रतिसेवना अर्थात्‌ असंयम आदिका सेवन करनेसे उत्पन्न हुए पापकर्मंकी पीछे हुए 
शुभ या अशुभ परिणामोंसे तीज हानि अथवा तीज्न वृद्धि, मनद हानि अथवा मन्द बुद्धि होती है। 
अर्थात्‌ असंयम सेवन करते समय ज॑से तोऩ अशुभ परिणामसे तीज़ पाप बन्ध और मन्‍्द अशुभ 
परिणामसे मन्‍्द पापबन्ध हुआ था वैसे ही आलोचनाके पदचात्‌ तीज शुभ परिणाम होनेसे पापकी 


तीब्र हानि और मन्द शुभ परिणाम होनेसें पापकी मन्‍्द हानि होती है इसका विचार भी आचाये 
करते हैं ॥६२२॥ 


इन दोनों का व्याख्यान आगे दो गाथाओंसे करते हैं-- 
गा*्न्टी ०--सावध्च संक्लेश दो प्रकारका है। एक वह जो अबद्य अर्थात्‌ पापके साथ होता 
है। दूसरा संक्‍्लेश है चित्तकी बाधा । वह सावद्य रूप नहीं होता । जसे मेरा ज्ञान निर्मल क्यों 


१, भयवधणं-मूलारा० । २. सावद्यसंक्लेशसहित. बलेशो-आ० । 
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विजयोदया टोका « रण, 


दुर्बड तपोयोगासहुमिति एयमाविकस्तलिरासाय सावश्ववि्षेषण सावद्वरसक्लिष्ट: । 'सालेदि सुझे गालयति गुणान्‌ 
दह्शनक्ञानचारित्राणि । जब॑ श्र आदियबि कर्म च आदत्ते अभिनव । 'पुव्यकर्द खल बढ कुणदि' पूर्वाजित च 
दृढ़करोति कषायपरिणामनिमित्तत्वात्‌ स्थितिजन्पस्म । दुष्मशिधयकारणं' दुर्तवः तारकत्वादयः विखित्रतेदना- 
सहखसंकुलास्तासु भयं वर्डपति, यरकर्माशु् तदावत्ते स्थिर्यति ॥६२३॥ |, 

पडिसेवित्ता कोई पच्छत्तावेण उज्हमाणमणों । 

संवेगजणिदकरणो देसं घाएज्ज सब्बं वा ॥६२४॥। 

'पड़िसेजिसा कोई' कश्चित्कृतासंयमादिसेवनो5पि । 'फ्लछलाबेस उज्झभाजमणों' पश्चाततापेन दहामान- 
चित्त: । 'संवेशशणिवकरणो' संसारभीरताजनितर्संयमनक्रियः | 'देसं सबर्थ था धादेशज्ज' आत्मामिनवसंचितकर्म- 
पुद्गरूस्करपैकदेशनिर्जरां वा करोति, समस्त वा तद्‌ घातयेत्‌ । यदि मध्यमों मन्‍्दो वा परिणामों देश चात- 
यति | अथ सीजन: समस्त हति भावः ॥६२४॥ 


तो णच्चा सुत्तविद्‌ णालियधमगों व तस्स परिणाम | 
जावदिएण विसुल्झदि तावदियं देदि जिदकरणों |।६२५७।। 


'तो' तस्मात्‌ । 'भक््या' ज्ञात्वा। 'सुत्तविदु” प्रायश्चित्तमृत्रज्ञः सूरि.। कि ? 'तस्स परिणाम” कृता- 
पराघस्थ परिणाम । कथं परकीयः परिणामों ज्ञायते इति वेत्‌ सहवासेन तीक्रक्रोधस्तीक्षमान इत्यादिकं सुज्ञात- 
मेव तत्कारयोपलम्भात्‌, तमेव वा परिपुण्छय, कीदुग्भवतः परिणा भोउतिचा रसमकालं वृत्त इंति। किमिव ? 'जाहि- 
शधसमोध्य” नाल्‍लिकया यो धमति सुवर्णकार: सोअनेर्बलाबलं विदित्वा धमन करोति, एवं सूरिरपि अस्य कर्म 
तनुतरं मह॒द्वेंति विदित्वा। 'जावधिगेण' यावता प्रायश्चित्तेन । 'विशुम्शदि' विशुद्धपति । 'ताबदिशं तावत्परि- 
सा्ण प्रायश्चित्तं अल्पं मह॒द्वा। वेदि' ददाति। लिदकरणो परिचितप्रायश्चित्तदानक्रियः ॥६२५॥। 
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नही होता ? या मेरे सम्पूर्ण रारित्र क्यों नहीं है ? मेसा शरीर क्यों इतना दुबंल है कि तपोयोग- 
को सहन नही करता ? इत्यादि संक्‍्लेश चित्त बाधारूप है। उससे अऊग करनेके लिए सावच्य 
विशेषण देकर 'सावद्य संविलष्ट' कहा है। यह सावश्य संक्लेश सम्यग्दशंन सम्यरज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्र गुणोका नाश करता है। नवीन कम्मंका बन्ध करता है। पूर्व संचित कर्मोंको हढ़ करता 
है। क्योंकि स्थिति बन्ध कषाययुक्त परिणामके निमित्तसे होता है। नाना प्रकारके हजारो वेद- 
नाओंसे व्याप्त नारक आदि दुर्गतियोंके भयको बढ़ाता है। अशुभ कमंको स्थिर करता है ॥६२३॥ 


भा०-टो ०--कोई असंयस आदिका सेवन करके भी परश्चात्तापके द्वारा अपने चित्तको 
जलाता है अर्थात्‌ उसे अपने कर्म पर पदचात्ताप होता है और वह संसारसे भयभीत होकर संयम- 
का पालन करता है। तब वह अपने द्वारा संचित नवोन कम पुदूगल स्कन्धोके एक देशकी नि्जरा 
करता है अथवा समस्त कर्म पुदूगल स्कन्वका घात करता है। यदि परिणाम मध्यम या मन्द 
हीते हैं तब एक देशकी मिजंरा करता है। ओर तीव्र होते हैं तो समस्तका घात करता है ॥६२४॥ 

जा०-टी०--अतः प्रायश्चिस शास्त्रका शाता और प्रायश्चित्त देनेकी क्रियासे परिक्षित, 
आचाय॑ «उस अपराधी भिक्षुके परिणामोंको जानकर जितने प्रायध्चित्तते उसको विशुद्धि हो उतना 
ही थोड़ा या बहुत प्रायष्चित्त देते हैं। जेसे सुवर्णकार आगका' बलावल जानकर तदनुसार उसे 
धौंकनी से धोकता है। उसी प्रकार भांचांव॑ भी उसका अपराध थोड़ा या बहुत है यह जानकर 
प्रायध्चित्त देते हैं । दूसरेके परिणाम आचार्य केसे जानते हैं ? इसका उत्तर है कि साथ रहनेसे यह्‌ 


४३० भगवती आराधना 


आउव्वेदसमसत्ती तिमिंछिदे मदिविसारदों वेज्जों। 
रोगादंकामिहदं जह णिरुज आदुरं इुणशइ ॥६२६॥ 

'अाउश्येबसमसो' निर्शांतसमस्तायुवेंद: । 'लिग्रिछिदें' चिकित्सायां। 'सबिविसारदो' बुद्धघा निपुण: । 
'बेण्जो' वैद्य: | 'रोधातंकाभिह॒र्द' महता अल्पेस वा व्याधिना पीडित । 'आधुरं व्याधितं । 'जहँ यथा | निरण 
कुणाद विशुद्ध करोति ॥६२६॥ 

एवं पदयणसारसुयपारगो सो चरित्तसोधीए | 
पायच्छित्तविदण्टू कुणइ विसुद्धं तयं ख़बय॑ं ॥६२७॥ 

'झू्ं पवयणसारसुयपारगो' प्रवचने यत्सारभूत श्रुत॑ तस्य पारयत' । 'परायण्छिसविवर्फू' प्रायदिचत्त- 
क्रमशः । 'अर्तिसोषीए' चारित्रशुद्धया | 'तथं खबयं” तक॑ क्षपक । 'पिसुद्ध कुणवि' विशुद्ध करोति ॥६२७ 

स्थविरे व्यावणितगुणे असत्यन्योषपि भवति निर्यापक इति शद्याया कथयति-- 

एदारिसंमि थेरे असदि गणत्थे तद्दा उबज्ज्ञाएं । 
होदि पवत्ती थेरो गणघरवसहों य जदणाएं ॥६२८॥ 

'एदारिसम्मि' व्यावणितगुणे । 'थेरे' स्थविरे अविद्यमाने । गणत्थे' गणस्थे । 'तहा' तथा । 'उचज्साएं 
उपाष्याये वाज्सति । 'होथि' मवति । 'जिल्जवओं' निर्यापक. | पवसो' प्रवर्तक । धथेरो' स्थविरदिचरप्रत्न- 
जितो मार्गज्ञो । 'फ्णधरवसहो य' बालाचार्यो वां। 'जबणाए' यत्नेन प्रव्तमान' | एकमालोचनायां गुणदोष- 
नमिरूपणा समाप्ता ॥६२८॥। 

सो कदसामाचारी सोज्झं कट्दु विधिणा गुरुसयासे । 
विहरदि सुविसुद्धप्पा अब्भुज्जदचरणगुणकंखी ॥६२९॥ 


सो कदसामाचारो' स क्षपक कृतसमाचार' | 'सोम्झ॑ शुद्धि! 'कट्दु कृत्वा 'विधिणा' विधिना। 
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ज्ञात हो जाता है कि यह तीव क्रोधी या तीत्र मानी है। अथवा उसीसे पूछनेसे कि दोष करते 
समय आपके परिणाम कैसे थे, ज्ञात हो जाता है ॥६२५॥ 

गा०--अथवा जैसे समस्त आयुर्वेदका ज्ञाता और चिकित्सामें निपुण बुद्धि वाला वेद्य 
मह॒ली अथवा अल्प व्याधिसे पीडिस रोगीको नीरोग करता है ॥६२६॥ 

गा०--उसी प्रकार प्रवचनके सारभूत श्रुतका पारगामी और प्रायश्चित्तके क्रमका ज्ञाता 
आचारय॑ चारितकी शुद्धिके द्वारा उस क्षपकको विशुद्ध करता है ॥६२७॥ 

जे उक्त गुणवाला आचायें न होने पर क्‍या अन्य भी निर्यापक हो सकता है ? इसका समाधान 

हु उपर 

गा०--उक्त गुणवाले आचायेंके तथा उपाध्यायके संधमे न होने पर सावधानता पुंक 
प्रवुत्ति करने वाला प्रबंतक अथवा स्थविर अथवा बालाचाय॑ निर्यापक होता है। जो अल्प शास्त्र 
होते हुए भी सर्व संधकी मर्यादा चर्याको जानता है उसे प्रवतंक कहते हैं। जिसे दीक्षा लिए बहुत 
काल बोत गया है तथा जो मार्गंको जानता है उसे स्थविर कहते है ॥६२८॥ 


विजयोदया टीका ४३ 


भुक्सथत्ते' गुदसमीपे | विहरदि' प्रवर्तते । 'धुजिसुद्धप्वा' सुध्टु विशुद्धात्ता | 'अव्भुज्जदअश्णगुणकली' अस्यु- 
अतचारित्रयुणकांक्षास मन्यितः ।१६२९।। 
एवं वासारतते फासेदुण विविध तवोकम्मं | 
संथार॑पडिवज्जदि हेमंते सुदृविद्ारम्मि ।६३०।॥| 
“एवं बासारले' वर्षाकाले 'फासेबूण' स्पुष्टूवा । विविध नानाप्रकारं ।! 'तबोकस्स' तप:कर्मा संयारं' 
संस्तरं। 'पडियज्जवि' प्रतिपद्यते। हेम॑ते' शोतकाले। 'सुहबिह्ाश्म्भि सुखविहारे । अनशने समुग्तस्य 
महास्परिश्रमो न भवति तत्र काले इति सुखविह्वारमित्युच्यते ॥६३०॥। 


सव्यपरियाइयस्स य पडिक्कमित्तु गुरुणो णिओगेण | 
सत्य समारुद्दिता शुणसंभार॑ पविहरिज्जा ॥६३१॥। 
'सव्यपरियाइयगस्सय' सर्वस्प शानदर्शनचारित्रपर्यायस्य अतियारान्‌ । 'पड़िक्कमिसु' प्रतिनिवृत्तो 
भृत्या । गुरणिओथेथ' गुरूपदेशेन | 'गृजसंभारं गुणाना समृठं । सब्ं कृत्स्तं 'सभाशाहित्ता' सम्यगारह्म । 
“वबिहरिज्ज' प्रवर्तेत । आलछोचनागुणदोषा' ॥६३१॥ 
कीदुशी वसतियोंग्या का वा नेत्येंतद्रधाचष्टे उत्तरेण प्रन्थेन तथा योग्यां निर्षयति--- 
गंधव्वगहृजइस्सचक्कजंतग्गिकम्मफहसे  य। 
णत्तियरजया पाडदियडोंबणडरायमग्गे य ॥६३२॥ 


'ग्रंधभ्यणटुूजट्टस्सचक्कअजंतग्गिकल्मफरसे य' गायकानां, नतंकाना, गजानामष्वाना व शालायां, तिल- 
मरईनकुम्भकारशालाया च॒_यन्त्रशालाया रज॒कपाटहिकडोंबनटगृहाणा समीपे । राजमार्मस्य वा समीपभूताया 
बसती ॥६२३२॥।। 
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गा०--वह क्षपक सामाचारी करके विधिपूर्तक प्रायश्चित्त द्वारा अपने दोषोंकी विशुद्धि 
करता है। और अच्छी तरहसे आत्माको विशुद्ध करके स्वीकृत चारित्रमें गुणोंकी इच्छा करता 
हुआ गुरुके पासमें साधना करता है ॥६२५९॥ 

ग।०--इस प्रकार वर्षाकालमें नाना प्रकारके तप करके सुख विहार वाले हेमन्त ऋतुमें 
संस्तरका आश्रय लेता है। हेमनत ऋतुमें अनशन आदि करने पर महान्‌ परिश्रम नहीं होता, सुख- 
पूबंक हो जाता है इसलिए उसे सुखविहार कहा है ॥६२०॥ 

गा०--समस्त ज्ञान दर्शन और चारित्रके अतिचारोंसे शुद्ध होकर, गुरुके उपदेशसे समस्त 
गुणोंके समूहको धारण करके क्षपकको समाधि मरणमें छगना चाहिए ॥६३१॥ 

क्र हे कौन वसत्तिका योग्य है और कौन अयोग्य है यह कहते हैं। प्रथम अयोग्यका कथन 

ब्ः जन 

शा०--गायनशाला, नृत्यशारका, गजशाला, अश्वशाला, कुम्भकारशाला, यन्त्रशाला, शंख 
हाथी दाँत आदिका कास करने वालोंका स्थान, कोलिक, धोबी, बाजा बजाने वाले, डोम, नद 

और राजमार्गके समीपका स्थान ॥६३२॥ 


३२ संगवती आराधना 


चारणकोद्गकल्लालकरकथे पुष्फयसमीपे य । 
एवंविघवसधीए होज्ज समाघीणए वाघादो ॥६३३॥ 
'जारणकोट्टगफल्लालक्रकले' चारणकोट्कदालायां, रजकशालाया, रसवणिकशालायां । पृष्पवाटस्य 


वा जलादायस्य वा समीपभूताया । 'एयंविधवसघोए' ईदृश्यां वसतो वसत.। होम्ज बाघादो' भवति ब्या- 
घातः । कस्य ? 'समाधीए' समाधेदिचत्तैकास्म्यस्य । इन्द्रियविषयाणा मनोज्ञाना शब्दाना रूप|दीनां क्र सन्ति- 


धानाच्छव्दबहुलत्वाच्च ध्यानविष्नो भवतीति प्रतिषिध्यते ग्यावणितां वसति ॥६३ ३॥ 
बच तहिं कथ तिष्ठत्यस्योत्तरमाचष्टे--- 
पंचिदियप्पयारों मणसंखोभकरणो जह्ढिं णत्थि । 
चिद्ठ॒दि तहिं तिगुत्तो ज्ञाणेण सुहृ्पव्तेण ॥६३४॥। 
'वंचिवियप्पयारो' पद्चानामिन्द्रियाणां स्वविषयाभिमुख्येनादरात्‌ प्रकृष्ट गमनं | '“जहि यस्या वसतो 
नास्ति । कीदृगिन्द्रिमप्रचारो 'मणसलोभकरणो' मन संक्षोभकारी | 'तहिं तस्या वसतो। 'चिट्टुदि' तिष्ठति । 
'हिगुलों' कृतमनोवायकरायसरक्षक:ः । 'ज्सा्णेण' ध्यानेन । सुहष्पबतेण' सुखप्रवृत्तेन ॥६३४।॥ 


मन सक्षोभहेतु पश्चातामिन्द्रियाणां प्रचारो यस्पा वसतोौ नास्ति तस्यां सर्वस्या तिध्ठति न वेत्याचष्टे- 
उग्गमउप्पादणएसणाविसुद्धाएं अकिरियाए हु । 
वसइ असंसत्ताए णिप्पाहडुडियाए सेज्जाए ॥६३५।। 


'उद्ममउप्पादणएसणाविसुद्धाए' उद्गमोत्पादनषणादोषरहिताया । 'मकिरियाएं हु! "आत्मानमुहिद्य 
उपलेपनमार्जनक्रिया रहिताया । 'क्सदि' वसति आरते । 'असंसत्ताए' तत्रस्थेरामन्तुकदच सत्तवैरबजिताया ! 





गा०-टी०--वा रणशाला, पत्थरका काम करनेवालोंका स्थान, कलछालोंका स्थान, आरासे 
चीरने वालोंका स्थान, पुष्पवाटिका, मालाकारका स्थान, जलाशयके समीपका स्थान वसत्तिके 
बोग्य नहों है। ऐसी वसत्तिकामें रहनेसे समाधिका व्याघात होता है। इन्द्रियोंके विषय मनोज्ञ 
शब्द रूप आदिके सम्बन्धसे तथा शब्दोंकी बहुलता--होहल्लेसे ध्यानमें विष्त होता है। इसलिए 
ऊपर कही वसत्तिकाओंका निबेध किया है ॥६३३॥ 

तब कहाँ रहते हैं ? इसका उत्तर देते हैं-- 

गा+--जहाँ मनको संक्षोभ करने वाला पाँचों इन्द्रियोंका अपने विषयोंमे उत्सुकत्तापूर्वक 
गमन संभव नही है उस बसतिकामें साधु क्षषक मन वचन कायको गुप्त करके, सुखपूर्वंक ध्यान 
करता हुआ निवास करता है ॥६३४॥ 

मनको संक्षोभका कारण.पाँचों इन्द्रियोंका विषयोंमें गसन जहाँ नहीं है ऐसी सब वसति- 
काओंमें क्या निवास करता हैं ? इसका उत्तर देते हैं--- 


शक गा०--जो वसत्ति उद्गम उत्पादन और एथणा दोषसे रहित होती है, अपने उददेशसे 
जिसमें लिपाई पुताई आदि नहीं कराई गई है जिसमें उसी बसतिकामे रहने वाले तथा बाहरसे 


१. आत्मना उप--आ० मु० | 





विंजयोदया टोका डबे३ 


(जिष्पाहुडियाए' संस्काररहितायां । लिक्काएं बसतो ॥६३५॥॥ 
निर्दोषा बसतिस्तहिं का जाश्रयितव्या इत्यव वसति अ्यावर्णयति--- 
मुहणिक्सवणपवेसमभणाओ अंवियदअणंधयाराजओो । 
दो विण्णि वि वसधीओ वेचज्वाओ विसाकाओ ॥६३६॥ 
'सृहजिक्लवभपबें सलधणाओ' अक्लेदभ्रवेशनिर्गंमनन'भता । अधियंड अनंधरयाराओ अविवृतद्वारा 
अनन्धकाराइज जघन्यतों दे शाले ग्राह । एकत्र क्षपकों बसति, अन्यस्यां अब्ये यतयों बाहाजनाएव घर्मश्रव 
णार्थमायाता: । विवृतद्वारतया शौतवातादिप्रवेशास्वगस्थिमात्रतनोदुस्सहूं दु.ख स्मात्‌। शरीरमलत्याग्रोषपि 
कथमप्रज्छाल्ते क्रियेत। अन्धका रबहुले असंयमः स्यात्‌ । असुखनिष्क्रमणप्रवेशनायां आत्मविराधना संयमविरा- 
धना व ॥६३६९।॥ 
अन्यण्चायष्टे--- 


घणऊकुडडे सकवाड़े गामबहिं बालवुह्वगणजोग्गे । 
उज्जाणघरे गिरिकंदरे गुहाए व सुण्णदरे ॥|६३७॥ 
“घणकुडडे' दृढकुडये । सकवाड़े' कपाटसहिते । भाभबहिं प्रामबाहों देशे । बालबुड्ढगणओफो' 
बाछाना व॒द्धाना गणस्य चतुविधस्य योग्ये उद्यानगुहे ! 'गुहाएं! गृहायां । वा 'सुब्णघरे' शून्यगृहे वा । 'संबारो 
होवित्ति' क्रियापदाभिसम्बन्ध: ॥६३७॥॥ 
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भाने वाले प्राणी आकर वास नही करते, तथा जो संस्कार रहित वसति है उसमें साधु निवास 
करते हैं ॥६३५॥ 

तब कैसी निर्दोष वसतिमें रहना चाहिए, इसके उत्तरमें बसतिका वर्णन करते हैं-- 

गा०-टोौ०--जिसमें विना कष्टके सुखपुर्वक प्रवेश और निर्गमन होता हो, जिसका द्वार 
खुला न हो तथा जिसमे अन्धकार न हो। ऐसी दो अथवा तोन विशालवसतिका ग्रहण करनी 
चाहिए। जधन्यसे दो बसति लेना चाहिए। एकमे क्षपक रहता है। दूसरीमें अन्य यति और धमम 
सुननेके लिए आये बाहरके आदमी रहते हैं । [यदि त्तीन ग्रहण करते हैं तो एकमें क्षपक, एकमें 
अन्य यति और एकमें धर्मोपदेश होता है) यदि वसत्तिका द्वार खुला हो तो शीतवायु आदिके 
प्रवेशसे हाडचाममात्र शेष रहे क्षपकको दुःसह दुःख होता है। खुले स्थानमे वह मलमूत्रका त्याग 
भी केसे करेगा ? अन्घेरी वसतिमें असंयम होगा -जीवजल्तु दृष्टिगोच्चर नहीं होंगे। सुखपृवंक 
आजा जाना सम्भव न होनेसे अपनी भी विराघना होती है और संयम को भी विराधना होती 
है ॥६३६॥ 

और भी कहते हैं-- 

भा०--जिसकी दीवार मजबूत हो, कपाट सहित हो, गाँवके बाहर ऐसे प्रदेशमे हो जहां 
बच्चे बूढ़े और चार प्रकारका संघ जा सकता द्वो, ऐसी वसतिमें, उद्यानघरमें, गुफामें अथवा 
शून्यघरमें क्षपषकका संथरा होता है ॥।६२७॥ 





१. शालाओ-मुण्। २, मना आऑप-आ० मु० । 
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है ई संगवती आराधना 


आयमंतुघरादीसु वि कडएहिं य चिलिमिलीदिं कायव्यों । 
ख़वयस्सोच्छागारों धम्मसवणमंडवादी य ॥६३८॥ 

“आयंतुधरादोतु थि! आगन्तुकीः स्कन्धावारायाते. साथिके कृतेषु गृदादिषु 'संयारो होदितति' वक्म- 
सालेन सम्बन्ध: | उक्तानां वसतीनामछाभे कड्एहि सथगस्सोज्छागारो कादब्यो' कटवी: क्षपकस्य अवस्थि- 
तये प्रऋछादन॑ काय। 'धस्मसबजमंडवादी थ धर्म्रवणणमड़पादिकं च । अनेन बहुतरासंयमनिमिस्वसति- 
त्यागः, संयमसाधनवसतिविकल्पदव कथित. । सेज्जा ॥६३८।॥ 

एवंभूताया वसद संस्तर इत्यंभत इत्याचदटे--- 

पुढ्वीसिलामओ वा फलयमओ तणमओ य संथारो। 
होदि समाधिणिमितं उत्तरसिर अह व पुव्वसिरों ॥६३९॥ 

धुदबोसंघारों होवि' पृथ्मीसंस्तरो भवति ! 'घिलासओ वा' शिक्षामयों वा। 'फलकमसओ वा! फलकम- 
यो वा | 'तथमओ वा' तृणमयों वा 'समाधिणिमित्त' समाध्यर्थ । 'उत्तरसिरभथ पुण्बसिर' पूर्वोत्तमाग उत्तरोत्त- 
मांगो वा सस्तरः कार्य. । प्राची दिगम्युदयिकेषु कार्येषु प्रशस्ता । अथवोत्तरा दिक स्वयंप्रभायुत्त रदिग्गततीर्थ- 


करभक्स्युद्देशेन ।६३९॥। 
भूमिसंस्तरनिरूपषणाय गाथा-- 
अघसे समे असुसिरे अहिसुयअबिले य अप्पपाणे य। 
असिणिद्धे षणगुत्ते उज्जोंबे भूमिसंथारों ॥६४०।॥ 
'अघसे' अमृदी । 'सले” अनिम्तोन्‍्नता । 'अशुसिरे' असुषिरा अबिला'। 'अहिसुया' उद्देहिकार- 
हिता। अप्यपाणे' निर्जन्तुका। असिलिद्धें' अनार्द। 'घणगुरें घना गुप्ता। “उल्जोवे' उद्योतवती भूमि 
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गा०--सेनाके पड़ावके साथ आये हुए व्यापारियोंके द्वारा बनाये गये धरोमे और आदि 
घाब्दसे इस प्रकारके श्रमणोंके योग्य उद्यानगृह आदिमें क्षपकका सन्‍्यरा करना चाहिए। उक्त 
प्रकारकी वसतियोंके न मिलनेपर क्षपकके रहनेके लिए बाँसके पत्तोंसे आच्छादित और प्रकाशके 
लिए झीरी सहित घर बना देना चाहिए। तथा धरम सुननेके लिए मण्डप आदि भी बना देना 
चाहिए। इससे बहुत असंयममें निमित्त वसत्तिका त्याग और संयममें साधन वसतिका निर्माण 
कहा ॥६२३८।॥ 

गा०--इस प्रकारकी वसतिमें इस प्रकारका संस्तर होना चाहिए, यह कहते है--समाधिके 
निम्चित्त संथरा पृथिवीमय, या शिलामय या फलकमय--लकड़ीका, अथवा तृणोंका होता है। 
उसका सिर उत्तर को ओर अथवा प्रब की ओर होना चाहिए, क्योंकि लोकमें मांगलिककार्योमें 
पूरब दिशा अच्छी मानी जाती है उसीमें सुयंका उदय होता है। अथवा उत्तर दिज्ञामे विदेह 
कं स्थित तोथकरोंके प्रति भक्ति प्रदर्शित करनेके उद्द शसे उत्तरदिशा भी शुभ मा्ती जाती 

॥६३९॥ 
पृथ्वोमय संस्तरका कथन करते हैं-- 
मा*-टी०--जो भूमि कठोर हो, ऊँची नोची न हो, सम हो, छिद्र रहित हो, चींटी आदिसे 
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विजयोदया टीका ड्रे५ 


'भूश्सिवारो' मूमिसंस्तरः । मुद्दी भूमिदध्यले गाजकरचरणमर्यनेज़ ! असमाने तदात्मनों बाधा | सुषिरे किले. 
या अविध्टा निर्गतास्तत्रस्या: पीडयस्ते । आार्दा चेंदप्कायिकाना पीडा । अनुशझोतले अपदयत: क्थमसंयमपरि- 
हारः । अम्ये तु सप्सम्यन्ततां व्याचक्षतें । अमृक्ष्यां अभिम्नोन्‍नतायामसुषिराया इति तदयुक्त । आधेयस्य संस्त- 
रस्य अध्यस्याभावात्‌ । अंपि व पुडवी सिकामओं था इति बचनेग पृथिवीरुपतमा संस्तरस्पोक्‍ले ।६४०॥ 


विद्धत्थो य अफुडि दो णिक्कंपो सब्बदों अससत्तो | 
समपट्ठो उज्जोबगे सिलामओ होदि संथारों ॥६४१॥ 

विद्धत्थो य विष्यस्त: दाहास्कूटनाउर्षणाद्वा । 'अफुडिशो' अस्फुटित: । 'निककंपों' निदपघरू: । 'सब्बदों 
समस्तात्‌ । 'असंसतस्तो' जीवरहित । पायषाणमत्कुणादिरहित इति यावत्‌ । 'समपटठों' समपृथ्ठ: | 'उल्जोए 
उद्योते । सिलामओों होबि संचारों' शिलाममों अवति सस्तर: ॥६४४१॥ 

भूमिसमरुंदल्‌हुओ अकुक्कुचोकंग' अप्यमाणों य | 
अच्छिद्दो थ अफुडिदो लण्दो वि य फ़लयसंथारों ॥६४२॥ 

'भूमिससर दलहुभो' भृम्यवऊरूग्ग-, महान ऊंचु:।  अकुक्कुचोगंगि अप्यभाणों था अचल:, एकदारीर:, 
निर्जन्तुक. । अशि्छिदों थ॑ अच्छिव्र:। अफुडिदो' भस्फुटित: । 'लब्हों मसुण:। फशगसंथारो' फलक- 
संश्तर: ॥६४२॥। 
रहित हो, जन्तुरहित हो, क्षपकके हरीरके बराबर प्रमाणवाली हो, गोली न हो, मजबूत और 
गुप्त हो, प्रकाशसहित हो वही भूमि संस्तररूप होती है। कोमल भूमि शरीर हाथ पैरके दबावसे 
दब जाती है। ऊँची-नीचो भूमिमें क्षपकको कष्ट होता है। बिल होनेसे उनमे रहनेवालें या 
उनसे निकलनेवाले जीवोंको पीडा होती है। गीली होनेसे जलकायिक जीवोंको पीडा पहुँचत्ती 
है । प्रकाशरहित भूमिमें कुछ दिखाई न देनेसे असंयमसे बचाब नहीं होता । 

अन्य व्याख्याकार उक्त शब्दोंकी सप्तमी विभत्तिपरक व्याख्या करते हैं कि कठोर भूमिमें, 
छिद्ररहितमें संस्तर होना चाहिए आादि। किन्तु यह युक्त नहीं है क्योंकि आधेय संस्तर भूमिसे 
भिन्‍न नही है भूमि ही संस्तररूप होतो है। तथा 'पुडवीसिलामओवा' गाथाके इस पदसे संस्तरको 
पृथ्वीरूप कहा है । 

बिशेषार्थ--यदि मूमिमें चींटो आदिका वास होता है तो संन्यासकालमे वे क्षपककों काट 
सकती है । जन्तुसहित होनेपर प्राणिसंयमकी विराधना होती है। क्षपकके दरीरके प्रमाणसे 
अधिक होनेपर व्यर्थ प्रतिकेखना आदि करना होती है । शरीरके प्रमाणसे कम होनेपर क्षपककों 
शरीर संकोचनेसे दु ख होता है। यदि भूमि हढ़ न हो तो शरगीरके भारसे दबनेपर उसके अन्दर 
जल्तु हों तो उन्हें बाधा होती है और क्षपकको भी कष्ट होता है। प्रकट भूमि होनेपर मिथ्या- 
दृष्टिजनोंका सम्पर्क होता है !॥६४०॥ 

गा०--झिलामय संस्तर आगसे, कूटनेसे अथवा घिसनेसे प्रासुक हुआ हो, टूढा-फूटा न 
ही, निदजल हो, सब ओरसे जीव रहित हो, अर्थात्‌ पत्थरमें रहनेवाले खटमल आदिसे रहित हो । 
समलरू हो, ऊँचा-नीचा न हो । प्रकाशयुक्त हो । ऐसा शिलामय सस्तर होता है ॥६४१॥ 

ना०--फलकसंस्तर सब ओरसे भमिसे लगा हो, बिस्तीर्ण हो, हलका हो, उठाने लाने ले 


१. अकुडिलएगंगि आ० मु० । १. क्षवक्त एवजेगंगि-आ० । 





हडैई मंगवेंतों आराधना 
जिस्संधी य अपोल्छो णिरुव॒हदो समधिवास्सणिज्जंतु । 
सुहपडिलेडो मठओ तणसंथारों इते चरिमो |६४३॥ 
पृजस्संधी थ' ग्रन्थिरहित: । “अपोल्लो' अच्छिद्रः । 'जिराबहूदो' निरुपहतः अचूणितः | समधिषास्स- 
जिज्जस्पु मुदुस्पशों निर्जन्तुकदज । 'सुहपडिलेहो सुस्तेन प्रतिलेश्षनीय: सुलेन शोध्य इति यावत्‌ । 'मउभों' 
मुदु:! 'तथसंथारों हबे चरिनो तृणसंस्तरो मवेदम्त्य: ॥९४२३॥। 
जुच्ो पमाणरइओं उमयकालपडिलेशणासुद्धों | 
विधभिविदिदों संधारो आरोहज्वों तिगुच्ेण ॥६४४॥ 
जुत्तो' युक्तो योग्य: । 'प्साणरइदो' प्रमाणसमम्वित:। नात्यल्पो नातिमहान्‌ । 'डभ्यकालपड़ि- 


लेहणावड्डी' सु योदयात्तमनकालद ये प्रतिलेखनेन शुद्ध: । 'विधिजिहिदों संबारो' शास्त्रनिदिष्टक्रमकृतसंस्तर. । 
'आरोहब्बो' आरोठव्य. । केन ? 'तिशुश्तेज' त्रिगुप्तेन कृताशुभमनोवाक्‍कायमिरोषेन ॥६४४। 


णिसिदित्ता अप्पाणं सव्वशुणसमण्णिदंमि णिज्जबए | 
संथारम्मि जिसण्णो विदरदि सल्लेइणाविधिणा ॥६४५॥ 
पजसिदिसा' स्थापयित्वा त्यवत्या । अप्पाण' आत्मान ! 'सब्बगुणससण्णिदस्मि सवंगुणसमन्विते 
जिज्मबणे' निर्यापके । 'संधाशम्म' संस्तरे । 'जिसम्जों' निषण्णो। जिहरबि' चेष्टते। 'सल्लेहणा विहिणा 
सल्केखना द्विप्रकारा बाह्याम्यन्तरा चेति । द्रव्यसल्लेखना भावसल्लेखना च्‌ । आहार परिहाय शरीरसल्लेखना 


आानेमें सुकर हो, अचल हो--शब्द न करता हो, एकरूप हो, जन्तुरहित हो, सिद्वरहित हो, 
टूटा-फूटा न हो, चिकना हो । ऐसा फलक संस्तर होता है ॥|६४२॥ 
विशेधार्थ--पं” आशाधरजीने अपनी टीकामें 'अप्पपाणो' के स्थानमे “भअप्पमाणों' 
पाठ रखकर उसका अथ पुरुष प्रमाण किया है अर्थात्‌ फलक क्षपकके शरीरके प्रमाण होना 
चाहिए ॥६४२॥ 
गा०--तृणसंस्तर गाँठरहित तुणोसे बना हो, तृणोंके मध्यमें छिद्र न हों, टूटे तृण न लगे 
) मुदुस्पशंवाला हो, जन्तुरहित हो, सुखपृवंक शुद्धि करनेके योग्य हो, और कोमल हो । ऐसा 
अन्तिम तृणसंस्तर होता है ॥६४३॥ 
विवोधार्थ--पं० आशाधरजी ने अपनी टोकामें 'समधिवास्स' का अर्थ 'सम्यक्‌ रूपसे 
अधिवास करनेके योग्य' किया है अर्थात्‌ जिसपर लेटनेसे खाज पेदा न हो ॥६४शा 
गा० - इस प्रकार संस्तर योग्य हो, प्रमाणयुक्त हो--न बहुत छोटा हो , और न बहुत बढ़ा 
हो, दोनों समय अर्थात्‌ सूयोदय और सूर्यास्तके समय प्रतिलेखना द्वारा शुद्ध किया गया हो, और 
शास्त्रमें निदिष्ट क्रके अनुसार बनाया गया हो। ऐसे संस्तर पर अशुभ मन वचन कायका 
निरोध करके क्षपककों आरोहण करना चाहिए ॥६४४॥ ह 
ग्रा०-डी०--सवंगुणोंसि सम्पन्न निर्यापकाचाय्य पर अपनेको सर्मापत्त करके क्षपक संस्तर 
पर आरोहण करता है और सल्लेखनाकी विधिसे विचरता है। सल्लेखनाके दो प्रकार हैं--बाह्य 
और अश्यन्तर | अथवा द्रव्य सल्लेखना और भावसल्छेखना | आहारको त्यागकर शरीरकी सलल्‍्के- 


ख् 
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करोति । सम्यर्द्दनादिभावगया मिध्यात्यादिपरिणामास्वनुकरोंति । 'एवं बसठिसंर्तरोति एवं असतिसंस्तरौ 
मिरूपिती ॥६४५॥ 
निर्मापकाम्मिरुपयलि-- 
पियधस्मा दहधस्मा संविग्गा वज्जमीरुणों घीरा। 
छंदण्डू पच्चइया पच्चक्खाणम्मि य विदण्ड्‌ ॥६४६॥ 
फ्यिब्रस्मा' प्रियो धर्मो येषां ते मवल्ति प्रियभर्माण: | बढलणस्सा' धर्म स्थिरा:। “संविस्गा' संविम्ता: 
संसारभोरवः । 'वज्जभोदणों' प्रापमी रवों | जोरा' थुतिमन्त: । 'संद्कू अभिप्रायशा:। “पज्थइना' प्रत्य- 
यिता: । पर्थश्लाजम्लि थ विदणू[ प्रत्यास्यानक्रमश्ा: | धर्मश्थारित्ं तेन प्रियभारित्रा म्रतयः । ततरचारिते 
क्षपकमपि वर्तयिसुमुत्सहन्से सत्साहाय्यतां च कतुं । यह्षपि चारित्रेज्नुरागवम्त: सम्यरदृष्टितया तथापि चारित्र- 
मोहोदयाददृढभारित्रा भवन्ति इसि विशेषणमुपादस्ते दृढच्ारिज्ञा इति । अदृदचारित्रा हि न असंयर्मं परिहरेयु: | 
कस्मादसंयमं परिहरस्ति पापभीरवो यस्मात्‌ ? संविम्ता विशित्रब्यसननि घानभूतचतुर्गतिभ्र मणभयव्याकुला: । 
धीरा इत्यनेन परोषह्सहा इत्याख्यायते । परिषहै: पराजितो न संयम परिपालयतीति मन्यते | क्षपकेण 
अनुक्तमपि तदिज़ितेनावगततत्प्रयोजना वैयावृत्त्ये वर्तन्ते । *नानभिप्रायज्ञा इति दर्षायितुं छन्‍्दण्कू इत्यूक्त | 
प्रत्ययितव्या गुर्रा र्नामी असंयम कुर्षन्ति क्षपके वैयाबुत्थोद्यंता इति साकारनिराकारप्रत्या्यानक्रमशा: ॥६४६।) 


जि! 
|| 
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खना करता है । और सम्यरदर्शन आदि भावनासे मिथ्यात्व आदि परिणामरींको कृत करता है। 
इस प्रकार वसति और संस्तरका कथन किया ॥६४५॥ 

अब निर्यापकोंका कथन करते हैं-- 

गा०--जिन्हे धमं प्रिय है, जो धर्ममें स्थिर हैं, संसारसे भीरु हैं, पापसे डरते हैं, धेय॑वान्‌ 
हैं, अभिप्रायको जानते हैं, विश्वासके योग्य हैं, प्रत्यास्यानके क्रमको जानते हैं, ऐसे यति निर्यापक 
होते हैं ॥६४६॥। 

टो०--यहाँ धर्मसे चारित्रका अभिप्राय है। अलः निर्यापक यलियोंको चारित्र प्रिय होता 
है ।, इससे वे क्षपकको भी चारित्रमें प्रवुत्ति करनेके लिए उत्साहित करते हैं और उसको सहायता 
करते हैं। यद्यपि सम्यग्दृष्टि होनेसे यति चारित्रमें अनुराग रखते हैं तथापि चारित्र मोहका उदय 
होनेसे चारित्रमें हृढ़ नहीं होते । इसलिए 'हृढ़ चारित्र” विशेषण दिया है। जिनका चारित्र हढ़ 
नहीं होता वे असंयसका परिहार नहीं करते। पापभीरु होनेसे असंयमका परिद्यार करते हैं 
क्योंकि वे विचित्र दुखोंकी खानरूप चार गतियोंमें श्रमणके भयसे व्याकुल होते हैं। तथा 'घीर' 
पदसे परोषहोंका सहने वाले कहा है| जो परीषहोंसे हार जाता है वह संगमका पालन नही करता 
ऐसा माना जाता है। क्षपकके न कहने पर भी उसके संकेत मात्रसे उसका अभिप्राय जानकर 
वैयाबृत्यमें प्रवृत्त होते हैं इसलिए निर्यापक अभिप्रायको न जानने वाले नहीं होते । यह बतलानेके 
लिए 'छद॒ष्हु' कहा है। तथा गुरुओंके द्वारा विश्वास योग्य होते हैं. कि ये असंयम नहीं करते और 
क्षपककी वेयावुत्यमें तत्वर रहते हैं। वे साकार और निराकार प्रत्याख्यानके क्रमको जानते हैं अं म 
अर्थात्‌ उक्त गुण युक्त होने पर भी जिन्होंने पहले किसी क्षपककी समाधि नहीं देखी है ऐसे यतियों- 


१. 'एवं ''सस्तरोति' इति पाठो तास्ति आ० मु०। २. विधान-अ० । हे. नानाबव-अ०» मु० । 


श्द्ट अगवती आराधनों 


कच्षाकप्पे कुसका समाधिकरणुज्जदा सुदरहस्सा । 
गीदत्या भयवंतो अढदालीसं तु णिज्जवया ॥६४७॥। 


'कष्पाकप्पे कुज़ला! योग्यमिदमयोग्यमिति मक्तपानपरीक्षाया कुशला: | 'समाधिकरणुर्णुदा' क्षपक- 
वित्तसमांधानकरणो्वता । 'सबरहस्सा' श्रुतप्रायश्चित्तप्न्या । गोबत्था' मृहीत प्त्रार्था:। भगवन्ते भगवन्त' 
स्वपरोड रणमाहात्यवन्त, । 'अज्वालीसं तु! अष्टचत्वारिशतृसंख्या । 'निज्जवक्गा' निर्यापका यतयः ॥६४७)। 


निर्यापका दस इममुपकार कुर्वन्तीति कभनायोत्तरप्रबन्ध--- 
आमासणपरिमासणचंकमणसयणं-णिसीदणे ठाणे । 
उन्वसणपरियत्तणपसारणा-उंटणादीसु ।॥६४८।। 


'आसासलपरिसासअ्ंकमजसथणणिप्तोयणे ठाणे क्षपकस्य शरीरैकदेशस्य स्पर्शत आमर्भन, समस्स- 
शरीरस्य हस्तेन स्पर्शन परिमर्शन। चकमणभितस्तो गसन शयन । 'चिसोदणे ठाले' निषशास्थानमित्पेतेषु | 
“उम्बलणपरियतणपता रणाउंटजादीत' उद्वर्तने पाइर्वात्पाशर्वान्तरसचरणे । हस्तपादादिप्रसारणे आक्रुण्चन 
मिल्यादिषु च ॥६४८।। 


संजदकमेण खवयस्स देहकिरियासु णिच्चमाउत्ता | 
चदुरो समाधिकामा ओलग्गंता पडिचरंति ॥६४९॥ 
'संजवकल्रेश' प्रयत्नेनेव । 'खबगध्स' छपकस्स । 'वेहकिरियासु' शरीरक्रियासु व्यावणितासु । णिरूय 
प्रतिदिन । आजुसा' आयुक्ता. | 'चबुरो' चत्वारो यतय ! समाधिकामा क्षपकस्य समाधिकरणमभिलछषन्त । 
'ओलरांता' उपासना कुर्वन्त । 'पडिश्वरम्ति' प्रतिचारका भवन्ति ॥६४९॥ 


को गुरु क्षपककी परिचर्यामें नियुक्त नही करते ] किन्तु जो विश्वस्त होते है उन्हे ही नियुक्त क्रते 
हैं ॥६४६॥ 
गा०--जो यह योग्य है और यह अयोग्य है इस प्रकार भोजन और पानको परीक्षामे 
कुशल होते हैं, क्षपषकके चित्तका समाधान करनेमें तत्पर रहते है. जिन्होने प्रायश्चित्त ग्रन्थोको 
सुता है जो सूत्रके अर्थकों हृदयसे स्वोकार किये है, अपने और दूसरोके उद्धार करनेके माहात्म्यसे 
शोभित हैं । ऐसे अडतालीस निर्यापक यत्ति होते हैं ॥६४७॥ 
निर्यापक क्या-क्या करते हैं, यह कहते हैं-- 


गा०--क्षपकके शरीरके एकदेशके स्परशन करनेको आमशंन कहते है। और समस्त शरीर- 
का हस्तसे स्पर्शन करनेको परिमर्णन कहते हैं। इधर-उधर जानेको चक्रमण कहते हैं। अर्थात्‌ 
परिचारक मुनि क्षपकके शरीरको अपने हाथसे सहलाते है, दबाते है। चलने फिरनेमे सहायता 
करते हैं। सोने, बेठने, उठनेमें सहायता करते हैं। उद्बत॑न अर्थात्‌ एक करवटसे दूसरी करवट 
लिवाते हैं| हाथ पैर फेलानेमे संकोचनेमें सहायता करते है ॥६४८॥ 

गा०--चार परिचारक यति मुनिमार्गके अनुसार क्षपककी ऊपर कही शारीरिक क्रियाओंमें 


रह लगे रहते हैं। वे क्षषकको समाधिकी कामना करते हुए उपासनापूर्वक परिचर्या करते 
॥६४९॥ 


विजयोदया टीका डब्थ, 


'बतारि जंणा धम्मं कहंति विकथाजों वज्जिता' इति पदसम्बन्ध: चस्वारों धर्म कथयन्सि विकथा: 
परित्यक्प । कास्ता विकेथा भवस्ति--- 

असित्यिरायजणवदकंदप्पत्थणडट णद्वियकडाजो | 
वज्जित्ता विकद्ाओ अज्वाप्पविराधणकरीओ ॥।६५०॥। 

'भसतित्विराव जनवदकंदप्पत्वशडजंद््‌टगकरहाओ भत्त॑ मज्यते सेव्यल इति भत्ता चतुविधाहार:। 
भक्तस्य, स्त्रीणां, राजा, अनपदानां रागोड्रेकारप्रहाससम्मिभ्ाशिष्टवानप्रयोग: कन्दर्प: तस्य अर्थस्थ, नटानां, 
नतिकानां चर याः कथास्ता:। 'अज्यप्पविरशाषणकरोओ' आत्मानमतिवतंतें दत्याध्यात्मिकं । आत्मनस्तत्त्व- 
निशलयनिरूपणं ध्यानं (?) तस्य 'विराधणकरीओ" विराधनाकारिणी: ॥६५०॥ 


कर्थ तहि कथयन्ति-- 


अखलिदममिडिदमव्वाइट्मशुच्चमविलंबिदममंदं । 
कंतममिच्छामेलिदमणत्थद्दीणं अपुणरुत्त ।।६५१॥ 

'अखलियं” अस्खलितं अन्यथा दशब्दोच्चारण शब्दस्खलना, विपरीतार्थनिरूपणा अर्थरखलूमा । “अभि- 
डिंद' अनाज्रेडितं । असंमुर्ध । 'अभ्याइद्ड' अव्याहतं अप्रतिहतं प्रत्यक्षादिना । अणुल्य नातिमहद्ष्वनि- 
समेतं। 'अविलंबितं' नातिदानै: । “असंदं' नात्यल्पषोष । 'कत' श्रोत्रमनोहरं । अभिष्छामेखिदं' मिथ्यात्वे- 
नानुन्मिश्र । अणस्यहीणं अभिषेयशुन्यं यश्न भवति । 'अधुणरुस उतक्तस्य जविदेषेण भूयोधषभिधान पुनदबसं 
यया तत्पौनरुकतं न भवति ॥६५१॥ 

णिद्धं मघुरं दिदयंग्र्म व पल्द्ादणिज्ज पत्थं च । 
चत्तारि जणा पम्मं कइंति णिच्च॑ विचित्तकहा ॥६७२।। 
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चार परिचारक मुनि विकथा त्यागकर धर्मेकथा कहते हैं ऐसा आगे कहेंगे । यहाँ विकथाओं- 
को कहते हैं-- 

गा०---जो भोगा या सेवन किया जाता है वह भक्त है अर्थात्‌ चार प्रकारका आहार । 
आहा रकी कथा, स्त्रीकी कथा, राजाकी कथा, देक्षोंकी कथा। रागके उद्रेकसे हंसीसे मिश्रित 
अशिष्ट वचन बोलना कन्दर्प है। उसकी कथा, नटोंकी और नाचनेवालियोंकी कथा विकथा हैं। 
ये अध्यात्मकी विराधना करती है। जो आत्मासे सम्बद्ध हो उसे आध्यात्मिक कहते हैं। आत्म- 
तत्त्वके यथार्थ कथनको अध्यात्म कहते हैं। ये कथाएँ उसका विघात करती है ॥६५०।॥। 

गा०-टो०--वे मुनि अस्खलित धमंकथा कहते हैं। कुछका कुछ शब्द बोलना शब्दस्खलून 
है । विपरीत अथं करना अर्थ॑स्खलन है। इस स्खलनसे रहित कथा कहते हैं। एक बातको दुहराते 
नहीं। सन्देहमें डालनेवाला कथन नहीं कर्ते। प्रत्यक्ष आदिसे अविरुद्ध कथन करते हैं। बहुत 
जोरसे नहीं बोलते । न बहुत रुक-रुककर बोलते हैं। बहुत मन्‍्द आवाजसे भो नहीं बोलते। 
कामोंको प्रिय वचन-बोलते हैं। मिथ्यात्वकी बात नहीं करते। ऐसी बात नहीं कहते जिसका 
3 ही नहो। जो बात कही हो उसे ही पुनः कहना पुनरक्त है। वे पुनरुक्त कथन नहीं 
करते ॥६५१९॥ 


उड० भगबली आराधना 


फिद्ध प्रिय । भधुर! ललितपववर्षरचन । 'हिदयंग्' श्रोतरहृदयानुप्रवेशि । 'पल्हाइहिम्ज परभ अ' 
चुखद॑ पथ्यं भ्‌ | 'कहुँति! कथयन्ति 'जिर्थ॑ अनुपरतं । 'विचिसकहा' विचिक्रकथा नानाकथाकुदाला, ॥६५२॥ 


पु 


कीदुछ्ी क्षपकर्य कथा भण्िवध्या इत्यत्रानध्टे--- 
खबयस्स कहेदय्वा दु सा कहा ज॑ सुणिसु सो खबओ | 
जद्दविसोतिगभावों गच्छदि संवेगणिव्वेगं ।|६७३।। 
'खबनएस' क्षपकल्प । 'सा कहा सा कथा। कल्लेबब्या' कथमितव्या । 'सो खबगो' असौ क्षपक: । 
जे यां का । 'सुचिख' श्रुत्वा । 'जहिवबिसोत्तिपभागों त्यक्ताशुभपरिणाम । 'गरुछवि संदेगनि०ण्वेग' ससार- 
भीणतां शरीरभोगनिरवेद व प्रतिपचचते ॥६५३॥ 


आक्खेव्ी य संबेगणी य णिव्वेयणी य खबयस्स । 
पावोग्ग। होंति कद्दा ण कहा विस्खेवणी जोग्गा |६५४॥ 


आधषेपणी, विज्ञेपणी, संवेजनी, निर्वेजनी चेति चतस्न. कथा. । तासा मध्ये का योग्या ? का वायोग्येत्य- 
जौत्तरं बवीति । 'आक्शेवजों थ' इति जाक्षेपणी, संवेजनी, निर्वेजनी व कथा क्षपकस्य श्रोतु, आख्यान्तु च 
योग्या । विश्षेपणी तु कथा न योग्या इति सूत्रार्थ: ॥६५४॥ 


तासा कथानां स्वख्पनिर्देशायोत्तरं गायाद्रय-- 


आक्खेवणी कहा सा विज्ञाचरणप्लुवदिस्सदे जत्य । 
ससमयपरसमयगदा कथा दु विक्‍खेवणी णाम ।।६५७७।। 


:आक्लेक्यी कहा ता सा आक्षेपणों कथा मण्यते । 'अत्य' यस्या कथाया ! 'विज्माचरण॑मुवदिस्सदे' 
ज्ञानं चारित्र चोपदिश्यते । एवंभूतानि मत्यादीनि जञानाति सामायिकादोनि वा चारित्राण्येवस्वरूपाणि इति । 
'ससमयपरसमयगदा कथा दु विषजेवणोा भाप या कथा स्वसमय परसमय वाक्षित्य प्रवृत्ता सा विक्षेपणी 
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गा०--नाना कथाओंमें कुशल वे चार परिचारक यत्ति प्रिय, मधुर अर्थात्‌ ललितपद 
और, बर्णवाली, श्रोताके हृदयमें प्रवेश क रनेदाली सुखदायक् हितकारी कथा निरन्तर कहते 
हैं ॥६५२॥ 

गा०--क्षपकको किस प्रकारकी कथा कहनी चाहिए, यह कहते है--क्षपकको ऐसी कथा 
कहनी चाहिए जिसे सुनकर वह अशुभ परिणामोंको छोडे और संसारसे तथा शरीरसे विरक्त 
होवे ॥६५१।॥ 

शा०--चा र प्रकारकी कथाएँ होती हैं--आक्षेवणी, विक्षेपणी, सवेजनी और निर्गेजनी। 
इनमेंसे कौन मोग्य हे और कौन अगोग्य है? इसका उत्तर देते हैं--आक्षेपणी, विक्षेपणी और 
निर्वेजनी कथा क्षपकके सुनने और कहनेके योग्य है किन्तु विक्षेपणी कथा योग्य नहीं है ॥६५४॥ 

आगे दो गाथाओंसे उनका स्वरूप कहते हैं--- 

गा०-डी०--जिसमें ज्ञान जौर चारित्रका उपदेश हो उसे आक्षपणी कथा कहते हैं। 
यथा, मति आदि ज्ञान इस प्रकारके होते हैं अथवा सामायिक आदि चारित्रोंका ऐसा स्वरूप है। 


१. जहूदि विशूत्तिय भाव॑ं-अ० । 


व्रिवमोदसा टीका डरे 


मप्यतेज शर्वधा शिर्यं, सर्यभा शजिक, एकमेबानेकरेश या, सदेध असदेग वाह, विज्ञासमाउमेंन 4 सूम्जलेवे 
त्यादिक परसभर्त पूर्यपक्षीकृत्य प्रत्यक्षानुभानेग आनभेस अर विरोध पददर्थ कर्थंचित्तित्यं, कर्षोच्रिद्तित्यं, कथे- 
चिदेक॑, कथयंत्िदनेक, इत्मादिल्वलममनिरूपणा श्र विज्ञेपणी ॥६५५॥ 


संवेगजी पृण कहा जाणचरिचतववीरियशदिदनदा । 
णिम्वेयणी पुण कहा सरीरभोगे मबोद्रे 4 (६०६।॥ 
'संबेबणों पूृण कहूँ संगेजनी पुनः कथा । “जाणजरिसतयवीरिमशश्दमदा शानचारित्रतपोभागना 
। 'जिल्मेजनी पुण कणा' निर्मेजनी पुतः: कथा सा । 'सरोशभोगे भवोधे 4' शरीरे 
भोगे, भवसश्ततों थे पराह्मुखताकारिणी ! दारीराष्यशुत्ीनि, रसादिसप्सधातुभयत्वात्‌ शुक्रशोणितबीजत्यात्‌ 
जलुध्याहा रपरिवर्धधितत्वात्‌ अक्षुचिस्थाननिर्मतस्थात्‌ थ । न केवमशुण्यक्षाइमषि अभित्यकायस्थभावा: प्राणभुत 
इति शरीरतस्वश्वणात्‌" । “तथा भोगा दुरूमाः स्वीवस्थनम्थमाल्यमोजनादयों रूब्या अपि कंभंत्रित्त तृप्ति 
जनयन्ति । अछाते तेषां, रब्धानां वा विनाशे शोको महानुदेति । देवमनुजभवागपि दुर्लभी, दुःखबहुलो अल्प- 
सुखों हति तिरूपणात्‌ । तथा ॥६५६॥। 
विक्खेवणी अभुरदस्स आउंग॑ जदि इृवेज्ज पक्‍लीणं। 
होज्ज असमाधिमरणं जप्पायमियस्स खबगस्स |॥६७७।॥। 
विक्सेबेणों अजुरदस्‍्स' विलेपध्यां परसमनिरूषणायां अनुरक्तत्थ | 'आउथं आयुष्क | “जधि ह॒वेत्य 
यदि भयेत्‌ । 'फ्कखीज' प्र्षीणं। 'होल्ज' भवंत्‌ 'असलमाधिसरणं । “अप्पाथलिपत्स शबतल्स' अल्पथृतस्य 





जिस कथामें स्वसमय और परसमयकी चर्चा होती है वह विक्षेपणी है। वस्तु सर्बथा नित्य है, या 


सबंधा क्षणिक है, अथवा एक ही है या अनेक ही है, अथवा सत्‌ ही है या असत्‌ ही है, अथवा 
विज्ञानमात्र डी है या शून्य ही है, इत्यादि परससयको पूर्वपक्ष बनाकर प्रत्यक्ष अनुमान और 
आममसे उसमें विरोध दर्शाकर वस्तुको कर्थंचित्‌ नित्य, कर्थंचित्‌ अनित्य, क्थंचित्‌ एक, कथंचित्‌ 
अनेक इत्यादि स्वसमयका कथन करना बिक्षेपणी कथा है ॥६५५॥ 

भा०-डी०--ज्ञान चारित्र और तपोभावनासे उत्पन्त शक्तिसम्पदाका निरूपण करनेवाली 
कथा संबंजनो है। शरोर भोग ओर भवसनन्‍्ततिकी ओरतसे विमुदख् करनेवालो कथा निरवेजनी हैं। 
जैसे, शरीर अशुति है क्योंकि वहू रस आदि सात धातुओंसे बना है, रज और वीय॑ उसके बीज 
हैं। अशुत्ि आहारसे वह्‌ बढ़ता है और अशुि स्थानसे निकलरूसा है। शरीर केवल अपवित्र 
ही नहीं है यह निस्सार भी है; क्योंकि प्राणियोंका शरीर स्वभावसे अनित्य है ऐसा शरीरके 
विषयमें सुना जाता है। सथा स्त्री, वस्त्र, गन्ध, साझा, भोजन आदि दुर्लभ भोग किसी तरह 
प्राप्त हैनेपर भी तृप्ति नहीं देते । उनके प्राप्त न होनेपर अथवा प्राप्त होकर नष्ट होनेपर 
अंहांद शोक होता है। तथा देव और मनुष्यभव भी दुलंभ हैं, दुखसे भरे हैं, सुख अल्प है। इस 
प्रका रका कथन निर्वेजनी कथा है ॥६५६॥ 
शा०--विक्षेपणी कथामें अनुरकदशार्में ग्रदि क्षषककी आयु समाप्त हो जाये तो अल्प" 


१५ तत््याभयथात-आऋा० म०। 





ड़ 


'डंडरे भगवती आराधना 


' संपंकस्य । यदेव पूर्जपक्षीकृस दूषणामिभानाय तदेव तस्वमित्यध्यवसायादसमीचोनशानदर्शभस्य रश्मजवैकास्पयं 
नास्तीलि मच्यते.।॥६५७॥| ३ हें 
बहुश्ुतस्म तहां पयोगिनी विश्षेषणीतीमां हर्यां निरस्यति--- 


आगममाहप्पणओ व्रिकहा विक्खेषणी अपाउग्गा । 


अब्चुज्जदम्मि मरणे तस्स वि एदं अणायदर्ण ।६५०८॥ 
आगससाहप्पगदों थि' बहुश्रुतत्यापि । 'विश्लेवणो' विक्षेपणी | 'अपाउणा' अप्रायोस्या | अब्यु- 
उ्जदंगि मरे! रत्नत्याराधनपर मरणे। तल्ल वि बहुअ्॒तस्पापि 'एवं' एतत्‌ । “अणायदर्ण' अनायतन 
अनाधभार. ॥६५८॥ 
अब्शुज्जदंमि मरणे संथारत्थरस चरमवबेलाए । 
तिबिदं पि कहंति कहं तिदंडपरिमोडया तम्हा |।|६५०९॥ 
'अब्मुज्जदंमि मरणे' निकटभूते मरणे । कस्य 'संयारत्थस्स चरिमवेलाए' सस्तरस्थस्य अन्तकाले । 
'लिविहूं थि' कहूंति कथ्थ सवेजनी, निर्वेजनी आक्षेपणी वा कथा कथ यन्ति | 'तिवंडपरिलोडपा' अशुभमनो- 
वाक्‍्काया दण्डशब्दनोच्यल्ते तद्मेदनकारिण सूरय:। 'तम्हा' तस्मातु अनायतनत्वाद्विक्षेपिण्या. ॥६५९॥ 


जुत्तसस तबधुराएं अब्शुज्जदमरणबेणुतीसंमि । 
तह ते कहेंति धघीरा जह सो आराहओ दहोदि ॥६६०॥। 
जुत्तस्स' यक्तस्थ । 'तबधुराएं' तपोभारंण ! “अव्मुज्जवमरणवेजुसोसम्भि' समीपीभूतमरणवंदस्य 
शिरसि स्थितस्य क्षपकस्य । 'ते धीरा तह कहुँति' ते धीरास्तथा कधर्यान्‍्त । 'जध सो आराधगों होबि' 
यथासावाराधको भवति र॒त्नत्रयस्य ॥६६०॥। 
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ज्ञानी क्षपषकका असमाधिपृव॑ंक मरण होगा; क्योकि विक्षेपणी में दूषण देनेके लिए पहले परमत्त- 
का कथन होता है। अल्पज्ञानो क्षपक उसे तत्त्व समझ बैठे तो मिथ्याज्ञान और मिथ्या श्रद्धान 
होनेसे रत्नत्रयकी एकाग्रता नही रहती ॥६५७॥। 

तो क्या बहुणास्त्राभ्यासी क्षपकर्के लिए विक्षेपणी कथा उपयोगी है ? इस शंकाका निरसन 
करते है-- 

गा०--बहुश्षुत भी क्षपषकक लिए विक्षेपणी कथा उपयोगी नही है; क्योंकि मरणके समय 
रत्नत्रयकी आराधनामें तत्पर रहना होता है। अत उसके लिए भी यह कथा अनायतन है वह 
उसका आधार नहीं है ॥६५८॥ 

गा०--जब् सस्तरपर स्थित क्षपकका अन्तकाल होता है और मरण निकट होता है तब 
अशुभ मनतवचनसकायकों निमूक करनेवाले साथु सवेजनी, निर्वेजनी और आशक्षेपणी इन तीन ही 
कथाओंको कहते हैं । अत विक्षेपणो कथा अनायतनरूप है ॥६५९॥ 

गा०--जो तपका भार उठाये हुए है अर्थात्‌ तपस्यामें लोन है और निकटवर्ती मरणरूपी 
बाँसके अग्रभागपर खड़ा है उस क्षपकको वे धीर परिचारक ऐसा उपदेश देते हैं जिसमें बह 
रत्नत्रयका आराधक होता है। भर्थात्‌ क्षषककी स्थिति उस नटके समान है जो सिरपर बोझ 


विजयोदया टीका डरे 


चत्तारि जणा मर्च उवकृप्पेति अग्रिलाए पाणोग्गं।...., 
छंदेयमवगददोसं जमाइणों लड्धिसंपण्णा ॥६६१॥ 
जसारि जला अस्वारों यतय' । भरत! अशन । पाउणं' प्रायोग्य सद्गममादिदोषाओपहुत । उब- 
उप्देलि' अनयन्ति। अविलाए' रलानिमस्तरंण । कियन्तं कालूमानयात्त इति सबकेदंं बिना | 'हंदियं 
क्षपकेण इृष्टं अक्षनं पान वा। क्षुत्पिपासापरीषहप्रशान्तिकरणक्षममित्येताबता तेनेष्ट न तु लौल्यात । 'भनवव- 
बोस! बातपित्ततरलेष्मणामजनक । के आनयन्ति ? अभाइणो' मायारहिता: अयोग्यं मोग्यमिति ये नानयस्ति । 
लड्िसंपण्णा' मोहान्त रायक्षयोपशमाद्भिक्षाऊब्षिसमन्वि ता । अछब्धिमान्क्षपकक क्लेशयति । भायातरी अशेग्यं 
योग्यमिति कल्पयेत्‌ ॥६६१॥ 
चत्तारि जणा पाणयप्रुवकप्पंति अगिराए पाओग्गं | 
छंदियमवगददोसं अमाइणो लद्विसंपण्णा ॥६६२॥ 
खसारि जणा पाणगा इति स्पष्टार्था गाथा--सूरिणा अनुज्ञातौ निवेदितात्मानी दो ढो पृथम्भक्त: पुथ- 
क्पानं चानयतः ॥६६२॥।। 


चत्तारि जणा रक्खन्ति दवियप्मनुवकप्पियं तयं तेहिं | 
अगिलाए अप्पमत्ता खबयस्स समाधिमिच्छंति ||६६३॥। 


तैरानीत॑ भवत पान वा चत्वारो रक्षन्ति प्रमादरहिता: जसा यथा न प्रतविशन्ति, यथा वापरे न 
पातयल्लि ॥६६३।। 
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उठाये बाँसके अम्नमागपर अपनी कलाका प्रदर्शन करता है अत. परिचारक ऐसा ही प्रयत्न करते 
हैं जिससे वह सफल हो ॥६६०॥ 
गा०--चार परिचारक यति उस क्षपकके लिए उसको इष्ट खान-पान बिना ग्लानिके 
लाते हैं। उन्हे ऐसा संक्लेश नही होता कि कबत्तक हम इसके लिए लावे | तथा खान-पान उद्गम 
आदि दोषोंसे रहित होता है। और वात पित्त कफको उत्पन्न करतेवाला नही होता। क्षपक 
भी लिप्सावश आहार पसन्द नही करता। किन्तु भूख और प्यास परीपहको जान्‍्त करनेंमें 
समर्थ खान-पानकी इच्छा करता है। जो यति आहार लाते हैं वे मायावी नहीं होते, अयोग्य 
आहारंको योग्य नहीं कहते। मायावी अयोग्यको योग्य कह सकता है। तथा व मोह और 
अन्तरायकर्मोका क्षयोपशम होनेसे भिक्षालब्धिसे युक्त होते हैं। उन्हें भिक्षा अवश्य मिल जातो 
है। अलब्धिमान्‌ मुनि भिक्षा न मिलनेपर खाली हाथ लोटकर क्षपककों कष्ट पहुचाता है ॥६६६१॥ 
, गा०--वार परिचारक मुनि क्षपकके लिए विना ग्लानिके उद्गम आदि दोपोंस रहित, 
वाल पित्त कफको पैदा न करनेवाला तथा क्षपककी प्यास परिष्रको घान्त करनवाला पानक 
लाते हैं। वे लानेवाले यंति मायारहित और भिक्षालब्धिसे सम्पन्न होते है। आचार्यकी अनुज्ञास 
न अपनेको उपस्थित करनेवाले दो-दो परिचारक भोजन और पान अलूग-अलरूग लात 
॥६ह२॥ 
गा०--वार यति उन यतियोंके द्वारा लाये गये खान-पानकी बिना किसी प्रकारकों 
ग्लानिके प्रमादरहित होकर रक्षा करते है कि उसमें श्रसादि न गिरे अथवा कोई उसमें त्रसादि 


है. 8.५. भगवती आरांधपधा 


काइयमादी सब्ज॑ चारि पदिहृदान्ति खबयस्स । 
प्रड़िलेइंति य उवधोकाले सेज्जुबधिसंभार |॥६६४॥ 

'काइचजआादी सब्ज॑ पुरीवप्रभुसिक मर स्व । क्पकस्य चर्वार:। 'वविदिश्यंति' प्रतिष्ठापयस्ति। 
'पकिलेहुँतसि थ' प्रशिलिखन्ति च । 'उयधों काले' उदयास्तमनकालबेसयो: । 'सेज्जुबजिसंजार' बसलिमुपकरणजं, 
संस्तर थ ॥॥६६४)। 

खबगस्स परदुवारं सारकखंति जदणाएं दु चत्तारि | 
घत्तारि समोसरणदुवारं रक्‍्खंति जदणाएं ॥६९६५७॥ 

'झबभस्स' क्षपकस्प । 'भधश्युवार' गृूहद्वारं । 'सारक्सति' प्‌लयस्ति | 'अवजाएं यर्नेन । 'जतसारि' 
जत्यार: । असंयतान्‌ शिक्षकादब निषेद्भु द्वारपालायन्ते | 'ललारि' चत्वार:। समोसरणदुबारं' समयदारण- 
हार | 'जबणाए यत्नन | 'आरक्षति' पालवन्ति ॥६६५॥ 


जिदणिद्दा तल्लिच्छा रादो जग्गंति तह य चत्तारि | 
चत्तारि गवेसंति खु लेसे देसप्पवत्ताीओं ॥६६६॥ 
'जितणिद्र' जितनिद्रा 'तल्लिक्छा' निद्राजयलिप्सव.। 'शादों' रात्रो। 'कष्यंति जागर॑ कुर्वस्ति । 
'हहू थ' तत्र क्षपकसकाशे । “'बारि' चत्वार: | 'गर्यसंति खु! परीक्षां कु्बन्ति | 'लेसे क्षेत्रे स्वाध्युषिते । 
“बेसपबतोओ' देशस्य क्षेमबातां ॥६६६॥ 
वाहिं असह्वडियं कइंति चठरो चदुग्विधकहाओ | 
ससमयपरसमयविद्‌ परिसाए समोसदाए दु ॥६६७।॥ 
जन्तु म गिरा दे। वे सब क्षपककी समाधिके इच्छुक होते हैं कि उसकी समाधि निविध्न पूर्ण 
हो ॥६६३॥ 
ग्रा०--चार मुनि क्षपकके सब मलमूत्र उठानेका कार्य करते हैं। और सूर्यके उदय त्तथा 
अस्त होनेके समय वसति, उपकरण और संथरेकी प्रतिलेखना करते हैं ।।६६४॥ 
गा०--चार यति सावधानतापूर्वक क्षपकके घरके द्वारकी रक्षा करते हैं। ऐसा वे असंयमी 
जनों और शिक्षकोंको अन्दर प्रवेश करनेसे रोकनेके लिए करते हें। चार मुनि सावधानतापुवंक 
समवसरण द्वार अर्थात्‌ धर्मोपदेश करनेके घरके द्वारको रक्षा करते है ॥६६५॥ 


गा०--निद्राको जीत लेनेवाले और निद्राको जीतनेके इच्छुक चार यति रातमे क्षपकके 
पास जागते हैं। भर चार भुनि अपने रहनेके क्षेत्रमें देशकी अच्छी बुरी प्रवृत्तियोंकी परीक्षा 
करते हैं। अर्थात्‌ जिस क्षेत्रमे क्षषक समाधि मरण करता है उस देशके अच्छे बुरे समाचा रोंकी 
खबर रखकर उनकी परीक्षा करतें हैं कि समाधिमें कोई बाधा आनेका तो खतरा नहीं हैं ॥६६६॥ 

विशेषार्भ--गाथामें 'तल्लिच्छा' पाठ है और विजयोदयामे उसका भर्थ निद्राको जीसनेके 
इच्छुक किया है। किन्तु पं आज्ाधरजीने अपनी टीकामें “दण्णिट्रा' पाठ रखकर उसका अर्थ 
क्षपककी सेवामें तत्पर किया है। जितनिद्वाके साथ यह पाठ संगत प्रतीत होता है ॥६६६॥ 


विजयोदया दीका डडप्‌ 
वाह. बहि: क्षपकाबसाद । 'असहपडित' यावत्‌ दूरे स्थित्ानां शब्दों न शरूसते तन्र स्थित्वा । 
'जढरो' शत्वाटः पर्यावेश । 'कजाओ चअतुविधा: कथा: पृर्वब्याव्शिता: ! कीदुस्भूदास्ते कयका अत भाहु--- 
'ससयवप्रसमपत्रिू' स्वपरपक्सिद्धान्तशा: । 'परिसाए' परिषदे । 'समोस्याए' द्राक ससाग्रक्वायै !६६७॥ 
वादी चचारि जथा सीदाणुग वह अशेयसत्थविद्‌ । 
घम्मकटयाण रक्खाहेदुं विदरंति परिसाए ॥६६८॥ 

आदो' वादिभ: । 'अशारि जला वत्वार:। सोहाजुन' सिहसमाना: । 'अणेगसत्थवितृ' अनेकशास्त्रञ 
धम्मकहुयाण धमं फययता | रक्लाहेदु' रक्षा्व | बिहर॑ति' इततस्तो यान्ति । 'वरित्ताए! परिषदि ॥६६८।॥। 

उपसंहरन्धति अस्थु्त -- 

एवं महाणुभावा पर्गहिदाएं समाधिजदजणाएं। 
ते जिज्जवंति खबयं अडयालीसं हि' णिल्जवया ॥६६९॥ 

'एंवं महाजुसावा' एवं माहार्म्यवन्त:। पत्महिदाए प्रकृष्या । सलाजिजदणाए समाधो क्षपकस्य 
प्रमत्नवृत््या । ते लिज्यवंति लबयं त॑ निर्यापयण्ति क्षपक | अडदालीस हि अध्टचल्वारिशत्प्रमाणा: । 
'जिल्जबया' निर्यापका: ॥।६६९॥ 

व्यावशितगुणा एवं निर्धापका इति न ग्राहां, किन्तु भरतेरावतयोविचित्रकारूस्य परावसे. कालानु- 
सारेण प्राणिनां गुणा: प्रवर्सल्ते लेन यदा गवाभूृता: शोभनगुणाः सम्भवन्ति तदा तथाभूता यतयों निर्यापकत्वेन 
ग्राह्मा इति दर्दायति-- 


जो जारिसओ काछो भरदेरवदेसु होह वासेसु । 
ते तारिसया तदिया चोदालीसं पि णिज्जवया ॥६७०।। 
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भा०--क्षपकके आवासके बाहर स्वसिद्धान्त और परसिद्धान्तके ज्ञाता चार यत्ति क्रमसे 
एक एक करके सभामें धममं सुननेके छिए आये हुए श्रोत्राओंको पूव॑वणित चार कथाएँ इस प्रकार 
कहते हैं कि दूरवर्ती मनुष्य उनका शब्द न सुन सके। अर्थात्‌ क्षपकको सुनाई न दे इतने धीरेसे 
बोलते हैं। उससे क्षपकक़ों किसी प्रकारकी बाधा नही होती ॥६६७॥ 

सा०--अनेक शास्त्रोंके जाला और बाद करनेमें कुशल चार मुनि धमंकथा करनेवालोंकी 
रक्षाके लिए सभामें सिहके समान विचरले हैँ। अर्थात्‌ धमंकथामे कोई विवादी विवाद खड़ा 
कर दे तो बाद करनेमें कुशल मुनि उसका उत्तर देनेके छिए तत्पर रहते हैं ॥ :६८॥ 

प्रस्तुत चर्चाका उपसंहार करते हैं-- 

ग्रा०--हस प्रकार माहात्म्यक्षाली अड़तालीस निर्यापक यत्ति क्षषककी समाधिमे उत्कृष्ट 
प्रयत्नशील रहते हुए उस क्षपकको संसार समुद्रसे निकलनेके लिए प्रेरित करते है ॥६६९॥ 

ऊपर कहे गुणवार्ले यति ही निर्यापक होते हैं ऐसा अर्थ नहीं लेना। किन्तु भरत 
और ऐरावत क्षेत्रमं कारूका विचित्र परिवर्तन होता रहता है। और कालके अनुसार 
प्राणियोके गुण भी बदछते रहते हैं। अत: जिस कारूमें जिस प्रकार झोभनीय गुण सम्भव हैं 


१. संपिणिज्य-्मा० । सं पणिज्जन्अ० । 


डंडे भगवतो आराचपनां 
'जो जारिसओ कालो इत्मादिगा' यो यादृषकालो। “भरदेरबदेसु बासेशु' भरतेरायतेदु जनपदेधु | 
पंण्चभरता: पञ्च रावतास्ते निर्मापकाध्तारिसया तादुस्‍्मूता: कालानुगुणा हति यावत्‌ | 'तहवा' तस्सिन्‍्काले 
ब्राह्मा इत्यर्थ: ॥६७ण्वा * 
एवं चदुरो चहुरो परिहवावेदव्वगा य जदणाएं | 
कारूम्मि संकिलिट्रंम जाव चत्तारि सा्थंति ॥६७१॥ 


णिज्जावया य दोण्णि वि दोंति जह्णेण कालसंसयणा | 
एक्की णिज्जावयवओ ण होह कया वि जिणसुर्च ॥६७२॥ 
स्पष्टार्थोत्तरगाथाद्यमिति न व्यास्यायतें । 
जघन्यती दो निर्यापको इति किमथंमुच्यते । एको जचच्यतो लिर्यापक: कस्मान्नोपन्यस्त इस्याशझू।या 
एकस्मिन्निर्यापके दोषसाचष्टे--- 
एगो जद णिज्जवओ अप्पा चसो परो पवयर्ण च | 
वसणमसमाधिमरणं उड़ाहो दुग्गदी चावि ।|६७३॥॥ 
एको यदि निय.पकः: । “अप्या लसी आत्मा त्यक्तो भवति निर्यापकेण, पर: क्षपकस्त्यक्तो भवति । 
'बबयर्ण अ्र' प्रवचन तर त्यक्त भवति । 'बसजं व्यसन दुख भवति। 'असमाधिमरणं समाधानमम्तरेण 
भृतिः स्यात्‌ । 'डडकाहों' धर्मदृषणा भवति । 'बुग्गदों चाथि' दुर्गतिए्व मबति ॥६७३॥ 
एवं निर्योपकेणात्मा त्यक्तों भर्वात, एवं क्षपक इत्येसत्कथयन्ति-- 
खबगपडिजग्गणाएं मिक्‍्लस्गहणादिमकुणमाणेण । 
अप्पा चच्चो तब्विवरोदों ख़बगो हवदि चच्तो ॥॥६७४॥ 


उस कालमें उन गुणवाले यति निर्यापकरूपसे ग्राह्म हैं यह कहते हैं-- 

गा०--पाँच भरत और पाँच ऐरावत क्षेत्रोमे जब जेसा काल हो तब उसी कालक अनुकूल 
गुणवाले चवालोस निर्यापक स्थापित करना चाहिए ॥६७०॥ 

गा०--इस प्रकार ज्यों-ज्यो काल खराब होता जाये त्यों-त्यों देशकालके अनुसार साव- 
धानतापूर्वक चार-चार निर्यापक कम करते जाना चाहिए। अन्‍्तमे चार निर्यापक ही समाधि- 
मरणको सम्पन्न करते हैं। अधिक कार खराब होनेपर कमसे कम दो निर्यापक भी होते है । 
किन्तु जिनागमसे किसी भी अवस्थामे एक निर्यापक नहीं कहा ॥६७१-६७२॥ 

जधन्यसे दो निर्यापक क्यों कहे ? जधन्यसे एक निर्यापक क्यों नहीं कहा ? ऐसी आशणंकामें 
एक निर्यापकर्में दोष कहते हैं-- 

गा०--यदि एक निर्यापक होता है तो निर्यापकके द्वारा आत्माका भी त्याम होता है, 
क्षपकका भो त्याग होता है और प्रवचनका भी त्याग होना है | तथा दुःख उठाना होता है। 
क्षपषकका जसमाधिपूर्वक मरण होता है, धर्ममे दूषण लगता है और दुगंति होती है |[६७३॥ 

एक निर्यापकके द्वारा आत्मा और क्षपक इस प्रकार त्यक्त होते है, यह कहते हैं-- 





विजयोदया टीका डंड७ 


सवभपडिजम्यभाए हत्यमया गायवा अन्रैवं पदधटना 'लिक्लस्मनहणाविमकुणभालेल' भिक्षा्रहणं, निद्ठां, 
कायमलत्याथ बाउकुर्वता निर्यापेण जवधपडिखलणाएं दपककार्यकरमे । अप्या लो आत्मा त्यक्तो 
जवति । अक्षमाप्रहणास्तिहाया जभावात्‌ कायमलानां वार्नेराकरणान्महती निर्यापकस्य पीड़ा । 'लब्यिवरोबों 
कदि' मिर्यापको भिकां अ्रमति निद्नातिदवशरीरमरलूनिरासाथ याति, 'खबगों चशों मंबति' द्षपकत्त्यक्तो 
अवधि ६७४) 


खबयस्स अप्यणो वा चाए चत्तो हु होश जश्धम्मों । 
जाणस्स य वुच्छेदो पदयणचाओ कओ होदि ॥६७५॥ 


सजपल्स अप्यजों था जाए क्षपकस्यात्मनों वा त्यागे ।'चसो शु होदि जइचस्मो' त्यक्तो भवति यति- 
धर्म: । यतेघंमों वैयावृत्यकरणं स परित्यक्तों भवति क्षपकमपहाय गमने । अगमने तु आवष्यकानि यतिधर्मेंथु 
त्यकतानि भवन्ति शक्तिवेकल्यात्‌ू । 'जाजत्त य शुरुछेदो' ज्ञानस्यापि व्युक्छेदो भवति, निर्यापकेन सह मृति- 
मुपयाति । 'लबो' तस्मात्‌ | पंभयजजागों होदि' प्रबचनत्यागों भवति । प्रंब्ननशब्वेनागम उच्यते | प्राज्मा हि - 
केचिदेव” भवस्तीति चेदेकका निर्यापका अनश्ायादिनातिलिस्ना मृतिमुपेयु: क. शास्त्राध्युपविशेत्‌' कण 
भारयेदेति प्रवचनत्पाथ, ॥६७५॥ 


ड्यसन व्यायष्टें--- 
चायम्मि कोरमाणे बसणं ख़बयस्स अप्पणों चावि | 
खवयस्स अप्पणो वा चायम्सि दृवेज्ज असमाधि ॥॥६७६॥ 


“जायब्मि कीरमसाले' त्याग क्रिमाणे । 'बसल खबगस्स' क्षपकस्य दु.ख भवति, प्रतिकाराभावात्‌ । 
'जण्यणों था बंसल निर्यापकस्य वा व्यसन भवति अधनादित्यागात्‌। असमाधिमरणं व्यायष्टे---चागस्सि 


शा०-टी०---क्षपकका कार्य करते रहनेसे लिर्यापक भिक्षाग्रहण, निद्रा और मलमृत्रका 
त्याग नहीं कर सकता । अत्तः वह आत्माका त्याग करता है क्योंकि भोजन न करने से निद्रा नहीं 
आती । और शारीरिक मल न त्मागनेसे निर्यापकको कष्ट होता है। यदि निर्यापक भिक्षाके 
लिए भ्रमण करता है तथा सोता है और शरीरमल त्यागने जाता है तो क्षपकका त्याग करता 
है ॥६७४॥ 


गा०-टी०--अपना अथवा क्षपफकका त्याग करनेपर यतिधमंका त्याग होता है। अर्थात्‌ 
यतिका धर्म वेयावृत्य करना है। क्षपककों छोड़कर जानेपर उसका त्याग होता है। न जानेपर 
यतिधमंमें आवश्यक प्रधान हैं उनका त्याग होता है। ज्ञानका भी व्यूच्छेद होता हे क्योकि 
निर्यापकके साथ वह भी मर जाता है। और ऐसा होनेसे प्रवचनका त्याग होता है। यहाँ प्रवचन 
शब्दसे आमम कहा है। विद्वान तो विरल ही होते हैं। अकेला निर्यापक उपवास आदिसे अत्ति- 
खिन्‍न होकर यदि मर जाये तो कौन शास्त्रोंका उपदेश देगा और कौन शास्त्रोंको याद रखेगा। 
अत: प्रवचनका त्याग होता है ॥६७५॥ 


था०--क्षएकको त्यागने पर क्षपकको दुःख होता है क्योकि उसका कोई प्रतिकार नही 


है, बेब भणंत्तीति चे-आ० । २ छोदवधारयेहर-आ# । 


'हंडंट अगंबती आराधना 


त्याने सत्ति | 'खबगस्स असलाधि' क्षपकस्य असमाथिमरणं भवरति, चित्तसमांधि कुबंतः समीपे अभावात्‌ । 
'अएजों था निर्यापकस्य या । हवेल्ल' भदेत्‌, असमाणि: अवानावित्यागजनितदुःसब्याकुलस्य ॥६७६॥ 
उद्दाहो इत्येतत्‌ सुू्र व्याचष्टे--- 
सेवेज्ज वा अक॒प्पं कज्जा वा जायणाह उद्राह । 
तण्हाछुधादिसम्मो खदओ सुण्णस्मि णिज्जवदहे ॥६७७॥ 

'सेजेलल था अक्प्प' अयोग्यसेयां कूर्यातू, अस्थितभोजनादिक पाइनर्तिस्यस॒ति । कुल्खा था कुर्याठ्रा । 
जायणाइ उद्डाहूं मिध्यादृष्टीना गत्वा यात्ते क्षुता वा तृषा था अभिमूतो5हूं अश्न पान वा देहीति। 
सुण्णस्मि जिक्र असति निर्यापके ६७७।॥। 

दुष्णंदि एतदभाचष्टे--- 

असमाधिणा व काल करिज्ज सो सुण्णगम्मि णिज्जवगे | 
गच्छेज्ज तवो खबओ दुग्गदिमसमाधिकरणेण |॥६७८।। 

असम्रालिना था असति निर्यापके समीपस्थे समाधिमस्तरेण काल कुर्यात्‌ । ततस्तेन असमाधिमरणेन । 
“खबरगो दुष्गदि गण्छेम्ज' क्षपको दुगंति मायात्‌ अधुभष्यानात्‌ ॥६७८।॥। 

सल्लेइर्ण सुणिता जत्ताचारेण णिज्जवेज्जंतं । 
. सब्बेहिं वि गंतस्वं जदीहिं इृदरत्थ भयणिज्ज ।॥६७९॥ 

'सहलेहण' सल्लेखनां । सुलिसा' श्रुत्वा | 'खुत्ताचारेज' युक्ताचारेण सूरिणा 'निल्ञबेण्ज॑त॑' प्रवर्त्य- 
मामां । सर्वेरपि गन्तव्य॑ यतिभिरितरत्र निर्यापषके सूरो मन्दकषारित्र भाज्यं। यान्ति न याब्ति था 
यतंय ॥॥६७९।॥ 

सल्लेहणाए मूल जो वच्चह तिव्यभत्तिरायेण । 

मोक्षण य देवसुहं सो पावइ उत्तमं ठाणं ॥६८०॥ 

है। और भोजनादि त्यागनेसे निर्यापकको दुःख है। तथा क्षपकको त्या त्यागने पर क्षपकका असमाधि- 
मरण होता है क्योंकि उसके समीपमें कोई वित्तको समाधान देने बाला नहीं है । अथवा निर्यायक 
की असमाधि होतो है क्योंकि वह भोजन आदिके त्यागसे उत्पन्न दुःखसे व्याकुल होता है ॥६७६॥ 
गा०-यदि एक निर्यापक आहारादिके लिए गया तो उसके अभावमरें क्षपषक अयोग्य सेवन 
करेंगा अर्थात्‌ बेठकर भोजनादि करेया | अथवा मिथ्याहष्टियोंके पास जाकर याचना करेगा कि 

में भूल या प्याससे पोड़ित हूँ । मुझे खानेकी वा पीनेको दो ||६७७॥ 

ग।०--समोपमें निर्यावक न होने पर क्षपषक समाधिके बिना मरण कर सकता है। और 
उस असमाधिमरणसे अक्षुभ ध्यानवश दुर्गंतिमें जा सकता है ॥६७८॥ 

भा*--युक्त आचार वाले आाचार्यके द्वारा क्पककी सल्लेखना हो रही है यह सुनकर सब 


यतियोंको बहाँ जाना चाहिए । किन्तु यदि निर्यापक आचाये मन्‍्द चारित्र वार हो सो गति चाहें 
तो जा सकते हैं, न चाहे तो न जायें ॥६७९॥ 





विजयोदया टीका एड, 
एग्रम्मि सबस्भहर्णे समाधिमरणेण जो मंदो जीयो | 
ज॑ हु सो दिंटदि बहुसो सराटूभने पमोत्तण ६८१॥ 
._सोदूण उत्तमहुस्स साधणं तिव्यमचिसंजु्ो | 
जदि जोवयादि का उ्तमहृमरणम्मि से अत्ती |६८२॥ 
सोहूथ शत्वा उत्तमार्थसाधमं | तीघ्रभ्नक्तिसंबुक्रो, यदि से शच्छेत्‌। तैद तस्य उत्तमार्थमरणे 
भक्ति: ॥६८२॥ 
उत्तमार्थभरणभक्‍्त्थभावे दोषमाचप्टे--- 
जस्स पृण उत्तम मरणम्मि मत्ती ण विज्जदे तस्स | 
किट उत्तमड् मरणं संपञ्जदि मरणकाहुम्मि ॥६८३॥ 
लत्स पुण' यस्य पृनः उत्तमार्थमरण भक्ति विद्यें तस्य मरघणकाले कथमुत्तमार्थभरणं सम्पश्चते इति 
दोष: धरूचित: ॥॥६८३॥ 
सहवदी्ण पासं अल्लियदु असंवृद्धाण दादज्वं । 
तेसिं असंवृडगिराद होज्ज खगयस्स असमाधी |६८४।| 
असंबुडाण पासं सहजदीज अल्लियबु ण॑ दावध्यं । असंवृतानां क्षषकसमीप॑ ढौकन न दातव्यं। यावद्देश 
स्थामां तेषा वो न क्षूयते । कस्मादसंवृतजनसभीपागमन निषिध्यते हत्याचष्टें---'तेखसि असंधुडुधिरशाह होल्ज 


लथपसस असप्ताधी । तेषामसंबताभिर्वास्मिभंबेत्कलपकस्य जसमाथि:। क्षोजो हि जनो यत्किचिअछू त्वा कृप्पति 
संक्लेदमुपयाति वा ॥६८४॥ 


गा*--जो यत्ति लीम्र भक्तिरागसे सल्‍लेखनाके स्थान पर जाते हैं थे देवबगतिका सुख मोग 
कर उत्तम स्थान मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥६८०॥ 

गा०--जो जीव एक भवमें समाधिमरण पूर्वक करता है वह सात आठ भवसे अधिक कार 
तक संसारमें परिभ्रमण नहीं करता !।६८१॥ 

विद्येधा्थ --इन पर टीका नहीं है | पं० आश्याधरने लिखा हैं--यहाँ ये दो गाथा परम्परा- 
से सुनी जाती हैं । इन्हें विजयोदयाके कर्ता आचाय॑ नहीं स्वीकार करते हैं। 

बा०--उत्तमार्थ-समाधिक, साधन कोई मुनि करता है ऐसा सुनकर भी जो तीज भक्तिसे 
युक्त होकर भ्रदि नहीं जाता तो उसकी समाधिमरणमें क्या भक्ति हो सकती है ? ।॥॥६८२॥ 

समाधिमरणमें भत्ति न होनेमें दोष कहते हैं-- 

शा०--जिसकी समाधिमरणमें सबित नहीं है उसका मरते समय समाधिपूर्वक मरण नहीं 
होता ॥।६८३॥॥ 

गा०-टी०--बचन गुप्ति और बचन समितिसे रहित जो हल्ला-गुल्ला करने वाले लोग हैं 
उन्हें क्षपकके समीप नहीं जाने देना चाहिए । य॑ंदि जावें तो वहीं तक जावें जहाँसि उनके वचन 

क्षपकको सुनाई न देवें। ऐसे असंबुत्त जनोंका क्षपकके समीप जानेका निषेध करनेका प्रयोजन यह 


१. एतें माथे श्री विजयो नेच्छलति । 
५३ 





इंच ७० अगवक्‍्ती आराधना 


भत्तादीणं 'तत्ती यीदस्थेष्ट वि ज सत्य कादव्या | 
जआलोयणा वि हु पसत्थमेव कादव्विया तत्थ ॥६८५७॥ 

“भसादीण 'तती' मक्तादिकथा । गृहीतार्थेरपि यतिभिस्तत्र क्षपकसकाशे न कतंव्येति । आलोबणा 
वि खु आरोचनायोचरा्तिचारविषया | तत्थ' क्षपकसमीपे । 'पसत्यप्रेज काइण्या' यथासों न श्रूणोति तथा 
कार्या । बहुबु युक्ताचारेषु सत्यु ॥६८५॥। 

पच्चक्खाणपडिक्कमणुवदेसणिओगतिविदवोसरणे । 
पहुवजापुच्छाए उवसंपण्णो प्रमाण से ॥६८६॥ 

प्रत्यास्यान प्रतिक्रणादिक । कस्य सकादों स्व कर्तव्यमिति यावद्‌ । यदि शक्तोज्यो, न चेत्तदनुज्ञा- 

तस्य सम्तीपे ॥६८६॥ 


तेहलकलायादीहि य बहुसो गंहसया दु षेचव्वा | 
जिब्माकृ्णाण बल होदिदि तुंडं व से विसदं ॥६८७॥ 
'हेश्लकशावादीहि 4' देसेन कवायादिभिष्वय । बहुसो' वहुशों | 'गंदूसवा छु गंडया:। धचेत्तव्या 
ब्राह्मा: । तत्र गुर्ण गदति-जिव्माकश्णाज बस जिद्लाया: कर्णयोर॒व बह शक्ति बचने श्रवण च । होहिदि' 
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है कि उनके मर्यादा रहित यचनोंको सुनकर क्षपककी समाधिमें बाधा हो सकतो है, क्योंकि कम- 
जोर ध्यक्सि ऐसे वैसे बचन सुनकर क्रद्ध हो सकता” है अथवा संक्लेशरूप परिणाम कर सकता 
है ॥६८४॥ 

विज्ेषा्--टीकामें “असंवुडाण पासं सहवदीणं अल्लियदु ण दादव्बं' ऐसा पाठ है। तथा 
'सहृवदीणं' का अर्थ नहीं किया हैं। आशाधर जीने 'शब्दपतीनां शब्दव्तीनां' लिखकर उसका अथ्थ॑ 
'कल-कल करने वाले' किया है। 

गा०--आगमके अर्थंके ज्ञाता यतियोंकों भी. क्षयकके पासमें भोजन आदिकी कथा नही 
करनी चाहिए और आलोचना सम्बधी अतिचारोंकी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। यदि करना 
हो हो तो बहुतसे युक्त आचार वाले आचायोंके रहते हुए प्रच्छन्‍न रूपसे ही करना चाहिए जिससे 
क्षपक उसे न सुन सके ॥६८५॥ 

धा०-प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, उपदेश, नियोग--आज्ञादान, जलके सिवाय तीन प्रकारके 
आहारका त्याग, प्रायदिचत, आदि सब प्रथम स्वीकार किये आचायेके पास ही करना चाहिए, 
क्योंकि जिसे उस क्षपकने अपना निर्यापक बनाया है बही उसके लिए प्रमाण होता है। किन्तु 
वह निर्यापकायार्य ऐसा करनेमें असमर्थ हो तो उसकी अनुज्ञासे अन्य भी प्रमाण होता है ॥६८६॥ 

विशेयार्थ--युवत आचार वाले अनेक आचायोंके होते हुए भी क्षपकको प्रत्याख्यान आदि 
प्रथम स्वीकार किये निर्यापकके पास ही करना चाहिए यह आशय उक्त गाथाका है । 


मा०--तेल और कसेले आदिसे क्षपककों बहुत बार कुल्ले करना साहिए। इससे जोम 
१. भक्ती-आ०। २. दिक से तस्य सकाझे-आ० मु०्। 


विजयोदया टौका ४५१ 


सविध्यति | तुंड न से जिसदं होडिशि! पदसम्यन्धः। दुष्टवेसर्थ अपि क्षपक्य भविष्यति। निर्यापकब्या- 
वर्णना अमाप्ता ॥६८७॥। 
निल्लावयपभासजा इत्येतददति--- 
दृष्वपयासमकिज्या जह कीरइ तस्स तिविहयोसरण॑ । 
कक्षिदि भचविसेसंमि उस्सु्ों होज्ज सो खबओो !!६८८।। 
'कायपनासमक्तिज्या' ह्रम्पस्यादारस्य प्रकाशन त॑ प्रति ढौकनं अकृत्या । 'लइ कौरह' यदि क्रियते । 
बहत' तस्य क्षपकस्य । 'तिथित॒योसरण तिविधाहारत्यागः । 'कल्हुजि' कस्मिपियवदपि । 'भसबविशेशल्सि 
भअक्तविषषे । 'उस्सुनो होण्ल से ख़बलो' उत्सुको भवेत्स क्षपक: | आहारौत्सुक्यं थ चित्त व्याकुलयति ॥६८८॥॥ 
तम्हा तिविदं वोसरिहिदिचि उफकस्सयाणि दष्वाणि। 
सोसित्ता संविरलिय चरिमाहारं फ्यासेज्ज ।६८९॥ 
पासित्त कोह तादी तीरं पत्तस्सिमेदिं कि मेति । 
बेरग्गमणुप्पतो संवेभपरायणों होदि ॥$९०॥ 
'बासिसु' दुष्ट्वा आहारमुपदरशितं । कोइ” कश्चित । 'सादो' यति: । 'लोरं फससश्स' तीर प्राप्त य । 
'परबेहि' अमीभिर्मनोशराहारैः। कि ब्रेसि' कि ममेंति । 'बेरम्ममजुष्क्सो' भोगबेराग्यमनुप्राप्त उपगतः । 
'खंबेषपरायणों होबि' संसारभयत्यागे' प्रधानो भवति ॥६९०॥ 
आसादिसता कोई तौर पत्तस्सिमेहिं कि मेतति । 
वेरंगरभणुप्पसो संवेगपरायणो दोदि ॥६९१॥ 


और कानोंको बल मिलता है और मुख साफ होता है ॥६८७॥ 
इस प्रकार निर्यापकका कथन समाप्त हुआ | 

अब निर्यापकके द्वारा आहारके प्रकाशनतका कथन करते हैं--- 

सा०--आहा रका प्रकाशन अर्थात्‌ क्षपषकके सामने विविध भोजनोंको उपस्थित न करके 
यदि तीन प्रकारके आह्ा रका त्याग कराया जाता है तो क्षपक किसी भी भोजन विशेषमें उत्सुक 
बना रह सकता है। और आहा रमें उत्सुकता चित्तको व्याकुल करती है ॥६८८।॥। 

गा०--अतः उत्तम-उत्तम भोजन पात्रोंमें अछग-अलग उसके सामने रखकर जब वह सल्तुष्ठ 
हो जाये सो अन्तिम आहार उपस्थित करे। ऐसा करनेसे क्षपक तीनों प्रकारके आहारको छोड़ 
देगा ॥॥६८९॥ 

विदेधार्थ---टीकाका रने यह गाथा नहीं मानी । 

भा०*-कोई यति दिखाये गये आहारोंकों देखकर 'मरणको प्राप्त मुझे इन मनोज्ञ आहारों- 
से क्‍या प्रयोजन' ऐसा विचार भोगोंसे विरक्‍त होकर संसारके भयको त्यागनेमें प्रमुख होता 
है ॥६९०। 


१. भवात्याये-भा० मु०्। 


ईशा नी कट मन के जब भव शीड भीम बोब 


फ््च्रे अंबवती आराधनां 


देख मोज्या हा हा तोर पत्तस्सिमेह्टिं किं मेति | 
वेस्ममणुप्पत्तो संदेगपरायणों होदि॥६९२॥। 
सब्ब॑ मोज्या पिड्डी तीर॑ प्रचस्सिमेदिं कि सेति । 
वर्गमजुपपततों संबेगपरायणों होई ।६९३॥ 
सनोझगिवयसेया हि पौन:पुस्येन प्रवर्समाना अभिलाष जनयति जन्तो:। स चानुरागः कर्मपृद्गलादाने 
हिलुए, वतों मोम" अवाम्मोतिप्रवेशन संबभृतासिति स्पष्टाथं गायात्रयं । उत्तर प्रकाशना सम्ाप्ता प्या- 
सता ॥६९३॥ 
हाणी इति सूत्रपद॑ ब्यायण्टे--- 
कोई तमादइसा मणुण्णरसवेदणाएं संविद्धों 
त॑ चेवजुबंधेज्ज हु सब्यं देसं व गिद्वीए ॥६९४। 
। 'कोई' कविचशति: | से दशितमाहारं । “आवबिसा' भुक्‍्त्वा। “सणुण्ण रसवेदजाए मनोशरसानु- 
सवनेत । 'संजिड्धों' मुज्छितः । 'त॑ जेजजुबंधेल्त हु' तमेबास्वादित मनोशाहारमसुबध्नीयात्‌ । द्षितेष्वेकं वा, 
बिद्धीए गृड़भा ॥॥६९४॥। 
तसरथ अवाओवायं दंसेदि विसेसदों उवदिसंतो । 
उद्धरिदु मणोसल्ल सुशुमं समण्जिव्ववेमाणो ।|६९५।। 


शा०--कोई क्षपषक भोजनका स्वाद मात्र लेकर 'मरणको प्राप्त' मुझे इस मनोश भोजनसे 
क्या, ऐसा विचार विरक्त हो, संसारके भयको त्यागनेमे तत्पर होता है ॥६९१॥ 

सा०--कोई क्षपक थोडा सा खाकर 'मरणको प्राप्त मुझे इस मनोज्ञ आहारसे क्या ऐसा 
विचार विरक्त हो संसारके भयको त्यागनेमें तत्पर होता है ॥६९२॥ 

गभा०-टी०--कोई सब आहारकी भोगकर 'मुझे बार-बार धिक्‍्कार है। मरणको प्राप्त मुझे 
इस मनोश आहारसे कया प्रयोजन' इस प्रकार विरकक्‍्त हो संसारके भयसे मुबल होनेमे तत्पर 
होता है | 

बार-आार मनोश्व विषयींका सेवन यदि चलता रहे तो उससे जीवमें उसकी अभिलाषा बनी 
रहती है। और वह अनुराग कर्म पुद्गलोंके ग्रहणमे कारण होता है और उससे प्राणिगणण ससार 
समुव्रमें पड़े रहते हैं। यह स्पष्ट करनेके छिए ये तीन गाथा कही है ॥६५३॥ 

आहारका प्रकादन समाप्त हुआ । 

हानिका कथन करते हैं-- ५ 

बा०--कोई क्षपक उस दिखाये आहारको खाकर मनोज्ञ रसके स्वादसे मूज्छित होकर 
हर उस खाये आहारमें से सबको अथवा किसी एक वस्तुको ही खानेकी इच्छा करता 

॥#ष्थ्णा 


व्यय तल त-से.-ऊऊअ००> >> कन्‍क 


है. सो भोगं-भ-आ० मु० । २ त्रवोत्तरं अ०। 





विजयोदया टीका. * ४५३ 
शल्द' तवाहारासंक्ती जातायां | अवाजओोका्म इन्द्रिससंगमस्यापायं, असंयम्स्य भ ढोकन । वंशेदि 
वर्दायशि । 'जिशेशदों' वियेषेश । 'उमविशंसों' उपदिशन्‌ । 'उड्धरितु” उड्धतू'। 'सबोशह्रू! मनःदाल्वं । 
'हुईुआ' सूक्मं । 'शब्जिव्यवेश्ाणो' सम्यफ्‌ प्रशमयन्‌ ६९५॥ 
सोच्णा सल्लमंजर्थ उद्धरदे असेसमप्पमादेण । 
वेरग्गमणुप्पती संवेगपरायणो ख़बजो॥६९६॥ 

'सोक्चा' श्रुत्वा वेराग्यकर्यां । 'शल्लं' शल्य । 'उद्धरदि' उत्पाटयति । 'असेस' अप्रोध । अप्यभादेण 
प्रमादं बिना । बेश्मास्थुप्वलो' वैराग्यमनुप्राप्त:। 'स॑जेनपरामबल: संवेगपर:। क्षपक:ः शल्बोद्धरणपरो 
भवति ॥।६९६।। अल न 

अगुसज्जमाणए पुण समाषिकामस्स सम्वधुवहरिय । 
एक्केक्क हावेतो ठवेदि पोराणमाहारे ॥६९७॥ 

'अजुसब्भमाथए पुण कुतेथ्प्याहाराभिकोषस्य दोषोपदर्शन | 'जजुसल्जमाणगे' आहारे अनुरागवति 
क्षफके । 'समाधिकाभस्स' समाधिमरणमिच्छतः । 'सम्बभुवहरिय' सर्वमाहारमुफसंदत्य । कर्थ ? 'एक्केक्क 
हा्वेशो' एकेक आहार हापयन्‌ सूरि: । 'ठबेंदि' स्थापयति क्षपषक । 'पोराणलाहारे' प्राक्तने जाहारे ॥६९७॥ 

अणुपुब्देज य ठविदों संवद्टेदूण सव्यमाहारं ! 
पाणयपरिक्कर्मेण दु पच्छा भावेदि अप्याणं ॥६९८।॥ 

'ठबिदो' स्थापित” सूरिया प्राक्तनाहारे क्षषक: परचारिक फरोत्यत आह-'सथ्यमाहारं', अशन स्वायं, 
खाद्य व.। 'अणुश्कमेण' क्रमंण। संबदटेदूलआ' उपसंहत्य । 'पाणमपरिककमेज 2 पानकास्येन परिकरेण । 
प्याज आत्मानं । परछा भाजेद्ि' परचाउ्भधावमति । हानिरब्याल्याता । हाणिलि ॥६९८॥ 

कलतिप्रकारं पानकमित्यारंकायामाचंध्टे-- 
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१७७ आम नी मच 


गा०---इस प्रकार आहारमे आसबित होने पर आचाय॑ उस क्षपकके मनसे सूक्ष्म शल्यको 
सिकारनेके लिए इन्द्रिम संयमका विभाश ओर असयमकी प्राप्ति बतलाते हुए विशेष रूपसे उपदेश 
देतें हैं मौर इस तरह उसे सम्यक्‌ रूपसे शान्त करते हैं |।६९५॥ 

गा०--वेराग्यका उपदेश सुनकर बेराग्यको प्राप्त हुआ क्षपक प्रमाद छोड़कर समस्त 
अनर्थकारी शाल्यको निकाल देता है और संवेगमें तत्यर होता है !।६९६॥ , 

या०--आहारकी अभिलाषामें दोष दिखानेपर भी यदि क्षपक आहारमें अनुरागी रहता 
है तो आचार समाधिमरणके इच्छुक क्षकको सब आहार दिखलाकर एक-एक आहार छुड़ाते 
हुए उसे अपने पू् आद्वार पर ले बाते हैं ॥६९॥॥ 

गा०--आचा्यंके द्वारा पूर्व आहारपर स्थापित होनेके पदचात्‌ क्षपक क्रमसे अशन खाद्य 
स्वाद्य सब आहारोंका त्याग करके पीछे अपनेको पातक आहारमें रूगाता है ॥६९८॥ 

हानिका कश्न समाप्त हुना । 





पानकके भेद कहते हैं-- 
१. अनुपुण्वेश अनुक्रमोेथ-मुखारा० । 


डप्ड ” भगवती आराधना 
सत्यं बहल॑ लेवडमलेवर्ड च ससित्थयमसित्थं । 
छण्विदपांणयमेयं पराणयपरिकम्मपाओग्गं ॥।६९९॥ 

'झलथे' स्वच्छ एकं पानक॑ उब्णोदक सौयोरक । तिम्तिणीकाफलरसप्रभूतिक च अन्यद्वहल । दश्यादिकं 
'लेबर्ड' लेपसहित । 'अलेबर्ड' अलेपसहित यमन हस्ततल॑ विलिपति । 'सलित्यगं' सिक्यसहित, असित्थ् 
सिक्‍वरहित । 'छड़ा' योढा | 'वाजमणेद एतत्पानकं। 'पाणगपरिकस्मपाओर्ग पानकाख्यपरिकर्मप्रा- 
योग्य ६९९॥ 

आयंबिलेण सिंम॑ खीयदि पित्त च उवसमं जादि । 
वादस्स रक्‍्खणजडूं एत्य पयत्त खु कादव्वं |७००।। 

'आयंजिलेज' आवास्लेन । सिसं स्लीयदि इलेध्मा क्षयमुपयाति । पिस ज' पिलं च। 'उवसम जादि' 
उपशममुषयाति । 'बादस्स' वातस्य। रक्खणदुं' रक्षणायं। 'एत्य अत्र। 'पयतं सख्तु काइण्य प्रयत्त- 
कर्तेब्य: ॥9७००॥॥ 

पानभावनोक्तरकारूभाबिन अ्यापारं दर्शयति--- 

तो पाणएण परिभाविदस्स उदरमलूसोधणिच्छाए । 
मधुर पज्जेदव्यों मंडं व विरेषणं खबओ ॥७०१॥ 

तो” परचात्‌ । पाणगेज' पानेन । 'परिभाविदों' भावित: क्षपक्र. । “मधुर पक्लेदब्यो' मधुर पाययि- 
तब्यः । किसर्थ / 'उदश्मलसोधणिज्छाएं उदरगतमलमिरासाय ॥७० १॥। 

आणजाहवरसियादीहिं वा वि कादय्वमुदरसोधणयं | 
वेदणमुप्पादेज्ज हु करिसं अत्थंतयं उदरे ॥७०२॥ 

'जआजाहुअसियादोहि' जनुवासमादिभि: । 'कादल्य' कर्तव्यं। 'उबश्सोधणयं उदरस्थमलमुदरश्ब्देनोच्यते 

तस्य निराक्रिया उदरमऊणोघना । किमर्थमेवं प्रयासेन महता अल निराक्रियते इत्यत्राचष्टे । “बेबणमुष्पादेज्ज 
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गा०--पानकके छह भेद हैं--एक भेद स्वच्छ है। जेरों गमंजल सौवीरक । इमली आदि 
फलोंके रसको बहल कहते हैं। यह दूसरा मेद है। दही आदि लेवड है जो हाथसे लिप्त हो जाता 
है। यह तीसरा मेद है। जो हाथसे लिप्त न हो वह चौथा भेद अलेवड है। सिक्थ सहिल पेय 
पाँचवाँ सेद है और सिक्‍्थ॑रहित पेय छठा भेद है। ये छह प्रकारका पानक पानक परिकमंके 
योग्य है ॥६९०५।॥ 

गा०--आजचाम्लसे कफका क्षय होता है, पित्त शान्त होता है और बातसे रक्षा होती 
है। इसलिए आचाम्लके सेवनका प्रयत्न करना चाहिए ॥७००॥ हो 

पानककी ३4४अ33383444 74 कार्य बतराते हैं-- 

मा० करनेवाले क्षपकको पेटके मरूकी शुद्धेके लिए माँडकी 
निरेचन पिछाना भाहिए ॥७०१॥ कर कलम चर 


गा०--अनुवासन और गुदाद्वारमें बत्ती आदि चढ़ाकर पेटके मलकी शुद्धि करना चाहिए । 





विजयोदया टीका डंपथ्‌ 
सु! वेदमामुत्यादयेदेन । 'उबरें कर्रिस्सर्म पुरीयं 'अत्यंलर्ग' स्थित ॥७०२॥ 
एवं कतोदरशोधनस्य क्षपकस्म योग्य व्यावारं मिल्[प्रकलूरिसंपाद्भादशंवति--- 
जावज्जीयं सब्वाहारं तिविदं थ बोसरिददिदित्ति | 
णजिज्जवओ आयरिओ संघस्स णिवेदर्ण कुज्जा ॥७०३॥ 

'दानस्लीयं जीवितावधिक । सम्बाहारं' सर्वाहारं। 'सिबथिहुं' वित्रि जदानं, खाद, स्वायं थ। 
'बोसरिहिदिशि' त्यजंतीति । लिर्णयगों आवरिओ' मिर्यापकः सूरि:। संघल्स जियेदज कुल्जा' सदूचं 
निबेदयेत्‌ ।(७०३॥ 

. खामेदि तुम्द खबओत्ति इंचओ तस्स येव खबगस्स | 
दावेदव्बो णेदूण सव्वसंभस्स वसघीसु ॥७०४॥। 

झामेवि' क्षमां ग्राहयति । (ुम्ह' युष्मान्‌ । 'खबगोशि' क्षषक इति । 'तल्स चेव खबसत्स' तस्‍्वेव 
क्षपकस्य । कुंचगो' प्रतिलेखनं । 'बाबेदब्बो' दर्शायितव्यं। 'भेदृण' नीत्वा। 'सथ्यसंधस्स बसबीए' स्व-. 
सड्घस्य बसतीषु ॥७०४॥। 

तेन सड्घेन ज्ञातक्षपकाभिप्रायेण कर्तव्यमित्याबष्टे--- 

आराघणपत्तीयं खबयस्स व णिरुवसग्गपत्तीयं । 
काओसग्गो संघेण द्ोह सब्बेण कादव्वों ॥७०५॥ 

'आराभणपतोग' रत्नत्रयाराघना क्षपकस्य यथा स्पादित्येबमर्थ । 'अवगस्स जिदवसम्गस्तो् क्षप- 
कस्योपसर्गा मा भूवन्नेवसथ चे। 'काओसस्गो' कायोत्स्ग: । 'संधेज सब्बंभ' सर्वेत सहघेन । 'होदि कायण्यों' 
कर्तव्यों भवति ॥७०५॥ 
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गाथामें आये उदर शब्दसे पेटका मल लेना चाहिए । उसको निकालना उदरमलका श्योधन है । 
ऐसे महान्‌ प्रथासके द्वारा पेटके मलको निकालनेका यह कारण है कि उदरमें रहा हुआ मल कष्ट 
देता है ॥७०२॥ 

इस प्रकार क्षपकर्क उदरके मलकी शुद्धि हो जानेपर निर्यापकाचार्य क्षपकर्के योग्य जो 
कार्य करते हैं उसे कहते हैं--- 
हि गा०--निर्यापकाचायय संघसे निवेदन करते हैं कि अब यह क्षपक जीवनपयेन्‍तके लिए 
मशन, खाद्य और हबाद्य तीनों प्रकारके सब आहा रका त्याग करता है ॥७०३॥ 
/” शा०- तथा यह क्षपक आप सबसे क्षमा माँगता है। इसके प्रमाणके लिए आचार्य उस 
क्षपककी पिच्छिका लेकर सर्बसंधकी बसतियोंमें दिखलाते हैं। अर्थात्‌ क्षषक सबके पास क्षमा 
माँगने स्वयं नहीं जा सकता, इसलिए उसकी पीछी सबंत्र ले जाकर दिखलाते हैं कि वह आप 
सबसे क्षमा माँगता है ॥७०४॥ 

क्षपकका अभिप्राय जातकर संघको क्‍या करना चाहिए, यह कहतले हैं 

गा०--क्षपककी रत्नज्यकी आराधनापूर्ण हो और उसमें कोई विध्य न आवे, इसके लिए 
संवंसंघको कार्योत्सम॑ करमा चाहिए ॥७०५॥ 


डंच६्‌ भगवती आराधना 
ख़बयं पच्यवसावेदि तदों सभ्य चदुविधाहारं । 
संभसमवायकऋद्ो सागारं गुरुणिजोगेण ।७०६॥ 

'झयर्ण' शपक॑ । पंण्यश्लश्येंदि! प्रस्याश्यानं फारयति, निर्यापकः सूरि:। तदो' पतचात्‌ | सकदं 
से । 'अशुष्चिचाहारं' चतुविधाहारं ! 'संधसवधाधकलले सड्धसमुदायमध्ये। सावारं' साकार। सुर 
जियोयेश' इतर गुर्वमुशया ॥७०६।॥ 

अहया समाभिहेदु कायज्यों पाणयस्स आहारो | 
तो पाणयंपि पच्छा बोसरिदण्वं जहाकाले ||[७०७।॥ 

'झहुबा' अथवा । 'समाधिहेइं समाधिदिचित्तेकास्य, तद्भ । 'कादस्यो' कर्ंव्यः 'पायगल्‍्स आहारो' 
वानकस्य विकल्प: । सो पद्मात्‌। 'फाणसंपि' पानकमपि | “बोसरिदण्ज' त्यक्तत्यं । 'जहाकारे' यथाकाले 
सितरां शव्सिहानिकाऱे । पूर्वगायया चतुर्विधाहारत्याग: कार्य इति, योग्तिशयेन परीषहवाधादामस्तं 
प्रभुक्‍्त। अनया तु यो न तथा भवति त॑ प्रति त्रिविधाहारत्याग इति निदिश्यते ॥७०७॥। 

कीदन्‍्पानं तस्य योस्यमित्यत्राह-८ 

जं पाजयपरियम्मम्मि पाणयं छब्विदं समक्खाद । 
त॑ से ताहे कप्पदि तिविह्ाहारस्स वोसरणे ॥७०८॥। 

जे यत्‌ । 'पोजवषरियस्मस्मि' पानकारूये परिकरे । 'पाणर्ग' पान।| 'छब्विह पड्विधं । 'सम- 
कसा समास्यातें । सच्छे बहुलमित्यादिकं | तं! तठत्पानं | ले तस्य | 'ताहें तदा। 'कष्षदि' योग्यं 
भयति । 'सिविवाहरस्थ' अक्षनस्थ, साचस्य, स्वाच्स्थ न त्यागे | पल्चक्खाणं ॥७०८ी। 

तो आयरियउयज्ञायसिस्ससाधम्मिगे छुलगणे य | 
जो होज्ज कसाओ से तं सब्ब॑ तिविहेण खामेदि |७०९॥ 

हो! प्रस्यास्वानोशरकाले । 'आायरियस्बल्सामसिस्ससाधम्मिगे' आचार्पे, उपाध्याये, शिष्ये, सप्भिणि । 

'कुलबणे' य कुले गये न । “जो होल्ज कसाओ' यो भव्रेत्कपायः क्रोभो, मानो, लोभों वा। 'त॑ सब्ज! निरय- 


गा०--उसके पद्चात्‌ निर्यापकाचायं संघके समुदायके मध्यमें चारों'“प्रकारके आहारका 
सविकल्पक त्याम करता है और क्षपक गुरुकी आज्ञासे ऐसा करता है ॥७०६॥ 

गा०--अथवा समाधि अर्थात्‌ चित्तकी एकाग्रताके लिए पानककों छोड़कर दोष सब 
आहारका त्याग करता है और नत्यस्त शक्तिहीन होनेपर पानकका भी त्याग करता है ॥७०७॥ 

विशेषा्ं--पूर्वंगाथामें चार प्रकारके आहारका त्याग उस क्षपकके लिए कहा है जो 
अत्यन्त परीयहकी बाघाकों सहनेमें सम होता है और इस गाथासे जो ऐसा नहों होता उमके 
लिए तीच प्रकारके आहारका त्याग कहा है ७०७॥ 

उसके योग्य पानक किस प्रकारका है यह बताते हैं--- 

या०--पानकके प्रकरणमें जो छह प्रकारका पानक कहा है, तोन प्रकारके आहारका 
त्याय करनेपर बह उस क्षपकके योग्य होता है ॥॥७०८॥ 

था*--आहूार त्याग करनेके पदचात्‌ आचाय॑, उपाध्याय, शिष्य, साथर्मी, कुछ और मणके 


विजयोदया टीका ४५७ 
शो । शिक्षितेज त्रियेन | शाकेधि' क्षपयति मिराकरोति ॥७०९॥ 


अव्महियजाददासो पत्थम्मि कदंजली कृदपणामों । 
खामेह सव्यसंधं संबवेग॑ संजणेमाणों ।७१०॥ 

“मध्यहिषजावहुसो नितरामुपजातचित्तप्रसाद: | कर्तव्य मुमुक्षुणा यत्तत्सकर्ल भयानुष्ठित इलि। 
'जत्वम्लि कशंछरी' मस्तकलम्यस्ताथ्जलि:। 'कापणातसो कृतप्रमाण | खाशेदि क्षमा ग्रहवति | 'सब्यसंध सर 
अमजगर्ण । 'संजंर्ग' धर्मातुराग । 'संजलेजाणों सम्पगुत्पादयन्‌ सवंस्य सट्धस्य ॥७१०॥ 

मणवयण कायजोगेहि पुरा कदकारिंदे अभुमदे वा | 
सन्वे अवराघपदे एस खमावेमि शिस्सल्लो ॥७११॥ 

अलजधयणकायलोवेहि' ससोवानकासयोग. । बुरा पूर्व । 'कश्कारिदे अजुभदे ला कृतकारितासुम- 
ताश्थ । 'सब्णे अवराधपदे' सर्वानपराधविश्षषान्‌ | एस” एक: । _क्षम्रार्थणि' क्षमां प्राहयामि। मिश्सहलो' 
शल्यरहितोऋहमिति ॥७११॥ 

अम्मापिदुसरिसों मे खमहु खु जगसीयलछो जगाधारो | 
अदमवि खमामि सुद्रो गुणसंघायस्स संघस्स ॥७१२॥ 

अभ्सापिदुसरिसो' मात्रा पित्रा लू सदृशों । 'मे' मम 'खमदु' क्षमा करोतु । 'जगसीबलो” जगत: सर्व- 
प्राणिकोकस्य दीतक । 'जगाजारो' आसश्नभव्यलोकस्य आधार: | 'जहमबि लखमासि' परहकृतमपराञ्तं मनसि 
न करोमि । 'सुद्ो' शुद्ध: क्रोधादिकलझुविरहात्‌ | सुणसंधाबस्स' गुणसमुदायस्य 'संधक्स' सह्घस्यथ । 
खमणा ॥७१२॥ 

संघो गुणसंघाओ संघो य विमोचओ य कम्माणं | 
दंसणणाणचरिते सघायंतरो इवे संघो ॥७१३॥ 


सम्बन्धमें क्षपषकके अन्दर जो क्रोध, मान, माया या लोभ कषाय होती है उसे सबको वह मन- 
वचनकाससे निकाल देता है ॥७००९॥ 

गा०--मुमुक्षुका जो कतंव्य है वह सत्र मैंने किया, इस विचारसे उस क्षपकके चित्तमे 
अत्यन्त प्रसन्‍नता होती है और धघर्मानुरागको प्रकट करते हुए दोनों हाथोंकी अंजलि मस्तकसे 
लगाकर प्रणामपूर्बवक समस्त मुनिसंघसे वह क्षमा माँगत्ता है ॥3१०॥ 

गा०--कि मनवचनकाय और क्ृतकारित अनुमोदनासे पूव॑मे किये गये सब अपराधों की 
में निःशल्य होकर क्षमा माँगता हुँ ॥७११॥ 

गा०--मुणोंका समूहरूप यह संघ समस्त प्राणियोको सुख देनेवाला है, निकट भव्यजीवो- 
का आधार है। बह संघ मुझे माता-पिताके समान क्षमा प्रदान करें। में भी क्रोधादि दोषोसे 
शुद्ध होकर किये हुए अपराधको मनसे निकाल देता हैं ॥७१२॥ 

गा--मुझोंके समूहफां नाम संघ है । यह संघ कर्मोंस छुड़ाता है। सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान 
और सम्यक्चारित्रके मेलसे संघ होता हैं ॥७१३॥ 

५८ 


डष८ भगवती आराधना 


इय खामिय वेरुगं अणुत्तरं तवसमाधिमारूढ़ो । 
पफ्फोर्डितो विहरदि महुमववाधाकरं कम्मं ॥७१४॥। 


चट्टंति अपरिदंता दिवा य रादो य सम्बपरियम्मे | 
पड़िचर॒या गणदरया कम्सरयं णिज्जरेमाणा ॥७१५॥ 

'बट्दंति' बर्तस्ते । 'अपरिदंता' अपरिभास्ता:। 'दिवा य रादो थ' दिने रात्रो च। 'सब्बपरिक्तस्मे' 
सर्वपरिभरणें । 'वडिचिश्वा' नियापकाः । मणजहरया गणान्‌ धर्मस्थान्‌ धारयन्तीति गणधराः 'कस्सरयं' कर्माल्‍्यं 
रज: 'जिल्वरेसाणा' निर्जरयम्तः ॥७१५॥। 

जं बड्मसंखेज्ञाहिं रयं भवसदसदइस्सकोडीहिं । 
सम्मत्तप्प्तीर खबेह त॑ एयसमयेण ॥७१६॥ 

अं! यत्‌ | बद्ध रय॑' बढ रजः कर्म | यथा रजदछादयति परस्य गुण छरीरादे' कच्छृददुप्रभूतिक 
दोषमावहति तह्ृदुबोधादिगुणमबच्छादयशि थ॑ विचित्रा विपदः तेन रज इंधष रज इत्युच्यते । 'भबसबसहस्स 
कोडीहि' भवशतसहस्कोटिभिः । तद्रजः 'सर्वेत्ति' क्षपयम्ति | केन ? 'सम्मसुष्पत्तोए' श्रद्धानोत्पत्त्या | 'एक- 
समयेज' एकेनैव समयेग । तथा चोक्‍तं--सम्यस्गृष्टिआवकजिश्तामम्तजियोजकवर्दानसोहुलपकोपदासकोपक्षाम्त- 
मोह शप्कक्षीभभोहजिनाः क्रमझो56 स्पेयगुलनिजरा इति ॥ [ तस्‍्वा० ९४५ ] ॥७१६॥ 

एयसमएण विधुणदि उवउत्तो बहुमवज्जियं कम्मं । 
अण्णयरम्मि य जोग्गे पच्चनखाणे विसेसेण ।७१७॥ 

'एससमयेज विधुणवि' अल्पेन कालेन निधुनाति । 'डबडसो' परिणतः । कय ? “जस्जयरम्मि जोषे' 

यस्मिन्कस्मित्चित्‌ तपसि | कि ? 'अहुभवण्खियं अमेकसवर्संचित । 'कम्म' फर्म | 'पण्लक्खाणे उयजुत्तो विसेसेज 





गा०--इस प्रकार संसंधको क्षमा प्रदान करके उत्कृष्ट वेराग्यको धारणकर, तप और 
समाधिमें लीन हुआ क्षपक भवभवमें कष्ट देनेवाले कर्मोकी निज॑रा करता है ॥७१४॥ 

गा०--धार्मिकोंका संरक्षण करनेवाले निर्यापक मुनिगण रात दिन विना थके उस क्षपक- 
की समस्त परिचर्यामें लगे रहते हैं। और इस प्रकार कर्मोंकी निजंरा करते हैं ॥७१५॥ 

गा०--असंख्यात्त लक्षकोटिभवोंमे जो कमंरज बाँधा है उसे सम्यवत्वकी उत्पत्ति होनेपर 
एक समयमें हो जीव नष्ट कर देता है ॥७१६॥ 

टी०--जैसे रज अर्थात्‌ धूल शरीर आदिके सौन्दर्यंको ढाँक देती है और शरीरमें दाद 
खाज आदि दोष उत्पन्न करती है वैसे ही कर्म जीवके ज्ञानादिगुणोको ढाँकता है और अनेक 
कष्ट देता है इसलिए उसे रजके समान होनेसे रज कहा है। असंख्यातभवोंमें संचित कमंरज 
सम्यग्दर्शनके उत्पन्त होनेपर एक समयमें ही निर्जी्ण हो जाती है। तत्त्वाथ॑ंसूत्रमें कहा है-- 
सम्यर्टष्टी, श्लायक, प्रमतविरत, # 28: अनन्तानुबन्धीका विसंयोजक, दर्शंनमोहका क्षपफक, उपशम 
श्रेणियाल्ला, उपशान्तमोही, / भीणमोही और अरहन्तके उत्तरोत्तर असंस्यासयुणी 
निज॑रा होती है ॥७१६॥ 


गा०--जिस किसो तपमें लीन हुआ भत्मा अनेकभवोमें संचितकर्मोंको अल्पसमयमें ही 


विजयोदया टीका ड५्‌९, 
चिलुअदि' यावफ्जोयं बतुविवाहारत्यागं परिणतः विषोषेध गिरस्यति 3१७॥ 
एवं पदड़िक्कसणाएं कांउसग्मे य विणयसज्ञाए । 
अजुपेहामु य जुचो संयारगओ धृणदि कम्म॑ ॥७१८॥ 
' 'एजं' उनतेत क्रोेण । 'धडिक्कसलधे' प्रतिक्रणणे। 'काउस्सवे थ' कायोत्समें ज । 'विजयसणल्ताएं 
बिनयस्वाध्यायथो: । 'अजुपेहाबु व जुलो' अनुप्रेक्षासु भ मुक्त: । संजारसबो' संस्तरासख्य: | 'कल्मं बुजवि' 
कर्म क्षपयति | सवर्ण यदं ॥॥3१८॥ 
इत उत्तर अ्रमुझासन प्रकम्यते इति निधवति-- 
णिज्जवया आयरिया संधारत्थ॒€्स दिंति अजुसिद्टि । 
संबेगं णिय्वेग॑ जणंतयं कण्णजावं से ॥७१९॥ 

(जिम्मबगा आइरिया' निर्याषका. सूरय: | 'अजुसिद्द दिति' श्रृतशानानुसारेण हिक्षां प्रयण्छन्ति । 
'संयारत्वस्स' संस्तरस्थस्य । 'संबंग संसारभीदतां | 'जिव्लेरग' वैराम्यं य । अजंतगं' उत्पादयन्तं । 'कण्ज- 
जाय॑' कर्णजापं । 'से' तस्मे क्षपकाय ॥७१९॥ 

णिस्सल्लो कदसुद्धी विज्ञावज्वकरवसधिसंथारं । 
उबधि च सोचइस्ता सल्लेइण भो कुण इृदाणि ॥७२०॥ 

'जिससल्लो' मिथ्यादशंस, माया, निदानं इति त्रीणि हल्यानि तैम्यो निःक्रान्त: | तस्वश्रद्धानेन, 
ऋजुतया, भोगनिस्पृहतया वा 'कबसुड्धों' कृता शुद्धिनिर्मरूता रत्लत्रये येन स कृतशुद्धि.। विश्ञावस्थकरव- 
सबिसंधारं' विविधा आपत्‌ विपत्‌ इत्युव्यते । व्याधय, उपसर्मा:, परीषहा, असंयथमो, मिथ्याज्ञानं इत्यादि- 
भेंदेन तस्यामापदि यत्यतिविधानं तहंँवावृत््यं लत्करोति य आत्मन: स॑ वैयाबृत््यकरस्तं। अससिसंथारं 


डी. 3 जज 23जीजनीओ- बम 3» अत३ 23. 33 >तय ०९०. 


निर्जीण कर देता है। और जो जीवनपयंन्‍्त चारों प्रकारके आहारका त्याग करता है वह विशेष- 
रुपसे कर्मोंकी निजंरा करता है ॥७१७॥ 

गा०-इहस प्रकार संस्तरपर आरूढ क्षपक प्रतिक्रमण, कायोत्सगं, विनय, स्वाध्याय और 
बारह भावनाओंमें लगनेपर कर्मोंकी निजेरा करता है ॥७१८॥ 

आगे कहते हैं कि क्षपकको सूरि शिक्षा देते हैं--- 

गा०--निर्यापक आचाय॑ संस्तरपर आरूढ क्षपकको श्रुतश्ञानके अनुसार उसके कानमें 
शिक्षा देते हैं। वह शिक्षा संसारसे भय और बेराग्यको उत्पन्न करती है ॥७१९॥ 

कानमें क्या शिक्षा देते हैं, यह कहते हैं-- 

गा०--है क्षपषक |! निःशल्य होकर, रस्नतन्नयको निर्मेछ करके तथा वेयावृत्य करनेवाले, वसति 
संस्तर और पीछी आदि उपधिका शोधघन करके अब सल्लेखना करो ॥७२०॥ 

टौ०--मिथ्यादशंन, माया, निदान ये तीन दाल्य हैं। तत्त्वश्रद्धानसे मिथ्यादर्शनको, 
सरलरूतासे मायाकी और भोगोंकी निस्‍स्पृहतासे निदानको दूर करके निशाल्य बनो। व्याधि, 
उपसर्ग, परीषहूं, असंयम, मिथ्याश्ञान आदिके भेदसे विविध आपदाओंको विपदा कहते हैं। उस 
विपदाके अनेपर उसके प्रतिकार करनेको वंयाचुत्य 'कहते हैं। जो क्षपककी वेयावृत्य करता है 


६० अंगवती आराधना 


बसतिसंस्तर । उर्पाध पिछादिक च। 'शोधबिसा' विद्योष्य | 'सल्लेहुण' सल्लेखनां । कुल कुर । 'इवालि' 
इंदानी । कि ? संयमासंयमविवेकक्ञा: असंयग्रम॑ त्रिभा ममोवाक्‍्कायैः परिहरस्ति ने बेति परोक््य अयथोग्यवैया- 
य॒त्यकराणां त्याग: । योग्थानां चानुश्ना। पूर्वापराह्ययोर्बंसते:, संस्तरस्थोपकरणानां च्र॒ शुद्धि कुस्तेति आज्ा- 
व्यता तज्छुठि; कृता भचत्ति ॥७२०॥। 


मिच्छत्तस्स य व्रणं सम्मत्ते भावणा परा भत्ती । 
भावणमोक्काररदिं णाणवजुस्ता सदा कुणसु ॥७२१॥ 
'मिश्छतस्स य बमण्ण मिथ्यात्वस्यथ वमन । 'सम्भसे भावजा' तत्वश्वद्धाे असकृद्व॒त्ति:। 'परा भत्ती । 
उत्कृष्टा भक्ति । मावजमोक्कारश्दो' नमसस्‍्कारों प्विविध. द्रब्यनमस्कारों भावनमस्कार इति। नमस्तर्स्म 


इत्यादि शब्दोब्चांरण, उत्तमाद्भावनति , कृताञ्जलिता च॒ द्रव्यनमस्कारः । नमस्कर्तन्याना गुणानुरागो भाव- 
ममरका रसस्‍्तत्र रति । 'जाणुक्‍्योग' श्रुतशानोपपोग च । सदा 'कुणलु' कुविति । सूत्रमिद ॥७२१॥ 


पंचमहज्वयरक्खा कोहचउक्कस्स णशिग्गह परमं । 
दुदंतिंदियविजय दुविहतवे उज्जमं कुणसु ॥७२२॥ 
पचमह॒ब्ययरक्‍्था' पहचाना महात्रताना रक्षा । 'कोहुअउक्कस्स' रोपचतु"कस्य । 'निश्गहू निम्नहं । 
'परम प्रकृष्ट | 'बुदंतिवियिजय दुर्दातिन्द्रिविजपय । 'दुक्धितब' द्विप्रकारे तपसि। 'उज्जसमं' उद्योग । 
'कुणसु' कुर ॥७२२।॥ 
'निन्छशस्स य बमण' इत्येतत्सूत्रपद व्याचष्टे-- 


वह वैयावृत्य करनेवाला है। हे क्षपक ! वैयाबुत्य करनेवाला, वसत्ति, संस्तर और पीछी आदिका 
शोधन करके तुम सलल्‍लेखना करो ! इसका अभिप्राय यह है क्षपक यह देखे कि वेयावृत्य करने- 
वाले मुनि संयम और असंयमक्क भेदकों जानते है या नही ? वे मनवचनकायस असयमका परिहार 
करते है या नही ? यह परीक्षा करके अयोग्य वेयावृत्य करनेवालोंको हटा दें और योग्य वेयावृत्य 
करनेवालोंको स्वीकार करे। पूर्वाद्ध और अपराक्लमें वस॒ति, ससतर और उपकरणोकी शुद्धि 
करो ऐसी आज्ञा देनेपर उनकी शुद्धि मानी जाती है। इनकी शुद्धिपृवंक तुम समाधि करो | अब 
तुम्हारा मरणसमय निकट है। ऐसा क्षपकके कानमें कहते हैं ॥9२०॥ 

गा०--मिथ्यात्वका त्याग करो । तत्वश्रद्धानकी भावना करो। अहुन्त आदिमे उत्कृष्ट 
भक्ति करो। भावनमस्का रमे मन रूगाओ। नमस्कारके दो मेद हैं--द्रव्ययमस्कार और भाव- 
नमस्कार । जिनदेवको नमस्क्रार हो इत्यादि शब्दोका उच्चारण करना, मस्तक झुकाना, दोनों 
हाथ जोड़ना, ये सब द्रव्यनमस्कार है और नमस्कार करने योग्य अहंन्त आदिके गुणोंमें अनुराग 


होना भावनमस्कार है। उस भावनमस्कारमें मन लगाओ और सदा श्रुतज्ञानमें उपयोग 
लगाओ ॥७२१॥ 


गा०--पाँच महाव्रतोंकी रक्षा करो.। क्रोध आदि चार कषायोका उत्कृष्ट निग्रह करो। 
दुर्दान्त इन्द्रियोको जीतो और दो प्रकारक तपमें उद्योग करो ।७२२॥ 


'मिथ्यात्वका त्याग करो” गाथाके इस पदका व्याख्यान करते हैं-- 


बिजयोंदया टीका ४६ 
संसारमूलहेदु मिच्छत सम्यधा विवज्जेशि | 
बुद्धी गुणण्णिदं ऐ हु मिच्छरं मोहिद कृुणदि ॥।७२३॥ 

“संसारमुलहेह्ु ' संसारस्य मुक्तकारणं । 'मिच्छात' अश्रद्धानं । सब्दषा' मनोवाक्‍कार्य:। 'विवज्लेहि 
बर्य । 'बुड़ी यूद्धि। 'भुजज्थितं वि सु गुजाम्यितामपि | 'मलिज्छत॑ सिध्यात्व 'भोहिदं मुस्धां। कुलदि' 
करोति | अज्रेद॑ विचार्यते । कथं प्रथमता मिथ्यात्वस्य ? न होद॑ संभाग्यते असंयमादिस्यों मिथ्यात्वं प्रथममृप- 
जातमिति कुतः ? यथा मिध्यात्वं स्वनिभित्तसब्निधानादूवबशि, एवमसंयमादयोध्पीति का तस्य प्रथमता ? 
जय तड़ेतुरेव दर्शनमोह: प्रथम॑ भवति पक्‍याब्यारित्रमोहादीमीस्येतटपि असत्‌ सदा कर्माष्टकसद्भावात्‌ । 
एवं प्रामाण्यते सूत्रकार' 'सिज्यादनाविरतिप्रभाशकथावयोशा अम्यहेतवः हति वचने मिश्यात्वं अन्चहेलुषु 
पूर्वषभुपन्‍्यस्त॑ बस्धपुर:सरइ्च संसार:, संसारमूलहेतुभिध्यात्यमिति शुद्धि अ्ंयायात्म्यपरिच्छेदगुणसमन्वितामपि 
मिध्यात्थं विपरीता करोति । जम्ये तु वदम्ति । 'बशुढ़ी धुणण्लिया वि छ्‌' शुश्रूधाशवणम्रहणघारणादयो बुद़ेंगुं- 
णास्लद्धेसुमपीति ॥७२३४ 

अतदूपवस्तुनि तहृपावभासिता कर्थ विज्ञानस्येत्थाशस्कयां विपर्यस्तमपि शानमुदेति वन्निमित्तसद्भावा- 
दित्याचष्टे--- 

मयतण्दियाओ उदयत्ति मया मण्जंति जह सतण्दयगा । 


तह य णरा वि असवृभूद सदूभूतं ति मण्णंति मोहेण ।७२४।॥ 
मयतक्किया' मृगतुष्णिकाशब्देन आदित्यरक्मयों भोगेनोध्मणा संपृक्ता उच्यन्ते । ता अजलभूताः । 
भया भण्णंति उदगंति' मृस्रा मन्यंते उदकसिति । “यथा सतण्युधा' तृष्णासंतप्तलोचना: | 'तह थ” तथेव । मुगा 
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गा०--मिथ्यात्य संसारका मर कारण है उसका सनवचनकायसे त्याग करो; क्योंकि 
मिथ्यात्व गुणयुक्त बुद्धिको भी मृढ़ बना देता है ॥७२३॥ 

टो०-शजू।--यहाँ विचारणीय यह है कि मिथ्यात्वको प्रथमस्थान क्यों दिया गया है ? 
असंयम आदिसे मिथ्यात्व पहले उत्पन्न हुआ है यह सम्भावना भी सम्भव वही है क्योकि जेंसे 
मिथ्यात्व अपने निमित्तके होनेपर होता है वेसे ही असंयम आदि भी होते है तब वह प्रथम क्‍यों ? 
यदि कहोगे कि उसका हेतु दर्शनमोह पहले होता है पीछे चारित्रमोह आदि होते है तो यह भी 
ठीक नहीं है क्योंकि आठों कर्म सदा रहते हैं ? 

समाधान---सूत्रका रने तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है--'मिथ्यादर्शन अविरति, प्रमाद, कधघाय और 
योग बन्धके कारण हैं।' यहां उन्होंने बन्धके कारणोंमें मिथ्यात्वको प्रथम स्थान दिया है और 
बन्धपूर्वक संसार होता है अतः संसारका मूल कारण मिथ्यात्व है। वह पदार्थों यथार्थ रूपसे 
जाननेका गुण रखने वाली बुद्धिको भी विपरीत्त कर देता है। 

अन्य आचाय॑ ऐसा व्याख्यान करते हैं--सुननेकी इच्छा, सुनना, ग्रहण करना भौर धारण 
करना आदि बुद्धिके गुण हैं। ऐसी गुणयुक्‍त बुद्धिको भी मिश्यात्व विपरीत कर देता है ॥७२३॥ 

ओ वस्तु जिस रूप नहीं है उसे ज्ञान उस रूप केसे दिखछाता है ? ऐसी आशंका होने पर 
आचाय॑े कहते हैं कि सिध्यात्व रूप निभित्तके सःद्भावमें ज्ञान विपरीत भी होता है-- 

गा०---सूर्यकी किरणें पृथ्वीकी ऊष्मासे मिलकर जलका भ्रम उत्पन्न करती हैं उसे मृग- 

है. एवं सामान्यल: सू०-था० मृ० । 


डर भगवतो आराधना 
इस मरा अपि | असब्भूद॑ सल्मूदंति भ््जति सोहेज अतत्वमपि तत्वभिश्यवनच्छाल्ति दर्शनमोहेम 
हहुना ध७२४॥ 

परिहर तं॑ मिच्छस सम्मयाराहणाएं दढचित्तो। 

होदि णमोक्कारम्मि य णाणे वदभावणासु धिया ॥७२५॥ 

मिश्यात्वजन्यमोहभाहास्म्यप्रस्यापनायाहु- 

मिच्छसमोइणादो धत्त्रयमोहरण वर॑ं होदि। 

बड़ढेदि जम्ममरणं दंसगभोहों दु णदु इृदर ॥७२६॥ 

'मिज्छलभोहणादो' मिथ्यात्यजन्यान्मोहात्‌ । 'भत्त्रममोहणं' उन्मत्तरससेवाजनितमोहन । 'बरं होदि' 
दोभन भवति । कर्थ ? 'वड़ढ़ेदि' वर्धधति । 'अम्म्रभरण' जम्मसरणं थे विधिवरासु योनिषु । कि ? “दंसणमोहों 
दर्शनमोहजन्य कलझकू । 'थदु इबरं जल्मसरण बड़ढेशि' नैव भत्त्रकमोहन जन्ममरणपरम्परां आनयति 
कतिपयदिनभाविमोहसम्पादनोद्यनता -(-तू) अनन्तकालवरतिवेप री त्यजननक्षममोहन अतिशयेन निकृष्टमति भाव: । 
ततो जम्मरणप्रवाहभीरुणा भवता त्याज्ष्यं मिथ्यात्वं इति ॥७२६॥। 

ननु प्रागेव परित्यक्त भिथ्यात्व लत्कथ इंदानी तत्त्यामोपदेश इत्यत्राष्डूकायामिदमुच्यते-- 


जीवो अणादिकालं पवत्तमिच्छत्तमाविदो संतो । 
ण रमिज्ज हु सम्मते एत्थ पयत्त खु कादव्यं ॥७२७॥ 
जोबो अभादिकाल॑ पबशसिशछततभाबिदों सन्‍तो' जोवोध्नादिकालप्रवृत्तमिध्यास्यभावित. सन्‌ । 'ज 
रमिज्ज लु' नव रमेत | 'सम्भत सम्यवर्ये, 'एल्थ' अब सम्यक्त्ये | 'फ्यर्श प्रयत्न: 'कादथ्य छु कंतव्य एवं। 
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तृष्णा कहते हैं। जेसे प्याससे पीड़ित मृग उसे पानी जानते हैं बेसे हो मनुष्य भी दर्शनमोहके 
कारण अतत्त्यको भी तत्त्व जानता है ॥७२४॥ 

गा०--अतः हे क्षपक, सम्यक्त्वकी आराधनाके द्वारा उस मिथ्यात्वको दूर कर। ऐसा 
करनेसे पंचपमेष्ठोके नमस्का रसे ज्ञान और ब्रतोंकी भाषनामें चित्त हृढ़ होता है ॥9७२५॥ 

मभिथ्यात्वसे उत्पन्न हुए मोहका माहार्म्य कहते हैं-- 

गा०-डी०--मिथ्यात्वके उदयसे उत्पन्न हुए मोहसे धतरेके सेवनसे उत्पन्न हुआ मोह 
(मूर्छा) उत्तम है; क्योंकि दर्शन मोहसे उत्पन्न हुआ मोह नाना योनियोंमें जन्ममरणको बढ़ाता 
है किन्तु धतूरेके सेबनसे उत्पन्न हुआ मोह जन्ममरणकी परम्पराकों नही बढ़ाता। मत्तः कुछ 
दिनोंके लिए मोह उत्पन्न करने वाले धतूरेके मदसे अनन्त कालके लिए विपरीत बुद्धि उत्पन्न 
करनेमें समर्थ मिथ्यात्वका मोह अत्यन्त बुरा है। अतः जन्ममरणकी परम्परास भीस आपको 
मिथ्यात्वका त्याग करना चाहिए ॥७२६॥ 

यहाँ यह शंका होती है कि मिथ्यात्वका त्याग तो पहले ही कर दिया यहाँ उसके त्यागका 
उपदेश क्यों ? इसका उत्तर देते हैं-- 

गा०--यह जीव अनादि कारूसे चले आते हुए मिध्यात्वसे भावित होता आया है इससे 


विजयोदया टीका ४३ 


अनमन्तकाले परिभावितं मिध्यात्यं दुस्त्यज॑ तदेव दुखत्याज्यं। यथोरमश्चिरपरिचि्त छिद्रं निवार्यमाणो<पि 
बुरारप्रथिष्ति इति कर्तव्य सम्यक्‍त्वे दाढच ॥७२७॥ ह 

अग्गिविसकिण्हसभ्पादियाणि दोस णततंकफरेज्जण्ड । 

ज॑ कुणदि महादोसं तिव्यं॑ जीवस्स मिच्छसं ॥७२८॥ 

'अध्यिविसकिव्कुसप्प्रतियाणि”' अग्निवियं कृष्णसपं इत्यादीनि। दोसं ण ते करेरूकू' दोष तं न 

कुर्यु:। जे कुलणदि' ये करोति। 'भहादोसं' महान्त दोष । 'जोवस्स”' जीवस्य । 'तिकन' तीज । कि? 
'मिज्छशं' सिथ्यात्वं अश्द्धानं ॥७२८॥ 

अग्गिविसकिण्हसप्पादियाणि दोसं करंति एयमवे । 


मिच्छत्त पृण दोसं करेदि मवकोडिकोडीसु |।७२९॥ 


अभ्म्यादिभि' क्रियमाणस्य अल्पता मिथ्यात्वेन संपाधस्थ च महत्ता दर्शायत्युश्रगाथया । अग्न्यादीन्येक- 
भवदु:खदानि सिध्यात्वं पुनर्दोष करोति भवानां कोटाकोटीपु ॥७२९॥ 

मिच्छत्तसल्लविद्धा तिव्याओ वेदणाओं वेदंति । 
विसलिफसकंडविद्धा जह पुरिसा शिष्पडीयारा ॥७३०॥ 

'मिच्छससल्लबिद्धा' मिथ्यात्यास्येन धल्येन विद्धा: 'तिव्याओो बेदणाओ तीत्रा वेदना:। बेदंति' 
अनुभवन्ति । 'बिसलिसकंडविद्धा' विषलिप्तेन शरेण विडधा । 'जहू' यथा ! 'पुरिसा' पुर॒ुषा' | 'णिष्पडोयारा' 
निष्प्रतीकारा: ॥७३०॥ 

अच्छीणि संघसिरिणों मिच्छत्तणिकाचणेण पडिदाईं । 
कालगदो वि य संतो जादों सो दीहसंसारे ॥७३१॥ 
“अच्छोणि' अक्षिणी । 'संधसिरिणों' सद्घश्रीसंशितस्य । 'मसिण्छलनिकाजणेण' मिथ्यात्वप्रकर्षण । 
'बड़ियाणि' पतिते । 'इहैज' जन्मनि । 'कालमदों थि थ संतो' मृत्वापि । 'जाबों सो' जातोउसो । 'बीहसंसारे' 
दीघंसंसारे ७३ १॥ 





सम्यक्त्वमें वह नहीं रमता । इसलिए सम्यक्त्वमें प्रयत्न करना ही चाहिए | अनन्त कालमें अच्छी 
तरह भागा गया मिथ्यात्व बड़े कष्टसे छुटता है। जेसे सप॑ रोकने पर भी अपने चिर परिचित्त 
बिलमें बलपूर्वंक घुस जाता है । अत सम्यक्त्वमें हृढ़ता कतंव्य है ॥७२७॥ 

गा०-- आग, विष, कारा सप॑ आदि जीवका उतना दोष नहीं करते जेसा महादोष तीक्र 
मिथ्यात्व करता है ॥७२८॥। 

आगेकी गाथासे आग आदिके द्वारा किये सये दोषकी अल्पता ओर भिश्यात्वके द्वारा किये 
गये दोषकी महत्ता बतछाते हैं--- 

गा०-- आग आदि तो एक भवमें ही दुःख देते हैं। किन्तु मिथ्यात्व करोड़ो भवोमे दुःख 
देता है ॥७२५॥ 
॥ गा०--मिथ्यात्व नामक दाल्यसे बींघे गये जीव तीजत्र वेदना भोगते हैं । जेसे विषेले बाणसे 
छेंदे गये मनुष्योंका कोई प्रतोकार नहीं होता । अर्थात्‌ वे भवश्य मर जाते हैं ॥७३०॥ 
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डपड भगवती आराधना 
यदि भाम उपसतर्भिध्यात्वों <स्मि तथापि दुर्धरं चारिभ्रमनुष्ठितं मया तदस्मान्तिस्तरणे समर्वभित्याज्षा 


मे कर्लेब्येति निदर्धधति--- 
कडुगम्मि अशिव्वत्तिदम्मि दुद्धिए कडुगमेव जह खीर । 
होदि शिद्विदं तु णिव्वलियम्मि य मधुरं सुर्घंघं थ ॥७३२॥। 

'अशुनल्ति बुद्धि कटु्कालाब्यां | 'अभिव्यलिशम्नि' अशुद्धायां! जिहिंद खोरं' निल्िप्त क्षीरं । 
बहा काहुननेद होदि' यथा कटुक रसमेव मबति । एवकारेण माधुयंव्यावृत्ति: क्रियते । 'निव्यस्दिम्नि थ शुद्धान 
वामलाब्यां । जिहिंदं' निक्षिप्तं क्षीरं 'जह भचुरं होदि सुगंध ल' यथा मघुरं भवति सुरभि च॒ ॥७३२॥ 

तह मिच्छत्तकडुमिदे जीवे तवणाणचरणविरियाणि | 
णासंति वंतमिच्छत्तम्मि यः सफहाणि जायंति ॥७३१॥ 

'हहू' तथा 'सिज्छलकड्मिदे' मिथ्यात्वेन कटूकते जोबे । तथणजाजचरणविरिधानि' तपो, ज्ञानं, जा- 
रित्र; वीयंमित्येतानि 'बासंति' नश्यच्ति सम्यक्रूपविनाक्षात्‌! समीचीन तपो, ज्ञानं, चरणं, वीर्यानि- 
गहन चल मुक्त्युपायो न सपःप्रभूहिसातं । स जल सम्यकश्मद्धाललेनैंग नान्‍्यथा । 'बंसमिक्छम्सि' निरस्तमिध्यात्वे 
जीवे । सफलानि फलसमन्वितानि तप.प्रभूतीनि। 'जायमब्ति' जायन्ते । [ कि तपसः फल ? अमभ्यृदयसु्, 
निःश्रेयससुख वा । मिल्‍छसस्स य व इत्येतद्रभास्यातं | मिच्छत्त ] ॥७३३॥ 

असम्मसं भावणा इत्येतद्धाचघ्टे--- 

मा कासि त॑ पमादं सम्मसे सब्वदुक्खणासयरे | 
सम्मर्ं खु पढदि्ठा णाणचरणवीरियतवाणं ।७३४॥ 





शा०--संघश्री नामक राजमन्त्रीको आँखें तीत्र मिथ्यात्वके कारण फूट गई और वह मर 
कर भी दी संसारी हुआ ॥७३१॥ 

शायद क्षपक विचारे कि यदि में मिथ्याहष्टि हूँ तब भी मेंने दुधर चारित्रका पालन किया 
है अतः में संसार समुद्रको पार करनेमें समर्थ हूँ ? आचाय॑ कहते हैं कि ऐसी आशा नहीं करना--- 

शा०--जेसे अशुद्ध कडुवी तुम्बीसें रखा दूध कट्क ही होता है और शुद्ध तुम्बीमें रखा 
दूध मीठा तथा सुगन्धित होता है ॥७३२॥ 

गा०--वेसे ही मिथ्यात्वसे दूषित जीवमें तप, ज्ञान, चारित्र, वीये, ये सब नष्ट हो जाते हैं 
क्योंकि सम्यक्‌ रूप नहीं होते । समीचीन तप, ज्ञान, चारित्र ओर बीर्य मुक्तिक उपाय हैं, केवल 
तप आदि मात्र मुक्तिका उपाय नहीं है। और ध्षमीचीन तप आदि श्रद्धाकं बलसे ही होते हैं, 
श्रद्धाके अमावमें नही होते । अतः मिथ्यात्वको दूर कर देने वाले जोवमें तप आदि सफल होते हैं। 
तपका फल सांसारिक सुल अथवा भमोक्षका सुख है। इस प्रकार मिथ्यात्वकें वमनका कथन 
किया ॥/७३३॥ 

अब सम्यक्त्यकी भावताका कथन करते हैं-.- 


१. सम्प्रकस्वरूपविनाशात्‌ू-मूछारा० मु० । २, [ ) एतदन्तर्गत' पाठः “अ' प्रतो नास्ति । 
३, कि स्येतद्रथानष्टे-्अ० । 
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शा कालि' मा कार्वी: । सं मयात्‌ ! कलाद' प्रमाद । 'सम्जसे' सम्पपर्ने । 'सब्बधुःशणतसणपे' स्- 
दुःखमिम्‌ समोचले । कर्ण सस्यवत्य सर्वदुःशमाशकारि ? नतु शाॉनादीश्यपि सर्वतुःझतिवृत्तिनिभित्तानि इत्वत 
माहूँ-- 

'क्रं जु' प्रद्धानमेव तत्वस्य । पविदृदा आधार: । “जाजजरणवीरियतथाल' शानस्य, चरणस्य, 
वीर्यायारस्थ, सप्सश्य। मनु सर्व एवं परिणाम: परिणामिद्रब्याजारों न प्रस्परमणिकरणतां याति तठः कथ- 
मुच्यते सम्यकत्वभाधार इति । यथा परिणामिद्रण्यमल्त रेण ज्ञामादीनामसनवस्थितिरेवं समीचीमता तेवां न दर्शन 
विनेति दर्शनस्याधारता ।७३४।॥। 


णगरस्स जह दुवारं हुृहस्स चंबसू्‌ तरुस्स जह मूल | 
तह जाण सुसम्म् णाणचरणवीरियतबाणं |७३५॥ 
जगरस्स णह शुभार' भगरस्य दारभिष नगरतप्रवेशनोपायों यथा हार | तहा” तथा 'शब्मसं' सम्यवत्यं 
वार । 'ालजरणजीरियतवाणं' शञानादीनां । एवं हि शानादीम्यमुत्रविष्टो भवति जीबो यदि परिणतों भवेत्स- 
म्यक्त्वे तदन्तरेण सम्य्शानाशनुप्रवेशस्यासंभवात्‌ । न हि सातिशयमवध्यादि, यथारूयातं बारित्रं, बहुतरनिर्ज- 
रानिमिसं वा तपः प्रतिलूमते जन्तु: सम्यकरवं विना । “'सृहस्स अक्खु अहा' मुखस्य वक्षुयंथा शोभाविधायि 
ताथ झानादीनां सम्यकक्‍्त्यं विधत्ते श्रद्धानं।! 'तक्‍्स्स भूल अबा' तरोम्‌ लं यथा स्थितिनियर्धनं, तथा सम्यगरवं 
जशानादिस्थितिनिमित्त ॥७३५॥ 
थ्दा | 


मावाणरागपेमाणुरागमज्जाणुरागरत्तो 
घम्माणुरागरत्तो य होहि जिणसासणे णिच्च ॥७३५॥ 


गा०-टी०--सब दुःखोंको जड़मूलसे उखाड़नेमें तत्पर सम्यकत्यके विषयमें आप प्रमाद न 
करें। 'सम्यवत्व ही सब दु:खोंका नाश करने वाला केसे है ? ज्ञान आदि भी तो सब दु.खोंको दूर 
करनेमें निमिल हैं ? ऐसा कोई कहे तो आचाये कहते हैं--ज्ञान, चारित्र, वीर्याचार और तपका 
आधार तस्वका श्रद्धान ही है । 

क्ंक-- सब परिणयम परिणामी द्रव्यके आधारसे रहते हैं। वे परस्परमें एक दूसरेंके आधार 
नहीं होते। धब आप सम्मक्त्थको शानादिका आधार केसे कहते हैं? - 

समसाधाम--जैसे परिणामी द्रव्यके बिना ज्ञानादि नहीं रहते वेसे ही वे सम्यग्दशंनके बिना 
समीचीन नहीं होते । इसलिए सम्यर्दर्शन उनका आधार होता है ॥७३४॥ 

गा०-टी०--जैसे तगरमें प्रवेश करनेका उदय उसका द्वार होता है वेसे ही ज्ञान, चारित्र, 
वीये ओर तपका द्वार सम्यवत्व है। यदि जीव सम्यकत्य रूपसे परिणत होता है तो वह शानादि- 
में प्रगेश कर सकता है। सम्यनत्वके बिना झानादिमें प्रवेश सम्मव नहीं है। सम्यकत्वके बिना 
जोव सातिशय अवधि शान आदि, यथाख्यात चारित्र अथवा बहुत निर्जरामें निमिश तपको प्राप्त 
नहीं कर सकता । तथा जैसे नेत्र मुखको सोमा प्रदान करते हैं बेसे ही सम्यनत्वसे लानादि शोभित 
हा हैं। शथा जेसे जड़ वृक्षकी स्थितिमें कारण है थेसे ही सम्यवत्व श्ञानादिकी स्थितिमें निमित्त 

शेष 

भा०--हस जगत्‌में छोग परपदा्ों में अनुराग रूप हैं, स्नेही जनोमें प्रेमानु रागी हैं । कोई 
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४६६ अगवती आराधना 
इंसममहो महो इंसशमइस्स शत्थि णिष्वाणं । 
खिज्लान्ति चरियमदा दंसगमड्ा ण सिज्झति ॥७२७।। 
दंसणमड्टो म्ढो ण हु मो होह चरणभड्टो हु। 
दंधणमप्त॒यत्तस्स हु परिवडणं णत्थि संसारे ॥७३८।॥ 

'इंशनबाढूडो चदूटो' दर्दानावृश्नष्टो भ्रष्टतम: | चरजभटहों जि यारित्रभ्रष्टोषपि दर्शनादश्मष्ट:ः | 'ज 
हु गत गा। भट्डो होवित्ति' वागयदोष॑ कृत्वा संबन्ध' । नतु सथा भअष्टो भवति जारित्रअण्ट: यथा दर्दाता- 
दृभ्॒ध्ट: । “दंसजं' अरद्धानं । 'अमुयतस्स' अत्यजतः । जारिषादुअष्टस्यापि 'परिजद्ण संसारे जत्वि खु' परिप- 
तन संसारे तास्त्येव । असंयसमिमिसाजितपापसंहतेरस्त्येव संसार:। किमुच्यते परिपतनं नास्तीति ? 
अयथमभिप्राय:--परि समस्तात्सर्वासु भतिषु चतसृतरु संचरणं नास्तीति | स्वल्पत्वास्संसार: सस्नपि सास्तीति 
व्यवहियते । तथा हि स्वल्पद्रविणो5धम इत्युख्यते | दर्शनाज्तु प्रश्नष्टस्य अर्धपुद्गछपरिवर्तनं भवत्यतिमहत्संसार- 
मिलि निरुष्टतमों दर्शवादुअब्ट: ॥७३८॥ 

एनॉकस्य दर्शनस्य माहारम्यं कथषयति--- 

सुद्धें सम्मते अविरदों वि अज्जेदि तित्थयरणामं | 
जादो दु सेणिगो आगमेसिं अरुद्दो अविरदो दि ॥७३९॥ 

'झुद्धे' णुद्धे । 'सम्मले' सम्यक्त्थे । शरुराद्यतिचाराभावात्‌। अबिश्डो थि' अप्रत्याख्यानावरणक्रोध- 

मानमायालोभानामुदयात्‌ हिसादिनिवृत्तिपरिणामरहितो४पि । 'तित्वगश्जामकम्मं॑ तीर्थकरत्वस्य कारण कर्म 


भज्ञानुरागी हैं। किन्तु तुम जिनशासनमें रहकर सदा धर्मानुरागी रहो ॥७२६॥ 

गा०--जो सम्यस्दर्शनसे भ्रष्ट है वह भ्रष्ट है क्योंकि सम्यरदर्शंनसे भ्रष्टका अनन्तानन्त 
कारमें भी निर्वाण वहीं होता । जो चारित्रसे भ्रष्ट है किन्तु सम्यग्दशंनसे भ्रष्ट नही है उसका 
कुछ कारूमें निर्वाण होगा। परन्तु जिसके सम्यग्दर्शंन नहीं है उसका निर्वाण अनन्त कालमें 
भी नहीं होगा ॥७३७॥ 

गा०-डी०---जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट है वह अत्यन्त भ्रष्ट है। किन्तु चारित्रसे भ्रष्ट होने पर 
भी सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट नहीं है वह भ्रष्ट नहीं है। सम्यर्दशंनसे भ्रष्ट जेसा होता है चारित्रसे भ्रष्ट 
कं बा होता | चारित्रसे भ्रष्ट होकर भी जो सम्यग्दर्शनको नही त्यागता उसका ससारमें पतन 

।। 

झंका--असंयमके निर्मित्तसे उपाजित पाप कमंके होनेसे उसका संसार रहता ही है। आप 
केसे कहते हैं कि उसका संसारमें पतन नहीं होता ? 

समायस्‍त--हमारे कथनका अभिप्राय यह है कि उसका चारों गतियोंमें भ्रमण नहीं होता। 
यश्चषपि संसार रहता है किन्तु स्वल्प रहता है अत: 'नहीं रहता' ऐसा कहनेमें आता है जेसे स्वल्प 
घन वालेको निर्धत कहा जाता है | किन्तु जो सम्यरदर्शन पाकर उससे भ्रष्ट हो जाता है उसका 
संसार अधंपुद्गल परावतंन प्रमाण रहनेसे महान्‌ संसार होता है। अतः चारित्र अष्टसे दर्शन भ्रष्ट 
अति निक्ृषष्ट होता है ॥3३८।। 


भा०-ठदो०--एकाकी सम्यग्दशंनका भाहात्म्य कहते हैं--अप्रत्याल्यानावरण क्रोध मान 


विजयोंदया टीका ४६७ 


अर्ज़बति । विनयसंपरमताविरपि तींबकरमामकर्मणों हेतुरेव ततः कोइतिशयों दर्नस्थ इति चेत्‌ वर्शने ससवेव्र 
तैयां तीर्थकरनामंकर्मण: कारणता, नास्यवेति मस्यते । आंदो श्‌' जात: खलु । सेनियो श्रेणिक: | 'महत्य- 
मैसि' भविष्यति काले । सर्हों अहग्‌ अभिरंदों थि' असंयतोडपि सन्‌ । सनु अ्णिको भविष्यत्यहन्‌ न त्वहरू 
तस्यातीतं तेव कथमुण्यतें जात इति ? भंविव्यवरईस्च भ निष्पन्न इंति युकतमुच्यते जात इति ॥७३९॥ 
कल्छाजपरंपरयं रूइंति जीवा विसुद्धसम्मत्ता | 
सम्मह सनरयण्ण॑णजग्पदि ससुरासुरो छोओ ॥७४०॥ 

'कह्लाजपरंदरथ कल्याणपरम्परां इम्द्रत्यं, सकलबचक्रलाछनतां, अहमिन्द्रत्वं, तोर्थकृर्वमित्यादिक 
कभम्दे जीया: । 'जिशुद्धसम्भसर' विशुद्धसम्यफत्वा:। सस्महंसजरयणं सम्यग्द्नरत्म॑ 'भन्थवि सलुराधुरो 
सखोओ' सकछो छोको मृल्यतया दीममानोअप न छभते सम्यकतवरत्ममित्यर्थ: ॥७४०॥ 

सम्मत्तस्स य हूंमे तेलोक्कस्स य हवेज्ज जो लंगो । 
सम्मद सगलऊंभो वबरं खु तेलोक्कलंमादो ॥७४१॥ 
लद्पूण वि तेलोक्कं परिवड दि हु परिमिदेण कालेण । 
लव्पूण य सम्म्सं अक्खयसोक्खं दवदि मोक्‍्ख ।|७४२॥ 


स्पष्टार्थतया न व्यास्यायते भाषाद्यम्‌ जनस्तरं सम्मत्ते भावणा इत्येतभ्रास्यात | सम्भत ॥७४२॥। 


साया छोभके उदयसे हिंसा आदिकी निवृत्ति रूप परिणामोंसे रहित अविरत भी शंका आदि अति- 
आारोंसे रहित शुद्ध सम्यक्त्वके होने पर तोथंकर पदके का रणमूत कमंका उपाज॑न करता है। 

झंका--वविनय सम्पस्नता आदि भी ती्ैकर नाम कर्मके जआंखवमें कारण होते हैं तब 
उनसे सम्यरदर्शनकी क्या विशेषता हुई ? 

समाधान--सम्यग्दर्शंनके होने पर ही विनय सम्पस्नता आदि लीर्थकर नाम कमंके कारण 
होते हैं, उसके अभावमें कारण नहीं होते | देखो, असंयमी भी श्रेणिक भविष्यमें तीर्थंकर हुआ | 

झज्ा--श्रेणिक तीर्थंकर होगा, भविष्यकालमें, अभी वह हुआ नहीं है, फिर उसे 'हुआ' 
क्यों कहा ? 

समाधान--श्रेणिकका अहंन्तपना आगे होगा, अभी हुआ नहीं है इसलिए “भविष्यमें 
हुआ' ऐसा कहा है ॥॥७२५॥ 

सम्यरदृष्टी जीव इन्द्रपद, चक्रवरतिपद, अहमिन्द्रपद, तीर्थेंकरपद भादि 
कल्याणपरम्पराको प्राप्त करते हैं। मूल्यके रूपमें समस्लछोक देनेपर भी सम्यवत्वरत्न प्राप्त नहीं 
शौजं४ड ०) 

का भा०--सम्यक्त्वकी प्राप्तिके बदलेमें यदि सीनों छोक प्राप्त होते हों तो तरेलोक्यकी प्राप्तिसे 
सम्बर्दसंसकी प्रासि श्रेष्ठ है ।७४१॥ 

मा०--तीमों छोक प्राप्त करके भी कुछ काल बीसनेपर वे छूट जाते हैं। किन्तु सम्यवरयकों 
प्राप्त करके अविनाशी सुखबाला मोक्ष प्राप्त होता है ॥७४र॥ 

सम्यवत्वभावनाका कथन समाप्त हुआा । 


४६८ भगवती आराधना 


परा भर्ती हत्येतद्रधास्यानाय प्रबन्ध उत्तर:-- 


अरहंतसिद्केदियपवयजआयरियसन्वस हूसु । 

तिव्यं करेदि मत्ती णिव्विदिगिच्छेण मावेण ॥७४३॥ 
अरहंतसिड्चेदियपवयणमयरियसन्बसाहतु' अहंत्सिद सु तत्मतिविम्बेषु, प्रवचने, आचार्येतु सर्व- 

साधुषु भ । 'तिल्यं भ्ि करेहि तोब्ां भक्ति कुविति । 'झिव्विदिशिकेण' विचिकित्सारहितेन | “'भावेण' 

परियामेन ॥७४३॥ 


जिनभक्तिमाहालम्यं कथयन्ति-- 
संबेगजणिदकरणा णिस्सल्‍्ला मंदरोज्व णिक्‍्कंपा । 
जस्स दा जिणमत्ती तस्स भय जत्थि संसारे ॥७४४॥ 

'संबेभअजिवकरण।' संसारमीरतया उत्पादितात्मलाभा । 'लिसल्‍्का' मिथ्यास्थेन, माया, निदानेन, 
आल रहिता । 'मंबरोब्य लिक्‍कप्पा' मन्‍्दर इव निपचका । 'जस्स ढढ़ा जिण मर्रो' यस्य दृढा जिनर्भाक्त: | 'तस्स 
झंसारे भय जरिय' तस्य संसारनिमित्त भय नास्ति ॥७४४॥ 

एया वि सा समत्या जिणभत्ती दुग्गईं णिवारेदि | 
पुण्णाणि य पूरेदुं आसिद्धिपरंपरसुहाणं ॥७४५ || 

तह सिद्धचेदिए पदयणे य आइरियस व्वसाधूसु । 

मच्ती होदि समत्था संसारुच्छेदणे तिव्या ॥७४६॥ 
विज्जा वि भत्तिबंतस्स सिद्धिम्॒वयादि होदि सफला य । 
किह पूण जिव्दुदिबीज सिज्ञहिंदि अमत्तिमंतस्स ||७४७॥ 

“बिज्ला' विद्यापि। 'भत्तिबंतसस' भक्तिमतः ।, 'सिद्धिमुवयादि' सिद्धिमुययाति । 'होबि सफला ये 
फलवती च भवति । 'किथ पुण' कथ पुनः । 'निश्युदिवीज निर्वेतेवीज र॒त्तत्रय 'सिज्महिदि' सेत्स्यति । 


जीती जित कल लकलन्‍त जज न न्‍त+ततमत+ 
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अब 'परा भक्ति' का व्याख्यान करते हैं-- 


गा०--हे क्षषक ! ग्लानिरहित भावसे अहंन्त, सिद्ध, उनके प्रतिबिम्ब, प्रवचन, आचायय॑ 
और सबंसाधुओंमें तो भक्ति करो ॥७४३॥ 


जिन भक्तिका माहात्म्य कहते हैं-- 


गा*--संसा रके भयसे उत्पन्न हुई, मिथ्यात्व माया और निदान शल्योंसे रहित तथा सुमेरु- 
की तरहु निदचल हृढ़ जिनभक्ति जिसको है उसे संसारका भय नहीं है ॥॥७४४।॥ 


गा०-एक ही जिनभक्ति दुर्गंतिका निवारण करनेमें, पुण्यकर्मोंको पूर्ण करनेमें और 
मोक्षपयंस्त सुखोंको परम्पराको देनेमें समयं है ||७४५॥ की ह 


गमा०--तथा सिद्ध, परमेष्ठी, उनके प्रतिबिम्ब, प्रवचन 


, आचाय॑ और सर्वंसाधुओंमें सोब- 
भक्ति संसारका बिनाश करनेमें समर्थ है ॥७४६॥ 


विजयोदया टोका इशे९, 


अनसिमंतस्स' भक्ति रहितस्थ क्य ? अहदादिषु ॥७४७॥ 
तेसि आराषणणायगाज ण करिज्ज जो जरो मस्ति । 
चत्ि पि संजर्मतो साहिं सो ऊसरे बर्थाद |७७८॥ 


िसि भाराणनणायभार्' गहुंदादीनां आराधनाया तायकाना । न करिस्ण जो भरी भत्ति यो नरो 

भर्क्सि न करोति | सो अकि पि संजमंतो' नितरां सबमे उदच्चतोषषि शालीनूषरे देशे वपलि । ऊपरे दालिवपनं 

अफलू यथा कः करोत्येबं दुश्च॒रं संयम च्रत्ययं अर्ृदादिदु भवितरहितों मिथ्यादुष्टि: सम्तिति भाव: ॥७४८॥ 
बीएण विणा सस्स इच्छदि सो वासमब्भण्ण विणा | 
आराधणजमिच्छत्ती आराधजमसतिमकरंतो ॥७४९॥ 

'बीजेय विया सह्स' शस्यमिण्छति वोजमेम बिना | बाससण्सएचन विना' वर्ष बास्ठति अभ्नण विना । 


कारणेन विना कार्यमि्छतीति यावत्‌ | आरायण”” रत्मत्रयसंसिद्धि इच्छति अकुबम्नाराघनाभर्ष्ति हेतु- 
मतों ॥७४९।। 


विभिणा कदस्स ससस्‍्ससस्‍्स जहा णिष्पादयं हवदि वासं | 
तह अरहादिगभत्ती जाणचरणदंसजतवा्ण ।॥७०७०॥ 

'जिधिणा कबल्स' विधीयते जन्यते कार्यमनेनेति कारणसदोहों विधि: । लेन कारणकलापेन कृत- 
स्योप्तस्य । 'सल्सस्स' सस्यस्य । 'बासं जहू "लि प्पादय हवदि' बय यथा फलनिर्ष्पत्ति करोति | तह तथँव । 
'आराहपमत्ती' आराधकेषु अहैंदादिषु बत्ती भक्ति: | 'भाजजचरजदंसजतदाण' शानस्य, दर्शनस्य, चारित्रस्य, 
तपसश्ण तिष्पादिका भवति ॥७५०॥॥ 


गा०--विद्या भी भक्तिमानकी ही सिद्ध और सफल होती है। तब जो अहंन्स भादियें 
भक्ति नहीं रखता उसके मोक्षका बीज रत्नत्रय केसे सिद्ध-प्राप्त हो सकता है ? ॥७६७॥ 


धा०--दर्शन आदि आराधनाओंके नायक अहंन्त आदिकी जो मनुष्य भक्ति नहीं करता 
वह संयममें अत्यन्त तत्पर होते हुए भी धान्यको ऊसर भूमिमें बोता है ॥६४८॥ 

विज्ेषार्थ --इसका भाव यह है कि ऊसर भूमिमें कौच धान बोता है। बयोंकि उसका कोई 
फल नहीं है । उसी प्रकार यह ॒जहुन्‍त आवदिमें भक्तिरहित अर्थात्‌ मिथ्याहृष्टि होते हुए कठिन 
संयमका आचरण करे तो बह निष्फल है ॥७४८॥ 

भा०-आ राघनाके नायकोंकी भक्ति न करके जो आराधना अर्थात्‌ रत्नत्रयकी सिद्धि 
चाहता है वह बीजके विता धान्‍्य चाहता है और बादकोंके विना वर्षा चाहता है ॥७४९॥| 


भा०--जिससे कार्य किये जाते हैं उसे विधि कहते हैं अत: विधिका अर्थ होता है-- 
कारणोंका समूह । उस विधिसे बोये गये धान्‍्यको वर्था जैसे उत्पन्न करती है उसी प्रकार अहंन्त 
आदिकी भक्ति शान, दर्शन, चारित्र, और तपकी उत्पादक होती है ॥७५०॥। 


हैं. जिम्मावगगं-ल० आ० । 


'डक० अगवबतों आराधना 


अक्तिमाहात्म्य॑ फलातिस्योपदर्णणेत कबयितुकासोज्याश्यानमुपक्षिपति गायायामू-- 
बंदणभत्तीमितेण मिहिकाहिओ थे पउमरदो । 


देविंदपाढिहेर॑ प्तो जादों गणघरों ये ॥७५१॥ 

'बंदजमततीमिलेध' वम्दनानुरागमात्रेण चैव । 'मिहिलाहिओ य पउमरहों' मिथिल्‍ानयराधिपति पदुम- 
रथो नाम | देविवपाडिहेर पलों देवेन्द्कृतां पूजा प्राप्ततान्‌। 'जादो गणघरों य गणधरश्व जात: | 
अस्ी ॥७५ १॥ 

आराषणापुरस्सरमणण्णहिदओ बिसुद्धलेस्साओ । 
संसारस्स खयकरं मा मोचीओ णमोक्कार ।।७०२॥ 

'आराणणापुरस्सरं शमोश्कार भा मोचीओ' आराधनाया अग्रसरं नमस्कार मा मुश्च। कीदुस्मूत २ 
'संसारस्त खमकरं' संसार(य पञ्चविधपरिवर्तमामस्य क्षयकरं । 'अगन्यहिदओ' अनन्यगतत्रित्त. सन्‌ । 'विशुद्ध- 
शेस्साओ' विशुद्धलेष्यया परिणत. । तत्र नमस्कार. नामस्थापनाद्रब्यभावविकल्पेत घतुर्दधा व्यवस्थित. । तत्र 
माम नमस्‍्कारो नाम यस्य कस्यलिप्षमस्कार इति कृता संज्ञा इदमस्य नामधथेय यथा स्थादिति नियुज्यमान पद 
सर्व सबंत्र प्रवर्तते । एवं नमस्करणव्यापुतों जीवस्तस्थ कृठाऊजलिपुटस्य यथाभूतंनाकारेणावस्थापिता मूर्ति- 
स्थापनानमस्का रः । लमस्कारप्रामुत नामास्ति ग्रन्थ सत्र नयप्रमाणनिक्षेपादिमुखेन नमस्कारो निखूप्यते, तं यो 
वेशि न च साम्प्रत तप्रिरुप्येज्यें उपयुसतोक्र्यगतचित्तत्वात्‌ स नमस्कारयाभात्म्यग्राहिश्रुतज्ञानस्य कारणत्वादा- 
गमद्रब्यनमस्कार इत्युज्यते । नो आंगमद्रब्यनमस्कारस्त्रिविध:, जश्ायकशरी रभावितद्धतिरिक्तभेदात्‌ । नमस्कार- 
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न फलके द्वारा भक्तिका माहात्म्य कहनेकी इच्छासे प्रन्थकार उदाहरण उपस्थित 
करते हैं-- 

मा०--तीर्थैंक रकी वन्दनाके अनुरागमात्रसे मिथिला नगरका स्वामी पदह्मरथ देवेन्द्रके द्वारा 
पूजित हुआ और वासुपूज्य त्तोीयंकरका गणधर हुआ ॥७५१॥ 

विवेषा् --मिथिलाका राजा पद्म रथ भगवान्‌ वासुप्रृज्य त्तीथंकरकी बन्दनाके लिए गया। 
मार्गमें दो देवोंने उसकी परीक्षाके किए घोर उपसर्ग किया। किन्तु वह विचलित नहीं हुआ। 
देवोंने उसकी हृढ़भक्तिसे प्रसन्‍न होकर उसकी पूजा की। और बह भगवान्‌ वासूपूज्यके समब- 
एरणमें जाकर दीक्षा ग्रहण करके उनका गणघर बन गया ॥७५१॥ 

शा०--नमस्कार मन्त्र आराधनाका अग्रेसर है, नमस्का रमन्‍्त्रपृवंक ही आराधमा की 
जाती है। पाँच परावत॑नरूप संसारका क्षय करनेवाला है। सब ओरसे मनको हटाकर विशुद्ध 
लेक्यापूर्वंक नमस्कार मन्त्रकी आराधना कर | इसे छोड़ना नहीं ॥७५२॥ 

टी०--नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे नमस्कार चार प्रकारका होता है। जिस 
किसोका लमस्कार नाम रखना नाम नमस्कार है। इसका यह नाम है इस प्रकारका व्यवहार 
सबंक चलता है। इसी प्रकार नमस्कार करते हुए जीवकी दोनों हाथोंको जोड़े हुए आकारकी 
स्थापित मूति स्थापना नमस्कार है। नमस्कार प्राभृत नामक भबन्थमें नय, प्रमाण, निक्षेप आदिके 
द्वारा नमस्कारका कथन है। जो उसे जानता है किस्तु बतंभानमें उसमें कहे हुए अर्थमें उपयुक्त 
नहीं है, उसका मन अस्यत्र लगा है । वह व्यक्ति नमस्कारके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करनेवाले 
धुतज्ञानक। कारण होनेसे आगमद्रव्य नमस्कार कहाता है। नो आगमद्रव्य नमस्कारके तीन मेद 





बिजवोदवा टीका इज रे 


प्रामलहल्य बण्छरीरं चिकालभोचर तवप्यन्तरेण शुतजा्ग मोपषजायते इति शरीरमपि कारण तथापि तमस्कार- 
लब्बों गर्तते | यत्‌ तद भूतशरीर भिविकल्पं क्युतं, व्याधितं, त्यकतशिति। आयुकों निःशेषमछनादात्ममश्थ्युतं 
एक॑ । चेशनस्य था उपसगंस्य बलादु व्यायित व्यानितशमोनोज्यते । भायुधोस्माधमवेश्य आत्मनंद मश्यक्त सत्य 
शजास्देनो आते । तत्मिविकत्पं मश्तप्रत्यासश्यात॑ं, प्रामोपनम्, इज़िनीमरणं इति । तेप्वल्यतमेन त्थक्तं विधिता 
कामकपायसल्लेखनापुर:सर प्रश्नज्यात:प्रमृति निर्यापकगुस्समाश्यण दिवसमन्सयं कृत्थो मध्ये प्रवृततान्‌ शानवर्षन- 
आरिकाणां मतिजरारामालोब्य सदभसिमतप्रायक्चित्तानुसारिण: द्रत्यभावसल्लेशनासुपगतस्म जिविधाह्रफत्या- 
श्यानाविक्ररेण रत्नतयाराधंत भक्‍तप्रत्याक्यानं । हृजिणीमरणप्रायोपनमने वदयमाणलक्षणें। तैः परित्यकतं 
त्यक्तमुच्यते । थदेव तल्सति जीवे तमस्कारोपयोगवति जीववदेव कारणमासीम्नमस्कारोपयोगस्य तदेवेदर्मिति 
तत्रापि नमस्कारदाब्द: प्रवर्तते । तमसस्‍्कारोपयोगरुपेण यो भविष्यति स भावीति भण्यते | स्थापना अर्हदा 
दीनां नो आग्रमद्म्यब्धतिरिकतवोकर्मतमस्कारशब्देगोच्यते । आगरमनस्कारशान मांगमसावममस्कारः । नम्तस्क्रि- 
यमाभाईदादियृणानुरागवत:ः मुकुलीकृतकरकमलूत्य, प्रणामी नो आगमभाववमस्कार इह गृहाते । 
निर्देक्वस्वामित्वताधभाधिक रणस्थितिविधानै रसुयोगद्वारैनिसूप्यते । अहंदादिमुणानुरागवतः आत्मनो 
वाक्कायक्रियास्तवनशिरोवसलिशुपी समस्कार: । सम्बन्युष्टिनों आगमभावनम्रस्कारस्य स्वामीति । मतिश्रुत 
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हैं- शायकशरीर, भावि, तद्धतिरिक्त। नमस्कार प्राभूतके शाताका जो त्रिकालवर्ती शरीर है, 

उसके बिना भी श्र्‌ तज्ञान नहीं होता, इसलिए शरोर भी कारण है अतः उसे भी नमस्कार दाब्दसे 
कहते हैं। उनमेंसे जो मृत शरोर है उसके त्तीन भेद हैं--च्यूत, व्याधित, त्यक्ष । आयुकर्मके 
पू्णंरूपसे समाप्त होनेपर छूटा शरीर च्यूत कहाता है। उपसगगंके कारण छूटा शरीर च्यावित 
कहाता है। आयुका अमाव जानकर स्वयं ही त्याग किया शरीर त्यक्त कहाता है। उस त्यक्त 
शरीरके तीन भेद हैं--भक्तप्रत्याख्यान, प्रायोपगमन, इंगिनीमरण | उनभेंसे किसी एक विधिसे 
शरीर और कषायकी सल्लेखनापूवंक छोड़ा गया दारीर त्यक्त है। दीक्षा ग्रहण करनेसे लेकर 
मिर्यापक गुरुके पास आश्रय लेनेके अस्लिम दिनतक रंगे ज्ञान दर्शन और चारित्रके अतिचारॉकी 
आलोचना करके गुरुके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्तको स्वीकार करके द्रब्यसल्लेखना और भाव- 
सल्लेखनापूवक तीन प्रकारके आहारके त्याग आदिके क्रमसे रत्नत्रयकी आराधना करना भक्त- 
प्रत्यास्यान है। इंगिनीमरण और प्रायोपगमनका कथन आगे करेंगे। इन तीनोंके द्वारा त्यामा 
गया शरीर त्यक्त कह्दाता है। जब शरीरके रहनेपर जीव नमस्कारमें उपयोग लगाता था तब 
जीवकी तरह ही शरीर भी नमस्कारमें उपयोग रूगानेमें कारण था। वही यह शरीर है इस प्रकार 
छरीरमें नमस्कार दाब्दकी प्रदृसि होतो है। जो भविष्यमें नमस्कारमसें उपयोगरूपसे परिणत होगा 
उसे भावि कहते -हैं। अहंन्त आदिकी स्थापनाको नोआगमद्रव्य व्यतिरिक्त नोकम नमस्कार 
शब्दसे कददते हैं 

नमस्कार विषयक आगमके ज्ञानको आगमभाव नमस्कार कहते हैं। जिन अहहन्स आदिको 
नमस्कार करता है उनके गुणोंमें अनुरागपूर्वक दोनों हाथोंको जोड़ नमस्कार करनेवालेका जो 
नमस्कार है वह नोआमसभाव नमस्कार है । ४ 

निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान इस अनुयोग द्वारोंसे नमस्कार- 
का कथन करते हैं । 

अहुँन्त आदिके युणोंमें अनुशगी आत्माका वचनके द्वारा स्तवन और कायके द्वारा सिरको 


४७२ भगवती आराधना 


जशायाबरणकयोपशम:, दर्शनमोहोपशम:, क्षय:, क्षयोपद्ममश्च बाह्य साधन, अभ्यब्तर आत्मा प्रत्यासस्गभन्‍्य: 
आत्मति वर्तले नमस्कार: । अन्तमुह॒र्तस्थितिक: । अहंदादिनमस्कारयभेदेन पल्कविष: । अर्ईदादीनां प्रत्येकमनेक 
विकल्पत्वात्‌ ममस्कारोर्प तावड़ा भिद्यते ॥७5५२॥ 

मणसा गुणपरिणामों वाचा शुणमासणं च पंचण्हं । 

काएण संपणामों एस पयत्थों जमोक्‍्क्रारों ॥७७३॥ 

अन्न नमस्कारसूत्रेण 'नसों लोए सव्यसाधूण' हत्यत्र लोकप्रहणं च सर्वग्रहणं प्रत्येकमभिसम्मध्यते । 

नमो रोए सब्वेरि अरहंताणं, भमो लू.ए सब्वेसि सिद्धाणं, णमो छोए सम्मेसि अआइरियाणं, णमो लोए सब्बेसि 
उबज्ञायाण' इसि । अरहंताणमित्यादि बहुबचननिर्देशादेव सर्वेषामहंदादीनां ग्रहणं सिद्धमतो न क्तंब्य सर्व- 
दाब्दोपादानं इति चेत्‌ । अर््धतुतीयद्वीपगतभरतेषु, ऐरावतेषु विदेहेषु च ये अहल्त:, सिद्धा, आधार्या, उपा- 
ध्याया:, साधवश्चातीता, वर्हमाना, भविष्यन्तदच तेषा ग्रहणार्थ सर्बशब्द उपात्त:। सावरविदोषस्यापमा्े 
प्ररयेक नम शब्दोपादानं ॥७५३॥। 


अरहंतजणमोक्‍्कारों एक्‍्को वि दृविज्ज जो मरणकाले | 
सो जिणवयणे दिल्लो संसारुछेदणसमत्यो ॥७५७४॥ 


'अरहंतजसोफकारो' अहंतां नमस्कार. । "जो मरणकाले भजेक्ल एक्क्ो जि! यो मरणकाले भवेदे- 
को5पि । 'सो' सः | जिजवयणे विद्को' जिनवचने दुष्ट । 'संसारोध्छेवणसमत्थो' संसारोच्छेदनसमर्थ: ॥७५४॥। 
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झुकाना नमस्कार है। नोआगमभाव-तमस्कारका स्वामी सम्यग्हृष्टी होता है। मतिज्ञाना- 
वरण और श्र तशानावरणका क्षयोपशम तथा दर्शनमोहका उपश्षम, क्षय और क्षयोपशम उसका 
बाह्य साधन है और निकट भव्य आत्मा अभ्यन्तर साधन है। नमस्कार आत्मामें रहता है। 
उद्की स्थिति अन्तमु ह॒तं है। नमस्कार करनेयोग्य अहँन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुके 
भेठसे तमस्कारके पाँच भेद हैं। अहंन्त आदियेंसे प्रत्येकके अनेक भेद होनेसे नमस्का रके भी उतने 
ही भेद होते हैं ॥७५२॥ 

गा०--अरहन्त आदि पाँचोका मनसे गुणानुस्मरण, वचनसे गुणानुवाद और कायसे 
नमस्कार यह नमस्कार पदका अथं है ॥७५३ 

टो०--नमस्कार मन्‍्त्रमें आये 'णमो लछोए सब्वसाहुृणं' में जो लोक और सबवंशब्दका ग्रहण 
किया है उन्हें प्रत्येकके साथ लगाना चाहिए। लोकके सब अहंन्तोको नमस्कार हो । लोकमें सब 
सिद्धोंको नमस्कार हो । लोकके आचायोंको नमस्कार हो | लोकके सब उपाध्यायोंको नमस्कार हो । 

शकू7-- अरहूताण॑' इत्यादिनें बहुवचनके निर्देशसे ही सब अहुन्तोंका ग्रहण सिद्ध है अतः 
सर्वगब्दका ग्रहण उचित नहीं है ? . 

समाधान--अढ़ाईद्वीपके भरत, ऐराबत और बिदेह क्षेत्रोंमें जो अहंन्त, सिद्ध, आचाये, 
उपाध्याय और साधु अतीतकालमें हुए, बतंमानमे है और भविष्य में होंगे उनके भ्रहणके लिए 
का शब्द ग्रहण किया है। और विशेष आदर बतलानेके लिए प्रत्येकके साथ 'णमो' शब्द लगाया 

॥७५३॥ 


गा०--मरते समय यदि एक बार भी अहुन्तोंको नमस्कार किया तो उसे जिनागममें 
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मनु सम्यवत्वजझ्ञामवारिज्तपांसि संसारमुश्छिष्वन्ति यश्षपि न स्थास्नमस्कार इत्याशंकायांमाहु-- 
जो भावनमोक्कारेज विजा सम्मत्तणाभचरणतवा | 
णहुते होंति समत्या संसारुषछेदणं कादु'॥७५५। 


'जो भावणभोक्कारेज विजा' यो मावनमस्कारेण बिना सम्यक्त्वं, शामं, भारिश्रं, तपदच । 'लु' शब्द 
एवकारार्थ: । 'भ हु ते संसापस्छेदर्ण काहु समत्या होति' न हि ते संसारोच्छेश्न॑ कठुँ समर्या मवन्ति ॥७५५।॥ 

यदयेव॑ सम्यग्दर्शनशानचारित्राणि मोक्षमार्ग' इति सुत्रेण विरुध्यते । नमस्कारमात्रमेव कर्मणां विनादने 
उपाय इत्येकमुक्तिमार्गकथनादिश्याशदूायासाहु--- 


चदुरंगाए सेजाए जायगो जद पवक्तुओं दोदि । 
तह मावणमोक्कारों मरणे तवणाणचरणाणं ॥७०६॥ 


खबुरंगाए तेजाए णायगो' चतुरज़ाया: सेनाया नायको। 'जह पबसगों होज्ज' यथा प्रवर्तकों भवति । 
'तहूं भाजणमोषकारों' तथा भावनमस्कार: । 'भरणे' मरणगोचर' | 'तबणाजजरणाजं' तपोशानचरणाता । 
क्षायिकसम्यवत्वज्ञानदर्शनवी यंगुणात्मका अन्त इत्येव॑ श्रद्धानात्मको भावनमस्कार: सम्मग्दर्धानत्वातु समी- 
चीन तपो, ज्ञान, चारित्र च प्रवर्तवति । न ह्माप्तगुणश्रद्धानं विना शब्दश्रुतस्य प्रामाण्यमयं व्यवस्थापयितु: 
मीश' । वक्त॒प्रामाण्याद्रिना वचनप्रामाण्यासि्धे. । न "द्वातीन्द्रियविषयज्ञानमयथार्थमिदमेतद्यथार्थंमिति था 
विवेक्तु शक्यते अस्थदादिना । अर्थयाथात्म्यवेदिनों बीतरागद्व बस्थ च यतो वचस्ततो यथार्थमेव विज्ञान 
जनयति, नायथार्थमिति समीचीनज्ञानस्य सम्यरश्यानपुरस्सरतया चरण तपथ्च सभीचीन सल्कर्मापनोदे निमिसं 
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ससारका उच्छेद करनेमें सम कहा है ।।७५४॥ 

लमस्का रके बिता भी सम्यक्त्व ज्ञान और चारित्र संसारका उच्छेद करते हैं? ऐसी 
आजंकामे उत्तर देते हैं-- 

गा०--भाव नमस्का रके बिना जो सम्यक्त्व ज्ञान और चारित्र होते हैं वे संसारका उच्छेद 
करनेमे समर्थ नही है ।।७५५॥ 

यदि ऐसा है तो सम्पग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्‌ चारित्र मोक्षका मार्ग है! इस सूत्रके साथ 
विरोध आता है क्योकि आप नमस्कार मात्रकों ही कर्मोके विनाशका उपाय मानकर मृक्तिका 
एक ही मार्ग कहते हैं ? इसका उत्तर देते हैं-- 

गा०-टी०--जैसे चतुरण सेनाका नायक दवर्तक होता है वेसे ही मरते समय भाव नम- 
स्का र--क्षाम्िक सम्यकत्व, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक देशेन, क्षायिक वीय॑ गुण वाले बहँन्‍्त हैं' इस 
प्रकार श्रद्धान रूप भाव नमस्कार सम्यग्दर्शन रूप होनेसे समीचीन ज्ञान तप और चारित्रका 
प्रवर्तक होता है। आप्तके गुणोके श्रद्धानके बिना शब्दरूप श्रुतके प्रामाण्यकी व्यवस्था नही की जा 
सकती; क्योंकि वक्ताके प्रामाण्यके विना बचनोंका प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता । अतीन्द्रिय विययोंका 
ज्ञान अयधार्थ है और 'यह' आदि ज्ञान यथार्थ है, ऐसा विवेक हम लोग नही कर सकते | यत्त 
अर्थंके यथार्थ स्वरूपको जानने वाले और राग हेचसे रहित आप्तका वचन यथार्थ ज्ञानको ही 
उत्पत्न करता है, अयथार्थ शानको नहीं, इस प्रकारके सच्चे ज्ञानीका सम्मग्ज्ञान पूर्वक सम्यक्‌ 
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एड भगवती आराधना 


ताभ्ययेति प्रवर्तकता मावनमस्कारस्य ततः 'प्रधानत्वाज्भाव नमस्कार: संसारोण्छेवकारीति व्यपविषयते ॥७५६॥ 
आराघणापडाय॑ गेण्हंतरस हु करो णमोक्कारो | 
मल्लस्स जयपडायं जह दत्यो पेत्तुकामस्स ७५७।॥| 
आराघनापताकां ग्रहीतुकामस्थ भावनमस्कार एवं करो जयपताकां ग्रहीतुकामस्य मल्रस्य हस्त 
इवेत्युलरगाधार्ध: ॥७५७॥ 
अण्णाणी वि य भोबों आराधित्ता भदो णमोक्‍्कारं | 
चंपाए सेट्टिकुले जादो पच्ो य सामण्णं ॥७५८॥ 


अहैद्गुणशानरहितोअपि गोपो द्रव्यनमस्कारमाराष्य मृतदचम्पापुरे श्रेष्ठमझे जात: शआमण्यं च प्राप्त- 
वान्‌ इति च ब्रब्यनमस्कारोअ्प्येव॑ विपुल॑ प्रयन्छति फल कि न कुर्याद भावनमस्कार इति भाव:) भावनभ- 
सस्‍्कारो व्याख्यातः । णमोक्‍्कारं ॥७५८।॥। 


णाणोवओगरहिदेण ण सक्‍को चित्तणिग्गहों काउं । 

णाणं अंकुसभूदं मत्तस्स हु चित्तहत्यिस्स ॥७५९॥ 
णाणुवओगं इत्येलद्रधाल्यानायोत्तर' प्रवन्ध:--नाणोषओगरहिदेश”' जझानपरिणामरहितेन पूंसा ! 
“भ सकक्‍को चिसणिग्गहो काउ” खित्तनिग्नह. कर्तुमशक्य' । कस्मात्‌ ज्ञानमन्‍्तरेण न शक्‍्यश्नित्तनिग्रहः कतु मित्या- 
रेकायां--ज्ञानं॑ निग्रहकरणे साधकतर्म ततस्तदन्तरेण न भवति चित्तनिग्नह्‌ इत्याचष्टे । 'भार्ण अंकुसभूर्द 


चारित्र और सम्यक्‌ तप विद्यमान कर्मों को दूर करनेमें निमित्त होता है, भन्‍्यथा नहों होता | 
इसलिए भाव नमस्कार ज्ञान चारित्र और तपका प्रवतंक होनेसे प्रधान है और संसारका उच्छेद 
करने वाला कहाता है ॥७५६॥ 

गा०--जसे विजय पताकाको ग्रहण करनेके अभिलाषी मल्लके लिए हाथ है। हाथसे ही वह्‌ 
जय पताका ग्रहण करता है। बेसे ही आराधना पत्ताका (ध्वजा) को ग्रहण करनेके इच्छुक आरा- 
धकका हाथ भाव नमस्कार है। भाव नमस्कार पूवंक ही वह आराधनामें सफलता पात्ता है ॥५७॥ 

गा०--सुभग नामका ग्वाला अज्ञानी था, उसे अहंन्तके गुणोंका ज्ञान नही था। वह द्रव्य- 
नमस्कारकी आराधना करके अर्थात्‌ मुखसे णमोकर मन्त्रका जप करते हुए मरा और चम्पा 
नगरीमे एक श्रेष्ठीके वंशमें उत्पन्त हुआ | त्तथा भुनि पदको धारण कर मुक्त हुआ। इस प्रकार 
द्रव्यनमस्का रसे भो विपुल फलकी प्राप्ति होती है। तब भावनमस्का रका तो कहना ही क्या है। 
इस प्रकार भावनमस्का रका कथन समाप्त हुआ ॥७५८॥ 

अब ज्ञानोपयोगका कथन करते हुँ-- 

गा०-टी०--जझानोपयोगसे रहित मनुष्य अपने चित्तका निग्रह महीं कर सकता | 

बकूत--शानके बिना चित्तका निग्रह क्‍यों नहीं कर सकता ? 

ससाधान--ज्ञान चित्तका निग्नह करनेमें साधकतम है अतः उसके बिना चिस्का निम्नहृ 
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मतस्त हु चिलहत्विस्त' शानसरुशाभूत मतस्य वितहस्तिन: । इृदमत्र चोशते--इह चित्तशाब्देन किमुच्यते ? 
अन्यत्र सचित्तशीतसंवुत इत्मादौ चित शैतन्यमिति गुहीतं | इहापि यदि तदेव तस्य तिश्रहों नाम कः ? 
अनोच्यते--विपयंयशज्ञानमया अशुभध्यानलेश्यातया वा परिणतति:” प्राणभुतों बस्थ तस्य निरोधों ययाबंशाम- 
परिणासेन क्रिथते । परिणामों हिं परिणामिन॑ निरणद्धि, परिणामोध््मा"द्विरद्धस्त्वया नादातव्य: इति । यथा 
मत्तो हस्ती न पजचिदवतिछ्ठते बन्धनभह नादिर्क बिना ताहज्विसहस्त्थपि धत्र क्वचनाशुंभपरिणामे प्रवर्तते 


इंति ॥७५९॥। 
विज्ञा जहा पिसाय॑ सुह्ु पत्ता करेदि पुरिसवर्स । 
णाण हिदयपिसायं सुट्ठ पठत्ता करेदि पुरिसवर्स ॥॥७६०॥। 

'विश्ञा सुददु पतला जहा फिसाय पुरिसकर्स करेदि' विद्या सुध्ठु प्रयुक्ता सम्यगाराधिता यथा पिशार्च 
पुरुषस्य बदयं करोति । तह भाभ सुट्टुबजुतसं बस करोदि हिदयपिसायं । तथा ज्ञानं सुष्ठु प्रयुक्त वश 
करोति कि ? हृदयपिशाच । चित्त पिशाचवदयोग्यकारितया ज्ञान समीचीनं असक्ृत्पवर्तमान शुभे जुद्धे वा 
परिणामे प्रवर्तयतति खेततामिति यावत्‌ ॥9६०॥ 


उबसमइ किण्दसप्पो जह मंतेण विधिणा पउ्तेण । 
तद्द हिदयकिण्इसप्यो सुदृवज्षेण णाणेण ॥७६१॥ 
“उवसभसबि किब्हसप्पो' उपशाम्यति कृष्णसर्प. । 'जह यथा । 'मंलेण सुप्पजुस्तेण” स्वाहाकारान्ता 
विद्या नि स्वाह्कारो मन्त्रशब्देनोच्यते । मन्त्र ण सुष्ठु प्रयुक्तेन । 'तह' तथैव । 'हिद्यकिण्हुसप्पो उजससदि' 
हृदयक्ृ"्णसपं उपश्ाम्यति । 'सुद्दृषजसेण नाभेण' सुध्दु प्रवृतेत ज्ञानपरिणामेन । अशुभनिग्रहहेतुता श्ञानस्य 


नही होत्ता, यह कहते है--मदोन्मत चित्तरूपी हाथीके लिए ज्ञान अंकुश रूप है। 

शजूए--यहाँ चित्त गब्दसे क्या लिया है ? तत्त्वाथे सृत्रमें 'सचित्त शीत संबृत' इत्यादि 
सूत्रमे चित्तसे चेततन्यका ग्रहण किया है | यहाँ भी यदि चैतन्य ही लिया है तो उसका लिग्नह कसा ? 

समाधान ---जिस प्राणीकी परिणति विपरीत ज्ञान रूप या अशुभ ध्यान और अशुभ लेहया 
रूप होतो है उसका निरोध यथाथे ज्ञानरूप परिणामसे किया जाता है। परिणाम परिणामीको 
रोकता है जेसे तुम्हें हमारे विरुद्ध परिणाम नहीं करना चाहिए। अत. जंसे मत्त हाथी वन्धन 
मर्दन आदिके विना वहमें नहीं होता वंसे ही चित्तरूपी हाथी भी जिस किसी भी अशुभ परिणाम 
में प्रवृत्त होता है ॥७५०॥ 

गा०--जैंसे सम्यक्‌ रीत्तिसे साधी गई विद्या पिशाचको पुरुषके वशमें कर देती है। वेसे 
ही सम्यक्‌ रूपसे आराधित ज्ञान हृदय रूपी पिशाचको बहमें करता है। अयोग्य काम करनेसे 
वित्त पिशाचके समान है। बार-बार प्रयुक्त सम्यग्ज्ञान चेतनाको शुभ अथवा शुद्ध परिणाभमे 
प्रवृत्त करला है ॥७६०॥ ; 

शा०--जैसे विधिपूर्वक प्रयोग किये गये मंत्रसे कृष्ण सप॑ शान्त हो जाता है। वैसे ही 
भच्छी तरहसे भावित शानसे हृदयख्ूपी कृष्ण सं शास्त हो जाता है। प्रथम गाथा (७५०) से 


१. लि प्राकृत यस्थ मिरोध: अ० | २. स्मद्वि-अ० मु०। ४. झा इति स्वा-आ० सु०। 


४७३६ भगवती आराधनां 


आशद्यया गाययोक्ता । दितीयया चित्तस्य स्ववशकारित्यं ज्ञानभावनयोकत । अनया तु अशुभपरिणामप्रशाल्ति- 
कारिता ज्ञानमावमया निरूप्यते ॥७६ है॥। 


आरण्णवो वि मनो हत्यी णियमिज्जदे वरत्ताएं | 
जद्द तह णियमिज्जदि सो णाणवरत्ताए मणदत्यी ॥७६२॥ 

'आरण्णवो वि सत्तो हत्थो' अरण्यचारी मत्तो हस्ती । 'नियसिज्जदे वरसाएं नियम्यते निरुध्यते 
बरत्रेण यथा । तथा सणहत्यी भियमिम्जवे' मनोहस्ती नियम्यते । शाणवरत्ता: ज्ञानवरत्रेण । प्राणिना- 
महितकारितया, दुनिवारतया च मनो हस्तीवेति मनोहस्तीति भण्यते | ज्ञानमशुभप्रबाहं॑ निरुणद्धि । 
इत्थनयोच्यते 9७६२॥ 

ज्ञानवरत्रानियमितस्थ मनसो व्यापार निरूपयत्युत्त रगाथा--- 

जह मकडओ खणमवि मज्ञत्थो अत्यिदु ण सकक्‍केह । 
तह खणमवि मज्ञत्थो विसएहिं विणा ण होइ मणो ॥७६३॥ 

'मककड़ओ खणसबि सज्ञत्यो अत्थिदु ण जहा सक्‍कदि' मर्कटक: क्षणमपि मध्यस्थो सिविकार 
सन्‌ स्थातु न शकक्‍्नोति । 'तहां भणों विसर्एाह बिया सज्मात्थो क्षणमद्वि णर होदि! तथा मनों विषये शब्दादि- 
विषयरनिमत्ता राभादय इह विषयशब्दवाक््या विषयकार्यत्वात्‌। ततोथ्यमर्थ ,, अन्न रागढ षो बिना मध्यस्थ 
मनो भवति । ज्ञानभावनायामसत्या रागद्वेषयोबु त्तिरेव मनसो व्यापार इत्यर्थ । एतया ज्ञान मनसो माध्यस्थ 
करोतीत्याल्यायते । यस्मान्न मनसो माध्यस्थ्यमस्ति सनिहितमनोशामनोज्नविषयरागद्रेषसहचारितया ॥७६३॥ 

तम्हा सो उद्डहणो मणमवकडओ जिणोवएसेण । 

रामेदव्वो णियदं तो सो दोसं ण काहिदि से |७६४॥ 
ज्ञानको अशुभका निग्नह करनेमे हेतु कहा। दूसरी गाथासे ज्ञान भावनाके द्वारा चित्त अपने 
वशमे होता है यह कहा । इस गायासे ज्ञान भावनाके द्वारा अशुभ परिणामोको शान्ति होती है 
यह कहा ॥७६१॥ 

गा०--जैसे चमड़ेके कोढ़ेसे जगली भी मस्त हाथी वशमें किया जाता है। वेसे ही ज्ञान 
रूपी चमंदण्डसे मन रूपी हाथी वशमे किया जाता है। प्राणियोका अहितकारी तथा दुनिबार 
हा मनको हाथीकी तरह कहा है। ज्ञान अशुभ प्रवाहको रोकता हैं यह इस गाथासे कहा 

॥७६२॥ 

आगे ज्ञानरूपी चमेंदण्डसे बशमें किये गये मनका व्यापार कहते है-- 

ग्रा०-जेसे बन्दर एक क्षण भी निविकार होकर ठहर नहीं सकता, बेसे हो मन एक क्षण 
भी कल बिना नही रहता । यहाँ विषय शब्दसे शब्द आदिके निमित्तसे होने वाले रागादिकों 
'लिया है बयोंकि[वे विषयोंसे उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऐसा अर्थ होता है कि रागद्वेषके विना मन 
मध्यस्थ नही होता है। अर्थात्‌ शान भावनाके अभावमे रागढ़ षमें प्रवृत्ति करना ही मनका व्यापार 


है । इस गाथासे कहा है कि ज्ञान मनको मध्यस्थ करता है। निकटवर्ती प्रिय और अप्रिय विषयों- 
में रागठढ व करनेसे मन मध्यस्थ नहीं होता ॥७६१॥ 


विजयोदया टीका ४७७ 
“कहा तस्मात्‌ । 'सो भणमफकडमों मनोमर्कट:। 'डड़शहणो इतस्तत उल्लंघसपर: । 'रामेदण्यों 
जलिवदं' सर्वकाल रमगितव्य:। गय 'जिजोगदेशब्धि' जिनागमे | तो' ततो जितागमरते: । 'सो' मनोमर्कटः । 
बोस रागहेबादिक । 'ग काहिदि न करिव्यति । 'ले' तल्य जश्ञानाम्यासकारिण: ॥७६४॥ 
मस्माउश्चानास्यासे सति मनोमकंटको दोष॑ अशुभपरिणामं न करोति--- 


तम्हा णाणुवओगो खबयस्स विसेसदी सदा भणिदों । 
जह विंधगोषओगो चंदयवेज्ञां करंतस्स ॥७६५॥ 

'तम्हा गाणुवओगो' तस्माज्यानपरिणामः ! 'खबगस्स विसेशनों सदा भणियो' क्षपकरय विज्ेषतः सदा 
निरूपित: | 'जह विधनोवलीधो यथा न्यधनास्यासो विशेषतों भणितः:। कस्य ? चंदमजेक्स॑ करंतस्स' 
जन्द्रकवेधं॑ कुर्बंतः ॥७६५॥। 

जाणपदीओ पज्जलश जस्स हियण विसुड्धलेस्सस्स | 
जिणदिद्ुमोषसमग्गे पणासणमयं ण तस्सत्थि ॥७६६॥ 

'माणपदीओ' ध्यानप्रदीप:। “कशजसइ' प्रज्वलति | यस्‍्य विश्युद्धलेश्यस्य हृदये । तस्य संसारावतें 
पतित्वा विनष्टोहस्मीति विनाशभयं नास्ति। 'जिणविट्ठमोक्लमण्गे जिनदृष्टे श्रुते । रत्नत्रयवृत्तिरपि मोक्षमार्ग- 
शब्द दृ॒ह श्रुतवृत्तिग्राह्म: ॥७६६॥। 

ज्ञानप्रकाशमाहा त्म्यं कमयति--- 

णाणुज्जोबो जोबो जाणज्जोवस्स णत्थि पडिषादो ! 
दीवेइ खेत्तमप्पं सरो णाणं जगमसेसं ॥७६७॥।। 


'णाणुज्जोबो' ज्ञानोद्योत एवं द्योतोषतिशयित' । कस्तस्यातिशय इत्यत्र आह--थाणुज्जोवस्स ्ात्य 
पंड़िधादो' शानोद्यतस्य नास्ति प्रतिधात:। '“दोयेबि प्रकाशयति। “खेशमप्प रवल्प क्षेत्र । क ? 'सूरों 





न 


गा०--इसलिये इधर-उधर कूदने बाले मनरूपी बन्दरको जिनागममें सदा लगाना चाहिए। 
जिनागममें छूंगे रहनेसे वह मतरूपी बन्दर उस ज्ञानाभ्यास करने वालेमें रागद्वं ष उत्पन्न नही 
कर सकेगा ॥७६४॥ 

गा०--यत्त: ज्ञानाभ्यास करने पर मनरूपी बन्दर अशुभ परिणामरूप दोष उत्पन्न नही 
करता । इसलिये क्षपकके लिये सदा श्वानोपयोग विशेष रूपसे कहा है। ज॑से चन्द्रक यंत्रका वेध 
करने वालेके छिये सदा बीधनेका अभ्यास विद्येष रूपसे कहा है ॥७६५॥ 

गा०--जिस बविशुद्ध लेशया बालेके हृदयमें ज्ञानरूपी दीपक जलता है उसको जिन भगवानु- 
के द्वारा कहे गये भागममे प्रवृत्त रहते हुए “मैं संसारकी मँबरमें गिरकर नष्ट होऊँगा', ऐसा भय 
नहीं रहता ॥७६६॥ 

ज्ञानरूपी प्रकाशका माहात्म्य कहते हैं--- 

गा०--आनरूप प्रकाश ही ययाथ्े प्रकादा है; क्योंकि शञानरूपी प्रकाशमें रहनेवालेका 





१. शानप्र--आ० । 


३८ भगवती आराधनां 


आदित्य' । जाने जगमतेलं' ज्ञान जगददोष । दीजेदिं प्रकाशयति । समस्तवस्तुब्यापिज्ञानबदम्यः प्रकाश्ो 
नास्तीत्यर्थ: ॥७६७॥ 
णाण पयासओ सोजओ तवो संजमो य गुत्तियरो । 
तिण्हंपि समाओगे मोफ्खो जिणसासभे दिह्ठो ॥७६८॥ 
'जा्ण पगासगं' ज्ञानं प्रकाशयति 'संसारं' ससारकारणं, 'मुक्ति मुक्तिकारण य।। 'सोधयों तबों' 
तर्जरानिभिसं तप । 'संजमो य गुशियरो' संयमद्य गुपतिकर: । 'सिब्हूँपि' त्रयाणामपि । 'समाओगे' संयोगे । 
'ओक्सो' मोक्ष: । जिनसासभने बिड्‌ठो' जिनसासने दृष्ट: ॥७६८॥ 


णाणं करणविहृर्ण लिंगग्गह्णं व्‌ दंसगविहृणं | 
संजमहीणो य तबो जो कुणदि णिरत्थयं कुणदि ॥७६९॥ 


णाणज्जोएण विशा जो इच्छदि मोक्‍्खमम्मझुवर्गंतुं । 
गंतुं कडिल्लूमिच्छदि अंघलओ अंधयारम्मि ॥७७०।॥। 

'भाजुस्जोएन विशा' ज्ञानोध्योतेन विना। 'लजो इफ्छ्ि' यो वाछृति। 'लोक्कमस्गभुबतु' चारित्र 
तपक्च इह मोक्षमार्ग इत्युच्यते चारित्र तपफ्दचोगगन्तु | 'गंतुं कडिल्लमिच्छदि' गन्तु दुगमिच्छाति | क. ? 
'अंघरओ' अन्ध । 'अंधयारस्मि' अन्धकारे तमसि । यथा बुक्षतुणगुल्मादिनिचिते प्रदेशे गमन॑ अतिदुष्करं 
अप्रकाशे स॒ति । त&द्धिसादिपरिहारों जीवनिकायाकुले दृष्कर इति मन्यते ॥७७०॥ 


जह्दा खंडसिलोगेण जमो मरणादु फेडिदो राया । 
पत्तो य सुसामण्णं कि पुण जिणउत्तसुस्तेण |७७१॥ 
जहदा श्ष्कसिलोगेण' यदि तावत्खण्डेन श्लोकस्य । 'जसो राया मरणावों फेडिदो' यमो राजा मरणा- 


पतन नहीं होता । सूब॑ तो अल्पक्षेत्रको हो अकाशित करता है किन्तु ज्ञान समस्त जगतूको 
प्रकाशिल करता है। आशय यह है समस्त वस्तुओंसें व्याप्त ज्ञानकके समान अन्य प्रकाश नहीं 
है ॥७६७॥ 
गा०--ज्ञान संसार, संसारके कारण, मोक्ष और मोक्षके कारणोंको प्रकाशित करता है । 
तप निर्जराका कारण है। संयम गुप्तिकारक है। इन तीनोके मिलनेपर जिनागममें मोक्ष कहा 
है ॥७६८॥ 
गा०--आचरणहीन ज्ञान, श्रद्धानके विना मुनि दीक्षाका ग्रहण और संयमके विना तप 
जो करता है वहु सब निरथथंक करता है ॥७६९॥ 
या०--झानरूप प्रकाशके विला मोक्षमार्गंको जो प्राप्त करना चाहता है, यहाँ चारित्र 
और तपको भोक्षमा्ग कहा है अतः जो ज्ञानके बिना चारित्र और तपको प्राप्त करना चाहता है 
बहू अरधा अन्धकारमें दुर्गंपर जाना चाहता है। जेसे प्रकाशके अभावमें वृक्ष, तृण, झाड़ी आदिसे 
भरे प्रदेशमें जाना अति कठिन है वैसे ही जोवोंसे भरे प्रदेशमें हिंसा आदिका बचाव कठिन 


3 ॥७७०॥ 


विजयोदया टोका ४७९ 


दपसारितः । प्सो य शुसांभर्व॑' प्राप्तत्ल शोभन श्रामण्यं। कि युण जिनउतासुर्तेण' कि पु]नजिनोक्तसूतेण 
ग्राप्यफले आएचरय्य । वास्यमत्रास्यानक न । तंदुकतं---- गे 

*म्रवत्यस्धेनाश्रेन जीविताधिना यर््किचिदृक्त बथर्ं श्रुत्वा हास्यपरेण राज्ञा भाव्यमान॑ यदापदपसारणे 
निमिसं विश्ववेदिनां दचो भाग्यमान किमभिलबितं न प्रापयति ॥ ७७१॥ 


स्वल्पस्यापि श्रुतस्य भावना मरणकाके महाफल ददातीत्पेव॑ तत्कधयति--- 
दढसुप्पो बलदद्दों पंचणमोक्‍्कारमेच सुदणाणे । 
उवजतो कालंगदो देवो जादो महड़ढ़ओ ॥|७७२॥ 
'बदसुप्पो सूलबहो' दृढ़सूपों नाम चोर: शूलमारूठ' | पंचणमोक्कारमेतस सुबणाणे उबजुत्तो कालयदो' 
पञ्चनमस्कार एवं श्रुतज्ञाने उपयुक्त' सन्‌ कालगत' । 'महंडिढंगो देबो जावो' मह््॒धिको देवो जातः ॥७७२॥। 
ण य तम्मि देसयाले सब्वो बारसविधो सुदक्खंधों । 
सत्तो अशुचित्तेदु बलिणा वि समत्थचित्तेण ॥७७३॥ 


'सब्यो धारसविधों जि सुदक्धंधों तम्मि देसयाले थ थे सक्‍को अजुचितेदुं वलिणा थि समत्यचिसेण' 
सर्बो द्रादशविधो5पि भ्रुतस्कधस्तस्मिन्मरणे देखे काले न नव शक्योथ्नुस्मतु नितरामपि समर्थंचित्तेन | बहु- 
श्रुतस्यापि न ध्यानालम्बनं समस्त श्रुत कि तु किचिदेव सूतत । तथा हथुक्त 7एकाग्रचिन्तानिरोधों ध्यानमिति' 
ति० सू० ९४५] ॥७७३॥ 


एक्कम्मि वि जम्मि पदे संवेगं वीदरायमग्गम्मि । 
गच्छदि णरो अभिक्‍लसं त॑ मरणंते ण मोत्तव्वं ॥७७४॥ 
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गा०-टी ०--यदि श्लोकके एक खण्डके पाठ्से राजा यम मृत्य्से बचा और शोभनीय मुनि- 
पदको प्राप्त हुआ तो जिनभगवान्‌के द्वारा प्रतिपादित सूत्रकी स्वाध्यायसे प्राप्त होनेवाले फलमे 
क्या आदचय॑ है । इस विषयमे हरिषेणकृत्त वृहत्‌ कथाकोशमें यममुनि की कथा है । कहा भी है-- 

जीवनके अर्थी अज्ञानी अन्धेके द्वारा कहे गये अनर्गलवचननको सुनकर राजाने हँसीमे 
उसे ग्रहण किया और बह उसकी आपत्ति दूर करनेमें निमित्त हुआ तो सर्वज्षके वचनका अभ्यास 
किस दृच्छित वस्तुको नहीं देता ? भर्थात्‌ सब देता है ॥७७१॥ 

आगे कहते हैं कि थोडे से भी जास्त्र की भावना मरते समय महाफल देती है--- 

गा०-हंढ़सूर्प नामक चोरकों सूली पर चढ़ाया गया तो वह पच नमस्कार मन्त्र-मात्र 
श्र्‌ तज्ञानमें उपयोग लगाकर मरा अर्थात्‌ पंच नमस्कार मंत्र का पाठ करते हुए मरा और मरकर 
महान्‌ ऋड्धिका धारी देव हुआ ॥७७२॥ 

शा०--मरते समय बलवान भी सामथ्यंसम्पन्न मनुष्य समस्त द्वादशांग श्र्‌त स्कन्‍्धका 
अनुचिन्तन नहीं कर सकता । बहुत गास्त्रोंका ज्ञाता भी समस्त श्रुतका ध्यान मरते समय नहीं 
कर सकना | किन्तु किसी एक का ही ध्यान सम्भव है। कहा भी है--एक विषयसें चिन्ताके 
निरोध को ध्यान कहले हैं ।७७३।॥ 


१. भवेत्पांधेनान्नेन-आन० । 





४८० भगवती आराघना 


सिज एकमिर थि अब्मि पदे' यस्मिल्तेकस्मिन्नपि पदे युक्त: । 'संबेग वस्कदिं र॒त्नत्रये श्रद्धामुपैति | 
/अभिकस' पुनः पुन: । 'तं' तत्पद । 'मरणंते” शरीराद्ियोगकाले । 'ण भोक्तब्यं न भोक्तब्ये। गाणुनओोग 
इत्येतद्रघारुयातं । णाणं गद ॥७७४॥ 
पश्चमहव्यदरक्खा इत्येतद्रभाचिस्पासुराश्षमहिसाब्रतं पाऊयेति कथयति--- 
परिहर छज्जीवणिकायवई मणवयणकायजोगेहिं । 


जावज्जीव॑ कदकारिदाणमोदेहिं उचजु्तो ॥७७५॥ 

'परिहर छम्जीवणिकायवहुं' षण्णा जीवनिकायानां वर्ध मा कृथा मनोवाक्‍्काययोगै: प्रत्येक कृत- 
कारितानुमतविकल्पै' । कारूप्रमाणमाह---जावण्जीब' यावज्जीव॑ । सर्वजीवविषयसभंप्रकारहिंसापरिहार- 
रूपत्वात्‌ सर्वस्मिन्नेव भवपर्यायकाले प्रवृत्तत्वादहिसाब्रतस्य महत्ता निवेविता। 'छण्जीबलिकाद' हत्यत्र 
व्यक्तयो जीवनिकायाना परिगृहीता' | 'मणवयणक्तायजोगेटि कवकारिवाणुसोदेहि ,इत्यनेन हिंसाविकल्पा: 
संगहीता । 'जावण्शोवमित्यनेन निरवशेषमनुजजीवितकालग्रहर्ण | 'उबजसो समिदोशु' इति शेष उपयुक्सः 
समितिप्‌ समाहितचित्त:। इह॒ वा सावज्ञकिरियापरिहारे इति शेष.। सावशथक्रियापरिहारप्रणिहित- 


चित्त ॥७७५॥। 
जह ते ण पियं दुक्‍्खं तहेव तेसिंपि जाण जीवाणं | 
एवं णच्चा अप्पोवमिवों जीवेसु होदि सदा ॥७७६॥ 
'जहु ते णपियं दुःख यथा तव न प्रिय दुख॑ । 'तथेब तेसि पि जोबाणं दुःख न पियंत्ति' तथव 
तेषामपि जीवाना न दु ख॑ं प्रियमिति । 'जाण' जानोहि । 'एवं णर्ला' एवं ज्ञात्वा। अप्पोषधियों आत्मो- 
पमान । सदा होहि जीवेसु' सदा भव जीवेसु । परजीवदु खाप्रियो भवेति यावतु ॥७७६॥ 


3२ ०न>सजजीिल्‍त बल ५ धकतथ दि िटा जी ०७9 अलकलरजन- अन्‍ डी अननल: 


गा०--अत्त: जिस एक भी पदमें मन लगानेसे मनुष्यमें रत्तत्रयके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती 
हैं उस पदको बार-बार विचारना चाहिये और मरते समय भी नहीं छोडना चाहिये ॥७७४॥) 

'वंच महाक्रत रक्षा” का व्याख्यान करनेके इच्छुक ग्रन्थकार अहिसात्रतके पाछनका कथन 
करते हैं-- 

गा०-टी०--मन वचन काय और उनमें से प्रत्येकके कृत कारित और अनुमत भेदोंके साथ 
छह कायके जीवों को हिंसा जीवन पयंन्त मत करो | क्योंकि सब जीवोंकी सब प्रकारकी हिसाका 
त्याग अहिसा महात्रत है सभी भवोंमें इसका पालन करना, आवश्यक है। इससे अहिसान्नतकी 
महत्ता सूचित को है। 'छह जोव निकाय' पदसे जीव निकायोके सब जोवोंका ग्रहण किया है। मन 
वचन काय और कृत कारित, अनुमोदनासे हिंसाके मेदोंका ग्रहण किया है अर्थात्‌ हिसा नौ प्रकार 
से होती है, 'यावज्जोवन' पदसे मनुष्यका सम्पूर्ण जीवन काल ग्रहण किया है। “उपयुक्त' पदसे 
समितियों में सावधान चित्त व्यक्तिका ग्रहण किया है । जो व्यक्ति सावद्य कार्यों के परिह्यारमें दत्त- 
चित्त है वही जीवन पर्य्त छह काय के सब जीवोंकी मन वचन काय ओर कृत कारित अनुमोदना 
से हिसा नहीं करता ॥७७५॥ 

गा०--जेसे तुझे दुःख प्रिय नहीं है बेसे ही उन जीवोंकों भी दुःख प्रिय नहीं है। ऐसा 
जानकर अपनी ही तरह सदा जीवोमें व्यवहार करो अर्थात्‌ किसो को दुःख मत दो ॥७७६॥ 





विजयोदया टीका इंटर 


तण्हाछुद्दादिपरिदाविदों वि जीवाण षादणं किच्चा । 
पड़ियारं कादु जे मा त॑ चिंत्रेसु लमसु सदि ॥७७७॥। 
'लग्हादुहादिपरिदाबियों थि' तृषा, शुधा, रोगेण, शीतेन, आतपेन बाधितो5पि सम्‌ । 'जोआाणं धावर्ण 
किल्ला' जीवानामृपधातं ऋृत्वा । 'पढ़ियाएं काड जे! तुडादीता प्रतिकारं कतुं। 'तं भा चितेहि' मा कार्षी- 
दिचत्त । 'लमसु संदि लभस्व स्मृर्ति । पिबासि हिमझोतल् जल कपूरक्षोददासित । अग्राध वा सर. सुरभित- 
रोत्पलरजोवगुंठित प्रविश्य मदान्धसिन्घुर इब निमज्जनोन्मज्जने करोमि | ललाटे, शिरसि, पृथुले चोरस्थले 
करवाप्रकरनिपातो यदि स्थाडूइं भवेत्‌ । कल्हारसिकताधिकपलल्‍लवद्ायनादिलाने वा जीवामि इति पा। आत- 
पति वा दिवानिशं तष । अपसारिततीदणकरकरनिकुरुंबसिति व्यजनत।लवुन्तसमुपनीतक्षीतमास्तापातेन 
श्रममदोषभपाकुर्वन्तु भवनत: । हिमानो पततु । वान्सु वा मातरिदवान इति वा । अआ्रपक्वानपूषान्सु रभिधुताद्रान्‌ 
भवायामीति । सम्यक्‌ क्वथितं क्षीर हाकरामिशं सुखोष्णं पिजामीति वा। धगधगायमानं खादविरमग्नि 
कुरुत । शीतेन स्फुटन्ति ममाड्ुगानि इस्येबमादिका प्रतिक्रिया मनसि न कार्येत्यर्थ . । असद्व द्योदया "सनौ महति 


निपतति, को नु तस्य प्रतीकार: ? तदुपदामकालभाविन एवं बाह्ाद्रण्यसंपाद्या प्रतीकारा इति मनो 
निधेहि ॥१७७७॥ 


रदिअरदिदरिसभयउस्सुगत्तदीणत्तणादिजुत्तो वि | 
भोगपरिभोगहेदु' मा हु विचिंतेद्दि जीववह् ||७७८।। 


'रविअरविहरिसभयउस्सुगतदीनसाणभाविजुशोअबि' । दाव्दादिविषया प्रीती रति । अमनोशविषय- 
सन्निधाने या विमुखता सा अरतिः:। हास्यकर्मोदयनिमित्त: परिणामों हुं: । भय, उत्सुकता, दीनतेत्येब- 
मादिभियुंक्तोडपि । 'भोगपरिमोगहेरुं| भोगोपभोगा्थ वा जीवव्ध मा कुथा मनसि ॥७७८॥ 


नना> 5 के कं अडी 


गा०-टी०--भूल, प्यास, रोग, शीत अथवा आतपसे पीडित होने पर भी जीवोका घात 
करके प्यास आदिका प्रतीकार करनेका विचार मत करो | में कपूरके चूर्णसे सुवासित तथा ब्फंसे 
शीतल जलका पान करू ? अथवा अति सुर्गान्‍्धत कमलकी रजसे व्याप्त गहरे तालाबमें घुसकर 
मदोन्‍्मत्त हाथी की तरह डुबकियाँ लें। मस्तक, सिर और विशाल छाती पर यदि ओलोंको वर्षा 
हो तो उत्तम हो। अथवा यदि कमल बालु और कोमल पल्‍्लवों आदिकी शय्या मिले तो में जीवित 
रह सकूँ। रात दिन प्यास सत्ताती है। सूयंकी किरणेंके समूह को दूर करके पंखेकी शीतल वायु 
से मेरी सब थकान आप दूर करे | बर्फ गिरे। शीतल पवन बहे। सुगन्धित घीमे अगार पर पके 
पुओं को खाऊँगा | अथवा सम्यक्‌ रूपसे उबाले गये और शवकर मिलाये तथा सुखकर उष्णता 
को लिये दूधको पीरऊँ | खेरकी रकडीकी धक्‌ घक्‌ करतो हुई आग जलाओ, मेरे अग ठडसे ठिदुर 
रहे हैं। इस प्रकारका प्रतिकार मनमें नही लाना चाहिये। यह्‌ उक्त कथनका आशय है। महान 
असाता बेदनीय रूप वज्पात होने पर उसका क्या प्रतीकार हो सकता है ? उसका उपशमन कार 
आने पर ही बाह्य द्रव्योंके द्वारा प्रतीकार संभव है, ऐसा मनमें विचार होना चाहिये ॥७७»॥ 

भा०-टी०--शब्द आदि विधयोंमें प्रीतिको रति कहते हैं। अप्रिय विधयोंके प्राप्त होनेपर उनसे 
विमुख होनेको अरति कहते हैं। हास्यकर्मंके उदयके नि्मित्तसे जो भाव होता है उसे हर्ष कहते हैं । 


१. दय: स नो महानिधि>->आ० मृ० | 
६१ 





. ४८२ अगवती आराधना 
महुकरिसमज्लियमहुं व संजमं थोवथोवसंगलियं । 
तेलीक्कसय्दसार जो वा प्रेहि मा जहसु ॥७७९॥ 
'अलुवारिसनक्ययमहुं ब' सशुकरीमसि' समर्जितं मध्यिव ! 'संजम जारित्रं। 'बोकयोबसंगलिय स्तोक- 
”' ह्तोकेनोयर्चित । 'तेलोक्कशंब्यसारं' प्रैछोबयस्य सबंसारं विष्टपत्रये यदतिणयवत्‌ स्थानं, मान, ऐश्वर्ये सुख॑ 
वा तस्थ कारणसवात शैलोगयसबंसारं । भा जहुधु' मा त्याक्षी' !७७९॥ 
दुक्लेण लमदि माणुस्सजादिमदिसवणदंसणाचरित्त । 
दुसखज्जियसामण्णं मा जहसु तणं व अगणतों ॥७८०॥। 
'हुक्लेण सूमभयि साजुस्सजादिसमदिसवल्ंसणचरिशे' दुःखेन ऊभते भनुष्यजन्म जंतुः। सूत्रे यद्यपि 
सलुस्सजादिशल्द: सामान्यवाध्युपाशस्तथापि विद्येष" मजासी वदति इृति शाह । मनुजा हि चतु प्रकारा:-- 
कर्मभूमिसमुत्याश्य भोगभूमसिलवास्तथा । 
अंतरहीषजाहजेय तथा सम्मण्छिसा इति ॥ 
अशिर्मि: कृषि: शिल्प वाणिक्य ब्यवहारिता । 
इति यज्र प्रबर्तते नुजासाजीक्योनवः ४ 
प्रषाल्यसंय् यत्र तयःकर्संपरा सशाः । 
सुरसंग'तीब सिद्धि प्रयांति ह॒तदात्रण: ॥ 
एताः कर्मसुबो झ्याः पूर्वोक्ता वहा पत्र सच । 
यत्र संभूव पर्यास याम्ति ते कर्मभूलिजा: ॥ 
सशतुर्वाभ्यराहारपात्राभरणमाल्यद: । 


अनन्त पननििलििली+ ना, जननी नीजनजभी अर + आग 


इन रति, अरति, हे, भय, उत्सुकता, दीनता आदि भावोसे युवत होने पर भी अपने भोग अथवा 
उपभोगके लिये सनमें जोब हिसाका विचार मत करो ॥७७८॥ 

गा०--मधु-मविखियाँ जिस प्रकार थोड़ा-थोडा करके मधुका संचय करती हैं उसी प्रकार 
थोड़ा-थोड़ा करके संचित किया गया संयम तीनों लोकोमे जो सातिशय स्थान मान ऐद्वये अथवा 
सुख है उस सबका कारण होनेसे सारभूत है | उसे यदि पूर्ण नहीं कर सकते तो उसका त्याग तो 
मत करो ॥७७९॥। 

गा०-टी०--भ्राणी बड़े दुःखसे मनुष्य जन्म पाता है। गाथामे यद्यपि मनुष्य जाति दाब्द 
सामान्य बाची है तथापि यह विशेष मनुष्यको कहता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिये। मनुष्य चार 
प्रकारके होते हैं--कर्म भूमिमें उत्पन्न हुए, भोग भूमिमें उत्पन्न हुए. अन्तद्वपोंमे उत्पन्त हुए तथा 
सम्मूछंन जन्मसे उत्पन्न हुए | जहाँ मनुष्य असि, मधि, कृषि, शिल्प, व्यापार और सेवाके द्वारा 
जीवन यापन करते हैं, तथा जहाँ मनुष्य संयमका पालन करके तपस्यामें तत्पर होकर 
देवमति प्राप्ट करते हैं अथवा कम शत्रुओंको मारकर मोक्ष जाते हैं वे कर्मभूमियाँ हैं। वे 

कर्मभूमियाँ पन्‍्द्रह हैं। उनमें जन्म लेकर वे कर्ममूमिज मनुष्य पर्याप्तियाँ पूर्ण करते हैं। और 
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१. षमवसादयति इति आ० ।--कमवसाययति इति मु०। 
२. संगतिबत्‌ सि-आ० ।--संगति वा सि-मु० | 


नी. ऑअऑिल्‍ीआल आल साफ अीिफिलीधञाओओ अल. अ3>टिनविन नली लजीजली ली जीीलीओी जी 
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भृहदीपज्योतियास्पेस्तदमिस्तत्॒ जीविका: ॥ 
पुरप्तालादयों यत्र भू निवेशर मे जाधिया: । 

भ कुल कम शिल्पानि न अर्णाशरभरंस्थिति: ॥ 
यत्र लायों भरा्जेज सेथुनोमूथ भीरजाः + 
रमस्ते पूर्यपुण्याता प्राप्नुबस्त: परं फरूं # 
यत्र प्रकृतिसद्रस्वात्‌ दिज यास्ति सुसा अधि । 


स्कंथाव।रसमुहेयु प्रसायोच्चार भूसियु ॥। 

32 मध१6आइआआा 228३7 के ्। 

अत्यम्ताशुचिवेश्षेषु सश्ष:सस्भ' थे ॥। 

लस्‍्यासंख्येयभागमात्ररारीरका: । 
माल मरबजक्नॉयालो स्पुः सम्सूल्छिता सराः ॥ 
एतेषु कर्मभूमिजमानवानां एवं र॒त्नत्रयपरिणामयौग्यता नेतरेषां इति तदेव मनुजजन्म गृह्मते । रूब्जेडपि 

जहाँ मनुष्य मद्य, तूय॑, वस्त्र, आहार, पात्र, आमरण, माला, घर, दीप और ज्योति प्रदान करने 
वाले दस प्रकारके कल्प वृक्षोंस जीवन यापन करते है, जहाँ पुर श्राम आदि नही होते, न राजा 
होते हैं न कुल, न कमं और न शिल्प होता है, न वर्ण और आश्रमका चलन होता है, जहाँ स्त्री 
और पुरुष निरोग रहकर पति पत्नी को तरह रमश करते हुए पूर्व जन्ममें किये पुण्य कमंका फल 
भोगते हैं, और जो स्वभावसे ही भद्र होनेके कारण मरकर भी स्वगंमे जाते है वे भोगभूमियाँ 
कही हैं। उनमें जन्म लेने वाले मनुष्य भोगभूमिज होते हैं। अभाषका-जो भाषा नही जानते- 
मूक रहते हैं, एकोरुका--जिनके एक पेर होता है, लागूलिका जिनके पूंछ होती है, विषाणिका-- 
जिनके सींग होते हैं, आदर्शमुखा--जिनका मुख दपंण की तरह होता है, हस्तिमुखा--हाथी की 
तरह मुख वाले, अह्वमुख--घोडेकी तरह मुखवाले, विद्युन्मुख, विजलीकी तरह मुखवाले, उल्का- 
मुख, हयकर्ण--घोडेकी तरह कानवाले, गजकर्ण--हाथीकी तरह कान वाले, कर्ण प्रावरण--कान 
ही जिनका आवरण है, इत्यादि अन्तद्वीपज मनुष्य होते हैं। ये समुद्रके द्वीपोके मध्यमें रहते है, 
कम्दमूल फल खाते हैं, तथा हिरनोंकी तरह ज्ञेष्टा करते हुए मनुष्यायु भोगते हैं। कम भूमियोंमें 
चक्रवर्ती, बलदेव, राजाओंकी सेनाके पड़ाबोंमे मलमृत्र त्यागनेके स्थानोंमें, बीय॑, नाकके मल, कफ, 
कान और दातोंके मलमे और अत्यन्त गन्दे प्रदेशोंमें शीक्र ही सम्मूछेन जन्मसे उत्पन्न होकर 
तत्काल ही अपर्याप्त दन्चामें मरणको प्राप्त होनेवाले सम्मूछन मनुष्य होते हैं । उनका गरीर अंगुरू 
के असंख्यातवें भाग मात्र होता है। इन चार प्रकारके मनुष्योंमेसे कमंभूमि मनुष्योंमें ही रत्नत्रय 


इंटर अगवतो आराधना 


तस्मितू शानावरणोद्याद्धिताहितपरीक्षायां समर्था बुंद्धिन सुलभा । सया बिना रब्धसपि मनुजजन्भ विफलमेव 
दृष्टिरहितमिवायतं छोचमं, द्रविणसंपद विना कुसीनत्वभिय, सुमग्रतामम्तरेण रूपमिय, ययार्यतारहितं 
वचमभिय, सस्‍्यामपि सती यदि ताप्तानां दच्चः क्रुणयात्‌ सापि विफलैय सरोजरहिता सरसीव । इल्यापि श्रवर्ण 
आधष्तवचनयों घरमेव गृहीत॑, श्रवणमपि श्रद्धानरहितं सुलभमेव । इदं यथा येन प्रतिपादितं राथेबेति अडानं 
दुर्लभ दर्शममोहोदयात्‌ | सत्यपि श्रद्धाने चारित्रमोहोदयात्‌ शातेईभिरुचिते मार्ने प्रवुत्तिदुलभा । एवं 'दुरबल्जि- 
वसाभण्ण' दुःखेनाजितआामण्यं | मा जहसु मा त्याक्षी:। 'तजं व अधजितों' तृणमिव अगणयन्‌ ॥७८०॥ 
जीवधातदोषमाहारम्यं कथयति गाणाहगरेत--- 
तेलोक्कजीविदादो वरेद्दि एक्क्दरमत्ति देवेहिं । 
मणिदो को तेछोक्क वरिज्ज संजीविदं घ्ृच्चा ॥७८ २१॥ 
जं एवं तेलोबक जग्पदि सब्वस्स जीविंदं तम्हा | 
जीविदघादो जीवस्स होदि तेलोक्कघादसमों ।७८२॥। 
त्रल्लोग्यजीवितयोरेक गृहाणेति देव॑श्ोदित: कर्स्त्र्ोक्यं बणीते 'स्वजीवितं त्यवत्वा, जीवनमेब ग्रहीतु 
वाझुछति । यस्‍्मादेव॑ तैलोक्यस्य मूल्य जीबित॑ सर्वप्राणिनस्तस्माज्जीविलधातो । जीवस्य [ जीवितस्थ ] 
जोवादस्‍्यत्रावुत्ते जोवस्थेह्बचनमनर्थकमिति चेन्न, उत्तरेण सम्बन्धात्‌ । जीवस्य हतुस्त्रेछोबयधातसभो महा- 
न्दोषो भवतीति यावत्‌ ॥७८१।॥। 


रूप परिणामों की योग्यता होती है, शेष तीन में नहीं होती । इसलिये यहाँ उसी मनुष्य जन्मका 
ग्रहण होता है । उस मनुष्य जन्मको प्राप्त करके भी शानावरण कर्मके उदयसे हिल अह्िलका 
विचार करनेमें समर्थ बुद्धि सुलभ नहों है। उसके विना प्राप्त भी मनुष्य जन्म उसी प्रकार व्य्ं 
है जेसे देखनेकी शक्तिसे रहित लम्बी भाँखें, घन सम्पत्तिके बिना कुलीनता, सौभाग्यके बिना रूप, 
और यथाथंतासे रहित वचन व्यर्थ हैं। बुद्धिके होनेपर भी यदि आप्त पुरुषोंका बचन न सुने तो 
वह बृद्धि भो कमलोंसे रहिल सरोवरकी तरह निष्फल ही है। यहाँ श्रवण भी आपघप्तके वचन विधयक 
ही ग्रहण किया है। श्रद्धान रहित सुनना भी सुरूम ही है। जिसने जेसा कहा है वसा ही है' इस 
प्रकारका श्रद्धान दर्शन मोहके उदयमें दुलंभ है। श्रद्धान होने पर भी चारिन्न मोहके उदयसे जाने 
हुए और रुचने वाले मार्गमें प्रवृत्ति दुलेभ हैं। इस प्रकार बड़े कष्टसे प्राप्त मुनिधमंको तृणकी 
तरह मानकर त्यागना नहीं ॥७८०॥॥ 

टी०--भागे दो गाथाओंसे जीवधातसे हुए दोषका महत्त्व बतलाते हैं-- 

गा०--तीनों लोक और जीवनमेंसे एकको स्वीकार करो ? ऐसा देबोंके द्वारा कहे जानेपर 
कौन प्राणी अपना जोवन त्यागकर तीनों लोकोंको भ्रहण करेगा ? अतः इस प्रकार सब प्राणियोंके 
जीवनका मूल्य तीनों लोक है अतः जीवका घात करनेवालोंको तीनों छोकोंका घात करनेके 
समान दोष होता है। 

झजुप--जीवितपना जीवकों छोड़कर अन्यत्र नही रुता अतः “जीवस्स' यह वचन व्यर्थ है ? 

समाधान--गाथामें आये जीवस्सका सम्बन्ध आगेके कथनसे है--जऔओरटके धातकको तीनों 

लोकोंके घातके समान दोष होता है ॥७८१-७८२॥ 


१. ते जीवस्य जी-मु० । रे. स्वैद ब-अ० | 
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अहिसावतमहत्तां सिवेदयन्ति-- 
जत्थि अणूदों अप्पं आयासादों अणृणयं णत्थि । 
जह जह जाण महज्छं ण बयमहिंसासमं अत्वि ॥७८३॥ 
'गरत्यि अजूबों अप्ए' नास्त्यणोरल्पं अन्यत्किचिद्द्॒र्य । 'आपत्सादो अक्ुणय जर्थ' | आकाक्षादया 
अन्यन्महस्मास्ति यथा तथाभ्यद्बतं अहिसातो महम्नास्ति ॥७८३॥ 


जह पथ्वदेसु भेरू उच्चावो होह सव्वलोयम्मि । 
सह जाणसु उच्चाय॑ सीछेसु वदेसु य अहिंसा ।|७८४॥ 
“जहू पण्यद्ेसु' सर्वस्मिल्लोके पर्वतेभ्यो मेस्यंथ्राज्वैस्तथा अहिसा शीलेषु ब्रतेतष्‌ च उनन्‍नततमेति 
जानीहि ॥॥७८४॥ 
ब्षतानां, शीलानां, गुणानां थे अधिष्ठानमहिसेति वदन्ति--- 
सब्यो हि जद्दायासे लोगो भूमीए सव्वदीउदधी । 
तह जाण अ्दिसाए वदगुणशीलाणि तिट्ठंति ॥७८५॥।। 
यथा सर्बवलोक ऊद्ध्वाधिरितयंग्विकल्य आकाशाधिकरण । भूमी थे समवस्थिता. सर्वे द्वीपा उदध- 
यमन । तथंब 'जाण' जानीहि । ब्रतगुणशीलान्यहिंसायां लिष्ठन्ति इति ॥७८५।॥। 
कुब्वंतस्स वि जत्त तुंेण विणा ण ठंति जह अरया | 
अरएहिं बिणा य जद्दा णट्‌ठं णेमी दु चक्कस्स |७८६॥ 
'कुब्बंतस्स वि जततं' यत्नं कुर्वतोषपि । तुम्बमन्तरेण यथा न तिष्ठन्त्यराणि । अरैधिना नेम्यवस्थानं 
चक्रस्य यथा नास्ति ॥७८६॥। 


तद्द जाण अद्दिसाए विणा ण सीलाणि ठंति सव्वाणि। 
तिस्‍्सेव रकक्‍्खणट्ठं सीलाणि वदीव सस्सस्स |।७८७॥ 


'हहु जाण' तथेव जानीहि। अहिसा विना सर्वाणि शीरानि न तिष्ठन्ति इति । अहिसाया एवं रक्षा 
शीलानि वृतिरिव सस्यस्थ ॥/७८७॥। 


गशा०--जैसे अणुसे छोटा कोई अन्य द्रव्य नहो है और आकाशसे बड़ा कोई नहीं है वेसे 
ही अहिसासे महान्‌ कोई अन्य ब्रत नही है ॥७८३॥ 

गा०--जैसे सब लोकमें मेरु सब पव॑तोंसे ऊंचा है वेसे ही शीलों और ब्रतोंम अहिंसा सबसे 
ऊँची है ॥७८४॥ 

महिसा ब्रतों शोलों और गुणोंका अधिष्ठान है, ऐसा कहते हैं-- 

गा०--जैसे ऊध्वंलोक, अधोलोक और मध्यलोकके भेदसे सब लोक आकाशके आधार हैं 
हे सब द्वीप और समुद्र भूमिके आधार हैं वेसे ही व्रत गुण और शील अहिसाके आधार रहते 

॥७८५॥ 2 

गा०--लाख प्रयत्न करनेपर भी जेसे चकेके आरे तुम्बीके विना नहीं ठहरते और आरोंके 
बिना नेमि नहीं ठहुरती, बसे हो अहिसाके विना सब शील नहीं ठहरते । उसीकी रक्षाके लिए 
शील हैं जेसे धान्यकी रक्षाके लिए बाड़ होती है ॥७८६-७८७॥ 








४८६ भगवती आराधना 


अहिसावतमन्तरेथेतरेषां नैष्फल्यमाचध्टे-- 
झील दर्द गुणों वा जाणं णिस्संगदा सुदच्चाओं | 
जीवे टिसंतस्स हु सब्दे वि जिरत्थया होंति ॥७८८॥ 
झीलादीनि हि संवरनिजरां चोदिश्यानुड्ठीयम्ते | हिंसायां तु सत्यां न स्तः फलभूते संबरनिर्जरे मुक्त्यु- 
पायमूते इति लिष्फलता मब्यते ॥७८८।॥। 
सब्येसिमाससाण हिंदयं सब्भो व सव्यसत्थाणं। 
सम्वेसि वदगुणाजं पिंडो सारो अहिंसा हु ।|७८९॥ 
'सब्मेसिभासनाथ' सर्वेवामाअमाणां हृदय क्षास्त्राणा गर्भ: ! सर्वेषा ब्तानां गुणानां च पिण्डीभूतसारो 
भवत्यहिंसा ॥७८९।। 
जम्हा असच्चवयणादिएहिं दृब्खं परस्स होदिति । 
तप्परिद्दारों तम्हा सब्वे वि भुणा अहिंसाए |७९०॥ 
'जम्हा असज्यववजाविभेहि' यस्मादसत्यवचनेन, अदत्तादानेन, मैथुनेन, परिग्रहेण त परस्यथ दुःख 
भवति । तस्सातेषां असत्यवचतादीमां परिषह्ठार इति सर्देर्षप अहिंसाया गुणा । 
गोबंमणित्यिवधमेच्णियत्ति जदि हवे परमघम्मों । 
परमो घम्मो किह सो ण होह जा सब्वभूददया ॥७९१॥ 
“गोबंसलित्विववबेसलणिव्ति' गयां, ब्राह्मणानां, स्त्रीणां व वधमात्रनिवृत्तिय॑दि भवेदृत्कृष्टो धर्म: परमो 
धर्म: कथं न सव॒ति या सर्वजीवदया ।।७९१॥ 
हिसानिवृत्ति उपायेन कारयन्ति कृतापकारानपि आन्धवान्स्नेहान्न मारयितुमीहते जनः। 'शवपुरस- 
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अहिसाब्रतके बिना शोरू आदिकी निष्फलता बतलाते हैं-- 

गा०--जीवोंकी हिंसा करनेवालेके शील, श्रत, गुण, ज्ञान, नि सगता और विषय सुखका 
त्याग ये सभी ही निरथंक होते हैं ।७८८।॥॥ 

बिशेषार्थ--शील आदि संवर और निजंराके उद्देशेसे किये जाते हैं। हिसाके होते हुए 
मुक्तिक उपायभूत संबर निजरारूप फल नहीं होते । इसलिए निष्फल कहा है ॥७८८।॥ 

गा०--सब आश्रमोंका हृदय, सब शास्त्रोंका गम और सब ब्रतों और गुणोंका पिण्डीभत 
सार अहिंसा ही है ॥७८९।॥ 

गा०--यतः असत्य बोलनेसे, विना दो हुई वस्तुके प्रहणसे, मेथुनसे, और परिग्रहसे दूसरों- 
को दुःख होता है। इसलिए उन सबका त्याग किया जाता है| अत वे सब सत्य, अचोय॑, ब्रह्मचय॑ 
और अपरिसभ्रह अहिसाके ही गुण हैं ॥७९०॥ 

गा०--यदि गौ, द्राह्मण और स्त्रियोंके वधमात्रसे निवृत्ति उत्कृष्ट धर्म है तो सब प्राणियां- 
पर दंया परमधघम क्यों नहीं है ? ॥७९१॥ 

छोग सावधानीपूर्वक हिसासे बचते हैं। अपकार करनेवाले भी बन्धु-बान्धवोंको स्मेहबञ 


१. तब पुरस्साउथर स-आ० । 


विजयोदसा टीका इं८७ 


कष्णभ्फा्तरे पितृपुनादिभावभुपागतानां मारणमयुक्‍र्त इति बदति-- 
सब्दे वि य संबंधा फ्ता सथ्बेण सव्बजीवेहिं । 
तो मारंतो जीवो संबंधी चेव मारेह ॥|७९२।। 
'खब्मे लि यथ' सर्देपि च । 'संबंधा' सम्वन्धा: प्राप्ता:। 'सब्बेल सर्वण जीवेन। 'सब्बजीबेंधहि सर्य 
जीवबै: । 'तो' तस्मात्‌ । जीवो मारणोथत:ः सम्बन्धित एबं घातयति ॥७९२॥ 
तच्य सम्बन्धिहनन लोके अतिनिन्दित॑-- 
जीववडो अप्पवहदों जीवदया होह अप्पणों हु दया | 
विसकंटओव्य हिंसा परिहरियव्या तदो होदि ॥७९३॥ 
“ओवयहो अप्ययहों' जीवानां घात आत्मधात एवं । जीबानां क्रियमाणा दया आत्मत एवं कसा 
भवति | सकुदेकजीवधातनोश्वत: स्वयमनेकेषु जन्मसु मार्यते । कृतैकजीवदयोअंप स्वयमनेकेषु जन्मसु परे 
रक्ष्यते | इति विषलिप्तकष्टकवत्‌ परिहार्या हिंसा दु'खभीरणा !।७९३॥। 


हिंसादोषमिहैव जन्मनि वर्दावति--- 
मारणसीली कुणदि हु जीवार्ण रक्खसुज्य उन्वेगं । 
संबंधिणो वि ण य बिस्संमं मारितए जंति ॥७९४॥ 


आरणसीलो हु' मारणशीरः परहतनोथ्तः । राक्षस हव जीवातामुद्रेग करोति । सम्बन्धिनोषपि ने 
बिस्रम्भ॑ उपयान्ति तस्मिन्वधके ॥७९४।॥ 


वधबंधरोघनणहरणजादणाओ य बवेरमिह चेव । 
णिव्विसयमभोजिशं जीवे मारंतगों लभदि |॥७९५७॥ 


मारना नहीं चाहते । तब पूर्व नाना जन्मोमें पिता पृश्र आदि सम्बन्ध जिनके साथ रहा है, उन 
जीवोंको मारना अनुचित है, यह कहते हैं-- 

गा०--सब जीवोंके साथ सब जोवोंके सब प्रकारके सम्बन्ध पूव॑भवोंमें रहे हैं। अत. 
उनको मारनेवाला अपने सम्बन्धीको ही मारता है और सम्बन्धीको मारना लोकमें अत्यन्त 
निन्दित माना जाता है ॥७९२।॥। 

मा०-डी०-- जीयोंका घात अपना ही घास है। और जीवोंपर की गई दया अपनेपर ही 
की गई दया है। जो एक बार एक जीवका घात करता है वह स्वयं अनेक जन्मोंमें मारा जाता 
है । और जो एक जीवपर दया करता है वह स्वयं अनेक जन्‍्मोंमें दूसरे जीवोंके द्वारा रक्षा किया 
जाता है। इसलिए दु:खसे हरनेवाले मनुष्यको विषेले कॉटेकी तरह हिसासे बचना चाहिए ॥७०३॥ 

इसी जम्ममें हिसाके दोष दिखलाते हैं-- 

था*--ओ दूसरोंका धांत करनेमें तत्पर होता है उससे प्राणी बेसे ही डरते हैं जेसे 
राक्षससे । उस हिसकका विश्वास सम्बन्धीजन भी नहीं करते ॥३९४॥ 


चंद सगवती आराधना 


बच बल्य उत्कोटकादिक बर्थ बल्थं सारणं । रोधनं, धसहरणं । यातनाइय देर विषयाद्राडनं अभो- 
ज्यतां थ्‌ रोषादबाह्ाणाविहननात । मारेतथो' हन्ता । 'लषदि लमते !।७९५॥ 
रुद्टों परं वधित्ता समंपि कालेण मरह जंतेण | 
इृदघादयाण णत्थि विसेसो मुत्तण तं काले ॥७९६॥ 
९'हड्ठझो पर बधिसा--रुष्ट परं बधित्वा | स्वयमपि कालेन जन्तेण-गच्छता कालेन । सरबि-- 
मृतिमुपैति । 'हदधावगा्ज -हतस्य घातकस्य च। णल्थि विसेसो-नास्ति विशेष' । त॑ काल मुत्तूण-तं काल 
भुक्त्वा । पूर्व मसौ मृतः पदचात्स्रयरमिति ॥७९६॥४ 
अप्पाउगरोगिदयाबविरूवदाविगलूदा अबलदा य | 
दुम्मेहवण्णरसगंघदा य से होह परछोए ।।७९७॥ 
'अच्याउगरोगिदयाबिस्वदाविगलदा अबरूदा थ' अल्पजीवितरोणशिता विरूपता, विकलेन्द्रियता दुर्बलता । 
'कुल्मेंध बण्ग रसगंधदा ये दुर्भेषता, दुर्वणंता, दूरसदुर्गन्‍्धता च । से तस्थ। होवि' भवति । 'परलोए' 
जन्परान्तरे ॥9९७॥ 
मारेदि एयमवि जो जीव॑ सो बहुसु जम्मकोडीसु । 


अवसो मारिज्जंतो मरदि विधाणेहिं बहुणहिं ७९८ 
'भारेबि' हम्ति । 'एग्वि' एकमपि । “जों जीव यो जीव । 'सो सः । 'बहुसु जम्मकोडोसु बह्नीपु 
जन्मकोटीपु । 'अवसो भरदि भारिज्जंतो” परवद्ो मरति मार्यमाणो । 'विधाणहिं बहुगेहि बहुमि प्रकारै- 
भार्यमाण: ॥७९८॥ 


जावशयाईं दुक्खाई होंति छोयम्मि चदुगद्गदाई । 
सव्बाणि ताणि हिंसाफडहाणि जीवस्स जाणाहि ॥७९९॥ 


गा०--मारनेवाला इसी जन्ममें वध, बन्ध मारण, धनहरण, अनेक यातनाएँ, बेर, देश 

निष्कासन तथा क्रोधमें आकर ब्राह्मण आदिकी ह॒त्या करनेपर जातिबहिष्कारका दण्ड पाता 
है ॥७९५॥ 

गा०--क्रोधी मनुष्य दूसरेको मारकर समय आनेपर स्वय भी मर जाता है। अत मरने- 
वाले और मारनेवालेमें कालके सिवाय अन्य भेद नहीं है। पहले वह जिसे मारता है वह मरता है 
और पीछे स्वयं भी मरता है ॥७९६॥ 

गा०--हिंसक परलोक अर्थात्‌ जन्मान्तरमें अल्पायु, रोगी, कुरूप, विकलेन्द्रिय, दुर्बल, 
मूर्ख, बुरेरूप, बुरेरस और दुग॑न्धयुक्त होता है ॥७९७॥ 

गा०--जो एक भी जीवको मारता है वह करोड़ों जन्मोंमें परवण होकर अमेक प्रकारसे 
मारा जाकर मरता है [॥७९८॥ 


१, वर्ध मारणं, बंध बन्धन, रोधं उत्कं.टादिक॑, रोधन धनहरणं रिक्योह्रलन यातनाइ्च कद्थ॑नानि 


बैरं-आ० मु० । २. 'क्रद्ों परं वधित्ता' क्रुंद्ध: सन्‌ परमन्‍्य बधित्या स्वयमपि ग॑छता कालेन पज्ियते हतधात- 
कयोर्नास्ति विदीष:--आ० मु०। 
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'जायबियाईं' यावन्ति । 'इक्खाईं दुःखानि। 'हुंति' भवस्ति | चदृरतदिगवाई गतिचतुष्टयंगरतानि । 
“हब्याधि ताणि' हिसाफलाणि' सर्वाणि तानि हिसाफलानि । जीवकस्स जाजाहि' जीवस्थेति जानीहि ॥७९९॥ 
का हिंसा नाम यस्या इसे दोषा निरूप्यस्ते इत्योॉचष्टे-- , 


हिंसादो अविरमण वहपरिणामों य होह हिंसा हु । 
तम्हा पमत्तज़ोगो पाणव्यवरोबओ जिच्च ॥|८० -।। 


(हितादो अविरभ्णं' हिसातो$विरतिहिसेति सम्बन्धनीय । प्राणान्‌ प्राणिनों" ने व्यपरोपथामोलि संक- 
ल्पाकरण हिंसा इत्यर्थ । 'वधपरिणामों वा हन्मीति एवं परिणामों वा हिसा । 'तम्हा' तस्मात्‌ । 'पमत्त- 
योगो' प्रमतता सम्बन्ध. । पराणवध्ववरोयओ प्राणानपतथति । 'जितछ' नित्य । विकथा, कषाय इत्येवमादय 
पश्चदशपरिणामा आत्मनो भावप्राणाना परस्य च॒ द्रब्यभावप्राणाना वियोजका इति हिंसेत्युच्यते । तथा 
चोक्तमू--- 

रसो था बुंटठों वा मढो वा जं पयुंजवि पओगं । 
हिंसा वि तत्य जायदि तम्हा सो हिसयो होइ ॥ [ ] 

रकतो द्विष्टो मूंढो वा सन्‌ य॑ प्रयोग प्रारभते तस्मिन्हिसा जायते । न प्राणिन. प्राणाना वियोजन- 
मात्रेण | आत्मनि रागादीनामनुत्पादक सोध्मिधीयते अहिसक इति। यस्माद्रागाधुत्पत्तिरेव हिसा । नहि 
जीवान्तरगतदेशतया अन्यतमप्राणवियोगापेक्षा हिसा, तदभावकृता वा अहिंसा, किन्तु आत्मैव हिसा आत्मा चैव 
अहिंसा । प्रमादपरिणत आत्मैव हिंसा अप्रमत्त एव,च अहिंसा । उक्त च-- 

अत्ता चेव अहिसा असा हिसत्ति निष्छलओ समये । 
जो होवि अप्पसतो अहिसगो हिसभो इदरो ॥ [ ] 


गा०--इस लोकमे चारों गतियोंमें जितने दुःख होते है वे सब उस जीवकी हिसाके फल 
जानो ॥७९९॥ 

जिसके ये दोष कहे हैं वह हिसा किसे कहते हैं, यह बतलाते हैं-- 

गा०-टी ०--हिसासे विरत न होना हिंसा है। अर्थात्‌ 'में प्राणीके प्राणोंका धात नहीं 
करूँगा! ऐसा संकल्प न करना हिंसा है। अथवा 'में मारूँ' ऐसा परिणाम हिंसा है। इसलिए 
प्रमादीपना नित्य प्राणोंका घातक है। नर्थात्‌ विकथा कषाय इत्यादि पन्द्रह प्रमादरूप परिणाम 
अपने भाव प्राणोंके और दूसरेके द्वव्यप्राण तथा भावध्राणोके घातक होनेसे हिसा कहे जाते हैं। 
कहा भी है-- 

रागी, द्वेंघी और मोही होकर जो काये करता है उसमें हिंसा होती है। प्राणियोके प्राणों- 
का धात हो जाने भात्रसे हिसा नही होती । जो अपने रागादि भावोंको नहीं करता, उसे अहिसक 
कहते हैं, क्योंकि रागादिको उत्पत्ति ही हिंसा है। अन्य जीवके किसी प्राणके घात्तकी अपेक्षा 
हिंसा और उसका घात न होना अहिंसा नहीं है। किन्तु आत्मा हो हिंसा और आत्मा ही अहिंसा 
है। प्रमादभावसे युक्त आत्मा हो हिंसा है और अप्रमादी आत्मा ही अहिसा है। कहा है-- 

निदचयसे आमममें भात्माको ही अहिसा और आत्माको ही हिसा कहा है। जो अप्रमादी 
आत्मा है वह अहिसक है और जो प्रमादभावसे युक्त है वह हिसा है । 


१नो व्यपरोपयाभीति सकल्पक-आ9 १० * 
१६२ 











२.० भगवती आराधना 


जीवपरिणामामत्तो बन्धो जोवो मृतिमुपैतु नोपेयाद्या । तथा चामाणि-- 
१अज्लवसिदेण बंधों सत्तो दु मरेज्ज जो सरिश्लेत्थ | 
एसो बंधसमासों जब निल्हयणपत्स ॥ [ -समय० २६२ ] 
जोबास्तदीयानि शरीराणि शरीरग्रहणस्थान योनिसंज्ञितं थो व वरोबगो वेत्ति तत्सम्भवकालूं तत्पीडा- 
परिहारेच्छ*रशठस्तप:क्रियायां लोभसत्काराद्यनपेक्षम प्रवृत्तो भवत्यहिसक । उक्त च-- 
णाभोी कम्मस्स सयत्यभुटिठिदों जोट्ठिदों व हिसाए । 
जबदि असढो हि पत्थं अप्यमसो अवधतों सो ॥ | ] 
शुभपरिणामसमन्वितस्याप्यात्मन: स्वशरीरनिभित्तान्पप्राणिप्राणबियोगमात्रेण बन्ध' स्थान्न कस्प- 
जिन्मुक्ति: स्यात्‌ । योगिनामपि वायुकायिकवधनिमित्तबन्धसद्भावात्‌ । अभाणि च--- 
जबि सुद्धस्त य बंधो होहियि बाहिरंगवत्युओओोगेण । 
जत्यि वु अहिसगो जाम होदि बायादिवधहेड़ ।। [ ।]] 
तस्मान्निस्सेयनयाश्रये ण प्राण्यन्सरप्राणवियोगापेक्षा हिसा ॥८००॥॥ 
हिसागतक्रियामेदान्निरूपयति--- 
पादोसिय अधिकरणिय कायिय परिदावणादिवादाए | 


एदे पंचपओगा किरियाओ होंति हिंसाओ ॥८०१॥ 


न ऑन परत रथ जपत "नलतक तल ०» अ+ ्ु च कल 


जीव मरे या न मरे, जीवके परिणामोके अधीन बन्ध होता है कहा है-- 
जीव मरे या न मरे हिसायुक्त परिणामसे बन्ध होता है। निरचयनयसे यह जीवके बन्धका 
सार है। 
जीव, उनके शरीर, शरीर ग्रहण करनेके स्थान जिसे योनि कहते हैं, उनका उत्पत्तिकालू, 
इन सबको जो जानता है और उनकी पीड़ाको दूर करना चाहता है तथा लोभ सन्‍्मान आदिकी 
अपेक्षा न करके माय"चार रहित तपमें लीन हैं वह अहिसक है | कहा है-- 
ज्ञानी कमेके क्षयके लिए उद्यत होता है, हिसाके लिए उद्यत नही होता । वह मायाचारसे 
रहित होता है। अतः अप्रमत्त होनेसे वह अहिसक है। शुभपरिणामसे युक्त आत्माके भी यदि 
अपने शरीरके निमित्तसे अन्य प्राणियोके प्राणोंका घात हो जानेमात्रसे बन्ध हो लो किसीकी 
मुक्ति ही न हो। क्योंकि योगियोंके भी वायुकायिक जीवोंके घातके निमित्तसे बन्धका प्रसंग आता 
है वे भी ध्वास लेते हैं और उससे वायुकायिक जोबोंका घात होता है। कहा है-- 
यदि बाह्य वस्तुओंके सम्बन्धसे शुद्धपरिणामवाले जोवके भी बन्ध होता हो त्तो कोई 
महिसक हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुद्धपरिणामोके इवाससे वायुकायिक जीवोंका बध होता है| 
होती इसलिए निशचयनयकी हृष्टिसे दूसरे प्राणियोंके प्राणोंके क्षातकी अपेक्षामात्रसे हिंसा नही 
॥८००॥ 
हिंसा सम्बन्धी क्रियाओं मेदोंका कथन करते हैं-- 





हैं, अज्ञवसिदों य बद्धो-आ० मु० । २, रसकृत्तप -आ० मु०। 


विजयोदया टीका डर 


'प्रादोसियाचिकरणिय फायिय प्रिदायणादिधादाए' पादोसिय झब्देनेष्टदारवित्तहरणादिनिमित्तः कोष: 
प्रदेध इत्युख्यते । प्रदेष एवं प्रादेषिको यथा विनय एव वेनयिकसिति । हिंसाया उपकरणमधिकरभण्मित्युक्यते । 
हिसोपकरणादानक्रिया आधिकरणिको । दुष्टल्प सत. 'कायेन वा चरक्षमक्रिया कायिकी | परितापों दुःख वुःलो- 
त्पशिनिभिता क्रिया पारितापिकी । आयुरिन्द्रिमबरलप्राणानां वियोगकारिणो प्राणातिपातिकी । एदे पंच पलोया' 
एते पण्च प्रयोगा: | 'हिसाकिरिशाओो' हिसासम्बन्धिन्य: क्रिया: ॥८० १॥ 


तिईटिं चदुहं पंचहिं वा कमेज हिंसा समप्पदि हु ताहिं । 
बंधो वि सिया सरिसो जद सरिसो काइयपदोसो ॥८०२॥ 

'तिंहि चर्दहि पंचाह था! त्रिभिमंनोवाक्काये,, चतु्मि: क्रोथभानमायाकछोभै:, पण्चर्मिः स्पर्शनादि- 
भिरिन्द्रियेया। 'कबेज हिसा समप्यदि खु' क्रमेण हिसा समाप्तिमुपैति । ताभिर्मनसा प्रद्ढेषो बचसा द्विष्टो- 
धअ्मीति वचन वास्द्रेष । कायेन मुखबैवर्ण्यादिकरणं कायद्षः । मनसा हिसोपकरणादानं, बाचा शस्त्र उप- 
गृद्दामीति हस्तादिताडन इति अधिकरणमपि त्रिविध । मनसा उत्तिध्ठामीति चिम्ता कायक्रिया। वचसा उत्ति- 
ष्ठामि इति, हन्सु ताडयितुमिति उक्ति । कायेन चलन कायिकी । मनसा दुःखमुत्पादयासीति जि6न्ता, दु.खं 
भवत करोमि इति उक्तिर्वाचा पारितापिको क्रिया । हस्तादिताडनेन दु.खोत्पादनं कायेन पारितापिकी क्रिया । 
प्राणान्वियोजयामीति चिन्ता मनसा प्राणातिपात , हन्मीति बच वाक्प्राणातिपात । कायब्यापारः कायिक- 
प्राणातिपात. क्रोधनिमित्ता कस्मेष्चिदपीति, माननिमित्ता, मायानिभित्ता, छोमनिमित्ता, क्रोधादिना दस्त्रग्रह् 

गा०-- पादोसिय' शब्दसे इष्ट स्त्री, धन हरने आदिके निर्मित्तसे होनेबाला कोप प्रद्वेष 
कहलाता है। प्रद्वेष ही प्राद्ेषिक है जेंसे विनय ही वेनयिक है। हिसाके उपकरणको अधिकरण 
कहते हैं। हिंसाके उपकरणोंका लेन-देन अधिकरणिकोी क्रिया है। दुष्टतापूवंक हलन-चलरून 
का्यिकी क्रिया है। परितापका अर्थ दुःख है। दु खकी उत्पत्तिमें निमित्त क्रिया पारितापिकी है । 
आयु इन्द्रिय और बल प्राणोका वियोग करनेवालो क्रिया प्राणातिपातिकी है। पाँच प्रकारकी 
प्रयोग हिसासे सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाएं है ॥८०१॥ 


गा०-ढी०--मन वचन काय इन तीनसे, क्रोध मान माया लोभ इन चारसे और स्पर्शन 
आदि पॉँच इन्द्रियोंसे क्रमसे हिसा होती है। मनसे है ष करना, वचनसे मे द्व॑ षयुक्त हुँ ऐसा कहना 
वचनद्ग व है । शरोरसे मुखको विकृत आदि करना कायद्व ष है। मनसे हिंसाके उपकरण स्वीकार 
करना, वचनसे में शस्त्र ग्रहण करता हुँ ऐसा कहना, कायसे हाथ आदि भाजना ये अधिकरणके 
तीन भेद है। मनसे विचारना “में मारनेके लिए उठे" वचनसे कहना में मारनेके लिए उठता हूं । 
और कायसे हलन-चलन ये तीन कायिकी क्रिया है। मनमें चिन्ता करना "मे दुःख दूँ” यह मान- 
सिक पारितापिकी क्रिया है। आपको दुःख दूँ ऐसा कहना वाचनिक पारितापिको क्रिया है। हाथ 
आदिके द्वारा त्ताडन करनेसे दु.ख देना कायिक पारितापिकी क्रिया है। मै प्राणोंका वियोग करूं 
ऐसा चिन्तन करना मानसिकर प्राणातिपात है। में घात करता हूँ ऐसा कहना वाचनिक प्राणाति- 
पात है । शरीरसे व्यापार करना कायिक प्राणातिपात है। यह किसीमे क्रोधके निमित्तसे, किसीमें 
मानके निमित्तसे, किसीमें मायाके निमित्तते और किसोमे लोभके निमित्तसे होता है। क्रोध आदि- 


१. काये भवा चा-आ० ! ३. सत्र नोप-अ० । 





४९४२ भेंगवती आराधना 


* क्रीघादिमिमितः कायपरिस्पन्दः। क्रोधाविनिमित्तपरपरितापकरणं, प्राणातिपातो वा क्रोधादिना भवति । 
स्पर्शनादीस्ट्रियनिमित्तों वा प्रद्ेष:, इन्द्रियसुला्थ वा फलपल्‍लव/सूनादिछेदननि्भित्तसाधनोपादानं, तत्सुलामेव 
विषयप्रश्यासत्तिममिभ्र तय यंतः कांयपरिस्पन्द: । परस्य वा गाढालिजुगननखक्षतादिना सन्तापकरणं, मांसाधथथ 
वा प्राणिप्राणवियोजनमिति । किमेताभिहिसाभि' संपाद्य: कर्मवन्‍ध समान उत न्यूनाधिकभावी बम्धस्थेत्या- 
इद्भायामाचष्टे 'बंभोहअपि' कर्मबन्‍्धो5पि 'सिया सरिसो' स्थात्सद्श. | कर्थ॑ ? 'लदि सरिसो यदि सदृश: । 
'कायिकपदोसो' कार्थिकी क्रिया प्रहे घहद यदि समः स्यात्कारणसामन्यात्कार्यस्थापि बस्धस्य सादुश्य, अन्यभा 
न सदुझता । तीव्रमध्यमन्दरूपा. परिणामा' तीजम्र, मध्यं, मन्‍द ल बन्धमापादयन्ति इति भाव- ॥८० २॥। 

अधिकरणभेद निरूपयति--- 
बीस" पलिया पंचेत्थ मोदया चारि पंच दस पलिया । 
तिणि च॒दु पंच सत्तमोदय तेसिं पि समो हवे बंधों | 


बीस पल तिण्णि मोदय पण्णरह पला तदेव चचारि | 
बारद्द पलिया पंच दु तेसिं पि समो हवे बंधों ॥:०३॥ 


जीवगदमजीवगद समासदो होदि दुविह्मधिकरणं । 
अट्ठुत्तरसयमेद॑ पढम॑ विदियं चदुब्मेदं ॥८०४॥ 
के वशमे होकर शस्त्र ग्रहण करना क्रोधादि निमित्तसे होने वाला काय परिस्पन्द है । क्रोध आदि- 
के निमित्तसे दूसरोको दुःख देना अथवा प्राणोका घात्त करना क्रोध आदिसे होता है। अथवा स्पर्शन 
भादि इन्द्रियोंके निमित्तसे प्रद्दंष होता है । इन्द्रिय सुखके लिए फल, पत्र, फूल आदि तोडनेके 
लिए उसके साधन ग्रहण किये जाते हैं। इन्द्रिय सुलके लिए ही विषयोको स्वोकार किया जाता 
है, शरीरस हलन-चलन किया जाता है, गाढ़ आलिगन तथा नख द्वारा नोचना आदिसे दूसरोंको 
सताप दिया जाता है | अथवा मास आदिके लिये प्राणीके प्राणोका घात किया जाता है। 
इस प्रकार प्रा षिकी क्रिया, आधिकरिणिकी क्रिया, कायिको क्रिया, पारितापिको क्रिया 
और प्राणातिपातिकी क्रिया मन बचन काय, क्रोध मान माया लोभ और स्पर्शन रसन प्राण, चक्षु 
शोन्रसे होतो हैं । 
शजूब--इन क्रियाओंसे होने वाला कर्मंबन्ध समान होता है या हीनाधिक होता है ? 
समाधान--यदि का्यिकी क्रिया और प्रद्व घ समान होता है तो समान कमंबन्ध होता है । 
क्योंकि कारणमे समानता होनेसे कार्य बन्धमे भी समानत्ता होती है, अन्यथा समानता नहीं होती। 
तीज मध्य या मन्‍्दरूप परिणामोंसे तीब्र मध्य या मन्द बन्ध होता है ।॥८०२॥ 
अधिकरणके भेद कहते हैं-- 
गाथा ८०३ दो रूपोमे मिलती है किन्तु उसका भाव स्पष्ट नहीं होता | पं० सदासुखजीने 


2 हो लिखा है । अतः इनका अथं नहीं किया। किसी टीकाकारने भी इसकी व्याख्या 
नहीं का। | 
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१, आ० प्रति में दोनों गाथायें है न० दोनो पर ९६ ही है । 


विजयोदया टीका थे 


'जीनमदमजीकार्त हति' जोगवत इति भीवपयाय उच्यते। न हि जीवाःस्यस्वमात्रमेव हिंसायां उप- 
करण भवति । किल्‍्तु जीवस्य पर्याय: आखबस्य हिसादेजीवपरिणामों युक्तोअम्यन्तरकाश्णं। अजीवगत: 
पर्याय: ब्रध्यस्वाश्य: सदा सबन्निहितकार्य: स्यात्कादाबित्कतां कभमिन ग्रभ्पादयति । पर्वायस्तु स्वकारणसाध्िष्या- 
स्कथाजिदेवेति । यदा स्वयं सन्ति सस्भिहितिसहुक्रारिकारणास्तरैव स्वकार्य कुबम्ति तान्यदेति युक्या कादाजित्कता 
कार्यस्मेति भाव: । 'सथासदों दुजिधमचिकरणं' संदोपतों दिविषं हिसाधिकरणं अदतुत्तरसयत्रेद' अप्टोसरदातमेद । 
बहन जीयमबलणिकरणं' प्रथम जीवशतमपिकरणं । 'दिधिवं' द्वितीयं अजीवमतमधिकरणं चअशुब्मेइं' चतुि- 
कहप॑ ॥८०४॥ 

प्रथमस्‍्य भेवाम्निरूपयति--- 

संरंभ्रसमारंभारंम॑ जोगेदिं तह कसाएहिं । 
कदकारिदाथुमोदेहिं तहा गुणिदा पढ़ममेदा ॥८०५७। 

'संरंभसमारंभारंगजोगनेह तह कसाएँहि प्राणव्यपरोपणादी प्रमादबत. संरम्भ:। साध्याया हिसावि- 
क्रियाया: साधनानां समाहार: समारम्भ: | सश्चितहिसाशुपक रणस्य आशद्य: प्रक्रम आरम्भ: | योगक्षब्देन मनो- 
वानकायव्यापारा उच्यस्ते । एवं. सरम्भसमारम्मारम्भयोगै: । तथा तथा “'कसाएंहि' कपाये: 'कककारिदाजु- 
मोदेहि' कृतकारितानुमोदिते' । 'सहां शुलिदा' तथा गुणिता:। 'पहसभेदा' जीवाधिकरणमेदा । प्रयस्नपूर्व- 
कल्वाच्वेतनावतो व्यापारस्थादौ संरंभस्य वचन । अनुपाया साध्यसिद्धि भवत्ति प्रयत्ववतो४पि तत: साधनसमा- 
' हरणं प्रयत्नादनन्तरमिति समारम्भो युक्त: । साध्यं पुनः उपसाधनसंहतौ सत्यां प्रक्रमले क्रियाभिति आरम्भः 
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या०-टो ०--अधिक रणके दो भेद हैं--जीवगत और अजीवगत । जीवगतका अर्थ है जीव- 
पर्याय । केवल जीवद्रव्य हिसामे सहायक नहीं होता किन्तु जीवको पर्याय होती है । हिसा आदिसे 
युक्त जीवका परिणाम हिसाका अभ्यल्तर कारण होता है। इसी तरह अजीवगत्तसे अजीवपर्याय 
लेना चाहिए; क्‍योंकि अजीवद्रव्य तो सदा रहनेसे सदा कार्यकारी रहता है अतः कार्य सदा होता 
रहेगा । किन्तु पर्याय तो अपने कारणोंके होने पर ही होती है अतः कदाचित्‌ होती है। जब सह- 
कारी कारण होते हैं तभी अपना काय॑ करते हैं, अन्य कालमे नहीं करते। अत्त: काय॑ं सदान 
होकर कदाचित्‌ होता है। 

इस तरह संक्षेपसे अधिक रणके दो भेद हैं। उदमेसे प्रथम जीवाधिकरणके एक सौ आठ 
भेद हैं और दूसरे अजीबाधिकरणके चार भेद हैं ॥८० ८॥ 

जीवाधिकरंणके भेद कहते हैं-- 

गा०-टी०--प्राणोंके धात आदियें प्रमाद युक्त व्यक्ति जो प्रयत्न करता है वह संरंभ है। 
साध्य हिसा आदि क्रियाके साधनोंको एकत्र करना समारंभ है। हिसा आदिके उपकरणोंका संचय 
हो जाने पर हिसाका आरम्भ करना आरम्भ है। योग हांब्दसे मन वचन और कायका व्यापार 
लिया गया है। इन संरभ, समारम्भ, आरम्भको, योग, कषाय और कृत कारित अनुमोदनासे 
गुणा करने पर जीवाधिकरणके भेद होते हैं । 

चेतन जीवका व्यापार प्रयस्नपूरंथक होता है इसलिए प्रथम संरम्भ कहा है। प्रयत्न करने- 
पर भी उपायोंके बिना कार्यंसिद्धि नहीं होती, अतः संरम्भके पश्चात्‌ समारम्भ कहा है। साधनोंके 
एकत्र होनेपर कार्य प्रारम्भ होता है। अतः समारम्भके पश्चात्‌ आरस्भको रखा है । जीवके द्वारा 


एफ भगवती आराधना 


पश्चादुपस्यस्त: । स्वातन्त्यविशिष्टेन आत्मना यत्‌ क्रियते तत्‌ कृत । परस्य प्रयोगमपेबय सिद्धिमुपयाति यत्त- 
त्कारितं | स्वयं न करोति न च कारयति, किल्त्वम्युपैति यत्तदनुमननं अम्युपम्मः । तंत्र संरंभस्तावदुष्यते अं 
निभिज्ञ स्वतन्त्रस्थ हिंसाविषय प्रयत्नावेश. क्रोधकुतकायसंरम्भ: । भानकृतकायसंरम्म', मायाकुतकायसंरम्भ:, 
लोभकुतकायसंरम्भ: । क्रोधकारितकायसरम्भ., मानकारितकायसरम्भ: मायाकारितकायसंरम्भ:, कम 
कायसंरम्भ: । क्रोधानुमतकायसरम्भः, मानानुमतकायसंरम्भः, मायानुमतकायस रम्भ:, लोभानुमतकायसंरम्भ: । 
इति द्वादशघा संरम्भ: । क्रोधकृतकायसभारम्भ:, मानकृतकायसमारम्भः, मायाकृतकायसमारम्भ , छोभकंत- 
कायसमा रम्भ. | क्रोषकारितकायसमारम्भ , मानकारितकायसमारम्भ । मायाकारितकायसमारम्भ., लोभ- 
कारितकायसमारम्भ. | क्रोधानुमतकायसमारम्भ:, मानानुमतकायसमारम्भ., मायानुमतकायसमा रम्भ:, लोभानुमत 
कायसमारम्भ. इति द्वादशघा समारम्भ । क्रोधकृतकायारम्भ., मानकृतकायारम्म-, मायाकृतकायारम्भ', छोभ- 
कृतकायारम्भ: । क्रोधकारितकायारम्भ मानकारितकायारम्म , मायाकारितकायारम्भ , झोभकारितकाया- 
रम्भ । क्रोधघानुमतकायारम्भ', मानानुमतकाप्रारम्भ , मायानुमतकाया रम्भ-, लोभानुमतकाया रम्भश्च । 
इत्येव आरम्भो5पि द्वादशधा । एवं सबिदिता- कायारम्भा षट्त्रिशत्‌ । एते सपिण्डिता. जीवाधिकरणास्रव- 
भेदा अष्टोत्तरततसख्या भवन्ति ॥८०५॥ 


संरंभो संकप्पो परिदावकदों हवे समारंसो | 
आरंभो उद्वओ सब्ववयाणं बिसुद्धाणं |।८०६॥ 


स्वतन्त्रता पूवंक जो किया जात्ता है वह कृत है। जो दूसरेके द्वारा सिद्ध होता है वह कारित है । 
न स्वयं करता है न करात्ता है किन्तु जो करता है उसे स्वीकार करता है वह अनुमतत है। इनमेसे 
संरम्भके भेद कहते हैं-- 

क्रोधके निमित्तसे स्वत्तन्त्रता पूर्वक हिंसा विषयक प्रयत्न करना क्रोध कृत काय सं रम्म है। 
इसी तरह मान कृत काय संरम्भ, मायाकृत काय सरम्भ, लोभकृत काय संरम्भ, क्रोध कारित 
काय संरम्भ, मान कारित काय संरम्भ॑, माया कारित काय सरम्भ, लोभ कारित काय संग्म्भ। 
क्रोधानुमत काय सरम्भ, मानानुमत काय सरम्भ, मायानुमत काय सरभ, लोभानुमत काय सरम्भ 
इस त्तरह बारह प्रकारका संरम्भ है | क्रोधकृत काय समारम्भ, मानकृत काय समारम्भ, मायाकृत 
काय समारम्भ, लोभ कृत काय समारम्भ | क्रोध कारित काय समा रम्भ, मान कारित काय समा- 
रम्भ, माया कारित काय समारम्भ, लोभ कारित काय समारम्भ | क्रोधानुमत काय समा रम्भ, 
मानानुमत काय समारम्भ, मायानुमत काय समारम्भ, लोभानुमत काय समारम्भ। इस तरह 
बारह प्रकारका समारम्भ है। क्रोधकृत काय आरम्भ, मानकृत काय आरम्भ, मायाकृत काय 
आरम्भ, छोभकृत काय आरम्भ, क्रोध कारित काय आरम्भ, मान कारित काय आरम्भ, माया 
कारित काय आरम्भ, लोभ कारित काय आरम्भ, क्रोधानुमत काय आरम्भ, मानानुमत काय 
आरम्भ, मायानुमत काय आरम्भ, लोभानुमत काय आरम्भ। इस प्रकार आरम्भ भी बारह 
प्रका रका है। ये मिलकर कायारम्भके छत्तीस मेद होते हैं। छत्तीस ही मेद वचन सम्बन्धी आरस्भ- 
के और छत्तीस ही भेद मन सम्बन्धी आरम्भके होते हैं। ये सब मिलकर जीवाधिकरण सम्बन्धी 
आजख़वके एक सौ आठ मेद होते है ॥८०५॥ 


या०--संकल्पको . संरम्भ कहते हैं। संत्ताप देनेको समारम्भ कहते है और आरम्भ सब 


तब 
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आजीवाधिकरणस्पम चतुरों भेदानाचब्टे-- 
णिक्सेवों णिव्यत्ति तहा य संजोगणा णिसस्गोय | 
कमसो च॒दु दुग दुग तिय मेदा होंति हु विदियस्स [८०७ ' 

'जिफ्लेयों जिव्यति सतहा य संज्ोषणा जिसम्मों थ' निक्षेपो निर्यर्तना संयोजना निसर्थय हति । 'कथसों' 
मयासंल्येन । 'जहु बुग इस तिय बेदा' निवदोपअतुःप्रकार: । निर्यर्तना द्विप्रकारा । संयोजना द्विप्रकारा । निसभं- 
स्त्रिविश्व इति सम्ब्रध्यतें ॥८०७॥ 

निक्षेपस्प चतुरो गिकत्पानाचष्टे--- 

सहसाणामोगिय दृष्प्रसज्जिद अपच्चवेक्खणिक्खेवों । 
देहो व दुष्पशत्तो तहोवकरणं व णिव्वत्ति |८०८॥ 

'सहसाणाभोगियय्ण्पयमण्लिद अप्यस्यवेक्शजणिक्शेोबो' सहसानिद्षेपाधिकरणं, अनाभोगनिश्ेपाधिकरणं, 
दुःप्रमृष्टनिक्षेपाधिकरणं, अप्रत्यवेक्षतमिक्षेपाधिकरण॑ चेति । निशक्षिप्यते इति मिलेप: | उपकरण पुस्तकादि, 
शरीर, शरीरमलानि वां सहसा शीध्म निक्षिप्पमाणानि भयात्‌ कुतप्रित्कार्यान्तरकरणप्रयुक्तेन वा त्वरितेन 
वड्जीवनिकायबाघाधिकरणता पअ्रतिएथम्ते। असत्याभपि त्वरायां जीवाः सम्सि न सन्तीति निरूषणामन्तरंण 
निक्षिप्यमाणं तदेवोपकरणादिक अनाभोगिनिक्षेपाधिकरणमुध्यते । दुष्प्रमृष्टभुपकरणादि निक्षिप्यमाणं दुष्प्रमुष्ट- 
निक्षेपाधिकरणं स्थाप्यमानाधिकरण वा दुष्प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण । प्रभाज॑नोसरकाले जीवा: सम्ति न सन्तीति 
अप्रत्यवेक्षितं यन्निल्िप्यते तदप्रत्यवेक्षितनिक्ष पाधिकरणं । निर्वर्तनामेदमाचष्टे---देहो य दुष्पन्षुत्तो' दुःप्रयुक्‍त 
शरीर हिंसोपकरणतयया निर्भत्यते इति निर्वतनाधिकरणं भवति । उपकरणानि लव सच्छद्राणि यानि जीवबाधा- 





विशुद्ध ब्रतोंका घासक है ॥८०६॥ 
अजोवाधिकरणके चार भेदोंको कहते हैं-- 


गा०--अजीवाधिकरणके बार भेद हैं-- निक्षेप, निवंतना, संयोजना और निसगं। क्रमा- 
नुसार निक्षेपके चार भेद हैं। निब॑तंनाके दो भेद हैं। संयोजनाके दो भेद है और निसमगंक तीन 
मेद हैं ॥८०७॥ 

निक्षेपके चार भेद कहते हैं-- 

ग्रा०-ठटी०--निक्षेफेक चार भेद हैं--सहसानिक्षेपाधिकरण, अनाभोगनिक्षेपाधिकरण, 
दुःप्रमृष्टनिक्षेषाधिकरण और अध्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण। रखनेको निक्षेप कहते हैं। उपकरण, 
पुस्तक आदि, दारीर अथवा दारीरके मल भयसे अथवा किसी अन्य कारणान्तरसे सहसा 
शीघ्र रखनेसे त्यागनेसे छहकायके जीवोंकी बाधाके आधार हो जाते है। यह सहसानिक्षेपाधिकरण 
है। जल्दी नहीं होनेपर भी 'पृथ्वी आविपर जन्तु हैं या नहीं' यह देखे विना ही उपकरण आदिको 
रखना अन्ाभोगनिक्षेपाधिकरण है। उपकरण आदिको असावधानतासे या दृष्टतासे साफ करके 
रखना अथवा जिस स्थानपर उन्हें रखता है उत्त त़्पानकी दुष्टतासे सफाई करना, जिससे जीबों- 
को कष्ट पहुंचे, दुष्प्रमुष्ट निक्ष पाध्रिकरण है। स्थानकी सफाई करनेके पश्चात्‌ वहाँ जीव हैं या 
नहीं यह देखें बिना उपकरणादि रखना अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण है। दुष्प्रयुक्त शरीर-शरीरकी 
भसावधानतापूर्वक प्रवृत्ति हिसाका कारण होतो है उसे निवंतनाधिकरण कहते हैं। छिद्दवाले 
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निर्मितानि निर्व॑र्त्यन्तें तान्यपि निर्बदनाधिकरणं । यस्मिन्सौवीरांदिभाजने प्रविष्टा जियन्ते ॥८०८॥ 


संजोयणध्ुवकरणाणं च तहा पाणमोयणाणं च | 
दुृह्डणिसिद्ठा मणबचिकाया भेदा णिसग्गस्स ॥८०९॥ 


'संजोजणमुबकरणाणं' उपकरणानां पिच्छादीना अन्योन्येन सयोजना । शीतस्पर्शस्य पुस्तकस्य कमष्ड- 
ल्वादेवा भातपादितप्तेन पिच्छेन प्रमार्जनं इत्यादिक । 'तहा' तथा । 'पाणभोजणाणं थ' पानभोजनयोश्च पान॑ 
पानेन, था भोजनेन, भोजन भोजनेन, भोजन पानेनेत्येवमादिक सयोजनं यस्य सम्मूच्छनं सम्भवति सा हिंसा- 
घिकरणत्वेनात्रोपात्ता न सर्वा । दुद्दुणिसिदूआ मणवचिकाया' दुष्टप्रवुत्ता मनोवाक्कायप्रभेदा निसर्गशब्दे- 
नोथ्यन्ते ॥८०९॥ 


अहिसा रक्षणोपायमाचष्टे--- 
ज॑ जीवणिकायवहेण विणा इंदियकयं सुई णत्थि । 
तम्हि सुह्दे णिस्संगो तम्हा सो रक्खदि अहिंसा |८१०॥ 
ज॑ सीवणिकायवहेण' यस्माज्जीवनिकायघातं विना। इंबियसुहं' इन्द्रियसुख नास्ति । स्त्रोवस्त्रभन्‍्ध- 
माल्यादिसेवा विचित्रा जीवलिकायपीडाकारिणी आरम्भेण महतोपाजनीयत्वात्‌ । तस्मिल्लिन्द्रियसुसे । णिस्संगी 
यस्स पात्यहिसां नेन्द्रियसुखार्थी । तस्मादिन्द्रियसुखादर मा कथा इत्युपदिशति सूरि. ॥८१०॥ 


« +०/जरकफाना अन्य पे. 5 अल + के न े अ>ि> के अनण गन लत ऑनिजलओ +3«> क्‍फिणाओ ने» 


उपकरण जो जीवोको बाधा पहुँचाते हैं उनकी निवंतंना--रचना करना भी निब॑तंनाधिकरण 
है। जैसे कांजी आदि रखनेके ऐसे सछिद्रपात्र बनाना जिसमें प्रविष्ट जीव मर जाते हैं । 


विज्वेषाथं--सर्वाथ॑सिद्धिमे पृज्यपाद स्वामीने निवंतंनाधिकरणके दो भेद कहे हैं एक मूल- 
गुणनिव॑र्तना, एक उत्तरगुण निव॑तंना। दरीर वचन मन, उच्छवास निश्वासकी रचना मूलगुण 
निर्व॑तंना है। लकड़ीके पट्टपर चित्रकर्म आदि रचना करना उत्तर गुणनिवंतंना है । इन क्रियाओसे 
जीवोंको कष्ट पहुँचता है । चित्रकर्ममें छेदन-भेदनकी भावना उत्पन्न होती है ॥८०८॥ 

संयोजनाधिकरण और निसर्गाधिकरणका स्वरूप कहते हैं-- 

गा०-टी०--पिच्छी आदि उपकरणोंको परस्परमे मिलाना | जैसे शीतस्पशंवाली पुस्तक 
अथवा कमंडलु आदिको धपसे तप्त पीछीसे साफ करना उपकरण संयोजना है। एक जलमें 
दूसरा जल मिलाना, एक भोजनमें दूसरा भोजन मिलाना अथदा भोजनमें पेय मिलाना आादि 
जो हो हि है अं हे अक8 विशेष जानना कि जिस पेय या भोजनमे सम्मूच्छंन जीव होते 

| हिलाका अधिकरण स्त्रीकार किया है, सबको नहीं | दुष्टतापृ्ंक मन बचन कायकी 
प्रवृत्तिकों निसर्गाधिकरण कहते हैं ॥८०९॥॥ 32; 


अहिसाकी रक्षाके उपाय कहते हैं-. 

गा०-दौ०-- यत्त छहकायके जीवोंकी हिंसाके विना इन्द्रियजन्य सुख नहीं होता । विचित्र 
प्रका रके स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला आदिका सेवन जीवोंको पीड़ा करनेवाला होता है क्योंकि बहुत 
भारम्भसे उसकी प्राप्ति होती है। अत: जो इन्द्रियजन्य सुखमें आसक्त नहीं है वही भहिसा की 


रक्षा करता है। जो इन्द्रिय सुखका अभिलाषी है वह नहीं रक्षा करता। अत' आचार्य क 
कि इन्द्रियसुखका आदर मत करो ॥८१०॥ मम 228 
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हिंसा कवाये: अवर्स्यते, ततोशहूसामिक्छता उले परिहर्तव्या हत्युत्तरतूभार्षमू-- 
जीटो कसायबहुलो संतो जीवाण यायण्ण छुणइ | '., 
सो जीववहं परिहरह सया जो शि>ज्जियकसाओ ।|८११॥ 
प्रमादो हिंसाथा: प्रबर्तक: स परित्याज्योईहिंदाबताधिना इति वाया :--- 
आदाणे णिक्लेने बोसरणे ठाणगमणसयनणेसु | 
सय्वत्थ अप्पमत्तों दयावरों होह हु अह्िंसो ॥८१२॥ 
, काएसु णिरारंमे फासुगमोजिम्मि शाणरहयम्मि | 
- अणवयणकायशुत्तिम्सि होश सयक्ता अहिंसा हु ॥८१३॥ 
परित्यक्तारम्थे य प्रायुकभोजिति शाममावनावहितमससि गुप्तिक्योपेते सम्पूर्णा भवत्यहिंसा इति 
सुत्रार्थ: ॥८ १ ३।। 
आरंमे जीववदो अप्यासुगसेबणे य अजुमोदो । 
आरंभादीसु मणो णाणरदीए विणा चरह ॥८१४॥ 
पृथिव्यादिविषयों व्यापार आरम्भ: । तस्मिन्सति तदाश्नयप्राष्युपद्रव इति जीववधों भवति । उद्यमा- 
विदोषोपहतस्य आहारस्य भोजने जीवनिकायवभानुभोदों भवति। ज्ञानरतिमन्तरेण आरम्मे कथाये बल मन: 
प्रवर्तते ।८१४॥ ५ 
तम्हा इहपरलोए दृक्खाणि सदा अणिच्छमाणेण | 
उबओगो कायब्यो जीवदभ्राए सदा म्ुणिणों ॥८१५॥ 
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हिंसा कषायसे होती है। अत्त: अहिसाके अभिलाषीको कषाय त्यागना चाहिए, यह 
कहते हैं-- 


गा०--जो जीव कपधायकी अधिकता रखता है वह जोबोंका घात करता है। और जो 
कथषायोंको जीत लेता है वह सदा जीवोंकी हिसासे दूर रहता है। अतः प्रमाद हिसाका कारण 
है। अहिसाब्रतके अभिलाषीको प्रमादको त्यागना चाहिए ॥८११॥ 

शा०--उपकरणोंको ग्रहण करनेमें, रखनेमें, उठने बेठने, चलने और शयनमें जो दयालु 
सवंत्र यत्नाचा रपूबंक प्रवृत्ति करता है वह अहिसक होता है ॥८१२॥ 

गा० जो आरम्भका त्यागी है, प्रासुक भोजन करता है, ज्ञानभावनामें मनको लगाता 
है और तोन गुप्तियोंका धारी है वही सम्पूर्ण अहिसाका पालक है यह उक्त गाथासूत्रका अर्थ 
है ॥<श्वा 

गा०-टी०--पृथिवी आदिके विषयमे जो खोदना आदि व्यापार किया जाता है उसे आरम्भ 
कहते हैं। उसके करने पर पृथिवी आदिमें रहने वाले जोवोंका चात होता है। उद्गम आदि दोषों- 
से युक्त आहार प्रहण करने पर जोव समूहुके वधकी अनुमोदना होती है, ज्ञानमें लोनता न होने 
'एर आरम्म और कषायमें मनको प्रवृति होती है ॥८१४॥ 

६३ 
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तस्हा तस्मात्‌ | आरम्मो भवता त्याज्य:, प्रासुकमोजन भोण्यं, जाने अरतिदण अपाकार्या इृति क्षपक- 
शिका । अहिसा जीवदया तस्याः: फलमुपदर्दायति---तम्हा इत्मनया उभ्यछोकगतदु खपरिहा रमिज्छता वया- 
भावना कार्यो इति कथयति क्षपकस्य ॥८१५॥ 


स्वल्पकालबर्त्यपि अहिसाव्र्त करोत्यात्मनों महान्तमुपकारमित्याल्यान कथयति-- 

पाणों बि पाडिट्रेर प्ों छूह्टो वि सुंसुमारहदे । 
एगेण एकदिवसकदेण हिंसावदगुणेण ॥८१६॥ 

'वाणों थि' चण्डालोईपि 'पाडिहेर प्रातिहायं 'पत्तो' प्राप्त. । 'सुंसुमारहदे छूढो' शिक्षुमाराकुछे नहदे 
निक्षिप्तोईपि । 'एक्केश हिसाबदसुणेण' एकेनंव अहिसाव्रतास्येन गुणेन। “अप्पक्तालकदेभ' अल्पकालकुतेन । 
अधहिसा ॥८१६॥ 

दितीयवतनिरूपणाय उत्तरप्रबन्ध:-- 


परिहर असंतवयणं सब्वं पि चदुन्विधं पयरोण । 
घत्तं पि संजमित्तो भासादोसेण लिप्पदि हु ॥८१७॥ 

“प्रिहर' परित्यज । असंतवयर्ण' असद्‌ अशोभनं वचन । यत्कर्मबन्धनिमित्त वचस्तवशोभनं | तथा 
भोक्त॑ं--- असबर्भिणानसन्‌्त [त० सू० ७] । ननु वचनमात्मपरिणामो न भवरत्ति । द्रव्यान्तरं हि तत्पुद्यलाख्यं, 
आत्मपरिणामो हि परित्याज्यो यो बन्धस्य बन्धस्थितेवा निमित्तभूतो मिध्यात्वमसयम' कषायो योग इत्येबं- 
प्रकार: । तस्मावसद्चनपरिहारोपदेशोप्नुपयोगी कस्मात्कृत इति अन्रोध्यते-- असंयमो हि त्रिप्रकार: कृत: 
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गा०--अतः इस लोक और परलोकमें दुःखकी नही चाहने वाले मुनिजनोको सदा जीव 
दयामें उपयोग लगाना चाहिए और उसके लिए आरम्भ त्यागना चाहिए, प्रासुक भोजन करना 
चाहिए और ज्ञानमें मन लूमाना चाहिए। आचाय॑ क्षपकको यह उपदेश करते हैं ॥८१५॥ 


थोड़े समयके लिए पाला गया भी अहिसा ब्रत आत्माका महान्र उपकार करता है यह 
दृश्टान्त द्वारा कहते हैं-- 

ग्रा०--यमपाल चण्डाल भी एक चतुदंशीके दिन किसोको फाँसी न देनेके एक अहिसाब्रतके 
गुणसे मगरमच्छोंस भरे ताछाबमें फेक दिए जाने पर प्रातिहायंको प्राप्त हुआ--देवोने उसकी 
पूजा की ॥८१६॥ 

बहिसाव्रतका कथन समाप्त हुआ । 

दूसरे सत्यव्रतका कथन आगे करते हैं-- 

गा०-टी०--असत्‌ अर्थात्‌ अशोभन वचन मत बोलो । जो वचन कमंबन्धमें निमित्त होता 
है उसे अशोभन कहते हैं। कहा है--असत्‌ वचन बोलना असत्य है । 

शंका--वचन आत्माका परिणाम नही हैं, पुदूगल नामक अन्य द्रव्य है। क्मंबन्ध या कर्म 
स्थितिके बन्धमें निमित्त मिथ्यात्व, असंयम, कथाय योग, इस प्रकारका आस्मपरिणाम त्यागने 
योग्य है । अत्त: असत्‌ बचनके त्यागका उपदेश उपयोगी नहीं है उसे क्‍यों कहा ? 


विजयोदया टीका ९४, 


कारतोउमुमतसथ । इमसस्मिस्मसंयमे प्रवर्शतासि अवेस बचनेन प्रवृत्त बानुजनामि । इत्यभिसबन्थिमस्तरेल" 
तस्य बचनस्याप्रवृत्तेस्तदवनकारणभूतोईभिसस्धिरात्मपरिणामों भवति कर्मनिमित्तमिति परिहार्यस्तस्य परिद्वारे 
तत्काय बचनमपि परिहुतं भवति । न हासति कारणे कार्यप्रतिपक्तिरित्यसद्णनपरिहारोश्तलेन क्रमेणोपन्यस्त 
इति। स्वयभसदचरनैकदेशपरिहारेध्यपहुतमसदचन मवति इत्याशरुं परिहरति सर्वारिति अतुविधमित्ति तदीग- 
मेरोपन्यास: ! 'पा्सेजेति' तत्र अप्रमसतामपदिलति । 'बर्स वि संजसंशों' मितरामपि संयममाचरन्नपि । 
'भत्सादोलेज' भाषावचन तम्निमित्तत्वाद्ास्योगारुय आरमपरिणामों भाषाणशब्देभोच्यदे । भाषादुष्ट: भाषादोष:। 
वाध्योगेन दृष्टेम निमित्तेन जात॑ यत्कर्म तेन । 'लिप्पि' स्िप्यत एवं संबध्यत एथ आत्मा । एतेन कर्मबस्घः 
निमिश्ततादोषकथनेत असदनपरिहारे दाढ्थ करोति क्षपकस्य ॥८१७॥ 
प्रतिशातं चातुविध्यं व्याचच्टे-- 
पढ़म॑ असंतवयणं संभूदत्थस्स होदि पढ़िसेहो । 
णत्यि जरस्स अकाले मच्युत्ति जधेबमादीयं ॥८१८॥ 
“पहले असंतवयर्ण' चतुर्ष आयमसदचन 'संभृदत्यस्त होदि पडिलेहो' सतोउचंस्य प्रतियेध:। सतां सतो 
न अचन असदचनभिश्येकोत्यं: । तस्थोदाहर णमाहु--“जत्थि भरस्‍्स अकाके मण्युलि' एवमादिक नास्त्यकाके 
मनुष्यस्थ मृतिरिति एवमादिक वचन | आयुष. स्थितिकाल. काल हृत्युख्यते। तस्मात्कालादन्य कालो5काल: । 
तस्मिन्नकाले | ननु च भोगभूमिनराणामनपवत्यभायुरत अकाऊे मरण नास्त्येव अतो युक्‍्तमुच्यते जत्थि भरस्‍्स 


समसाधान--असंयमके कृत कारित और अनुमतके भेदसे तीन प्रकार हैं। इस पुरुषको इस 
असंयममें प्रवृत्त करता हूं अथवा असंयममें प्रवृत्त पुरुषवकी इस वचनके द्वारा अनुमोदना करता हूं। 
इस अभिप्रायके बिना उस प्रकारका वचन नहीं बोला जाता। अतः उस प्रकारके वचनमें कारण- 
भूत आात्मपरिणाम कर्मंबन्धमें निमित्त होता है अत: त्यागने योग्य है। उस परिणामके त्यागने पर 
उसका कार्य बचन भी त्यागा जाता है, क्योंकि कारणके अभावमें कार्य नहीं होता । इसलिए असत्‌ 
बचनका त्याग कहा है। यदि कोई असत्‌ वचनके एक देदाका त्याग करे तब भी असत्‌ दचनका 
त्याग हो जाता है क्या ? ऐसी आशंकाका परिहार करते हैं कि चारों हो प्रकारके असत्य वचनका 
त्याग प्रमाद छोड़कर करना चाहिए। क्योंकि अतिशय यूक्त संयमका आचरण करता हुआ भी 
भाषादोषसे कमंसे लिप्त होता है। यहाँ निमित्त होनेसे भाषा शब्दसे ववन योग रूप आत्मपरि- 
णाम कहा है। दुष्ट मायाकों भाषा दोष कहते हैं । अतः दृष्ट वचनयोगके निमित्तसे जो कर्म बन्ध 
होता हैं उससे आत्मा लिप्त होता है। इससे असत्य बचनको कमंबन्धमें निमित्त होनेका दोष 
बतलछाकर उसके त्यागमें क्षपकको हृढ़ करते हैं ॥८१७॥ 

असत्य बचनके बार भेद कहते हैं--- 

गा०-टी०--चार मेदोंमें सदभूत अर्थंका निषेध करना प्रथम असत्य वचन है । जैसे मनुष्य- 
को अकारूमें मृत्यु वहीं होती इत्यादि बचन । आयुके स्थिति कालको काल कहते हैं। उस काल- 
से अन्य कालको अकाल कहते हैं । उसमें मरण नहीं होता । ऐसा कहना सद्भुतका निषेष रूप 
असत्य वचन है । 

झकूत--मोगभूमिके मनुष्योंकी आयु अनपवत्यं होत्ती है अतः मनुष्योंका अकालमें मरण 


१. न वास्य-आा० मु०। २. सतां सदेशत्‌ वचन सहचनमि-आ० । सत्ां सतो मसस-अ० | 


७७७ अगवती आराधना 


जकाके अक्छुसि । नरदान्वस्थ सामास्यवाणित्वास्सर्वनरविषयः अकालमरणाभावोध्युक्तः केपुविस्कर्मभूमिजेय्‌ 
जरुय सतो सिवेधादित्यभिप्राय: ॥८१८॥ 

अहवा सयबुद्धीए पढिसेघे खेशकालभावेहिं | 52 

अविचारिय णत्यि हृह्ट घड़ोत्ति तह एवमादोय ॥८१९॥ 

'अजवा जिवादबु्रोए पढ़िसेथे खेलकालभावहि अधिच्ाारिय भावमिति केषः । स्वबुद्धपा क्षत्रकाल- 
भावैरभावमबिचार्यमाणं अञ्र नास्ति इदानी न विद्यते, 'शुकलू.कृष्णो न वेत्यनिरूप्य घटर, भाव इत्य अनेन- 
प्रकारेण 'गत्यि बड़ो जहू एकसादिगं' तास्ति घट इत्येबमादिक | सतो धटस्य अविशेषेण असंतवचन असह्चन- 
मित्युदाहरभान्तरमिद ॥॥८१९॥ 


जं असभृदृष्भावणमेदं विदियं असंतवयण्ण तु । 
अत्थि सुराणमकाले मच्चुत्ति जहेवमादीयं ॥८२०॥ 
“अं असभूडुम्भावअमेद॑ विदियं असंतवयर्ण तु! यदसदुद्मावनं द्वितीयं असद्रचस्तस्योदाहरणमुत्तर ! 
“अत्थि सुराजमकाले मस्युलि जहेवमादीय' सुराणामकाले मृत्युरस्तीत्येवमादिक यथा असदेव अकाऊमरणमने- 
नोच्यते इंत्यसद्रचमम्‌ ॥८२०।। 
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नहीं होता अत: उक्त कथन उचित ही है। 

समाधान--गाथामें आगत 'नर' शब्द सामान्यवाची होनेसे सभी मनुष्योंक अकालम रण- 
का अभाव कहना अयुक्त है। किन्‍्ही कमंभूमिज मनुष्योंसें अकाल मरण होता है अत सत्‌का निषेध 
करनेसे उक्त कथनको असत्य कहा है ॥८१८॥ 

गा०--अथवा क्षेत्रकालभावसे अभावका विचार न करके--घट यहाँ नही है, इस समय 
नहीं है, या सफेद अथवा क्ृष्णरूप नहीं है, ऐसा न विचा रकर अपनी बुद्धिसे घटका सबेधा अभाव 
कहना असत्य वचन है ॥८१९॥ 

विशेधा्थ--किसी वस्तुका निषेध या विधि द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षासे होतो 
है। न तो वस्तुका सर्वंधा निषेध होता है और न सवंथा विधि होती है । प्रत्येक बस्तु अपने दब्य 
क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा अस्तिरूप है और परद्रब्य क्षेत्रकालभावकी अपेक्षा अस्तिरूप है 
जेसे घट अपने द्रव्यकी अपेक्षा अस्तिर्प है और अन्य घटोकी अपेक्षा नास्तिरूप है। तथा जिस 
क्षेत्रमें बह घट है उस क्षेत्रमें अस्तिरूप है, अन्य घटोके क्षेत्रमे नास्तिरूप है। जिस कालमें है उस 
कालमे अस्तिरूप है, अन्यकालोमें नास्तिरूप है। जिस भावमे स्थित है उस भावसे अस्तिरूप है 
अन्यभावकी अपेक्षा नास्तिरूप है। ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भावका विचार किये विना यह कह देना 
कि घट नहीं है यह असत्यवचनका दूसरा उदाहरण है ॥८१९॥ 

गा०--जो नही है उसे है' की कहना दूसरा असत्यवचन है। जंसे देवोंके अकालमें मरण 
होता है ऐसा कहना। किन्तु देवोंमें अकालमरण नहीं होता। अत्त: यह असतृका उद्धावन 
करनेसे असत्यवचन है ॥८२०॥ 





(१. शुक्ल कृष्णो भवत्यनिरूप्य-आ० । 


विजयीदया टीका ५७०१ 


अइवा ज॑ उन्मावेदि असंतं खेचकालमादेहिं । क्‍ 
जविचारिय अत्थि हह घढोंति जद एवमादीयं ॥८२९१॥ 
अथना “जं उन्लावेदि' यद्॒वनं उदभावयति | असन्‍्स घट । कथमसम्तं ? शोसकालमाबोह क्षेत्रास्तर- 
सम्बस्धित्येस (अ) सम्तं इहत्यं घर्ट कालास्तरसम्बन्धेन अतीतें अवागते वा असरत भावाम्तरसम्बन्धित्थेन कुष्ण- 
स्वादिनाउसन्त । अवियारिय' अविभार्य इत्थं सत्‌ इत्यमसत्‌ इति अस्ति घट इत्येबमादिक सर्वधास्तित्वमस- 
दृमावयतीति असद्ृयमं ॥॥८२१७ 
तदियं असंतवयणण संत ज॑ छुणदि अण्णजादीगं | 
अवियारित्ता गोण॑ अस्सोति जद्देवमादीय॑ ॥८२२॥ 
शद्दोम॑ अशंतवयर्ण' तृुतीयमसद्चनं । 'संत थे कुणवि अप्यजादोथं' सथर्करोति अभ्यजातीयं | 'अधि- 
भारिता योण अस्सोति अहेवसादोधा' । अध्यमित्येवमादिक । सतो बजीव्हत्वात्‌ अश्वत्वं असत्तस्य 
बचन ॥८२२॥। 


जसुर्थभसद बनमा बध्टे--- 
जं वा गरहिदवयणं जं वा सावज्जयंजुदं बयर्ण । 


जं वा अप्पियवयर्ण असक्षवयण्ण चउत्थं थे ।।८२३॥ 
'सं था गरहिएययर्ण' यहा गहित वचन । “अं वा सावश्यसंजुदं बन यद्वा सावचसंयुतं वचन । “लं 
था अप्क्धिवयर्ण' यहा अप्रियवचन | 'तत्‌ चउत्थ' चतुर्थ असंतबयर्ण असद्तचतं ८२३॥। 
तेषु बचनेषु यहितवचनं व्याचष्टे--- 
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शा०--अथवा जो वचन क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा असत्‌ घटका विचार न करके 'घट है 
ऐसा कहता है वह असत्यवचन है ॥८२१॥ 

विधोवा्ध--यह पहले कहा है कि कोई वस्तु न सर्वथा सत्‌ है और न सर्वंथा असत्‌ है। जो 
स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा सत्‌ है वही पर द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा असत्‌ है। जेसे 
जो घट इस क्षेत्रकी अपेक्षा सत्‌ है वही अन्य क्षेत्रकी अपेक्षा असत्‌ है। जो इस कारकी अपेक्षा 
सत्‌ है वही अत्तीत और अनागतकालकी अपेक्षा असत्‌ है, जो स्वभावकी अपेक्षा सत्‌ है वही 
भावान्तरकी अपेक्षा असत्‌ है। अतः घट इस रूपसे सत्‌ है ओर इस रूपसे असत्‌ है ऐसा विचार 
न करके “घट है' इस तरह घटको सर्वथा सत्‌ कहना असत्‌का उद्धावन होनेसे अश्वत्य वचन 
है ॥८२१॥ 

भा०->एक जातिकी वस्तुको जन्य जातिकी कहना तीसरा असत्य वचन है। जेसे विना 
बिचारे बेलको घोड़ा कहना ॥८२२॥ 

चतुर्थ असत्य बचनको कहते हैं-- 
मु गा०--ओ गहिति वचन है, सावध्षयुक्त बचन है, अप्रिय वचन है वह चतुर्थ असत्य वचन 

॥<२३॥ 


'उनसमेंसे भहित बचनको कहते हैं-- 


अर अमवती आराधना 


कक्‍्कसवयण्ण णिट्‌ टुरवयर्ण पेसुण्णहासवयर्ण च | 
जं किंचि विप्पलाबं मरहिदवयणं समासेण ॥॥८२४॥ 

'कक्कसबद७ं' कर्कशवचन नाम सगवंवचनमिति केचिद्वदन्त्यन्ये असत्यवचनमिति । जिटटुरवयण 
निष्दृरबचन । 'पेछुल्नहातबय्ज च' परदोषसू चनपरं वचन पैशुल्यवचन हासावह वचन । “ज किि विप्पलायं' 
पत्किचित्यलपनं भ मुखरतया । 'गरहिदबयणं' गहितवचनं। “समासेण' संक्षेपेण !।८२४॥ 

सावज्षवचनं निरूपय ति--- 

जत्तो पाणवधादी दोसा जायंति सावज्जवयणं च । 
अविचारित्ता थेणं थ्रेणत्ति जद्देवमादीयं ॥:२५। 

'जतो पाणवादी दोसा जायंतीति” यस्माद्चचनादेतो. प्राणवधादयो दोषा जायन्ते । 'सावज्जवयण त' 
सायध वचन पूथिवीं खन", महियी बोहक (?) पयसा, प्रसूनानि चिनु । इत्येवमादिकानि 'अविचारितता' आंवचार्य 
किसेय॑ वक्‍तु युक्त 'न वेति । अथवा दोषोश्नेन वचसा न वेति अपरीक्षय चौर चौरोधयर्मित कथन ॥८२१॥ 

परुस कडुयं वयर्ण बेर कलह च जं भयं कुणह । 
उत्तासणं च हीलणमप्पियवयणं समासेण ||८<२६॥ 


हासभयलो इकोहप्पदोसादीहिं तु मे पयत्त ण। 
एवं असंतवयणं परिहरिदव्ब॑विसेसेण ॥८२७॥ 
'हासभय' हास्येन, मयेन, लोमेन, क्रोधेन, प्रदोषेणेल्येवमादिना कारणेन । 'एवं असंतवयणं' एतद- 
सद॒चन । तुमे त्वण । 'परोण' प्रयत्नेन | 'परिहरिद्य॑' परिहरर्तव्यं । 'बिसेसेण' विशेषेण ॥८२७॥ 
एवमसद्विवादं परिहायमुपदर्द्य सत्यवचनलक्षणमुक्तासद्चनविरक्षणतया दर्शयति--- 


गा०--ककंद वचन अर्थात्‌ धमण्डयुक्त वचन, निष्ठुर वचन, दूसरेके दोषोका सचन करने- 
वाले वचन, हास्यवचन और जो कुछ भी बकवाद करना, ये सब सक्षेपमे गहित वचन हैं ॥८२४॥ 

सावच्य वचन कहते हैं-- 

वा०--जिस वचनसे प्राणोंका धात आदि दोष उत्पन्न होते है बहू सावद्ववचन है। जेसे 
पृथ्वी खोदो। नांदका पानी भैंसने पी लिया उसे पानीसे भरो। फूल चुनो आदि। अथवा ऐसा 
कहनेमें दोष है या नहीं, यह विचार न करके चो रको चोर कहना सावद्य वचन है ॥८२५॥ 

गा०--कठोर वचन, कटुक वचन, जिस वचनसे वेर, कलह ओर भय पैदा हो, अति 
त्रास देनेवाले वचन, तिरस्कार सूचक वचन ये संक्षेपमें अप्रियवचन हैं ॥८२६॥ 

गा०--हास्य, भय, लोभ, क्रोध और ढ्वं ष आदि कारणोंसे बोले जानेवाले असत्य वचनोंको 
डै क्षपक, तुम्हे प्रयत्नपृवंक विशेष रूपसे नहीं बोलना चाहिए ॥८२७॥ 

इस प्रकार असत्यवचनोंको त्यागने योग्य बतछाकर उक्त असत्यवचनोंसे विलक्षण सत्य- 
बचनोंका रूक्षण कहते हैं-- 

१. ख्न। प्रहिं पीतोदक पयसा पूरय-आ० | खन । महिषी प्रोतोदका पयसा प्रप्रम, मु० । 
२. ममेति-आ० मु०्। 
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तज्यिवरीदं सच्च कज्जे काहे मिंदं सबिसर य | 
मचादिकदारहियं मणाहि त॑ चेव य 'सुनाहि ॥८२८॥ 
सम्जिवरीद! असदणनविपरीत । छत्जं उत्यं। 'मणाहि' मम । 'कल्जे' कार्य शानचारित्रादि 
शिक्षालकणे, असंयमपरिदारे परस्य वा सन्‍्मार्मस्थापतारूपे । काले आवश्यकादीनां काक्ादन्य: कारू इत्य- 
कारूशब्देनोच्यते । अथवा कालदाब्देन प्रस्ताव उच्यते । सिर परिमसितं बचन । 'शविसए व' भवतों शञानस्य 
विषये प्रबुस वजन । 'भणाहिं भण । शानमेव वचनानीति यावत्‌ ! भसतादिकवारहिदं भक्तचोरस्त्रीराजकथादि- 
रहित । त॑ चेज थ' तथामृतमेव सत्यमेव वचन । 'सुनाहिं श्रुणु। अयभयोग्यं न भ्रवीति एतावता सत्यब्रतं 
पाखितिसिति आझह्ा न कार्या। परेणोत्यमानमसदजन अुष्चतो मनोज्युमतया चर कमंबन्धो महानिति 
भाव: ॥८२८॥ 
सत्यवचनगुणण हृदयनिर्वाण स्थापयति यायोत्तरा स्पष्टा-- 
जलचंदणससि घुत्ताचंदमणी तह णरस्स णिव्वाणं। 
ण करंति छुणह ज़द अत्यज्जुयं हिदमधुरमिदवयणं ।।८२९॥ 
न सत्यमित्येतावता वचन वक्तभ्यं, सत्यमव सदेव वक्तब्यमेव नेति ब्रवीति-- 
अण्णस्स अप्यणों दा वि घम्मिए विश्वंतए कज्जे | 
ज॑ पि अपुच्छिज्जंतो अण्णेहिं य॒ पुंच्छओ जंप ॥८३०॥ 
उस्णस्थ अप्यजो वापि' अन्यस्थ आत्मनो था धामिके कार्य विनश्यति सहि अपुष्टोर्थप दृहि । जनति- 
पातिनि कार्ये पृष्ट एव बद नापृष्टः इत्यथं: ॥८३०॥ 





गा०-टी०--हे क्षपक, ज्ञान चारित्र आदिकी शिक्षारूप कार्यमें, असंयमका त्याग कराने या 
दूसरेको सन्मागेमें स्थापित करनेके कार्यमें, आवश्यक आदिके कालसे भिन्‍नकालमें, और शानके 
विषयमें असत्यवचनसे विपरीत सत्यवचन बोलो । तथा भक्तकथा, स्त्रीकथा, चोरकथा और राज- 
कथासे रहित वचन बोलो--इन कथाओंकी चर्चा मत करो। तथा इसी प्रकारके सत्य वचनोंको 
सुनो । अमुक-वक्ता अयोग्य बात नहीं बोलता अतः यह सत्यश्रतका पारूक है ऐसी भाशा मत्त 
करो। दूसरेंके द्वारा कहे असत्यवचनकों जो सुनता है उसका मन बुरा होता है और मनके बुरे 
होनेसे महान्‌ कमंबन्ध होता है ॥८२८॥ 

आगे सत्यवचनका गृण हृदयको सुख देना है, यह कहते हैं-- 

गा०--अथ्थंसे भरें हितकारी परिमित मघुर वचन इस जीवको जेसा सुख देते हैं बेसा 
सुख जल, चन्दन, चन्द्रमा, मोती और चन्द्र कान्तमणि भो नहों देते ॥८२९॥ 

आगे कहते हैं कि सत्य होनेसे बोलना चाहिए ऐसी बात नहीं है और सदा सत्य बोलना 
ही चाहिए ऐसी भी बात वहीं है-- 

गा०--अपना या दूसरोंका घार्मिक कार्य नष्ट होता हो तो बिना पूछे भी बोलना चाहिए। 
आए यदि कार्य नष्ट मे होला हो तो पूछनेपर ही बोलो, विना उनके द्वारा पूछे जानेपर मत 

॥<३०॥ 


१. मुस्तामणिमारला तह-आ० । 


. ब०्ड भगवती आराधना 


सच्चं ब्दति रिसओ रिसी्िं विदिदाउ सब्व विज्ञाओं । 
मिच्छस्स वि सिज्ञति य बिज्जाओ सच्चवादिस्स ॥<३१॥| 
सत्य बर्दलि रिसओ सत्य वदन्ति यतयः । 'स्सोहि बिहिंदाओं यतिभिविहिता: सर्वविद्या' । 'खिक्क- 
हसवि' स्लेच्छस्गापि । 'सिल्म॑ति' सिध्यन्ति | विश्लाओं विया: | 'सब्यवादित्स' सत्यवादिन ॥८३ १॥ 
ण इहदि अग्गी सच्चेण णरं जलं च त॑ ण बुड्डेह । 
सच्चवल्तियं खु पुरिसं ण वहदि तिबखा गिरिणदी वि ॥८३२॥ 
मय अहदि अग्ती मर न वदहत्यर्ति: सत्येन मर । जल॑ ल तन्‍्म बुडढेदि' जलं च॒ तन्‍न निमज्जति । 
“'सचक्‍्यबलिय सत्यमेव बल तथस्यास्ति त॑ 'त बहुति' नाकर्षयति । तिक्‍ला गिरिनदीवि' तीव्रवेगा शिरि- 


मद्यपि ॥23 २॥ | 
सच्चेण देवदावों णवंति पुरिसस्स ठंति य वसम्मि । 
सच्चेण य गहगहिंदं मोड करेंति रक्खं च ॥८३३॥ 

'सच्येण देवबामों जमंति' सत्येन देवता नमस्यसन्ति । 'पुश्सिस्स ठंति य वसस्मि' पुरुषस्य च वे 
तिथ्ठन्ति । 'गहमहिदं सब्येण भोएड' पिशाचग्रहणं मोचयन्ति सत्येन। 'करेति सच्लेश रक्‍खे उ' कुर्वन्ति 
सस्येन ग्रहादिरक्षां ॥८३३॥ 

माया व होह विस्सस्सणिज्जो पुज्जो गुरुव्व लोगस्स । 
पुरिसो हु सच्चवाई होदि हु 'सणियल्लओ व पिओ ॥८३४॥ 

'माया य होदि विस्सल्सलिब्जो' मातेव भवति विश्वसनीय । 'पुम्ञों गृरथ्य लोगस्स' पृज्यों गुरु 
वल्‍लोकस्स । कः ? सक्ययादो थुरिसों' सत्यवादी पुरुष. | 'पिलो होदि सलियल्लकओ्षेब' प्रियो भवति बन्धु- 
रिव ।॥८३४।। 

सच्च अवगददोसं वुश्रूण जणस्स मज्व्यारम्मि । 
पीदिं पावदि परम॑ जसं च जगविस्सुदं रूहह ॥८३५॥। 

शा०--ऋषिगण सत्य बोलते है। ऋषियोंने ही सब विद्याओंका विधान किया है। सत्य- 
वादी यदि म्लेच्छ भी हो तो उसे विद्याएं सिद्ध होती हैं ॥८३१॥ 

गा०--सत्यवादी मनुष्ययों आम नहीं जलाती। पानी उसे नहीं डुबाता । जिसके पास 
सत्यका बल है उसे तीब्र बेगवाली नदी भी -नहों बहाती )॥॥८३२॥ 

गा*--सत्यसे देवता नमस्कार करते हैं। सत्यसे देवता पुरुषके वशममें होते हैं। सत्यसे 
पिशाच पकड़ा हुआ मनुष्य भो छूट जाता है और उसकी रक्षा देव करते हैं ॥८३३॥ 

शा०--सत्यवादी माताके समान विश्वासयोग्य, गुर्के समान पृू्यं, ओर बन्घुके समान 
लोकप्रिय होता है ॥८२४॥ 


है. धुनि-भा० ! 
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/सज्य॑ भुत्तूथ” सत्यवचनमुफ्तया ! कीदुष्मूतं ? 'अंजनदबोस दोष रहित | कत ? 'जजस्स भज्ञवारमध्थि 
बममणध्ये । “बीए कलादिं परमां श्रीि प्राप्योति, परां अंत शलदि पदक शथते । आधिस्पुद 
अनकि विद्युत ॥८१५।॥। 
संज्यम्मि तवो सच्चम्मि संजमो तह दसे सथा वि गुणा । 
सब्च शिवंधर्ण दि य सुणाणद्वद्वीव मण्छाणं ।:३२९।॥। 
सस्यल्णि संजनो' सत्माधारी तपःसंग्रमी, बोषाश्य गुणा: । 'सक्ये॑ जि्ंजण मुजाअं गुणातां निदम्धनं 
सत्यं । 'गज्कार्ण उदथीव' मत्स्यानामुदधिरिव ॥८२३६।॥ 
सच्येण जगे होदि पमाणं अण्णों शुणों जदि वि से जत्थि । 
अदिसंजदों य मोसेण दोदि पुरिसेशु तणलडुओं ॥८३७॥ 
'सर्वेज अपे होदि' सत्येन जमति भवति । 'क्लाणं' प्रमाण । यदयप्यम्यो गुणों नास्ति । अतीव संयतो- 
अपि सतां मध्ये तृथबल्लभुसंबति भूषावचनेनेति गायाथथ: ॥८३७॥ 
होदु सिहंडी व जड़ी मुंढी वा जम्गजो व चीरघरो । 
जदि मणदि अलियवयण्ण विलंबणा तस्स सा सब्बा ॥८३८॥ 
'होडु सिहंडी' भवतु नाम छिलखावानू । जड़ी भुडी बा' नम्ततणोवरधरों वा यद्चलीकं॑_वदति तस्य सा 
सर्वा विछम्यता !।८३८!। 
जह परमण्णस्स विस विणासयं जह व जोव्वणस्स जरा | 
तह जाण अ्विसादी गुमभाण य विणासयमसच्च ।।८३९॥ 


'जह परमण्णस्त' यथा परमान्नस्य विनाशक वि । यथा वा जरा यौवनस्य, तथा जानीहि अहिसादि- 
गुणानां बिनाक्षक॑ असत्यं ॥८३९॥। 


भा०--जनसमुदायके बीच में दोषरहित सत्यवचन बोलनेसे मनुष्य जनताका प्रेम तथा 
जगत्‌में प्रसिद्ध उत्कृष्ट यश पाता है ॥८३५॥ 

गा०--तप अन्यगुण सत्यके आधार हैं। जेसे समुद्र मगरमच्छोंका कारण है 
उसमें मगरमच्छ पैदा होते और रहते हैं वेंसे ही सत्य गुणोंका कारण है ॥८३६॥ 

आन्‍०--यदि मनुष्यमें अन्य गुण न हों सब भी वह एक सत्यके कारण जगमें प्रमाण माना 
जाता है। अति संयमी भी मनुष्य यदि असत्य बोलता है तो सज्जनोंके मध्यमें तृणसे तुन्छ 
होता है ॥८२७। 

चा०-भले ही शिखाधारी हो, जठाधारी हो, सिर मुढ़ाए हो, नंगा रहता हो या 
लीवर धारण किये हो, यदि यह झूठ बोरूता है तो मह सब उसकी विडम्बनामात्र है॥।८३८॥ 

आ०--जेसे विष उत्तरोशम भोजनका विनाझक है, बुढ़ापा यौवनका विनाशक है बेसे 
ही असत्य वचन अहिसा आदि गुणोंका घिनाशक है ॥८३९॥ 

१. चौवर-मु० ॥ 

१४ 
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आदाए वि वेसों पुरिसो अलिएण होश एस्करेण । 
कि पुण अवसेसाणं ण होइ अलिएण सत्त व्व |८४०॥ 
'भादाए वि य' मातुरप्यविष्वास्थो भवत्यलीकेन एकेन पुरुषः । होषाणां पुनर्म कि भवेदलीकैन कषतरु- 
रिंद्र ॥८४०।) 
अछियं स॒ किं पि मणियं घादं छुणदि बहुगाण सच्चाणं | 
अदिसंकिदो य सयमवि होदि अलियमासणों पुरिसोी ॥८४१॥ 
'अलियं श किपि सजियं' सकृदप्युक्तं अलोक सत्यानि बहुनि नाशयति । अलीकवादी पुरुष: स्वयमपि 
दद्धूतो भवति नितरा ॥८४१॥। 
अप्यच्चओ अकित्ती भंभारदिकलहवेरभयसोगा । 
वधवंधमेय' धणणासा वि य मोसम्मि सण्णिहिदा ॥८४२॥ 
'अपल्यक्षो' अप्रत्यय: । अकोति:, संक्लेदा:, अरति:, कलहो, बैरं, भय, शोकः, बधो, बन्षः, स्वजन- 
भेद”, धननाशध्चेत्यमी दोषा: सन्निद्ठिता मृधावचने ॥८४२॥ 
पापस्सास वदारं असच्चवयणं भरणंति हु जिणिंदा । 
हिदएण अपावो वि हु मोसेण गदों वच्ध णिरयं ॥८४३॥ 
'वायस्सागभदारं' पापस्यागमद्ारमिति वदन्त्यसत्य जिनेन्द्रा:। हृदये अपापोडपि मृषामात्रेण वसुर्गतो 
नरक॑ हत्याख्यानकं बाच्य ॥८४३॥ 
परलोगम्मि वि दोसा ते चेब हृवंति अलियवादिस्स । 
मोसादीए दोसे जच्तेण वि परिदरंतस्स ||८४४॥ 


७ ५४८ लन्‍तीलीजली हे. अल्‍थटा. #ढ 30-3५ ल मीन मरी ननीजनीत रन ओर मेज +अव धरा #० टी ४५ टी रीपलीजरीय मनी जीषना, 


गा०--एक असत्य वचनसे मनुथध्य माताका भी विश्वास-भाजन नहीं रहता । तब असत्य 
बोलनेसे शेषजनोंको वह शत्रुके समान क्यों नहीं प्रतीत होगा ॥८४०॥ 

गा०--एक बार भी बोला गया झूठ बहुत बार बोले गये सत्यवन्ननोंका घात कर देता 
है। लोग उसके सत्यकथनको भी झूठ मानने लगते हैं। झूठ बोलनेवाला भनुष्य स्वयं भी अति- 
भीत रहता है ॥८४१॥ 

गा०--असत्य भाषणमें अविश्वास, अपयश्, संक्लेश, अरति, कलह, बेर, भय, शोक, वध, 
बन्ब, कुटुम्बमें फूट, धनका नाझ इत्यादि दोष पाये जाते हैं ॥८४२॥ 

शा०--जिनेन्द्रदेव असत्यको पापास्रवका द्वार कहते हैं, उससे पापका आगमन होता है । 
के बसु हृदयसे फापी नहीं था फिर भी झठ बोूनेसे नरकमें गया । इसकी कथा कथाकोंश्ष्मे 

॥<४शे॥ 


१. यणणासा-आ ० ।--मेंदणाणा सब्बे मो-मु० । 
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भरलरेबलण्नि थिं शोता' परभवेअप दोषास्त एम अप्रत्ययादय एन भवन्‍रपलोकदादित: । यरतेसापि 
परिह्रत: + कि ? मोसाजिये दोसे' मृथादिकास्दोशान्‌ । भूषा आदियेयां स्तेवाग्रह्मपरिग्रहाणां ते भूषादय: । 
बतदुभुवसविज्ञानो महुऔदिरत ग्राह्म: । स्वेयाबिदोधान्परिहरतोश्पीत्य्ण: ॥८ट४४॥ 

भबतु नाम अप्रत्ययस्कादिका भुषाजारुत्म दोगा: कर्कशयचनादिता परशव इह बाय के दोया इत्यत्रा- 


अआष्टे--- है 
इहलोश्य परकोश्य दोसा जे होंति अलियवयणस्स | 
कफकसवदलणादीण वि दोसा ते थेव जादव्या |८०५॥ 


'इहुलक्मोजिय परक्रोधिय बोसा' अस्मिज्वप्मन परत्र क्र ये दोभधा सवम्ति अलीकभादित: | कर्क शव चना- 
दीमामपि ते एग दोषा दृति शातब्या: ॥८४५॥ 


उपसंहारभाया--- 
एदेसिं दोसाण पफ्को दोदि अलिआदिवनचिदोसे | 
परिदस्माणों साथू तब्वियरीदे य रूमदि गुणे ॥८४६॥ 
एलेम्यो दोषेम्थो मुक्तो मबति व्यकोकादियबमदोधास्य: परिहरति साभु: ूूमते 'वापि ? दोवप्रति- 
पक्षमृतास्प्रस्ययितस्वादियुधान्‌ । प्रत्ययः, कीतिः, असंक्लेश, रति:, कछझहामाबः, निर्मयतादिकश्च । 
'सब्य! ॥८४६९॥ 
व्याख्याय सत्यक्रतं तुतोयत्रतं नियदति--- 
मा इणसु तुमं दृद्धि बहुमंप्यं वा परादियं पेचुं । 
दंतंतरसोघषणयं कलिंदमेस पि अविदिण्ण ॥८७७॥ 
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जभा०--असत्य, चोरी, कुछझीरू और परिग्रहरूप दोषोंका श्रयत्नपूर्वक त्याग करनेवाले भी 
असत्यवादीके परलछोकमें भी अविश्वास आदि दोष होते हैं। अर्थात्‌ असत्यवादी मरकर भी इन 
दोषोंका भागी होता है ॥८४४॥ 

असत्य माषणसे अविध्वास आदि दोष भले ही होते हों, किन्तु ककंश आदि बचन बोलनेसे 
इस भव या परभवमें क्या हालि है ? इसका उत्तर देते हैं--- 

शा०--हस छोक और परलोकम्में असत्यवादी जिन दोषोंका पात्र होता है, कर्काश आदि 
वचन बोलनेबाला भी उन्हीं दोषोंका पात्र होता है ॥८४५॥ 

धा०--जो साधु असत्य भाषण आदि दोषोंको दूर कर देता है वह ऊपर कहे दोषोसे मुक्त 
होता है--उसमें वे दोष नहीं होते। तथा उन दोधोसे विपरीत विश्वास, यक्ष, असंक्लेश, रति 
करूहुका अमाव, मिर्मेकता आदि सुजोंका भाजन होता है ॥८४६॥ 

. सत्य महाद्तका कथन समाप्त हुआ । 

सत्य ब्रतका कबन करके तीसरे श्रतका कथन करते हैं-- 
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'मा छुबसु तुम बुद्धि मा कृथास्त्व बुद्धि | कौदुशी ? 'परादियं धेतुं' परकीय वस्तु धहीतु' । परकौय- 
वस्तु विषोषणमाचण्टे--- बहुसप्पं था महदल्पं वा। अल्पद्रव्यपरिमाणमभिदधाति-- दंतंतरक्षोचणर् कलिए- 
वेसंपि' दल्तान्तरशुद्धिकारि तुणशलाकामात्रमपि । 'अविविष्ण' अदत्त' ॥८४७॥ 

जह मक्कढओ थघादो वि फल दट्हण लोदिदं तस्स। 
दूरत्थस्स वि डेवदि जह वि घित्ण छंडेदि ॥८४८॥ 
बह मस्कड॒यों' यया मर्कटो वानर: । बादो बि' तृप्तोषषि । 'बद्दूल फ्लू” दृष्ट्वापि फर्ल । 'लोहिरं' 
रक्त । 'तहस दूरत्थस्स वि डेवदि' दुरस्थमपि फलमुहित्योत्ल्चन करोति | अदि वि घित्तूम छंडेदि' यदि 
गृहीत्वा व्यजति ॥८४८॥ 
दाष्टोन्तिके योजयति-- 
एवं जं जं पस्सदि दव्वं अद्दिलसदि पाविदुं तं त॑ । 
सन्वजगेण वि जीवो लोभाइड्ो न तिप्पेदि ॥८:४९॥ 

एवं जं जं फ्लसदि' एव यद्यत्पक्यति द्रव्यं । 'त॑ं ल॑ पाजिुमहिलसदि” तत्तद्द्ब्यं प्राप्तुमभिकृषति । 
सल्यकगेण बि! सर्वंणापि जगता । 'लोभाइट्ठो जोबो थ तिप्पेदि' जीवो छोभाविष्टो न तृप्यति ॥८४९।॥ 

जह मारुओ पवडइ खणेण वित्थरइ अब्भयं च जहा | 
जीवस्स तहा लोभो मंदो वि खणेण वित्थरह ॥|८५०॥ 

'जह सादओ पबड़्ढ _' यथा मादुत: प्रवर्धते। 'खजेज' क्षणेत । “वित्वरदि' विस्तोणों भवति | 
अम्यय थ जहा' यया चाञ्र । 'जीबस्स जीवस्य। 'तह' तथा | लछोभो मम्दो5षपि क्षणेनैव बिस्तीर्णता- 
मुपयाति ॥८५०॥ 

बाह्यद्रव्यसस्निधिमपपेक्ष्य लोभकर्मण उदयो जायते तस्य लोभशइच वढ्ध ते तद्वद्धों चाय दोष इति 


ः लोमे पवद्डिदे पृण कज्जाकज्ज णरो ण चिंतेदि । 
तो अप्पणों नि मरणं अगर्णितों साइसं कुणई ।॥|८५१॥ 
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गा०--हे क्षपषक ! तुम पराई बहुत या अल्प वस्तुको भी ग्रहण करनेकी भावना मत 
करो | दाँतका मऊू शोधनेके लिए एक तिमका भी बिना दिया मत ग्रहण करा ॥८४७॥ 

गा०--जेसे बन्दर पेट भरा होनेपर भी छाछ पके फलको देखकर दूरसे ह्वी फछ ग्रहण 
करनेके लिए कूदता है, यद्यपि वह उसे फिर छोड़ देता है ॥८४८॥ 

गा०--वैसे ही मनुष्य जो जो वस्तु देखता है उस उसको प्राप्त करनेकी इच्छा करता 
है | छोभसे घिरा मनुष्य समस्त जगत्‌को पाकर भो सन्तुष्ट नहीं होता ॥८४९॥ 

गा०--जंसे मन्‍्द वायु बढ़कर क्षणभरमें फेल जाती है या मेघ बढ़ते-अढ़ते आकाशमें फेल 
जाते हैं। बसे ही जीवका थोडा-सा भी लोम क्षणभरमें बढ़ जाता है |॥८५०॥ 

भागे कहते हैं कि बाह्य द्रव्यका सान्निष्य पाकर लोभकमंका उदय होता है उससे मनुष्य- 





विजयोदया टोका ५०५ 

'लोगे गवश्डिदे यूण' होने प्रकर्षण वृड्धिमुपमते पुनः । 'कल्माकत्ल चरो ज चिदेदि' कार्य अकाय्य भ 
मे मनसो निरूपयति । इंदं कतुं युक्त तल चेटि । 'लो' तठः: यबुक्तापुक्सविवारणामायात्‌ । 'अष्पणो मरणभपि 
अनजिसा' आत्मनो मृत्युमप्यनणम्प । अररिजं कुलदि' चोय॑ करोंति | अम्दीग्रहंणतालोद्धाटनसंप्रवेशादिक 
ब॒मय॑ मृत्यों: कष्टतरमवस्थितमपि न भणयति नरदथीयें प्रवृत्त इंति भाव: ॥८५१॥ 

न केवलमाट्मन एवोपद्रणकारिं चौयं अपि तु परेषामपि महुत्षीमानयति विषदर्सति कथयति--- 

सब्यो उवद्िदषुद्धी पुरिसो अत्बे हिंदे य सज्बो वि। 
सस्तिप्पह्ारबिद्धों व होदि टिययंमि अदिदुद्दिदों ॥८७५२॥ 

'सम्बों उयहिदबुड़ों' सर्वो जन: उपहितयुद्धि: स्वापितच्रित्त:। क्‍य ? 'अत्थे' वस्तुनि दृ्दं मवत्वितति | 
'अत्ये हिंदे थ सब्यो थि' सर्वोरप जनो अथें हते | 'अतिदुहियों' अतीव दुःखितो भवति | किसित ? 'सत्तिष्य- 
हारबिड्रोष हिंदये' श्षवरयास्पेन धास्त्रेण हुदये बिड इब ॥८५२॥ 

अत्थम्मि हिंदे युरिसों उम्मत्तो विगयचेयणों होदि । 
मरदि व हक्‍्कारकिदो अत्थो जीव॑ खु पूरिसस्स ॥८७३॥ 

'अत्यस्ति हिंदे' अर्थ हूते परेणात्मीयें 'पुरिशों' पुरुष: । 'उच्ससों विभवजेवणों होबि' उनन्‍्मसो विगत- 
चेतनो भवति | चेतनाविशेषे जञानपर्याये चेतनाशब्दो वर्तते नष्टज्ञानो भवतोति यावत्‌। अन्यथा चैतन्यरय 
विनाशाभावात्‌ । 'मरदि ब' प्रियेत वा अर्थ हूते । अत्ये हश्कारकियों अ्थें "हाकारं कुर्वन्‌ । 'अत्थो जोव॑ 
खु पुरिससस' पुरुषस्य जीवितमर्थ: (॥८५३।॥। 


का लोभ बढ़ता है। लोभ बढ़नेपर यह दोष होता है-- 

गा०-टो०--लोभ बढ़नेपर मनुष्य यह करना योग्य है ओर यह योग्य नही है' इस प्रकार 
मनमें कायं और अकायंका विचार नहीं करता । युक्त अयुक्तका विचार न करनेसे अपनी मृत्युकी 
परवाह न करके चोरी करता है--ताले तोडकर' घरोंमें प्रवेश करता है, जेल जाता है। इस 
प्रकार चोरीमें छगा मनुष्य मृत्यका कठोर भय उपस्थित होते हुए भी उसको अवहेलना करता 
है ॥८५१॥ 


आगे कहते हैं कि चोरो केवल चोरो करनेवालेपर ही विपत्ति नहीं छातो किन्तु दूसरोंपर 
भी महती विपदा लाती है-- 

गा०--राभी मनुष्य धनासक्त हैं--उनका सन धनमें रूगा रहता है। अतः धन चुरानेपर 
सभी जन हृदयमें शक्ति नामक अस्त्रसे आधात होनेकी तरह अत्यन्त दुखी होते हैं ।॥८५२॥ 

गा०-डी ०--दूसरेके द्वारा अपना घन हरे जानेपर मनुष्य पागल हो जाता है, उसकी चेतना 
नष्ट हो जाती है। महाँ चेतना शब्द चेतनाके भेद ज्ञानपर्यायमें प्रयुक्त हुआ है अतः उसका ज्ञान 
नष्ट हो जाता है ऐसा बे लेना चाहिए, क्योंकि चेतनाका तो विनाश होता नही। तथा हाहाकार 
करके मर जाता है | ठोक ही फहा है--धन मनुष्यका प्राण है ॥८५३॥ 





१. ह्ारबं-भा० मु० । 


पु१० अंगवती आराधना 
अदईगिरिदरिसागरजुद्धाणि अढंति अत्यलोभादों । 
पियबंधु थेवि जोवं पि जरा पयइंति बणहेहूं /८५४।॥। 
'जरईबिरिवरिसाभर' अटवों, दरीं, गिरि, सागर, युद्ध प्रविशन्ति अर्थलोभात्‌ । प्रियान्वल्पून्‌ जीवित 
ज गरा जहति भमनि्मित्त। सर्वेम्यों धनं प्रियतमं यतस्तदथिनः सह त्यजन्ति इति भावायों भाभावा: ॥८५४॥ 
अत्थे संतम्मि सुदं जीवदि सकलत्तमुच्संबंधी । 
अत्यं हरमाशेण य हिंद हवदि जीबिंदं तेसि ८५५॥।। 
'अतये संत्र्मि सुहँ' अर्थे सति सुस॑'जोबदि सफलसबुस सम्यन्थी' जोवति सह कलत्रर्भायाभि:, पुत्रे- 
बंचुमिए्य । अर्थ हरता तेवां कलत्रादीनां जीवितमेव हतं भक्ति ॥८५५॥ 
घोरस्स णत्यि हियए दया य छक्ष्जा दमो व विस्सासों । 
चोरस्स अत्थहेदुं भत्यि अकादण्थयं कि पि ।|:५६॥।। 
“बोरस्स थरिव हियए' चौरस्य नास्ति हृदयें। दया, रूण्जा, दमों, विश्वासों वा। चौरस्य मास्ति 
अकर्तव्य किचित्‌ । अर्थार्थिन इति भावार्थ: ॥८५६॥ 
लोगम्मि अत्यि पक्खो अवरद्धंतस्स अण्णमवराघं | 
णीयल्लया वि पकखे ण होंति चोरिक्कसीलस्स |८:७५७।। 
“लोयम्मि अत्थि एक्‍्लो' लोकेउस्ति पक्षोहुयगप राधं हिसादिक कुर्बतो अन्घवो5पि न पक्षता प्रतिपद्चर 
में चौयकारिण ॥८५७॥। 
अण्णं अवरज्ञंतस्स दिंति णियये घरम्मि ओगासं | 
माया वि य ओगासं ण देह चोरिक्कसीलस्स ॥८५७८।। 


“अ्ण अवरज्ञतस्स अन्य अपराजं कुर्वत ददति स्वावासे अवकाश । माताप्यवकाशं न ददाति शुरायां 
प्रवृत्तस्य ॥८५८॥ 


..._ गा०--नके लोभसे मनुष्य जगल पर्वत गुफा और समुद्रमें भटकता है, युद्ध करता है। 
धनके लिए मनुष्य प्रियजनोका और अपने जीवनका भी त्याग करता है। सारांश यह है कि 
मनुष्यको धन सबसे प्रिय है उसके लिए वह सबको छोड़ देता है ॥८५४॥ 

गा०--धनके होनेपर मनुष्य स्त्री पुत्र और बन्धु बान्धवोंके साथ सुखपृ्वंक जीवन यापन 
करता है धनके हरे जानेषर उन छत्री ओंदिका जीवन ही हर लिया जाता है ॥८५५॥ 

गा०-चोरके हृदयमे दया, लज्जा, साहस और विश्वास नही होते । चोर धनके लिए कुछ 
भी कर सकता है उसके छिए न करने योग्य कुछ भी नही है ८५६॥ 

गा०-- हिंसा आदि अन्य अपराध करनेवालेके पक्षमे तो लोग रहते है किन्तु चोरी करने- 
बालेके पक्षमें चन्‍्धु बआन्यव भी नहों होते ॥2५७॥ 

कल सा०--अन्य अपराध करनेवालेको छोग अपने घरमें आश्रय देते हैं। किन्तु चोरी करने- 

बालेको माता भी आश्चय नहीं देती ॥८५८॥ 


0000.020 कार कंओ 


विजयोदवा टीका ५११ 
परदब्वहरणमेद आसवदारं खु बेंति पावस्स । 
सोगरियवाहपरदारिए्ड्टि चोरो हु पापंदरों ॥८५९॥ 
वरबण्यहरजगेई! परद्रव्यापहरणमेतत पापस्यासवढ़ार बरृवन्ति । क्ौकरिकात, व्याचात्‌ू, परदाररति- 
प्रियाध्य और: पापीयान्‌ ॥८५९॥ 
सयणं मिक्त आसयमल्लीणं षि य महल्लए दोसे। 
पाडेदि चोरियाए अयसे दुक्खम्भि य महल्ले ॥८६०॥ 
'सपर्ण लिस॑' बन्धूस्सित्राण आश्रयमुतं समीपस्थं थ महति योषे बन्थवधणनापहरणादिके पातयति 
चौय॑ । महत्ययशसि दुःखे चर निपातयति ॥८६०॥ 
बंधवघजादणाओ छायाघादपरिमवर्भयं सोय॑ | 
पावदि चोरों सयमधि सरणं स्यस्सहरणं बा ।।८६१॥ 


'बंधबधजाइजाओ' वन्धं, वधं, यातनाशंन, छायाषातं, परिभवं, भय, क्षोक प्राप्नोति | स्वथसपि 
चौरो मरणं सर्वस्वहरणं ना ॥८६१॥ 


णिच्च दिया य रचि थे संकमाणों ण णिदद मृवलुमदि । 
तेणं तओ समंता उच्वि्यमओ ये पिच्छतो ॥८६२॥ 


'जिस्थ दिया य रास ल संकसाजणों' सित्यं दिवारातरि शझ्तुमान. न निद्रामुपज़मते जोर: । समन्‍्ता- 
खोेक्षते उद्विग्नहरिण इब ॥८६२॥ 


उंदुरकदंपि सह सुज्चा परिवेवमाणसब्यंगो । 
सहसा सप्ुच्छिदमओ उत्विम्गो धावदि खलंतो ॥८६३॥ 


'उंदुरकर्दंषि सह मृषफचलनकृतमपि शब्द श्रुत्वा प्रस्फुरत्सवंगात्र: सहसोत्थमयोद्विग्नो धावति स्खऊ- 
न्यदे पदे ८६ ३।॥। 





भा०--यह परद्ब्यका हरण पापके आनेका द्वार कहा जाता है। भृग पशु पक्षियोंका घात 
करनेवाले और परस्त्रीगमनके प्रेमीजनोंसे चोर अधिक पापी होता है ॥८५९॥ 

सा०--बोरीका व्यसन वन्धु, मित्र, अपने आश्रित, और निकटमें रहनेवालोको भी वध, 
बन्ध, भनका हरना आदि दोषोंमें डाल देता है वे भो ऐसे बुरे काम करने लगते हैं। सथा वे 
महान्‌ अपयश और दु.खके भागी होते हैं ॥८६०॥ 

या०--चोर स्वयं भी बन्ध, वध, कष्ट, तिरस्कार, भय, शोक, मरण और स्वस्थ हरणका 
भआगी होता है ॥८६१॥ 

या०--बोर दिन रात पकड़े जानेकी आशंकासे सोता नहीं है और भयभीत हरिनकी तरह 
चारों ओर देशा करता है ॥८६२॥ 

ला०--हेके ढारा भी किये दब्दको सुतकर उसका सर्वांग थरथर काँपने लगता है, एक 
इम भयसे भीत हो, 'धबराकर दोड़ता है ओर पद-पदपर मिरता उठता है ॥८६३॥ 


घ१२ भगवती आराधना 


घत्ति पि संजमंतो पेत्तण किलिंचमेसमविदिण्णं । 
होदि हु तणं व लहुओ अप्यच्चइओ य चोरों व्व ॥८६४॥ 
'घलि पि संजमंतो' नितरामपि मयमं कुर्बनू । अदत्त तृणमात्रमप गुहीत्वा तृणवल्लघुर्भवति, अप्रस्य- 
यितक्चौर इव ॥८६४॥। 
परलोगम्मि य चोरों करेदि णिरयम्मि अप्यणों वसदि । 
तिव्वाओ वेदणाओ अणुभवहिदि तत्व सुचिरंपि ॥८५५॥। 
'प्रलोगम्मि प चोरों करेवि' परलोके चौर करोत्यात्मनो नरके वर्साति । कीदुग्भूतो यत्र नरकेषु 
सुचिर दोधंकाल पच्यमान तीव्रवेदना अनुभवति ॥८६५॥ 


तिरियगदीए वि तहा चोरों पाउणदि तिव्वदृक्साणि | 
पाएण णीयजोणीसु चेव संसरह सुचिरंपि ॥८६६॥ 
'तिरियगदीए वि तहा' तिर्यग्गतावाप चौर प्राप्नोति तोब्राणि दु खानि । प्रायेण नीचयोनिष्वेव ससरति 
सुविरमपि ॥॥८६६॥ 
माणुसभवे वि अत्था हिदा व अद्िदा व तस्स णस्संति। 
ण य से धणमुवचीयदि सयं च ओलूइदि घणादों ॥८६७॥ 
'माजुसभ्व वि मनुष्यमवेधपि तस्य अर्था नश्यन्ति हुता वा अहृता वा। न चोपयाति संच्यं धनं, 
तस्य उपचिते5पि धने स्वय तस्मादपयाति धनातू ॥८६७॥। 
परदव्वदरणबुद्धी सिरिभूदी जयरमज्ञयारम्मि । 
होदूण हदो पहदो पचो सो दीइसंसारं ॥ ८६८।॥ 
परदव्वहरणबुद्धो' परद्रव्यहरणबुद्धि: । 'सिरिभूढी' श्रीभूतिनंमरमध्ये ताडितः प्रहतश्च मृत्वा दी्ष- 
संसार प्राप्त: ॥८६८॥। 
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या०---महान्‌ संयमका धारी साधु भी बिना दिया तृणमात्र भी ग्रहण करके अविश्वसनीय 
चोरकी तरह तिनकेके समान लघु हो जाता है।।८६४॥ 

गा०--चोर मरकर भी नरकमें वास करता है और वहाँ चिरकालतक तीव्र कष्ट भोगता 
है ॥८६५॥ 

ग़ा०--तथा चोर तियंड्चगर्तिमें भी तीव्र दुःख पाता है। वह प्राय. चिरकारूतक नीच 
योनियोंमें ही जन्ममरण करता है ॥८६६॥ 

गा०--मनुष्यभवर्में भी उसका घन किसोके द्वारा हर जाकर अथवा विना हरे नष्ट हो 
जाता है। वह घतका संचय नहीं कर पाता। धनका संचय हुआ भी तो वह स्वयं उस घनसे 
वंचित हो जाता है ॥८६७॥ 

गा०--परद्रव्यको हरनेमें आसक्त श्रीभूतिनामक ब्राह्मण नगरके मध्यमें मारा गया और 
मरकर दोधं॑संसारी हुआ इसकी कथा कथांकोशमें है ॥८६८॥ 


विजवोदया टीका ५१३ 
अच्तादानवोषानुप्दर्श्य वत्त' जोग्य॑ मुहानेति ध्याचब्टे-न- 
एदे सब्दे दोसा ज होंति परदव्यहरणबिरदस्स | 
तब्विवरीदा य गुणा होति सदा दचमोश्स्स |८६९॥। 
देविंद्रायगहवद्देवद्साइम्मि उम्गहं तम्हा | 
उम्महविद्धिणा दिण्ज गेण्दसु सामण्णसाइलयं ॥८७०॥ 

'दॉकिवराजगहुपइ' देवेन्द्राणां, राजा, गृहपतीर्ना, राष्ट्रकूटारना, देवतानां, सधर्मणां भर परिग्रह | 'उन्मह 
विहिणा' अवश्राह्मगिधिना | 'दिज्य दत्त । गिन्कुसु' गहाण । सामण्यताहुजब” शधामध्यसाधमं शानसंयमस्य 
वा साथनं । अदरं ॥८७०॥। 

चतुष ब्रतं॑ निरूपयति--- 

रक्खाहि बमचपेरं अभ्यमं दसविषय तु बज्जिसा । 
'जिच्च पि अप्यमचों पंचविधे हइत्जिवेस्स्मे ॥८७१॥ 

'रक्खाहि बंभचेरं' पाऊ्य ब्रह्मचयं। मज़हा दक्प्रकारमपि बर्जयित्था नित्यमप्रमसः पण्चविधे 
स्त्रीवैराग्ये ॥८७१॥ 

ब्रह्मच्य पासयेत्युक्त तदेव न झञायतें इत्यारेकायां तद॒चाअप्टे--- 

जोबो बंभा जीवम्मि चेव चरिया हविज्ज जा जदिणों । 
त॑ जाण बंमचरं विश्वस्कपरदेहतस्तिस्स ॥८७२।। 

'जोयो बंधा' ्रह्मशब्देन जोबो भध्यते । ज्ञानदर्शनादिस्येण वड़ते इति गा। गावल्सोकाकाशं वर्धते 

लोकपूरणास्यायां क्रियाया हति वा। जोबम्लि देश श्रह्मण्येब चर्या ! जीवस्वरूपमनस्तपर्यावात्मकमेय मिरूप- 


अदत्तादानके दोष बतलछाकर योग्य दततवस्तुको अहण करनेकी प्रेरणा करते हैं--- 

गा०--जो परद्रव्य हरनेका त्यागी होता है उसे ये सब दोष नहों होते। तथा जो दत्त- 
वस्तुका ही उपभोग करता है उसमें उक्त दोषोंसे विपरीत गुण सदा होते हैं ॥८६९॥ 

गा०--है क्षपक ! देवेन्द्र, राजा, गृहपति, देवता और साधर्मी साधुओंके द्वारा विधिपुवंक 
दी गई परिग्रहको, जो ज्ञान और संयमकी साधक हो, ग्रहण कर |॥|८७०॥ 

अदत्तविरत ब्रतका कथन समाप्त हुआ । 

चतुर्थ ब़तका कथन करते हैं-- 

शा०--है क्षपक ! दस प्रकारके अग्नह्मको त्याग कर बरह्मचयंकी रक्षा कर। और पांच प्रकार 
के स्त्री येराग्यमें सदा सावधान रह ॥८७९१॥ 

बरह्चर्यके पारूुल करनेको सो कहा । किन्तु ब्रह्मययं क्या है यही नहीं जानते । इसके लिए 
कहते हैं-- 

धा०-डी०--अह्म शन्दसे जीव कहा जाता है। अथवा 'बृह' है ब्रह्मा शब्द बना है 
उसका अर्थ होता है बढ़ना । ज्ञान दर्शन आदि रूपसे बढनेको ब्रह्म कहते हैं। अथवा जब सयोग 
केवली जिन लोकपूरण समुद्धात करते हैं तो उनके आत्म प्रदेश लोकाकाश प्रमाण बढ़कर फेल 

१५ 





भ्ट्रेड अगबली जाराषना 
यतो वृत्तिगाँ ले! ता आज आानीहि। बंत्रचरियं' ब्रहाचर्ग ! 'विभुसपरवेहतसिस्स' विमुत्तापरदेहब्यापा- 


रश्थ ॥८७२॥ , 
भगसा बचसा शरीरेज परशरीरमोचरव्यापारातिक्षयय त्यक्वतः दशविधादहात्यादात्‌ दक्षविवं ग्रहनचर्य 


अन्रतीति बषतुकामों ब्रहमेदमाचष्टे--- 
इत्थिविसयामिलासो वत्यिविमोक्‍्लो य पणिदरससेवा | 
संससदण्यसेवा तदिदियालोयण चेब ॥८७३॥ 


३ >> शदुरियविशवाधिसासो' स्त्रीसम्बन्धिनो ये इन्द्रियाणां विषयास्तासां रूप, तदीयो5घररसः, तासां वक्‍त्र- 
प्रभवों भस्वः तासां कल गीत, हासो, मघुरं वचः, मुदुस्पर्शदण तभ्र अभिलाष: । आत्मस्व 
सक्षण॑ ब्रह्मचर्य 'बहतीति आत्मा ब्रह्म ततोक््यों बामछोचनाशरीरगतो रूपादिपर्यायः सोके भप्मतेआहा0/ब्देन 
तत्र चर्या सामाभिकाषपरिणतिः । 'वल्यिथिभोक्लो' मेहनविकारानिवारण्ण । 'पजिदर्सतेश' वृष्याहारसेबना । 

- 'संसशरब्यसेचा' स्त्रीमि: संसक्‍तानां सम्बड्धानां धब्यादीनां सेवा तदज़॒ुस्पर्शवदेव कामिनां लनुप्राप्तद्रव्यस्पश्नोंअपि 
प्रीति जनयति । 'तविदियासोयर्ण जेथ' तासां वराजुग्तछोकनं व ॥८७३॥ 


सकक्‍कारो संकारो अदीदसुमरणमणागदभिलासों | 
इड्रविसयसेवा वि य अख्यंभ दसविह एदं ॥८७४॥ 


'सबकारो' सत्कार: सम्मानना। स व तनुरामप्रवतित: । 'संकारों” संस्कार: तासां वसस्‍्त्रमात्यादिभिः । 


जाते हैं। इस प्रकारसे जो बढ़ता है वह ब्रह्म जीव है उस त्रह्ममें ही चर्या ब्रह्मचयं है। पराये 
शरीर सम्बन्धी व्यापारसे अर्थात्‌ स्त्री रमणादिसे विरत मुनि अनन्त पर्यायात्मक जीव स्वरूप 
का ही अवलोकन करते हुए जो उसीमें रमण करता है वह ब्रह्मचये हैं ॥८७२॥ 

मन वचन कायसे पर शरीर सम्बन्धी व्यापार विशेषको जिसने त्याग दिया है उसके दस 
प्रकारके अश्नह्मका त्याग करनेसे दस प्रकारका ब्रह्मचयं होता है यह कहनेकी इच्छासे आचाय॑ 
भग्रहके मेद कहते हैं-- 

गा०-दी०--स्त्री सम्बन्धी जो ईन्द्रियोंके विषय हैं--उनका रूप, उनके अधरका रस, उनके 
मुखकी सुगन्ध, उनका सनोहर गायन, हास, मधुर वचन और कोमल स्पर्श, उनकी अभिलाषा 
करना अब्द्याका प्रथम मेद है। आत्माके स्वरूपको जानकर उसीमें लीन होना ब्रह्मचयं है। उसको 
बहन करनेसे आत्मा ब्रह्म है। उससे अन्य स्त्रीके शरीर सम्बन्धी जो रूप रसादि हैं उन्हे यहाँ 
अब्रह्म छब्दसे कहा है। उसमें चर्या अर्थात्‌ अभिलाया रूप परिणति अब्नह्मचय है। लिंगमे हुए 
पक न करना दूसरा अब्नह्मका भेद है। इन्द्रियमद कारक आहार करना तीसरा मेद 
है। स्त्रियोंसे सम्बद्ध शम्या आदिका सेवन चतुर्थ भेद है। स्त्रियोंके शरीरके स्पर्शकी ही तरह 
उसके शरीरसे सम्बद्ध वस्तुओंका स्पर्श भी कामी जनोंको रागकारक होता है। स्त्रियोंके उत्तम 
अंगोंका अवलोकन पाँचवां भेद है ॥८७३।॥। 


भा«--स्त्रियोंका सम्मान करना छठा मेद है। वस्त्र माला आदिसे उन्हें आभूषित करना 
है. गिहरति-अ७० । ३. कारनियवा-अ० भा» । 





विनयोदवा टीका ५९१५ 


'अशीक्युभरज अतीतकासबुतिरतिक्रीयात्मरण । 'अवायरजिताओो' प्रविष्मति क्राके एवं तामि: क्रीडां करि 
ध्यामि झूति रत्यविराद: । 'इश्कविलयतेशा वि ज' इध्टडिययसेनरप श्र । 'अधंत्रं बलविय छु! दकप्रकारम 
अह्ोतत्‌ । अक्षीभराषस्प परडण्योपयोधादायदेयों जवतः । तेन संबृत्योपयोग, परत्रब्याकूम्यतं' अश्रद्धानमिति 
बीतरायतादियु चरण ग्रहचर्य ततौफ्थदिर्द दशनिधमग्रहोंति निर्पितं ॥८७४॥ 
एवं विसम्यिभूदं अन्यंध्नं दसबिहंपि जादणज्यं | 
आगषादे सधुरमिव होदि वियागे थ कडुयदरं ॥८७५। 
'एूर्ण विरव्यिभूदं/ विवाष्निना सदु्श एठदगह्म वक्षप्रकारमिति झ्ञातब्यं; आपाते मधुरभिब भवति 
विपाके सु कथुकतम ॥८७५॥ 
स्तीविययों रामोआहा स च तत्यतिपक्षमृतवैराग्येत नाशयितु शक्यते इति मत्या बैराग्योपायकथना- 


अचल 
कामकदा इस्थिकदा दोसा असुवित्तवुदढसेवा य । 
संसम्गादोसा दि य करंति इत्थीसु बेरूगं ॥८७६॥ 
'कामकदा इत्यिकदा' कामकुता: स्त्रीकृताश्य दोषा: | अशुचित्वं, बृद्सेवा, संसर्गदोषात्य कुर्वान्ति 
स्‍्ज्ीषु वैराग्यं ॥८७६॥ 
कामकृतवोबनिरूपणा प्रवन्धेम उत्तरेण क्रियते-- 
जावश्या किर दोसा इहपरछोए दुद्दवदा होंति । 
सब्बे वि आवहदि ते मेहुणसण्णा मजुस्सस्स ॥८७७॥ 
'जायबिया किर दोता' इत्यांदिना यावस्त: किल जन्मदये, 'बुहाबहा' दुःखावहा भवम्ति दोषा हिसाद- 
यस्तान्सर्वानपि आवहति मैथुनसंज्ञा मनुष्यस्थ ॥८७७॥ 


सातवाँ भेद है। अतीत कालमें को गई रति क्रोडाका स्मरण करना आठवाँ मेद है। भविष्य काछ- 
में में उनके साथ इस प्रकार क्रीड़ा करूँगा इस प्रकार अनागत रतिमें अभिलाषा नौवाँ भेद है। 
इध्ट विषयोंका सेवन दसवाँ मेद है। इस प्रकार अब्रह्मके ये दस मेद हैं ॥८७४॥ 

खा०--इस प्रकार विष और आगके समान अश्ह्मके दस मेद जानना यह प्रारम्भमें मधुर 
प्रतीत होता है किन्तु परिणाममें अत्यन्त कंदु होता है ॥८७५॥ 

स्त्री विधयक राग अश्नद्या है। वह अपने विरोधी वेराग्यसे ही नष्ट किया जा सकता है। 
ऐसा मानकर वेराग्यके उपायोंका कथन करते हैं-- 

गा०--काम विकारसे उत्पन्न हुए दोष, स्थ्रियोंके द्वारा किये गये दोष, शरीरको अशुचिता, 
*फ जनोंकी सेवा, स्त्रीके संसर्मसे उत्पन्न हुए दोष, इनके चिल्तलसे स्त्रियोंमें बेराग्य उत्पन्न होता 

॥4७४॥। 
आगे कामजन्य दोष कहते हैं-- 
बा०---हस छोक और परछोकमें दुःखदायी जितने भी दोष हैं मनुष्यकी मेथुन संज्ञामें वे 


१. यें जाने शद़ा-आ« मु० 


५१६ भगवती आराधंनों 


सोयदि विहबदि परितप्पदी य कामादुरों विसीयदि य | 
रचिंदिया य जिई ज रूददि पज्ञादि विभमणो य |<८७८।| 
“सोबदि विसयदि' कोचते, विशपति । परितप्यते । 'कामादुरो जिसीबदि य' कामातुरो विषीदति च | 
नकत॑ दिन॑ निद्रा न लभते । फलादि विभमस्कों भवति ॥८७८।॥ 
सयणे जणे य सयजासणे य गामे परे व रण्णे वा।, 
कामपिसायग्गहिदों जे रमदि य तह मोयणादीसु ।८७९॥ 
सकने ले य' स्वजने परजने, झयने, आसमे, ग्रामे, यृहे, अरध्ये, भोजनादिक्रियासु च न रमते काम- 
पिवाचमृहीत: ॥८७९॥ 
कामादुरस्स गच्छदि खणो वि संवस्‍्छरों व पृरिसस्स । 
सीदंति य अंगाई होदि अ उक्कंठिओ पुरिसों ॥८८०॥ 
'कामाहुरस्स गज्छवि सथो थि' कामव्याधितस्य गछूशत क्षणो5पि संवत्सर इव | अज्भानि च सीदन्सि । 
भवत्युत्कष्ठितश्ण पुरुष: ॥८८०॥। 
पाणिदलूघरिदगंडो बहुसो चितेदि किं पि दीणमुद्दो | 
सीदे वि णिवाइज्जह वेवदि य अकारणे अंग ॥८८१॥ 
'वाणिदलधरिदगंडो' पाणितरूघृतगंड:, बहुसो चितेडि' बहुदाश्यिता करोति | किमपि दीनमुख' । 
शीतेषपि स्विय्यते | बेपते व अज़ुं कारणमम्यदन्तरेण ॥८८६९॥ 
काहुम्मत्तो संतो अंतो डज्जदि य कामचिताए । 
पीदो व कछकलो सो रदग्गिजाले जलंतम्मि ॥८८२॥ 
'कामुस्मसों कामोन्मश. । कामचिस्तया चिर॑ दहाते। पीतताम्नद्रव इब । अरत्यस्नेज्वाल्ासु उ्यक- 
न्तोषु ॥८८१॥। 
सब दोष वर्तमान हैं ॥८७७॥ 
गा०-कामसे पीड़ित मनुष्य शोक करता है, विछाय करता है, परिताप करता है, विधाद 
करता है, रात दिन नहीं सोता | इष्ट स्त्री आदिका स्मरण करता है और अन्यमनस्क होकर 
धर्म कम भी मूल जाता है ॥८७८॥ 
गा०--कामरूपी पिशाचके द्वारा पकड़ें गये मनुष्यका मन स्वजनमें, अन्य मनुष्योंमें, 
शयनमें, आसनमें, ग्राममें, धरमें, वनमें और भोजन आदियें नहीं रमता ॥८७०९।॥। 
गा०--कामसे पीड़ित मनुष्यका एक क्षण भी एक वर्षकी तरह बीतता हैं। उसके सब 
अंग वेदनाकारक होते हैं। और वह उत्कष्ठित होता है उसका मन उसोमें छगा रहता है खान- 
पानमें नहीं छगमता । वह उसे रुचता नहीं ॥८८०॥ 
गा०--वहू्‌ अपनी हथेलीपर गाल रखकर दीनमुखसे बहुत-सी व्यर्थ चिन्ता किया करता 
है | शीतकालमें भी पसीनेसे भींग जाता है । विना कारण हो उसके अंग काँपते हैं ॥2८१॥ 
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कामादुरों जरो युण कामिल्यते जये हु जरूईंतो । 
घत्तदि अरिएुं बहुषा मरुप्णवादादिकशणेई्ड ॥2८१३॥| 
कामादुरी' कामातुरो नर: । स्वाभिरूमिते जले अरूम्यमाने चेष्टते गहुथा मतु । पर्यतोदणिनिपातेम 
ससकाखावरूम्यतेन, अम्निन्रवेज्ञादिता वा ८८ ३॥। 
संक 'पंडयजादेण रामदोसचरूअमलजीदेण । 
विसयमिलवासिणा रदिहृदेण चिंतादिरोसेण ॥८८४॥। 
'संकप्पंड्यआादेज' संकल्पास्डप्रसूतेम । रामद्रेषचसयमसजिह्लेंसत । विधयविशवासिमा रतिभुलेन चिस्ता- 
तिरोधेण ।॥८८४॥। 
काम बुजगेण दह्मा रज्जानिस्तोगदप्पदादेजण | 
जासंति गरा अवसा अणेयदुक्लावइविसेण ८८५ 
“कामभुजंगेज' कामसपेण । लज्जात्यकूनिर्मो भ्ननकारिसवर्पह॑ष्ट्रेस वष्टा अनेकदुःखानहुविध्णावशा नरा 
नह्यन्ति ॥८८५॥ 
आसीविसेजण अवरुद्धस्स वि वेगा हृवंति स्तेद । 
दस द्वोंति पुणों वेगा कामशुअंगावरुद्धस्स |:८६॥ 
आसोषितेण' आशीविषेण सर्पाप्रणिना दष्टस्माषि सर्प्तव बेगा भवम्ति। कामभुजज्लेन दध्टस्य दक्षबेगा 
भवन्ति ॥८८६॥ 


तान्दशापि वेगान्क्रमोेण दर्शयति-- 





गा०--कामसे उन्मत्त पुरुष अन्तरंगमें कामकी चिन्तासे जला करता है। जेसे आगसे 
तपा ताम्बेका द्रव पीकर मनुध्य अन्तरंगमें जलता है वेसे हो बह इच्छित स्त्रीके न मिलनेपर 
अन्तरंगमें जलती हुई अरतिरूप आगकी ज्वालामें जलता है ॥८८२॥ 

सा०-कामसे पीड़ित मनुष्य अपनी इच्छित स्त्रीके न मिलनेपर प्रायः पवंतसे गिरकर 
है समुद्रमें डूबकर या वृक्षकी शाखासे छटककर अथवा आगमें कूदकर मरनेको चेष्टा करता 

॥८८३॥ 

शार--कासरूप सर्प सानसिक संकल्परूप अण्डेंस उत्पन्न होता है। उसके रागद षरूप 
दो जिल्छाएँ होती हैं जो सदा चला करती हैं। विषयशूपी बिलूमें उसका निवास है। रति उसका 
मुख है। चिन्तारूप अतिरोष है। रूज्जा उसकी कांचरी है उसे बह छोड़ देता है । मद उसकी 
दाढ़ है। अनेक प्रकारके दुःख उसका जहर हैं। ऐसे कामरूप सपंसे डेसा हुआ मनुष्य नाध्षको 
प्राप्त होता है ॥८८४-८८५॥ 

सां०--सब सर्पोर्मे प्रमुख आशीविष सर्प होता है। उसके द्वारा डसे भनुष्यके तो सात ही 
वेग हीते हैं । किल्तु कामरूपी सर्पके द्वारा डसे सनुष्यके दस वेग होते हैं ॥८८६॥ 

उन दस बेगोंको क्रमसे कहते हैं--- 


शर्ट भगवती आराधना 


पढ़से सोयदि केसे दट्दुं त॑ इच्छदे गिदिययेगे । 
जिस्ससदि तदिययेसे आरोहदि अरो चउत्थम्मि ॥८<७। 
सहन सोयदि बेने' प्रथम बेने शोचति । द्वितीये वेगे स त॑ व्ष्ट्मिल्कति । निःश्यसिति चर तुशीये वेने । 
आरोहति ज्यरश्यतुर्ष बेगे ॥८८७॥ 
डज्जदि पंचमदेगे अंग छट्ें ग रोचदे मत्त | 
इच्छिउ्जदि सत्तमए उम्मत्तो होश अहमए ॥८८८॥ 
'उल्हादि पंचमबंबे पशञ्ञमवंगेंडजं दहाते। भक्तारति: पष्ठे बेगे। ससमवेगे मृऋकंति । उन्मत्तो भव- 


ह्यध्टमे ॥८८८॥। 
जवमे ज किंचि जाजदि दसमे पाणेहिं हज्चदि म्दपो । 
संकप्पवसेण पूणो वेगा तिव्वा व मंदा वा ॥८<८९॥ 
नवमे तात्मान बेसि । दक्षम बेसे प्राणैविमच्यते । मदान्धस्थ संकल्पवद्दोन पुनस्तीत्रा मम्दा था भवब्ति 
बेगा: ॥८८९%॥ 
जेड्डामूले जोण्हे घरों विमले णदम्मि मज्झण्दे । 
ण रुदददि तह जह पुरिसं डहदि विवदृढंतओ कामों ॥८९०॥ 
जेह्ायूले' ज्येष्ठमासे धुक्लपक्ष विमले नमसि मध्याद्षे रवि: स न दहति तथा यथा पुरुष दहति प्रवर्ड- 
मानः काम: ॥८९०॥ 
स्वरग्गी डहदि दिया रचिं च दिया य दह३ कामग्गी । 
सरस्‍्स अत्थि उच्छाबारो कामग्गिणो गत्यि ॥८९१॥ 
'सुरण्यी डहृदि विधा' सुर्याग्निदेहति दिवा, तकत॑ दिया दहुति कासार्नि: ) सुर्यस्थाब्छादनकारी छग्ा- 
दिकमस्ति न कामारले: ॥॥८९१॥ 


ग्रा०--कामके प्रथम बेसमें सोचता है. जिसको देखा या सुना उसके 'बरेमें चिन्ता करता 
है। दूसरे वेगमें उसे देखनेकी इच्छा करता है। तीसरे बेगमें दोध॑ निष्वास लेता है। चतुर्थ 
वेयमें क्षरीरमें ज्वर चढ़ जाता है ॥८८3॥ 

आा०--पाँचनें बेगमें अंग जरूने रूमते हैं। छठे बेगमें भोजन नहीं रुचता । सासवें वेगमें 
अुछित हो जाता है | भांठवें वेयमें उन्‍्मत्त हो जाता है ॥८८८॥ 

भा+--तौवें बेगमें अपनेको भी नहीं जानता। दसवें वेगमें मर जाता है। इस प्रकार 
कामाध्य पुरुषके संकल्पंवश तीत्र या मन्‍्द वेग होते हैं ॥८८<॥ 

था०--ज्येहमासके शुक्लूपकमें मध्याद्लकालमें आकाशके निर्मल रहते हुए सूर्य वेसा नहीं 
जहाता जंसा पुरुषकों प्रज्शलित कोम जरुाता है ॥८९०॥ ह 

भा०--सूर्य॑ अग्नि तो केक्‍्क दिनकों ही जंलासी है कित्तु कामारिनि रात दिन जाती है। 
सूर्यके तापसे बचनेके उपाय तो छाता आदि हैं किन्तु कामारिनिका कोई उपाय नहीं है ॥८९१॥ 
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विज्ञायदि उरग्गी जलादियहिं न तहा हु कामस्ती । 
परम्भी रहह तथं अण्यंतरवाहिरं दरों ॥९२॥ 
'विम्याबदि सूरेग्गी' विध्याति धुर्यभनितत्तायों अलादिभि्न तथा जल्मदिपिः कामाम्वि! अशाम्यति । 
प्ंस्योध्णश्य त्वच्ं दहुति । कामास्तिरलल्‍्हबंहिक्ध दहुति ॥८९२५ 
जादिकुलं संवासं प्रो जियवंधवम्सि अमणिता । 
हुणदि अकज्जं पुरिसो मेहुमसण्जापसंमदो ॥८९३॥ 
'जादिशुल' मातुप्तुयंदं । 'संबास॑ 'सहभसतः। धर्म अस्यवानपि अवभ्नलस्थ पुस्वोज्काम करोति 
वैचुनसंज्ञामूढः ८९ ३॥। 
कामपिसायन्यदिदों हिंदमहिददृं दा श्र अप्पणो इणदि | 
होश पिसायम्गहिदों व सदा पूरिसो अनप्यवसो ॥८९४॥ 
'कामपितायस्यहिदों' कामपिशावपृहीत: हितसहितं वा न बेत्ति, पिशाचेन मृहीतः पुरुष इन सदा 
अनारभवक्षो भवति ॥८९५॥ 
णीचो व भरो बहुगं पि कद इुलपुथ्ओ वि ज गणेदि । 
काउम्मत्तों छज्जालुओ वि तह होदि बिल्लज्जो ॥८९५॥। 
'जोचो व जरो' नीच इवन नरः कुतमपि अहुमुफकार न सगयति । कुरूपुत्रोईपि सम्कामोश्ससो, लज्जा- 
वानपि पूर्व विगतरूण्जो भवति ॥८९५॥ 
कामी सुसंजदाण वि रूसदि चोरों व जम्गमाभाणं | 
पिच्छदि कामग्धत्थो हिंद भंते वि सक्त्‌ व ॥८०९६॥ 
काली सुसंजदाज वि! कामी सुसंगतानासपि रुष्यति । जाग्रतां चोर इब कामग्रस्त:, प्रेशनते हित प्रति- 
पादयत:ः शबत्रुरिव ॥८९६॥ 


गा०--सूमसे उत्पन्न हुआ ताप तो जल आदिसे शान्त हो जाता है किस्तु कामाग्नि 
जलादिसे शान्त नहीं होती । सूर्यकी गर्मी तो चमंको ही जलाती है किन्तु कामारिन शरीर और 
आत्मा दोनोंकों जलती है ॥2९२॥ 

भा०--मैथुन संशासे मूढ़ हुआ मनुष्य मातुबंश, पितृवंश, साथमें रहनेवाले मित्रादि, धर्म, 
और बल्धु आत्थवोंकी भी परवाह न करके अकार्य करता है ॥८९२॥ 

सा०--कामरूपी पिशाचके हारा पकड़ा गया मनुष्य अपने हित अहितको नहीं जानता । 
पिशाचके द्वारा पकड़े गये मनुष्यकी तरह अपने वक्षमें नहीं रहुता ॥८९४॥ 

भ्रा०--जैसे नीच मनृष्य किये गये उपकारको भुरझा देता है बसे ही कुलोन बंशका भी 
व्यक्ति कामसे उस्मत्त होकर पूर्वमें छज्जावान होते हुए निलंज्ज हो जाता है ॥८९५॥ 

मभा०--सेसे बोर जागते हुए व्यक्तियोंपर रोष करता है बसे ही कामी संयमीजनोंपर रोष 


१. सहूबसतं-आा० मुं० ! संवासं सहबसतो जनात्‌ मिज्रावोनू-मूछारा० । 
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आवरियउषज्ञाए छुलूगणसंपसस होदि पढिणीओ । 
कासकणिका हु धत्यो पम्मियमादं पयहिद््ण |॥८९७॥ 
'जरिवरजसलायन' आचार्याणां अध्यापकानां, कुलस्य गुरुशिव्यवर्मस्य, गुरुथर्मन्ातृशिष्याणां वा 
आातुव॑ण्यस्थ वा संभस्य चर भवधि प्रतिकूल: कामकलिता ग्रस्तः धामिकत्वं विहाय ॥८९७॥॥ 
फामग्धत्थो पुरिसो तिदोयसारं जहदि सुदलाभं | 
तैलोक्कपूइद पि य माहप्पं जहदि विसयंधों | ८९८॥ 
'कामतात्थो' कामप्रस्त: । तैजोक्ससवंसारमपि श्रुतलाभं जहाति । भैलोक्येन पूजितमपि माहांत्म्यं 
त्पजति विषयान्ध: ॥८९८॥ 
तह विसयामिसघत्थों त्॑ं व तबचरणदंसणं जहह | 
विसयामिसगिद्धस्स हु जत्थि अकायब्बयं किंचि ॥८९९।। 
'हहू विसवामिसधत्थो' विषयासिषलंपट: ) तुणमिब तपश्चरण दर्शनं च जहाति ! विषयामिषलंपटस्प 
मास्त्यकार्य किड्चितु ॥८९९॥ 
अरहंतर्सिद्ध आयरिय उवज््ञाय साहु सब्ववग्गाणं | 
कुणदि अवण्ण॑ जिच्च॑ं काध्रुम्मतों बिगयवेसो ॥९००॥ 
जरहूंतसिड्भायरिम' अहंतां, सिद्धानां, आचार्याणां, उपाध्यायाना, सर्वेषा बतीना चावर्णवाद करोति 
नित्यं विकुतवेष: ॥९००॥। 
अयसमणत्थ॑ दुःखं इहलोए दुम्गदा य परलोए । 
संसारं पि अजंतं ण पुण:दे विसयामिसे गिद्धों ॥९०१॥ 


करता है। तथा कामी हितकारी बात कहनेवालेको शत्रुके समान देखता है ॥८९६॥ 

गा०--कामरूपी कलिकालसे ग्रस्त मनुष्य धार्मिक भावको त्याग आचार्य, उपाध्याय, 

शिष्य समुदाय, गण--गुरुके धर्मंबन्धुओंका शिष्य समुदाय और चतुविध संघका 

विरोधी बन जाता है ॥८९७॥ 

गा०--कामसे ग्रस्त मनुष्य सीनों छोकोंके सारभूत श्रुतज्ञानके लाभको भी छोड़ देता है । 
वहू विषयान्ध होकर तीनों छोकोंसे पूजित माहात्म्यको भी छोड़ देता है अर्थात्‌ उसे शास्त्र 
स्वाध्यायमें रस नहीं रहता और कामके पीछे अपना महत्त्व भी भुला देता है ॥॥८९८॥ 

गा०--सथा विषयरूपी मांसमे आसक्त होकर तप चारित्र और सम्यग्दर्शनको तिनकेंकी 
तरह त्याग देता है। ठोक ही है विषयरूपी मांसके लोभीके लिए कुछ भी अकायं॑ नहीं है, वह 
सब कुछ अनर्थ कर सकता है ॥८९९।॥ 

गा०--कामसे उन्मत्त साधु साधुरूपको त्यागकर अहंन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और 
सब साघुजनोंका अवर्णवाद करता है, उनपर मिथ्या दोषारोपण करता है ॥९००॥ 

शा०--विषयरूपी मांसका लोभी भनुष्य अनर्थकारी अपयश, इस लोकके दु:ख, परलोकमें 
दुर्गति और भविध्यमें संसारकी अनस्तताकों नहीं जानता । अर्थात्‌ बह इस बातको भुल्ज देता है 


विजयोदया टीका ५२१ 


जरयसभभत्व' असरः अथर्भ । कु बेहलोके परलोके दृंहों चति, संसारमप्यमरर्त भाविनं न वेति 
विदवामिये बृद्ध: ॥९० १॥ । 
जिल्य पि विसयहेदूं सेददि ठब्दो वि विसयलुदमदी 
बहुतं पि य अवमाजं विसयंध्रों सहह साजीवि ॥९०२॥ 
'जिज्य॑ थि विसमहेदु  शामकुआदिमिरतीनब स्यृसलमणदि सेवले कुछीनो अद्धिमानपि विवयलुब्धभमतिः । 
परिभव॑ महास्तमपि धमित्रि: क्रिममाणं सहते विदमाल्य: ॥९०२१॥॥ 
जीष पि कुणदि कम्मं छुरूपुत्तदुगुंछियं विगदमाणों । 
'बारचुओ वि कम्म॑ अकासि जह हंमियाहेदुं ॥९०३॥। 
'जीय थि कुणदि' नीचमपि करोति कर्म उल्छिष्मोजनादिक कुलीननिण्दित विभष्टाभिमानः । वारतिगो 
मास यतिरतिमहितं कर्म कृतवान्‌ तथा कुछीनः स्तीविमिस ॥९०३॥ 
छूरो तिबखो पुस्खो वि होह बसिजो जणजस्स सघणस्स । 
विसयामिसम्भि गिद्ठो माणं रोस च मोक्तूण ॥९०४॥ 
यूरो तिक्सों भुक्लों थि होइ' धुरस्तीक्णों मुख्योडपि थनिनो जनस्य वशवर्ती भवति । विषयाभिक्तापे 
छुम्ध: भृठ: अभिमानं रोष मुक्‍््या ॥९०४॥ 
माजी वि असरिसस्स वि सहुयम्मं कुणदि णजिव्यमविलज्जो | 
मादापिदरे दासं बायाए परस्स कार्मेतो ॥९०५। 
'भाजी थि असरिसत्स दि मामी असवृशस्थापि चांटू करोति। आचा आत्सीयां मातरं पितरंवा 
दास्वमापादयति । तवाहूं दासो यूहे भवामीति बदस्परं कामयमान: ॥९०५॥ 


कि विषयासक्तिका फल संसारमें अपयश, इस छोकमें कष्ट, परलछोकमें दुर्गति है तथा संसारका 
अन्त होना दुष्कर है ॥९०१॥ 

था०--विषयोंका लोभी मनुष्य कुलीन और बुद्धिमान होते हुए भी विषय सेवनके लिए 
जान और कुल आदिसे अत्यन्सहीन की भी सेवा करता है। यह विषयान्ध धनी पुरुषोंके द्वारा 
किये गये महात्‌ तिर॒स्कारकों भी सहन करता है ॥९०२॥ 

भा०--भहू अपना सलमान खोकर कुलीन पुरुषोंके द्वारा निन्दित उच्छिष्ट भोजन आदि 
नीचकर्म करता हैं। जेंसे वारत्तक नामक कुलीन यतिने नतंकीके लिए अत्यन्त निन्दित काम 
किया ॥९०श॥। 

भा०--विषयद्मी मांतका कोमी मनुष्य अभिमान और रोद त्यागकर सूरवीर, असहनशील 
और प्रमुख होते हुए भी धनी मनुष्यके वक्षमें हो जाता है ॥९०४॥ 

आ०--अभिमांती भी निरुंज्ज होकर अपनेसे नीच पुरुषका नित्य चाटुकमं--पेर दबाना 
आदि करता है। अपने साता पिलाको उसका दास दासी कहता है और कहता है कि मे तुम्हारे 


१ बारत्तियो आ० बु०्। वारतओों बारतको त्तम यतिः--मूलारा० । 
३६ 





५२२ भगवती आराधना 


वयणपदिवरत्तिकुसहत्तण पि जासइ णरस्स कामिस्स | 
सत्यप्पद्टण्व तिक्‍खा वि मंदी मंदा तहां हवदि ॥९०६॥ 

“बश्जपरिवसकुसलसभ पि' बचने प्रतिपतो व कुशलूतापि मश्यति कामिनों गरस्य | शास्त्रप्रहता 

शास्त्र घटिता अतितीवणापि मति कुंठा भवति ॥९०६॥ 
होदि सचक्खू वि अचकखु व वधिरों वा वि होह सुणमाजो | 
दुह्करेणुपस त्तो बणहत्थी चेव संमूढ़ो |९०७॥ 

'होदि सचक्ख वि अचक्शु व' चक्षुष्मानि अचक्षुरिव मवति । पर समीपस्थमपि यतो न पदयति | 
'बहिरो था वि होदि' वधिर इव भगति। 'सुणमाणो' प्यूष्वक्षपि अव्यक्तत्रवणात्‌ । बुहुकरेजुप्ससो' दृष्टकरिणी- 
प्रसक्त: | 'बजहत्थो चेब' वनहस्तीव । संभूहः ॥॥९०७७ 

सलिरणिवृद्ोब्व णरो बुज्झंतो विगयचेयणों होदि । 
दक्खो वि होइ मंदो विसयपिसाओवददचित्तो ।९०८॥ 

'सलिखणियुड़ों बुम्पंतो जरोब्य' सलिलनिमग्न: प्रवाहेणोह्ममानों नरो यथा । 'विगमच्ेयण्ो' बिगत- 
चैतस्पों सवति । 'बफ्छो थि होदि संदो' दक्षोईपि सर्वक्रार्येषु प्रवोगोषपि जडो भवति | 'विसमपिसाओंवहद- 
चखिसो' विषयपिशाचोपहताचित्त: विषया ख्पादयश्ेतोविश्रमहेतुस्वात्पिक्षाथा इवेति विषया. पिशाया 
इत्युक्ता: ॥९० ८।। 

बारसवासाणि वि संवसित्तु कामादुरों ण जासीय । 
पादंगुडमसंतं गणियाए गोरसंदीवी ॥९०९॥ 


“थारसबासानि' दादशवधंभात्र॑ सहोषित्वापि । 'कामाडुरोषि' कामातुरोषपि । न ज्ञातवान्गोरसंदीपः । 
कि ? गणिकाया: पादांगुष्ठमसभ्तं ॥९०९॥ 
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धरमें दास बनकर रहूँगा ॥९०५॥ 
गा०--कामी मनुष्यकी वचन कुशलता और समझदारी नष्ट हो जाती है। शास्त्रमें 
प्रविष्ट अति तोकण भी बुद्धि मन्‍्द हो जाती है ॥९०६॥ 
गा०--दुष्ट हथनीमें आसक्त जंगली हाथीको तरह मूढ़ कामी पुरुष नेत्रवाला होकर भी 
अन्धा होता है क्योंकि उसे समीपकी वस्तु भी नहीं दिखाई देती। तथा कानवाला होकर भी 
बहरा होता है ॥९०७॥ 
या०--जेसे जलमें डूबा और प्रवाहमें बहता मनुष्य चेतनारहित होता है। वेसे ही 
जिसका चित्त विषयरूपी पिशाचके द्वारा गृहीत है वह मनुष्य सब कार्योमें . प्रवीण होते हुए भी 
' मन्द होता है। यहाँ विषयोंको पिशाच कहा है क्योंकि रूपादि विषय चित्तको मोहमें डाल देते 
हैं इसलिए वे पिशाचके समान हैं ॥९०८॥ 
गा०--गोरसंदीप नामक कामपीड़ित मनुष्य बारह वर्ष सक सणिकाके साथ रहकर भी 
यह नहीं जान सका कि गणिकाके पैर में भेंगूठा नहीं है ॥९५०५॥ 


विजवमोदया टीका ५र३ 
धीद उष्हं तच्दं खुद न दुस्सेज्ज मत्त पंथसर्म । 
घुकुमारो.वि य कामी सहह बहह सार'सवि भरुय ॥९१०॥ . 
'खीद उत्हूँ तर्क शीत, उच्च, तुष्यां, शुभां, दुःसयमं, दुराहारं इतां, अध्यममनश्रम॑ च सहते । 
कामी सुकुमारोअप गुरुमपि भार बहति ॥९१०॥ ! 
गायदि णण्यदि पावदि कसइ गवदि लुवदि तह मेड जरो | 
तुण्णेह दुणह आप कुरम्मि आदो वि विसयवसों ॥९११॥ 
'जायदि जल्यदि' गायति, नृत्यति, थावति, कृषति, बपति, लुवाति, मह बति, सीम्यति, पट्टगस्तादिव- 
यर्भ करोति । याचते कुलप्रसूतोभपि सस्विषयमुपयत आत्मानं सार्या थे पोषयितु ॥९११॥ 


सेबदि जियादि रकखदि गोमहिसिमजाबियं हव॑ हत्यि | 
बवहरदि कुणदि सिप्प सिजेश्वासेण दढबड़ों ॥९१२।॥। 
'सेबलि जियादि' सेवति सस्याम्तर्गत तुणादिकमेब । निजति, रक्षति भां, महिषी, अजा., आविक॑, 
हथ॑, हस्सिनो बा। वाणिज्ज॑ करोति । समस्तनैपुण्य॑अतीय तत्कर्मादिक करोति कामिनीसतस्तेहभाबेन 
दुढ़बड़: ॥९१२॥ 


वेटेइ विसयहेदूं कलस्पासे्िं दृष्विमोएईिं । 
कोसेजण कोसियारुण्व दुम्मदी विजय अप्याज ॥९१३॥ 


'बेढेह जिसयहेहुं' बेष्टयति विषयहेतुनिमित्त । आत्मायं कलूभपाशमोत्रयितुसशक्य: कोहोन फोक्षकार- 
कौट इब दुर्भति: !९१३॥। 


गा०--सुकुमार भी कामी पुरुष सर्दी, गर्मी, प्यास, भूल, खोटी शय्या, खराब मोजन, 
माग॑में चबलतेका श्रम सहता है और भारी बोझा ढोता हैं ॥९१०॥ 

बा०--उच्यकुलमें जन्मा भी मनुष्य विधयासक्त होकर गाता है, नाचता है, दौड़ता है, 
लेत जोतता है, अमन बोता है, खेती कोटता है, अनाज निकालता है, कपड़े सीता है, बुनता 
हे ? यह सब कास विषय परंवक्ष होकर अपने और अपली पत्नीके भरणपोषणके लिए करता 

॥९ ६ १॥ 

था०--स्त्रीके स्नेहजालमें हृढ़तापूर्वंक बंधा मनुष्य राजा आदिकी सेवा करता है, धानके 
खेतमें ऊगी धासको उपाडता है। गाय, भैंस, बकरी, मेड़े, घोड़ा, हाथी आदि पालता है। व्यापार 
करता हैं। शिल्पकर्म-चित्रकछा आदि करता है ॥९१२॥ 

मा०--जैसे रेशमका कीडा अपने ही मुखमेंसे सार निकालकर उससे अपनेको बाँधता है । 
देते ही दु्बृद्धि नुष्य विषयोकते लिए स्त्रीरूप पाशके द्वारा, जिसका छूटना अदाकय है, नित्य 
अपनेफो #ाँषिता है ॥९१३॥ 


१. भविष्य अ* ख० । 
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रागो दोसो मोहो कसायपेशुश्ण संकिलेसो य । 
ईसा हिंसा भोसा सूया तेणिक्क कलहो य ॥९१४॥ 
'राखो दोसो' रागो देष:ः, अशानं, कवाया:, परदोषसंस्तव्ं, संक्लेदा:, ईर्ष्या, हिंसा, मृषा, परणुका- 
सहन, स्वैस्यं कलहृदय ॥९१४॥ 


जंपणपरिभ्गणियडिपरिवादरिप्रोगसोगषणणासो । 
विसयाउलूम्म सुरुद्दा सब्बे दुशखावहा दोसा |९१५७।॥ 
“जंपलपरिभव' जत्पनं परिमवः वंचता परोक्षेज्वाद:। झत्रु:, रोग. क्षोको, थननाश इत्यादयः । 
विसयाउसस्सि सुसहा' विषयाकुले सुरूमा: सर्वेजप दुःलावहा वोषा: ॥९१५॥ 
न फंबलमात्मन एवं उपद्रवः अपि तु परोपद्रवमपि करोति कामीतति वदति--- 
अबि य बहो जीवाण॑ मेहुणसंवाए होह बहुगाणं | 
विलूणालीए तत्ता सलायवेसो व जोणीए ॥९१६॥ 
'ऋधि य थहो जीवाजं' अपि थ बहूनां जीवानां वधो भवति । मैथुनसेवया । 'लोणीए मोम्यां तिलः 
पूर्णायां भालिकाया तप्ताय:शलाकाप्रबेश इब ।।९१६॥ 
काइम्मसो महिलं ग़म्मागस्मं पुणो अविण्णाय | 
सुलह दुल॒ह हृण्छियमणिण्छियं चावि पत्थेदि ॥९१७॥ 
कासुस्तसो' कामोश्मतो । स्थियः छरीरमात्मनश्च" गम्य भोग्यं उतस्विदगम्यसभोग्यर्मिति अ्विज्ञाय 
इवमित्थमशुचि दति । सुरूभां दु्ूभां आत्मन्यभिलाषवती च॒ प्रार्थयते ॥९१७॥। 


शा०--राग, दब, मोह, कवषाय, पेशुन्य--दूसरेके दोष कहना, संक्‍लेश, ईर्ष्या, हिंसा, 
झूठ, असुया--दूसरेके गुणोंकों न सहना, चोरी, कलूहू, वृुथा बकवाद, तिरस्कार, ठगना, पीठ 
पीछे बुराई करना, शत्रु, रोग, शोक, धननाद इत्यादि सब दुःखदायी दोष क्थियासक्त व्यक्तिमें 
सुरूम होते हैं ॥९१४-९१५॥ 

सं कहते हैं कि कामी पुरुष केवल अपना ही भात नहीं करता, दूसरोंका भी घात 
करता है-- 

बा०--जंसे तिलोंसे भरी नलिकामें तपाये हुए लोहेकी सछाईके प्रवेशसे तिकोका घात 
होता है बेसे ही मेथुन सेवनसे योनिमें स्थित बहुतसे जोबोंका झत होता है ॥९१६॥ 

गा०--कामसे उन्मत्त पुरुष यह स्त्री भोगने योग्य है या अयोग्य है, सुरूम है या दुल॑भ है, 
मुझे जाहती है या नहीं चाहती, इत्यादि जाने बिता उसकी याचना करता है ॥९१७॥ 


[ै. एव यम्य मोग्य उतस्विदगम्यमभोग्य मिि अवि-मु० । गम्मागम्म स्त्रिमाः शरी रमात्मनश्य भम्यं 
भोर्यं उतस्विदगस्पममोग्यमिति ““टीकाकार: । अस्ये तु गम्मामम्ममित्यपि महिराविशेषणमाहुं:। शंथा 
तद्प्रस्थः 'कामोम्मतों गम्यामगम्यरुपां थ दुर्लभां सुलमाव्‌ । अशोस्वा प्रार्थयते मोग्लुं सेल्छामपानिष्कामू । 

“-मुझ्ारा" । 
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डद्हल परकलत् किद्विदा पत्थेह जिग्विणों जोदो । 
णय तत्व कि पि सुख पावदि पाल अज्जेदि ॥९१८ 
'बह्कूण परफरारं' परेषां कलतं दुष्टूवा | कर्थ शावत्‌ प्रार्थथ्ें जीवो मिरस्तलूफ्जों मम्रेंये भवतीति । 
एसस्यां प्राथनामाणाधिगतादं दुःख प्राप्नोति । पाप नियोगेनाअ्ंवरति (९१८।॥। 


आदइ्विदूण चिरमवि परस्स महिलं लमितु दुष्लेण । 
उप्पित्थमवीसत्यं अभिव्दुदं तारिसं चेव ॥९१९॥ 
“माहुटिदूण चिरमधि' चिरकालममिलव्यापि। 'परस्स भहि' परस्य महिएां परस्य स्त्रियं । 'डुक्लेज 
सिसु' क्लेशेश लख्या । 'उच्यित्थं ब्यादुरूवदविवयस्तममिरदृत चरण इति क्रियाविशेषत्वेन नेयं । 'तारिसो 
जेज' यथा तदैभाप्राव्दे: पूर्व मतुप्तहदय: परचादपि तथयातृप्सहृदयत्वातादुश इत्यूब्यते ॥९१९॥ 


कटमवि तमंघयारे संपत्तो जत्थ तत्व वा देसे । « 
कि पावदि रइसुक्क मीदो तरिदों वि उल्लाबी ॥९२०।॥। 


'कथभपि तलंजकारे' केनचित्रकारेण परवज्चन शात्वा' । अंधकारं' संप्राप्ट: | ता यत्र तत्र वा देशे, 
शुम्यगृदे शुस्यायतने, अटभ्यां च कि प्राप्नोति ? रतिसौरूय । प्रकाशे स्वाभिलषितानबयवास्तस्था: पश्यतो 
मूदुनि खयनतले विगतमभोव्याकुरूस्य सुख भवति । नान्यथेति भाव: । कि प्राप्नोति रतिसु्ख मीत' सन्‌ राज- 
पुरषेस्यस्तस्थ वा संबन्धिस्थ: । पश्यण्ति मां परे, बध्तस्ति मा, परयत्नी 'निवासं भाषणं आप तया त्वरित 
कि पुरा रतम्‌ ॥९२०॥॥ 

परमहिलं सेवंतो वेर॑ं व्धांधकलह्थणनासं । 
पावदि रायछुछादो तिस्से णीयल्लयादो वा ॥९२१॥ 


गा०--पर स्त्रीको देखकर कामान्ध पुरुष लज्जा त्याग कंसे प्राथंना करता है कि यह 
मेरी होवे : उसमें उसे कुछ भी सुख नहीं उल्टे, पापका ही उपाज॑न करता है ॥९१८॥ 

गा०- चिरकारू तक अभिलावा करनेपर कदाचित्‌ बड़े कष्टसे परस्त्रीका लाभ भी हो 
जाये तो उसके मिलनेसे पूर्ज वह जेसा व्याकुल, अविव्वस्त और अतृप्त रहता है मिलनेपर भी 
वेसा ही रहता है ॥९१९॥ 

वा०-टी०--किसी प्रकार दूसरोॉंको धोखा देकर अन्धकारमें किसी शून्य धरमें या जंगरलमें 
उसे पाकर भी क्‍या रति सूख पाता है वह कामी। प्रकाहमें कोमल शय्यापर मनको व्याकुलताके 
अभाव उस भारीके इण्छित अंगोंको देखते हुए सुख होता है, अन्यथा नहीं होता । किन्तु राज- 
पुरवोसि अथबा उस तारोके सम्बन्धियोंसे मयके होते हुए कि मुझे कोई देले नहीं, कोई बांधे नहीं, 
कि पर पत्लीके साथ. निवास करता. है, ऐसी स्थितिमें भाषण करनेकी भी जल्दी रहती है, रमण 
करनेकी तो बात ही क्या ? सब्र कया सुख म्रिस सकता है ? ॥९२०॥ 


३. कृश्षा-लभां० । रे, अन्यकासं-्भ० । अनभ्यकार्सर आ०-अन्नकारू ज०। ह, त्नीति वा 
संभा०-आा० मु० । ' 


4२६ अगवतो आराधना 


'बरमहिल॑ सेबंसो' परस्त्रियं सेक्मानः, बैरं, बधं, वसधं, कलह, धननाएं च प्राप्योति 'राजमूलात्‌ 
तस्या: स्वजनादा ॥॥९२ है॥। 
जदि दा जथेइ मेहुणसेवा' प्यदंस दारम्मि | 
अदितिव्यं कह पायं ण हुज्ज परदारसेविस्स ॥९२२।। 
'जबि ता शणेइ' यदि तावज्जनयति मेथुनकर्मसेवा | कि ? पाप स्‍्वभार्यामा | अतितीब्र कथं पापष॑ं न 
भवेत्‌ परदारसेबिस्स' परस्त्रीसेविन. अदत्तादानमग्रहोंति हो यतो दोषों ॥९२२॥ 
मादा धूदा भज्जा भगिणीसु परेण विष्पययम्मि कदे । 
जह दुक्खमप्पणों होह तहा अण्णस्स वि णरस्स ॥९२३॥ 
सादा जूदा' मातरि दुहितारि भगिन्यां परेण विप्रिये कृते कमंणि यथा दुःखमात्मनों भवति । तथाबव्पय- 
स्मापि नरस्य दुखं भवति । तन्‍्मात्रादिविषये असदब्यवहारे सति ॥९२३॥ 
एवं परजणदुक्‍्ले णिरवेबखो दुकखबीयमज्जेदि | 
णीय॑ गोद इत्थीणउंसवेदं व अदितिव्वं ॥१२४॥ 
'एवं परजणबुःक्षे' एवमन्यजनदु:ले निरपेक्ष: परदाररतिप्रियो दु सबोज संचिनोति । कि ? असहेय॑ 
कर्म, नीभैगोंत्र, स्त्रीत्यं, नपुंसकरन थे ॥९२४॥ , 
जमणिच्छंती महििलं अव्स परिभुंजदे जहिच्छाए । 
तह य किलिस्सइ जं सो त॑ से परदारगमणफल ॥९२७॥ 
'जमजिक्छंतो महिल॑' यस्तेच्छल्ती पुमासं स्त्रीत्वेन अवशा यथेच्छया परिसुब्यमाना यत्क्लिध्यतति 
तत्तस्या जन्मान्तराचरितपरदारगमनफर्ल ॥९२५॥ 


१०७४७७७४७७७४७७४७७४७७७७,४ंआऑं/ ७० शा कक न आल कल आस की ज 


गा०--परस्त्रीका सेवन करने वालेके सब वेरी होते हैं। बहू राजाके पुरुषोंस अथवा उस 
सत्रीके सम्बन्धियोंसे बध, बन्धन, कलह और धन नाशका कष्ट पाता है ॥९५२१॥ 

गा०---यदि अपनी पत्नीमें भी मेथुन सेवनसे पाप कर्मंका बन्ध होता है तो परस्श्री सेवोको 
अति तीत् पापका वन्ध क्यों नहीं होगा; क्योंकि उसमें चोरी और अग्नह्म सेवन दो दोष हैं ॥९२२॥ 

गा०--अपनी माता, पुत्री और बहिनके प्रति यदि कोई अपग्रिय व्यवहार करे तो जंसे हमे 
दुःख होता है बेसे ही दूसरोंकी माता आदिके विधयमें असदु व्यवह्वार करने पर दूसरों को भी दुःख 
होता है ॥९२३॥ 

ग्रा०--इस प्रकार दूधरोंके दुःखका ध्यान न रखनेवारा परस्त्रीगामी पुरुष दुःखके बीज 
नीचगोत, स्त्रीवेद और नपुंसक वेदका अति तीज बन्च करता है ॥९२७॥ 

शा०--हस अम्मसें जो स्त्री परवश होकर ऐसे पुरुषके द्वारा, जिसे कह नहों बाहती, 
&ऑ* भोगी जाती और कष्ट थात्ती है यह उसके पृथंजन्ममें किये गये पर स्त्री-ममनका 
फल है ॥९२५॥ 


१. राजबुलातू-आ०।  र. वा पाव॑ सबस्मि दारम्मि-आा० मु० । 
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महिरापेसबिलंदी अं णीच कुणंड कम्मयं परिसों । 
तह वि ण पूरह इच्छा त॑ से परदारगमणफ्ल ॥९२६॥ 
'बहिलायेसधिसंशी' स्त्रोवेषतिसम्कवापर: पुदवों फतीच कर्म करोति | तथापि त पूर्यते इच्छा तत्तस्य 
रहत्थं परदारगमंगफलम्‌ ॥९२६॥ 
भज्जा भगिणी भादा सुदा य बहुएसु 'मवसयसहस्सेसु । 
अयसायासकरीओ होंति विसीला य जिरुय से ॥९२७॥ 
'सल्णा भगिजी माश' भार्या मंग्रिमी माता सता चर बहुचु अवसहर्स यु अयदाः आयास कुर्वन्त्यो 
भवस्ति नित्य विशीलास्सदा तस्य ॥९२७॥। 
होह सयं पि विसीछो पुरिसो अदिदुब्भगो परमवेसु । 
पावह व्धबंधादि कलई जिज्य अदोसो वि ॥९२८॥ 
'होबि सर्य वि भवति स्वयमपि विक्षीस:, पुरुषों दुभंसरल प्राप्लोति नित्य च वधबन्धं आत्मा सक- 
लू थे अदोषोर्शप ।९२८॥। 
इृहलोए वि मइल्रं दोसं कामस्स दसगदों पत्तो | 
कालगदो वि य पच्छा कडारपिंगो गदो जिरयं ॥९२९॥ 
“इहलोए थि भहल्ल कडारबियों इहुछोकेडपि महान्तं दोष प्राप्त, कामववाज़तः। काल कृत्वा 
पदचाल्तरके प्रविष्ट”' कडारपिजु: । वाध्यमत्राध्यानकम्‌ ॥९२९॥ , 
एदे सब्बे दोसा ण होंति पुरिसस्स बंभयारिस्स | 
तब्विवरीया य गुणा हयंति बहुगा विराणिस्स ॥९३०॥ 


विवेधार्थ--पं ० आशापरजीने अपनी टीकामे “अन्ग्रे' कहकर इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार 
किला है--जो पुरुष उसे न चाहनेवाली नारीको बलूपूर्वक यथेच्छ भोगता है और भोगते हुए 
भी सुख नहों पाता, यह उसके परस्त्री भोगका फल है जो कष्टरूप है ॥॥९२५॥ 

गा।०>-स्त्रोका वेश घारण करनेवाला जो पुरुष (नपुंसक) नीच कम करता है, और यहाँ 
यहाँ काम क्रीड़ा करके भी सनन्‍्तुष्ट नहीं होता, उसका यह नपुसकपना परस्त्रीगयमनका फल 
है ॥९२६॥ 

शा०--परस्त्रीगामीकी भार्या, बहन, माता, पुत्री, लाखों जन्मोंमें अपयश और दुःख देने- 
वाली सदा व्यक्षित्रारिणी होती हैं ॥९०२७॥ 

मा०--परस्त्रीगामी स्वयं भी परभवोंमें (आगामी जन्मोंमें) दुराचारों और अभागा होता 
है.और ब्रिया अपराधके भी. कलहूपुर्वक नित्य बध, बन्ध आदिका कष्ट उठाता है ॥०२८॥ 

आा०-ज्कामके अशीभूत होकर कडारपिंग इसी जन्समें महान्‌ दोषका भागी हुआ। पीछे 
मरकर जरकमें गधा ॥९२९॥। 


१. भवसहस्तैंसु-आ« । २. परेषु-अ० आ० ! 





भी 


प््ट 5 अनवती आराषता 
गहुदे हो! एसे सर्वे दोषा भ अवस्ति भ्रह्यायारिशः पूंसः । सड्टिपरीताश्य भुणा भवण्ति बहुयो विरा- 


भसय ॥९३०॥॥ 
कामम्मिणा धगप्ंतेण य डज्जंतयं जग सब्द । 
पिच्छद पिच्छयभूदों सीदीभूदों विगदरागों ॥९३१॥ 
'कामब्पिणा' कामाम्निना | अयधधायलाबेश दहासमानेन। दहामान असत्सवं प्रेक्षते प्रेक्षकभूतः स्वयं 
विरतोभूत: । कः ? बीतरामः ॥९३ १॥ 
इत्यिकभा इत्येतद्ब्यास्यानायोस रः प्रवल्थ:। कामकंदा-- 
महिला दुलं सवासं पद सुदं मादरं चर पिदर व । 
विसयंधा अगरणती दृषखसबइम्मि पांडे ॥९३२॥ 
महिला दुःखसमुद्रे पातयति विषयांधा अगणयस्तो | कि? कुल सहवासिनः पति, सुतं, मातर च 
पितरं च ॥९३२॥। 
माणुण्णयस्स पुरिसद्दुमस्स णीचो वि आरुददि सीसं | 
महिलाणिस्सेणीए णजिस्सेजीए ज्व दीहदुमं |।९३३॥ 
'माजुस्णयस्स' मानोस्नतस्य पुख्वद्रमस्यथ शिर आरोहति नोचपुस्णोषप मंहिलानि:श्रेयिष्या निभ्रेष्या 
दो्धमिव दुम ॥९३३॥ 
पथ्वद्मितता माणा पुसाजं होंदि कुख्बलघणेहिं । 
बलिएईं वि अक्खोहा गिरीव छोगप्पयासा य ॥९३४॥ 
'पण्कासिसा साजा' भवबण्ति मानानि पुरुषाणां कुस्बरूथनै:। बक्धिभिः अक्षोम्वाणि गिरिवस्लछोके 
प्रकाशभूतानि थे ॥९३४।॥ 





विशेषा्थ-- कडा रपिगको कथा सोमदेवके उपासकाध्ययनमें आई है । 

गा०--अहाचारी पुरुषके ये सब दोष नही होते। प्रत्युत विरागीके इन दोषोंसे विपरीत 
बहुनसे गुण होते हैं ॥०३०॥ 

गा०--विरागो मुक्तात्माकी तरह प्रज्वयकत कामाग्निसि जलते हुए सब जगत्‌को एक 
प्रेक्षकके रूपमें देखता है। अर्थात्‌ वह केवल द्रष्टा ही रहता हैं उसके कष्टसे स्वयं पीढ़ित नहीं 
होता ॥९३१।॥ 

आगे 'इत्यी कथा --स्त्री कथाका व्याख्यान करते हैं-- 

गा०--विषयसे अन्ची हुई स्त्री किसीकी परवाह न करके अपने कुछको, साथमें रहने बाले 
पति, पुत्र, माता और पिताको दुःखके समुद्रमें गिरा देती है ॥९३२॥ 

मा०--जैसे नसेनीके द्वारा छोटा आदमी भी ऊँचे वृक्ष पर चढ़ जाता हैं वेसे ही महिला 
झूपी नसेतीके द्वारा नीच पुरुष भी भानसे उन्नत पुरुष रूपी वक्षके सिर पर चढ़ जाता है अर्थात्‌ 
स्त्रीके कारण नीच पुरुषके द्वारा मर्बोन्‍नत मनुध्यका भी सिर नीचा हो जाता है ॥९३१शा 


गा०--मुछ बल और घनसे पुरुषोंका अहंकार सुमेरपवंतके समान जगतमें विख्यात हैं। 


विजयोददा टोका ॥॒ ५२५ 


ते वारिसमा माष्य ओोमग्लिज्जंत्रि दुदमशिक्षाहिं | 
जह अंडुतेण जिस्साइज्ज हत्वो अधिमलो वि |१९३७।॥ 
से सारिसणा असथा' तामि तथामूतानि बानाति अवब्ब्य्ते दुष्टरवीमि:। यथा अखुबोन मियर्था 
कार्यते हस्तो अतिवछोर्णशय ॥९३५॥ 
आसीय महाजुड़ाएई शत्थिदेदं जजम्मि बहुबानि । 
अयजणणाणि जनाणं भारहरासक्थादीजशि ॥९२६॥ 
'जआतसोय बहाजुद्धाणि' आसम्महायुद्धानि कग्रति स्त्रीतिमित्तानि बहुनि भयजनतानि अनागां मारत- 
शामायथादीनि ।९३६।। 
महिलासु जत्यि वीसंभपणयपरिचयकदण्णदा नेहो | 
लहु मेव परगयमणा' ताओ सझुछूंषि जहंति ॥९३७॥ 
“महिलातु' स्त्रीयु न सस्ति विस्ंभः प्रभयः, परिचय:, हतशता, स्नेह्थ । सहसा परनतचित्तास्ता: 
स्वकुल॑ जह॒ति ॥९३७॥ 
परिसस्स दु बीसंम॑ करेदि महिला बहुप्ययारेहिं । 
महिला वीसंमेदुं बहुष्पयारेहिं वि णज सक्‍का ।९३८। 
की ४7 पुरुषस्य बिस्रम्भं॑ जनयस्ति स्थियो बहुभि: प्रकारयुबतीविशम्मं नेतुं न शषकाः 
पुम हे 
अदिलहुयगे वि दोसे कदम्मि सुकदस्सहस्समगरण्णती । 
पद अप्पाजं च कुल धल्ं थ जासंति महिलाओ ।॥९३९॥ 
“जविनकुमने वि दोसे' स्वल्पेधप दोषे छृते सुकृतशतमप्यगणम्यथ पति, आत्मानं, कुल, घन न नाधयन्ति 
युवतय: ।।९३९।। 


उसे बलवान भो नहीं हिला सकते ॥९१४॥ 

बमा०--किन्तु इस प्रकारके अहंकार भी दुष्ट स्त्रियोंके द्वारा नष्ट कर «ये जाते हैं। जंसे 
अंकुदसे अधि बकवान हाथी भी बेढा दिया जाता है ॥९२५॥ 

गा०--स्त्रीके कारण इस जगत्‌में भारत रामायण आदियसें वणित अनेक महायुद्ध हुए जो 
लोबोंके सिये भगका रक थे ।/६३६॥ 

शा०--स्थ्रियोंसें विष्यास, स्नेह, परिचय, कुतशता नही है। वे पर पुरुषपर आसक्त होने- 
पर क्षीघ्र ही अपने कुछको अथवा कुलीन भी पतिको छोड़ देती हैं ॥९३७॥ 

था»--पजी अनेक प्रकारोंसे पुरुषमें विश्वास उत्पन्न करती हैं किन्तु पुरुष अनेक उपायोंसे 
ओो रुजीमें विद्यास उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं होता ॥९३2॥ 

था०--थोड़ा-सा भी अपराध होनेपर स्त्री सेकड़ों उपकारोंको भुकाकर अपना, पंतिका, 

१. जिसियाविम्दादि-मुकारा० | २ णाओो-आ० मु०। 

६७ 





(७ 





श्र सगवसी ओआराधना 


आसीषितो वन्य कुषिदा ताओ द्रेज जिदुदपायाओं । 
रहो चंदो राया व ताओो इुब्बंति इुलबाद ॥९४०॥ 

'आसोधिसो ध्य' आशीविय इन कुपितस्ता द्रेण ढोकितुं न शक््या:। रध्टरचच्डो राजेब ता: कु्मोन्त 

कुशवातं ॥९४०॥। 

अकदम्मि वि अवराधे ताओ वीसत्वमिच्छमाणीजो । 

रुभ्यंति यह पदिणों सुदस्स ससुरस्स पिदृणों वा ॥९४१॥ 
' 7: 'अकदब्सि वि! अकुतेषपि | 'अवराये' अपराधे। 'ताओ' ता: | “बीसत्थभिज्छभाणीओ' स्वेच्छाप्रवृत्ति- 
अभिसपन्त्य: | 'पकिणों वर्ष कुष्यंति' पर्युवंध कुर्वन्ति, 'सुबस्स' सुतस्य, 'सशुरस्स' इ्वशुरस्पापि | "विद्दुणों 
था' पितुर्वा वर्ध कुवन्ति ॥९४१॥ 

सबकारं उबकारं गुण व सुहूहालणं व णेहो वा। 

मधुरदयणजं ये महिा परमदहिदया ज॑ चितेद ॥ ९४२॥ 

'सबकारं” सस्कारं सन्‍्मानं। 'उबयारं उपकारं, गुल" कुलरुपयौबनादिक गुण च पत्यु:। सुह- 
लासजं' सुखेन पोषण च । 'जेहो या स्नेह थ 'महुरणयर्ण अ' मधुरव लर्म भ । महिला' युवति: | 'परगदहि- 
दया परपुरषानुरक्तसचित्ता। ज खितेह' भ विस्तयति ॥९४२।॥ 

साकेदपुराणिवदी देवरदी रज्जसुक्खपस्मड्टो । 
पंगुलहेद छड़ो जदीए रचाए देवीए ॥९४३॥ 
साकेदपुराणियदों' साकेतपुरस्य स्वामी । 'देवरदो' देवरतिसंज्ञित:। “रज्जसोक्लपब्मट्टों' राज्येन 


सौस्येन न नितरां भ्रष्ट" । 'पंचुलहेद्ु” पड्ुरूनिमिसं गन्धर्यप्रयीजेन परुना सह जीवितुमभिलयन्त्या | 'छूढो' 
विसिप्तट:। जदीए' तयां । 'रसाए देबोए रकक्‍तानामघेयया देव्या ९४ ३॥। 


ँ 
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कुकका और धनका नाश कर देती है ॥९३२९॥ 

शभा०---क्रुद्ध सपंकी तरह उन स्त्रियोको दूरसे ही त्यागना चाहिए। रुष्ट प्रचण्ड राजाकी 
सरह वे कुछका नाश कर देती हैं ॥९४०॥॥ 

धा०--वे स्वच्छन्द प्रवृत्तिको इच्छासे बिना किसी अपराधके पत्ति, पुत्र, ए्यसुर अथवा 
पिलाका भात कर देती हैं ॥९४१॥ 

गा०--परपुरुषमें जिसका चित्त लग जाता है वह स्त्रो अपने पतिके, सन्‍्मान, उपकार, 
कुछ, रूप, यौवन आदि गुण, स्नेह, सुखपृत्रंक छालन-पालन और मधुर वचमोंका भी विचार नहों 
करली ॥९४२॥ 

धा०--अयोध्या नगरीका स्वामी देव रति राज्य सुखसे वश्चित हो भया उसको रक्‍्सा 
नामकी रानीने गान-विद्यामें प्रवीण एक छगड़े व्यक्तिपर आसक्त होकर अपने पतिको नदीमें 
केक दिया ॥९४२।। 


१. दूरेंभ अगदिजुप्पायो-अ० 


विजयोदया टीका ५३१ 


ईसालुयाए गोवबदीए 'भामकूहधूयिया चेव | 
छिम्णं पहदो सीसं मल्हेश पासे सीहबकों ।२४४॥ 

'ईसासुयाए' ईष्यावित्या। “फोक्यदीए' कोपवतोमामजेश तया । 'वामकूडबुशिना एज' ब्रामक्टस्प 
दृहितु'.। 'सोल छिल्ज” हिरक्प्छम्म । 'गहुदों' प्रहतस्तवा ! 'भर्सएज' शकत्या । 'पासम्नि' पारथदेशें । 
'सीहबशो' सिहुवऊसंजित: ॥९४४।॥ 

वीरमदीए इलमदचोरद्टोडिगाए वाणियओ | 
पहदो दो य तहा छिण्णो ओड्रोत्ति आरूषिदों ॥९४५॥ 

बोर4ढीए' वदोरपतीसंशिकया | 'तूशयदचोरब्रोट्िकाए! सुरूस्थभ्ोरश्षप्टाभरया । 'बाणिकमों बणि- 
क्सुत: । 'यहद्दो' प्रहत. । 'दसो थ' वत्तत्य । तहां तथा | 'खिन्मो ओड्रोसि' ओष्ठफकदप्मेग कृत: इति 
थे । 'आशबिदों' भणित. ॥९४५॥ 


वग्धविसचोरअग्गीजल्मतगयकण्द्सप्पससूसु । 
सो वीसंभं गच्छदि वीसंमदि जो महिलियासु ॥९४६॥ 
“बन्धविसचोरअन्योअलभतनयवकिष्कुसप्कतसूधु' व्याध्न , विये, चोरे, अग्नो, जले, मत्तगजे, इष्णसपें, 
शत्रो थ। सो बिस्संभं मण्छदि' स विल्म्भं गच्छति। 'विश्संभदि जो भहिलिवातु' विस्रम्भ य. करोति 
वनितासु ॥९४६॥ 


वग्धादीया एदे दोसों ज भरस्स तह करेज्जण्यू । 
जं कुणह महादोसं दुद्टा महिला मणुस्सस्स ॥९४७॥ 


गा० --ईरष्यालु कोपवतोने ग्रा ग्रामकूटकी पुश्रीका सिर काट दिया और सिहनरूको कोखमे 
भाला भोंक दिया ॥९४४॥ 
विशेषार्थ देवरति और सिहबलकी कथा बृहत्कथाकोशमें ८५-८६ नम्बरपर हैं। उसमें 
गोमतो नाम है ॥९४४॥ 


मा०--वीरमती एक चोरसे फंसी थी। उसे सूली दी गई तो वह उससे मिलने गई। 
शोरने कहा--अपने मुखका पान दो । इस बहाने चोरने उसका ओठ काट लिया। उसने कहां 
कि मेरे यति दत्तने मेरा ओठ काट लिया ॥९४५॥ 

विशेषार्थ--युहर्कथाकोशमे वीरबतीकी कथाका क्रमाडदु ८७ है ॥९४५॥ 

धा०--जो स्तियोंका विध्वास करता है वह व्याध्न, विष, चोर, आग, पानी, मत्त हाथी, 
कुष्ण सपं, और शत्रुका विश्यांस करता है अर्थात्‌ स्त्रीपर विश्वास ऐसा ही भयानक है जंसा 
इनपर विश्यास करना भयानक है ॥९४६॥ 


१. भामकूडघूवियां सोस । छिण्ण पहुदो तथघ भल्लएण पासम्मि"' ।-मु०्। २. गोवबदीए 
शोक्यती' ' “-भु० । गोववदीए गोपवती संशया-भूछारा० । ३. वीरमती-आ० । 





हरे भगवती आराधना 


व्याश्रादिषु विज्वम्भभमनात्यापीयों विशःसनमन वनितास्विति कथयत्युत्तरगाणा । 'क्धादीला' व्याध्म- 
विवादद: पूर्वजूभमिकिब्टा: । 'दोस दोय ! 'भरस्थ' मरस्य । 'स करिस्तककू' न कुयुं:। 'जं कुणाद महादोत्' 
थे करोति मझन्तं रोध । 'दुदुका जहिला' दुष्टा बनिता । जनुसततश' मसुष्यस्थ ॥९४७॥ 
शाउसकासणदीदोन्द ताओ निन्‍्यंपि कलुसहिदयाओं । 
धणहरणकद्मदीजो चोरोब्व सकज्जगुरुषाओ ॥६९४८॥ 
'वाउसकासलदीनोब्य' प्रायुट्काशस्य नथ इश। ताशो ता:। “जिल्य पि' मित्यमपि | 'कशुरस- 
शहिदबाओं' कलुवहुदया: । स्थरीयु हृदयकब्देग विशमुच्यते | नवीध्यम्यन्तरं । रप्गेण, इंणेण, मोहेत, ईए्यया, 
असूयया, भायया भा कशुवीकृतमेष चित्त तासां। चोरोब्य' चोर इत। 'सकश्लपुस्याओ' स्वकाये गुर्ब्य:। 
'बजह्रणकदमदीओ' घमापह्रणे कृतवुद्धयः | भौरा अपि कर्षमस्माभि रिवमेतदीयमात्मसात्कृत सवतीति कझृत- 
बुडय: । ता अपि मधुरबचनेन रतिक्रीडानुकूछतया वा पुरुवस्य व्रष्यमाहसु मुच्ता: ॥।९४८॥ 


रोगो दारिद वा ज़रा व ज॑ उदेहं जाव पुरिसस्स । 
ताव पिओ होदि णरो छुलपुत्तीए वि महिरए ।!९४९.। 
'रोगो बारिहृं था' व्याधिदारिद्रधं था। जरा वा। 'ज उयधि' म ढौकते यावत्पुरुषं । 'ताथ पिलो होदि 


बरो' तावर्पियो भगति तर: । 'कुशपुसोए थि' कुसपृत्या अपि । महिलाएं कास्ताया:। कुलपुत्रीषु वान्‍्या:' 
किमस्ति साध्यो हि प्रायेण कुलपुश्यः पतिसेष देवतेति भम्यमाता: प्रियं स्यजन्तीति ॥९४९॥ 


जुण्णो व दरिशो वा रोगी सो चेव होह से वेसो । 
जिप्पीलिओव्य उच्छू मालाव मिलाय गदगंधा ॥९७०॥| 
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व्याक्नादिसें विध्यास करनेको अपेक्षा स्त्रियोंम विश्वास करना अधिक खत्तरनाक है यह 
कहते हैं--- 


गा०--पूवंगाथामें कहे गये व्याप्न आदि मनुष्यका उत्तना अहित नहीं करते, जितना 
महान्‌ अहित दुष्ट स्त्री करती है ॥६४७॥ 


गा*-टी०--वर्षाकालकी नदियोंकी तरह स्त्रियोका हृदय भी नित्य कलुषित रहता है। 
स्त्रियोंके पक्षमें हृदय क्षब्दका अर्थ चिस है और नवियोंके पक्षमे अभ्यन्तर है। राग, ढं ष, मोह, 
ईर्ष्या, परनिन्दा अथवा मायाचारसे स्त्रियोंका चित्त सदा कलुषित रहला है। चोरकी तरह वे 
भो अपना काय॑ करनेमें तत्पर रहती है और उनकी बुद्ध मनुष्यका घन हरनेमें रहती है। चोर 
भी मही विचारते रहते हैं कि केसे हम इनका घन हरण करें। स्त्रियाँ भी मोठे वचनोंसे अथवा 
रतिक्रोड़ामें अनुकूल बनकर पुरुषका द्रव्य हरनेमें तत्पर रहती है ॥९४८॥ 

भा०--कुलीन महिलाएँ प्रायः पत्िको ही देवता मानकर अपने प्रियको छोड़ देती हैं। 
किन्तु कुलीन नारियोंका भो मनुष्य तभी तक प्रिय रहता है जब तक उसे रोग या शरिद्रिष, 
बुढ़ापा नहीं सताता ॥५४९॥ 





१. आाज्य: ज० । 


वविजयोदया टीका घ३३ 
खुल्बो' बृद्धो था 'इरिंदों' दरिषट: | 'रोजिशों व्याथितः । सो चैज' स एवं भुगरवे चमित्वे भीरोगस्वे 
वा थः प्रियः स एन 'होजि' मधाति) ले तत्याः। :बैसों! हेप्यः । जिनिशियोम्व' जिव्वीक्षित इन 'उच्छ 
इलुः | 'भालाव निर्मम अद्मंथा' मारेव म्लाना नंष्टमन्वा । अपहृतरस इस: झोमारहितमि्स्लयाक्ा च सया- 
इप्रिया । यौवर्स, भ्रमं, शक्तिर्भ पुंसोडतिसयस्तदपाये मैगासानिध्यते स्वीमि: ॥९५०॥। 
महिला पुरिसमवण्णाएं चेव बंचह जियद्िकवे्ि । 
महिला पुण पुरिसकर्द आजह कबडं अवण्जाएं ॥९५१।॥ 

'भहिला पुरिशमबण्याएं बमिता पुरथमनभादरेणैव बल्चयति । निकृ॒त्या कंपटतया चर स्वीमिः हतां 
निकृति बदनां वाठतां थे न जानस्ति पुरभाक्ष:। महिला युण' भामलोचना पुन: “अआजर्थि' जानाति | कि? 
कपटशत 'पुरिसकर्' पुरुणेण कृत । अचण्याए अशशया ओदासीग्वेगैव अगसेश्ेयेति याषत्‌ ॥९५१॥ 

मरो होष॑ मन्यते प्रियोऋमेतस्पा इति न' चर सा इत्याचप्टे-- 

जह जद भण्णेह्र णरो तह तह परिसवह्ट त॑ जर॑ं महिछा । 
जह जह कामेह णरो तह तह पुरिसं विमाणेह (९५२॥ 

'जह जह सब्जेह भरो' यथा यथा मानयति नर: तथा तथा परिसवति त॑ नरं युवति: | 'जह जह 

कामेदि जरो' यथा यथा कामयते मनुध्यस्तथा तथा 'पुरिश् विभाणेदि' तथा तथा पुरुष॑ विमानयति ॥९५२॥ 
मत्तो मउज्व णिच्च पि ताउ मदबिमछाओ महिलाओ | 
दासेव सगे पुरिसे किं पि य ण अति महिराओ ॥९५३॥ 

'ससो गओज्य' मतगज इन । 'लिल्ल नित्य । 'ताओो भदाविभकाओ सदेस विज्वुरा युगतयः । बाले 
थ सभे पुरिसे' दासे गा स्वपुरुथे था। 'किजिलि' किडिचिदपि विशेषजञातं । ले शणंति' नेव गणयन्ति। 
कुलीनो&5यं सान्‍्यो भर्सा स्वामी मम । दास्या: पुत्रोध्य जधन्यः अहमस्य स्वामिनीति विवेक (न) करोति ॥९५३॥ 





वि 
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गा०-टी ० --युवावस्थासे, घनी अवस्थामें अथवा नीरोग अवस्थामे जो मनुष्य स्त्रियोंको 
प्रिय होता है वही मनुष्य बुद्ध, दरिद्र अथवा रोगी होने पर रस निकाली हुई ईखको तरह अथवा 
गन्ध रहित सलिन मालाकी तरह अप्रिय होता है। अर्थात्‌ रस निकाली हुई ईख और शोभा 
रहित गन्धहीन माला जैसे अप्रिय होती है वेसे ही यौवन धन और शक्ति पुरुष की विशेषताएं हैं, 
उनके न रहने पर उसे स्तियाँ पसन्द नहीं करती ॥९५०॥ 

धा०--सत्री पुरुषको छल कपटके द्वारा अनामास ही ठम लेती है, पुरुष स्थियोंक छल 
कपटको जान भी नहीं पाता । किन्तु पुरुषके द्वारा किये गये कपटको स्त्री तुरन्स जान लछेतो है 
उसे उसके लिये कुछ भी कष्ट उठाना नहीं होंता ॥९५१॥ 

पुरुष समझता है कि में इसको प्रिय हूँ किन्तु स्त्री ऐसा नही समझती, यह कहते हैं-- 

गा०--जैसे जैसे पुरुष स्त्रीका आदर करता है बैंसे वेसे स्त्री उसका निरादर करतो है। 
जैसे जैंसे मनुष्य उसको कामना करता है वेसे बेसे बह पुरुषकी अबज्ञा करती है॥९५२॥ 

गा०--मस हाथीकी तरह स्त्रियां सेक्स उत्मस रहती हैं। वे अपने दासमें और पतिमें कुछ 


१. ने चासों पिय इ-्जा» मु० । २. श्यामी वेति-अ७ । 


मै पैडं भगवती आराधना 


अभिदुदप्ादहिदवा तायो वग्पीत टु हिदयाओं । 
पुरिसस्स ताब सच्ू द सदा बाव विचितंति ॥९७४।॥ 

'पिजुश्यरकयहिदया ताओ' अनिभृ्त परग्त हृदयमासामिति अनिभुतपरनतहृदया भवस्ति | अभिया- 
रिसिपरासक्तचित्ततादोषा. | 'कथ्ोव दुद्अहिबयाओ' दुष्टहृदममार्ता अकृतेश्यपकारे यथा व्याधी पर सारभितु- 
मेष कृतवित्तेति दृष्टहुदया एवमिमा अपि । “पुरिशस्स ताथ' पुरुवस्य तावत्‌। शत्तू थ सदा पा बविजितंति' 
झन्रुरिव सदा पापमेव अलुभगेष चेतसि कुर्बोन्ति । यथा यो रिपुः कक्थित्कस्मचित्स्वदा भनमस्य 'विनश्यतु, 
विषदोधत्य *सवन्त्विति चिसं करोति तथेब ता अपि ॥९५४।॥ 

संझाव णरेसु सदा ताओ हुंति खणमेश्रामाओं । 
बादोव महिलियाण हिंदयं अदिचंचल जिन्‍्य ॥९०५। 

'संझाय भरेसु सदा साओ होंति' संध्या हव नरेषु सदा ता भवम्ति। 'लजमिसरामाओं' अल्पकाल- 
रागाः । अस्थिररागता नाम दोषः प्रकटितः | यथा संध्याया रक्‍्तता गिनाशिनी । “महिलियाभ हिंद्य जबि- 
संचल जिस्थ॑' स्त्रोणा हृदय अतिचज्शलं नित्य । किमिव ? 'बादो ब' वात इब ॥९५५॥॥ 


जावहयाई तणाएईं वीचीओ वालिगाव रोमाई । 
लोए हवेज्ज तत्तो महिलाचिंताई बहुगाईं ॥९५६॥ 
'जाबइपाइ' यावन्ति तृणाति, 'थोचब:, वालुका, रोसलाणि' च जगति लतो युवतीना चिस्ता 
बहवभ्प: ॥९५६॥ 
आगास भूमि उदघो जल मेरू वाउणों वि परिमाणं । 
माँ सकका ण पुणो सकक्‍का इत्वीण चित्ताई ॥९७७॥ 


भी अन्तर नहीं करतीं। यह मेरा मान्य कुलीन पति है और यह दासीका पुत्र नीच है, में इसको 
स्वामिनी हूँ यह भेद नहीं करती ॥९५३॥ 

गा०-टी ०--उनका चित्त निरन्तर पर पुरुषमे रहता है। तथा व्याप्नीको तरह उनका 
हृंदय दुष्ट होता है। जेंसे व्याप्री कोई अपकार न करने पर भी दूसरेको मारनेका ही विचार 
रखती है उसी तरह ये स्त्रियाँ भी होती हैं। वे शत्रुके समान सदा पुरुषके अशुभका ही चिन्तन 
करती हैं। जेसे किसीका कोई शत्रु सदा चित्तमें सोचता रहता है--इसका धन नष्ट हो जाये, 
इस पर विपत्तियाँ आयें, वेसे ही स्त्रियाँ मी सदा बुरा विचारा करती हैं ॥९५४॥ 

गा०--सन्ध्याकी तरह स्त्रियोंका राग भी अल्प काल रहता है। जैसे सन्ध्याकी लालिमा 
बिनाक्षीक है वेसी ही स्त्रियोंका अनुराग भी विनाशीक है। इससे अस्थिर रागता नामक दोष 
प्रकट किया है। तभा महिलाओंका हृदय वायु को तरह सदा अति चचल होता है ॥९५५॥ 

ला०--छोकमें जितने तृण हैं, (समुद्रमें) जितनी लहरें हैं, बालुके जितने कण हैं. तथा 
जितने रोम हैं, उनसे भी अधिक स्त्रियोंके मनोबिकल्प हैं ॥९५६॥ हे 


१. विनश्मति-अ० आ० । २. भबन्तीति-ज० भा० । 





विजयोदया टीका | ५३५ 
'जातावभूनि' आकाशस्य मूसेसदर्वेलंरूस्य, मेरो्ायोश्व परिमाणवत्ति । स्वीजां चित्त पुन्मातु म 
शवग्रमस्ति ॥९५७॥ ह 
सिट्ंति जदा ज चिरं बिज्जुज्जलबुब्तुदों व उसका वा । 
तह ण॑ घिर॑ महिलाएं एक्के परिस इबदि पीदी ॥९५८॥ 


जहा ण॒ चिरं चिट॒ठंति' यथा न चिरं तिष्ठन्ति विधृत:। जलरूबुदबुदा उल्काश्य तथा वनितानां न 
कर्मिश्चिर्पुरुष प्रीतिष्बिरं तिष्ठति ॥९५८॥ 


परमाणू वि कट्ंचिवि आगच्छेज्ज गइणं सणुस्सस्स । 
ण य सकका घेतु जे चित्त महिलाएं अद्सि्द ॥९५९॥ 
परमाणुरपि कर्य॑जिन्मनुष्यस्थ प्रहणमामण्छेत । गमितानां जित्त पुमः प्रहीतुं न क्षयमति- 
सूक्ष्म ॥९५९॥ 
कुविंदों व किण्डसप्पो दुद्दो सीहो गओ सदगलो वा । 
सक्‍का हवेज्ज पेचसु ण य चित्र दुइ्ठमहिराए ॥९६०॥ 
'कुषिदों व कुपित: कृष्णसर्प' दुष्ट: सिंहो, मदगज्रो वा ग्रहीतु शक्यते । न तु ब्रहीतु' क्षमयते दुष्ट- 
बनिताजित्तम्‌ ॥९६०।। 
सकक्‍क हविज्ज दहू' विज्जुज्जोएम रूवमच्छिम्मि | 
ण य महिलाएं चित्त सकका अदिचंचलं णादु ॥९६१॥ 
'सक्‍क हवेक्ज' विद्युदूशोतेन अक्षिस्थं रूप द्रष्टु शक्मं न पुनयु वतिधित्तमतियपल अवगभ्तु 
शक्‍यम्‌ ॥९६१॥। 
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गा०--आकाशकी भूमि, समुद्रके जल, सुमेर और वायुका भी परिमाण मापना शबक्‍य है 
किस्तु स्त्रियोंके चित्तका मापना शकय नहीं है ॥९५७॥ 

गा?--जैसे बिजली, पानीका बुलबुला और उल्का बहुत समय तक नहीं रहते, वेसे ही 
स्त्रियोंकी प्रीति एक पुरुषमें बहुत समय तक नहीं रहुतो ॥९५८॥ 

गा०--परमसाणु भी किसी प्रकार मनुष्यको .पकड़में आ सकता है। किन्तु स्त्रियोंका चित्त 
पकड़में आना शक्‍्य नहीं है वह्‌ परमाजुसे भी अति सूक्ष्म है ॥९५९॥ 

भा*--क्रुद्ध कृष्ण सप॑, दुष्ट सिंह, मदोन्मत हाथीको पकड़ना शक्य हो सकता है किन्तु 
. बुष्ट स्त्रोके चित्तको पकड़ पाना शक्य नहीं है ॥९६ण। 

सा०--विजलीके प्रकाशमे नेशमें स्थित रूपको देखना शकय है किन्तु स्व्रियोंके अति बंचऊू 
बित्तकी जान लेता शकय नहीं है ॥५६१॥ 


बेर अंगवती आराधता 


'अजुवत्तणाए भुणवणेदि य पित्त हरंति पुरिसस्स । 

मादा व जाबव ताओ रक्त प्रिसं ण याणंति ॥९६२॥ 
अलिएहिं हरसियवयणेहिं अलियरुयणेहिं अलियसवहेहिं । 

प्रिसस्स चल चित्त हरंति कबडाओ महिलाओ ॥९६३॥ 


महिला परिसं वयणेहिं हरदि पहणदि ये पावहिदएण । 
बयणे अमयं चिट्टदि हियए य विस महिलियाएं ॥९६४॥ 
'महिला पुरिसं बयणेहि' वनिता पृरुषं वचनैहरति | हन्ति ल पापेन हृदयेन | वाक्ये मधु तिथ्ठति । 
हुंदये विद युवतीनाम्‌ ॥९६४॥ 
तो जाणिकण रच पुरिसं चम्सट्टिमंसपरिसेसं । 
उद्दाईंति वर्धति य वडिसामिसलग्गमच्छं व ॥९६५॥ 
उदए पवेज्ज हि सिला अग्गी ण डहिज्ज सीयलो होज्ज | 
ण य मद्दिलाण कदाई उज्जुयभावों णरेसु इवे ॥९६६॥ 
'इबए पबेश्ज खु' उदके तरेदपि शिला, अग्निरपि न दहेतू, शीतलों वा भवेत्‌ । नैद बनितानां कदा- 
चिम्नरेषु ऋजु भवति मनः ॥९६६॥ 
उज्जुयभावम्मि असभयम्मि किष होदि तासु बीसंगो । 
विस्संभम्मि असंते का होज्ज रदी महिलियासु ॥९६७॥ 


गा०--जब तक वे पुरुषको अपनेमें अनुरक्त नहीं जानती तब तक वे पुरुषके अ कूल वर्तन 
के द्वारा तथा प्रशंसा परक वचनोके द्वारा पुरुषके मनको उसी प्रकार आक्रृष्ट करती हैं जेसे माता 
बारूकके मनको आकृष्ट करती है ॥९६२॥ 

गा०--बनावटी हास्य बचनोंसे, बअनावटी झुदनसे, झूँठो शपथोंसे कपटी स्त्रियाँ पुरुषके 
अंचल चितको हरती हैं ॥९६३॥ 

गा०-स्त्री वचनोंके द्वारा पुरुषको आकृष्ट करती है और पापपूर्ण हृदबसे उसका धात 
करतो है। स्त्रीके बचनोंमें अमृत भरा रहता है और हृदयमें विष भरा होता है ॥५६४॥ 

था०--जब ये जानती हैं कि हमारेमे अनुरक्त पुरुष्क पास भाम हड्डी और मांस ही छोष है 
तो उसे वंशोमें लगे मांसके छोभसे फंसे मत्स्यकी तरह संताप देकर मार डालती हैं ॥९६५॥ 

भा०--शिर्ा पातीमें तिर सकती है। आग भी न जरूकर शीत हो सकती है किन्तु 
सस्‍्थीका मसुष्यक प्रति कभी मी सरल माव नहीं होता ॥५९६॥ 

भा०--सरल मायके अभावमें केसे उनमें विध्यास हो सकता है। और विश्वासकें अभावमें ' 
स्थियोमें प्रेम कैसे हो सकता है ॥९६ज॥। 


-२. एवं 8 अपि माथे टीकाकारों नेंच्छति।. ३, एवां टीकांकारों नेऋति । 


विजयोदया टीका घ५्रे७ 


उ्लुपभावम्धि' ऋजुभानें असति कथ्थ जवति तासु विश्वम्भ:। असति बिश्नम्मे का वनितासु 
रतिः ॥९६७॥ 
” मच्छिज्ज सपुहस्स वि पार पुरिसो तरित्तु ओपबलो । 
मायाजलमहिलोदपघिपारं ण य सक्‍कदे गंतुं ।९६८॥। 


वल्छिश्ज' मच्केत्‌ समुद्रस्य अपि पर पार तीर्त्वा महावरकू:। मायाजलवनमितोदधिपार नैव गन्तुं 
शबलोति ॥९६८।॥ 


रदणाउला सबदस्धावगुद्दा गाहाउलछा व्‌ रम्मणदी | 
मधुरा रमणिज्जाबि य सढ़ा य महिरा सदोसा य ॥१६९॥ 


'रबजाउला' रत्नसंकीर्णा सब्याध्रा गुहेव रम्या नदी ग्राहकुलेव मधुरा रम्या शठा सदोषा च 
बनिता ।॥९६९॥ 


बिटंठपि ज सब्मावं पडिज्जदि णियडिमेव उद्देदि | 


गोघाणुलुकमिच्छी करेदि पुरिसस्स कुलजाबि ॥९७०॥ 
“'दिद॒ढं पि' दृष्टमपि न प्रतिपणलते सद्भावं निकृतिमेवोपन्यस्थति ॥९७०॥। 
पूरिसं वधह्ृवरणेदित्ति होदि बहुगा णिरुत्तिवादम्मि | 
दोसे 'संघादिंदि य होदि य इत्थी मणुस्सस्स ॥९७१॥ 
धुरिस बधभुवजेदित्ति' पुरुष॑ वधमुपनयतीति वधूरिति निरुच्यते। मनुष्यस्थ दोषान्सहतान्करोतीति 
सस्‍्त्रीति निगय्यते ॥९७१।॥ 


गा०--महाबलझ्षाली मनुष्य समुद्रको भी पार करके जा सकता है। किन्तु मायारूपी 
जलसे भरे स्न्नीरूपी समुद्रको पार नहीं कर सकता ॥९६८॥ 

गा०--रत्तोंसे भरी किन्तु व्याध्रके निवाससे युक्त गुफा और मगरमच्छसे भरी सुन्दर 
नदीकी तरह स्त्री मधुर और रमणीय होते हुए भी कुटिक और सदोष होत्ती है ॥५६९॥ 

गा०-दूसरेते स्त्रीमें दोष देखा हो तो भी स्त्री यह स्वीकार नहीं करती कि मेरेमे 
यह दोष है । प्रत्युत यही कहती है कि मेरा यह दोष नही है या मेंने ऐसा नहीं किया है। इस 
विषयमें हृष्टान्त कहते हैं--जेंसे गोह जिस भूमिको पकड़ लेती हैं, के छुड़ाने पर भी उसे 
नहीं छोड़ती । उसी प्रकार स्त्री भी अपने द्वारा गृहीत पदको नहीं छोड़ती। भय भी अर्थ टीका- 
कारोंने किया है--जैसे गोह पुरुषको देखकर उससे अपनेको छिपाती है उसो प्रकार स्त्री भी 
पुरुषको देखकर अपनेको छिपाती है कि यह मुझे न देख सकें। अथवा दूसरेने कोई अच्छा काये 
किया और स्त्रीने उसे देखा भी, फिर भी वह उसे स्वीकार नही करती, बल्कि व्यंग रूपसे उसको 
बुरा ही कहती है ॥९७०॥ 

मा०--स्त्री वाचक शब्दोंकी निरुक्षिके द्वारा भी स्त्रीके दोष प्रकट होते हैं--पुरुषका वध 
करती है इसलिये उसे बधू कहते हैं। मनुष्यमें दोषोंको एकत्र करती है इसलिये स्त्री कहते हैं ।९७१॥ 

२, संचाडेति-मुखारा० । 

ध्द 
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तारिसओ जत्थवि अरी णरस्स अण्णोत्ति उच्चदे जारी | 
पूरिस सदा पमत कुणदितति य उच्चदे पमंदां ॥९७२॥ 
'हारिधओो' तादुगन्‍्यो नरस्प नारिरस्तीति नारीत्युव्यते । पुरुष सदा श्रमत्ं करोतीति भ्रमदेति 
निःच्यते ॥९७२॥ 
'गलए लायदि पुरिसस्स अणत्थं जेण तेण बिलया सा । 
जोजेदि णरं दुक्खेण तेण जुबदी य जोसा य ॥९७३॥ 
अबलत्ति होदि जं से ण द्॒ह हिदयम्मि घिदिवर्ल अत्थि । 
इुम्मरणोषायं जं जमयदि तो उच्चदि हि कुमारी ॥९७४॥ 
आल जणेदि पुरिसस्स महल्लं जेण तेण महिला सा । 
एयं महिलाणामाणि होंति अश्युमाणि सव्वाणि ॥९७५॥ 
णिलओ कलीए अलियस्स आलओ अविणयस्स आवासो | 
आयसस्सावसधो महिला मूल च कलहस्स ॥९७६॥ 
'बिल्लओ कलोए' कलेनिलय: । व्यलीकस्यालूयः । अविनयस्याकर: । आयासस्यावकाहशः ! कलहस्य 
च्‌ मूल युवति: ॥९७६॥ 
सोगस्स सरी वेरस्स खणी णिवदो वि होह कोहस्स । 
णिचओ णियडीणं आसवो महिला अकित्तीए ॥९७७॥ 
सोगल्स सरी' "शोकनिम्नगाथा नदी। वैरस्य खनि:। निवह कोपस्थ। निचयो निकृतोनां। 
अकीतें राध्ययो युवति: ॥९७७।॥। 


९2५० 3५० जरी>रीयन पेन -+रीजती जन 


गा०--मनुष्यका ऐसा “अरि' शत्रु दूसरा नही है इसलिए उसे नारी कहते हैं । पुरुषको 
सदा प्रमत्त करती है इसलिये उसे प्रमदा कहते हैं ।[९७२॥ 

गा०--पुरुषके मलेमें अनर्थ लाती है। अथवा पुरुषको देखकर विलीन होती है इसलिए 
विलया कहते हैं। पुरुषको दुःखसे योजित करती है इससे युवती और योषा कहते हैं ॥९७३॥ 

गा०--उसके हृदयमें धेयंरूपी बल नहीं होता अत. वह अबला कही जाती है | कुमरणका 
उपाय उत्पन्न करनेसे कुमारी कहते हैं ॥९७४॥ 

गा०--पुरुष पर आरू--दोषारोप करती है इसलिए महिला कहते हैं। इस प्रकार स्त्रियोंके 
सब नाम अशुभ होते हैं ।।९७५॥ 

गा० -सत्री रागठ षका घर है। असत्यका आश्रय है। अविनयका आवास है, कष्टका 
निकेतन है और कलहका मूल है ॥५७६॥ 

गा०--शोकको नदी है। वेरको खान है। क्रोधका पुंज है। मायाचारका ढेर है। अपयक्ष- 
का आश्रय है ॥९७ज। 

१-२-१. एतद्‌ थाधात्रयं टीकाकारों नेचछति ।. ४, शोकस्य नदी, बंरस्पावनि:-आ० मु०। 
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णातसो अत्यथस्स खओ देहस्स य॑ दुग्गदीपमर्यों थे । 
आवाहो ये अणत्वस्स दोह पहयों य दोसाणं ॥१७८।॥ 
'जासों अत्यस्स' अ्थस्थ नाशः | वेहस्प क्षय: । दुर्गते्मार्ग:। अनर्धस्य कुल्या । दोषाणा प्रभव: ॥९७८॥ 
महिला विग्घो भम्मस्स होदि परिहो य मोक्खमग्गस्स । 
दृकखाण य उच्पत्ती महिला सुक्खाण य विपत्ती' ॥९७९॥ 
'भहिला बिग्यों वनिता विध्तो भवति । भब्मस्स' धर्मस्स । 'परिधों मोक्षमार्गस्थ । दुःखानां 
योत्पत्ति: । सौख्यानां च्‌ विषत्ति. ॥९७९॥ 
पासो व बंधिदु जे छेत्तुं महिला असीव पूरिसस्स । 
सिल्ल व विंभिदु जे पंकोव निमज्जिदु महिला ॥९८०॥ 
'पासो थ बंभितु ले पाद इज बंधितु । सुगमा गाया इति नादरो व्यास्याबे ॥९८०॥॥ 
सलो इव भिुं जे होइ पवोदु तहा गिरिणदी वा । 
पुरिसस्स खुप्पदु कश्मोव मचुज्व मरिदु जे ॥९८१॥ 
अग्गीवि य डहिदू' जे मदोव पुरिसस्स प्रुज्धिदू महिला । 
महिला णिकत्तिदु करकचोव कहव पउलेदु ॥९८२॥ 
पाडेद परस वा होदि तह मरुम्गरो व ताडेदु |. 
अवहणणं पि य चुण्णेदु जे महिला मणुस्सस्स ॥९८३॥ 
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गा०--धनका नाश करने बाली है। शरीरका क्षय करती है। दु्गंतिका मार्ग है। अनर्थके 
लिए प्याऊ है और दोषोंका उत्पत्ति स्थान है ॥९७८॥ 

गा०--स्त्री धर्ममें विध्नरूप है। मोक्षमार्गके छिए अर्गला (साकल) है, दुःखोंकी उत्पत्तिका 
स्थान है ओर सुख्नोंके लिए विपत्ति है ॥९७९॥ 

गा०--स्त्री पुरुषको बाँधनेके लिए पाशके समान है। मनुष्यको काटनेके लिए तलवारके 
समान है। बींघनेके लिये भालेके समान है और डूबनेके लिये पकके समान है ॥९८०॥ 

सा०--स्त्री मनृष्यके भेदनेके लिए शूलके समान है। ससार रूपी समुद्रमे गिरनेके लिए 
नदीके समान है। खपानेके लिए दलदलके समान है। मारनेको मृत्युके समान है ॥९८१॥| 

गा०--जलानेको आगके समान है। मदहोश करनेके लिए मदिराके समान है। काटनेके 
लिए आरेके समान है। पकानेके लिए हलवाईके समान है ॥९८२॥ 

गा०--विदारण करनेके छिए फरसाके समान है। तोड़नेके लिए मुद्गरके समान है, चूर्ण 
करनेके लिए लुहारके घनक समान है ॥९८३॥ 


किन नपलानन+ े अथनी अन्न जिलण 


जीत क्‍जतन्‍नभलाथल 


१, विक्‍्ती-मु०, मूलारा० । 





५४० भगवंतो आराधना 


संदो इविज्ज उण्हो सीदो स्रो वि थड्डमागासं । 

ण य होज्ज अदोसा भदिया वि कुलबालिया महिला |९८४॥ 
एए अण्णेय बहुदोसे महिलाकदे वि चिंतयदों । 
महिलाहितों विचित्त उम्वियदि विसग्गिसरसीहिं |।९८७।॥ 
वुग्घादीणं दोसे णच्चा परिहरदि ते जद्दा पूरिसो । 

तह महिलाणं दोसे दट्ठु महिलाओ परिदरह ॥९८६॥ 
महिलाणं जे दोसा ते पूरिसा्ण पि हुंति णीयाणं । 

तत्तो अहियदरा वा तेसि बलसत्तिजुत्ताण ॥९८७॥ 

जह सीलरक्खयाणं पुरिसाणं णिंदिदाओं महिलाओ । 

तह सीलरबिखियाण्ण महिलाणं णिंदिदा पुरिसा ॥९८८।। 
किं पुण गुणसहिदाओ इत्यिओ अत्थि वित्थडजसाओ | 
णरलोगदेबदाओ देबेहिं वि वंदणिज्जाओ |९८९॥ 
तित्थयरचक्कघरवासुदेवबलदेवगणघरवराणं । 

जणणीओ महिलाओ सुरणरवरेहिं महियाओ |९९०॥ 
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गा०--कदाचित्‌ चन्द्रमा उष्ण हो जाय, सूर्म शीतल हो जाय, आकाश कठोर हो जाय, 
किस्तु कुलीन स्त्री भी निर्दोष और भद्र परिणामी नही होतो |॥९८४॥ 

गा०--स्त्रियोंके इन तथा अन्य बहुतसे दोबोका विचार करने वाले ५रुष/का मन विष 
और आगके समान स्त्रियोंस विमुख हो जाता है ॥९.८५॥॥ 

गा०--जैसे पुरुष व्याध्र आदिके दोष देखकर व्याक्न आदिको त्याग देता है उनसे दूर 
रहता है, वैसे ही स्त्रियोंके दोष देखकर मनुष्य स्त्रियोंसे दूर हो जाता है ॥९८६॥ 

गा०--स्लत्रियोंमें जो दोष होते हैं वे दोष नीच पुरुषोंमें भी होते हैं अथवा मनुष्योमे जो बल 
गौर शक्तिसे युक्त होते है उनमें स्त्रियोसे भी अधिक दोष होते हैं |।९८७॥ 

गा०--जैसे अपने शीलकी रक्षा करने वाले पुरुषोंके लिए स्त्रियाँ निन्‍दनोय हैं। वेसे ही 
अपने शीलको रक्षा करने वाली स्त्रियोंके लिए पुरुष निन्दनीय हैं ।९८८॥ « 

भा०--जो गुणसहित स्त्रियाँ हैं, जिनका यश लोकमें फेला हुआ है, तथा जो मनुष्य लोकमें 
देवता समान हैं और देवोंसे पूजनीय हैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाये, कम है ॥९८९॥ 


__ गा०--तीर्थकर, चक्रवर्ती, बासुदेव, बलदेव और थेष्ठ गणधरोंको जन्म देने वाली महिलाएँ 
श्रेष्ठ देवों और उत्तम पुरुषोंके द्वारा पृजनीय होती है ॥९९०॥ 





विजयोदया टोका धष्टई 


एगपदिव्यहकण्णावयाणि घारिंति कित्ि' महिलाओ । 
बेंघव्वतिव्वदुक्खं आजीवं णिंति काओ विं ।६९१॥ 


सीलवदीबो सुच्चंति महीयलले पत्तपाडिहेराओं । 
सावाणुग्गहसमत्थाओ वि य काओबि मद्िलाओ ॥९९२॥।। 
ओग्षेण ण वृढाओ जलंतघोरग्गिणा ण दड़्ढ़ाओ । 
. सप्पेहिं सावदेदिं य परिहरिदाओव काओ वि ॥९९३॥ 
सब्बगुणसमस्गाण साहुणं पुरिसपवरसीहाण | 

चरमाणं जणणित्तं पचाओ हृवंति काओ वि ॥९९४॥ 
मोहोदयेण जीवो सज्दो दुस्सीलमहलिदो होंदि । 

सो पृण सब्बों महिला पुरिसाणं होह सामण्णो ॥९९५॥ 


तम्हा सा पल्‍लवणा पउरा महिलाण होदि अधिकिच्चा । 
सीलबदीओ मणिदे दोस किह णाम पावंति ॥९९६। 


इत्यिगदा ॥९९६॥ 
स्त्रीगतान्दोषानभिवाद्य अशुचिनिर्पणार्थ उत्तरप्रबन्धः-- 


देहस्स बीयणिप्पत्तिखेतआहारजम्मवुड्ढीओ । 
अवयवणिग्गमअसुई पिच्छसु वाधी य अधुवत्त ॥९९७॥। 


गा०--कितनी ही महिलाएँ एक पतिन्नत और कौमार ब्रह्मचयं ब्रत धारण करती हैं। 
कितनी ही जीवन पयंन्‍्त वेधव्यका तीब्र दुःख भोगती हैं ॥९९१॥ ऐसी भी कित्तनी शीलवती स्त्रियाँ 
सुनी जाती हैं जिन्हें देवोंके द्वारा सन्‍्मान आदि प्राप्त हुआ तथा जो शीलके प्रभावसे शाप देने और 
अनुग्नह करनेमें समर्थ थीं ।।९०२॥ कितनी ही शीलवत्ती स्त्रियाँ महानदीके जल प्रवाहमें भी नही 
डूब सकी और प्रज्वलित घोर आगमें भी नही जल सकी तथा सपं व्याप्न आदि भी उनका कुछ 
नहीं कर सके ॥९९३।॥ कितनी ही स्त्रियाँ सबव॑ गुणोंसे सम्पन्न साधुओं और पुरुषोमें श्रेष्ठ चरम 
शरीरों पुरुषोंको जन्म देने वाली माताएँ हुई हैं ।९९४॥ सब जीव मोहके उदयसे कुशीलसे मलिन 
होते हैं। और बह मोहका उदय स्त्री-पुरुषोंके समान रूपसे होता है ॥९९५॥ 

गा०--अतः ऊपर जो स्थ्रियोंके दोषोंका वर्णन किया है वह स्त्रो सामान्यको दृष्टिसि किया 
है। शीलवती स्थत्रियोंमें ऊपर कहे दोष केसे हो सकते हैं ॥९९६॥ 

इस प्रकार स्त्रियोंके गुण-दोषोंका वर्णन सम्पूर्ण हुआ। स्त्रियोंके दोषोंको कहनेके पश्चात्‌ 
अशुवित्वका कथन करते हैं- 


१. कित्तिमालाओ इति पाठान्तरं मूलारा० । २. सावज्जेहि वि हरिदा खद्धाण काओबि-आशअ्मु० । 
३. पष्णवणा आ० । 





नी जरिया 3 ५ ५त रस बट जतन 


डरे भगवत्ती आराधना 


देहस्य बीज इत्यादिकः । देहस्थ बोजं, मिध्पत्ति:, क्षेत्र, आहार:, जन्म, वृद्धि, अवयव:, निर्गमः, 
जश्ृत्ि:, व्याधिरभ बतेत्येतान्प्येति सुरिग्र बोति क्षपक ॥९९७॥। 
वैहस्य बीजमिस्येत॒द्व्यास्यानायोत्तरगाथा--- 


देइस्स सुक्कसोणिय असुई परिणामिकारण जम्हा 
देहो वि दोह असुई अमेज्झाघदप्रओ व तदो ॥९९८।॥ 
देहस्थ जरीज ' मनुजानां शुक्रशोणितं | अशुथि शुरक्क पुंस, शोणितं च॒ वनिताया: परिणामि कारण | 
अम्हा' यस्मात्‌ । परिणामिकारणं शरीरत्वेन तदुमयं परिणमति तस्मात्परिणामिकारणं । देहोनि असुदद' शरीर- 
मपि अजुचि तत एन । व्मेल्सणजदपुरणों थ' अमेष्यचुतपूरक इव | यवशुचिपरिणामि कारणं तदशुचि यथा+- 
मंध्यधृतपूरक: अशुचिपरिणामकारणं चर दरोरं इति सूत्रार्थ: ॥९९८॥ 


दट्ठु वि अमेज्झमिव विद्विंसणीयं छुदो पुणो होज्ज । 
ओज्जिग्पिदृमालदूधूं परिमोच' चावि तं बीयं ॥९९९।॥ 
बटूठुं थि य॑ द्रष्ट्मुपि । 'विहिसणोय॑ जुगुप्सनीय । 'अमेज्यमिब' अमेध्यमिव । 'कुबों पुणो होम्ज 
ओलज्लिस्निंदु' कुत: पुनर्मवेदाप्रातु । 'आलदूध” आलिख्ितु । 'परिभोततुं ाथि' परिभोक्‍तु चापि | 'तें 
बोच' तत्‌ शुक्रशोणिताश्यं बोजं ! तत्परिणामत्वान्छरीरमपि तदेव बीजमिद॑ शरीरभिति मत्वा बीजमिति 
उ्त. ॥९९९॥ 
परिणामिकारणशुद्धघा तत्परिणामरूप कार्य लुद्ध भवति शरीरं न तथेति कथ< वि-- 


सभिदकदो घदष॒ण्णो सुज्ञदि सुद्धणेण समिदस्स । 
असुचिम्मि तम्मि बीए कट्ट देहो सो ह॒वे सुद्धो ॥१०००॥ 


गा०--है क्षपक ! ब्रह्मचय॑ ब्रतकी सिद्धिके लिए मनुष्योंके शरीरके थीज, उत्पत्ति, क्षेत्र, 
आहार, जन्म, जन्मके पदचात्‌ होने वाली वृद्धि, अवयव, कान आदि अंगोंसे निकलने वाला मल, 
अशुचिता, व्याधि और अध्रुवपनको देखो । ऐसा आचाय॑ कहते हैं ॥९९७॥ 
गा०-ठौ०--भनुष्योंके शरीरका वीज रज और वीय॑ है जो अशुच्ति है। वही परिणामि- 
कारण है। पुरुषका वीय॑ और स्त्रीका रज ये दोनों शरीर रूपसे परिणमन करते है इसलिए ये दोनों 
परिणामिकारण हैं। इसीसे शरीर भी अशुचि है जैसे मलसे बना घेवर अछुचि होता है। जिसका 
परिणामिकारण अशुचि होता है वह अशुचि होता है। जैसे मलिन वस्तुसे बना घेवर । शरीरका 
परिणामिकारण रज और वोये अशुचि है इसलिए शरीर अशुचि है। यह इस गाया सूत्रका अभि- 
प्राय है ॥९९८॥ 
गार--जो विष्टाकी तरह देखनेमें भी ग्लानिके योग्य है वह रज और वीये नामक बीज 
४: , आलिगन करने और भोगनेके योग्य केसे हो सकता है ? रज और बीय॑ रूप बीज शरीरका 
है अत: शरीरको बीज मानकर 'बीज' शब्दसे शरीरका निर्देश किया है ॥९९९॥ 
आगे कहते हैं कि परिणामिकारणके शुद्ध होनेसे उसका परिणाम रूप कार्य शुद्ध होता हैं-- 
गा०--जैसे 'समिद' अर्थात्‌ गेहूँके चूंसे बता घेबर शुद्ध होता है क्योंकि उसका परिणामि- 


+ 





विजयोदया टीका पड़े 


'सलिक्कतो बकबुण्नो सुल्यदि' कथिकाइृतं धृतपूर्णण शुल्कदि' शुद्धापति। शुद्धसबेज' शुद्धतया । 
समिवल्स' कलिकयाब्यस्थ ! “असुलिस्मि भरीए' अशुविवोज्े तस्सिन्स्थिते । 'कह बेहों सो हवे सुद्धो' देह: परि 
जामः क् शुद्धघ्रति | बीय ॥१०००॥। 


शरीरनिष्पत्तिक्मनिकपणा्थ उत्तरप्रवस्य:---- 
फललरद दसरभ्त अच्छदि कलुसीकर्द द दसरच । 
विरभूदं दसरक्त अच्छदि गब्मम्मि तं बीयं ॥१००१॥ 

'कललगद! करूखत्वं नाम पर्यायः त॑ ग॒त॑ प्राप्त बीज दशा विनमात्र | 'अफ्कदि' आस्ते । 'कलुसोकरद 
जू कलूचीकृतं थ। दवा राजमात्र अवतिव्ठते। 'विश्भुवं इसरत्त' स्थिरभृतं यावहरदिनमात्र । 'अच्छदि' आस्ते । 
'ग्ध्मष्सि' गर्म । 'त॑ बीज तदबीजं ॥१००१! 

तत्तो मार्स बुब्युद्यूदं अच्छदि पुणों वि घणभूद । 
जायदि मासेजण तदों मंसप्येसी य मासेण ॥१००२॥ 

हलो' स्थिरभावोत्तरकालं । मास बुद्युवभूल अच्छदि' मासमात्र बुदुबुद इव आस्ते। 'पुभो वि 
घजमूदं' पुनरपि घनमृतं । 'जायदि सासेल' जायते मासेन ततोईपि घनभावादुत्तरकारं | “'मासेथ' मासेन । 
'मंसप्पेश्लीय' मांसपेशी भवति ॥॥१००२॥। 

मासेण पंच पुलगा तत्तो हुंति हु पुणो वि मासंण । 
अंग्राणि उदंगाणि य णरस्स जायंति ग़ब्भम्ति ॥१००३॥ 

'सासेज पंच पुलधा' मासेन पठ्च पुछका भवस्ति । 'पु्रो थि मातेज' पुनरुत्तरेण मासेन । “अंगाणि 
उबंगाणि यथ' अजूुतन्‍्युपाज़रानि ल। 'जरस्स लायंति गव्सभम्थि नरस्य जामस्ते गर्भ ॥१००३॥ 

मासम्मि सससे तस्स होदि चम्मणहरोमणिप्पत्तो । 
फंदणमरट्ठममासे णवमे दसमे य णिग्गमर्ण |१००४॥ 


० नकल लतिजीडलीफली «५ फअलीफलीननाओड. “«+ 








डी डिक तल 


पर पके । किन्तु जिसका बीज अछशुद्ध है उससे बना शरीर शुद्ध केसे हो सकता 
॥१०००॥ 

शरीरकी रचनाका क्रम कहते हैं--- 

गा०-गर्भमें स्थित माताका रज और पिताकां वीयंरूप बीज दस दिनतक कललखूपमें 
रहता है। फिर दस दिन तक कालिमारूप होता है फिर दस दिन तक स्थिर रहता है ॥१००१॥ 

भा०--स्थिर होनेके पश्चात्‌ एक मास तक बुलबुलेकी तरह रहता है। पुनः एक मास 
तक धनभुत्त अर्थात्‌ कठो ररूप रहता है। फिर एकमासमें मांसके पिण्डरूप होता है ॥॥१९००२॥ 

था०-“पाँचवें मासमें उस मांसपिण्डमेंसे दो हाथ, दो पेर और सिरके रूपमें पाँच अंकुर 
उगते हैं। छठे मासमें उस बाऊुकके अंग और उपांग बनते हैं ॥१००३॥ | 

विशेयार्थ---दो पेर, दो हाथ, एक नितम्ब, एक छात्ती, एक पीठ, एक सिर ये आठ अंग 
हैं। और काम, साक, गाल, ओठ, आँक्ष, अेंगुलि आदि उपांग हैं ॥१००१॥ 


पड मगवती आराधना 

'आसम्मि ससभे' सप्तमे मासे । 'तस्स' तस्य गर्भस्थस्य । अम्मणहरोभजिष्फ्ती होदि' चर्ममसरोम- 
निष्यत्तिभवति । 'फंकलमद्ठभजाते' स्पंदनमीषज्चलनं अप्टमे मासे । 'भवपे इसमे थ लिगमणं' तवमे दरामे 
चोदराम्तिगंमनं सवति ॥१००४।॥। 


सब्बासु अवत्यासु वि कलछादीयाणि ताणि सब्बाणि | 
असुईणि अभिज्ञाणि य विहिंस णिज्जाणि णिच्चंपि ॥१००५॥ 

'सब्बासु मवत्यासु थिः सर्वास्वप्यवस्थासु शुक्रशोणितमोः। 'कललाबियाणि' कललमबु दमित्यादि- 
कानि । 'सब्याजि असुईलि' सर्वाणि अशुच्नोनि। 'अमेज्लाणिब' अमेघ्यमिव । 'बिहिंसणिज्जाणि' जुगुप्सनी- 
थानि । जिल्य॑ पिं नित्यमपि ॥१००५॥ णिप्पत्ति गदं । 

गर्मेज्वस्थानक्रमं अशुर्भ कथयस्युशरगाथया--- 

आमासयम्मि पककासयस्स उवबरिं अमेज्ञमज्ञम्मि । 
वत्यिपडलपच्छण्णो अच्छह गब्मे हु णवमासं १००६॥ 

'आमासयम्मि' आमादाये । आममुच्यते भुक्तमशनमुदराग्निना अपक्य तस्य आदाय: स्थान तस्मिन्‌ । 
'कक्कासवस्स उधररि' जाठरेण अग्निना पक्‍व आहार: पक्‍व तस्य आशय. स्थानं । तत उपरि। 'अमेज्यमण्समस्धि' 
अमेष्ययो: पष्वापक्कयोर्मध्ये । गण्भो अच््छदि' आस्ते गर्भ:। कीदुकू 'वत्थिपडलफ्सछल्णों' वितत मांस- 
शोणितं जारूसंस्थानीय वसत्थिपडलूशब्देनोंज्यते तेन प्रतिज्छन्‍नः । कियन्तं कालमास्ते ”? णवमासं उपलक्षण नव- 
मासग्रहणं दशमासमात्रमप्यवस्थानात्‌ ॥१००६॥ 

अशुचिस्थाने अवस्थितः स्वल्पकार्लं यदि जुगुप्स्थते चिरकालावस्थित. कथमयं न जुगुप्सनीय इत्याचष्टे-- 

वमिदा अमेज्झामज्फे सासंपि समक्खमच्छिदों पुरिसों । 
होदि हु विदिंसशिज्जो जदि वि सयणीयल्लओं होज्ज ॥१००७॥ 
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गा०--सातवें मासमें उस गर्भस्थ पिण्डपर चमं, नख और रोम बनते हैं। आठवें मासमे 
उसमें हलन-चलन होने लगता है । नोबें अथवा दसवे मासमें उसका जन्म होता है ॥१००४॥ 

गा०--रज और वीय॑ंकी सब अवस्थाओमें वे सब कलिछ आदि अशुत्ि और विष्टाकी 
तरह सदा ग्लानिकारक होते हैं |१००५॥ 

आगे गर्भका स्थान और उसकी अल्ुचित्ता कहते हैं-- 

गा०--आमाक्षयसे नीचे और पक्वाशयसे ऊपर इन दोनों अशुर्चि स्थानोंके मध्यमें गर्भाशय 
होता है। उसमें वस्तिपटलसे वेष्ठित होकर प्राणी नौमास तक रहता है ॥१००६॥ 

टी०--खाया हुआ भोजन, उदराग्निके द्वारा पकंता नहीं है उसे आम कहते हैं उसके 
स्थानको आमाशय कहूते हैं। और उदराग्निके द्वारा पके आहारको पक्‍व कहते हैं। उसके स्थान- 
को पक्‍्वाशय कहते हैं । हट $न अपक्व और पक्‍वके मध्यमें गर्भस्थान होता है। उसमें शिशु नौ मास 
तक रहता हैं। नो मार्से तो उपछक्षण है अतः दस मासमात्र भी रहता है। रुघिर और मांसके 
जाल्‍ूको वस्तिपटल कहते, हैं। उससे गर्भस्थ बालक चारों ओरसे वेष्ठित रहता है ॥१००६॥ 

आगे कहते हैं कि अपवित्र गन्दे स्थानमें थोड़े समयके लिए भी यदि रहना पड़े तो ग्लानि 
: - होती है तब नो दस मास तक ऐसे स्थानमें रहनेवाला ग्लानिका पात्र क्यों नहीं है ? 








गिवयोदया टीका धडप्‌ 


किया जनेज्लगणो वान्तत्य अमेध्यस्थ भर मध्ये । मासंधि' मासमाजमपि समस्यामण्िदो' स्वप्रत्य- 
बातदा स्थित: पुथपः + खु झब्द एथकारार्थ: स थ क्रियापदात्परे इष्टव्य: | 'विहिसणिण्णो', इस्यतः परत: । 
'शिश्सिणोओं होदि' इति जुगुप्सनीय एवं भवति नाजुगुप्स्य इति यावत्‌ । 'जदि लि सयजीयल्लभो होज्ज' 
पचपि अच्चुर्मयेत्‌ ॥१००७॥॥ 
; किद पुण जवदसभासे उसिदो बमिगा अमेज्ञमज्ञाम्ति । 
दोज्ज ण विदिंसणिज्जो जदि वि सय णीयल्लओ दोज्ज ॥१००८॥ 
'किह पुण' कथ पुनः । न होज्ज विहिसणिज्णों न मजेज्जुगुप्सनोय. । 'जवदसभत्स उसिदो' नवमासं 
द्शमास॑ बरावस्थित:। अमभिगा अमेज्लसज्कम्ति' सात्रा उपयुक्त आहारो वमिगाशब्देनोच्यते । शेष: 
सुगम: १००८।॥ खित्तं गदं ! 
येताहारेणासावुपत्रितशरी रो जातस्तमाचध्टे--- 
दंतेहिं चव्विईं वीलणं च सिंमेण मेलिदं सतत ।| 
मायाहारियमण्णं जत्तं पिस्ेण कहुएंण ||१००९॥ 
वतेहि चब्विद' दंतेइर्चुणित ! 'बीलूणं' पिच्छिल | कथ 'सिम्ेज मेलियं संत इलेज्मणा मिश्रित सत्‌ । 
'लादाहारिद्ण्ण॑' मात्रा भुक्तमनन | 'कडुएज पिसेण जुसं कट्केन पित्तेन मुक्त ॥॥१००९॥। 
वर्मिंगं अमेज्ञसरिसं वादबिओजिदरसं खलं गज्मे । 
आहारेदि समंता उबरिं थिष्पंतगं णिच्च ॥|१०१०॥ 
बम वान्तं । अभिज्कसरिसं' अमेध्येन सदृ्् । 'ब्वाबियोजिदरस खलं' बातेन पुथक्कृतं रस खल- 
भाग । 'गदने आहारेदि जिक्छ नित्य गर्भसथों भुडकते । 'समंता' समनन्‍्तात्‌ | 'उबरिं' उपरि | जविष्पंतर्ग 
विगलद्ठिन्दक । 'एतेनान्तर समाहारयतोति ज्ञायतें ॥१०१०॥ 


तो सत्तमम्मि मासे उप्पलणालसरिसी हब णाही । 
तचो पभूदि पाए बमियं त आहारेदि णाहीए ॥१०११॥ 


गमा०--गन्दे वमनके मध्यमे एकमास पय॑न्‍त प्रत्यक्षरूपसे रहनेवाला पुरुष, यदि अपना 
इष्टमित्र भी हो तो भी ग्लानिका ही पात्र होता है ॥१००७॥ 

ग्रा०--तब माताके द्वारा खाये गये वमनरूप आहारको खाकर गन्दे स्थानमें नौ दस मास 
रहनेवाला ग्लानिका पात्र क्‍यों नहीं है, भले ही वह अपना निकट बन्धु हो ॥१००८॥ 

गा०--जिस आहास्से उसका शरीर बना उसे कहते हैं--माताक द्वारा खाया हुआ अन्न 
पहले दाँतोंस चबाया गया । फिर कफके साथ मिलकर चिकना हुआ फिर कटुक पित्तसे युक्त 
हुआ।।१०००॥ 

“ऐसा होनेपर वह वमतक ममान गन्‍्दा होता है। बायुके द्वारा उसका रस भाग अछकूम 

ही जाता है और खलभाग अलग | उसमेंसे गिरती हुई बूदको सर्वागसे गर्भस्थपिष्ड नित्य ग्रहण 
रूरता है। इससे यह ज्ञात होता है कि वह अज्नका रस ग्रहण करता हैं ॥१०१०॥ 


१. एतैनास्मरसमाहरतीति मु०, मूलारा० ।.. २, वि मायें व-आ० । तत्तो पाए मु०, मूलारा० । 
६९ 





शिशु वीक न 





अ्डई अनवतो आराचनां 


देय याखानां 'रसं ससणण्थि जले रफत॑ सप्तम सासे । 'उन्यतजासतरिसी भाही हुअइ उत्पलता- 
अशधु्शीकाजिर्धतति । तले ताभिभिष्पस्युत्तकासं | 'बसियं त॑ आहारेदि भालोए' वान्तमाहारवंत्ति 
काम्या #१०ॉ१४ 

यमियं व अमेज्झ वा आहारिदवं स कि पि संस मक्‍्ख । 
होदि हु विहिंसशिज्जो जदि वि थ शियल्ऊओं होज्ज ॥१०१२॥ 

'दणियं थ अभिन्‍म था! वास्तममेध्ये वा। 'आहारिकय भुक्ततान्‌। 'स कि वि सकृवपि एकवारं । 
'हसजर्क स्वप्रत्यत । 'होदि खु जिहिंसचिज्जो' भवति जुयुप्सनीमो | यदि थि थ जियह्लिओं होज्ज' 
मक्षपि बस्थुभंवेत्‌ ॥१०१२॥ 

किह पुण जवदसमासे आहारेदण ठं णरो वर्मियं । 

होज्ज ण बिहिंसणिज्जो जदि वि य णीयल्लओ होज्ज |१०१३॥ 
स्पष्टोत्तरा बाथा । आहारगद सम्मस । आाहारो निरूपित: ॥१०१२३॥। 
जअस्मनिरूपणायोत्त रगाया--- 

असुर्चि अपेल्छणिज्जं दुग्गंधं मृत्तसोणियदुबारं । 

वोक्तु पि छज्जणिज्ज पोइडट्रई जम्मभूमी से ॥१०१४॥ 

'अलुर्थि' अशुवि । 'अपेल्छणिण्ज' अप्रेक्षणोयं । (ृष्यंघं' दुर्रन्‍्ध । 'मुसलसोणियदरवारं मृत्रस्य शोनि- 
तत्य च द्वारं। 'बोसु पि लफ्ञणिस्ल वक्तुमपि स्वनाम्ता लज्जनीय । 'पोट्टभुहं' उदरमुख वराज़ु | जस्म- 
चूसी से' जन्ममूमिस्तस्थ ॥१०१४॥ 

जदि दाव विहिंसज्जश वत्थीए हुं परस्स आलेट्टु । 
कह सो विद्विंसणिज्जो ण होज्ज सल्लीढपोइमहो ||१०१५॥। 


गा०--इ्सके पश्चात्‌ सातवें मासमें कमलकी नालक॑ समान नाभि होती है। नाभिके 
बननेके पशचाल्‌ उस बमन किये आहारको नाभिक द्वारा ग्रहण करता है ॥१०११॥ 

गा०--यदि कोई अपने सामने एक बार भी बमन किये गये आहारको या मगन्दे विष्टाको 
खाता है तो अपना प्रिय बन्धु भी यदि हो तो उससे ग्लानि होती है ॥१०१२॥ 

मा०--तब जो मनुष्य नौ दस महीने उस वमन तुल्य आहारको खाता है वह ग्लानिका 
पात्र क्यों नहीं होगा, भले ही वह अपना प्रियबन्धु हो ॥१०१३॥ 

इस प्रकार जाहारकी अशुचिताका कथन हुआ । 

आगे जन्मका कथन करते हैं-- 

गा०--उदरका मुख योनि उसका जन्मस्थान है । वहीसे उसका जन्म होता है। बह 
स्थान अशुचि है, देखने योग्य नहीं है, दुर्गेन्धयुक्त है, मूत्र और रक्तके निकलनेका द्वार हैं। उसका 
नाम लेनेमें भी लूज्जा आती है १०१४ 


बा०--यदि दूसरेके वस्तिमुख--गुदा अथवा योनिकों देखनेमें भी ग्लानि होती है तो जो 
उसका आस्वादन करता है वह ग्लानिका पात्र क्यों नहीं है ॥१०१५॥ 
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लजिदि गाव पिहिंसल्लदि यदि तानज्जुयुप्त्यते । भल्वोण गुहूँ' वस्तिमुसं । पर्स आलडडू” परस्य 
दष्टु । 'किल सो विहिंसलिक्णो ण होल्ल' कथमसी न जुयुप्सनीयो भवेत्‌ । 'सल्सीहपोहुभृहों' आस्वादितन 
वराज़: ॥१०१५॥ 
अन्मव डि निरुपयति-- 
बालो विदिंस णिज्जाणि कुणाद तह चेव रूज्जणशिज्ञाणि ! 
मेज्ञामेज्डझं कज्जाकज्जं किंचिवि अयाणंतो ॥१०१६॥ 
बालो विहिंसणिक्जाणनि कुजवदि' बारो जुगुप्सनीयानि कर्माणि करोति । 'तवा चेव सल्शनि्माणि' 
तथा चैव रूज्जनीयानि । मेजामेल्स! शुष्य्शुनि च । कण्जाकल्त कि लि थि अयाजंतो' कार्याकार्य किजि- 
दप्यजानन्‌ ॥१०१६४॥ 


अण्णस्स अप्पणों वा सिंहाणयखेलद्गतपुरिसाणि | 
चम्मट्विवसापूयादीणि य तुंडे सगे छमदि ॥१०१७।। 
अध्य सस अप्पणों या अन्यस्यात्मनो वा । सिंधाणर्ण इलेब्माणं । मूत्र, प्री, “चम्मट्टिमसापुर्वाणि 
य' चर्म अस्थि व्सां पुयादिक वा । 'सभे हुंडे छुमदि' आस्मीये मुखे क्षिपति ॥१०१७॥ 
जं कि थि खादि ज॑ं कि चि कुणदि ज॑ किं थिं जंपदि अलज्जो । 
ज कि थि जत्थ तत्थ वि वोसरदि अयाणगो बालो ॥१०१८॥ 
अं कि ति खादि' यत्किचिदति, यत्किचित्करोति, यत्किविज्जल्पत्यलज्ञ:। “जं कि चि जत्य 
तत्य थि” यत्किचिद्यत्र तत्र वा शुवावणुतरो वा देशे । “चोसरदि' व्युत्तूजति । 'अणशाणगो बालो अज्ञो 
बाल: ॥१०१८।। 
बालत्तणे क॒दं सन्वमेव जदि णाम संभारेज्ज तदो । 
अप्पाणम्मि वि गच्छे जिव्वेदं कि पुण परंमि ॥१०१९॥ 
'बालसभे कद बालत्वे कृत । सर्वमेव यदि स्मरेत्ततः आत्मन्यपि गच्छेल्तियेंद कि पुतरन्यस्मिन्‌ । 
उडिढ ॥१०१९॥ 


७७ 
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जन्मके पदचातु शरीरकी वुद्धिका कथन करते हैं-- 

भा०--बालक शुत्ि अशुचि और कार्य अकायंको कुछ भी नहीं जानता । तथा निन्‍्दनीय 
और लूज्जाके योग्य काये करता है ॥१०१६॥ 

मा०--अपना अथवा दूसरेका कफ, मूत्र, विष्ठा, चमड़ा, हड्डी, चर्बी, पीव, आदि अपने 
मुखमें रख लेता है ॥१०१७।॥ 

गा०--अनजान बाक॒क जो कुछ भी खा लेता है, जो कुछ भी करता है, निलंज्ज होकर 
जो कुछ भी बोलता है। जिस किसो भी पवित्र या अपविन्न स्थानमें टटट्टी पेशाब कर देता 
है ॥१०१८॥ 

गा०--यदि बचपतमें किये गये सब कार्यों को याद किया जाये तो दूसरेकी तो बात ही 
क्या, अपनेसे ही वेराग्य हो जाय ॥१०१९॥ 
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कुणिमकुडी इुणिमेहिं य भरिदा इुणिमं य सपदि सब्य्तो । 
'ताणं व अमेज्ञमयं अमेज्ञासरिद सरीरमि्ण ॥१०२०॥ 
'कुणिजकुडो' कुचिता कुटी, 'कुलिमरेहि भरिशा' कृषितेमरिता । 'कुलिन ल सददि सब्वशों कुषित॑ 
सर्बतः स्वाति समम्तात्‌। साथ ब अधेश्यमर्य' 'ता्ंमिव अमेष्यमय । 'अवेज्यभरिद' अमेध्यपूर्ण 
'सरीशमिसं' शरीरमिंद ॥!०२०॥। 


बृठ्धिक्रमं विरूप्य दारी रावयवानाबष्टे--- 


अड्डीणि हूंति तिथ्णि हु सदाणि भरिदाणि कुणिममज्जाए । 
सव्वस्ति चेव देददे संघीणि हवंति तावदिया ॥१०२१॥ 
अट्ठीणि हु लि तिज्जि हु सदाणि' विक्षतान्यस्थीनि । 'भरिदाणि कुलिममश्जाए पूर्णानि कुचितेन मज्जा- 
संजितेत। 'सब्बम्मि चेव देहस्मि' सर्वस्मिम्नेव दरीरें। 'संजोणि हुबति तावदिया सन्धिप्रमाणमपि त्रिशत- 
भेद ॥१०२१॥। है 
०हारूण जवसदाई सिरासदा/ण हवंति सत्तेव । 
देहम्मि मंसपेसीण हुंति पंचेव य सदाणि ॥१०२२॥ 


सहारूजण जचसवाई' स्तायूनां नवदाताति | 'सिरासदाणि यथ हवंति सलेध' सिराणा सप्तशतानि । 
बेहम्सि मंसपेसोण हुवंति पंजेंब य सदानि' पंचशतानि शरीरे मांसपेहय, ॥१०२२॥ 


चत्तारि सिराजालाणि हुंति सोलस य कंडराणि तहा | 
छच्चेव सिराकुच्चा देहे दो मंसरज्जू य ॥१०२३॥ 
'बसारि सिशालालाणि' चत्वारि शिराजालानि शिरासंधाता । 'सोहृुस य कंडराणनि तहा' पोडश 
कण्डरसंज्ञितानि तथा । 'छ्जेब सिराकुतणा' पडेव शिरामूलानि | वेहे वो मंसरज्जू थ' शरीरे मासरज्जू- 
देय ॥१०२३॥ 


बिन >> 3 ०+ >> >-+ 


| गा०--यह धारीर कुथित अर्थात्‌ मलिन वस्तुओकी कुटी है और मलिन वस्तुओसे ही भरी 
है। सब तरफसे महामलिन मल ही उससे बहता रहता है। मलूसे भरे पात्रके समान यह शरीर 
मलसे भरा होनेसे मलमय ही है ॥१०२०॥ 


दरीरकी वृद्धिका क्रम कहकर शरीरके अवयवोको कहते हैं-- 


गा०-इस शरीरमें तोन सौ हडि्डियाँ हैं जो कुथित मज्जासे भरी है। तथा सम्पूर्ण शरोर- 
में तीन सौ ही सन्धियाँ हैं ॥१ ०२१॥ 


ग्रा०--नौ सौ स्नायु हैं । सिराएँ सात सौ हैं। पाँच सौ मांस पेशिया हैं १०२२॥ 


गा०--चार शिराजाल हैं। सोलह रक्तसे पूर्ण महाशिराएँ है। छह शिराओोंके ॥ 
दो मांस रज्जु हे एक पीठ और एक पेटके आश्रित हैं ॥!०२३॥ कम 


१, २, ३२, भाग आ० | 
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सत्त तयाओ कालेज्जयाणि सर्तेव होंति देशम्मि । ५ 
देहम्मि रोमकोडीज होंति 'असीदिं सदसहस्सा ॥१०२४॥ 
'सल तमाओो' सप्त स्वच: । 'कालेक्जनर्तणन सरोेच्र होंति बेहल्सि सप्तंय कालेयकानि देहे । बेहमिर 
रोभकोडीय 'असोदि सबसहस्सा' शरीरे रोमकोटीनां जशीतिशतखहुलाणि ॥१०२४।॥। 
पककामयासयत्था य अंतर्भुजाओ सोलस हवंति । 
कुणिमस्स आसया सत्त हुंति देहे मजुस्सस्स ॥१०२७॥ 
'फक्कामभासपत्या' पक्‍याशये आामादामे अवस्थिता:। 'अंतृंजाओ अस्त्यध्टय: | सोछस ह॒ंति' 
घोडशीन भवन्ति । 'कुणिमस्स आासया' कुथितस्य अआधया सप्त भवन्ति देहे मनुजस्य ॥१०२५॥ 
थूणाओं तिण्णि देहम्मि होंति सत्तत्तरं व मम्भसदं । 
णव होंति वणपुद्दाईं णिच्य छुणिमं सबंताईं ॥१०२६॥ 
'जुजाओ तिब्णि देहस्मि होंति' स्थणास्तिसों भवन्ति देहे । 'सतुत्तरं ल मम्भसई” मर्मणां शर्त सप्ता- 
घिकं। “जब होति धणजमुहाइ' व्रणमुलानि नव भवन्ति | 'निज्च कुणिम्म' नित्यं कुथितं ख़बन्ति यानि ॥१०२६॥ 
देहम्मि मच्छुलिंगं अंजलिमित सयप्पमाणेण | 
अंजलिमिसो मेदो उज्जोबि य तक्तिओ चेब ॥१०२७॥ 
देहष्लि' दरीरे । 'मण्छुलिंगं” मस्तिष्क । अंजलिभिसों समप्यसाणेज' स्वाजलिप्रमाणं परिच्छिम्त । 
मेदोध्प्यज्जलिप्रमाणं । 'ओजोबि तस्तियो जेब” शुक्रमपि तावम्मात्रमेब ॥१०२७॥ 
तिण्णि य वसंजलीओ छत्चेव य अंजलीओ पित्तस्स । 
सिंभो पित्तसमाणों छोहिदसद्धाठमं होदि ॥१०२८॥ 
'सिथ्णि थ थसंजलीओ' तिख्रो वशाह्ुलय. । 'छच्येद ये अंजलोओ पफि्तसिस्स' पड्जलयः: पित्तस्थ | 
पसमो पिससभमाणों' हलेष्मा पित्तप्रमाण' । 'लोहिश्सद्धाइय होदि' लोहितो3प्यर्धाडकं भवति ॥१०२८॥। 
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गा०--सात्त त्वचाएँ हैं। सात कालेयक-मांसखण्ड हैं। और अस्सी लाख करोड़ रोम 
हैं ॥१०२४॥ 

गा०--पकक्‍्वाशय और आमाशयमें सोलह आते हैं। तथा मनुष्यके शरीरमें सात मलस्थान 
हैं ॥१०२५॥ 

गा०--शरीरमें वात पित्त कफ ये तीन थूणाए हैं। एक सौ सात म्मस्थात है । नौ ब्रण- 
बुल-भलद्वार हैं जिनसे सदा मल बहता रहता है ॥१०२६॥ 

गा०--तथा अपनी एक अंजुलीप्रमाण मस्तिष्क है। एक अंजुलिप्रमाण मेद है और एक 
अंगुलिप्रमाण वीये हैं ॥१०२७॥ 

था०--तीन अंजुलिप्रमाण बसा--चर्बी है। छह अंजुलिप्रमाण पित्त है। पित्त प्रमाण ही 
कफ है। रुधिर आधे आठक या बत्तीस पल प्रमाण है ॥१०२८॥ 


१. सीदि आा० सु० । २. सोदी आ० मु० । 
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ववत्त॑ आदयमेच् उच्चारस्स य इवंति छप्पच्छा । 
वीसं जहानि दंता बस्तीस होंति पगदीए ॥१०२९॥ 

'जु्ख आहयसेस मूभ आठकमात्र । 'उच्चारत्स थ हवंति छ्पकछा' पट्प्रस्थप्रभाच उष्चार: । बीसं 

जह्ाणि' विशतिसंस्या नलानां | 'इंता असीस हॉति' द्वाविशदूभवम्ति दस्ता: । फ्गदोएं प्रकृत्या १०२९॥। 
किमिणो व वजों भरिदं सरीरं किमिहृले्िं बहुगेदिं । 
सब्बं देह अप्फंदिदूण वादा ठिंदा पंच १०३०॥ 

पकिमियों 4 बलो' संजातक्रिमिगरणवत्‌ । 'अहुर्योह किमिकुेहि भरिय॑ सरोरभिति' सम्बन्ध' । बहुसि. 
क्रिमीणां कुलेमरेत । सभ्य देहूं अप्फवियूण बाता ठिशा पंथ” समस्त शरीर व्याप्य पत्च वायब: 
स्थिता: ॥१०३०॥ 

एवं सब्बे देहम्भि अवयवा कुणिमपुम्मछा चेव । 
एक्क पि णत्थि अंग पूर्य सुचियं च जं होज्ज ॥१०३१॥ 

'एथं' उक्तेन प्रकारेण । देहस्सि सब्बे अवयबा' शरोराधारा सर्वे अवयवा: । 'कुणिमपुरणला चेज 
अक्षु भपुद्सला एव । 'एक्क पि चरिय अंग एकोउपि नास्त्यवयवः । ज॑ पूष सुचिय थ होज्ज' योज्जयव. पूत 
कुतिर्वा अवेतु ॥१०३१॥ 

परिदड्ढसव्वचम्मं पंडुरगत्त पुयंतवणरसियं । 
सुट्दु वि दहदं महिल दटूदुपि णरो ण इच्छेज्ज ॥१०३२॥ 

'परिददढसव्यचस्स परितो दग्घसर्वत्वकपटल् । पंडुरमसं पाष्दुरतनु । 'मुयंतवण रसिय 
विग्रलद्रस 'सुददू थि दइद भहिर। प्रियतमामपि वनिता। 'दट्ठुंपि शरो ण इच्छेज्ज' द्रष्ट्मुपि नरो न 
वाज्छति ॥१०३२॥ 

जदि होज्ज मच्छियापतसरसियाए णो 'थगिदं । 
को णाम कुणिममरियं सरीरमालद्धुमिच्छेज्न ॥१०३३॥ 


आ०--मूत्र एक आठक प्रमाण है। विष्टा छह प्रस्थ प्रमाण है। स्वाभाविकरूपमें बीस 
मल और बत्तीस दाँत होते हैं १०२५।॥ 


गा०--जैसे धावमें कीड़े भरे रहते हैं वेसे ही शरीर बहुतसे कीडोसे भरा है। समस्त 
झदोरको घेरे हुए पाँच वायु हैं ॥१०३०॥ 


गा०--इस प्रकार शरीरके सब अवयव अशुभ पृद्गलरूप ही हैं। एक भी अवयव ऐसा 
नहीं है जो पवित्र और सुन्दर हो ॥१०३१॥ 


या०--जिसकी सब चमड़ी जल जानेसे शरीर सफेद वर्णका हो गया है, और उससे पीव 
बहता है ऐसी नारी अतिप्रिय भी हो तो उसे मनुष्य देखना भी नही चाहता ॥१०३२॥ 


२. पिहिंदं-अ० भा० । 
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'जबि होण्श तथांएं जे धषिदं गति त्वचा त स्थभितं जवेत्‌ । फीयुदका ? 'लक्कियाक्ससरिसियाएं 
मधिकापत्बतिति । लबा को भाम इच्छेज्ज कुणित्रजरिद ससेरं को नाम वाज्झेत्‌ ? कि कुथितपूर्ण शरीर । 
'जासब्यु स्प्रप्टू । अवयवा: ॥॥१० मे ३।। 

कण्णगूधो आयदि अच्छीसु चिक्कर्णतणि | 

जासागूषों तिंगराणयं व भासापुदेसु तदा ॥१०३४।॥ 
ऋण्णेशु' कर्भयो: । कण्णगूथों कर्णमूथ: | जायदि जामते। 'अच्छो धु' अवणों:। 'विककर्णतूणि' 

। 'जासानुचो' नासिकामलं । क्‍याणर्ण अं सिंयाणक व जासापुदेसु' नासापुटयो: ॥१०३४।॥ 

खेलो पिसो सिंगो वमिया जिब्भामझो य दंतमलो । 

छाला जायदि तुंडम्मिणिण्यं मृत्पुरिससुक्कश्ृदरत्थ' ॥१०३५॥ 
स्पथ्टार्थोत्त रमाथा--+ 

सेदो जायदि सिलेसो व चिक्कणों सब्वरोमकूबेसु । 

जायंति जुवलिक्खा छप्पदियासो य सेदेश ॥१०३६॥ 

सेदो जायदि' स्वेदों जायते । सिलेसो « लिक्कणों तण्का रदलेष्मवब्चिककण: । 'सब्बस्तेलकुवेसु 
सर्वलोगकूपेषु । 'जायंति' जायस्ते । 'भूका यूका:। 'लिक्खा' लिक्षाश्य | “कृ्पदियाओं य चर्मश्रकाशथ । 
'सेबेज' स्वेदेन हेतुना | एतावता प्रबन्धेत शरीरावयबा व्याख्याता ॥१०२६॥ 

णिग्गमर्ण | निर्गमनव्याख्यातायाचध्टे--- 


विट्वापृण्णों मिण्णों व घड़ो कुणिमं समंतदों गलह ! 
पूरदिगालो किमिणोव वणों पूर्दि व वादि सदा ॥१०३७)। 


हनी जन अनबन मजलीन «. 


गा०--यदि शरीर मक्खीके पंखके समान त्वचासे वेष्टित न हो तो मलसे भरे शरीरको 
कौन छूना पसन्द करेगा ॥१०३३॥ 

गा०--कानोंसे कानका सरल उत्पन्न होता है। आँखोंसें आँॉखका मल और आँसू रहते 
हैं। तथा नाकमें नाकका मल ओर सिंधाड़े रहते हैं ॥१०३४॥ 

शा०--मुलमें खखार, पित्त, कफ, वमन, जीमका मर, दन्‍्तमरू और लार उत्पन्न होते 
हैं। और उदरसे मूत्र, विष्टा तथा बीय॑ उत्पन्न होते हैं ॥१०३५॥ 

गा०--शरसीरके सब रोमकूपोंसे चमारके सिरेसके समान चिपनिपा पसीना निकलता है। 
और पसीनेके कारण छील और जूं उत्पन्न होते हैं! इस प्रकार शरीरके अवयवोंका कथन 
हुआ ॥१०रेश। 

अब सलके निकलतेका कथन करते हैं-- 

भा०--जैसे विष्टासे भरे और फूटे हुए घड़ेसे चारों ओरसे गन्दगी बहती है अथवा जेसे 
कृमियोंसते भरे धावसे दुर्गस्‍्तयुक्त पीव बहती है बसे ही शरीरसे निरन्तर मल बहता है ॥१०३७॥ 





निर्मेमननका कथन समाप्त हुआ । 
३१ म्मि सूत्त पुरिस थे सु-जा० मु०्। २. मिदरत्थं-ज० मृ० । इदरत्थे मेहन योनि- 


भुदयो:-मुक्कारा० । 


कि जयबती आराधना 


वृथएएाबुण्णों' विष्टाभि: पूर्ण: । चिज्णों जड़ों मिम्तथट इव | कुलिसं' कुषितं + 'समंतदों' 
अमभ्तात्‌ । 'नलतदि' शारति पूइंबाक्ोण्यनणों' गशत्यूतिनिश्चित्रिसि्रणवत्‌ । 'पूि जे आादि सदा दुरभिगाति 
सवा । जिम्य्मजं समत्तं' ।॥१०३७॥ | 
इंगालो धघोव॑ते ज सुज्ञदि "जहा पयच्ेण | 
सय्वेदिं समुदेहिम्मि सुज्मदि देंदों णर धुव्बंतो |१०३८॥ 
सिण्दाणुब्मंगुव्यहणेदिं मुदृदतअच्छिषुवणे्िं । 
णिच्य पि घोवमाणो वादि सदा पूदियं देहो ॥१०२९॥ 
'लष्हुश्युवसंगुण्यड्ठलेहि य' स्नानेम, अस्यज्जेन, उद्र्तनेन। सुहबंतअब्छियुवर्मेह' मुखस्य दन्ता- 
मामक्णोश्च प्रक्षालनेन ! 'लिज्यंपि धुल्यमाणों' नित्यमपि क्रियामाणशौच । “जाति सदा पूदियं बेहों दु रभि- 
गन्षतां न त्यजति देह: ॥१०३९॥ 


पाहणघादुअंजणपुदवितयाछल्लिवल्लिमूलेई्िं । 
मुहकेसवासतंबोलगंघमन्‍्लेदिं धूवेहिं ॥( ०४०॥ 
'पाहाणधादुभंजनपुडवितयाछल्लिवल्लिनूलेहि' पाषाणरशद्वेन रत्लान्युच्यस्ते | धातुर्जल । अज्जणं बदन 
मयी व | पुढ़वों' मृत्तिका | 'सया' त्यक्‌ | 'मुखवासः' । मुख वास्यते मुख गन्धता नीयतें ग्रेनसो मुखकासः । 
केशा: सुरभितां प्राप्नुवन्ति येनासी केशवास:, एवं. पाषाणादिभि, ॥१०४०॥॥ 
अभिभूददृत्विगंध परिश्चज्जदि मोहिएहिं परदेह । 
खज्जति पूृइयमं संजुर्च जद कहुग मंडेण ॥१०४१॥ 
'अभिभुवदुण्बिगंधों' निरस्ताशुभयन्ध: । 'परदेहूं संजुर्त” परस्य देह. सयुक्त:। 'मोहिदेहि' मूढे: । 
परिभुज्यते ! 'खब्जदि' भुज्यते। 'पूइमर्ण सांस! यथा युक्‍त सस्कृत। कड़्गर्भडेश' मरिचैहिस्वादि- 
भिश्व ॥१०४१॥ 


शा०--जेसे कोयलेको सब समुद्रके जलसे प्रयत्नपृवंक घोनेपर भी वह उजला नहीं होता, 
उसमेंसे कालापन ही निकरूता है, बेस ही शरीरको बहुत जलादिसे धोनेपर भी वह शुद्ध नहीं 
होता, उसमेसे मल ही निकलता है ॥१०२८॥ 

गा०-स्नान, इत्र फुलेल, उबटन आदिसे तथा मुख दाँत और आंखोंको धोनेसे नित्य ही 
स्वच्छ करनेपर भी शरीर सदा दुर्गन्‍्ध देता है, वहू उसे छोड़ता नहीं #१०३९॥ 

गा०-डी०--पाषाण शब्दसे रत्नोंको कहा है। घातुसे जल लिया है। पृथ्वीसे मिट्टोका 
ग्रहण किया है। त्वचासे मध्यकी त्वचा लो है ओर छालसे ऊपरकी छाल ली है। बतः रत्न, 
जल, बंजन, मिट्टी, त्वचा, छाल देल और जड़से तथा मुखको सुवासित करनेवाले ताम्बूल बादि 
और केशोंको सुगन्थित करनेवाले गन्धमाला धूप आदिसे परके शरीरकी दुगंन्ध दूर करके मूढ़- 
जन मोहित होकर पराये शरीरको भोगते हैं। जसे मिर्च, होग आदि मसालें मिलाकर, दुग॑न्धयुक्त 


१. जह महाप्रयत्तेण-आ० मु०। 
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जम्संधादीहें विणा समावदों चेव जदि सरीरभिमं | 
सोमेम्ज मोर्देहुष्य होज्ज तो शाम से सोआ ॥१०छश। 
पक्मंभारीहि दिणा' पुमस्यर्तलेस भ्रवा, उद्र्तनं, स्वानमालेपनमित्यादिभिविना । सलाजदों जेब 
इदि शोलेल्ल इस शरीर” स्वभमावत एन यदि शोसेत इदं शरीर । चोरदेहुब्भ' मय्रदेहवत्‌ । 'होस्ज तो णास 
है| सोगा' मर्वेत्तत्‌ स्फुट्ट वेहस्य धोधा ॥6 ०४२॥ ' ; 


जदि दा विदिंसदे गरो आलतूधुं पढिदमप्पणों खेल । 
कणदा णिपिवेज्ज बुधो महिलाभुहजायकुष्यिमजलं ॥१०४३॥ 

'जदि वा विेसदि जरो आलबूबु पशिदजन्यणों खेल यदि तावम्भरो जुगुप्सते स्प्रष्टुमात्मनोंअपि 
कास । 'सजदा जिपिनेज्ल शुथों कथमिदानी पियेदशुभध: । महिलानमुहजजिवदशकुणिमजलूं' युवतिमुलसमुद्मवम- 
शुचिजर्ण ।!१०४३।। 

अंतो बहिं च मज्झो 4 कोइ सारो सरीरगे णत्वि । 
एरंडगो व देहो शिस्सारो सव्वहिं चेव ॥१०४४॥ 

'अंतो याँहू च लस्शे' अन्तय॑िंध्ये | 'को दि सारो सरीरमे चरत्थि' दरीरेंडज़े सारमूत न किचिदस्ति। 

'एरंश्कों था जिससारो सर्व्याह जेब साररहितः सर्वत्र बैन ॥१०४४।। 
अमरीबालं खम्गिषिसाज गयदंतसप्पम्णिगादी । 
दिल्दो सारो ण य जत्थि कोश सारो मणुयस्सदेहम्मि ॥१०४५॥ 


अमरौयाल' जमरीणों रोमाणि। 'शब्मिबिसा७ खजिसां मृमाणा विषाणं | गजानां दन्ता.। सर्पार्णा 
रत्माविकं च॒ दुष्ट सारभूतं। 'ज य अर्थि कोह सारो सजुस्सदेहस्खि नास्सि किडिस्सारं मनुष्यदेहे ॥१०४५।॥ 


5३७०७. ०५ ०९५०१ 


मांसको मांसमोजी जन खाते हैं बेसे हो कामोजन स्थ्रीके दुरगन्‍्वयूक्त शरीरकों तेल फुलेल भादिसे 
सुबासित करके सोयते हैं ॥१०४०-१०४१॥ 

गा०--जेसे मोरका दरीर स्वभावसे ही सुन्दर होता है बेंसे ही यदि सुगन्वयुक्त तेलसे 
माखिश, उबटन, स्नान, आविके विना स्वभावसे यह झरोर शोभायुक्त होता तो उसे सुन्दर कहना 
उचित होता ॥१०४२॥ 

भा०--पद्ि मनुष्य बाहरमें पड़े अपने कफको भी छूनेसें ग्लानि करता है तो ज्ञानोपुरुष 
युवती स्तीके मुखसे उत्पस्न हुई दुर्गन्धयुक्त छारको कैसे पीबेगा ॥१०४३॥ 

भा०--अस्तरमें, बाहरमें और मध्यमें शरीरमें कुछ भी सार नहीं हैं। ऐरण्डके वृक्षको 
तरह दारीर पूणेरुपसे नि:सार है ॥१०४४)॥ 

था०--चमरी भायकी पूँछके बारू, येडे वा हिरनके सोंग, हाथीके दाँत, सपंकी मणि, 
जादि सब्दसे सयूरके पंख, भूगकी कस्तूरी आदि अवयब तो सारभूत देखे गये हैं अर्थात्‌ इन सबके 
शरीरोसे तो कुछ सार है किन्तु मनुष्यके झरीरमें कोई सार नहीं है ॥१०४५॥ 

0 
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प्ष्ड अगवसी आराधना 
छगलं मुत्त दुडं भोणीए रोयणा य गोणस्स । 
सुक्षिया दिद्ठा ण य अत्थि किंचि सुचि मणुयदेहे ॥१०४६॥।। 
असुइ ॥१०४६॥ 
व्याधि इत्येद्रयाचष्टे प्रबन्धेनोत्तरेण-- 
वाश्यपित्तियसिमियरोगा तण्हा छुद्दा समादी य । 
णिच्च तबंति देह अदृदिदज्ं व जद अग्गी ॥१०४७॥ 


'शाइबपिशियसिभियरोगा' दोषत्रयप्रभवा व्याधय: । तुध्णाकुधात्रम इत्यादयहच । देह नित्यं तपम्सि 

ज्वलितो5रिनिजंलमिव चुल्ल्युपरिस्थितमाजनगत॑ ॥१०४७॥ 
जदिदा रोगा एक्कम्सि चेव अच्छिम्मि होति छण्णउदी । 
सब्वस्भि' दाई देह्दे होदव्वं कदि्दिं रोगेिं ॥१०४८॥ 

'अदिदा रोगा एकम्मि चेव अण्छिम्मि होंति छण्णवदों' यदि तावद्रोभधा एकस्मिन्नेव नेत्रे पण्णवति- 
संख्या भवन्ति । 'सब्यस्सि बाई बेहे”! समस्ते इदानी दारीरे। 'होवम्तं कविहि रोगेहि' कतिभिन्याधिभिर्भवि- 
तब्यम्‌ ॥वाधिगदं॥। १०४८॥। 

अध्र वतामुस्तरया गाथयाचष्टे--- 

पीणत्थर्णिदुवदणा जा पुव्व॑ गयणदइदिया आसे । 
सा चेव होदि संकुछिदंगी बिरसा य परिजुण्णा ॥१०४९॥ 


'पीचत्वलिदुददणा' पीनस्तनभागासम्पूर्णबस्द्रानना । जा पुण्य या पूर्व । 'जयजदधिदिया' तयनबल्लभा 
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गा०--बकरेका मूत्र, गायका दूध, बेलका गोरचन लोकमें पवित्र माने गये हैं परन्तु 
मनुष्पके शरीरमें किडिचित्‌ भी शुचिता नहीं है ॥१०४६।॥ 

इस तरह शरीरकी अशुचिताका कथन क्रिया, आगे व्याधिका कथन करते हैं-- 

गा०--जसे आग चुल्हेके ऊपर स्थित पात्रके जलको तपाती है वेसे ही वात पित्त और 
कफसे उत्पन्न हुए रोग तथा भूख प्यास श्रम आदि शरीरको सदा तपाते हैं दुःख देते हैं ॥१०४७॥ 

गा०--यदि 0क नेत्रमें ही छियानबे रोग होते हैं तो समस्त धारीरमे कितने रोम 
होंगे! १ ०४८।॥। 

आगेकी गाथासे अध्ुवत्वका कथन करते हैं-- 

गा०--इस शरीरका स्वरूप तो देखो। जो स्त्री पूर्व यौवन बवस्थामें पुष्टस्तनवाली, 
सम्पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाली और नेत्रोंको प्रिय थी वही स्त्री वृद्धावस्थामें संकुचित 


१. म्मि चेव दै-अ० । 
२. इस गाथाके पश्चात्‌ आशाघरने नीचे लिली गाया दी है-- 
पंचेव य कोडीओ भबंति तह अट्दुसद्विलकलाई । 
णवणवररि व सहस्सा पंचसया होंति चुझूसीवदी ॥| 
पाँच करोड अड़सठ लाख, मिम्यानवे हआर पाँच सौ भौरासी रोग शरीरमें होते हैं । 


विजयोदया टीका ५५५ 
भाता । शा चेथ होडि संकुडिदंगी' सै भवति संकुटिततसु: । 'जिरसा' कामरसरहिता । “परिलुण्णा' परितो 
जीर्णा जरस्कूटीब ॥६०४९॥ 

जा सब्जसुंदरंगी सबिद्ासा पहमजोश्वणे कंता | 
सा चेव मदा संती होदि हु विर्सा य बीअच्छा ||१०५०॥ 

था सम्बसंदरंभी' यस्था: सर्वानि अज्भामि सुन्दवराणि । 'शबिल्तासा' विलाससहिता | 'पहमजोण्यणा' 
प्रथमयौवना । 'कता' काम्ता । सा लेज भदा संती' सेव मृता सती । होहि हु बिरशा' मबति विरसा। 
'बोनण्छा' जुगुप्सनीया ॥१०५०॥ 

शरीरसम्पदोअ्रवता व्याक्ष्यातां गायाइमेन । दम्पत्पो: संयोगस्याशुवतां ब्याचध्टे--- 

मरदि सयं वा धृख्वं सा वा पुथ्य॑ मरिज्ज से कंता । 
जीवंतस्स व सा जीवंती हरिज्ज बलिएहिं ॥१०५१।॥ 

'सरदि संथं वा पृण्ण' पज़ियते स्वयं वा पूर्व पुमान्‌ं। साया पूर्थ हियेत' | से तस्प पुनः 
कान्‍्ता । 'ओवंतस्‍्स' जवतो वा, सा जोवन्ती छियते 'बल्गिहि बलिभिरपरें:। इत्थं संयोगस्य बहुधाउनि- 
त्यता ॥१०५१॥ 

सा वा हमे विरता भहिका अण्णेण सह पलाएज्ज | 
अपलायंती व तगी करिज्ज से वेमणस्साणि ॥१०५२॥ 

सा वा होम्ज विरत्ता' सा भवेदिरक्ता पुरुषे तथापि तयो: संग्रतिः। 'महिका अभ्णेण था सहू पला- 
एश्ज' सा विरक्ता युवतिरन्मेन वा सह पकायन कुर्यात्‌ । अपलायध्सी अपलायमामा वा। सी सा। 
'करेल्ल से वेसनस्साणि' कुर्याशस्य चेतोदुःझानि ॥१०५२॥। 


दारीरस्याघुवतामाचध्टे--- 
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अप श्रुड्भार हास्य आदि काम रससे रहित अत्यन्त जोणे झोपड़ीकी तरह दिखाई देती 
॥१०४९॥। 

गा०--जो स्त्री यौवनके प्रारम्भमें सर्वांगसुन्दर तथा विलाससे पूर्ण थी वही मरनेपर 
बिरस और ग्छलानियोग्य दिखाई देती है ॥१०५०॥॥ 

इस प्रकार दो गाबाओंसे शरीरको सुन्दरताको अस्थायी कहा । अब पति-पत्नोके संयोगको 
अस्थायी कहते हैं--- 

शा०--पहले पति मर जाता है अथवा पहले फ्त्ती मर जाती है। अथवा पतिके जीवित 
रहते हुए अन्य बलवान पुरुष उसको जीवित पल्लीको हरकर छे जाते हैं। इस प्रकार पति-पत्नी- 
संयोग बनित्य होता है ॥॥१०५१।॥ 

भा०--अंथवा पत्नी पतिसे विरकत हो जाती है और विरक्त होकर वह दूसरेके साथ भाग 
जाती है। न भी भागे तो पतिके चित्तको दुःख देनेबाले कार्य करती है ॥१०५२।॥। 

अब क्षरीरकी अस्थिरता बतलाते हैं-- 


५५६ जयवती आराशना 
रूवाणि कहुकम्मादियाणि चिट्टूंसि सारबेंतस्स । 
घणिद पि सारवेंतस्स ठादि ण चिरं सरीरमिमं ॥१०५३॥ 

“कृबाणि कट्ठकल्मादियाणि' काप्ठे उत्कीर्णानि रूपाणि स्त्रीणा पुंसां अन्येषां च आदिश्वब्देन दिक्का- 
दम्ताविरुपपरिप्रहश्थिर॑'जिट्ठंसि सारबंसस्स' चिरं तिथ्टन्ति संस्कुवंतः । 'जजिदं थि सारदेंशस्स' नितरा- 
अपि संहकुर्बत: । ठादि कल जिएं दरेरमिम्र न तिष्ठति चिरं शरीरमिंदं ॥१०५३॥ 

न वर केवल शरीरमेव अभित्यमप्रि त्वन्यदपि इति व्याचष्टे-- 
मेषदिमफेणउक्कासंझाजलबुम्बदो व मणुगाणं । 
इंदियजोध्यणमदिरूवतेयबलबीरियमणिच्च ॥|१०५४॥। 

'स्रेघहिसफेण उक्कासंझायललुब्युदोध' मेघबर्द्धिमवत्फेनवदुल्कावत्स न्ध्यावज्जलबुद्युदवच्च । 'मजुवाण' 
मनुजानां । 'इंवियजोल्यणसबिस्यतेजअलबोरियमणिक्त इम्द्रिमाणि, यौवन, भति., रूपं तेजो, बर्ल वीर्य, 
चानित्यं ॥१०५४।॥। 

झटिति दरीरसम्पठभधावर्तते इत्याख्यानक दर्शमति-- 
साधु पढिलाहेदु गदस्स सुरयस्स अग्गमहिसीए । 
जह सदीए अंग फोटेण जहा पुहच्ेण ॥१०५५॥ 

'साथु पडिलाहेद गदस्त' साधोराहारदानार्थ गतस्थ । 'सुरयस्‍्य' सुरतनामघेयस्य राज़. । 'अग्म- 
महिसीए' अग्रमद्विष्या:। 'सदीए' सत्या: झोभनाया:। 'अंप चट्ढ' शरीर नष्ट । 'कोढेज' कुष्ठेन । 
'जहा मुहु्तेथ' यथा मुह॒तेन ॥१०५५॥ 

वज्ञों य णिज्जमाणों जह पियह सुरं च खादि तंबोलं । 
कालेज य जिज्जतां विसए सेवंति तह मूढा ॥१०५६॥ 


सा>--सार सम्हार करनेपर काष्ठ, पाधाण, हाथी दांत आदिमें अंकित किये गये स्त्री 
पुरुषोके रूप चिरकाल तक रहते हैं। किन्तु यह शरीर अति सम्हाल करनेपर भी चिरकाल तक 
नहीं रहता ।/१०५३॥ 
आगे कहते हैं कि केवल शरीर ही अनित्य नही है किन्तु बस्तुएँ भी अनित्य हैं-- 
भा०--मनुष्योंके इन्द्रिया, औौवन, मति, रूप, तेज, बल और वीय॑ ये सब भेघ, बफँ, फेन, 
उल्का, सन्ध्या और जलके बुलबुकंकी तरह अनित्य हैं ॥१०५४।॥ 
शरीररूप सम्पदा झट नष्ट हो जाती है यह एक कथा द्वारा कहते हैं-- 
गा०--राजा सुरत साधुकों आहार देने मया । इतनेमें ही उसकी पंटरानी सतीका शरीर 
एक मुहृतंमें ही कोढ़से नष्ट हो गया ॥१०५५॥ 
' गा०--जेसे मारनेके लिए कोई किसी पुरुषको ले जाये और वह पुरुष मरनेकी चिन्ता 
ने करके शराब पिये और पान खाये। वेसे ही मूढ़ मनुध्य मृत्युको चिन्ता न करके विषयोका 
सेवन करते हैं ॥९०५६॥ 








बिजमोदया टोका ५७ 


कहको व णिश्ममाणो' हम्तुं सियमान: 4 'जह फियह' प्रथा शुरा पियति । 'झादि तंबोलं' ताम्वूलं 
भवायति | तथा कालेज थ जिल्लंता' मृत्युना नीयमाना भूढा:। 'विल्ए सेबंति' विवयाननुभवस्ति ॥१०५६॥॥ 


वम्पपरदों रग्गो मुझे य जहा ससप्पषिरूपढ़िदो । 
पढिदमधघुविंदृयक्खणरदिओ मृलम्मि छिज्जंते ॥१०५०७॥ 
'बाधपरडो' व्याध्ेणाभिदृतः । लब््यो' लग्त: | 'मूलम्मिं लूताया: मुझे । 'शसप्यचिशपश्िदों ससपं- 
बति बिके पतित: । 'पडिश्मचुविदुजकशाजरदिओ स्‌ स्वृशुकवस्थानपतितम्रधुबिन्दास्वादनरतिक: । 'सूलब्सि 
'किल्जले' मूले छिद्वमाने मृषिकासियंवा ॥२०५७॥ 


तह चेद मच्चुवम्धपरद्रों भहुदुदखसप्पवहुलम्मि | 
संसारबिले पढिदो आसामलूम्पि संखूरगों ॥१०५८।, 
तह चेब' तथेव । 'भच्चुबस्थपरडो' मृत्युव्याध्ेण 'उपहुलः। 'संसारशबिले पड़ियो' संसार एवं बिरूः 
तस्मिस्पतितः । कीदृरभूते ? बहुदु.खसपकुले आश्ामूछे । 'प्ंखम्यों' सम्पग्छतत. ॥0०५८॥ 


बहुविग्धमूसएहिं आशाम्रूम्मि तम्मि छिज्जंते । 
लेहदि तहवि अलज्जो अप्पसुइं विसयमधुर्षिद्‌ ॥१०५९॥ 
'अहुजिप्यमूसगेहिं य' बहुमिविध्नमूषक: । 'आश्षाभूलरम्सि तस्मि छिल्जंते” आशाख्ये मुझे तस्मिश्च्छिय- 
माने । 'लेहदि' खादति । 'बिभवविलज्ओो' निर्भयो निर्लज्जत्न । “अध्यसुह विसयभधुविदु' अल्पसुख विषय- 
अधुविन्दुं । अल्पसुख निभित्तत्वादल्पसुखभित्युच्यते । विषयमधुबिन्दूं विषयशब्देन रूपादय इत्युच्यन्ते । तेषु पुरो- 
अ्वस्थितं पुदूगलस्कंधस्य बर्तमाना: कतिपया: पर्यामा अतिसस्‍्वल्पास्त एवं मधुविभ्दव: । अधुवत्त ॥१०५९॥ 
गा०-डी०--जैसे पीछे लगे व्याज्नके भयसे भागता हुआ कोई मनुष्य एक ऐसे कूपमें 
गिरा जिसमें सप॑ रहता था | उस कूपकी दीवारमें एक वृक्ष उगा था। उसकी जड़को पकड़कर 
वह लटक गया। उस जड़को चूहे काट रहे थे। किन्तु उस वृक्षपर मधुमक्खियोंका एक छत्ता 
रूगा था ओर उसमेसे मधघुकी बूंद टपककर उसके ओठोंम आती थी। बह संकट भूल उसी मधु- 
बिन्दुके स्वादमें भासक्त था ॥१०५७। 


शा०--उसी मनुष्यकी तरह मृत्युरूपी व्याक्नसे भीत प्राणो अनेक दुःखरूपी सर्पोसे भरे 
संसार कूपमें पड़ा है और भ्राशारूपी जड़को पकड़े हुए है ॥१०५८।। 
गा०-टी०--किन्तु उस आशारूप जडको बहुतसे विध्नरूपी चूहे काट रहे हैं। फिर भी 
बहु निलूंज्ज मिर्मय होकर क्षणिक सुखमें निमित्त विषयरूपी मधुकी बूँदके आस्वादमें डूबा हुआ 
है। यहाँ विषय शन्दसे रूप आदिको कहा है । उसके सामने वर्तमान जो पुदुगलक स्कन्धकी कुछ 
थोडी-सी पर्यायें हैं वे हो मधुकी बूँद है। उसीमें बह आसकत है ॥१०५९॥ 
इस प्रकार संसारकी अनित्यताका कथन किया | 
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बालो अमेज्झालियों अमेज्ञञामज्ञझाम्मि चेव जह रमदि । 
तह रमदि णरो महो महिर्यमेज्डो सयममेज्झो ||१०६०॥ 

बालो अभेण्सलिसो' बालो5मेष्येन लिप्त:। अवेध्यमणारत्त्म बेव' अंमेष्यमध्य एब । 'अहु रमइ' 
यथा रमले प्रोतिमुपैति । तथा रसदि जरो सूहो' तथा रमते मुद: मर: अहिलाशेश्के योधिदेव अनेकाशुलि- 
पूर्णणरी रतया अमेष्यश्ष द्ेनोच्यते । सयममेज्सो स्वयममेध्यभूत. ॥९०६०॥ 

कुणिमरसकुणिमगंध॑ सेवित्ा महिलियाए इुणिमकुडी । 
जं होंति सोचयत्ता एदं हासावहं तेसि ॥१०६१॥ 

कुणिभरसकुणिसगंध अशुविरसमशुचि9गस्धं । सेबितला सेवमाना:। 'महिलियाएं महिलाया 
युवत्या. । 'कुणिसकुडि' अगुविद्दरीरकुटि | 'जं होदि सोवबसा' यद्भुवन्ति लौचवन्त:। 'एवं हासानहं' 
एतच्छौचवर्व हास्यावहूं । 'लेसि' तेषां ॥१०६१॥ 

एवं एदे अस्थे देहे चिंतंतयस्स पुरिसस्स । 
परदेह परिभोत्तुं इच्छा कह होज्ज सधिणस्स ॥१०६२॥ 

'एवं एबे अत्ये' एयमेतानर्थान्‌ू । देहे' शरीरविषयान्‌ । 'चितंतयस्थ' चिन्तयत: । 'पुरिसस्स' पुरु- 
पस्य । परदेहूं' परस्य शरीर । 'परिभोतु' परित्तो भोक्‍तु । इच्छा किह होज्ञ' इच्छा कथ भवेत्‌ ! 'सचि- 
जलस' रूज्जावत, ॥१०६२।। 

एदे अत्थे सम्म॑ दोसं पिच्छंतओ णरो सचिणों । 
ससरीरे वि विरज्जड कि पृण अण्णस्स देहम्मि ॥१०६३)। 

'एव अत्गे देहस्स बोजनिष्पशिखेत' इत्यतत्सूश्ननिदिष्टानेतानर्थान्‌ । 'बेहे' गरीरे। 'पिच्छितगों' 
सम्यड्‌ निरूपयन्‌ । ससरोरे वि विरज्जइ' आत्मनोप शरीरे विरक्ततामुपैति । “कि पुण अच्णस्स देहुम्सि' 
कि पुनरन्यशरोरे विरक्तता नोपेयात्‌ । 'अशुचि' अशुजित्य॑ व्याक्यातं ॥१०६३॥ 








५, 
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गा०--जेसे मलसे लिप्त बालक मलमें ही रमता है वेसे ही मूढ़ मनुष्य स्वयं अत्यन्त ययन्त मलिन 
है और मलिनता भरे स्त्रीके शरीरमें रमण करता है ॥१०६०॥ 

गया०--युवतीका शरीर अश्युत्ति रस और दुर्गन्धसे पूर्ण है। ऐसे अक्युत्ि शरीरकों सेवन 
करता हुआ कामी पुरुष अपनेको शुत्रि-पवित्र मानता है उसकी यह पविश्वता हास्यास्पद 
है ॥१०६१॥ 

गा०--इस प्रकार शरीरके विषयमें विचार करनेबाले पुरुषको दारीरसे ग्लानि हो जाती 
है तब उसे स्त्रीके शरीरको भोंगनेकी इच्छा केसे हो सकती है ॥१०६२॥ 

गा०--शरी रका बीज, उसकी निष्पत्ति आदिको सम्यक्रूपसे निरीक्षण करनेवाला लण्जा- 
शील भनुष्य अपने शरोरसे भी विरकक्‍्त हो जाता है तब अम्यके शरीरमें क्‍यों विरक्‍्त नहीं 


होगा ॥१०६३१॥ 
इस प्रकार शरीरकी अश्ुचिताका कथन हुआ | 





विजयोबया टीका ५५९, 
अुड़तेबानिस्पणाय उत्तर: सदस्य: देरावा तक्णा वा इत्यादिक: । क्षीलबुद्धता भवति भ केवकेन वबसा 


इंलकचक्‍टे-न- । 
भेरा वा तरुणा वा बुद्टा सीलेईिं होंति बुद्ढीहिं । 
देरा व तरणा वा तरुणा सीढेहिं तरुणेहिं १०६४॥ 

'देरा था तरणा था' स्थविशास्तरणाइव । चभुंडदा होंति' बुद्धा भवन्ति | 'सीलेहि बुदढेहि' कील: 
प्रवृद्धे: । क्षमा, मार्दब, ऋजुत्यं, सन्तोष॑ इत्यादिक शीकृशहेनोआ्यम्ते । 'बेरा था तसला वा' स्थविरास्तरुणाइच । 
तश्णा एव | 'सीलेडि तक्‍जेहि तरण: शीरू: | एतेन छोलबुड़ा इह वृद्धश्षब्देन पुहीता: । एलेषां सेवा वृद्धसेवेति 
कथित भवगति ।+ वृडयुणानगां सेवात: स्ववमपि गुणोत्कव॑सुर्वत्तीति मन्यते ॥॥१०६४॥। 

अपि 'चेहबत्यादिनासवयोद्‌ड्ामामपि संसर्यों गुजवास्यतस्तेषपि वयसैव' मन्दीभूतकासरतिद्पक्रीडा 


इति बदधि-- 
जह जह वयपरिणामों तह तह जरसदि जरस्स बलरूवं | 
मंदा य इवदि कामरदिदप्पकीड़ा य छोमे य ॥१०६५। 


'जह जह बयपरिजामों' अतिक्रामति यथा यथा वयःपरिणामो युवत्वमध्यमत्वसंज्ञितः । “गशरस्स 
परिणासों' प्राणिन. परिणाम: नश्यति । 'तथ तथ से' तथा तथा तस्य संदा हुबंति' मन्‍्या भवन्ति | 'कासर- 
दिवप्सकीडा' काम्यन्त इति कामा विषयास्तत्र रहिदंर्ष:, क्रीडा, लोगों थ' लोभश्थ। मम्दविधयरत्यादिपरिणा- 
मेन बृद्ेन सह संवासात्‌ स्वयमेवापि सस्दकामादिपरिणामों मवतीति मावः ॥१०६५॥ 


खोमेदि पत्थरों जह दहे पढंतो पसण्णमवि पंक॑। 
खोमेह तहा मोइं पसण्जमति तरुणसंसर्गी ॥१०६११॥ 


आगे वृद्धसेवाका कथन करते हुए कहते हैं कि केवछ अवस्थासे वृद्धता नहीं होती-- 

गा०-टो०--अवस्थासे वृद्ध हो अथवा तरुण हो, जिसके शील अर्थात्‌ क्षमा, मादंव, आजंव, 
सन्‍्तोष आदि बढ़े हुए हैं वे वृद्ध हैं। तथा अवस्थासे वृद्ध हों अथवा तरुण हों जिनके शीनड तरुण 
हैं--बृद्धिको प्राप्त नहीं हैं वे तरुण हैं। अतः यहाँ जो शीलसे वृद्ध हैं वृद्ध शब्दसे उनका ग्रहण 
किया है । उनकी सेवा वृद्ध सेवा है, यह कथनका अभिप्राय है। गुणोंसे वृद्ध पुरुषोंकी सेवा करनेमें 
स्वयं भी मनुष्य गुणोंमें उत्करषको प्राप्त होता है ॥१०६४॥ 

आगे कहते हैं कि अवस्थासे वुद्धोंका संसर्ग भी छामकारी है क्योंकि अवस्थाके कारण ही 
उनका कासज्यर आदि मन्‍्द हुआ है-- 

गा०--जेसे-अेसे भनुष्यको युवावस्था, मध्यावस्था बीतती जाती है वेसे-बेसे उसकी काम- 
विषयक रति, मद, कोम आदि मन्‍्द होते जाते हैं। इसका भाव यह है कि जिसका कामभावरूप 
परियास सन्द होता है उस बृढ़के साथ रहनेसें मनुष्य स्थय्यं भी मन्द कामभाव आदिसे युक्त 
होता है ॥१०६५॥ 


जद नरक पड शतक लत तर कल कक की 
१. थेह यत्यादीनामपि संसर्यो पुणवान्यतस्तेषि सपसंव-आ० मु०। २ तपसैव सम्यस्भूत 
काम्र-म० | 


५६० भगवती आराधना 

शोसेदि' क्षोम्यरति । पत्थशे' शिक्षा महुती। जह' यथा | बहे' हंगे बढंतों' पतन्‌ ! वसण्यलत्रि 
पैक प्रशाम्तमपि पसु । 'शोभदि' चालयति । 'तथा मोह । 'पसब्णसबि' प्रशास्तमपि | 'तस्मसंस्ती 
वराणनोष्ठी ॥१०६६॥ 

कलुसीकदंपि उदगं अच्छं जह होई कदयजोएण । 
कलुसो वि तहां मोहो उबसमदि हु वृड्ढसेवाए ॥१०६७॥ 

कलुसोकशंपि उदय कलबोकृतमप्यदक | 'कक्यओोएश' कतकफलसम्बन्धेन । 'अच्छ स्वच्छं। जब 
होदि' यथा भवति । 'कलुसो5पि' कलूषितोउपि । 'भोहों' मोह. । 'उवसभदि' उपशाम्यति । 'बुड्डसेबाए 
वुद्धसेवया ॥१०६७॥ 

लीणो वि मद्ियाए उदीरदि जलासयेण जह गंधों । 
लीणो उदीरदि णरे मोहो तरुणासग्रेण तहा ||१०६८॥ 

'होभो वि! लोनोएपि । 'मदिद्याए' मृत्तिकाया. | 'गंधो' गन्धः | यथा 'जलासयेण' जलाश्रयेण । 
'डदोरदि' उदयमुर्पेति | 'लोणों थि भोहो” लीनो5पि नरे मोह: । “उबोरंदि' उदयमुपनोयते । 'तरणासएंण' 
तदणाश्रयेण तथा ॥१०६८॥ 

संतो वि मद्बियाए गंधो लीणो हवदि जलेण विणा । 
जद तद्द गुड्ढीए विणा णरस्स लीजो हवदि मोहो ॥॥|१०६९॥ 

संतों थि' सम्नपि मृतिकाया यम्ध: । जलेन विना छीनो भवति यथा तथा योष्ठट्या बिना मोही 

नरस्य लीनो भवति ॥१०६९॥ 
तरुणो वि बुड्ढसीलो होदि णरो बुड्ढसंसिओ अचिरा । 
लज्जासंकामाणावमाण मयभरम्मबुद्धीहिं ॥ १०७०॥ 
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गा०--जेसे तालाबमें गिरकर पत्थर उसकी तलसे बेठी हुई पंकको उभारकर निर्मल 
जलको मलिन कर देता है, वेसे ही तरुणंका संसर्ग प्रशान्त पुरुषके भी मोहको उद्रिक्त कर 
देता है ॥॥१०६६॥ हे 

मा०--और जंसे कतकफल डालनेसे गदला पानी भी निर्मल हो जाता है वेसें ही वृद्ध 
पुरुषोंकी सेवासे कलुषित मोह भी शान्त हो जाता है ॥१०६७॥ 

का०--जैसे मिट्टीमें छिपी हुई मन्च जलका आश्रय पाकर प्रकट हो जाती है। बसे ही 
तदणोंके संसगंसे मनुष्यमें छिपा हुआ मोह उदयमें आ जाता है ॥१०६८॥ 

गा०--और जेसे मिट्टीमें क्तंमान होते हुए भी गन्घ जलके बिना मिट्टीमें ही छोन रहती 
पा वेसे ही तरुथोंके संसर्गके बिना मनृष्यका मोह उसोमें सीन रहता है, बाहरमें प्रकट नहीं 

!॥१०६९॥ 








संसर्गसे सरुण भी शीघ्र ही लब्जासे, शंकासे, मानसे, अपमानके 
भयसे और धमंबुद्धिसि वुद्शीक हो जाता है ॥१०७०॥ 


ह विनयोदया टीका ५६१ 
“वशणों थि' तरुणोअप +.मुद्धशीलों सर्दात + पृद्ध संश्चितोअचिरात्‌ लज्णया, अंकेया, मानेत, अपमास- 
भयेन चर्मबुद्धघछा घर १०७०१ ली ५ 4 थे 
, बंड़्ढ़ो वि तरुणसीलो होह णरो तरुणसंसिओो अधिरा | 
वीसंभणिव्विसंकों सनोह्णिज्जो य पयडीए ॥१०७१॥ 
'बुद्ढ़ो थि' बृद्धोधप तरुणशोशों भवति सरणसंजित: क्षिप्र । विस्संभलिव्यिसंको' विश्वंशेन निविदक: 
'सभोहुणिए्जो य' सह मोहनीयेन बतंमानः । बबडीए' प्रकृर्या ॥१०७१॥। 
सुंडयसंसरगीए जह पादु' मुंडमोइभिल्सदि गओषिलर्सादि घुरं । 
विसए तद्द पयडीए संमोहो तरुणमोह्ीए ॥१०७२॥ 
यू डपसंसमपीए' यथा शौंडगोष्ठया । 'जह पाहु सुर्मभिर्सदि' यथा पातु सुरामभिलषति | तथा 
'वयडोए संमोहो' तथा प्रकृत्या समोह:। 'तस्जवोहीए जिसए अभिललदिं तदणगोष्ठया विधयान- 
भिलषति ॥१०७२॥। 
तरुणेई्टं सह वसंठो चलिंदिओ चलमणो य वीसत्थो । 
अचिरेण सहरचारी पायदि महिलाकदं दोस ॥॥१०७३॥ 
'तरणेंहि' तरुणे: सह वसन्‌ अलेन्द्रियश्वलचित्त:, सुष्दु विध्वस्तः अचिरेण स्तैरचारी ! 'पादवि' 
प्राप्योति । 'महिलाकई बोस वनिताबिषयं दोष ॥॥१०७३॥ 
पुरिसस्स अप्यसत्थों भावों तिहें कारणेहिं संगवह । 
"विरहम्मि अंबयारे कुसीलसेवाए ससमक्खं ॥|१०७४॥ 
'पुश्सिस्स' पुरुषस्य अप्रशस्तो भावस्थिमि: कारणै: संभवति । एकास्ते, अस्थकारे, कुसोरूसेव[द्नेन 
व्‌ प्रत्यक्षम्‌ ।१०७४।॥| 


फिख्जच्जा5 
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गा०--सथा तरुण पुरुषोंकी संगतिसे वृद्ध पुरुष भी शीक्ष ही विदवासके कारण निर्भय 
होनेसे और स्वभावसे ही मोहयुक्त होनेसे तरुणशीछू तरुणोंके स्वमाववाला हो जाता है ॥१०७१॥ 

गा०--जैसे मण पीनेयालोंके संसर्गसे मद्यपी मचपान करनेको अभिलाषा करने लगता है 
बेसे ही स्वभावसे ही मोही जीव तरुणोंके संसर्गसे विषयोंकी अभिलाषा करता है ॥१०७रा। 

गा०--जो तरुणोंको संगतिमें रहता है उसको इन्द्रियाँ चंचल होती हैं, मन चंचल होता 
है, और पूरा विश्वासी होता है। फलतः शोघ्र हो स्वण्छन्द होकर स्त्रीविषयक दोबोंका भागी 
होता हैं ॥१०७शा 

पुरुषमें (ओर स्त्रीमें भी) तीन कारणोंसे अप्रशस्तभाव अर्थात्‌ काम सेबनकी अभिलाषा 
युक्रमाव होता है-- अल्यकारम 

गा०--एकास्समें स्त्रीके साथ पुसुषका और पुरुषके साथ स्त्रीका होना, अन्धकारमें-तथा 
स्त्री पुरुषके काम सेवनको प्रत्यक्ष देखनेपर ॥१०७४॥ 


१० वियदस्ति मु०, मूखारा० । 


७ 


५६२ अगबती आराधना 


पासिय सुच्चा व सुरं पिज्जंतं सुंडओो मिलूसदि जहा | 
बिसए य तह समोहा पासिय सोच्चा व मिलसह ॥१०७७।॥ 
'भासिया शु्या थ सुर॑' सुरां पीयमानां दृष्ट्वा वा भुत्वा वा शौंडोइभिकूषति | यथा तथा समोहो 
विषयासभिकयति वुष्ट्वा शुत्वा वा १०७५।। 


जादो खु चारुदसो गोड्टीदोसेण तह विणीदो वि | 
गणियासत्तो भज्जासचो कुलद्ूसओ य तहा ॥१०७६॥ 
जादो सु अासदसो विनीतो£षपि चायदसतो भोब्ठीदोषेण गणिकासक्तो जातः मदण्मयावसक्त: कुल 
बृषकश्च ॥१०७६॥! 
तसुणस्स दि वेरग्गं पण्दहाविज्जद णरस्स बुढ्ढेई । 
पण्हाबिज्जह पारुच्छीवि हु वच्छस्स फरुसेण ॥१०७७॥ 
'ससजस्त थि तरचस्यापि वेराग्यं जम्पते शानवयस्तपोबुड्धै: | वत्सस्थ स्पेन यथा गोः प्रस्नुतक्षीरा 
क्रियते ॥१०७७॥। 


परेहरह तरुणगोड्टी विसं व वुढ़ढाउले य आयदण | 
जो बसहइ इुणह गुरुणिद सं सो णिच्छरह बंध ॥|१०७८।। 
'करिहरइ तस्णपोट्टौ' परिहरति तर: सह मोष्ठीं विषरिव यः, वृद्ध राकीणं चायतने यो वसति। 
करोति च॒ शुर्वाशां स निस्तरति ब्रह्मचरयंमिति संक्षेपोषदेश: । बृद् सेवा गठा ॥१०७८॥ 
स्वीसंसर्गकृतदोषावेक्षणं स्वमनसः संसम्गीदोसावि य इत्यस्य॑ सूत्रपदस्यार्थ: साध्याहारतया सूत्रार्णा पि- 
चिछण्जंता इति वाक्मशेषात्-- 


भा*--जेंसे मझ्पी किसीको मण् पीते देखकर अथवा सुनकर मण्मपानकी अभिलाषा 
कर है। बेसे ही मोही मनुष्य विधयोंको देखकर अथवा सुनकर विषयोंकी अभिराया करता 
॥१०७५॥| 
सा०--विनयवान भी चारुदतल सेठ संगतिके दोषसे गणिकामें आसक्त हुआ, मश्पानमें 
आसक्त हुआ और अपने कुछका दूधक हुआ ॥१०७६॥ 
का०---शान, बय और तपसे वद्ध पुरुवोंकी संगति तरुणपुरुषोंमें भी बेराग्य उत्पन्न करतो 
है जेसे बछडेके स्पर्शसे गौके स्व॒नोंमें दूध उत्पन्न होता है ॥१०७७॥ 
गा०--थो तस्मोंकी संगतिको विषकी तरह जानकर छोड़ देता है और जान तप शीलसे 
कर की यासस्थानमें रहता है यह गुरुको आज्ञाका पालन करता है और ब्रह्मचयंकों पालता 
॥१०७८ 
वृद्ध संग्रतिका प्रकरण समाप्त हुआ ! 
अब स्त्रीके संसगंसे होनेवाले दोषोंको कहते हैं-- 


पिजयोदया टीका ५६३ 


आलोयजेण हिदयं पचकदि पुरिसस्स अप्पसारस्थ | 
फेब्लंतयस्स बहुसो इत्थीयणजहजबदणानि ॥१०७९॥ 
जालोगणेण आरोकनेन । 'हिकश' हुदवं प्रथरति । जल्पथुतिकस्य पूंलः प्रेलमाजस्थ बहुशो बुबतीनां 
वदनपयोधरपृथुजचमानि 4१०७९) 
लज्ज तदो विहिंस परिजयमण जिश्विसंकिदं केद । 
लज्जालुओ कमेजारुइंतओ होदि वीसत्यो ॥१०८०॥ 
सबसे तबो विहिस॑ ततो हृदयबरूनोसरकार्स रूज्यां विनाशयत्ति । विनष्टलण्ज: परिचयभुप॑ति । 
ताभिर्दर्शनसमीपयमनहुसनादिकं करोश्ोति यावद्‌ । परचआश्चिशिशंक्रो भवत्तीति मासनया सह स्थित पर्यम्ति 
इति या हांका तामपाकरोति। लण्जाबानपि नरः क्रमेण अभिद्विता अवस्था उपारोहनू, विश्वस्तो 
भवति ॥१०८०।॥। 
वीसत्थदाए पुरिसों वीसंम॑ महिलियासु उवयादि । 
बीसंभादों पणयों पणयादों रदि हबदि पच्छा ॥१०८९१॥ 


“बीसर्पदाए' विश्वस्ततया मनसः विश्र॑भमुषयाति मुवतियु । विश्रभारत्रणय' प्रजयात्रतिमंबति ॥१०८ है॥ 
उल्लावसबुल्लावएहिं या वि अल्लियणपेच्छनेईिं तहा । 
महिलासु सशरचारिस्स मजो अधिरेण खुब्मदि हु ॥१०८२॥| 


संभाषणप्रतिवकनै:, ढडौकनेन, प्रेक्णेश, तथा बनिताभिः स्वेल्छाचारी तस्य शीघ्र 
मनत्यरूसि ॥१०८२॥ 


डिदिगदिविलासविब्भमसदहासचेट्टिदकटडक्खदिद्ीदिं । 
लीलाजुद्रिदिसस्मेलणोवयारेदिं इत्थीणं ||१०८३॥ 
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गा०--युवती स्त्रियोंका मुख, स्तन और स्थूलू निलम्बोंको बराबर ताकते रहनेसे चंचल 
चित्त मनुष्यका हृदय विच्छित हो जाता है ॥१०७९॥ 

गा०-ढी०--हृदयके विचलित होनेके पश्चात्‌ उसकी लज्जा जाती रहती है। निलंज्ज 
होनेके पदचात्‌ वह उन स्त्रियोंको देखना, उनके समोप जाना, उनसे हँसी ठठोली करना आदिके 
हारा परिचय प्राप्त करता है। पीछे उसका यह भय जाता रहता है कि लोग मुझे इनके साथ 
देखेंगे। इस तरह लज्जाशील मनुष्य मी क्रमसे कही गई अवस्थाओंको प्राप्त करता हुआ स्त्रियोंके 
++ ०३ विश्वस्त हो जाता है कि यह मुझसे अनुराग करती है और किसीसे यह कह्ेगी नहीं 

।९०८०॥॥ 

शा०--अपने मलमें ऐसा विश्वास होनेसे वह स्थ्रियोंमें भी विष्यास करने लूगता है और 
प्रेमसे आसक्ति बढ़ली है ॥१०८१॥ 

शरा०--आसकित बढ़नेसे परस्परमें वार्तालाप होने लगता है। बार-बार मिलना और 
परस्पर देखना होता हैं। इससे स्त्रियोंके सम्बन्धमें स्वेच्छाचारी मनुष्यका चित्त शीघ्र ही विचलित 
हो जाता है ॥१०८२॥ 





भ्क्डं अवबयती आराधना 


पृडलियोि -स्तीजां स्थित्वा, गत्या विज्नेज, मर्तताथित्रानेच, निमृहनेग, कटाकावस्ोकनेम, झोभयां, 
सुत्या, कीडना, सहनमनासनादिता उपचारेज थ ॥१०८३॥ 


हालोगहासकीडारहस्सवीसत्थअंपिएडिं तहा । 
छज्जामज्जादोण मेर॑ पुरिसो अधिक्कमदि ॥१०८४॥ 
'हासोक्टुत्सकोडा' हासेन अतिहारोन च, क्रोडया, एकास्से विश्थस्तजल्पतेन च कण्जामर्यादयो: 


सीमातिक्रमं करोति गरः ॥१०८४॥ 
डाजमदिपेच्छिदुल्काबादी सम्वेसिमेव इत्वीज । 
सबिलासा चेद सदा पुरिसस्स मजोइरा हुंति ॥१०८५॥ 
'ठाणणनि' स्थानं, गदि:, प्रेष्नितमुल्लापमत्यादय: सर्वासामेब स्त्रीणा सविसतासाः पुरुषस्य मनः सबा- 
पहरम्ति ॥५०८५॥। , 
संसम्गीए पुरिसस्स अप्यसारस्स रूद्धपसरस्स । 
अम्मिसमीये' व भ्यं मजो लहुमेव दि बिलाइ ॥१०८६॥ 


'संसम्मोएं सहयमनेन, गमनेन, आसनेन ञ्र॒ पुरुषस्य अल्पसारस्य छब्धप्रसरस्य मनो द्रवोभवति | 
अग्निनिकटस्थिता लक्षेब ॥१०८६॥ 


संसग्गीसम्भढ़ो मेहुणसहिदों मणो हु दुम्भेरो । 
पुब्वावरमगणतो 'लंषेज्ज सुसीलपायारं ।|१०८७।। 


संसग्गोसस्मूहों' स्त्रीसंसर्यलंभूढद: मंनो भिथुंनक्ंपरिणत निर्मर्यादं पूर्वापरमगणयदुल्लंघयेच्छी 
लप्राकारं ॥१०८७॥॥ 


क 
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बा०-टो०--तथा स्त्रियोंके खड़े होने, ममन करने नेत्रोंके अनु राग, कटाक्ष क्षेप, हास्य- 
पूर्ण चेष्टा, ज्ञोभा, कान्ति, क्रीड़ा, साथ-साथ चलना, बेठना आदि उपचारोंसे, ह्वास उपहाससे, 
तथा एकान्तमें विध्वासयुक्त वार्तालापसे पुरुष लज्जा और मर्यादाकी सीमाका उल्लंबन करता 
है ॥१०८३-१०८४॥ 

गा०--सब ही स्त्रियोंका बिलास सहिल खड़ा होना, गमन करना, देखना, बोलना आदि 
सदा पुरुषोंके मतको हरला है ॥१०८५॥ 

भा०--निबंख चित्त और स्वेज्छाचारो मनुष्यका मन स्त्रियोंके संसयंसे उनके साथ उठने 
बेठने ओर आने जानेसे आगके पासमें रखे घी या लाखको तरह द्रवोभूत हो जाता है ॥१०८६॥ 

गा०--इस प्रकार स्त्रीके सहवाससे मूढ़-मोहित हुआ मन मेथुन संज्ञासे पीडित होकर 
मे हो जाता है और आगे पीछे न देखते हुए सुन्दर शीऊूरूपी परिकोटकों लूाँच जाता 

॥ई०्दजा 





१. वे लक्खेब म-भु० | २. जिम्मेरो-मूछारा० । ३. उट्टू बदि उल्लंघयति-मूलारा० । 


विजमीदया टीका ध्ददि 


इंजियकताय सम्जागारवगुरुषा समाषदो सब्बे | 
संसंग्गिलडपसरस्स ते ठंदौरंति अचिरेज ॥१०८८।॥ ु 
इंजिय्कसाधतंब्यावारणभुस्का' इंप्ति, कमाये:, संशाभिरादारंमयरीयुभपरिंजहुविधमाभि: ऋडिरस' 
सातगौरबेदन गुरकाः । स्वभावात्‌ सर्वे एन प्रायमृतंः शंसर्थक्म्पप्रससस्य अतीन अशुभप्ररिभामा अधिरादेवो 
स्पचण्ले ॥१०८८॥ 
मा सुदं से भगिणीमेसंते अस्लियंतगस्स मजों | 
खुब्मह भरस्स सहसा कि धुण सेसामु महिलासु ॥१०८९॥ 
स्पष्टार्था ॥१०८९॥। 
उत्तरा- 
जुण्ण पोच्यछमइलं रोगिययीमस्सदंसणविरूय । 
मेहुणपढिंगं पच्छेदि मणों तिरियं थे खु भरस्स ॥१०९०॥ 
जुण्ग! जीर्णतरां । पोच्चछमइरू मिःसारमलिनां । 'शोमिदधोभस्सदंसलबिरूण व्याधितां वीभत्स- 
छोचना विरूपाभपि स्त्रियं। 'मेहुअपढिंगं मेथनकर्मिमित्त 'बब्छेदि' प्रार्भयते । 'नजों' मनः 'तिरियं खु| 
तिरदयी था दुष्ट्वा हि तीतन्नकामावेशात्‌ तिर्यक्ष्वषपि नराणा प्रवृत्ति: ॥१०९०॥ 
दिद्वाणुभूद्सुदविसयाणं अभिलाससुमरणं सब्बं | 
एसा वि होह महिलासंसग्गी इत्थिविरहम्मि ॥१०९१॥ 
'दिट्ठाजुभूदसुदबिसयाण्' दुष्टाना, अनुमूतानां, शुताता च विषयाणां | 'अभिसाशसुभरणं अभिलाप- 
स्मरण । 'सथ्यं एसोबि होदि महिलासंसम्धी एथो5पि भवति युवतिसंसर्ग: । इत्थिबिश्हे' स्त्रीविरहे ॥१०९१॥ 
थेरो बहुस्सुदो' वा पचचई ओ तह गणी तवस्सित्ति । 
अचिरेण रूमदि दोस॑ महिलावग्गम्मि वीसत्यो ॥१०९२॥ 
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मा०--स्वभावसे ही सब प्राणी इन्द्रिय, कषाय, आहार भय मेथुन और परिग्रहू विषयक 
संज्ञा तथा ऋद्धिगौरव, रसगौरव और सातगौरवसे युक्त होते हैं। अतः स्त्रीकी संगतिका 
साहाय्य पाकर वे इन्द्रियादिर्य अशुभ परिणाम तत्काल प्रबल हो उठते हैं ॥१०८८॥ 

गा०--एकान्तमें माता, पृश्नी और बहनको पाकर जब मनुष्यका सन सहसा चंचल हो 
उठता है तब शेष स्त्रियोंके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है ॥१०८९॥ 

गा०--मनुष्यका मन अति वुद्धा, सारहीन, मेली, कुचेली, रोगी, देखनेमें भयानक कुरूप 
स्‍्त्रीको भी मेथून करनेके लिए चाहता है। तथा तीव्र कामके आवेशमें पशुओके साथ भी मलुष्य 
मेथुन कर्म करता है ॥१०९०॥ 

अन्य प्रकॉरसे स्त्री संसर्ग दिखलांते हैं-- - 

भा०--स्त्रीके अभावमें देखे हुए, भोगे हुए, सुने हुए विषयोकी अभिराषा करना, स्मरण 
करता, ये सब भी स्त्री संस ही है ॥१०९१॥ 

१. दो पर्चई पसमार्ण बणी-मु० | 
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'बेरो' स्वविरः, बहुभुतः, मत्यक्ति:, प्रमाणजुतः सणधरः, तपस्वीत्वेय प्रकार: | 'अधिरेज' चिर- 
कालमातरेच । 'जजदि शोर अयशो रूमते | 'मदहिलाबम्मस्सि' युवतिवर्य । 'बीसत्यों विववस्त: ॥१ै०९२॥ 
कि युण तरुणा अदहुस्‍्सुदा य सहरा य विगदवेसा य । 
महितकासंसम्गीए जहा अधिरेज होइंति ॥१०९३॥ 
'.. मंद पुण सक्या' सयौवना:, अवशुभुता:, स्वैरचारिण:, विकृतवेधादएण युवतिसंसगेण झटिति गष्टा 
थे सवस्ति ? कि पुनरंवन्त्वेदेति मावतद ॥१०९३।॥। 
समझो हु जहृणिगाए संसम्मीए दु चरणपब्भट्टी । 
अमंजिवासंसम्धीय य ऋूषयारों शहा णट्टी ॥१०९४॥ 

'सबडो हु' सबमडा तामघेयः | 'जइजिनाए संस्तत्भीए' जदइृणिनासंज्ञाया: संसगेंग । 'चरणपण्मद्कों' 
आरिभादुभप्ट:। 'भजिकासंसतभोए' मणिकायोध्टया। कृवयारों थि' कृपारनामक:। 'तहा लद्झो' तथा 
शारिकास्तष्ट: ॥ १०९४।॥ 

रुदो परासरों सच्चईय रायरिसि देवधुत्तो य। 
महिलारूवारोई णट्ठा संसत्तदिद्टीए ॥१०९५॥ 

कहो परासरो' रद्र:, पराशर:, सात्यकि:, राजबिदेंवपुत्ररथ युवतिरूपावलोकिनः । ससक्तया दुष्ट्या 

मध्टा: ॥१०९५॥ 
जो मद्दिलासंसम्गी बिसंव दट्ट्रूण परिह्दरह जिच्च । 
जित्थरइ बंभचेरं जावज्जीवं अकंपा सो ॥१०९६॥ 


जो महिलाया: स्थ्ीणां संस्ग विषमभिन दुष्ट्वा नित्य परिहरति । असो ब्रह्मचर्य उदहति यावज्जीवं 
मिस्चल: ॥१०९६॥ 


गा०--बुद्ध, बहुश्ुत, सबका विश्वास भाजन, सबके लिए प्राणभूत, गणघर और तपस्वी 
मनुष्य भो यदि स्त्रियोंके विधममें विध्वस्त है उनसे संसर्ग रखता है तो बहू भी शीक्र ही अपयक्ष- 
का भागी होता है ॥१०९२॥ 

बा०--तव जो तरुण हैं, अल्पज्ञानी हैं, स्वच्छन्‍द और विकार पैदा करनेवारा वेष रखते 
हैं वे स्त्ियोंके संसमंसे शीघ्र ही नष्ट क्‍यों न होंगे ? अवध्य ही होंगे ॥१०९३॥ 

भा०--शकट नामक मुलि जेनिका नामक ब्राह्मणीके संसगंसे चारित्रसे भ्रष्ट हुए। और 
कृपार नामक मुनि वेश्याकी संगतिके कारण चारित्रसे अष्ट हुए ॥१०९४॥ 

गा०--रुत, पाराशर ऋषि, सात्यकि मुनि, राजधि, और देवपुत्र ये स्त्रीके रूपको देखनेमें 
आसक्त होकर भ्रष्ट हुए ॥१०९५॥ 

गा०--जो पृर्ुष स्त्रीके संस्गको विधकी तरह देखकर नित्य ही उससे बचता है बह 
निष्यरू होकर जीवनपयंग्त ब्रह्मचयंका पान करता है ॥१०५६॥ 


विजनयोदना टीका ५५७ 


सम्यम्सि इत्यिकसम्मि अध्यमत्तों सदा अशोतर्वों । 
बंभ निपष्करदि बदं चरित्तयूलं चरणसार |१०९७॥  , 
+सल्बस्थि' सर्वस्तीयर्म । अप्रमत्त: सदा अगिश्वस्त:, ब्रह्मंत्रतमुहह॒ति आरिचरस्य मुरं सारं च ॥१०९७॥ 
कि मे जंददि कि में पस्सदि अण्जो कई थ बह्ामि | 
इदि जो सदाणुपेकलह सो ददवबंमव्वदों होदि ॥१०९८।। 
पूछ थे अंप्यधि कि जल्वति मां जनोजुय: । कि पशयति, कीदुश्की वा सम वृत्तिरिति यः सथानुप्रेशते 
भसी युदब्रहाथवंग्रतों मबति ॥॥१०९८॥ 
मज्वाण्दतिक्खतरं व शत्थिरूब ज पासदि चिरं जो । 
खिप्पं पडिसंदरदि दिड्लें सो लिच्छरदि बंम ॥१०९९॥ 
“मण्लणतिक्ससूरं थ॑ मध्यान्हे स्थितं तील्यमादित्यमिव स्त्रीणां रूपं थिर॑ यो म परवति | विप्रभुप- 
संहरति दृष्टि यः स मिस्तरति ब्रह्मचय ॥१०९९॥ 
एवं जो महिलाएं सद रूवे तदेव संफासे । 
ज चिरं जस्स सज्जदि दु मणजं रु णिल्करदि सो बंम ॥११००॥ 
एवं जो सहिरूाए' एवं थो युवतिशब्दे, झुपे, संस्प्तो ण चिर॑ मनो न॒संघतेज्सी श्रह्म निस्तरति । 
'संसनी' ॥११००॥। 
इृह्ट परछोए जदि दे मेहुणविस्सुत्िया हवे जण्दु । 
तो दोहि तस्मुबउत्ो पंचविभे हर्थियेरग्गे ।|११०१॥॥ 
'हह परलोए' इह परछोके चर यदि मैथुनपरिणामों भवेत्‌ । पंच्विधे स्तरीय राग्ये त्वमुपयुक्तो भव । तथू- 
पयोगाद्विनदयत्यसावक्षुमतम: परिणाम इति सूरेर्पदेश. ॥॥११०१।। 
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गा०--जो पुरुष सम्पूर्ण स्त्री वर्ममें प्रमाद रहित है और सदा स्त्रियोंका विश्वास नहीं 
करता | वह ब्रह्मचये व्रतका पालन करता है जो ब्रह्माचये ब्रत चारित्रका मूल और उसका 
सार है १०९७। 

गा०--अन्य छोग मेरे सम्बन्धमें क्या कहते हैं ? मुशे किस हृष्टिसे देखते हैं ? मेरी प्रवृत्ति 
केसी है ? ऐसा जो सदा विचार करता है उसका ब्रह्मचयंत्रत हृढ़ होता है ॥१०५८॥ 

गा०--जो मध्याक्लकारके तीदण सूर्यकी तरह स्त्रीके रूपकी और देर तक नहीं देखता 
और क्षीघत्र ही अपनी हृष्टिको उसकी ओरसे हटा लेता है वह ब्रह्माचयंका निर्वाह करता है ॥१०९९॥ 

भा०--पूस प्रकार स्त्रीके शब्द, रूप और स्पर्शमें जिसका मन चिरकार तक नहीं ठहरता, 
बहू अरह्माबयंका पालक होता है ॥११००॥ 

इस प्रकार स्त्री संसभेके दोबोंका कथन किया | 

बा०-हो०--हे क्षषक ! पदि इस छोक और परलोकर्मे तुम्हारे मेबुन सेवनके परिणाम 
हों तो पाँच प्रकारके स्त्री वेराग्यमें मनको कगाओ। अर्थात्‌ स्त्रोकृत दोष, मेथुनके वोष, स्जी- 


रद अमजती माशचना 


उदयम्मि जायवबंदिटिंग उदर्ण भ लिप्पदे जहां पठंम॑ । 

तह विसएहिं जे लिप्पदि साहू विसंरसु उसिओ विं ॥११०२॥। 
५ उदनाच्चि लानबंदिडहय' उसके जात॑ परियुद्ध चर मथा प्म उदकेन न लिप्यते। तथा म' लिप्यते 
बिवर्य: साधुविषयेव्‌ वर्तमाभोषषरि १११०२॥ 

उन्गाहिंवस्सुदरमिं अस्छेरमणोल्कणं जद जलेण । 

तह विसयजलमणजोभच्छेर विसयजलहिम्मि ११० ३॥। 

'मोप्गाहुंतस्तुबधि' अवगाहुमानस्योदर्थि आएचयें यथा जलेमास्पर्ततं। तथा विषयजलेनाओंजिसता 

आश्चर्य विधयजलरूधिसध्यमध्यासीतस्थ ॥११०३॥ 


मायागहणे बहुदोसमादण अलियदुमगणे भीमे । 
असुश्तणिल्ले साहू ण विप्पणस्मंति इत्यिवणे ॥११०४।। 


'मावाभहणे' यथा यहन॑ परेषां दुःप्रवेश एवं मायापि परेदुरधिगमेति मायापि गहनमित्युध्यते । 
मामामहनं यस्मिन्सने तस्मायागहल तस्मिन्‌ । 'अहुवोसलाबदे' बहवो दोया यहुदोषा' असुथा, पिशुनता, चप- 
छता, भीर्ता, नितरां प्रसत्तता चेत्येबमादयस्ते द्वापदा यस्मितु । अलियबुसभणे' यथा दुमो महाननेकशाखो- 
पद्माखाकुलएच तद्दब्यछोकता द्वुमगणों यस्मिन्‌ । भीमे भयंकरे । 'अश्युचितलिल्ले' अशुवितृणकुले । यतयों 
ने विप्रणइयन्ति स्त्रीवने ॥११०४।। 

सिंगारतरंगाए विलासवेगाए जोन्वणजलाए | 
विहसियफेणाए प्ुणी णारिणइंए ण ब॒ज्ञंति ॥११००॥ 


विकक की डी डक जज लक अप अप की अजीज की की भा पजी अी जज जज आज जप अं लीक अं फ फीी जज की जज की जी फीकी लीक 
संसगंके दोष, शरीरकी अशुचिता और वृद्धसेवाका खिन्तन करो। ऐसा करनेसे तुम्हारे अति 
अध्युभ परिणाम नष्ट होंगे ॥११०१॥ 

गा०--जेसे जलमें उत्पन्च हुआ गौर जलमें ही बढ़ा कमल जलसे लिप्त नहीं होता । वेसे 
ही विषयोके मध्यमें रहते हुए भो साधु विषयोंसे लिप्त नहीं होता ॥११०२॥ 

सा०--जेसे समुद्रका अवगाहन करके भी समुद्रके जलसे शरोरका निरलिप्त रहना आदइचरय्य॑- 
कारी है। वैसे ही विषयरूपी समुद्रके मध्यमें रहकर विषयरूपी जलूसे चित्तका न भींगना 
आदएचयकारी है ॥११०३॥ 

गा०-टी०--यह सुत्री रूपी वन सायाचारसे गहन है। जैसे गहन वनमें दूसरोंका प्रवेश 
क्रना कठिन होता है वैसे ही मायाको भी जानना कठित है इसलिए भायाको महन कहा है। 
अत: स्त्रीरूपी वनमें माया ही गहनबेल आदि झाड़ियोंका समूह है। वनमें हिंसक जन्तु रहते हैं। 
स्त्रीरूप बनमें परनिन्दा, चुगली, चंचलता, भीरुता, प्रमतपना आदि बहुदोषरूपी हिसक जन्तुओं- 
का आवास है। वनमें वृक्ष होते हैं जो अनेक शाखा उपदाखाओंसे फैले रहते हैं। स्त्रीरूपी बंनमें 
शूँटरूपी वृक्ष अपने भेद प्रमेदोंके साथ रहता है। वनकी तरह स्त्रीरूप वन भी भयंकर है। वनमें 
घास कस रहता हैं। स्त्री रूपी वनमें मशुत्ति शरोरके अंग्र-उपांग ही घास फुँस हैं। ऐसे स्त्रीरूपी 
वनमें साथु नहीं मटकता ॥११०४॥ ह 


विजयोदया टोका ५्द, 


भिगास्तरंथाएं शज़ारतरज़या, विलासबेगया, यौवनअरूया, विहृसितफेतया, सारीनशा सुनिर्नो- 
हाते ॥११०५॥॥ ' 
ते अदियरा जे ते विछाससलिलमदिचवलरदिवेगं । 
जोग्वणणईसु तिण्णा ण य गदिया हत्विगाहेहिं ११०६॥ 
ते अधिवुरा' ते अतिशूरा: । ये विलाससलिलामतिचपररतिवभा यौचननदीमुत्तीण:, न व गुहीता 
युवतिग्राहै' ॥११०६॥ 
महिलावाइबित्॒क्का विलासपुंक्ला कडक्‍्खदिद्वियरा । 
जण्ण व्धंति सदा विस यवणवबरं सो हवह बण्णों ॥११०७॥ 
'भहिलावाहजिशुष्का' युवतिव्याधवियुक्ता:। विलासपृषत्का:, कटाक्षदृष्टिशरा: ॥ य॑ं न घ्तम्ति सदा 
विषयवते चरन्‍्तं भवति स धत्य: ।4११०७॥ 
विव्योगतिक्खदंतो विछास खंधो कडक्‍्कदिड्विणदो । 
परिहरदि जोव्वणवर्णे जमित्थिवग्घो तगो घणो ॥११०८॥ 
"विध्योगतिक्ल दंतो' विलासखम्धों । विश्वमतीक्णदन्तो विलेसस्कन्ध: कटादादृष्टिनल: परिहरति 
पौवनवने य युवतिब्यात्र स धन्य: ॥११०८॥! 
तेल्लोक्काड विड हणी कामग्गी विसयरुक्खपज्जलिओ । 
जोव्वणतणिल्लचारी जं ण डहइ सो हवह धण्णो |११०९॥ 
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गा०--स्त्री एक नदीके समान है। उसमें श्यूड्भाररूप तरंगे हैं। विलासरूप वेग है। 
यौवनरूप जल है तथा मन्द-मन्द हँसना ही झाग है। ऐसी स्तन्नीरूपी नदी मुनिको नही बहा 
सकती ॥११०५॥ 

गा०--यह यौवनरूप नदी विछासरूप जलसे पूर्ण है अति चंचल रतिरूप इसका प्रवाह 
है। जो इस यौवनरूप नदीको पारकर गये और स्त्रीरूपी मगरमच्छोंने जिन्हे नही पकडा वे इस 
का अति शरवीर हैं अर्थात्‌ जवानीमें भी जिन्हे स्त्रीकी चाहने नहीं घेरा वे ही सच्चे शूरवीर 
हैं ॥११०६॥ 

गा ०-टी ०--विषयरूपी बनमें विचरण करने वाले जिस पुरुषको स्त्रीरूपी शिकारीके द्वारा 
छोड़े गये कटाक्षदृष्टिरूपी ब्राणोंने नहीं बीधा वह धन्य है। इन बाणोंसें रगा पंख स्त्रीका 
विलास है। विछासके साथ कटाक्ष हष्टिरूपी बाण स्त्रीरूपी शिकारी विषयरूपी बनमें विचरण 
करने वालों पर चलाता है। जो उससे बचे रहते हैं वे धन्य हैं ॥११०७॥ 

गा०--स्त्री व्याप्रके समान है भूकुटि विकार उसके तीक्षण दाँत है। बिलासरूपी कन्धा 
है । कटाक्षदृष्टि उसके नख है| यौवनरूपी बनमें विचरण करने वाले जिस पुरुषको यह स्त्रीरूपी 
व्याज्र नही पकड़ता, वह धन्य है ॥११०८॥ 

गा०--तीनों लोकरूपी बनको जलाने वाली और विषयरूपी वृक्षोंसे प्रज्बलित यह काम- 
रूप आग यौवन रूपी तृणों पर चलने में चतुर जिस मनुष्यको नही जलाली वह धन्य है ॥११०७॥ 

७२ 


घ्‌७० अनवती आराधना 
'तेस्लोक्काशइजिशहुलो' प्रैलोगभाटविवहन: । 'काभाम्निनिषयव॒क्षे प्रज्यछिते गौवनतुभसअ्ञ रणचतुरं मस्त 
वहत्यसौ धन्य: ॥११०९॥ 


विसयसमुद जोव्वणसलिलं इसियसहपेक्खिदृम्भीय॑ । 
धण्णा सप्त्तरंति हु महिलामयरेहिं अच्छिक्का |१११०॥| 
'बिसयसमुह! विषयसमुद्र । 'यौचनसलिले हसमग्रमनप्रेक्षततरद्भुनिचितं । धघम्याः सम्युगुत्तरन्ति 
युवतिमकर रस्पुष्टा: ।। चतुध॑ ब्रतं व्यास्यात ॥ चंदुत्यं ॥१११०॥ 
पश्चममहाश्रतनिरूपणायोत्त रप्बन्ध:--- 
अव्मंतरवाहिरए सन्वे गंये तुम विवज्जेहि । 
कदकारिदाणुमोदेहिं कायमणबयणजोगेहिं ॥१११९१॥ 
अव्भंतरवाहिरणे' अम्यन्तराम्वाह्यात्थ । 'सब्जे बंजे' सर्वान्ग्रन्यान्‌ ! तु विवज्जेहि वर्जय मवान्‌ । 
'कवकारिदाजुसोदेहि' कृतकारितानुमनन” । 'कायमणबयणजोधेहि कायेन मनसा वाचा वा ॥११११॥ 


तन्नाग्यन्तरपरिग्रहभेद॑ निरूपयति गांधा--- 


मिच्छश्तवेदरागा तहेव हासादिया य छद्दोसा । 
चत्तारि तह कसाया चउदस अब्भंतरा गंथा ॥१११२॥ 

'मिण्छसबेदरागा' वस्तुयायात्म्याश्रद्धानं मिथ्यात्वं, वेदशाब्देन स्भीपुम्नपुंसकवेदाल्यानां कर्मंणा ग्रहण । 
तज्जनिता: स्थ्यादीनां अन्योन्यविषयरागा: । स्त्रियः पूंसु राग, पुंसो युंवतिषु, नपुंसकस्योभयत्र । 'हस्सादिया 
य छट्ठोत्ता' हास्थं, रतिररति: छोको, भयं जुगुप्सेति । एते पड़्दोधा. । 'चसारि तह कसाया जोहुस अव्भतरा 
गंजा' चत्वारस्तथा कंषायाध्चतुर्द शते अभ्यन्तरा: परिग्रहा: ॥११२१२॥ 

वाहिरसंगा खेत्त वत्थु घणघण्णकुप्पमंदाणि । 
दृषयचउप्पय जाणाणि चेव सयणासणे य तहा ॥१११३॥ 


गा?--इस विषयरूप समुद्रमें यौवनरूप जल है, स्‍्त्रीका हँसना चलना देखना उसके लहरें 
हैं। और स्त्रीरूप मगरमच्छ है जो इन मगरमच्छोसे अछूते रहकर इस समुद्रको पार करते हैं वे 
धन्य हैं ॥१११०॥ 

इस प्रकार चतुर्थ ब्रह्मचयं ब्रतका व्याख्यान हुआ । पंचम महाव्रतका कथन करते हैं-- 

कक गा०--है क्षपक ? कृत कारित अनुमोदना और मन वचन कायसे तुम सब बन्‍्तरंग और 

ग परिग्रहका त्याग करो ॥११११॥ मिथ्यात्व, वेद राग, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा ओर चार कषाय ये चौदह अन्तरंग परित्रह हैं ॥१११श॥ 

टौ०--वस्तुके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान न करना मिथ्यात्व है। वेद शाब्दसे स्त्रीवेंद, 
(2393 225 -# के ग्रहण किया है। उनके उदयसे उत्पन्न स्त्री आदिके पार- 
स्परिक अन्तरंग कहा है। स्थ्रियोंका पुरुणोंमें राग, पुरुषोंका स्थिग्रोंसें राग 
और नपुंसकोंका दोनोंमें राग फरस्परिक राम है ॥१११२॥ ड़ 





विजयोदया टीका ५७१ 
. जाहिरसंगा' बाहापरिग्रहा:। लेस' कर्ययायपघिकरणं । कायु” वास्तु यूहे। 'क्णा सुवर्णादि । 
'कब्ण' बान्य व्रीहादि । कुष्प' कुष्य वस्त्र | 'संड' भाण्डशब्देम हिज़ुमरिचादिकभुच्यते । दुपदशब्देम दास- 
,बासीशृत्यवर्भादि । जरुप्यत' गजतुरभादयश्चतुष्पदा: । लालाजणि' शिविकाबिमानादिक मान | सयणासणे' 
शयनानि आसनामि व ॥१० है ३१ , 
बाहसरछमनिराकृत्याम्वस्तरकर् मं झानवर्शनसम्यक्त्मश्ञारित्रवीर्याव्याधाधत्यातामात्मगुणानां छादने 
व्यापूतं ने निराकतुं शक्यते इत्येतद्दु ध्टान्समुखेनाचब्टे-- 
जह डुंडओ ण सकक्‍को सोधेदुं वंदुरूस्स सतुसस्स । 
तह जीवश€स ण सकक्‍का भोहमलं संगसत्तस्स ॥१११४॥ | 
'जह कृंडडो ज सकक्‍का' तुषसहितस्य तन्दुरूस्यान्तमंल बाहों तु्ध पनीर यथा शोधयितुमशकय । तथा 
बाहापरिग्र हमरूसंसकत्पाम्पन्तरकर्ममलं अशकक्‍्य शोधगितुमिति गायार्थ: । सपरिग्रहस्य कस्मानन कर्मविसोक्षों ? 
जीवाजीवद्व्ये बाह्यपरिग्रहशब्देनोच्येते। तौ श्र सर्वदा सर्बत्र सम्निहितानिति अन्धक एवायसात्मा स्थादिति । 
एवं सच मुक्त्यमाव इति चोदिते, न तयो. सम्बन्धहेतु रपि तु छोभादयः परिणामा. । छोमादिपरिणामहेतुक 
बाहादव्यग्रहणं ॥॥१०१४।। 
अतो यो बाह्ममुपादत्तेइम्यन्त रपरिणाममन्तरेण नँबादतें इति बदति-- 


रागो लोभो मोहों सण्णाओ गारवाणि य उदिण्णा। 
तो तड्या पेचु जे गंथे बुद्धी णरो कुणश ॥१११५॥ 


गा०--लेती आदिका स्थान क्षेत्र, मकान, सुवर्ण आदि धन, जौ आदि धान्य, कुप्य अर्थात्‌ 
वस्त्र, भाण्ड दाब्दसे होंगे मिचे आदि, दुपद छाब्दसे दास दासी सेवक आदि, हाथी घोड़े भादि 
चौपाये, पालकी विभान आदि यान तथा शयन आसन आदि ये दस बाह्य परिग्रह हैं॥११११॥ 

बाह्य परिभ्रहके त्याग किये बिना ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र, वीय॑ और अव्याबाधत्व 
नामक आत्म गुणोंको ढाँकने वाले अभ्यन्तर कमंमलको दूर नही किया जा सकता, यह दृष्टान्त 
द्वारा कहते हैं-- 

शा०-टो०--जैसे तुथ सहित चावरूका तुथ दूर किये बिना उसका अन्तमंलका शोवन 
करना शकक्‍्य नहीं है। वेसे ही जो बाह्य परिग्रहरूपी मलसे सम्बद्ध है उसका अभ्यल्तर कमंमलू 
शोधन करना शक्‍्य नहीं है | 

हांका--परिग्रह सहित व्योक्तका कर्मंबन्धनसे छुटकारा क्‍यों नहीं होता । जीव द्रव्य और 
गजीव द्रष्य बाह्य परिग्रह कहे जाते हैं। और वे दोनों सदा सबंत्र जीवके समीप रहते हैं अतः 
बात्मा सदा कर्मेका बन्धक ही रहेगा । और उसे कभी मुक्ति नहीं होगी । 

सनाधान--ऐसा नहीं है, उन जीब द्रव्य और बजीब द्रव्यके निकट रहते हुए भी लोभादि- 
रूप परिणाम उनसे सम्बन्धमें कारण होंते हैं। लोभादिरूप परिणामोंके कारण जीव बाह्य द्रव्यको 
ग्रहण करता है १११४ 

अतः जो अभ्यस्तर लोभादि परिणामके विना बाह्य द्रव्यको ग्रहण करता है, वह अहण 
नहीं करता, यह कहते हैं-- 





५७छरे अंगवरी आराधना 


“शाभो ललोभोभोहो' ममेद॑ भावो राघः, द्रव्यगतगुणासक्तिछोंम', परिग्रहेष्छा मोहो। ममेदं सावः 
संशा | किजित्‌ सम भवति कोसममिति इण्छानुग्त शान । तीत्ोइमिलाथो यः परिप्रहमलः स भौरवशब्देगो- 
ब्यते । एले यदोदिता' परिणामास्तवा गअधश्यान्ताह्मन्‌ प्रहोतुं मनः करोति मान्यथा । तस्मायों दाह्यं गूछ्ाति 
परिज्हूं स निमोपतो लोभाश्यश्ुभपरिणामवानेवेति कर्मणां बम्धको मवति। ततस्त्याज्या परिग्रहमः: ॥१११५॥ 


स भर परिभ्रहत्याथो न स्वमनीधिकाबवितोअपि तु निलययेन कर्तव्य तयोपविष्ट इत्याचघ्टे-- 
चेलादिसव्वसंगच्चाओ पढमो हु दोदि ठिदिकप्पो । 
इदपरलोश्यदोसे सब्बे आवहदि संगो हु ॥१११६॥ 
'जेलावित्तत्यसंगण्यानों हृति' दक्षबिधा हि स्थितिकत्पा निरूपिता अचेलतादयः । तत्र आजेलकय नाम 
चेलमातत्यागो न मवति । किस्तु चेरादिसवंसंगत्याग: प्रथम. स्थितिकल्पो दशानामाद्य. । 'इहपरलोगिगदोसे' 
ऐह्िकामुष्मिकांश्ध दोषानावहुति परिग्रहों, यस्मात्तस्माज्जन्मठ्ठयगतदोषपरिहारेणादरवता सकल. परित्रह- 
स्प्थाज्य: | इति भाव: ॥१११६॥ 
श्रुतं बे्लपरित्यागमेव सूचयति आचेलक्कमिति न इतरत्यागमित्याशरुायामाचष्टे--- 
देसाभासियसुत्तः आचेलक्कंति त॑ सु ठिदिकप्पे । 
लुत्तोत्थ आदिसदो जद तालपलंबसुत्तम्मि ॥१११७॥ 
बेसामासिगसुत्त' परिग्रहैकदेशामशंकारिसूत्र 'आचेलक्कंति' आचेलक्यमिति । 'त॑ खु' तत्‌। “ठिवि 


गा०-टी०-- यह मेरा है' ऐसे भावको राग कहते हैं। द्रब्यके गुणोमे आसक्तिको लोभ 
कहते हैं । परिग्रहकी इच्छाको मोह कहते हैं। मेरे पास कुछ होता तो अच्छा होता, इस प्रकारके 
ममत्य भावको संज्ञा कहते हैं। परिग्रहविषयक तीत्र अभिरछाषाकों गारव शब्दसे कहते हैं। ये 
परिणाम जब उत्पन्न होते हैं तब बाह्य परिग्रहको ग्रहण करनेका मन होता है, उनके अभावमें 
नहीं होता । अत. जो बाह्य परिग्रह ग्रहण करता है वह नियमसे लोभ आदि रूप अशुभ परिणाम 
वाला होनेसे कमंका बन्ध करता है। अतः परियग्रह त्याज्य है ॥१११५॥ 

भागे कहते हैं कि यह परिग्रह त्याग हमने अपनी बुद्धिसे नहीं कहा, किन्तु निशचयसे 
आगममें इसके पालनेका उपदेश है-- 

गा०--आगममें दस प्रकारका स्थित्तिकल्प कहा है। उसमें पहला कल्प भाचेलक््य है | 
आचेलक्यका अर्थ केवछ वस्त्र मात्रका त्याग नहीं है किन्तु वस्त्र आदि सव॑ परिग्रहका त्याग है। 
यहू दस कल्पोंमेंसे पहला स्थितिकल्प है। यततः परिग्रह इस लोक और परलोक सम्बन्धी दोषों- 
को छाती है अतः जो दोनों लोक सम्बन्धी दोषोंसे बचना चाहता है उसे सब परिग्रह छोडना 
चाहिए। यह इस गाथाका भाव है ॥१११६॥ 

कोई आशंका करता है कि आगममें वस्त्र मात्रके त्यागकी सूचना है अन्यके त्यागको 
नहीं ? इसका उत्तर देते हैं-- 

गा०-टी०---स्थितिकल्पका कथन करते हुए जो “आचेलक्य' आदि सूत्र कहा है वह देशा- 


१. व्यः तथोीप-अ७० आ० । 








विजयोदया टीका ५७३ 


कण्मे' स्थितिकल्पे वाच्ये प्रयुसं सूत्र नियोगतो मुमुक्षूणां यत्कर्तव्यतया स्थितं तत्स्थितमुच्यते स्थितकल्प:ः, स्थित 
प्रकार: । एतदुकल सवति-चेलभ्रहण परियग्रहोपतक्षणं, तेन सक़लग्रम्थत्याग आचेलमयक्षब्दस्याथं इति । 
तालपस्लंथं ज कप्पदिति सूत्र तालशब्दों म तदविशेषयवन: किन्तु बंनस्पत्येकदेशस्सरुवि३ थे उपलक्षणाय वन- 
स्पतीनां गृहीत: । तथाचोक्‍त कल्पे--- 

हरिततयोतहिपुण्छा गुस्मा जललोलदा य रकखा य । 

एवं जजन्कदीओं तालोदसेज आादिददा ॥ इसि ॥ 

तासेदि बलेविशिव तलेश आवेशि उह्सिदो बस्ति ! 

तालाबिजों तरशिप्वणणप्फदीणं हुबंदि जाम ॥ 

प्ररूम्य द्विविध मूलप्रऊूम्ब॑ च, अग्रप्ररूम्मं ज क न्‍्दमूछफलासूयं, भूम्यनुप्रवेशिनमूलप्रलूम्बं, अंकुरप्रवालफल- 

पत्राणि अभ्रप्ररूम्यानि । तालस्य प्ररुम्ब तालप्ररम्य वनस्पतेर॑कुरादिक थ लूभ्यते इति यथा सूत्रार्थस्तथेहापीति 
मन्यते | अथवा लुप्तोथ आविश्यण्दों' लुप्तोथ सूत्र आविक्षब्द:। अधेलादित्वमिति प्राप्ते । यथा 'तालपलंध- 
धुत्तम्मि' यथा तालप्रलम्जसूत्र । तारादीति शब्दप्रयोगमकृत्था तालपलम्बमित्युक्तं । तथाचोवत सिद्धान्तादिति'" 
निरणयेनेव सूत्रकारंण देक्षामांकसूत्र हातत्कुत। आंदिशेब्दलोपोष्ञ तालप्ररूम्बसूत्रे न तु देशामशंक 
भवतीति ॥१११७॥| 


मरंक है । ममुक्षुओको जो नियमसे करना चाहिए उसे स्थित्त कहते हैं और उसके भेदोंको स्थिति- 
कल्प कहते हैं। उसमें 'चेल” शब्द परिग्रहका उपलक्षण है। अत: आचेलक्य शब्दका अर्थ स्व 
परिग्रहका त्याग है | जसे 'तालूपलंब ण कप्पदि' इस सूत्रमें तार शब्द वृक्ष विशेष ताडका वाचक 
नहीं है, किन्तु वनस्पत्तिका एक देश वृक्ष विशेष सब वनस्पतियोके उपलक्षणके लिये रखा है। 
कल्पसूत्रमें कहा है-- 

'ताल शब्दसे हरित तृण, औषधि, भुच्छा, बेल, छता, वृक्ष इत्यादि वनस्पतियोका कथन 
किया है ।' 'ताल शब्द तर धातुसे निष्पन्न हुआ है। तल शब्दका अथं ऊँचाई भी है। जो स्कन्व 
रूपसे ऊँचा वृक्ष विशेष्ष होता हैं वह ताल वृक्ष है। तालादिमे आदि शब्दसे वृक्ष फूल पत्ता भादि 
वनस्पति लेना चाहिए । 

प्रलम्बके दो प्रकार हे--मूल प्रलम्ब और अश्रप्रलम्ब | कन्दमूल फल जो भूमिमे रहते हैं वे 
मूल प्रलम्ब हैं। और अंकुर, प्रवाल, फल, पत्ते अग्रप्रलम्ब हैं। तालके प्रलूम्बको ताल प्रलम्ब 
कहते हैं। इससे बनस्पलिके अंकुर आदिका ग्रहण होता है। अतः जेसे तालप्रलम्बसूत्रमें ताल 
प्ररम्बसे अन्य बनस्पतियोंका ग्रहण किया है बेसे ही आचेलक्यसे अन्य परिग्रहका भी ग्रहण किया 
है। अथवा सूत्रमें अचेलत्वादिका आदि शब्द लुप्त हो गया है। जेसे तालप्रलम्ब सूत्रमें 'तालादि' 
शब्दका प्रयोग त करके 'तालप्रलूम्ब' कहा है। आचेलक्य आदि सूत्रको सूत्रकारने देशामशंक 
सूत्रूपसे बनाया है अर्थात्‌ परिग्रहके एक देश वस्त्रका ग्रहण न करनेका निर्देश करके समस्त 
परिग्रहका त्याग बतलछाम्ा है। किन्तु ताल प्ररूम्य सूत्र आदि शब्दका लोप है अतः वह सूत्र 
देशासपंक नहीं है ॥१११७॥ 

विशेषार्थ---दस स्थितकल्पोंमें पहुला स्थितिकल्प आचेलक्य है। चेलका अथ वस्त्र है। 
अतः कोई शंका करता है कि आचेलक्यसे केवल वस्त्रका ही त्याग कहा है। सब परिग्रहका 


१. ताबिति । 


प्‌ज४ भगवती आराधना 


ण य होदि संजदो वत्थमित्तयाग्रेण सेससंगेहिं । 
तम्हा आयेलकक चाओ सत्वेसि होड़ संगाणं ॥१११८॥ 

'भ व होदि संजदो' तेव संयतो भवति इलि वस्त्रमात्रत्यागेन शेषपरिग्रहसमल्यित. ! वस्वावस्यः शो: 
इत्युच्यते । आवेलबकमित्यत्र बेलत्यागमात्रमेव यदि निदिष्टं स्थाच्चेलादम्यपरिप्रहं गूह्लन्‌ संयतः स न भवति 
यस्मात्तस्मादाच लक्यं नाम सर्वसंगपरिध्यायोञ्त्र मस्तथ्य: इति युक्तिश्पन्यस्ता चेलशब्दस्य परिग्रहोपलक्षण- 
तायां। कि च महाब्रतोपदेक्षप्रवृतानि च सूत्राणि शापकानि सर्वसंगत्यागः आचेलक्कमित्यत्र नि्दिष्द 
इत्यस्य ॥१११८॥ 

कर्थ यदि चेलूमात्रमेव त्याज्यं स्थास्नेतरं अह्सादिव्नतानि न स्यु. इत्येतद्रधाचष्टे उ्तरगाथायां-- 

संगणिमित्त मारेह अलियवयणं च॑ मणह तेणिक्क । 
भजदि अपरिमिदमिच्छ सेवदि मेहुणमवि य जीवो ॥१११९॥ 

संयणिमिसं मारेदि' परिग्रहनिमित्त प्राणिनों हिनस्ति षट्कर्मप्रवृत्ते.। अथ द्रव्य परकोय ग्रहीतु- 

कामस्त हिनस्ति, भणत्यलीकं, करोति स्वैन्यं, भजते अपरिमितामिच्छां, मंथुमे च प्रवर्तते । सत्येबमहिसादि- 
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त्याग नहीं कहा । इसके समाधानमें दो बातें कहीं हैं। प्रथम यह सूत्र देशामर्षक है--एक देश 
चेलके द्वारा सब परियग्रहका त्याग कहा है। दूसरे, इसमें आदि शब्दका लोप हो गया है आचेल- 
क्यादिकी जगह आचेलक्य कहा है अतः आदि शब्दसे सब परिग्रहका त्याग बतछाया है। अपने 
इस कथनकी पुष्टिमें ग्रल्यकारने ताल प्रलूम्ब सूत्रका उदाहरण दिया है। 

कल्पसूत्रमें पहला सूत्र है--- 

'नो कंप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा आमे तालपलबे अभिन्‍ने पडिगाहित्तए । 

अर्थात्‌ निम्नंन्थ साधु और साध्वियोंकों त्ताल प्रहम्ब ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके 
«५ भाष्यमे कहा है कि तालवृक्षके फलको ताल कहते हैं उसे अग्रप्रलतम्ब कहते हैं। और उसके 
आधारभूत वृक्षको तल कहते हैं। और प्रलूम्ब मूलकों कहते हैं। यहाँ यद्यपि सूत्रमे तालप्रलूम्ब 
जो कच्चा हो और टूटा न हो उसके ग्रहणका निषेध किया है। तथापि तालफलसे नारियल, 
लकुच, केथ, आम्र आदि सभी लिए हैं। इसो तरह आचेलक्यम भी केवल वस्त्रका ही त्याग नही 
कहा किन्तु सर्वपरिग्रहका त्याग कहा है ॥१११७॥ 

गा०-टी०--केवल वस्त्रमात्रका त्याग करनेसे ओर शेष परिग्रह रखनेसे साधु नही होता | 
यदि 'आचेलक्य' से वस्त्रमात्रका त्याग ही कहा होता तो वस्त्रके सिवाय अन्य परियग्रहको ग्रहण 
करनेवाला साधु नहीं हो सकता। अतः आचेलक्यका अर्थ सर्बंपरिग्रहका त्याग मानना चाहिए । 
“चेल शब्द परिग्रहका उपलक्षण है' इसके सम्बन्धमें यह युक्ति दी गई है। तथा महाव्नतका कथन 
करनेवाले सूत्र इस बात्तके ज्ञापक है कि आचेलक्यमें स्व॑परिग्रहका त्याग कहा है।॥१११८॥ 

आगे कहते हैं कि यदि साधुके लिए केवल वस्त्रमात्र ही त्याज्य है, अन्य परिग्रह त्याज्य 
नहीं है तो अहिसादिब्रत नही हो सकते-- 

गा०-टी०--परिग्रहके लछिए असि मसि कृषि आदि घट्कम॑ करके मनुष्य प्राणियोंका घात 
करता है। पराये द्रव्यको ग्रहण करनेकी इच्छास उसका घात करता है, झूठ बोलता है, चोरी 
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खहांनि न स्हु: | परिग्रहस्य च स्याये तिष्ठन्ति निरचकाम्यहिंलादीनि ॥१११९॥ 
जपि चाह्मुभपरिणामसंवरणमन्तरेण प्रत्यप्रक्मोपथयः कर्थ निवार्यते ॥ प्रत्यग्रकर्मोपबयेन कर्मणां 
.सैबानन्तकाला संसृतिरित्येतण्बेतस कृत्या परिग्रहप्रहणमाविनोज्युभान्परिणामानाचष्टे--- 


सण्णागारवपेसुण्णकलहफरुसाणि णिद्ुरविवादा । 
संगणिमित्त ईसाक्यासल्लाणि बायंति ॥११२०॥ 

'सब्मामारणपेसुंण्जभ' परिग्रहसंशा 'तत्सम्निणेभोरव चर जायते सपरिग्रहस्य । पिशुनयति सूचयति पर- 
वोधानिति पिशुनस्तस्य कर्म पैछुन्य । परिग्रहवानात्मनैव स्वधनपरिपालनेच्छु. परस्प दोधाम्प्रकाश्य तदीयं घन 
हारयति, कलहूं वा करोति । धनाथ पुरुष बच्चो वदति ,' विवाद वा कुर्यात्‌, ईध्यासूयाशल्यानि च जाबन्ते । 
जयमेतस्मे प्रयछति न महां इति सच्ुल्प ईष्या । परस्य धनवततासहनससूया ॥११२०॥॥ 


फोधो माणो माया छोमो हास रह अरदि भयसोगा । 
संगणिमित्तं जायइ दुगुंच्छ तह रादिभतं च ॥११२१॥ 
हां कोबो माणो' क्रोध: परिग्रहतरतस्य परिणामों दाने जायते । धन्योह्हमिति गवितों भवति। 
परो घ॒र्म दृष्ट्बा गृह्लातीति तस्निग्ुहतकरणान्माया व भवति। काकणिरामे कार्षोषणं वरार्छति । 
तल्छब्ष्या कार्षापणसहस्रादिकभिति लोभस्य हेतुर्प्रव्यछाभ: । निद्रंविणं छोको हसतीति हासस्यापि कारण | 
दरब्यमात्मीयं पदयल: तत्रानुरागों रति: | सद्वितादों अरधि: । तदन्ये हरन्ति इति भयं । शोको वा । जुग॒प्सते 


करता है, अपरिमिस तृष्णा रखता है और मेथुन करता है। छसा करनेपर अहिंसा आदि ब्रा 
नहीं हो सकते । किन्तु पा प्रहका त्याग करनेपर अहिसाविदश्नत स्थिर रहते हैं॥१११५०॥ 


तथा अलुभ परिणामोंके संवरके विला लथीन कर्मोका संचय केसे रोका जा सकता है ? 
और. नवीन कर्मोंका संचय होनेसे वही अनन्तकालीन संसार है। ऐसा चित्तमे स्थिर करके ग्रन्थ- 
कार परियग्रहके ग्रहणसे होनेवाले अशुभ परिणामोंको कहते हैं-- 

शा०-डी०--परियग्रहीके परियग्रहू सश्षा और परिग्रहमें आसक्ति होती । वह दूसरेके दोषोंको 
इधर-उधर कहता है। परियग्रही पुरुष दूसरेका धन लेनेके लिए दूसरोंके दोध प्रकट करके उसका 
धन हरता है। कलह करता है। धनके लिए कठोर वचन बोलता है, झ्गढ़ा करता है। ईर्षा 
ओर असूवा करता है। यह व्यक्ति अमुकको तो देता है मुझे नहीं देता, इस प्रकारके संकल्पको 
ईर्था कहते हैं। दूसरेकें धनी होनेको न सहना असूया है ॥११२०॥ 

मा०-है०--दूसरेके द्वारा अपना धन ग्रहण किये जाने पर क्रोध होता है। में धनाढय हूँ 
ऐसा गय॑ होता है। दूसरा व्यक्ति भेरा धन देखकर उसे ले लेगा, इस भयसे उसे छिपाता हैं अतः 
माया होती है। एक कौड़ीका लाभ होने पर एक रुपया आदिका लाम चाहता है। या घनका लाभ 
होनेसे लोभ होता है। पत्ती नि्धंनको देखकर हुसता है अतः परिग्रह हास्यका भी कारण है। 
अपना #व्य देखकर उससे अनुराग होता है। अतः परिग्रह रतिका कारण है। द्रव्यका नाश होने 
पर अरति होती है। उसे दूसरे हर लेंगे बहू भय होता है। धन हर लेने पर शोक होता है। 








१. संधिभौर-अ० । २. परिणामादाने ज० । परिणामोज्याने मु० । 


घ्‌७ भगवती आराधना 


वा विरूप॑ परिग्रह । परिग्रहपरिपाझूसाथ राजावपि मुझूक्ते मदीयं भोजन परे दुष्ट्वाथिनो भवष्ति इति 
अध्यमान: ॥११२१॥ 

गंधों मयं णराणं सहोदरा एयरत्थजा जं ते । 

अण्णोण्णं भारेदुं अत्थणिम्िित्त मदिमकासी ॥११२२॥ 

'बंजों भय गराणां' ग्रल्थो नराणां भयं । ननु भयसंज्ञस्थ कर्मण. उदयादुपजातः परिणाम आत्मनो भय 
न या तुक्षेत्राविको प्रस्थ: तथाभूतस्ततः किमुच्यते ग्रल्थो सय्िति, भयदेतुत्वाद्भयमिति न दोष. । 'सहोदरा' 
एकोदरे प्रसवा अपि सम्तः 'एयरत्थजा' एकरथ्यनगरे जाता. | 'जं' यस्मात्‌ । ते अन्योच्यं सारेजु  अन्योन्य 
हन्तुं। 'अत्यनिभिर्त' वसुनिमित्त 'मदिमकासी' बुद्धि कृतवन्त. ॥११२२॥। 

अत्थणिमित्तमदिभयं जाद॑ चोराणमेक्कमेक्केडिं । 
मज्जे मंसे य बिसं संजोश्य मारिया जं ते ॥११२३॥ 

'अत्यणिमिस! धननिमित्त । 'अधिमयं जाद' अतीव भय जातं॑ । 'श्ोौराणं॑ एक्कमेक्ेहि भोराणा- 
सम्योन्ये: सह । 'मज्जे संसे थे जिस संजोहय' मदयं मासेच विष संयोज्य । 'मारिया ज॑ं ते यस्मात्ते 
मारिया: ॥११२३॥ 

संगो मद्यामयं जं विदेडिदों सावगेण संतेण । 
पुर्तेण चेव अत्थे हिदम्मि णिद्दिदेल्लए साहुं ॥|११२४।॥ 

'संभो भहामयं' परिग्रहो मह:द्भूयं | 'जं' यस्मात्‌ । 'बिहेडियो' बाधित: ! 'साबमगेण संतेण' श्रावकेण 

सता । 'पृुश्नेण जेव परुत्रेणव | 'निहिदल्लगे अत्ये हिदंहि' निश्षिप्तेड्यें हते साधु. ॥११२४।॥ 


के नमन. 8५. 3८ “री चीनी बिल कलम 8, “अधजतनमीओ 9 अिजटीडड- 





विरूप परियग्रह होने पर ग्लानि होती है। मेरा भोजन देखकर दूसरे माँगेगे इसलिए रातमें भी 
भोजन करता है| अथवा मालिककी सेवामें रहनेसे रातमें भोजन करता है। इस तरह परियग्रहके 
8 क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुत्सा और रात्रि भोजन होते 
॥११२१॥ 
गा०-टी०--परिणग्रह मनुष्यमें भय उत्पन्न करता है। 
हाजूुत--भय नामक करममके उदयसे उत्पन्न हुआ आत्माका परिणाम भय है। घर खेत 
आदि परिग्रह भय नहीं है तब आप परिग्रहको भय केसे कहते हैं ? 
समाधान--परिग्रह भयका कारण होनेसे भय कही जाती है। एक ही माताके उदरसे 
नह हुए और एक ही नगरमें उत्पन्न हुए भी धनके लिए परस्परमें मारनेका भाव करते 
२२॥ 
गा०--धनके कारण चोरोंको परस्परमें एक दूसरेसे भय उत्पन्न हुआ | और उन्होंने मद्य 
और मांसमें विष मिलाकर एक दूसरेको मार डाछा ॥११२३॥ 
गा०--परिग्रह महाभगरूप है क्योंकि जमीनमें गाड़ें गये धनको अपना पुत्र ही ले गया 
और सत्पुरुष श्रावककी भी यह सम्देह हुआ कि मेरे इस पृथ्वीमें गड़े धनको साधु जानता था। 
सो कहीं इसी साधुने मेरा धन हरा हो । ऐसा सन्देह करके उस श्ाबकने साधुपर कथाओंके द्वारा 
अपना सनन्‍्देह प्रकट किया ॥११२४॥ 
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दुओ बंमणि वरणों कोओ हस्वी य तह य रीयसुयं । 
परियणरों वि य राया सुबण्णस्यणस्त' अकखाणं ॥११२७।। 
वण्णरणउछो विज्जो वसहो तोवस तहेव स्यूदवर्ण | 
रुकखसिवण्णीडु इृह मेदज्ज सुणिस्स अवखाणं ॥११२६॥ 
'सीदुण्द्यादबवादं वरिसं तण्दा छुद्दासमं पंथ । 

दुस्‍्सेज्ज दुज्ञ्तत सहह वहद्ट मारमवि गुरुयं ॥|११२७॥ 
गायदि णज्यष्ट भावह कसइ ववह लवदि तह मलेड णरो । 
तुण्णदि वजह याचह कुरूम्मि जादो वि गंवत्वी ॥११२<८॥ 


'साबदि' गायति, नृत्यति, धावति, कृषति, वषति, कणिशण्छेद करोति, महन॑ करोति, सीज्यति, वयति, 
याजते कुछे जातोडपि परिग्रहार्थ ॥११२८॥। 


सेवह णियादि रक्‍्खइ गोमदिसिमजाबियं हय॑ हत्थि | 
वबहरदि छुणदि सिप्पं अहो य रकती य गयणिदो ॥११२९॥ 


गा०-दौ०--ये कथाएँ इस प्रकार हैं। पहले श्रावक जिनदत्तने दूत और बन्दरकी कथा 
कही । फिर साधुने ब्राह्मणी और नेवलेकी कथा कही । फिर श्रावकने व्यात्न और वेशकी कथा 
कही । तब साधुने बेल और लोगोंकी कही । फिर श्रावकने हाथी और तापसकी कथा कही । तब 
साधुने राजा और आम्रवनकी कथा कही । फिर आवकसने पार्थक मनुष्य और शिवनिवृक्षकी 
कथा कही । तब साघुने राजा और सपंकी कथा कही । तब श्रावकने एक चोर ओर सेठकी कथा 
कही । अन्तमें साधने मणिपाछक और मेतायंमुनिकी कथा कही ॥११२५-११२६॥ 

विदेषां--इन दोनों गाथाओंमें उस श्रावक और साधुके मध्यमें हुई कथाओंके पात्रोके 
नाम दिये हैं। ये दस कथाएँ बृहत्कथाकोशमें जिनदत्त कथानक १०२ के अवान्तरमें दी गई हैं । 
दसवीं कथाके अन्‍न्तमें धन चुरानेवारा पुत्र प्रबुद्ध होकर पिताको धन अपित करके उन साधुके 
समीप दीक्षा ग्रहण करता है। इन दोनों गाथाओंपर न तो अपराजित सूरिकी टीका है। न 
आश्याघरकी और न अमितंगतिके संस्कृत पद्म ही हैं ॥११२५-११२६॥ 

भा०--परिग्रहका इच्छुक मनुष्य गर्मी, सर्दी, घाम, वायु, वर्षा, प्यास, भूल, श्रम, 
हा चलना आदिका दुस्सह कष्ट सहन करता है और अपनी शक्तिसे भी अधिक भार ढोता 

॥९१२७॥ 

बा०--तथा श्रेष्ठकुलमें जन्म लेकर भी धनके लिए गाता है, नाचता है, दोड़ता है, 
खेती करता है, बीज बोता है, धान्‍्य काटता है, मालिश करता है, कपड़े सीता है, कपड़े बुनता 
हैं, और भीस माँगता है ॥११२८॥ 

गा०--रात दिन न सोकर सेवा करता है, घर छोड़कर देशान्तर जाता है। गाय, भैंस, 


हैं, जरयस्स-अ« । भयारस्स-आ० मु० । २, ख्ववर्ग-अ० ज० । ३, एतां टोकाकारो नेण्छति | 
डे 


अजित ० 





घप्क्८ अग॒ंवती आराधना 
आउघबासस्स उरं देह रणपुहम्मि गंवछोभादों | 
मसरादिभीमसावदवहुल॑ अदिमच्छदि सम्दृद ।११३०॥ 
'जआाउनबासस्स उरं बेइ' आयुधवर्षस्य उरो ददाति | “रणमुहे' रणमुले। 'गंबलोहाबो' ग्रन्यल्ोभात्‌ 
सकरादिभीस श्वापदवहुलं प्रविक्षति समुद्र ॥॥११२०॥। 
जदि सो तत्थ मरिज्जो गंथो भोगा य कस्स ते होज्ज । 
महिलाविद्िंसणिज्जो रूसिददेहों व सो होज्ज ॥११३१॥ 


'जदि सो तत्य भरिक्षत्रों' यद्सों रणमुले मृतिमियात्‌ । भ्रम्था भोगाश्य ते तावस्कस्य भवेयु: । वनिता 
सिनिन्धः विनष्टकरचरणातवयवों भवेद्यद्यपि न मृत: ॥११३१॥ 


गंधणिमित्तमदीदिय गुद्दओ भोमाओ तह ये जढवीओ । 
गंधणिमित्त कम्मं छुणह अकादव्ययंपि जरो ॥११३२॥ 
पांधजिमिसभदीविय' प्रस्थनिमित्त प्रविशति गुहा तथा भीमाएचाटवीः । पग्रन्थनिमित्त कर्म अकर्तव्य- 
मपि करोति मरः ॥११३२॥ 
घरो तिकखो धुक्खों वि होइ वसिओं जणस्स सघणस्स | 
माणी वि सहृई गंवणिमित्त बहुयं पि अवमाणं ॥११३३॥ 
'सुरो तिकसो मुफ्खो दि शूरस्तीकणों मू्ंदथ वशबर्ती भवति जनस्य सघनस्थ । अभिमानवानपि सहते 
प्रस्थनिभित्त महास्तं अपि परिभव ॥११३३।। & 
गंधणिमित्त घोरं परितावं पाविदूण कंपिल्ले | 
लल्लकक संपत्तो णिरयं पिण्णागगंधों खु ॥११३४॥ 
जत्थनिर्मिस'! वसुनिभ्चिस महत्‌ दुख॑ प्राप्प। कंपिल्ये' कम्पिल्लतगरे । 'लल्सकं ललछलकनामणेय 
संप्राप्तो मरक पिषण्याकगन्धसंज्ञः ॥११३४॥।। 


जज जिीज>िज कफ 


बकरी, भेड़, हाथी, घोड़े पालता है। लेन-देन करता है । छिल्पकर्म करता है ॥११२५॥ 
गा०--परिप्रहके लोमसे युद्धभूमिमें अपनी छात्तीपर आयुधोंकी वर्षा सहता है। मगरमच्छ 
बादि भयंकर जन्तुओंसे भरे समुद्रमें प्रवेश करता है ॥११३०॥। 
शा०--यदि कदाचित्‌ धतका लोभी रणमें मर जावे तो परिपग्रह और भोग कौन करेगा। 
यदि न भी मरे और हाथ पेर कट जाये तो भी स्त्रियोंके द्वारा तिरस्कृत होगा ॥११३१॥ 
गा०--परिग्रहके निमित्त भयानक गुफामें प्रवेश करता है, भयानक जंगलमें जाता है। 
इस प्रकार मनुष्य परिग्रहके लिए नहीं करने योग्य काम भी करता है ॥११३रा 


“-परिग्रहके निमित्त शुरवीर, भस॒हनशीक् और मूखें पुरुष भी धनी मनष्यके वशमें 
होता है और अभिमानी भी बहुत अपमान सहता है ॥११३३॥ 
भा०--परिप्रहके निमित्तसे कंपिला नगरौमें पिव्याकगन्ध नामका लोगी पुरुष घोर दुःख 
सहकर मरकर रूल्लक नामक नरक बिरुमें उत्पन्न हुआ ॥११३४॥ 





विजयोदवा टीका ध्छर, 


एवं चेहूतस्स दि संसहदो थेव गंयकाहो दु । , 
भय संचीयदि गंथो सुदरेजति मंदभाभस्स ॥१११५७।॥ 
एवं चेेट्रंतस्स थि' एवं चेध्टमानस्थापि संशयित एव प्रस्थकाम:॥ मे ल संचयमुपवाति अन्य: । सुचिरे- 
जापि मन्दमाग्यस्य ॥६१३५॥ 
जदि वि कईंचि वि मंथा संचीएजण्ह तह वि से भत्थि | 
तिक्ती गंबेदटिं सदा छोमो लामेण वहुदि खु ॥११३६॥ 
अदि थि' यश्तपि कर्यंयित्केनचित्‌ प्रकारेण श्रम्था: संचयमुपेयुः। तथापि तस्य सृप्तिनास्ति ग्रन्थ: । 
सदा छोभो लामेन वर्धते ॥११३६॥ 
जघ इंघणेहिं अस्गी लपणसशझदों जदीसहस्सेहिं। 
तह जीवस्स ण विक्ती अत्थि तिछोंगे वि छद्म्मि ॥११३७॥ 
'अध इंधर्णोह'! इल्पने्यथराम्मिः, यथा वा समुद्रो नदीसहरसे:। तथा परियग्रहन तृप्यति जोवस्त्रैलोक्ये 
लब्धे$पि ॥११३७॥। 
पडहत्थस्स ज तित्ती आसी 'य भमहाघणस्स लुड्धस्स । 
संगेसु मुच्छिदमदी जादो सो दीइसंसारी ॥११३८॥ 
'पडह॒त्वस्स' पटहस्तनामथेयस्य वणिजः न तृप्तिरासीत्तथा महाभनस्य छुब्घस्य । परिभ्रह मूण्छित- 
मतिरसो जातो दी संसार: ॥११३८।॥। 
तित्तीए असंतीए हाहाभृदस्स पण्णवित्तस्स । 
कि तत्थ होज्ज सुक्खं सदा वि पंपाए गदहिदस्स ॥११३९। 
'तित्तीए असंतोष्‌' तृप्तावसत्यां । 'हाहाभूरस्य' रूम्पटचित्तस्य कि तत्र सुख भवेत्‌। आशया बृही- 


वस्य ॥१११९॥ 





नलशिकीजिज लव जल चल च जज चच्च्िलजजज् जज तस्‍5च बीत + 3 जज सकल +स 3 सी तब ता 


शा०--दस प्रकार नाना चेष्टाएं करनेपर भी परिग्रहकी प्राप्तिमें सनन्‍्देह ही रहता है। 
क्योंकि अमागे पुरुषको लिरकालर प्रयत्न करनेपर भी धनकी प्राप्ति नही होती ॥११३५॥ 

गा०--यदि किसी प्रकार धन मिल भी जाये तो उससे सन्शोष नहों होता; क्योंकि घन- 
राम होनेसे कोश बढ़ता है ॥११२६॥ 

धा०--जेंसे इंधनसे आगकी तृप्ति नहीं होती, और हजारों नदियोंके मिलनेसे ऊबण- 
हे तृष्सि नहीं होती । वेसे ही तीनों लोक मिल जानेंपर भी जीवकी परियग्रहसे तृप्ति नहीं 

प९ै १३७/ 

भा०--पटहुलत लामक वशिकके पास बहुत धन था। किन्तु यह बड़ा लोभी था। उसे 
समन्तोष तदीं णा। अतः परिग्रहमें आसक्त रहते हुए उसका मरण हुआ और वह दीषंसंसारी 
हुमा ॥११२८॥। 

भा०---परिभ्रहसे तुप्ति नहीं होनेपर हाय-हाय करनेवाले परिग्रहके रूम्पटीको, जो सदा 
तृथ्णासे व्याकुछ रहता है, परिग्रहसे क्या सुख हो सकता है ॥११२९॥ 


८० भगवती आराधनां 


हम्मदि मारिज्जदि वा बज्ञदि रुंभदि य अणवरात्रों वि | 
आमिसहेदुं षण्णो खज्जदि पक्सीहिं जह पक्खी ॥११४०॥। 
'हुस्मदिं' आहस्यते । 'मारिण्जदि' मार्यते, बध्यते रुष्यते चानपराधो४पि | आभिषलिमित्तं रूम्पटः 
खासते यथा पक्षिभि: पक्षी गृहीताहार: ॥१ १४०।॥ 
मादुषिदुषुत्ददारेसु वि पुरिसो ण उबयाह वीसंमं। 
गंथणिमित्त जग्गइ 'रक्खंतो सब्बरसीए ॥११४१॥ 
'साहुपिदुपुर्तदारेसु थि' विश्वसनोय्रेष्यपि मात्रादिषु विश्व॑ंभ नोपयाति | जायति सर्बराधीः पाकू- 
यम्‌" ॥११४१॥॥ 
सख्यं पि संक्राणो मामे णयरे परे व रण्जे वा | 
आधारमग्गणपरो अणप्पवसिओ सदा होह ॥११४२॥। 


'सब्य पि संकमाणों' सर्वमपि शद्ूमानः ग्रामे, नगरे, गृहे, अरण्पे बा, आधारास्वेषणपरोध्नात्मवश्: 
सदा भवति ॥११४२॥ 


गंथपडियाए लुद्धों घीरायरियं विशिफ्तमावसघं । 
जेच्छदि बहुजणमज्झो वसदि य सागारिगावसए ॥११४३॥ 
'मंजबडियाए लुड़ो' प्रन्थनि्ित्त लुब्धो धोरेवाचरितं विविक्तमाबसभं नेज्छति । बहुजनमध्ये दसति । 
भृहस्थासां वा वेदसनि ॥ १ १४ ३)।। 
सोदूण किंचि सदूदं सग्गंथो होह उड्डिदों सहसा । 
सव्यत्तो पिच्छंत्तो परिमस द पलादि पझ्ुज्ञदि ये ॥।११४४॥ 


गा०--जेसे मांसके लिए मांसका लोभी पक्षी दूसरे मांस ले जाते पक्षीको मारता काटता 
है वेसे ही लोभी घनाढथ मनुष्य विना अपराधके ही दूसरोंके द्वारा घाता जाता है, मारा जाता 
है और पकड़ा जाता है ॥११४०॥ 

गा०--परिग्रहके कारण मनुष्य माता, पिता, पुत्र और पत्नीका भी विश्वास नहीं करता । 
और रातभर जागकर परियग्रहकी रखवालो करता है ॥।११४१॥ 

गा०--वह सबको शंकाकी दृष्टिसे देखता है कि ये मेरा धन हरनेवाले हैं। और भाँव, 
हा चर अथवा वनमें किसीका आश्रय खोजता फिरता है इस तरह वह सदा पराधभीन रहता 

॥११४२॥ 

भा०--वह परिअ्रहका छोभमी धीर पुरुषोंके रहने योग्य एकाम्त स्थानमें रहना पसन्द नहीं 
करता । वह बहुत जनसमुदायके मध्य गृहस्थोंके घरमें रहना पसन्द करता है ॥११४३॥ 

गा०--किचित्‌ भी शब्द सुनकर परिप्रही एकदम उठकर सब जोर देखटः है, अपने धनको 
ठटोलता है और लेकर भागता है अथवा मूछित हो जाता है ॥११४४॥ 





१. ककसंतो-भा० मु०। ९. अशयनगू-आ० सु । 


विजयोदया टीका ५८१ 


'सोहूथ शिचि सह थुरवा फआत शब्द परिग्हयास्तइसोत्थित: सर्था दिल: प्रेशमाणः परामुद्धतति स्थ॑ 
हरण्, पलायते, मुहाति था ॥१ १ै४४॥ 


तेजमएणारोहई तरूुं मिरिं उप्यदेण व परादि । 


पविसदि य दहं दुग्गं जीवाण गहं करेमाणों ॥११४५॥ 


'तेजमएण' स्तेनममेत । आरोहदि -जारोहति तझं भिरि था । उत्मानें वा धावति । प्रविशति वा हुदं 
हुण वा स्थान जीवानां चातनं कुर्बन्‌ ॥११४५।॥। 


तह वि य थोरा चारभडा वा मच्छ इरेज्ज अवसस्स ! 
ग्रेण्हिज्ज प्दाइया वा रायाणो वा विरुंपिज्ज ॥११४६॥ 


तथापि परायनथावमादिक कुर्यतो दब्यं हरम्ति चोरा वा चारमठा वा। परवक्षस्थ दायादा वा गुकुम्ति 
राजानो वा विलुम्पन्ति ॥११४६॥ 


संगणिमित्त कुद्धों कलई रोल करिज्ज बेरं वा | 
पहणेज्ज व मारेज्ज व मरिजेज्ज व तद य इम्मेज्ज ॥११४७॥ 


'संधणिन्िस कुडडो' रुष्ट: परिभ्रद्ननिमित्त करूह बेरं था करोति हम्ति, ताडयति । पर॑ स्वयं प्राणान्यि- 
योजयति वा परेण वा ताड्चते भारयते वा परे: ॥११४७॥॥ 


अद्दवा दोह विजासो गंधस्स जरूग्गिमूसयादीहिं । 
ण्टे गंथे य पुणो तिज्यं पुरिसो लूहदि दुबखं !।११४८।। 


“अथवा होश्म बिजासो' अथया प्रम्थस्य विनाशों भवेत्‌ अग्निजलमूषकादिभि: । नष्टे पुन्रन्थे तब 
दुःख लमते मनृष्यः ।!११४८॥ 


सोयइ विलवह कंदह ण्टे गंधम्मि होह विसण्णों । 
पज्मादि णिवाश्ज्जह वेवह उक्कठिओ होह॥११४९॥ 
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भा०--जो रके भयसे वृक्ष अथवा पहाड़पर चढ़ जाता है। अथवा भार्गसे न जाकर कुमार्ग 
से जाता है और जोबोंका धात करते हुए तालाब या किलेमें छिप जाता है ॥॥११४५॥ 

या०--इस प्रकार दोड़-धूप करमेपर भी चोर अथवा बलूवान्‌ मनुष्य उसे परवश करके 
उसके द्रव्यको हर खेते हैं। अथवा भाई वगेरह ले लेते हैं या राजा रूट लेता है ॥११४६॥ 


भा०--परिग्रहके कारण मनुष्य क्रोष करता है, कलह करता है, विवाद करता है, वेर 
करता है, मारपीट करता है, दूसरोंके ड्वारा मारा जाता है, पीटा जाता है, या स्वयं मर जाता 
है ॥६१४७॥ 


गा०--अथवा आगसे, अछसे और मूथकों आदिसे परिग्रहका विनाश हो जाता है सब 
बिनाक्ष होनेपर मनुष्यको तीम्न दुःख होता है ॥११४८॥ 
हैं. हृदं-मु०। २. यासिया वा-अ० । वासिया-बवा० आ०। वे. कामेज्जा-अ० आ० । 


ध८रे भगवती आराधना 


'शोमदि विश्रवदि' झोचति, विस्रपति, क्रम्दति मच्टे परिप्रहे विषण्णश्च भवति । चिन्ता करोति | 

पिवत्यन्तस्सन्दापाज्जकादिकं, वेफ्ते उत्कष्ठितों मबति ॥३११४९।॥ 
इज्हदि अंतो पुरिसों अप्यिये जट्टे समम्भि गंथम्मि । 
वायाबि य अविखप्पइ बुद्धी विय होश से मूंढा ॥११५०॥| 

'आशादि' दहाते अन्त: पुरुष जात्मीये नष्टे परिग्रहे । वागपि मव्यति बुद्धिरपि सदा भवति ॥११५०॥। 

उम्मत्तो हो जरो णई्ठें गंगे गद्दोवसिट्टो वा। 
घड्दि मरुप्पवादादिएहिं बहुधा णरो मरिदुं ॥॥११५१॥ 

“उम्सत्तो होइ जरो' उन्मशो भवति नरः। नष्टें परिग्रहें प्रहगृहीत इव चेष्टते मरुस्प्रतापादि- 

सिर्मतुँ ॥ ११५१॥ 
येलादीया संगा संसज्जंति विविदे्ि जंतूहिं । 
आगंतुगा वि जंतू हवंति गंथेसु सण्णिहिदा ॥११८२॥ 

'बेलादिगा' संगादचेलप्रावरगादय: परिग्रहा' । 'संसश्जंति' सन्मूच्छनामुपयान्ति । 'विविहेंहि जंतूहि 
मानाप्रकारेज॑न्तुभि: । 'आयंतुया थि अंतु' अआगन्तुकोाएत जन्तवः । 'गंबेसु सब्जिहिदा भवंति' ग्रस्थेषु सन्निहिता 
भबन्ति युकापिपीछिकामत्कुणादय: । धान्येषु कोटादय:ः गुड़पृपादिषु रसजा. तेषामादाने ॥११५२॥ 

आदाणे णिक्‍्खेवे 'सरेमणे चावि तेसि गंथाणं । 
उकस्सणे बेकसणे फालणपप्फोडणे थेव ॥११५३॥ 

आवाने, निधोपे, संस्करणे, बहिनयने, बन्धने, मोचने, तेषां ग्रस्यानां पाटने विधूनने न ॥११५३॥ 
छेदणबंघणवेदणआदाबणभोज्वणादिकिरियासु । 
संघइणपरिदावणदणणादी होदि जीवाणं ॥११५४॥ 


मरी जी नमक “कमान ५न्‍ मान जटी+,. जमीनी पलक) 


गा०--वह शोक करता है, विलाप करता है, चिल्लाता है, खेद-खिन्न होता है । चिन्ता 
करता है। अन्तरंगमें सन्‍्ताप होनेसे जरादि पीता है, काँपता है, उत्कंठित होता है ॥११४९।॥ 

भा० अपने परिग्रहके नष्ट होनेपर पुरुष अल्दर ही अन्दर जला करता है। उसकी वाणी 
नष्ट हो जाती है तथा बुद्धि भी मूढ़ हो जाती है ॥११५०॥ 

गा०--परिग्रहके नष्ट होनेषर मनुष्य पिश्ाचसे पकड़े हुए मनुष्यकी तरह उल्मत्त हो जाता 
है। और प्रायः पर्वत आदिसे गिरकर मरनेकी चेष्टा करता है ॥११५१॥ 

गा०--अस्त्रावि परिभ्रहमें नाना प्रकार सम्मूच्छंन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। बाहुरसे 
आकर भी जूं, चींटी, सटमछ बगेरह बस जाते हैं। घान्यमें कीड़े लग जाते हैं। गुड़ भादि संचय 
क्रनेपर उसमें भी जीव पेदा हो जाते हैं ॥११५२॥ 

भा०--परिभ्रहके प्रहण करने, रखने, संस्कार करने, बाहुर के आने, बन्धचन खोलने, 


१, पत्तारणे-अ० भा० | २, फंसन-अ० आ० । 
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छेदण छेंदते, बन्चते, बेब्थने, शोपमे प्रशासने ज। सम्मर्दने परितापनहमनादिक 'भवति 
छीगानां ॥११५४।। ) 


६ हा 
जदि वि “विकिंचदि जंतू दोसा ते केव हंंति से लगा । 
होदि य विकिंचणे वि हु तज्जोजिविओजजा णिययं ॥११५८५।। 
अधि लि बिजिचदि' यहापि निराक्रियन्ते जीवास्त एय संघट्टादयों दोषा भवम्ति । भवति च॑ 
पृथगकरणे तेषां तथोनिवषियोजना निश्चयेन ॥॥११५५॥ 
एबमचित्तपरियग्रहगतदोषमभिधाय सचित्तपरिग्रहदोषमाथष्टे--- 
सब्चिता पृण गंधा व्ंति जीवे सयं च दुकखंति । 
पात्र च तण्णिमित्त परिमिण्हंतस्स से दोई ॥११५६॥ 
'सब्जिता पुण गंधा अथंति जीने परिग्रहा: दासीदासगोमहिष्यादयो घ्नन्ति जीवान्स्वयं चर वुःखिता 
भवन्ति । कर्मणि मियुज्यमाना. कृष्यादिके पां व स्वपरिमृद्दीतजीवकृतासंयमनिर्िलं तस्य भमवति ।॥११५६॥ 
इंदियमयं सरीरं गंथं गेण्ददि य देहसुच्खर्त्य । 
इंदियसुद्दामिलासो गंथग्गदणेज तो सिद्धो ॥१५७॥ 
“इंदियसयं सरोरं' इल्द्रियमयं शरीर । स्पशनादिपअ्चेन्द्रियाधारत्वात्‌ । परिश्रहं व चेरप्रायरणादिक 
इन्द्रियसुखा्थमेव गृह्नाति गातातपाध्नभिमतस्पर्ग निषेधाय । आरमद्षारीरे वस्त्रारुरोरादिभिरलंकुते पराभि- 


लाषमुत्पाद तदजूासंगजनितप्रीत्यधितया अभिमत *मापादयति । सेवनाद्यर्थ न तत्‌ इन्द्रियसुलाभिराषों प्रम्थ॑ 
गृद्रुतः सिध्यति ॥११५७॥ 
फाड़ने, झाड़ने, छेदने, बाँधने, ढाँकने, सुखाने, धोने, मलने आदिमें जोवोंका घात आदि होता 
है ॥११५३-५४॥ 

गा०--यदि वस्त्रादि परिग्रहसे जन्तुओंको अरूम किया जाये त्ब भी वे ही दोष लगते हैं। 
क्योंकि उन्र जन्तुओंको दूर करनेपर उसका योनिस्थान छूट जाता है और इससे उनका मरण 
हो जाता है ॥११५५।॥ 

इस प्रकार अचित्त परिग्र हके दोष कहकर सबित्त परिग्रहके दोष कहते हैं--- 

गा०--दासी-दास, गाय-मेंस आदि सचित्त परिश्रह जीवोंका घात करते हैं और स्वयं 
दुखी होते हैं। तथा उन्हें खेती आदि कामोंमें लगानेपर वे जो पापाचरण करते हैं उसका भागी 
उनका स्वासी भी होता है ॥११५६॥ 

इन्द्रिय सुखकी अभिलाषा कमंत्रन्धमें निमित्त होती है अतः मुमुक्षुको उसे छोड़ना चाहिए । 
परिभ्रह स्वीकार करनेपर इन्द्रिय सुखकी अभिराषा अवध्य होतो है, यह कहते हैं-- 

शा०-नही०--धरीर इन्द्रियमय है क्योंकि स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियोंका आधार है। वस्त्र 
मोढ़ता आदि परित्नह भनुष्य इस्करिमजस्य सुखके लिए हो ग्रहण करता है। ऐसा वह हवा धूप 
आदिके अनिष्ट स्पदासे बचनेके लिए करता है। तथा वस्त्र अलंकार आदिसे अपने शरीरकों 

है. विविचदि-अ० आ० मु० । रे, मं व्याधातारः सेबना-अ० ज० । 





पटड मअगवती आसचना 


स्वाष्यायध्यानास्ययोस्तपसो विध्तकारी परिप्रहस्तदुमय चान्तरेण न संवरलिर्जरे । तयोरभावे कुतो 
निरवज्षेवकर्सापायो भवतीति कथमति-- 
गंयस्स गहणरक्खणसारवणाणि णियदं करेमाणों | 
विविखत्तमणो ज्ञाणं उबेदि कह मुबकसज्ञाओ ॥११५८॥ 
'गंवल्स गहणरक्लण' परिग्रहादानं, तद्क्षणं, तत्संस्कारं च नित्य॑ कुर्वन्‌ व्याक्षिप्तचित्त: करथ्थ घुभ- 
ध्यान कुर्यात्‌ विमुक्तस्वाध्याय: । एतदुक्त मवति--आ्याक्षिप्तचषित्तस्य न स्वाध्याय: असति तस्मिन्वस्तुबाथात्यया- 
बिदृष: ध्येयेकनिष्ठं ध्यान कथमिव वर्तते ॥११५८॥ 


परभवव्याप्यं दोष॑ परिग्रहमुखायातमुपदर्शयति-- 


गंयेसु घडिददिदओ होह दरिदो भवेसु बहुगेस । 
होदि छुणंतो णिच्चं कम्मं आह्ारहेदुम्मि ॥११५९॥ 


“बंथेसु घडिवहिबओ' प्रल्यासक्तचित्त+ बहुषु भवेषु दरिद्रो भवति । आहारमात्रमुहिश्य सीचकर्मकारी 
भविष्यति । शिविफोद्नहन, उपानद्वेंचन, पुरीषमृत्रायपनयन इत्यादिक नीच कर्म ॥११५९॥ 


विविद्ाीओ जायणाओ पावदि परभवगदों वि भणहेदं । 
लुद्धो पंपागह़िदों द्वाद्यभदो किलिस्सदि य |११६०॥ 
'बिजिहाजों जापजाओ पायदिं विविधा मातना:ः प्राप्य्यति । परभवगतोईपि धननिमित्त लुब्ध: भाशया 


॥॥660॥७७७७-४ नाच था जि 
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भूषित करके मनुष्य दूसरेमें अभिलाषा उत्पन्न करता है और इस तरह उसके दरीरके संसर्गसे 
उत्पन्त अनुरागका इच्छुक होकर उसका सेवन करता है अत्तः परिग्रहको स्वीकार करनेवालेके 
इन्द्रिय सुखकी अभिलछाषा सिद्ध होती है ॥११५७॥ 

परिग्रह स्वाध्याय और ध्यान नामक तपमें विध्न पेदा करता है तथा स्वाध्याय और 
ध्यानके बिना संवर और निज॑रा नहीं होती। और संबर निजंराके अभावमें समस्त कर्मो का 
विनाश केसे हो सकता है ? यह कहते हैं-- 

सा०-टी०--परियग्रहको ग्रहण, रक्षण और उसके सार सम्हालमें सदा लगा रहनेचाले 
पुरुषका मन उसीमें व्याकुल रहता है। तब वह स्वाध्याय छूट जानेसे शुभध्यान केसे कर 
सकता है। कहनेका अभिप्राय यह है कि जिसका चित अ्याकुल रहता है वह स्वाध्याय नहीं कर 
सकता | और स्वाध्यायके अभावमें वस्तुके यथार्थस्वरूपकों न जानते हुए ध्येयमें एकनिष्ठ ध्यान 
कंसे हो सकता है ॥११५८॥ 

परिग्रहसे उत्पन्न हुआ दोष भव-भवमें दुःख देता है यह कहते हैं - 

गा०--जिसका चित्त परिग्रहमें आसक होता है वह भव-भवसें दरिद्र होता है। केवछ पेट 
भरनेके लिए उसे पाछकी उठाना, जूते बेचना, टट्टी पेशाब साफ करने आदिका नीच काम करना 
पड़ता है ॥११५९॥ 


सा०--परिग्रहमें आसक्त पुरुष पर मबमें भी घनके लिए अनेक कष्ट उठाता है। लोभके 


विजयोदया टीका. ५८५ 
प्रकृष्टया भूहीतों हा मम क्लेशशर्त कु्बंतोईपि मत घन न मवति, जात॑ या नहमिति कृतहाह्ाकार: किस- 
सयति ॥११६०॥। ह 

एदेसि दोसाणं मु चह गंधजदणेण सब्देसि | 
तब्विवरीया य शुणा रूमदि य गंथस्स जहणेण ॥११६१॥ 
'एदेसि बोसाण मुंचह' पूर्वोक्तान्परिग्रहय हणगताम्दोषानशेषांसत्यजेदिति दोषप्रतिपक्षभृतान्गुणानपरि 
ऊमते ११६ १॥। 
गंथच्चाओं इंदियणिवारणे अंडुसो व हत्थिस्स । 
जयरस्स खाइया वि य इंदियगुत्ती असंग़्त्त ॥|११६२॥ 


'मंक्ज्यामो' ग्रस्थत्याय. ।  इंदिसमियारणे इस्ययमिन्द्रिमशब्द उपयोगेन्द्रियविषय: सप्तमी च 
निमित्तलक्षणा । तेनायमर्थ -इन्द्रि यज्ञानस्य रागह धमूलस्य निवारणे मिमित्तमृतोंडकुश श्व हस्तिनों निवारणे 
उत्पथयानात्‌ । 'नयरस्स स्ादिया थि य तगरस्य खातिका इव । 'असंगरं निष्परिग्रहता । 'इंवियमुसो' 
हन्द्रिययृप्तिरिन्द्रियरक्षा रागोत्पत्ति निमिसेन्द्रियक्मानरक्षा ॥११६२॥ 


सप्पवहुलम्मि रण्णे अमंतबिज्जोसहो जद्दा पुरिसो । 
होह दटमप्पमतों तह णिग्गंथों वि विसएसु ॥११६३॥ 


'सप्पयहुल्लस्सि' सर्पवहुले । 'रच्जे' अरण्ये । 'अमंतबिज्जोसहो' मन्‍्त्रेण, विश्वयया औषधेन च रहितः 
पुमान्‌ । बढ़मप्पससों होदि' नितरा अप्रमत्तो भवति। तथा निग्नन्थो पि" क्षायिकश्रद्ानकेवलजश्ञानयथाल्यात- 
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वशीभूत हो तृष्णामें पड़कर हाहाकार करता है कि इतना कष्ट उठानेपर भी मुझे धनकी प्राप्ति 
नही होती या प्राप्त हुआ धन भी नष्ट हो गया । और इस प्रकार दुःखी होता है ॥११६०॥ 

गा०--परिग्रहका त्याग करनेसे ये सत दोष नही होते । तथा इनके विपरीत गुणोंकी 
प्राप्ति होती है ॥११६१॥ 

ग्रा०-टी०-- इंदियणिवारणे' मे आये इन्द्रिय शब्दका अथे उपयोगरूप इन्द्रिय अर्थात्‌ 
इन्द्रियजन्यज्ञान है। तथा सप्तमी विभक्तिका अर्थ निमित्त है। अत्त: उसका अर्थ होता है-- 

परिग्रहका त्याग इन्द्रियज्ञाकको रोकनेमे निमित्त है जेसे अंकुश हाथीको रोकनेमे 
निमित्त है। भर्थात्‌ जैसे अंकुश हाथीको उन्मार्गपर जानेसे रोकता है वैसे ही परिग्रहका त्याग 
इन्द्रियोंको विषयोंमें जानेसे रोकता है। इन्द्रियाँ ही रागद्वेषकी मूल हैं। अभवा जेसे खाई 
शक रक्षा करती है बंसे ही परिग्रहका त्याग रागकी उत्पत्तिमें निमित्त इन्द्रियोसे रक्षा करता 

॥११६२॥ 

शा०-डी०--जेसे मंत्र, विद्या और औषधीसे रहित पुरुष सपोंसि भरे जगलमें अत्यन्त 

सावधान रहता है। वेसे ही निम्नंत्ध साधु भी जो क्षायिक सम्यग्दशंन केवलज्ञान और यथाख्यात 





१. तथा निम्न॑न्थोषषि विषयेध्वप्रमत्तो भवति इन्द्रियजयों अप्रमेत्तताया उपाय: अपरिगरहतापीत्यमेम 
गायाद्रमेभास्यातं -ज० । 


हें 


४८६ भगवती आराधना 
चारिजमम्वविश्ोषधि रहितो विषयारथ्ये रागादिस्बहुले सायधानो४पि भबेत्‌ ॥११६३॥। 


रागो हवे मणुण्णे जंंथे दोसो य होश अमणुण्णे । 
गंथच्चाएण पृणों रागदोसा हवे चत्ता ॥११६४॥ 
रागद्ेषयो: कर्मणा मूलयोनिमित्त परि ग्रह, परिग्रहत्यागे रागढंषो एवं त्यक्तौ भवतः। बाह्मद्रब्यं मनसा 
स्वीकृत रागद्रेषयोर्बीज, तस्मिन्‍्नसति सहकारिकारणे न चर कर्ममात्राद्रागढ़ेंषवृत्तियंथा सत्यपि मृत्पिण्ड दण्डाश- 
नस्तकारणवैकल्ये न घटोत्पत्तियंथेति मन्यते ॥११६४।॥। 
कर्मणा निर्जरणे उपायः परोषहसहन । तथा चोक्‍तं 'पृर्वपात्तकर्मनिर्जराथ परिषोदव्या' परीषहा:' 
[िन्सु० ९।८| ते च परीषहा: षोढा भवस्ति ग्रस्थचेलप्रावरणादिक त्यजतेति व्याचध्टे-- 


सीदुण्हदंसमसयादियाण दिण्णो परीसद्वाण उरो । 
सीदादिणिवारणए गंथे णिययं जहंतेण ॥११६५॥। 
''सोबुण्हुबलमसधादियाण' । ननु च दुखोपनिपाते संक्लेशरहितता परीषहजय', न सु शीतोष्णादयों । 
नहि ते आत्मपरिणामा । अनात्मपरिणामाइच बन्धसवरनिर्जरादीनामुपायो न भवन्ति । यरोध्तात्मपरिणामों 


चारित्ररूप मंत्र विद्या और औषधिसे रहित है भर्थात्‌ जिसे इन सबकी प्राप्ति अभी नही हुई है 
वह रागद्व घरूप सर्पो से भरे विषयरूप वनमें सावधान रहता है ॥११६३॥ 

विशेषा्ं---इसका भाव यह है कि मनमें बाह्य द्रव्यके प्रति अनुराग रागढ षको उत्पन्न 
करनेवाले मोहनीयकमंका सहकारी कारण है अतः उसका त्याग करनेपर रागढ बरूप प्रवृत्ति 
नही होती । उसके अभावमें नवीन कमंबन्ध नहीं होता। अतः परिग्रहका त्याग ही मोक्षका 
उपाय है ॥११६३॥ 

गा०--मनोज्ञ विषयमे राग होता है और अमनोज्ञ विषयमें द्वष होता है। अतः परिभ्रहका 
त्याग करनेसे राम-द्वं षका त्याग हो जाता है ॥११६४॥ 

टो०--कमंबन्धके मूल रागद्व ष हैं और रागढ्व षका निमित्त परिग्रह है। परिग्रहको 
त्यागने पर रागढ षका त्याग हो जाता है। बाह्य द्रव्यको मनसे स्वीकार करना ही रागदह्व षका 
बीज है। उस सहकारी कारणके अभावमें केवल कमंमात्रसे रागढ्व ष नही होते । जंसे मिट्टीके होने 
पर भी दण्ड आदि सहायक कारणोके अभावमें घटकी उत्पत्ति नहीं होती ॥११६४॥ 

परीषहोंका सहना कर्मोकी निर्जंराका उपाय है। कहा भी है--पूब॑में बाँधे गये क्मोंकी 
निजेराके लिए परीषह सहना चाहिए। वस्क्षादि परिग्रहका त्याग करनेसे उन परीषहोंका सहना 
होता है, यह कहते हैं-- 

गा०-टी०--शीत आदिका निवारण करने वाले वस्त्र आदि परिग्रहोंको जो नियमसे त्याग 
बा ॥ बह शीत, उष्ण, डांस मच्छर आदि परीषहोंकों सहनेके लिए अपनी छाती आगे कर 

ह6॥। 

शंका--दुःख आने पर संक्लेश न करना परीषह जय है। ज्ञीत उष्ण आदि परीषह जय 

नहीं हैं, क्योंकि वे आत्माके परिणाम नही हैं। और जो आत्माके परिणाम नहीं हैं वे बन्ध, संवर, 


१ विसए आ० मु०। 


विजयीदया टोफा ५८७ 


शासौ निर्जराहेतु: मभा पुद्मकद्ब्यगतस्पादयः । अनात्मपरिणामादत्र शीतादयः क्षुत्पिपासादयों दुःशहेतव 
मतु दुख, तत्‌ किमृष्यते शुत्पिपासादयः परीषहा इसति | मैव दोष: । शुदादिजन्यदुःखविषयत्वात्‌ कुदादि 
शब्बानां ! तेन क्षुत्पपासाशीतोध्ण-दशमझकनाम्भ्यादीनां परीषहवाचोयुत्ति न॑ विरुष्यते । 'सोहुण्दबंसमतथादिवाण 
लीतोब्णवंसमशकादीनां । 'परिस्सहार्ण उरो दिश्णो' परीषहाणा' उरो दत्त | केन ? 'सोबाबिनियारणने' शीता 
दीनां निषेधकान्‌ । गये जियदं अहंतेज' श्रन्याम्नियं त्यजता ॥११६५।। 


देहे आदर: सर्वस्य हिसादेरसंयमस्थ मूर्र परित्यक्तो भर्वात परिग्रहं त्यजतेत्याबष्टे--- 

जम्हा णिग्मंथों सो वादादबसीददंसमसयाणं । 
सहदि य विविधा बाधा तेण सदेहे अणादरदा ।११६६॥ 

'अम्हा' यस्मात्‌ | जणिरशयों सो' मिल्परिग्रहोज्सो “बादाश्यतोदबसमसयाण' विविधा बाघा बातात- 
पश्षीत॒दंदामदाकाना विविध दुख॑ 'सहबि' सहते । तेल' सहनेन । 'सबेहे' स्वदेहे 'अणजावरबा' आदरामाव:। 
शरोरे अकृतादकृदच जहात्यशेथ हिसादिक, तपसि च स्वश्षकत्थनिगृहनेन प्रयतते |॥११५६।॥ 

संगपरिमग्गणादी णिस्संगे णत्थि सव्वविक्खेवा | 
ज्ञाणज्हञेणाणि तओ तस्स अविग्घेण वच्चंति ॥११६७॥। 


'संमपरिमर्गणादी' परिग्रहान्वेषणादि परिग्रहस्य स्वाभिलषितस्य अस्तित्वगवेषणे क्लेशमस्तोति । तथा 
तत्स्वामिनां कोध्स्य स्वामित्व या बवासौं अवतिष्ठते इति पुनर्याज्षा ? लाभ सनन्‍्तोष।, अलाभ दीनमनस्कता, 


वी जी+न्‍न >न्‍रओ. 


निज॑रा आदिके उपाय नहीं होते । जो आत्माका परिणाम नहीं है वह निजंराका कारण नही है । 
जेसे पुद्गल द्रव्यके रूपादि | शीत आदि आत्माके परिणाम नही हैं। तथा भूख प्यास आदि दुःख- 
के कारण हैं किन्तु स्वयं दुःखरूप नहीं हैं । तब आप कंसे कहते हैं कि भूख प्यास आदि परीषह हैं ? 

समाधान--उक्त दोष ठीक नही है क्योंकि भूख आदि शब्दोंका अथं भूख आदिसे होने 
वाला दुःख है । अतः भूख, प्यास, शीत, उष्ण, डांस-मच्छर, नाग्न्य आदिको परीषह कहनेमें कोई 
विरोध नही है | अत: जो इन परीषहोंको दूर करनेके उपायोंको त्याग देता है वह शीत आदिका 
कष्ट होने पर भी अपने मनमें कोई संक्लश नहीं करता ॥११६५॥ 

समस्त हिंसा आदि असंयमका मूल शरीरमें आदरभाव है | परिग्रहको त्यागने पर वह भी 
त्याग दिया जाता है, यह कहते हैं-- 

गा०--यतः परियग्रहका त्यागी निग्नेल्थ वायु, धूप, शत, डांसमच्छर आदिके अनेक कष्टो- 
को सहता है । उस सहेनसे उसका शरीरमें अनादरभाव प्रकट होता है। और शरीरका आदर न 
करने बारा समस्त हिंसा आदिको छोड़ देता है और अपनो शक्तिको न छिपाकर तपका प्रयत्न 
करता है ॥११६६॥ 

गा०-ही०--अपनेको इष्ट परिभ्रहको खोजनेमें कष्ट होता है। तथा वह मिल भी जाये त्तो 
उसके स्वामीकोी खोजनमें कष्ट होता है कि वह कहाँ रहता है। स्वामी मिल जाये तो उससे 


है, स्वामित्व व न क्था-अ० । 


५८८ भगवती आराधना, 


तवानयन तत्संस्करणं, तब्रद्ाणं इत्याविक आदिवाब्देन गृहीत । 'लिःसंत्रे' सज़ु रहिते 'यत्यि सम्बविषजेथा' न 
सब्सि सर्वे ब्याक्षेपा:। ल्यातमव्कोजाणि! ध्यानं अध्ययन थे । 'तदो' व्यादंपाभावात्‌ चेतसि । 'तल्स' अपरि- 
प्रहस्म । 'अवि्णेण बच्च॑ति' विध्नमन्तरेण वर्तते । सर्वेषु तपस्सु प्रधानयोथ्यनिस्वाध्याययोरुपायो अपरिश्रहृता 
इत्याश्यातमनया गायया ॥११६७॥। 


गंथच्चाएण पृणो भाषसिसुद्धी वि «ाविदा होह । 
ण हु संगघडिदबुद्धी संगे जहिदुं छुणांदे बुद्धी ॥११६८॥ 

'संगर्चाएण पुणो' सज़ुत्यागेन पुन' | 'भावबिसुद्धो थि शाविवा होबि' परिणामस्य 'विशुद्धिर्दाशिता 
भयत्ति । 'ज हु संगधडिदबुद्धी' नंव परिप्रहषटितबुद्धि:। 'संगरे अहिदु कुणदि बुद्धो' परिप्रहास्त्यवतु करोति 
बुद्धि ।११६८॥ - 

या च प्रक्तान्ता सल्लेक्षना कषाथविथया सा स॒ परिग्रहत्यागमुलेलि कथयति--- 

णिस्मंगो चेव सदा कसायसल्लेदणणं कुणदि भिक्‍खू | 
संगा हु उदीरेंति कसाय अम्गीब कड्ठाणि ।११६९॥ 

णिस्संगो चेब' निष्परिग्रहए्यव सदा कषायप'रणामास्तनून्‌3 करोति न सपरिग्रह. । कर्ष इति तदा- 
चष्टे--संगा खु उदोरेंति' परिग्रहा उदीरयन्ति । कसाए! कषायान्‌ । 'अग्गोथ' अग्निरिव 'कट्मालि' 
काध्ठानि ॥११६९॥। 


सब्वत्थ दोह लहुगो रूव॑ विस्सासियं हवदि तस्स । 
गुरुगो हि संगसत्तो संकिज्जश चाबि सव्वत्थ ॥११७०।॥ 
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याचना करनो होती है। याचना करने पर मिल जाये तो सनन्‍्तोष होता है, न मिले तो मनमें 
दीनताका भाव रहता है। मिलने पर उसको लाना, उसका संस्कार करना, उसकी रक्षा करना 
आदि' शब्दसे लिया है। इस तरह परिग्रहके निमित्त ये सब करना पडता है। किन्तु परिग्रहका 
त्याग करके निम्नेन्थ बन जाने पर ये सब परेशानियाँ नहीं होती । तब चित्तमे किसी प्रकारकी 
आकुलता न होनेसे उस निग्नंन्ध साधुका ध्यान और स्वाध्याय बिना विष्नके चलते हैं। अत्तः इस 
गाथाके द्वारा कहा है कि सब तपोंमें ध्यान और स्वाध्याय प्रधान हैं और परिग्रहका त्याग उनका 
उपाय है ॥११६७॥। 

गा०--परिग्रहके त्यागसे परिणामोंकी निर्मेहता भी प्रकट होती है; क्योकि जिसकी मति 
परिग्रहमे आसक्त होती है बह परिग्रहको छोड़नेका विचार नहीं रखता ॥११६८॥ 

आगे कहते हैं कि यहाँ जिस कषाय विषयक सल्लेखनाका प्रकरण चला है उसका मूल 
परिग्रहत्याग ही है-- 

गा०--जो परिग्रहसे रहित्त है वही सदा कषाय रूप परिणामोंकों कृश करता है परिग्रही 
नही । क्योंकि जंसे रूकड़ी डालनेसे आग भड़कती है वेंसे ही परिग्रहसे कषाय भड़कती है ॥११६%॥ 


है दीविदा-मु० । २ द्विर्दीपिना दशिता-मु०।. ३. तमूकरोति-आ० मु०। 
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'सल्यत्थ होहइ' सर्वत्र सवति गसने आभमने चर 'ललुधो' ऊचु:। कर्ण श्रेसासिर्ग' रूपं विश्वासकारि च 
भवति । 'तह्स' निर्ग्र्यस्थ । बस्त्रप्रावर्णादिकप्रण्छावितशस्जोःल्माकसुपद्र्य करोति धर्न था स्वेग चीवरादिना 
प्रष्छाश नयतीति धक्का कुर्वन्ति परिग्रहूं दुष्ट्वा |११७०॥। 

सब्यत्थ अप्पवसिओ णिस्‍्संगो जिब्मओ य सब्वत्य | 
होदि य णिप्परियम्मो णिष्यडिकम्मो य सब्वत्थ ॥११७१॥ 

'सब्बत्थ अप्ययसियों' सत्र ग्रामे, नगरें, अरब्ये थ आत्मवशक. । 'लिससंगो' निष्परिग्रह:। 'सब्वश्य 
थे जिश्मओ' सर्वत्र निर्ममरण । 'होदि य जिष्परिकम्मो' भवति च निर्व्यपारः क्ृथ्यादिक्रियाप्रारम्भरहितः । 
“जिप्पशिकस्सा य' इदं पूर्वकृतं इृदं परत्रावशिष्टं कार्यभित्येतज्यास्य न विद्वते ॥११७१॥ 

सुलाथिनों महृत्सुख भवति संग्रपारित्यागेनेति वदति--- 

मारक्कंतो पुरिसो मारं ऊरुहिय णिव्वुदों होह । 
जद तह पयहिय गंथे णिस्संगो णिव्व॒ुदों होह ॥११७२॥ 

'भारषकंतो पुरिसो' भाराक्रान्त: पुरुष । 'भारं ऊदहिय' भारमवतार्य। 'लिव्युदो होदि' सुखो भवति । 
यथा तथा 'जिश्संग्रों लिब्युदों होंद' निप्परिग्रह. सुखी भवति.! 'गंथे पयहिय' प्रन्थान्परित्यज्य । बाधाभाव- 
लक्षण हि सुल सवंभेव। तथाहि--अछनादिना क्षषादावपगर्ते जात स्वास्थ्यमेव सुखमिति 'छोफे 
म्रम्यते ।११७२॥ 

यस्मादेवं परिग्रहणेडतिबहवों जन्मद्रयभाविनों दोषादच-- 

तम्हा सब्वे संगे अणागए वद्वुमाणए तीदे । 
त॑ सव्वत्य णिवारहि करणकारोबणाणुमोदेहिं ॥११७३॥ 
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गा०--अपरिय्रही सर्वत्र जानें आनेमे हल्का रहता है। उसका रूप नग्न दिगम्बर विश्वास- 
कारी होता है। और परियग्रही परिग्रहके भारसे भारी होता है! और उसके परिग्रहको देखकर 
लोग शद्खगा करते हैं कि यह अपने बस्त्रोमे अस्त्र छिपाये हुए है कोई उपद्रव न करे । अथवा यह 
अपने चोबर आदिमें छिपाकर धन तो नही ले जाता ? ॥११७०॥ 

--जो अपरिय्रही होत्ता है वह सबंत्र गाँव, नगर और वनमें स्वाधीन रहता है । उसे 
किसीका आश्रय लेना नहीं होता । और वह सबंत्र नि्भय रहता है । उसे कृषि आदि काम करना 
नहीं होता | तथा इतना काम पहले कर लिया, इतना करना शेष है, इत्यादि चिन्ता उसे नही 
रहती ॥११७१॥ 

आगे कहते हैं कि सुखके अभिलाषीको परियग्रहके त्यागसे महान्‌ सुख होता है-- 
शा०--जैसे भारसे लुदा हुआ मनुष्य भारको उत्तारकर सुखी होता है वेसे ही परिग्रहको 
त्यागकर परिग्रहरहित्त साधु सुखी होता है। सबंत्र सुखका लक्षण बाधाका अभाव है। छोकमे 
हे भोजनके द्वारा भूख प्यास चले जाने पर उत्पन्न हुई स्वस्थताकों ही सुख माना जाता 
॥९१७र२॥ 


१. लोको-भा० मु०। 


ग 


१९० भगवती आराधनों 


'हम्हा' तस्मात्‌ | 'सब्ज संभे' स्वान्परिग्रहान्‌ ! 'अजागदे” अनाधतान्‌ * 'बहुभाणपे तीदे' बर्तमाना- 
नतीतांइन सं भवान्‌ । 'सब्यत्थ जियारेहि' सवंथा निवारय । करणकारावजाजुल्नाँहि' कृतकारितास्याममु- 
भोदनेत । कथ्थ अतीतो भावी वा परियग्रहो बन्धकारणं येन निवार्यते ? अयमभिप्राय. अतीतस्वस्वामिसम्बंधे४पि 
वस्तुनि म्मेद वस्त्वासीदिति तदनुस्मरणानुरागादिना अशुभपरिणामेन बन्धों भवतीति मा कथास्तदनुस्मरणं 
अनुराग था । एवं भविष्यति इत्यभूतं मम द्रविणं इति ॥११७३॥ 


जावंति केड संगा विराधया तिविह्वकालसंभूदा । 
तेहिं तिविद्ेण बिरदो वि्व॒त्संगो जद्द सरीरं ॥११७४॥ 


'जआाशंति केह संगा' यावस्त. केचन पंरिग्रहा: । विशधगा' विनाहका., । कस्य ? रत्नत्रयस्य । 'सिषिय- 
कारूस भूवा' कालत्रयप्रवृत्ता: । 'तेहि तिविधेश विरदो' तेम्पो मनोवाक्कायैथिरत: सन्‌ विमुत्तसंगो विमुक्तसद्भ | 
'लह सरोरं' त्यज शरोर ॥११७४॥ 

एवं कदकरणिज्जो तिकालतिविहेण चेव सब्बत्थ । 
आस तण्द संगं छिंद ममत्ति च प्रुच्छ थ ॥११७५॥ 

'एवं कइकरणिज्जों एवं कृतकरणीय । यत्कर्तव्यमा राधना वाछता आहारशरीरत्यामादिक स एयभृत: । 
पूत्रकाले वि! कालवये5पि । 'तिविधेश' तिविधेन | 'सब्बत्धः स्वविधया सुखसाधनगोचरा । आस आशा | 
'हब्हें! तृष्णा। 'संग' परिग्रहमूता। 'छि4द सर्मात्त' मसंदमिति संकल्पं छिडि। 'मुच्छ मोहमिति 
यावत्‌ ॥११७५॥ 

गा०-टी० -यततः परिग्रह रखने पर इस लोक और परलोकमें बहुतसे दोष होते हैं अतः हे 
क्षपक: तुम सब अनामत, वत्मान और अतीत परिंग्रहोंकी कृतकारित अनुमोदनासे स्ंथा 

दूर करो | 

इंका--अतीत और भावि परिग्रह बन्धका कारण केसे हैं जिससे उसका त्याग कराते हो ? 

ससाधास---इसका यह अभिप्राय है यद्यपि अतीत वस्तुके साथ जो स्वामी सम्बन्ध था वहू 
जाता रहा, फिर भी उसमे 'मेरे पास अमुक वस्तु थी' इस प्रकारके स्मरण और अनुराग आदिखूप 
अशुभ परिणामोंसे बन्ध होता है इसलिए उसका स्मरण वा अनुराग मत करो । इसी प्रकार 'मेरे 
पास आगामोीमें अमुक धन आदि होगा' ऐसा चिन्तन करनेसे भी कमंका बन्ध होता है ॥११७३॥ 

गा०--अतः हे क्षपक, ! तीनों कालोंका जितना भी परियग्रह रत्नतश्रयका विनाशक है उस 
सबको मन वचन कायसे छोड़कर अपरिग्रही बनो और तब शरीरका त्याग करो ॥११७४॥ 

गा०--इस प्रकार आराधनाके इच्छुकका आहार शरीर आदिका त्याग रूप जो कतंब्य है 
बह जिसने कर लिया है ऐसे तुम हें क्षषक ! तोन काछोंके परिग्रहोंमें मत वचन कायसे आशा, 
तुष्णा, संग, ममत्व और मूर्छाको दूर करो ॥११७५॥ 

ढो०--ये इस प्रकारके विषय मुझे चिरकाल तक प्राप्त हो यह आशा है। ये कभी भी 
मुझसे अलग नहीं हों इस प्रकारकी अभिलाषा तृष्णा है। परिग्रहमें आसक्ति संग है। ये मेरे भोग्य 
हैं में इतका भोक्ता हूं ऐसा संकल्प ममत्व है। अत्यासक्ति मूर्छा है ॥११७५॥ 
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परिग्रहस्य त्यागजम्यसुखातिशयमिह्‌ जम्मनि प्राप्यं निदिषत्युतरगाथा-- 

सम्यम्गंथविश्वक्की सीदीभूदों प्रसण्णचित्तो य ! 
जं पावह पीयियुदं गण चक्‍्कवर्डी वि त॑ लहह ॥११७६॥। 

'सम्व्गधविभुककों' परित्यक्तारोपबाद्माम्पस्तरग्रस्थ: । लोदीसुदों शीतौभृतः । 'पतण्णचिततोय' 
असन्नचित्त: सन्‌ । 'जं पायदि पीढिसुहं' यत्राप्नोति प्रीत्यात्मक सुख । 'त अक्कबट्रो जि सं लभदि' चक्रवरत्यंपि 
समन लमेत ॥११७६॥ 

चक्र तिसुखस्य स्वल्पताया: कारणमात्रष्टे--- 

रागविवागसतण्णादिगिद्धि अवितित्ति चककवद्विसुह । 
णिस्संगणिव्युहसुहस्स कह अग्घह अणंतमागं पि ।११७७॥ 
रागविवागसतण्हाइगिद्धि अवितिशि चक्‍्कवटिटिसुह । रागो विपाक' फलमस्थेति रागविपाकरूपं विधय- 
सुखमासेन्यमानं रक्षपति विषयेप्विति राग्रो विपाक. फल सुखस्येत्युच्यते । सह तुष्णया वर्तते इति सतुष्णं, 


अतिदयेन गुद्धि काहक्षां जनयति इति अतिगृद्धि । न विद्यते तृप्तिरस्मिन्नित्यतृप्ति । यदेव॑भूर्त चक्रवर्तिसुस॑ 
'जिश्संगलि&्युविसुख्स्स' नि संगस्य यब्नियृंतिसुख "तस्यानन्तभागमपि न प्राप्नोति ॥११७७॥। 


महाव्रतसंज्ञा अहिसादीनां अन्यर्था इति दर्णयति-- 
पश्चमहब्बयं । 


साधेंति जं महत्थं आयरिदाई च॒ ज॑ं महल्लेहिं । 
जं च मधल्लाईं सयं महत्यदाह हमे ताईं ।॥॥११७८।॥ 


'सा्थेति जं भहत्व' माधयन्ति यस्मान्महाप्रयोजनं असंयमनिमित्तप्रत्यग्रकमकदम्बकनिवारण महत्पयो- 


जज तन +>>-ा अनजान नह ही. अरन्‍न 
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भागे कहते हैं कि परिग्रहके त्यागसे अतिशय सुख इसी जन्ममें प्राप्त होता है-- 

गा०--समस्त बाह्य और अभ्यन्तर परियग्रहको त्यागकर जो शीतीभूत होता है आर्थात्‌ 
परिग्रह सम्बन्धी सब प्रकारकी चिन्ताओंसे भुक्त होनेसे अत्यन्त सुखमय होता है तथा प्रसन्‍्न- 
चित्त होता है वह जिस प्रीतिरूप सुखको प्राप्त करता है वह सुख चक्रवर्त्तीको भी प्राप्त नही 
होता ॥११७६॥ 


चक्रवर्तीका सुख कम क्‍यों है इसका कारण कहते हैं-- 


सा०---चक्रवर्तीके सुखका फल राग है क्‍योंकि विषय सुखका सेवन पुरुषको बिषयमें 
अनुरक्त करता है। त्तथा वह तृष्णाको बढाता है। अत्यन्त गृद्धको-लम्पटताकी उत्पन्न करता 
है। उसमें तृप्ति नहीं है। क्षतः चक्रवर्तीका सुख अपरिग्रहीको जो परिग्रहका त्याग करने पर सुख 
होता है, उसके अनन्त भाग भी नहीं है ॥११७७॥ 


महिसा आदिका महाव्रत नाम सार्थक है, यह कहते हैं-- 
गा०--यतः ये असंयमके निमित्तसे होने वाले नवीन कर्म समूहका निवारण रूप महान 
१. स्थासंस्यमा-अ० । 











४९२ भगवती आराधना 

जर्म सम्पादयम्तीलि महाव्रतानि । 'लायरिवाइ उस जं महसतेहें पस्मादावरितानि महड्िः तस्मास्महाव्रतानि | 
'. दति निरक्ति:। ज॑ं ल' मस्मात्‌ 'महत्कालि' स्वयं महान्ति ततो महाव्रतानि स्थृरूसूक्ष्ममेंदसकलछहिंसादिविरूप- 
'कपा या महान्ति ॥११७८१। 


तेसि चेव वदाणं रक्खई रादिभोयणणियत्ती । 
अट्डप्प्रयणमादाओ मावणाओं य सव्वाओ ॥११७९॥ 


'सेंसि क्षेय बदाणं तेषामेवाहिसादिवताना । 'रक्खस्थं' रक्षणाथं । 'राविभोयणणियसी' राजिभोज- 
नास्निवृत्ति: । राजी यदि भिक्षार्थ पर्यटति जसान्स्थावराइच हन्यादुदुरालोकत्वात्‌ । न च दायकागमनभागं, 
तस्यान्नावस्थानदेशं, आत्मनो वा उच्छिष्टस्य वा निपातदेशं, दीयमानं वाहारं योरयं न देति विरुषयितुमयं 
कर्थ समर्थ ? दिवापि दुःपरिहारान्‌ जानाति रससूक्ष्मानय कथं परिहरेत्‌। 'कहुरूदुर्ग करं वा दायिकायाः 
भाजन वा कथ शोधयति । पदविभागिका वा एबणासमित्यालोचनां सम्यगपरीक्षितजिययां कुर्बतः कथमिय ! 
सत्यक्षतमबतिष्ठते ? सुप्तेन स्वामिभूतेनादत्तमप्याहार गृह्तो5दत्तादान स्यात्‌ । क्वचिद्भाजने दिवैब 
स्थापितं, आत्मवासे भुञ्जानस्यापरिप्रहृब्ब॒तलोप. स्थात्‌ । राजिभोजनात्तु व्यावृत्ते सकलानि व्रतान्यवतिष्ठन्ते 
सम्पूर्णानि। 'अट्ठप्पक्यणमादाओ' अष्टो प्रवचचनमातृकाइच सदब्रतपरिपालनाया । एबं पद्म समितयः तिख्रो 
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प्रयोजनको साधते हैं, इसलिए महात्रत हैं। यत. महान्‌ पुरुषोके द्वारा इनका आचरण किया जाता 
है इसलिए महात्रत हैं। और यत्त ये स्वयं महान्‌ हैं--स्थूल और सूक्ष्मके मेद रूप हिसा आदिका 
इससे त्याग होता है अतः इन्हे महात्रत कहते हैं ॥११७८॥। 

विशेषा्--अहिसा आदि महाव्रत हिंसा आदिसे विरतिरूप होनेसे शुद्ध चिद्रप है। नोआ- 
गमभाव ब्रतकी अपेक्षा चारित्रमोहके क्षयोपश्चम उपशम अथवा क्षयसे जीवके हिसादि निवृत्ति रूप 
परिणाम-मै जीवन परय॑न्त हिंसा नहीं करूँगा, असत्य नहीं बोलगा, बिना दी हुई वस्तु ग्रहण नहीं 
कछेंगा, मेथुन नही करूगा और न परिणग्रह स्वीकार करूंगा, महाव्रत हैं ॥११७८॥। 

,. ग्रा०-ठी०--उन्‍्हो अहिंसा आदि ब्रत्तोकी रक्षाके लिए रात्रि भोजनका त्याग कहा है। 
यदि मुनि रात्रिमें भिक्षाके लिए भ्रमण करता है तो त्रस और स्थावर जीवोंका घात करता है 
क्योंकि रात्रिमे उनको देख सकना कठिन है। देनेवालेके आनेका मार्ग, उसके अन्न रखनेका 
स्थान, अपने उच्छिष्ट भोजनके गिरनेका स्थान, दिया जानेवाला आहार योग्य है अथवा नही, 
ये सब वह कैसे देख सकता है ? दिनमें भी जिनका परिहार कठिन है उन रसज अतिसुक्ष्म जीवों- 
का परिहार रात्रिसें केसे कर सकता है। करछुल, अथवा देनेवालीका हाथ अथवा पात्रकों देखे 
बिला कंसे शोधत कर सकता है। इन सबकी सम्यक्रूपसे परीक्षा किये बिना पदविभागी अथवा 
एषणा समिति आलोचना करनेपर साधुका सत्यव्रत केसे रह सकता है ? दानका स्वामी सोया 
हुआ हो और उसके द्वारा न दिये गये आहारको किसी अन्यके हाथसे लेनेपर अदत्तादान--बविना 
दी हुई बस्तुका ग्रहण कहलायेगा। किसी माजनमे दिनमें छाकर रखे और रात्रिमें भोजन करे 
तो अपरिग्रहत्रतका लोप होगा । किन्तु रात्रि भोजनका त्याग करनेसे सब ब्रत सम्पूर्ण रहते हैं । 

भाठ प्रवचन माता महावद्वतकी रक्षक हैं। पाँच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ ये बाठ 





१ भुततेन अ० आ० । 


विजमोदया टोका ५९३ 


मुप्तवश्य प्रबचतमातृका: ! रत्नक्षयं अवच् तस्य मातर इवेमा: । के उपभार्थ: ? यथा माता पुषानां अपाय- 
परिषाक्षयोद्यता एवं मुप्तिसभितयोजपि प्रतानि पारुयम्ति । 'भायणाओ थ सम्याओ मावनाएय सर्वा: । वीर्यास्त- 
रावशयोपदहम बारित्रमोहोपशमकयोपक्षमापेशोेणात्मना भाग्यतेत्सकृट्बत्यंते इति भावना | अथ किमिदें ब्रतं 
लाम ? बावज्जीय भ हिनस्मि, सानुतं बदामि, नादलमावदें, न मिशुनकर्म करोमि, न परियग्रहमाददे । इल्मेबंभूत 
आर्मपरिणाम उत्पब्तः कर्थचित्तभेय जवतिष्ठले उत विमश्यति गा ? अवस्थानसनुभवविशद्ध । जीवादितस्व- 
परिशाने तस्य अड़ाने वा प्रवुशस्य दत्यमुपयोगाभावात्‌ । अथ विनश्यति ? परिणामाम्तरोत्पत्ती असति का 
रक्षा ! स्रतो हापायपरिहारों रक्षा ततः किमुच्यते बतामा रक्षार्य रातिभोजनविरतिरिति | यदा न हिनस्मीस्यु- 
प्रयोगों मे तदा नालूस वदासीस्येबसादय: सम्ति परिभासाः । कि पुणः परिणामास्तरे वाच्यम्‌ । अन्ोब्यते-- 
सामादिविकल्पेन चतुविधानि व्रतामि । तत्र नामब्रतं कस्यचिदृत्षतमितति कृता संजा । हिंसा दिनिषृत्ति- 
परिणामबत आत्मनः पारीरस्य बच प्रत्येकल्वातू आकार: सामायिके परिणतस्य सदुमावस्थापनमादुव्तं। 
भाविशतत्वग्राहिशानपरिणतिरात्मा आगमद्रब्यग्रतं। अ्रतशस्थ दारीर॑ त्रिकालगोचरं, ज्ायकशरीरं गब्रतं। 
आारितमोहस्य तपद्ममात्‌ क्षयास्कयोपशमादा यस्मिम्नात्मनि भविष्यन्ति विरतिपरिणामाः: स॒ भावित्रतं । उपशमे 
कयोपलषमे वावस्थितः चारित्रमोहो मो आगमद्रध्यम्यतिरिक्त कर्म श्रतं । म हिमस्मीत्यादिको झ्ानोपयोगो 
अण्यते आगमभावत्रतमिति । नो आगमभावश्रतं नाम चारित्रमोहोषशमात्‌ क्षयोपश्षमात्‌ क्षयाद्रा प्रवृतो हिसादि- 


प्रवचन माता हैं । अवचल माता हैं। रत्लत्रयरूप प्रवचनको ये मालाके समान हैं। जेसे माता पुश्रोंकी रक्षा करती है 
बसे ही गुप्ति और समिसियाँ व्रतोंकी रक्षा करती हैं। तथा सब भावनाएं महाद्र॒तोंकी रक्षक 


हैं। वीर्यान्त रायका क्षयोपशस और चारित्रमोहके उपदाम अथवा क्षयोपशमकी अपेक्षा जो आत्मा- 
के द्वारा भाई जाती हैं बारबार को जाती हैं वे भावना हैं । 


शद्का--में जीवन प्यन्स हिंसा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूंगा, विना दी हुई वस्तु ग्रहण 
नहीं करूँगा, मैथुन कर्म नहीं करूँगा, न परि ग्रह रखूगा, इस प्रकारका परिणाम उत्पन्न होने पर 
कया ऐसा ही बना रहता है या नष्ट हो जाता है? वेसा ही बना रहना तो अनुभव बिरुद्ध है 
क्योंकि जीवादि तस्वोंको जाननेमें अथवा उनके श्रद्धानमें प्रवृत्ति करने पर इस प्रकारका उपयोग 
नहीं रहता । यदि नव्ट हो जाता है तो जब अन्य परिणाम उत्पन्न हुए और महात्रत रूप परिणाम 
नहीं रहे तब उनको रक्षा केसी ? जो विद्यमान होता है उसको विनाशसे बचाना रक्षा है। तब 
यह कंसे कहा कि ब्रतोंकी रक्षाके लिए रात्रि भोजन विरति होती हैं। जिस समय 'में हिसा नहीं 
करता” ऐसा उपयोग होता हैं उस समय 'में झूठ नहीं बोऊता” इत्यादि परिणाम नहीं होते । तब 
अन्य परिणामोंके होने पर तो महाव्रत रूप परिणाम केसे रह सकते हैं ? 

समाधान--मास, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे श्रतके चार मेद हैं। किसीका नाम ब्रत 
होना नामब्रस है। आत्मा और शरीर पारस्परिक सम्बन्धकी दृश्टिसि एक हैं अत: हिंसा आादिसे 
नियृत्ति रूप परिणाम बारा आत्मा जब सामायिकमें लीन होता है तन उसका आकार सद्भाव 
स्थापना व्रत है। भविष्यमें श्रतको ग्रहण करने वाले ज्ञान रूपसे परिणत आत्मा आगम द्रव्य ब्रत 
है। ब़तके झाताका जिकाल गोचर दारीर ज्ञायक दरीर बत है। चारित्र मोहके उपशम, क्षय या 
कयोपशमसे जिस आत्मामें आगे व्रत होंगे वह आत्मा भाविव्गत है। उपशम अथवा क्षयोपक्षम रूप 
परिणत चारित्रमोह कर्म नोआगम द्रव्य व्यतिरिक्त कम व्रत है। “में हिसा नहीं करता" इत्यादि 
रूप शानोपयोग आगममाव त्रत है। बारित्र भोहके उपशम, क्षयोपक्षम अथवा क्षयसे होने वार 
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प्ण्ड अगवती भाराषना 


प्रिचामाभाव: अ्द्सिवित्र ते । प्राणिनां वियोजने प्राणानां, जअसदभिधाने, अदसतस्यावाने, मिथुनकर्मविशेषे, 
मू््छायां वाधपरिणतिरिति यावत्‌ । तथा चोक्तं-- हिंसानुस्ततेयाश्रह्मपरिभप्रहेश्यो विरतिर््तामिति' [त०धु० ७१] 
हिसादसः क्रियाविदोंधा आत्मनः परिणामास्तेभ्यो आत्मनो व्यावृत्तिदिसादिष्वपरिणतिश्नंतमिति सूत्रार्भ:। हिसा- 
दिव्यायूत त्यं नाम बद्रूपं जीवस्य व्रतसंज्षितं तत्परिपाल्यते रात्रिमोजननिवृत्त्या प्रबनभात॒काभिश्व । यस्मि- 
स्वाउसलि तद्विनश्यति सति च न विमष्यतिं ससत्पालयति यथा दुर्गो राजानं । सत्या राभिभोजतनिवृत्ती प्रवचन 
मातृकासु भावसासू वा सतीषु हिसादिव्यावृत्तत्वं भवति, न तास्वसतीयु इति युक्‍तमुबर्त सूशरकारंण ॥११७९॥ 


तेसिं पंचण्डं पि य अंदयाणमावज्जणं व संका वा | 
आदविवत्ती य इवे रादीमसप्पसंगम्मि ॥|११८०॥ 
'सेलि पंचण्हुं पि थ अंहयाणमावस्मणं' तेषां पश्चानां हिसादोमां प्राप्ति: । संका वा' क्षकूत वा मम 
हिसावय: कि संवुत्ता न बेति । हुवे मवेत्‌ | “'रादोभसप्पतंधम्सि रात्रावाहाराप्रसंगे सति न कैयर्ल हिसा- 
विधु परिणति: | 'बिक्सी य हुजिज्षञ” मात्मनएय यते. स्वस्यापि विपद्भवेत्‌ स्थाणुसर्पकण्टकादिभिः ॥११८०॥ 
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दिसादि परिणामोंका अभाव रूप अहिसादि ब्रत नोआगमभाव ब्रत है । इसका मतलब है प्राणियों 
के प्राणोंके घातमें, झुंठ बोलनेमें, बिना दी हुई वस्तुके ग्रहणमें, मेथुन रूप विशेष कमंमें तथा 
ममत्व भावमें परिणतिका न होना । तत्त्वाथ॑ सूत्रमें कहा भी है--हिसा, असत्य, चोरी, अन्नह्म 
और परिशग्रहसे विरति व्रत है! हिंसा आदि क्रिया विशेष आत्माके परिणाम हैं । उनसे आत्माकी 
निवृत्ति अर्थात्‌ हिसादि रूप परिणतिका न होना ब्रत है। यह सूत्रका अथं है। जीवकी हिंसा 
आदिसे व्यावृत्ति रूप जो अवस्था है उसका नाम ब्रत है। रात्रि भोजन त्याग और प्रवचन 
माताओंके द्वारा जीवके उस रूपका संरक्षण होता है। जिसके नहीं होने पर जो नष्ट हो जाता है 
और जिसके होने पर जो नष्ट नहीं होता वह उसका रक्षक होता है। जेसे दुर्ग राजाका रक्षक 
हैं। रात्रि भोजनसे निवृत्ति और प्रवचन माता तथा भावनाओंके होने पर हिसादिसे निवृत्ति होती 
है और उनके नही होने पर नही होती है। अतः गाथा सूत्रकारने ठीक ही कहा है कि ये ब्रतोंकी 
रक्षक हैं। आशय यह है कि जीवन पयंन्‍्त हिंसा आदिसे निवृत्ति रूप परिणत आत्माका कथंचित्‌ 
उसी रूपसे बने रहना ही यहाँ विवक्षित है । परिणामोंम परिवर्तन होते हुए भी निवृत्ति रूप परि- 
जाम तदवस्थ रहता है ॥११७९॥ 

गा०--रात्रिमें आहार करने पर उन हिंसा आदि पांचों पापोंकी प्राप्ति होती है अथवा यह 
शंका रहती है कि हिंसा आदि पाप हुए तो नहीं ? इसके सिवाय साधुको स्वयं भी ढूंठ, सप॑ 
कण्टक आदिसे विपत्तिका सामना करना पड़ सकता" है ॥११८०॥ 


१. इस गायाके पश्चात्‌ मुद्रित प्रतिमें नीचे लिखी गाथा है जिसपर आशाधरकी टीका है किन्तु यह 
किसी प्रतिमें नहीं है। पं० जिनदासजी ने भी न तो इसका अर्थ किया है और न इसपर पृथक क्रमांक 
दिया है--- 

अधष्हुयवारोप रमणदरस्स गुत्तीओ होन्ति तिण्णेव । 
भेट्विदुकासस्स पुणो समिदीओ पंच दिट्ठाओ ॥ 


जाखवके द्वारको रोकतेमें आसक्त भिक्षुके सीन गुप्तियाँ होती हैं। भौर ग़मन तथा बोलने आदिकी 
चेहा करने पर पाँच समितियाँ कही हैं । 


विजयोदया टीका ५९ 


प्रवइलमातुकास्याक्यानायोत्तरप्रबस्घस्तत्र ममोगुर्सि वार्गृप्ति व्यास्यातुमायातोत्त रगाथा--- 

जा रामादिजियत्ती मजणस्स जाणादि तं॑ मणोमु्ति । 
अलियादिणियत्तो वा मोण वा होई वचिगुत्ती ॥११८१॥ 

'जा रागादिजिक्ती मजस्स शाभाहि त॑ मणोपुरसि' या रागदबाम्पा निवृत्तिमंनसस्ता जानीहि सनो- 
गुप्ति । अेंदं परीक्षयते । मनसो गृप्तिरिति यदृच्यते कि प्रवृत्तस्य मनसो गुप्तिरधाप्रवृत्तस्थ ? प्रवृत्त चेदं शुभ 
मन: तस्य का रक्षा । अप्रवृत्त यदि तश्मापि असत- का रक्षा ? सतोध्प्सपायपरिहा रोपयुक्तलेत्युच्यते ? कि थे 
मन,शब्देनत किमुच्यते द्रव्यमन उत भावमन ? मनोद्रध्यवर्गगा मनकचेत्‌ तश्य कोक्पायो नाम यस्य परिहारों 
रक्षा स्थात्‌ ? कि च॒ द्रव्यान्तरेंण तेन रक्षितेनास्य जीवस्य फल य आत्मन परिणामोश्युममावहति । ततो- 
अ्युक्ता रक्षात्मन' । अथ नो इन्द्रियमतिज्ञानाव रणक्षयोपशमससंजात॑ ज्ञानं मन इति गुद्यते तस्य अपाय- क' ? 
यदि विनाश. स न परिहतुं शत्रयते यतोज्युभवसिद्धों विनाश. । अन्यथा एकस्मिन्मेव झ्ञाने प्रवुत्तिरात्मन 
स्पात्‌ । ज्ञानानीहु वीचय इवानारतमुत्पश्चस्ते न चास्ति तदविनाशोपाय 4 अपि क्॒ इन्द्रियमतिरपि रागादिव्या- 
बुशिरिष्टैय किमुच्यते रागादिणियसी मणस्स इति । 

अन्र प्रतिविधीयते---नो इन्द्रियमतिरिह मनःशब्देनोच्यते । सा राग्रादिपरिणाम: सह एककाल आत्मनि 
प्रवर्तते । न हि विषयावग्रह्म दिज्ञानमन्तरेणास्ति रागद षयो: प्रवृत्ति, अनुभवसिद्धबास्ति नापरा युक्ति. अनु- 
गम्यते । वस्तुतत्वानुयायिना मानसेन जझ्ञानेन सम रागठ थौ न वर्तेते इत्येतदप्याश्मसाक्षिकमेव । तेन मनसस्ल- 
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आगे प्रवचन माताओंका व्याख्यान करते हैं। उनमें से प्रथम मनोगुप्ति और वचनगुप्तिका 
व्याख्यान करते हैं-- 

गा०-टी ०--मनकी जो रागादिसे निव॒त्ति है उसे मनोगुप्ति जानो । 

शंका--यहाँ यह विचार करते हैं कि यह जो आप मनकी गुप्ति कहते हैं सो यह गृप्ति प्रवृत्त 
मनकी है या अप्रवृत्त मनकी है ? प्रवृत्त मन तो शुभ रूप होता है उसको रक्षा कंसी ? यदि मन 
अप्रवृत्त है तो वह असत्‌ हुआ, उसको रक्षा कसी । प्रवृत्त मनकी अपायसे बचाव करनेमे उप- 
योगिता द्वोती है। तथा मन शब्दसे द्रव्यमन लेते हैं या भावमन ? यदि द्रव्यव्गंणा रूप मन लेते 
हैं तो उसका अपाय क्या, जिससे वचनेसे उसको रक्षा हो। तथा द्रव्यवगंणा रूप मन तो भिन्न 
द्रव्य है। उसकी रक्षा करनेसे इस जोबको क्या लाभ जो आत्माके अशुभ परिणाम करता है। 
अतः आत्माकी रक्षाकों बात युक्त नही है। यदि नोइन्द्रिय मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न 
हुए ज्ञानको मन शब्दसे भ्रहण करते हैं तो उसका अपाय क्या है? यदि अपायसे मतलूब विनाश 
है तो उसका परिहार शक्य नहीं है क्योंकि विनाश तो अनुभवसे सिद्ध है। यदि शानका विनाश 
न हो तो आत्माकी प्रवृत्ति सदा एक ही ज्ञानमें रहे। किन्तु ज्ञान तो तरंगोंकी तरह निरन्तर 
उत्पन्न होते रहते हैँ। उनके विनाश न होनेका कोई उपाय नहीं है। तथा इन्द्रियजन्य मतिकी 
भी रागादिसे व्यावृत्ति मान्य है तब 'मनको रागादिसे निवृत्ति' क्‍यों कहते हैं ? 

समाध्राज--यहा सन शब्दसे सोइन्द्रिय जन्य मति कही है। वह आत्मामें रागादि परि- 
आामोके साथ एक ही कारूमें प्रवृत्तिश्षील है विष्॒योका अवग्रह्मदिज्ञान हुए विना रागद्वेषमें प्रवृत्ति 
नहीं होती, यहू बाल असुभव सिद्ध है। इसमें अन्य कोई मुक्ति नहीं है। जो मानस ज्ञान वस्तुतस्व- 
के अनुसार होता है उस श्ञानके साथ रागढ्ं व नहीं होते यह बात भात्मसाक्षिक है। अतः तस्व- 

७५ 


ध्९श्‌ भगवतों आराधना 


त्यावग्राहिणनो रोगादिभिरसहचारिता या सा मनोगुप्ति: । मनोश्रहर्णभ ज्ञानोपलक्षणं तेन सर्वों ओधो निरस्तरान- 
हेवकरझूो मभोगुप्तिरस्यथथा इस्द्रि यमतौ शुते, अवधौ, मनःपर्यये वा परिणममसानस्य न “मनौगुप्तिः स्यात्‌ । इध्यते 
थे | अथवा मनःशब्देग भमुते य आत्मा स एव भष्यते तस्य रागादिम्यों या निवृत्ति: रागठ बरूपेण था अपरि- 
जति: सा मनोगुतिरिस्युब्यते । अर्थव बूे सम्यय्योगमिश्रहो गुप्ति. दुष्टफलमनपेक्य योगस्थ वोयपरिणाभस्य 
निग्नदो रागादिकार्यकरणतिरोधो मनोगुसि: । 'अलिणादिनिक्सी वा मोज॑ बा होइ बचजिगुसी' विपरीतार्थप्रति- 
पत्तिहेतुत्वात्परवु खोत्पतिनिमित्तत्वाज्याधर्माला व्यावृत्ति: सा वाग्गुप्ति:। ननु च वाचः पृुद्गरूत्वात्‌ विपरी- 
तार्थप्रतिपत्तिहेतुत्यादिम्यो व्यावृत्तिहेतुबणो धर्मोन चासौ संवरणें हेतुरनात्मपरिणामत्वात्‌ । शब्दादिषत्‌ 
एवं तहि व्यलीकात्परुवादास्मप्रशंसापरात्‌ परनिन्दाप्रवृत्तात्परोपद्रवनिमित्ताज्य वचसो व्यावृत्तिरात्मनस्तथा- 
भुतस्य बचसोज्अवरतिका वाग्गुसि: । यां 'बाच प्रवर्तवन्‌ अछुभं कर्म स्वीकरोत्यात्मा तस्था बाय हृह ग्रहणं 
वाग्युप्तिरित्यव तेन वाब्विवोषस्मानुत्पादकता वाच: परिह्ारों वाग्गुष्ति. । मौन॑ं वा सकलाया वाचो या परि- 
हूतिः सा वारगुप्ति:। अयोग्यव्ननेउ्प्रवत्ति: प्रेक्षापृबंकारितया योग्य तु वक्ति वा न वा। माषासमितिस्तु 
का ग्रहण करने वाले मनका रागादि भावके साथ साहचय॑ न होना मनोगुप्ति है। 'मन' शब्द ज्ञान- 
का उपलक्षण है। अल: रागढ षकी कालिमासे रहित ज्ञानमात्र मनोगुप्ति है। यदि ऐसा न माना 
जाय तो जब आत्मा इन्द्रिय ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान अथवा मन पर्यंगज्ञान रूपसे परिणत्त हो 
उस समय मनोगुप्ति नहीं हो सकेगी । किन्तु उस समय भो मनोगुप्ति मानो जाती है। अथवा जो 
आत्मा “मनुते” अर्थात्‌ पदार्थोंको जानता है वही मन छाब्दसे कहा जाता है । उसको जो रागादिसे 
निवृत्ति है अथवा रागढ घसे परिणमन करना यह मनोगुप्ति कही जाती है। ऐसा होने पर 'सम्यक्‌ 
रूपसे ग्रोगका निग्नह गुप्ति है' ऐसा कहनेमें भी कोई विरोध नही है । सम्यक्‌ अर्थात्‌ किसी लौकिक 
३४३ न करके वीम॑ परिणाम रूप योगका निग्नह्‌ अर्थात्‌ रागरादि कार्य करनेसे रोकना 
मनोगुप्ति है। 


तथा विपरीत अथंको प्रतिपत्तिमें कारण होनेसे और दूसरोको दुःखकी उत्पत्तिमें निमित्त 
होनेसे जो अधर्म मूलक वचनसे निवृत्ति है बह वचन गुप्ति है। 


झखबु--वचन तो पौद्गलिक है अतः विपरीत अ्थंकी प्रतिपत्तिमे हेतु आदि होनेसे व्यावृत्ति 
वचनका धर्म है और वह संब रमें कारण नहों है क्योकि वह तो पुदूगलका परिणाम है, भात्माका 
परिणाम नहीं है जेसे शब्द वगेरह पुद्गलके परिणाम हैं । 


घसाधान--मिथ्या, कठोर, अपनी प्रशंसा और परकी निन्‍्दा करने वाले तथा दूसरोंमे 
उपद्रव कराने वाले वचनसे आत्माकी निवृत्ति, जो इस प्रकारके वचनोंकी प्रधुलिको रोकती है 
वह वचन गुप्ति है। वचन गुप्तिमें बचन शब्दसे जिस बचनको सुनकर प्रवृत्ति करता हुआ आत्मा 
अशुभ कर्म करता है उस वचनका ग्रहण है। अतः वचन विशेषकों उत्पन्न न करना वचनका 
परिहार है और वही बचन गृप्सि है। अथवा समस्त प्रकारके व वन्ोंका परिहार रूप मौन वचन- 
गुप्ति है। अयोग्य वचनमें अप्रवृत्ति बचनगुप्ति है। प्रेक्षापृवंकारों होनेसे वह योग्य वचन बोले 
या न बोले । किन्तु योग्य बचन बोलना--उनका कर्ता होना भाषासमिति है। अतः गुप्लि और 


१. बाचाआअण भा० जण०। _ 


विजयोदया टीका ५९७ 


पोग्यवचचस: कतु ता ततो भहास्लेदों गुप्तिसभित्यो: । मौलं वाग्युप्तिरण झफुटतरों बचोभेद: । योग्यस्थ बचस 
अवर्तकता । नाच: कस्याश्थित्तवमुत्पादकतेति ॥११८१॥। 


कायकिरियाणियत्ती काउस्सम्गो सरीरगे गुत्ती । 
दिंसादिणियत्ती दा सरीरगुत्ती हवदि दिद्ठा ॥११८२॥ 


'कायफिरियाणजिक्सों' कायस्योदारिकादे: शरीरस्य या क्रिया तस्या निवुतल्ति: 'सरीरणे मृत्तो' शरीर- 
वियया गुप्ति: कायगुप्तिरिति यावत्‌ । आसनस्वानदायनादीनां क्रियात्वात्‌ तासां चात्मना प्रबतित्वात्‌ कंथ- 
मात्मन: कायक्रियास्यों व्यावृत्ति:। अथ मतं, कायस्य पर्याय: क्रिया, कायाज्याथ न्तरभात्मा तती द्वव्याग्तरप- 
बाँयात्‌ द्रव्याम्तरं तत्परिणामधान्य तथाज्यरिणतं ब्यावृत्त भवतीति कायक्रियामियृत्तिरात्मनो भग्यते । सर्वेषामे- 
बात्मनामित्थं कायगृप्ति: स्थात न चेघ्टेति । 

अत्रो ध्यते---कायस्य सम्बस्धिनी क्रिया कायदब्देनोच्यते। तस्या: कारणमृतात्मन. क्रिया कायक्रिया 
तस्य निवृत्ति: ! 'काउश्सन्गो' कायोत्सर्ग: शरीरस्याशुचितामसारतामापन्निमित्ततां चाबेत्य तद्गतममतापरि- 
हारः कायगुप्ति: । अन्यथा दारीरमायुः श्द्धु लावबर्दध त्यक्तुं न दाक्यते दत्यसम्भवः कायोत्सर्गस्यथ | धातूनाम- 
तेकार्थ त्वात्‌ गुप्तिनिवृत्तिबचन इहेति सूत्रकाराभिप्रायोध्त्यथा 'कायकिरियालिजसो सरीरणें भुस्तो' इति कर्य 
बयात्‌ । कायोत्सगरग्रहणेन निश्यछता भण्यते । यदेवं कायकिरियाणिवत्तोी इति न वक्तव्य, कायोत्सर्ग: काय- 


शक 


समितिमें महान्‌ अन्तर है। मौन वचन गुप्ति है ऐसा कहने पर गुप्ति और समितिका भेद स्पष्ट 
२ जाता है। समिति योग्य वचनमें प्रवृत्ति कराती है। और गुप्ति किसी बचनकी उत्पादक नहीं 
॥११८१॥ 

गा०-टी०--काय अर्थात्‌ औदारिक आदि शरीरकी जो क्रिया है उसको निवृत्ति काय- 
गुप्ति है। 

शजुग--बेठना, ठहरना, सोना आदि क्रियाएं हैं। और वे क्रियाए' आत्माके द्वारा प्रवतित 
हैं। तब आत्मा कायकी क्रियाओंसे केसे निवृत्त हो सकता है। यदि कहोगे कि क्रिया कायकी 
पर्याय है और कायसे आत्मा भिन्‍न है। अत द्रव्यान्तर कायको पर्यायसे द्रव्यान्तर आत्मा उस 
पर्यायसे रहित होनेसे कायकी पर्यायरूप परिणत नहीं होता अत' उससे वह निवृत्त है और 
इसीको आत्माकी कायकी क्रियाओंसे निवत्ति कही है। तो इस प्रकारसे सभी आत्माओंके काय- 
गुप्तिका प्रसग जाता है | 

समाधान--कायशब्दसे कायसम्बन्धी क्रिया कही है। उसकी का रणभूत आत्माकी क्रिया 
कायक्रिया है और उसकी निवृत्ति कायगुप्ति है। अथवा कायोत्सर्ग अर्थात्‌ शरीरकी अपविन्वता, 
असारता और आपत्तिमें निमित्तपना जानकर उससे ममत्व ने करना काग्रगुप्ति है। अन्यथा 
हरीर तो आयुकी सांकलसे बंधा है। जब तक आयू है शरीरका त्याग नही किया जा सकता | 
यदि शरीर त्यागको कायोत्सर्ग कहेंगे तो कायोत्सर्ग अंसम्भव हो जायगा | धातृओंके अनेक अथ॑ 
होते हैं मत: यहाँ गुप्तिका अभे निवृत्ति है ऐसा गाथासूत्रकार आचार्यंका अभिप्राय है। यदि 
ऐसा न होता तो 'कायक्रिया निवृत्ति शरीर गुप्ति है' ऐसा केसे कहते । 


१ प्रवतर्कत्वात्‌ कंथसात्मन: कार्या क्रियास्यो-आ «० मु०। 











ध्थ्ट अगवती आराधनों 


गुष्तिरिशोतदेव बाज्यं इति चेत्‌ न कायविधयं ममेदंभावरहितत्वमात्रमपेदय कायोत्सर्गस्थ भ्रवृत्ते: घावनगमन- 
रहूबमाधिक्रियासु प्रव्तस्यापि कायगुप्ति: स्थान्न बेज्यते । अथ कायक्रियानिवृत्तिरित्येतावदुष्यते मूज्छापरिगत- 
स्थापि अपरिस्पन्दता विज्ञत्ते इति कायगुप्ति: स्थात्‌ । तत उभयोपादानं व्यभिचारनिवत्तये । कर्मादाननिभित्त- 
सकलकायक्रियानिवुत्ति: कायगोच रममतात्यागपरा वा कायगृप्तिरिति सूत्रार्थ, | 'हिसाविलियक्तों वा सरोरयुत्ती 
हथदि बिंदा।' हिंसादिनिवृत्ती्वा क्षरीरगुप्तिरिति दृष्टा जिनागमे, प्राणिप्राणवियोजनं, अदत्तादानं, मिथुनकर्म 
क्षरीरेण, परिग्रह्ददानभित्यादिका या विक्षिष्टा क्रिया सेह कायशब्देनोच्यतें। कायिकोपहतेगुंसिव्यवित्ति: काय- 
गुसिरिति ज्याख्यातं सूरिणा ॥११८२। 


छेसस्स वदी जयरस्स खाइया अहव होइ पायारो | 
तइ पावस्स णिरोद्दे ताओ गुत्तीओ साहुस्स ॥११८३॥ 


'छेसस्स बदी' केत्रस्य वृति: 'समरस्प खातिका अथवा पायारो' अयवा प्राकारो भवति नगरस्य । तथा 
पायरस लिरोभो' पापलल्‍य निरोध उपाय: । 'ताओ गुत्तीओ' ता गृुप्तय साधो: ॥११८३।। 


तम्हा तिविहेधि तुमं मणजवचिकायप्पओगजोगम्सि । 


होदि सुसमाहिदमदी णिरंतरं ज्ञाणसज्ञाएं ॥११८४॥ 
'बम्हा तिविधेश मणवबजिकायपओगजोगस्मि' मनोवाक्‍्काय विधये प्रकृष्टे योगे । तुम त्वं। 'सुसमा- 





हाडुग - यदि कायोत्सगंसि निश्चलता कही जाती है तो 'कायक्रियानिवृत्ति कायगुप्ति है' 
ऐसा नही कहना चाहिए । किन्तु कायोत्सर्ग कायगुप्ति है ऐसा ही कहना चाहिए | 

समाधान--ऐसा कहना ठोक नहीं है क्योकि कायमे 'यह मेरा है! इस भावके न होने 
मात्रकी अपेक्षासे कायोत्सगं शब्दको प्रवृत्ति होती है। किन्तु यदि कायगुप्ति यही है तो दौड़ना, 
जाना, लांधना आदि क्रियाओंको करते हुए भी कायगृप्ति हो सकेगी। किन्तु ऐसा नहीं माना 
जाता। और 'कांयक्रियाकोी निवृत्ति कायगुप्ति है' इतना ही कहा जाता है तो मूछित अब्रस्थामे 
भी कायक्रियाकी निवृत्ति होनेसे कायगुप्तिका प्रसंग आता है। इसलिए व्यभिचार दोषकी 
निवृत्तिके लिए दोनोंका ग्रहण गाथामें किया है । 

अतः कमंके ग्रहणमें निमित्त समस्त कायकी क्रियाओोसे निवुरत्ति और कायविषयक ममत्वका 
त्याग कायगुप्ति है, यह गाथासूत्रका अर्थ है । 

अथवा आगममे हिंसा आदिसे निवृत्तिको कायगुप्ति कहा है। यहाँ काय शब्दसे प्राणियोके 
प्राणोंका घात, विना दी हुई वस्तुका भ्रहण, शरीरसे मेथुन कम॑ और परिग्रहका ग्रहण इत्यादि 


विशिष्ट क्रिया कही गई है | कायिक क्रियाओंसे गुप्ति अर्थात्‌ व्यावृत्ति कायगुप्ति है ऐसा आवचार्यने 
व्यास्यान किया है ॥११८२॥ 


शा०--जेसे खलेतकी बाड और नगरकी खाई अथवा चारदिवारी होती है बेसे ही पापको 
रोकनेमें साधुकी गुप्तियाँ होती हैं ॥॥११८ श॥! 


मा०--इसलिए हे क्षेपक ! तुम निरस्तर ध्यान और स्वाध्यायमें छऊगे रहकर सत वचन 
काय विषयक तोन प्रकारके प्रकृष्ट योगमें सावधान रहो । क्योंकि ध्यान और स्वाध्यायके बिना 
गुप्तियाँ चहीं ठहरतीं ॥११८४॥ 


विजयोदया टौकां प्दथे, 


हिकभदी होहि' सुष्ट्‌ समाहितमतिर्भथ । कर्थ ? 'जिरंतरं क्लाजतस्लाए' निरस्तरप्रवृत्तप्यानस्वाध्यायें । न हि 
ध्यानस्वाध्यायावन्तरेण युप्तयोम्यतिष्ठन्त इंति भाव: ॥११८४॥ 


समितिम्याख्यानायोस रप्रबन्धस्शत्रेयासमितिनिख्यणायोत्त रा गाथा--- 


मग्गुज्जोवपओगालंबणसुद्धीदिं हरियदो पुणिणो । 
सुनाणुवीचि मणिदा इरियासमिदी पवयणम्मि ॥११८५।। 
'ऋष्ुज्मोचुप्लोगालंअगतुद्धोंह' मार्गशुदिट, उद्योतशुद्ध्षयोगशुद्धिस्वालम्गनशुद्धेरिति अतस्नः 
शुद्धयस्ताभि. करणभूताभि' । 'इरिबिदो' गच्छत' । 'मुलिणो' भुने:। 'सुसाणुवोलि' सूत्रानुसारेण। 'भजिया' 
कथिता । इरियासमिदो' ईयसमिति. | 'पसयलजम्मि! प्रवयने । तत्र सार्गस्म शुद्धिर्नाम अप्रचु रपिपीलिकादि- 
त्रसता, बीजारुरतृणहरितपछादकर्दमादिरहितता । स्फुटतरता ध्यापिता च उद्योतशुद्धि:। निशाकरनक्षत्रा- 
दीमामस्फुट प्रकाश , अब्यापी प्रदीपादिप्रकादा: | "पादोद्धारनिक्षेपदेशजीबपरिहरणावहितचेतस्ता उपयोग- 
शुद्धि' । गुरुतीरथचैत्ययतिवम्दनादिकमपूर्व शास्त्रार्थग्रहणं, संयतप्रायोग्यक्षेत्रमा्गणं, वैयाजुत्यकरणं , अनियतावास- 
स्वास्थ्यासम्पादने श्रमपराजय, नानादेशभाषाशिक्षणं, विनेयजनप्रतिबोधन चेति प्रयोजनापेक्षया आलम्बनाशुद्धि: । 
कि तत्‌ सूत्रानुसारिगमन, अदुरुत, नातिविरम्बित, पुरो युगमात्रदर्शनप्रब॒त्ति', अधिकृष्टथरणन्यास, मयवि- 
स्मयावन्तरेणासलोल मनत्युत्केप, परिहुतलडधनघावन प्रविलम्बितभुजं, निविकार, अचपलमस प्ञान्तमनूदुर्ध्य- 
तिर्यक्रक्षण, हस्तमात्रपरिहृततरुणतृणपल्लवं , अकु तपणुपक्षिमृगोद्द जनं, विरुद्धयोनिसक्रमणजातबाधावन्यूवासाय 
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भागे समितिका व्याख्यान करते है। प्रथम ईर्यासमितिका कथन करते हैं--- 


गा०-द्वी०--मार्गशुद्धि, उद्योतशुद्धि, उपयोगशुद्धि और जआालम्बन शुद्धि, इन चार शुद्धियों- 
के द्वारा सूत्रके अनुसार गमन करते हुए मुनिके प्रवचनमें ईर्यासमिति कही है। 

मार्गमें चीटी आदि त्रस जीवोंकी अधिकताका न होना तथा बीज, अंकुर, तृण, हरे पत्ते 
और कोचड आदिका न होना मार्गशुद्धि है | सूयंके प्रकाशका स्पष्ट फैछाव और उसकी व्यापकता 
उद्योतशुद्धि है। चन्द्रमा नक्षत्र आदिका प्रकाश अस्पष्ट होता है और दीपक आदिका प्रकाश 
व्यापक नही होता । पेर उठाने और रखनेके देशमें जीवोंकी रक्षामें चित्तकी सावधानता उपयोग 
शुद्धि है। गुरु, त्तीथं, चेत्य और यतिकी वन्दनाके लिए गमन करना आदि किसीके पास शास्त्रका 
अपूर्व अ्थं या अपू्बं शास्त्रके अथंका ग्रहण करनेके लिए गमन करना, भुनियोंके योग्य क्षेत्रको 
खोजके लिए गमन करना, वेयावृत्य करनेके उह शसे ममन करना, अनियत आवासके उद्देशसे 
गमन करना, स्वास्थ्य लाभके लिए ग़मन करना, श्रमपर विजय पानेके छिए गमन करना, 
नाना देशोकी भाषा सोखनेके लिए गमन करना, शिष्य समुदायका प्रतिबोधन करनेके लिए 
ग़मन करना, इत्यादि प्रयोजनोकी अपेक्षा गमन करना आलूम्बन छुद्धि है। 

सूत्रानुसार गसन इस प्रकार है--त बहुत जल्दी और न बहुत विरूम्बसे सामने युगमात्र 
भूमि देखकर चलना, पादनिक्षेप अधिक दूर न करना, भय और आदचर्यके बिना गमन करना, 
लीलापूरबंक गमन न करना, पेर अधिक ऊँचा न उठाते हुए गमन करना, लांघना दौड़ना आदि 
नही, दोनों भुजा लटकाकर गमन करना, विकार रहित, चपलता रहित, ऊपर तियंक्‌ अवलोकन 





१ पादोपरिक्षि-अ०आा> । २ मनक्षेप-अ० | मनन्‍्यत्रक्षेप आ० । मनत्युत्क्ष प-मुलारा० । 


! है७० अगवतों आराधना 


छताशकुृतातिकेशनं, अप्रतिसारिसप्रतिमार्धायायिसंचटन दुष्ट्ेनुबलोबह सारमेयादिपरिहृरतिचतुर, परिहृतबुस- 
"कोपछफलक, दूरीकृतभोरीकलहूं, 'जवारूढसंक्रमं मिरूपयतो यतेरी्ा- 
श्रमित्ति: #११८५॥ 
आपासमितिनिरूपणा्ोत्त रगाया--- 
सच्च॑ अमच्यमोस अलियादीदोसबज्जमणवज्जं | 


वदमाजस्सजुवीची भासासमिदी हृवदि सुद्धा ॥११८६॥ 


चतुविधा वाक्‌ू--संत्या, मृषा, सत्यसहिता मृषा, असत्यमृषा चेति । सता हिंता सत्या | न सत्या 
न च मृवा या सा असच्बमोसा । द्विप्रकारा वाचमित्थंभूता । 'अलियादिदोसवल्ण' व्यलीकता अर्थामाव', 
पारुष्यं, पैशुन्यमित्पादिदोष राहत । 'अजवण्ज' पापासनवो न भवति इत्यनवद्य । 'बदंसाणस्स' ब्याहरतः। 
'अजुवोजि' सुत्रानुसारेण 'भासासभिंदों सुड़ा हुवथि भाषासमिति. शुद्धा भवति ॥११८६॥ 
सत्यवचनमेंद निरूपयति-- 
जणवदसंमदिठवणा णामे रूबे पडुच्चवबहारे । 
संभावणववहारे भाणोपमस्मसच्चेण ।|११८७॥।। 


'अजवदस मदि' नानाजनपदप्रसिद्ध। सुसकेतानुविधायिनों वाणी जनपदसत्यं । गच्छति इति गौ., गजं- 


रहित गमन करना, तरुण तृण पत्रोसे एक हाथ दूर रहते हुए गमन करना, पशु पक्षी और 
मुगोको भयभोत न करते हुए गमन करना, विरुद्ध योनिवाले जोबोंके मध्यसे जानेपर उनको 
होनेवाली बाधाको दूर करनेके लिए पीछीसे अपने शरीरकी बारबार प्रत्तिलेखना करते हुए गमन 
करता, सामनेसे आते हुए मनुष्योसे न टकराते हुए गमन करना, दुष्ट गाय, दुष्ट बेल, कुत्ता 
आदिसे चतुरतापूर्वंक बचते हुए गमन करना, भुस, तुष, मसी, गीला गोबर, तृणसमूह, जल, 
पाषाण और लकड़ीके तख्तसे बचकर गमन करना, चोरी और कलहसे दूर रहना और पुरूपर न 
चढ़ना । ये सब करते हुए गमन करना ईर्यासमिति है ॥११८५॥ 

आगे भाषासमितिका कथन करते हैं-- 

या२--वचनके चार प्रकार हे--सत्य, असत्य, सत्यसहित असत्य और असत्यमृषा । 
सज्जनोके हितकारी वचनको सत्य कहते है। जो वचन न सत्य होता है और न असत्य उसे 
भसत्यमृषा कहते है। इस प्रकार सत्य और असत्यमृषा वचनको बोलना तथा असत्य, कठोरता, 
चुगली आदि दोषोंसे रहित और अनवद्य अर्थात्‌ जिससे पापका आख़वब न हो ऐसा वचन सत्रा- 
नुसार बोलनेवालेके शुद्ध भाषासमिति होती है ॥११८६॥ 

सत्यवचनके भेद कहते हैं-- 

गा०--जनपद सत्य, सम्मति सत्य, स्थापता सत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीत्यसत्य, 
सम्भावना सत्य, व्यवहार सत्य, भाव सत्य और उपमा सत्य इस प्रकार सत्यवचनके दस मेद हैं । 


टो०--विभिन्‍न जनपदोंमे जो उस उस जनपदके संकेतके अनुसार प्रचलित वाणी है वह 


१. यदछो-अ० । २. अनुद-अ० । 


>> ऑजा- 


विजयोदया टीका ६०१ 


लीति मज इत्येबनादिका अवधवाबातुगमाभावषि विवधितार्थप्रवत्तिमिभिश॒मता । सम्पदिशब्देत संस्थानाभ्यु- 
पमभ उच्चते । यजेन्द्रों भरेमा इत्यादिका: शब्दा: शुभलक्षणयोगात्‌ केषाशित' स्वतो लक्षणत्वा नामीश्य रत्वेना- 
भ्युपगममाशित्य क्यचिद्गजे सानये वा प्रयुज्यमाना' सम्मतिसत्यक्षब्देनोच्यन्ते। अहंस्निन्द्र: स्कम्द: इत्येवआवय: 
सदुभावासदभावस्थापनाविषया स्थापनासत्य । अरिहननं, रजोहननं, इन्दन इत्येजमादीनां क्रियाणा तशाभावा- 
दब्यलीकता ताझकुनीया आकारमात्रे परमार्थत्यात्सबंभावानां । तस्प थच स्थापनायां वस्त्वास्तित्वाद बुद्धिपरि- 
ग्रहेण वा सदभावात । इन्द्रादिसज्ञा स्वप्रवृत्तिनिमित्तजातिगुणक्रियाद्रव्यनिरपेक्षा तब्छव्दामिषेयसम्बन्धपरिणति- 
मात्रेण वरतुनः प्रवत्ता नामसर्यं । रूपग्रहरणं उपलक्षण प्रवुत्तिनिभिज्ा्ना नीलूमुत्पलं, धवलों हि मृगलाब्छन 
इस्तेवमादिक झपसत्य । सम्बन्ध्यन्तरापेक्षाभिव्यभ्य च वस्तुस्वरुपप्रऊम्बनं दीर्घषो हुस्व इत्येबमादिकं प्रतीत्य- 
सत्य । वस्तुनि तब्ाध्प्रवत्तेषप तथामृतकार्ययोग्यतादर्शात्‌ सम्भावसया वृत्तं सम्मावनासस्यं । अपि दोस्याँ 
सम्रुदं तरेतू, शिरसा पर्वत भिन्‍्शात्‌ इत्यादि | यर्तमानकाले स #रिजामो यत्पषि मारित सथाप्यतीतानागत- 
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जनपद सत्य है | जैसे गमन करे वह गाय है गरजंन करे वह गज--हाथी है | यद्यपि गमनरूप और 
गर्जनरूप अर्थ नहीं होनेपर भी इन अथोंकी प्रवृत्तिमें निमित्तभूत्त वाणी जनपद सत्य है। आर्थात्‌ 
जेसे गाय और गजशब्द गमन और गज॑न अर्थंको लेकर निष्पन्न हुए हैं और उनका संकेत गाय 
और गजमें किया गया है। गाय बेठी हो तब भी उसे गाय कहते हैं। इस प्रकार भ्रत्येक देशकी 
- भाषामें शब्द जनपद सत्य हैं । 


सम्मति शब्दसे आकार विशेषकी स्वीकृति कहो जानो है। जेसे गजेन्द्र नरेन्द्र इत्यादि 
शब्द शुभलक्षणके योगसे व्यवहुत होते हैं। किन्हीमे स्वयं शुभलक्षण पाये जानेसे उन्हें इन्द्र या 
ईश्बरके रूपमें स्वीकार करके किसी गजको गजेन्द्र या मनुष्यको सुरेन्द्र कहना सम्मति सत्य है | 
किसी तदाकार या अतदाकार वस्तुमें अहंन्त, इन्द्र या स्कन्दकी स्थापना करके उसे अहंन्त आदि 
कहना स्थापना सत्य है। मूत्तिमें स्थापित अहून्त या इन्द्रमें अहंन्तशब्दका अर्थ अरि--कर्मश्षत्रका 
हनन करना या कर्मरजका हनन करना और इन्द्र शब्दका अर्थ इन्दन क्रिया नही पाई जाती, 
इसलिए उसमे असत्यपनेकी आशंका नहीं करनी चाहिए। क्योकि सभी पदार्थ भाकारमात्रमें 
परमाथ माने जाते हैं। और वह आकार तदाकार स्थायनामें वस्तुरूपसे रहत्ता है अथवा अत्तदा- 
कार स्थापनामें उसमें उस प्रकारको युद्धि कर लो जाती है। 


इन्द्रादि नामोंकी प्रवृत्तिमें निमित्त जाति, गुण, क्रिया और द्रव्यकी अपेक्षा न करके जो 
उस शब्दका अपने वाच्यारथंके साथ सम्बन्ध है केवल उसी दृष्टिसे रखा बस्तुका इन्द्रादि नाम 
नामसत्य है। रूपका ग्रहण शब्दकी प्रवृत्तिक निमित्तोंका उपलक्षण है। जेसे कमलका नीला रूप 
देखकर नीलकमल कहना या चन्द्रमा सफेद कहना रूप सत्य है। अन्य वस्तुके सम्बन्धसे ब्यक्त 
होनेवाला वस्तुका स्वरूप प्रत्तीत्य सत्य है जेसे करिसीको लम्बा या ठिगना कहना । 


वसतुमें वेसा नहीं होने पर भी उस प्रकारके कार्यकी योग्यता देखकर जो संभावना मूलक 
वचन है वह संभावना सत्य है। जेसे कहना अमुक व्यक्ति हाथोंसे समुद्र पार कर सकता है या 
सिरसे पव॑त तोड़ सकता है। इत्यादि । यद्यपि वर्तमान कालमे बस्तुमें वह परिणाम नहीं है तथापि 





है. जत्यमो-आ० । णत्वादी-मु० | णाकमी-मूलारा० । 


६०२ अंगवतो आराधना 


परिणःमा * इतमेव द्रब्यभिति कृत्या प्रवुसानि बचांसि ओदन पत्र, कर्ट दुवित्येवमावीनि व्यवह्ारसत्यं। अहिसा- 
बंदाणों भाग: पाल्यते येग बचसा तडावसत्यं निरीक्य स्वप्रवताचारों मवेत्मेबभादिक । पत्योपमसागरोप- 
कादिकमृपमा सत्यम ॥१६१८७॥ 
मधादिवचनत्रयलक्षणं कथयब्ति--- 
तब्विवरीदं मोसं तं॑ उभयं जत्व सच्चमोसं त॑ । 
तब्विवरीया भासा असच्चमोसा इवे दिह्ठा ॥११८८॥ 

'हब्यियरीद' सत्यविपरी्त। 'भोस मया । 'असबसिधानसभू्त [त० सू० ७।] इति बचमात्‌ । भिधथ्या- 
ज्ञानमिध्यादवानगोरसंयमस्य वा निमित्तं वचनमसदभिधान अप्रदास्तं तत्सत्णविपरीतं । 'स॑ उस तत्सत्यमनु5 
श उभय॑ । 'जत्ब' ग्रस्मिन्‌ वाबये । 'ते' तद्ाक्यं | सच्यमोसं' सत्यमृणेत्युच्यते । 'तब्यियरीदा भासा संत्याद- 
नृतास्मिआज्य पृथरमृता । 'भासा' भाषा वचन असच्यमोत्ता' असत्यमृषेति । हुवे” मबेत्‌ । 'दिद्ठा' 
दुष्टा पूर्णागमेषु । एकान्तेन न सत्या नापि मृषा नोभयमिश्रा किंतु जात्यन्तरं यथा वस्तु नैकास्तेन सित्यं नाषि 
अनभित्य नापि सवंथा एकास्तयो: समुच्चय कितु कर्थविद्दूपस्नित्यानित्यात्मकं । एबमियं भारती ॥११८८॥ 


सा नवप्रकारा तस्याहव भेदा' इयन्त हति गाथाद्रयेनावष्टे--- 


आमंतर्णि आणवर्णी जायणि संपृच्छणी य पण्णव्णभी । 
पच्चक्खाणी भासा मामा इच्छाणुलोमा य ॥११८९॥ 
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अतीत और अनागत परिणाम खूप यही द्रव्य है ऐसा मानकर किया गया वचन व्यवहार सत्य है 
जेसे भात पकाओ या चटाई बुनो | ये दोनों परिणाम बत॑मानमें नहीं हैं क्योंकि चावकू पकने पर 
भात बनेगा और बुनने पर चटाई होगी। फिर भी अनागत परिणामकी अपेक्षा इनका व्यवहार 
होता है। जिस वननके द्वारा अहिंसा रूप भाव पाला जाता है वह बचन भाव सत्य है। जेसे 
देखकर सावधानतापू्॑क प्रवृत्ति करो आदि । पल्योपम, सागरोपम आदिका जो कथन आंभगममें 
कहा है वह उपमा सत्य है ॥११८७॥ 


असत्य आदि तीन वचनोंका लक्षण कहते हैं-- 


ज 


गा०-टी०--सत्यसे विपरीत वचन असत्य है। तत्त्वाथं सूत्रमें कहा है 'असत्‌ कहना झुठ ' 
है ।' जो वचन मिथ्याज्ञानसें, मिथ्याश्रद्धानमें और असंयममें निमित्त होता है वह वचन असत्‌ 


कथन रूप होनेसे अप्रशस्त है । अतः सत्यसे विधरील है। जो वजन सत्य और असत्य दोनों रूप 
होता है वह्‌ (3 लव सत्यमृषा है। जो वचन सत्य, भसत्य और सत्य असत्यसे बिपरीत होता है उसे 
पूर्व भ असत्यमृषा कहा है । वह वचन न तो एकान्तसे सत्य होता है ते एकान्तर्स असत्य 
होता है और न सत्यासत्य होता है किन्तु जात्यन्तर होता है। ज॑से वस्तु न तो एकान्तसे नित्य है, 
न अनित्य है और न सर्वथा नित्य और सर्वंथा अनित्य है, किन्तु कथंखित्‌ लित्यानित्य है। उसी 
प्रकार यह असत्यमृषा वचन भी होता है ॥११८८॥ 


उस असत्यमृषा वचनके नौ भेद दो गाथाओसे कहते हैं-- 


१. मास्प्रति इृद-मु०। मिध्रेयांगं-आ० मु०। २, दा यत इति-भ० । दा य इंति-आा० | 





विजयोदया टीका ६०३ 


“ऋालंतणी' या बाचा परोशमभुखीक्रियते सा आमनन्‍्णी | हे वेवदस इत्यादि । अयृहीतसंकेत ना- 
भिमुखी करोति इति न सत्वैकान्तेस गृहीतमभिमुक्षी करीति सेन न मृषा गृहीतागृद्दीशसंकेतयो: प्रतीतिनिमित्त- 
मलिमित चेति द्रभात्मकता । स्वाध्यायं कुरुत, विरमतासंयमात्‌ इत्यादिका अनुदासमवाणी आणवणी । चोवि- 
ताया: क्रियाया: करणसकरणं वापेदय नैकास्तेल सत्या से भृथचैथ वा। आयणी' ज्ञानोपकरणं पिल्छायिकं वा 
भवद्भिदातिव्यं इत्यादिका याचनी । दातुरपेकया पूर्ववेदुअभनकपा । निरोच” बेदनाह्ति भवतां न बेति प्रष्त- 
बाक्‌ 'संपुख्छणी । यद्यस्ति सत्या सन चेदितरा इति। बेदनाभावामावमपेक्य £वृशेदभयरूपता । 'पण्णवज्ञी नाम 
भर्म्मकणा । सा बहू स्निदिश्य प्रवृता कश्विन्ममसि करणमितरैरकरण॑ चापेद्य हिरूपा । 'फ्ल्चक्खाणों ताम 
कैनचि दृगुदसननुशाप्य इदं क्षीरादिक इयस्तं काल मया प्रत्याक्यातं दत्युक्त कार्यान्‍तरमुहिदम तत्कुवित्युद्धितं 
गुरुणा प्रत्याख्यानावधिकालो? भ पूर्ण इति नैकान्सत: सल्यता ग्रुदबचनात्प्रवृशी न दोषायेति न मृ्षकान्त. । 
“इच्छाभुलोसा य' ज्यरितेन पृष्टं धृतशर्करामिप्नं क्षीरं न झोमनमिति । यदि परो ब्यात्‌ शोमनमिति साधुर्यादि- 
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गा०--भामन्त्रणी, आणवणी, याचनी, संपुच्छणी, प्रशापनी, प्रत्याख्यानी और इच्छानुलोमा । 

टी०--जिस वचनसे दूसरेको बुलाया जाता है वह आमंत्रणी भाषा है। जेसे हे देवदत्त ! 
यह वचन जिसने संकेत ग्रहण नहीं किया उसे बुलाने वालेके अभिमृख नहीं करता भर्थात्‌ वह 
बुलाने पर नहीं आता । इसलिए यह वचन सत्य भी नहीं है और जिसने सर्वथा संकेत ग्रहण किया 
है उसे अभिमुख करता है इसलिए असत्य भी नहीं है। इस तरह यह बचन गृहीत संकेत वालेको 
तो प्रतीति करानेमें निमित्त होता है किन्तु जिसने संकेत ग्रहण नही किया उसको प्रतोति करानेमें 
निमित्त नही होनेसे दो रूप है। 'स्वाध्याय करो, असंयमसे विरत होओ,' इत्यादि अनुशासन वचन 
आणवणी है । जो काम करनेकी प्रेरणा की गई है वह करने या करनमेको अपेक्षा यह वचन न तो 
एकान्तसे सत्य है और न एकान्तसे असत्य है। आप मुझे श्ञानके उपकरण अथवा पीछी आदि 
प्रदान करें, इत्यादि वचन याचनी भाषा है। यह भी दाताकी अपेक्षा पहलेकी तरह न तो सर्वथा 
सत्य है और न सवंथा असत्य है क्योंकि माँगने पर दाता दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। 


आपकी वेदना--कष्ट रुका या नहीं ? या निरोध--जेरूमें आपको कष्ट है था नहीं ? इस 
प्रकार पूछना संपुच्छनी भाषा है | यदि बेदना है तो सत्य है, नहीं है तो मिथ्या है। इस प्रकार 
बेदनाके भाव और अभावकी अपेक्षासे प्रवृत्त होनेसे यह वचन उभयरूप है | 

घर्मंकथाको पण्णवणी या प्रज्ञापनी कहते हैं। यह बहुतसे श्रोताओं को लक्ष करके होती है 
अत्त: कुछ तो अपने मनमें उसका पालन करनेका विचार करते हैं और कुछ वहीं करते । इस 
अपेक्षा यह भी उभयरूप है। प्रत्याख्यानी भाषा इस प्रकार हैं--किसीने गुरुसें निवेदन किये 
बिना यह दूध आदि मैने इतने कालतक त्मागा' ऐसा नियम किया | किसी अन्य कार्यको लक्ष 
करके गुरुते कहा ऐसा करो । उसके त्याग करनेकी मर्यादाका कार पूरा नहीं टुआ, इसलिए 
उसका प्रत्याख्यान सर्वथा सत्य नहीं है और गुरुको आज्ञासे उसने त्यागी हुई कस्तुमें प्रवृत्ति की 
इसलिए दोष भी न होनेसे सर्वथा असत्य भी नहीं हैं । 

इच्छानुलोमा भाषा इस प्रकार है--किसी ज्वरके रोगीने पूछा--धी और घक्‍कर मिला 


१. थो बेदनाया अस्ति-आ० । निरोधो वेदनतास्ति-ज० २ हय तदगुरुहितं-ज० दय त्तरहिवंगु- 
अ० । हप तद्गहित ग-आ० । ३. कालेन पूर्व इति-अ० | कालो न पूर्व इति-ज० । 
७६ 


दण्ड ऋगवती आराधना 


प्रधस्ययुणसद्भाव॑जउदरबृद्धिनिमित्ततां चापेक्य न शोभतमिति बचो सूर्वकास्तती नापि सत्यमेजेति दधास्म- 
कता ॥११८९॥ 


संसयवयणी य तहा असच्चमोसा य अद्यमी मासा | 
जवमी अणक्खरगदा असच्चमोसा इत्दि णेया ॥|११९०॥। 


'संसयवत्रणी' किमय स्थाणुरुत पुरुष दत्याविका द्वयोरेकस्य सदभावमितरस्याभाव॑ चापेदय 
दिरूपता । 'जणकखरगदा अज्जुलिस्फोटादिध्वनि' कताकृतसकेतपुरुषापेक्षया प्रतोतिनिमित्ततामनिमित्ततां च॑ 
प्रतिपच्यते इत्युमयरूपा ॥११९०॥। 


उम्गमउप्पायणएसणाहिं पिंडमुवधि सेज्जं च । 
सोधिंतस्स य प्लुणिणो विसुज्ञञण एसगासमिदी ॥११९१॥ 


“उग्गस उप्पादणएसणाहि' उद्गमोत्पादन॑पणादोष रहित भक्तमुवकरण व्सति च गृह्दृत एपणासमितिभभ- 
वतीति सूत्रा्थ । दशवेकालिकटीकाया श्रीविजयोदयाया प्रपश्चिता उद्गमादिदोषा इति नेह प्रत- 
न्यस्ते ॥११९१॥ 


आवाननिष्षेप्रणममितिनिरूपणा गाथा--« 
सहसाणा भोगिददुष्पमज्जिय अपच्चवेसणा दोसो । 
परिहरमाणस्स हवे समिदी आदार्णणक्खेदों | ११९२॥ 


'सहसणाभोगिद' आलोकनप्रमार्जन कन्वा आदान निक्षेप इत्येको भू । अनालोक्य भ्रमार्जन छृत्था 


,८७ञ 5१७2-33 4५ धन ल+न तल +त जलन अनीजीलीओ +++२००५--+ ४०४ >> >जन न व 5ज ५ कल ज>>ब-ज+ +>न- न >> बल अगाऋलण 


दूध उत्तम नहीं है ? यदि दूसरा कहे कि माधुय आदि प्रशास्त गुणोकी अपेक्षा तो उत्तम है किन्तु 
ज्वरको बढ़ानेवाला होनेसे उत्तम नहीं है तो इस प्रकारके वचन न सबंथा असत्य है और न स्वथा 
सत्य हैं किन्तु दोनो रूप होनेसे उभयात्मक है। यहाँ उभयात्मकसे इन बचनोकों सत्य और 
असत्यरूप नहीं समझना चाहिए। किन्तु सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं अर्थात्‌ अनुभयरूप 
समझना चाहिए ॥११८९।। 

गा०--आठवोी असत्यमृषा भाषा सशय बचनो है। जेसे यह स्थाणु है या पुरुष । दोनोमेंसे 
एकके सद्भाव और दूसरेके अभावकी अपेक्षा यह वचन उभयरूप है। ओर नौवीं असत्य॑मृषा 
भाषा अनक्षरात्मक भाषा है । ज॑से अंगुलि चटकाने आदिका शब्द। जिस पुरुषने सकेत ग्रहण 
किया है उसे तो ध्वनिसे प्रत्तोति होती है दूसरेको नहीं होती । इस त्तरह यह बचन उभयरूप 
है ॥११९०॥ 

भव एथणा समितिका कथन करते हैं-- 

पघा०--उदगम, उत्पादन और एघणा दोषोंसे रहित भोजन, उपकरण और वसतिको 
ग्रहण करनेवाले मुनिकी एषणा समिति निमंल होती है ॥११०१॥ 

आदाननिक्षेपण समितिका कथन करते है-- 


ग्रा०-टी०--विना देखे और विना प्रमाजंन किये पुस्तक आदिका ग्रहण करता या रखना 


विजवोदया हीकां ह ६०९ 


आदान मिक्षेपों बेति द्वितीयों भेज: | अंछोषय दु:पमृष्टं इति तृतीय: । आरोकितं प्रमृष्ट क्ञ त पुनरालोकित॑ 
शुद्ध न शुद्ध वेति चतुर्थी भजू: । एतद्रोषणतुष्टयं परिहरतों भवति जादाननिश्षेषणसमितिः ॥११९१॥ 
एदेण बेव पदिद्वावण समिदीदि वण्णिया होदि । 
वोसरणिज्ज दब्वं थ्ंडिल्ले वोसरिंतस्स ॥११९३॥ 

'एदेश बेब आदानसिरक्ष पविवयवत्मकथनेत । पविद्ठायजससिद्रोणि वण्लिदा होबि प्रतिष्ठापनसमिति- 
वंणिता भवति । 'बोसरजिल्ज' परित्यक्तत्यं मृत्रपुरीपादिक मर । 'बंडिल्ले बोसरितस्स' स्थंडिले निरजस्तुके, 
निदिच्छद्रे, समे व्युत्मूजतः ॥११९३॥। 

एदाहिं सदा जुत्तो समिदीहिं जगम्मि विहरमाणों हु। 
हिंसादीहिं ण लिप्पह जीवणिकायाउले साहू ॥११९४॥ 

'एडाहि समिदोहि एतामि' । सदा जुसो' सदा युक्त । 'जवध्मि विहरसाणों द' जगति विचरश्नपि 
कीदशौ ? 'जोबणिकायाउले' पड़जीबनिकायाकीणें। 'हिलाबोहि' हिंसलादिभि: । “ण लिव्यांद न लिप्यते 
साधु. । आडिय्रहणेन परितापन, संघट्टनं, अज्ुन्युनताकर णादिपरिग्रह:। समितिष प्रवर्तमान. प्रमादरहित । 
'प्रभशयोगार्राणब्यपरोपण हिसेत्युव्यते । हिसादिसहितानि कर्माणि हिसादिशब्दनोच्यन्ते । कार्ये कारणशब्द- 
प्रबुत्ति, '्रतीततरत्वात्‌ ॥११९४।। 

यहापि बविवर्जननिमित्तगुणान्वित लत्न प्रवर्तमानमाप तेंन न लिप्यते यथा स्नेहगुणान्वित तामरसपत्र 
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सहसा नामक प्रथम दोप है। विना देखे प्रमाजंन करके पुस्तक आदिको ग्रहण करना या रखना 
अनाभोगित नामक दूसरा दोष है। देखकर भी सभ्य प्रतिल्‍्रेखलना न करके पुस्तक आदिको ग्रहण 
करना या रखना दुष्प्रमुष्ट नामक तीसरा दोष है | ,देखा भी और प्रमार्जन भी किया किन्तु यह 
शुद्ध है या अभृद्ध, यह नहीं देखा यह चतुर्थ अप्रत्यवेक्षण नामक दोष है । इन चारो दोषोको जो 
दूर करता है उसके आदान निक्षेषण समिति होती है ॥११९२॥ 

प्रतिष्शापन समित्ति कहते हैं-- 

गा०--आदान और निशक्षेप विषयक सावधानलाका कथन करनेस प्रतिप्ठापन समितिका 
कथन हो जाता है| त्यागन योग्य मृत्र विष्टा आदिको जन्‍्तुरहित और छिद्ररहित समभूमिमे 
त्यागना प्रतिष्ठापन समिति है ॥११९३॥ 

शा०-टो०--इन पाँच समितियोंका सदा पालन करनेवाला मुनि छ प्रका रके जीवनिकायों- 
से भरे हुए लोकमें गमनागमन जादि कस्ता हुआ भी हिसा आदिस लिप्त नही होता । 'जादि' 
शब्दसे छहकायके जीवोको कष्ठ दना, उनका १रस्परमे सघट्टक करना, उनके अग उपागोको छिल्न- 
भिन्‍न करना आदि पापोसे लिप्स नहीं हाता । समितियोमे प्रवत्ति करते हुए मुन्ति प्रमादस रहित 
होता है । और प्रमत्तयोगसे प्राणोंक घातकों हिसा कहा है। हिसा आदिस सहित्त कम॑ हिसा आदि 
दब्दस कहे जाते है। क्योंकि कार्यमे कारणअब्दकी प्रवृत्ति आति प्रसिद्ध है। आदान निश्षिपमे 
निर्मिल गुणोसे युक्त मुनि प्रवत्ति करते हुए भी हिसा आदि पापसे लिप्त नही होता ॥११९८|। 

जैस चिब्कणगुणसे युक्त कमल नीलमणिके समान निमंल जलसे सदा रहते हुए भी 


,>फननकानन-. डा सै+मननमनअमनन--क++ 3 





विन दलअलबनतकनननणया 





१. प्रतीतिमामच्कत्‌ | यदपि-आ० । 
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काचनीरूनीरा[ रन्तरकत्यंपि नास्वुना लिप्यतें । निरन्तरनिधितजीवनिकायाबुल्लेईप जगति सश्य रम्नत्ति बुक 
डिप्यते' अप्रमततया -प्रवृतत पद्ेसु समितिष्यिति कथयति---- 
पठमणिपर्त व जहा उदयेण ण हिप्पदि सिणेह्गुणजुत्त । 
तदद समिदीहिं ण लिप्पह साथ कारसु इरियंतो ॥११९५७॥। 
'वडमणिप्स' इत्यनया गाथया-पश्मपत्र यथा नोदकेन विकिप्यते स्नेहयृणसमन्वित | तथा कार्येसु 
घरीरेषु प्राणभृतां प्रवर्ततानो5पि न लिप्यते साधु समितिभिहंतुभूताभि. ११९५ ॥। 


सरवासे वि पडँते जह दढऋबचों ण विज्ञदि सरेहिं | 
तह समिदीहिं ण लिप्यड साधू काएसु हरियंतो ॥११९६॥ 


'सरबातसे वि पडले' क्रवर्घेर्प पतति सत्ि व्‌ रण[ऊुणे यथा दृढ्कवलो न शारैभिद्यतें, यथा समिति- 

भिहँंतुभूताभिन छिप्यते कार्येबु बर्तमानों मुनि: ॥११९६।॥ 
जत्मेव चरह बालो परिद्वारण्हू वि चरइ तत्थेव । 
बज्ञ्दि पुण सो बालो परिद्ारण्ह्ू वि मुच्चर सो ॥११९७॥ 

'अस्थेष धरइ बालो यत्रेव क्षेत्र भरति जीवपरिहारक्रमानभिज्ञ । परिहारणू बि| जीवबाधापर्हार- 
क्रमझ्ोर्शप तत्रव चरति | तथापि 'बज्ञबि सो पुण बालो' बध्यत पुनरसो ज्ञानबालइचारिबालइचासों | 'परि- 
हारणू' परिहारश | 'भुच्छइ मुच्यत कर्मलेपात्‌ ॥१११९७।॥। 

उक्तमर्थमुपसहरत्युत्त रगाथया--- 

तम्हा चेंड्विदुकामों जहया तश्या भवादि ते समिदो । 
समिदो हु अण्णमण्णं णादियदि खबेदि पोराणं ॥११९८॥ 
जलसे लिप्त नही होता । पाँचों समितियोमे अप्रमादीरूपसे प्रवृत्ति करनेबाला मुनि भी निरन्तर 
जीव निकायोसे भरे हुए जगत्‌में गमनागमन करते हुए पापसे लिप्त नहीं होता | यह कहते हैं-- 
गा०--जैसे स्नेह गृणसे युक्त कमलूपत्र जलस लिप्त नहीं होता । उसी प्रकार प्राणियोके 
शरीरोके मध्यमेसे गसनागमन करते हुए भी साधु सम्तिका पालन करनेसे पापस लिप्त नही 
होता ॥११९५॥ 

गा०--जैसे हढ कबचसे यृक्त योद्धा युद्धभूमिमे बाणोकी वर्षा होते हुए भो बाणोसे नहीं 
लिदता ।, उसी प्रकार षट्‌्कायके जोवोके मध्यम विचरण करता हुआ भी समिनियोके कारण 
हिसा आदिसे लिप्त नही होता ॥११९०६।॥ 

गा०--जीवोंकी हिंसास बचनेके उपायोंको न जाननेवाला जिस क्षेत्रमें विचरण करता है 
जीवोंकी हिसासे बचनेके उपायोंको जाननेवाला भी उसी क्षेत्रमें विवरण करता है। तथापि वह 
ज्ञान और चारित्रमे वालकके समान अश् तो पापसे वंद्ध होता है किन्तु उपायोंको जाननेवारा 
पापसे लिप्त नही होता बल्कि उससे मुक्त होता है ॥११०७॥ 
भागे उक्त कथनका उपसहार करते हैं-- 

१ बने जथ प्रमत्ततवा प्रमत प+आ० ज० | 


विजवोदनया टीकर ६०७, 


अस्मात्समितियु प्रवर्तमानों त बध्वते, 'पापेन मुच्यते। असमितह्तु महता बच्यते कर्मसमूहेश 'सब्हा'* 
तस्मात्‌ । “जेट्टिहुकारों' भमतमाषणाधमिलाधी ।' 'अइया तहया' यदा तंदा) ,खं' भवान्‌ 'भ्रमिदों भवर्सह- ' 
समितिपरो भवति निर्यापकर्स रराह क्षपक । “सलिदो लु' समितः सम्यकप्रवृत्त: ईर्यादिपु । 'अध्णम्त्मं कर्म' 
अन्यत अन्यत्‌ । प्रस्यप्रं । 'भाधियदि' नैधादते । खयेदि बोराणं' प्राक्तर च कर्म क्ष्पयति निर्ज रति ॥११९८॥ 


एदाओ अट्डपवयणमादाओं णाणदंसणचरित् । 
रक्खंति सदा मुणिणों मादा पूर्च द पयदाओं ॥११९९॥ 


एदामो अट्टृपकयणभादाओों' एता अष्टप्रवणनमासुकाः 'क्यदाओ' प्रयता। 'भाणदंसअचर्शिलि 
रक्‍काति' समीचोमशञानद्शमचारित्राणि पाऊयन्ति सदा मुगे:। सादा पुसं॑ थ जथा' जननी पुत्र यथा । प्रयता 
माता पुत्र पाल्यत्यपायस्थानेम्य: ॥११९९॥ 


ब्रतभावनानिरूपणायोत्त रप्रबन्ध, । श्रयोदशा वध चारित्र त्खण्डमाराधयतप्चारिव्राराधना। तत्र 
ब्रताना स्थैयं सम्प,दयितु भावना एकीकस्य पक पड्चाभिहितास्तत्रेमा अहिसाब्रतभावना इति बोधयति । 
एबणासमितिनिरूप्यते--- 


एसणणिक्खेवादाणिरियासमिदी तहा मणोगुत्ती । 
आलोयमोयणं दि य अहिंसाए भावणा होति ॥१२००॥ 
“एसणणनिक्शेबादाणि र्यासमिदी एसग्समिदी एचभासभितिरादाननिशक्षेपणासमितिः, ईर्यासमितिरतथा 
मनोयुसि:। “आलोबभोक्षणं क आलोकमोजन थ। 'अहिसाएं अध्िसाथतस्य | 'भावणा' भावना:। होंति' 
मवस्ति । 
भिक्षाकाल , बुभुक्षाकालोआग्रहकालशचेति काछत्रयं शातभ्यं | प्रामनगरादिषु इयंता कालेन आहार- 
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गा०-डो०--यतः समितियोंका पालक पापसे लिप्स नहीं होता किन्तु उससे छूटता है 
और समितिका पालत न करनेवाला महात्‌ कमंसमूहस बंधता है अतः जब तुम गमन करना 
या बोलता चाहो तो समितिमें तत्पर रहो । ऐसा निर्यायकाचायं क्षपकर्स कहते है। क्योकि ईर्या 
आदिमें सम्यक प्रवृत्ति करनेवाकला नवीन-नवीम कर्मो का बन्ध नही करता और पूबंमे बॉँघे 
कर्मो' की निजरा करता है ॥११९८।॥ 


गा०--जेंसे सावधान माता पुत्रकी अनिष्टोंसे रक्षा करके उसका पालन करती है। वेसे 
ही सम्यक रूपसे पालिस ये आठ प्रवचन मातायें मुनिके सम्यरज्ञान सम्यग्दर्गन और सम्यक्चारित्र 
की रक्षा करती हैं ॥११९९॥ 


आगे ब्रतोंकी भावनाओंका कथन करते है । जो तेरह प्रकारके चारित्रको निर्दोष आराधना 
करता है उसके चारित्राराधता होती है। उनमेंसे ब्रतोंको स्थिर करनेके लिए एक-एक श्रवतकी 
पाँच-पाँच भावना कही हैं। उसमेंसे अहिसाब्तकी भावता कहते हैं--- 

सा०-डी--एपणा समिति, आदान निवेपण समिति, ईयासमिति, मनोगृष्ति और आलोक 
भोजन में पाँच अहिसाजतकी भावना हैं। उनमेसे एचणा समिति कहते है--भिक्षाकोल, बुभुक्षा- 
काल और अवग्रहकाल ये सोन काल जानना चाहिए। अमुक मासोंमें ग्राम नगर आदिमे अमुक 


अं डिजीफिलाओ 
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निंग्शिमंबति, अभीषु मासेवु, अस्य वा कुकस्य वाय॑ भोजनकारू इब्छामा: प्रमाणादिना भिक्षाकालोध्य- 
भम्दंभय: । लुदश मस तीग्ा मस्वा वेति स्वशरीरब्यवस्था चर परीक्षणीया । अयमबग्रह' पूर्व गृहीत एवंभूत 
" आहारो सवा म भोक्तत्य: इति | अध्यायमगगश्रहों ममेति भीर्मासा कार्या। तदनस्तरं पुरतों युभान्तरमात्रभूभागाव- 
लोकनरत: अदुतं, अविशन्दितं, असंभ्राम्स श्जेत्‌ प्ररम्यवाहुरविकृष्टवरणभ्यासो विधिकार ईषदबनतोसमाजू: 
अफकरईमेमानुक्‍केस अवसहरितबहुछेन वर्मंना । दृष्ट्वा तु खरानू, करभान्‌, बलोबर्दानू, गजानरतुरगान्महिवास्सा- 
रम्रेशाल्कलहकारिणो वा मनुष्यान्दूरत: परिहरेत्‌ । पक्षिणों मृगाप्याहारकालोद्यता वा यथा न विम्यति, यथा 
था स्वमाहारं मुक्त्वा न ब्रजन्ति तथा यायात्‌ । भूदुना प्रतिलेखनेन कृतप्रमार्जनो मच्छेशदि निरन्तरासुस- 
माहितफ़रादिक वाग्मतो भवेत्‌ मार्गान्‍्तरमस्ति भिन्‍नवर्णां वा भूमि प्रविशन्स्तद्र्णबूभाग एव अजुप्रमाज॑न 
कुर्यात्‌। तुषभोमयभस्मबुस्पक्ताऊनित्रयं, दलोपछफछादिक॑च परिहरेत्‌ । निन्थमानो न क्रुष्येत्‌, पूज्यमानो- 
अप मे सुध्मेत्‌ । ने ग्रीतनृत्यव्रहुलू, उछितपताक था गृह प्रविशेत । तथा मत्ताना बुहुं न प्रविश्षेत्‌ । सुरापध्या- 
जुमाखोकगहितिकुरं वा, यशदालां, दानशाला, विवाहगृह, बार्यमाणानि, रक््यमाणानि; अमुक्तानि चल गृहाणि 
परिहरेत्‌ । दरिद्रकुलानि उत्क्रमाव्यकुरानि न प्रविशेत्‌ । ज्येष्ठात्पमध्यानि सममेवाटटेत्‌ । द्वारमर्गर्ल क्वार्ट वा 
नोद्धाटयेतू । बारूवत्सं एलकं, शुनो वा नोल्लडूघयेत्‌ । पुष्पै. फलंबीजैववकीर्णा भूमि वर्जयेत्‌ू तदानीमेव अव- 
लिप्तां। भिक्षाचरेवु परेषु लामार्थियु स्थितेषु तद्गेह न प्रविशेत । तथा कुटुम्बियु व्यग्रविषण्णदीनमुखेषु चल 
समय भोजन बनता है, अथवा कुलका या अमुक मुहालका अमुक समय भोजनका है। 
इस प्रकार इच्छाके प्रमाण आदिसे भिक्षाका काल जानना चाहिए। त्था मेरी भूख आज मन्द है 
या तीघ्र है इस प्रकार अपने शरोरकी स्थितिकी परीक्षा करनी जाहिये। मेंने पहले यह नियम 
लिया था कि इस प्रकारका आहार मे नही लेग। और आज मेरा यह नियम है इस प्रकार विचार 
करना चाहिए । उसके पदचात्‌ आगे केवल चार हाथ प्रमाण जमीन देखते हुए न अधिक शीकघ्रता- 
से, न रुक-उझककर किसी प्रकारके वेगके विना गमन करना चाहिए। गमन करते समय हाथ 
कछटकते हुए हों, चरण निक्षेप अधिक अन्तरालसे न हो, शरीर विका ररहित हो, सिर थोड़ा झुका 
हुमा हो, मार्गमे कीचड़ ओर जरू न हो तथा त्रसजीवों और हरिततकायकी बहुरूला न हो । यदि 
मार्गमें गधे, ऊँट, बेल, हाथी, धोड़े, भेंसे, कुत्ते अथवा कलह करनेवाले मनुष्य हों तो उस मार्गसे 
दूर हो जाये। पक्षी और खाते पीते हुए मृग भयभीत न हों और अपना आहार छोड़कर न भागें, 
इस प्रकारसे गंमन करे । आवदयक होनेपर पीछीसे अपने शरीरकी प्रतिलेखना करे । यदि मागंमे 
आगे निरन्तर इधर उधर फलादि पड़े हों, या मार्ग बदलता हो या भिन्‍न वर्णंबाली भूमिमें प्रवेश 
करना हो तो उस वर्णवाले मूमिभागमें ही पीछीसे अपने दरोरको साफ कर लेना चाहिये । तुष, 
गोबर, राख, भुस, और घासके ढेरसे तथा पत्ते, फल, पत्थर आदिसे बचते हुए चलना चाहिये, 
इनपर पेर नहीं पड़ना चाहिये। कोई निन्‍दा करे तो क्रोध न करे ओर पूजा करे तो प्रसन्‍न न 
हो । जिस धरमें गाना नाचना होता हो, क्षण्डियां छगी हों उस घरमें त जावे । तथा मतवालोंके 
भरमें न जावे। शराबी, वेश्या, छोकमें मिन्दित कुछ, यज्ञशालां, दानशाला, विवाहवाला धर 
तथा जिन वरोंमें जानेकी मनाई हो, आगे रक्षक खड़ा हो, सब कोई न जा सकता हो ऐसे घरोंमें 
नहीं जाये । दरिद्रकुलोंमें और आचारहीन सम्पस्नकुलोमें भी प्रवेश न करे। बड़े छोटे और मध्यम 
भृहोंमें एक साथ ही अमण करे। द्वारपर यदि सांकल रूगी हो या कपाट बन्द हों सो उन्हे खोलें 
गहीं। बारूक, बछड़ा, बढ़ा ओर कुस्तेको छांघकर न जावे। जिस भूमिमें युष्य, फल और बोज 
फेले हों उसपरसे न जाबे। तत्काककी लिपी भूमिपर न जावे। जिस घरपर अन्य भिक्षार्मी 





विजयोदया टीका ६०५ 


'सरसु मो सिध्ठेत । भिक्षाधर सिक्षासा्मजमूलिमतिक्रय न गछ्छेत्‌ । माव्लामब्यक्तस्थन॑ वा स्वागमनमिवेद- 
नार्थ भ कुर्यात्‌ । विश्वुविव स्थां तनु" च दर्शयेत्‌! कोप्मलभिक्षां दास्यतीति अभिसंधि न कुर्यात्‌ । रहस्थमृहं, 
वनयृहं, कदलीलतागुल्मयुहं, नाठ्यमास्थर्व झालासश्ण अभिनव्थमानो5पि न॒प्रविदोत्‌ । बहुजनप्रनारे प्राणिरहिले 
अशुक्यपरोपरोधवजिते, अभिर्गमनत्रवेश्रमायें गृहिभिरनुश्ञातस्तिष्ठेत। समे विच्छिद्रे, भूभागे चतुरज्भु लपा- 
वास्तरों निप्यल: कुडयस्तम्भादिकरनबवलम्य्य लिप्ठेत । छिद्दद्ार कव्राट, प्राकारं वान पश्येत्‌ चोर इव । 
दाहुरागमनभार्म अवस्थानदेदां, कश्कककमाजनादिक अर शोधवेत्‌ । सतत श्रयच्छम्त्क, गर्मिण्या वा दीयमानं न 
अुछीयात्‌ । रोगियणा, अतिवद्धेन, आसेशोस्मत्तेम, पिशालेन, भुग्धनास्थेन, मूकेत, दु्बलेन, भोतेन, शद्धूतेन, 
अत्यासध्वेन, दूरेण, रूज्याब्यावृत्मुस्या, अधवृतमुस्या, उपानदुपरिन्‍्यस्तपादेन वा जनेनोग्नतदेशाबस्थिल्ेत वा 
दीयमा् न गृक्लीयात्‌ । त श्षण्डेन भिम्नेन वा कडकरछुकेत दीयसानं कपारछोब्छिष्टभाजने पदुमकदलीपत्रादि- 
भाजने निक्षिप्य दीयमानं वा मांस, मथु, नवभीतं, फछं अवारितं, मूछं, प्रत्॑, साझुरं, कनद च्‌ वर्जयेत्‌ । 
तस्संस्पुष्टानि सिद्धान्यपि विपम्तरूप रसमन्धानि, कुशितानि, पुष्पितानि, पुराणानि, जस्तुसस्पृष्टानि चर न दद्यान्न 
लादेतू, म स्पुरोज्य । उद्गमोत्पादनैधणादोषदुष्टं ताम्यवहरेत्‌ । नवकोटिपरिवुद्धाहा रप्रहणमेंषणासमिति, । 





जज जल+ 
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भिक्षाके लिए खड़े हों उस घरमें प्रवेश न करे। जिस घरके कुटुम्बी घबराये हो, उनके मुखपर 
विषाद और दोनता हो वहाँ न ठहरे। भिक्षार्थियोंके लिए भिक्षा माँगनेकी जो भूमि हो, उस 
भूमिसे आगे न जावे । अपना आगमन बतललानेके लिए याचना या अव्यक्त दब्द न करे। बिजली- 
की सरह अपना शरीरमात्र दिखका दे। कौन मुझे निर्दोष भिक्षा देगा ऐसा माव न करे | एकान्त 
घरमें, उच्चान घरमें, केले लता और झाड़ियोसे बने घरमे, नाट्यशाला और मायनशालामें 
आदरपूर्वक आतिथ्य पानेपर भी प्रवेश न करे। जहाँ बहुतसे मनुष्योंका आना जाना हो, जीव 
जन्तुसे रहित, अपधिश्नता रहित, दूसरेके द्वारा रोक-टोकसे रहित तथा जाने आनेके मागंसे 
रहित स्थानमें यृहस्थोंकी प्राथंनासे ठहरे। सम और छिद्वरहित जमोनपर दोनों पेरोके मध्यमें 
चार अंगूरूका अन्तर रखकर निए्चल खड़ा हो और दीवार स्तम्भ भादिका सहारा न ले। 
चोरकी तरह द्वारमें लंगे कपाटोंके छिद्र अथवा चार द॑,वारोके छिद्रमेंसे न देखे । दात्ताके आनेके 
सार्ग, उसके खड़े होनेके स्थान और करछुल आदि भाजनोकी शुद्धताकी ओर ध्यान रखे । जो 
स्‍त्री बालकको दूध पिलातो हो या गर्भिणी हो, उसके द्वारा दिये गये आहारको ग्रहण न करे | 
रोगी, अतियुद्ध, बालक, पागल, पिशाच, मुंडे, अन्धा, गूँगा, दुर्बछ, डरपोक, शंकालु, अति 
निकटवर्त्ती, दूरवर्ती मलुधष्यके दारा, जिसने #छक्से अपना मुख फेर लिया या मुखपर घूघट 
हाला है ऐसी स्त्रीके द्वारा, जिसका पेर जूतेवर रखा है या जो ऊँचे स्थानपर खड़ा है ऐसे 
व्यक्तिब्रोंके द्वारा दिये गये आहारको ग्रहण नहीं करे । टूटे हुए या फूठे हुए करछुल आदिसें दिया 
हुआ आहार ग्रहण न करे। तथा कपालमें, जूठे पात्रमें, कमलू कंछे आदिक पत्ते आदिमें रखकर 
दिया हुआ आहार ग्रहण न करे। मांस, मधु, मक्खन, विना कटा फल, मूल, पत्र, अकुरित तथा 
कन्द ग्रहण व करे | इनसे जो भोजन छू गया हो उसे भी ग्रहण न करे। जिस भोजनका रूप 
रस गन्ध बिगढ़ गया हो, दुर्गन्‍्ध आती हो, फफूल्द आ गई हो, पुराना हो गया हो और जोीव- 
जन्तु जिसमें पड़े हों उसे न तो किसीको देना चाहिये, न स्वयं खाना चाहिये और उसे छूनातक 


१. सु न च-अण० ज० । २. श्वेन अदूरे-अ० ज० मुण्। ३. फलाई हरितं-अन । 
४. जराद-अ» | चै॑ दोभाव-ज० । 





६१० भगवती आराबता 

... पचिक्षिप्यते यत्र यद्यदीयतें यतस्तदुभयं प्रतिसेजनाधोग्यं न बेंति विसोक्‍य पब्चात्कृतमानं वुनश्वकोषय 
मिलिपेश यूक्लीयादा । एक आदाननिशेषणसभिति: । ईयलिमितिलिशूपितैय तथा मनोगुलिकध । स्फुटतरप्रकाश्ता- 
अलॉकितस्थ अस्मस्य भोजनमित्यहिसाबतभावना पण्च ॥ह२००।)। 


दिलीयबतभावना उच्यच्ते-- 
कोघमयलो महस्सपदिण्णा अणुवीभिभासणं चेव । 
विदियस्स भावणाओ वदस्स पंचेष ता होंति ॥१२०१॥ 
क्रोषमयलोभहास्थानां प्रत्याख्यानानि चतस्र । 'अजुवोधिभासण चेथ' सूत्रनुसारेण थय भाषण । 
सत्या, मृषा, सत्यमृषा, असत्यमृषा चेति चतल्रो वा. । तत्र सत्या असत्यमृषा वा व्यवहरणीया नेतरदुद्वयं । 
क्रोधादीनामतत्यवचनकारणाना प्रत्याख्याने असत्यावाक्‍्परिहृता भवति नान्‍्यथा (२० १।॥। 


तृतीयब्रतभावना उच्यन्ते-- 


अणणुण्णादर्गदर्ण असंगबुद्धी अणुण्णवित्ता वि | 
एदावंतियउग्गहजायणमध उग्गद्माणुस्स ॥१२०२॥ 


'अभजुध्णादसाहुणं' तस्य स्वामिभिरननुजशांतस्य अग्रहणं ज्ञानोपकरणादे । अशगबुद़ी अभुष्ण जिसता 
थि' परानुज्ञा सम्पाद गृहीतेर्षप असक्तबुद्धिता । 'एडायंलिय 'उभ्गहुआयअञं' एतत्परिमाणमिद भवता दातब्य- 
मिति प्रयोजनमात्रपरिग्रह यावद्याचितों यावद्गृह्ञामि इति न बुद्धि. कार्या। उत्ताहाभुत्स' ग्राह्मवस्तुशस्य हृद 
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नहों चाहिये। जो भोजन उदगम, उत्पादन और एषणा दोषसे दुष्ट है उसे नही खाना चाहिये । 
इस लरह नौ कोटियोंसे शुद्ध आहार ग्रहण करना एषणा समिति है। जो वस्तु जिस स्थानपर 
रखी जाय और जो वस्तु जिस स्थानसे उठाई जाये वे दोनों प्रतिलेखनाक योग्य हैं या नही, यह 
देखनेक परचात्‌ पीछीसे उनको झाड़कर पुनः देखे और तब रखे या ग्रहण करे । महू आदान 
निक्षेपण समिति है। ईर्यासमिति पहले कही है और मनोगुप्ति भी कही है । अति स्पष्ट प्रकाशमें 
देखे गये अन्नका भोजन आलोकभोजन है। ये पाँच अहिसाव्तकी भावना हैं ॥॥१२००॥ 

दूसरे सत्यव्रतकी भावना कहते हैं--- 


गा०--क्रोधका त्याग, भयका त्याग, लोभका त्याग, हास्यका त्याग और सूत्रके अनुसार 
बोलना ये पाँच सत्यव्रतकी भावना हैं। वचनके चार मेद हैं--सत्य, असत्य, सत्य असत्य सथा न 
सत्य न असत्य | इनमेंसे सत्य और अनुभय वचन बोलने योग्य हैं। शेष दो नहीं बोलने आहिये। 
क्रोध आदि झूठ बोलनेमे कारण होते हैं। उनको त्याग देने पर असत्य वचनका त्याग हो जोता 
है अन्यथा नहीं होता ॥१२०१॥ | 

तीसरे ब्रतकी भावना कहते हैं-- - ्््ि 


गा०-टी०--जश्ञानोपकरण आदिके स्वामीकी स्वीकृतिके बिना ज्ञानोपकरण आदिको स्वी- 
कार न करना, स्वामीकी स्वीकृति मिलने पर स्वीकार की गईं वस्तुमें भी लो न बा 
आपको इतना देना चाहिये” इस प्रकार जितनेसे प्रयोजन हो उतना ही ग्रहण करना, जितना 
माँगा है उसना ही ग्रहण करूँगा ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिये | जो प्रहूण करने योग्य गस्तुको 


ब्रिजयोदला टोका धर 


आगसंयमयो रम्वतरस्य सावनमस्तरेंग ज्ञान चारित्र था मम न सिध्यतीति तस्थ प्रहल मानुप्थोधि नो याच- 
तथा है ॥ १२०२) कि 
वज्जनमणण्युवादमिहप्पवेसस्स भोयरादीसु । 
उम्मदजायणमणजुवीणिए तहा मावणा तइए ॥१२०३॥ 
'बस्लममणजुस्भादनिहप्कयेसलल' भृहस्यामिभिरनमुझातगुहपप्रवेशनर्ज्न भावना । 'शोवरादीसु' गोचरा- 
दिपु इद बेदम प्रविश, अत्र वा विष्ठेति योज्ननुशातों देशंस्तस्य अप्रवेशन । “उभ्यहजायजअयुवीजिए अवग्रह- 
याचना सूत्रानुसारेण तुतीये भावजा: ॥१२०३॥  '., 
मदिलालोयणपुव्यरदिसिरणसंसंतदस हिविकदाईिं । 
पजिदरसेहिं य विरदी मावणा पंच बंमस्स ॥१२०४।| 
'महिलालो अगपुन्यरविसरणसंसस वसदिविकहा हि स्त्रीथामालोकन, पूर्वरतस्मरणं, स्त्रीभिराकुछा या 
बसति: श्रृज्भारकथा इत्येतद्विरतयः | 'पणिग्ररसेहि य विरदों' बलदर्पकरेम्मो विर्तिश्लेति पदश्ष ब्रत- 
आबनाः 4१ र२०४।॥। 


अपडिग्गइस्स मुणिणों सहफरिस रसरूवगंधेसु । 
रागदोसादीणं परिहारों भ्रावणा हुंति ॥१२०५७॥ 
अपरिभ्महस्त' परिग्रहरहितस्य । 'शुलिणों' मुगे:। सहफरिसरसल्यभंशेसु' सब्दस्पर्श रसरूपबन्धेषु । 
मनोशामनोशवु ।+ 'रा्महोसादीण रागढ पयो: परिहारो विषयमेदात्पश्षप्रकारभावना: पद्चमस्य ॥१०२५॥| 


जागता है कि यह अस्तु आन और संयममेंसे एककों साधन है इसके बिना मुझे ज्ञान अथवा 
चारित्रको सिद्धि नहीं होगी और उसीको ग्रहण करता है, अनुपयोगी बस्तुको ग्रहण नहीं करता । 
उसीके ये भावना दोती है ॥१२०२॥ 

शा०--गोचरी आदियें गृहस्वामीके द्वारा अनुझा नहीं दिये घरमें प्रवेश न करना अर्थात्‌ 
इस धरमें प्रदेश करें, अथवा यहाँ ठहरें इस प्रकारसे जहां गृहस्वामीकी अनुज्ञा प्राप्त न हो उस 
देक्षमें प्रवेश न करे और शास्त्रके अनुसार ग्रहण करने योग्य वस्तुकी याचना करना, ये पाँच 
अदत्तादागबिरिमणनत्रत की भावना हैं ॥।१२०३॥ 

मा०--स्त्रियोंकी ओर देखना, पृूव॑में भोगे हुए भोगोंका स्मरण, स्त्रियोंसे युक्त वसतिका, 
शृज्ञारकथा और इन्द्रियोंमें मद और बल पेदा करनेवाले रस, इन सबसे विरत होना बरह्मचये- 
बल की पाँच भावसाएँ हैं १२०४ 

जा --परिसरह रहित मुनिका मनोश दाब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्धमें राम और 6 बका 
र्पाय अर्थात्‌ मनोशसे राज और अजमनोझसे इंथ न करना विषयोंके मेंदसे पाँच प्रकारकी भावता 
पाँचवें अपरिय्रह ब्रत की हैं ॥१२०५॥ 


१. नो याज्यन स्पण्ते-अ० । गो योग्य लम्यते-ज० । ग्रहण, इत्यस्थ जग्ने पाठो नास्ति आ० ! 
७ 





ध्श्र्‌ अगवतो आराधना 


भाव माहारम्यं कबयति-+- 

ण करेदि मावणाभाविदों खु पीडं वदाण सब्वेसि। 
साधू पासुत्तो समुहदो व किमिदाणि बेदंतो ।१२०६॥। 

'ज करेदि रु! न करोत्येव । कः ? 'भावणाभाषिदो' भावनाभिर्भावित: । 'प्रीड' पीड़ा । 'बदाभ' 
बताना । 'सब्देसि' सर्वेवां। 'साथू' साधथु.। पासुत्तो' प्रकर्षण निद्रामुपणगत । 'समुहंदों थ' समुद्धातं मतो 
वा । 'किमिदालि' किमिदानों । वेदितो चेतयमान' ॥१२०६।॥ 

एदाहिं भावणाहिं हु तम्हा भावेहिं अप्पमत्तो त॑ । 
अच्छिद्णि अखंडाणि ते भविस्संति हु वदाणि ॥१२०७॥ 

'एबाहि' एसतामि: | 'भावणाहि' भावनाभि. | 'तस्हा' तस्मात्‌ । भावेहि' भावय | 'अप्यक्षश्तोी त॑' 
अप्रमत्तस्त्व | 'अच्छिहाणि' अच्छिद्राणि | नैरम्तयेण प्रवृत्ताति। 'अश्वडानि' सम्पूर्णानि तव भविष्यन्ति 
ब्रतानि ॥१२०७॥ 

ब्रतपरिणामोपघातनिमित्तानि छल्यानि ततस्तद्वर्जन कार्यमित्याचप्टे -- 

जिस्सल्लस्सेव पृणो महत्वदाहं हवंति सब्वाहं । 
वदघुवहम्मदि तीहिं दु शिदाणमिच्छत्तमायाहिं |॥१२०८।। 

पनस्सल्‍्लस्सेब' शल्यरहितस्येव । श्णाति हिमस्तीति हन्‍्य शरकष्टकादि गरीरादिप्रवेशि तेन तुश्य 
यत्याणिनों बाधानिभित्तं, अन्तनिविष्टं परिणामजातं तच्छल्यमिह गृहीतं । 'महब्यदाइ  महाव्रतानि भवन्ति । 
हल्यं कर्यचि देव क्रतस्योपधातकं, यथा एफ्णासमित्यमावों अहिसाव्रतस्थेत्याशादभडू निरस्यति सर्वशब्दों । 
नमु चल महर्वेन व्रतमवशेष्यं । मिथ्यात्वादिशन्य अणुव्रतान्यपि हन्त्येव । सत्त्य प्रस्तुतत्वान्महाव्रतानामित्थमुक्त । 


क्जलजिजिण 
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भावनाका साहात्म्य कहते हैं-- ..-|-आय“य्य्-््रखर 
शा०--भावनाओसे भावित साधु गहरी नींदमें सोता हुआ भी अथवा मूछित हुआ भी 
सब ब्रतोंनें दोष नहीं लगाता | तब जागते हुए को तो बात ही क्या है ॥१२०६॥ मा 


गा०--इसलिये हे क्षपक ! तुम प्रमाद त्यागकर इन भावनाओंसे अपनेको भावित करो ।! 
इससे तुम्हारे व्रत निरन्तर बने रहेगे और सम्पूर्ण होगे ॥१२०७॥ 


कह नि व्ततरूप परिणामोंके धातमें निमित्त होते हैं। अतः उनको त्यागंना चाहिये, यह 
गा०-टो०--शल्यरहितके ही सब महात्रत होते हैं। 5पृणाति' 
शल्य हैं। जंसे शरीर अ दिमें घुसनेवाला बाण, काटा आदि | 52 38038 केवल पर 
का लहर कष्ट पहुँचानेमें हज हो उसे यहाँ शल्य शब्दसे कहा हैं। जेसे एचणासमिति- 
ब्तका घात्तक शल्य किसी * आशंका 
को दूर करनेके लिये सर्वे शब्दका प्रयोग किया है। ४200७ ४७७७७४४७ 


शंका--मिथ्यात्व आदि उन्हें 
पातकक्‍्योकहा टेक नो गत करते हैं। यहां उन्हें महाबरतोका 


विजयोदया टीका ६१३ 


अब चोदहं--हिसादिभ्यों विरतिपसिणामसात्राणि क्तानि । झल्पे सिथ्यात्यादिके'सति कि न भवब्ति । येमैव- 
मुच्यते नि.शत्यस्थैव महाव्रतानि भवम्ति इसि ? एलल््तिविधानायाहु- - बदसुबहुल्बदि श्रतमुपहन्यते | 'तीहि मु 
तिसुभि: । 'लिदाजभिण्छतमायाहि' निदानमिध्यात्वमायानि:। अल्पाच्तरस्वान्मायादन्दस्य पूर्वनिषात इति 
चेस्न--मिथ्यात्य ब्रतविषारं प्रकषण करोतीति प्रधान संतो मिथ्यात्मं साया चेति द्विपये इन्द्र मिथ्यास्वदाब्दस्य 
पुर्वनिपात: पश्थाम्सिदानशब्देन इन्द्र: तस्वात्पाच्तरत्वास्पूर्वनिषात: । सम्यकचारिश्रमिह मोक्षमार्मस्वेन प्रस्तुत, 
तक्य नासतो: सम्यग्दर्वोनशानयोर्भजति । सति भिथ्यात्वे विरोधिनि न ते स्तः समोचीनशझामनदर्दले' । रस्नजय- 
त्वास्मुक्तें: अमम्तज्ञामादिकाआ्यास्यत्ष चित्त्रणिधानं इदमेतत्फ् स्यांदिति निदान । तच्च सम्यन्दर्ंना वि- 
परम्परया ब्रतोषधातकारि । मनसा स्वातिचारनिभृहनरक्षणा माया न ब्रतमुपहन्तीति मन्यते ॥१२०८॥ 

तत्थं णिदार्ण तिविदं होह पसत्थापसत्थभोगकर्द । 

तिथिधं पि त॑ लिदाल परियंथो लिद्विमम्शस्स ॥१२०९॥ 

'सत्य' तेषु दाल्मेध । जिदा् निदानारायं वाल्य । 'सलिविलें त्रिवि्ध । होदि' भवति । 'पसत्यभप्प- 

सत्वभोषकर्द' प्रशस्तनिदानमप्रश्स्तनिदानं, भोगनिदानं चेति । 'सिवियं वि तल्निदालं' विप्रकारमपि निदान । 
'परिषंतो विष्म । लिड्धिमरम्गस्ल रत्नज्रयस्य ॥१२०९।॥। 
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समाधान--आपका कहना सत्य है किन्तु यहाँ महाव्रतका प्रकरण होनेसे महाब्रतोंका 
घातक कहा है। 

इॉंका--ब्रत तो हिसा आदिसे विरतिरूप परिणाम मात्र है। वे मिथ्यात्व आदि शल्यके 
होने पर क्यों नहीं होते, जिससे यह कहा गया है कि निःशल्यके हो महाव्रत होते हैं ? 

सप्लाधान--इस शझ्ाका निराकरण करनेके लिये कहते हैं--निदान, मिथ्यात्व और माया 
इन तोनोंके द्वारा ब्रतका घात होता है। 

झंका--माया दब्द अल्प अचवाला है अतः उसे पहले रखना चाहिये ? 

समायान--नही, क्‍योंकि मिथ्यात्व व्रतका घात प्रकर्ष रूपसे करता है अत: प्रधान है । 
तब 'मिथ्यात्व और माया' ऐसा इ्न्‍्द्द समास करने पर मिथ्यात्व शब्दका पूर्व निपात होता है। 
फिर निदान झ्ब्दके साथ ढ्न्द्र करने पर निदान शब्दका पूर्व नपात हीता है क्योंकि वह अल्प 
अच्वाला है| यहां मोक्षके मार्ग रूपसे सम्यकचारित्रका कथन है। वह सम्यकचारित्र सम्यग्दर्संन 
और सम्मग्जानके अभावमें नहीं होता । क्योकि विरोधी मिथ्यात्वके रहते हुए सम्यग्शान और 
सम्यग्दर्शन नहीं होते । रत्लत्रयरूप अथवा अनन्त झानादिरूप मुक्तिसे अन्यत्र चित्तका उपयोग 
लगाना कि इसका यह फल मुझे मिले, निदान है। वह सम्यग्दर्शन आदिकी परम्परासे ब्रतका 
घातक है | सथा सनसे अपने दोषोंकों छिपाने रूप साया भी ब्रतका घात करती है । 

विशेयार्थ-निदानसे सम्यग्दशंनमें अतिचार लगता है ओर ब्रतका मूल सम्यग्दर्शन है । 
तथा निदानसे श्रतोंका घांत होता है ॥१२०८॥ 

भा०--उस्र दल्योंमें लिदान नामक शल्यके तीन भेद हे--प्रशस्त निदान, अप्रश्स्त निदान 
और भोग निदान | तीनों ही प्रकारका निदान मोक्षके मार्ग रत्नश्रयका विरोधी है ॥१२०९॥ 


कलर अत 
धंधा आन] 
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श्र अंगवती आराधनीं 
प्रशस्तनिदामनिरूपणार्थोत्तरवाभा--- 
संजमहेदूं पुरिसससब्लविरियसंभदणवुद्धी। 
सावअबंघुडुलादीणि णिदाणं होदि हु एसत्थं ॥१२१०।। 

'संजभहेहु” सयमनिभित्त । 'पुरिसलससबसबिरियसंघडणमुड्धी' पृरपत्वमुत्साह:, बस शरीरमतं दाढय, 
बोय॑ वीर्यान्‍्तरायक्षयोपदामज: परिणामः । अस्थिमन्धविषया वद्चऋषभनाराचसंहनतादिः । एतानि पृरषत्वा- 
दोलि सयमसाधसानि मम स्युरिति जित्तप्रणिधान प्रशस्ततिदानं । 'ताययबंजुकुलादिनियार्म आवकबन्चुनिदान । 
"अदरिद्कुले, अबन्थुकुले वा उत्पत्ति प्रार्थना प्रक्षस्ततिदानं ॥१२१०॥ 

अप्रशस्तनिदानमाचस्टे--- 

माणेण जाइकुलरूवमादि आइरियगणधरजिभर्त । 
सोमग्गाणादेयं पत्थंतों अप्यसत्थं तु ॥१२११॥ 

'मार्णेण' मानेन हेतुता । 'आतिकुलरूवसादि' जातिर्मातृवश., कुरू पितृवंधः, जातिकुलरूपमात्रस्य 
सुलमत्वात्प्रशस्तजात्यादिपरिग्रह । इह 'आइरिसगलघरजिणत्त' आचार्यत्व, गणघरत्वं, जिमत्वं ' 'लोमभ्माणा- 
देध्ण' सोभाग्यं, आज्ञा, आदेयत्व थे । 'क्छेतो' प्राथंयत. । अप्यसत्यं तु! अभ्रदास्तमेव निदान॑ मानकषाय- 
दृषितत्वात्‌ ॥१२११॥ 


प्रशस्त निदानका कथन करते हैं-- 

गा०--संयममें निमित्त होनेसे पुरुषत्व, उत्साह, शरीरगत हढ़ता, वीर्यान्तरायके क्षयोपशम 
से उत्पन्त वीय॑रूप परिणाम, अस्थियोंके बन्धन विशेष रूप वद्भरऋषभनाराच संहनन आदि, ये 
सयम साधन मुझे प्राप्त हों, इस प्रकार चित्तमें विचार होना प्रशस्त निदान है। तथा मेरा जन्म 
श्रावक कुलमें हो, ऐसे कुलमें हो जो दरिद्र न हो, बन्धु बान्धव परिवार न हो, ऐसो प्रार्थना 
प्रशस्सत निदान है ॥१२१०॥ 

विशेधार्थ--एक प्रतिमें दरिद्रकुछ तथा एकमे बन्धुकुछ पाठ भी मिलता है। दीक्षा छेनेके 
लिये दरिद्रकुल भी उपयोगी हो सकता है और सम्पस्न घर भी उपयोगो हो सकता है। इसी 
तरह बन्धु बान्धव परिवारवाला कुल भी उपयोगी हो सकता है और एकाकीपना भी। मनुष्यके 
मनमे विर्रक्ति उत्पन्न होने को बात है ॥१२१०॥ * 

अप्रशस्त निदान कहते हैं-- 

गा०--भानकषायके वश जाति, कुल, रूप आदि तथा आचार्यंपद, गणधरपद, जिमपद, 
सौभाग्य, आज्ञा और आदेय आदिकी प्राप्तिकी प्रार्थना करना अप्रशस्त निदान है ॥१२११॥ 

टी०--माताके वंशको जाति और पिताके वंशकों कुछ कहतें है। आति कुछ और 
रूप मात्र तो सुलभ हैं क्योंकि मनुष्य पर्यायमें जन्म लेनेपर ये तीनों अवद्य मिलते हैं। इसलिये 
यहाँ जाति कुल और रूपसे प्रशंसनीय जाति आदि लेना चाहिये। मान कषायसे दूषित होनेसे 
यह भप्रशस्त निदान है ॥१२११॥ 
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विजवोीदयां टोका ६१५ 
हड्ो वि अप्यसत्यं भरणे परकेह परवणधादीय । 
जह उम्मसेगवादे कद जिदाणं बसिद्वेज ॥१२१२॥ 
'कुड़ो थि! ऋुड्ोईप ) 'अध्यतत्य परवदादिक । मरने! मरणकाके । 'कयदि' प्रार्थतते । 'अवा' 
सवा 'उन्मसेजतादे' उप्नतेममरने । कद लिदांण' छुर्स निदान बलिदुण' बंसिब्देश अतिना ॥१२१२॥ 
भोषसिदाससिर्षणा--- 


देविगमाणुसभोगे जारिस्सरतसिट्टिसतथभाइसत | 
फेसबप्कवथरचं पत्वते होदि मोगकई ॥१२१३॥ 
देजिनभायुतनोने' देवेदु भनुजेजु व भवात्मोषात्‌ | कक अभिरूवति | 'लोयकर्द! मोमकुत निदान । 
” ओरीत्यं, फैशन रत्यं, श्रेच्चित्यं, सार्थवाहत्यं थ। केंशक्लफ्कथरतसं' वासुदेवत्व 
सकलभहबलित्यं भ बाज्कृति मोभार्य । भोगनिदा्ं भ्रवरतति ॥१२१६४॥ 
संजम सहराख्दों घोरतबपरक्‍कओ तिगुद्यो वि । ह 
पगरिज्ज जह निदाणण सोबि य वड्ढेह दीहसंसार ॥१२१४।॥ 
शंजनशिह्रासको' संगम: शिखररमिद दुरारोहत्यादजरूत्याहा | एतदुरक भवति। प्रकृष्टसंगमोःपि । 
घोरतबपरकस्के' घोरे तपसि पराक्रम उत्साही यस्य सोभप दुर्धरतपोप्मुष्ठास्यपि | 'लिखुसों जि' गुप्तित्रय' 
समस्वितोषपि । 'क्थरिज्ल जह जिधाजं निवाम॑ं यदि कुर्मात्‌। “सो विय' ब्यानवितगुणोषपि 'बड़ढेंइ' वर्धयति 
संसारमार्मन: । किलपरस्लिम्निवानकारिथि गाण्यम्‌ ।!३२१४।॥ 
जो अप्क्युक्खहेदू हुणए लिदाजमविगणियपरमसुहं । 
सो रामणीए गिक्केद मर्णि बहुकोडिसयमोल्लं ॥॥१२१५७॥ 


या०--होभ कवायके बश होकर भी कोई मरते समय दूसरेका बध करनेकी प्रार्थना 
करता है। जैसे बशिष्द ऋषिते उम्नतेनका धात करनेका निदान किया था ॥१२१२॥ 

जिशेयार्ज--बक्षिक्तापसने उग्नतेनको मारतेका निदान किया था। इस निदानके फलसे 
बहू भरकर उपग्रसेनका पुत्र कंस हुआ | और उसने पिताको जेलमें डालकर राज्यपद प्राप्त किया | 
पीछे कृष्णके हारा स्वयं भी मारा गया ॥१२१२॥ 


ओशगानिदानका कथन 
धा*--देयों और मनुष्योंमें होतेवाले भोगोंकी अभिलापा करना तथा भोगोंके लिए नारी- 
पना, ईैश्यरपना, साथंबाहुपना, नारामण और भक्रवर्तीपता प्राप्त होनेकी 


आांछा करिता भोगनिदाम है ॥१२१३॥ 

मा०-ही०--संयम पर्बंतके दशिखरके समान हैं क्योंकि जेसे प्ंतका शिखर अचछ और 
कुंअपे चढ़ने योग्य है बेंसा संगम भी हैं। उस संयमपर जो भारुढ़ है अर्थात्‌ उत्कृष्ट संयमका 
चारी है, भोर तप करनेमें उत्साही है अर्थात्‌ दुर्धर तप करता है और तीन गुप्तियोंका धारी है, 
यह प्री अंदि मिदाय करता है तो अपना संसार बढ़ाता है, फिर दूसरे 

ही क्या हैं ॥१२९४॥ 


अिनननानलकम्अममम, 
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जो अप्यतुस्लहेदु' योपल्पसुलनिश्रिसं मिदा्ं करोति परमे मुक्तिसुके अनादरं कृत्या। स काकंध्या 

विक्रीणीते मणि बहुकोटिक्षतमस्यभ्‌ !।१२ १५॥ 
सो मिद्‌इ छोहत्यं भाव मिंदह मणि च सुतत्यं । 
छारकदे योसीरं डइदि जिदाणं खु जो कुणदि ।१२१६॥ 

'सो लिदइ' स सिनत्ति कीसलोहार्थ नाव॑ अनेकवस्तुभृतां। भिनत्ति रत्न व सूतार्थ | गोशीर्ष चन्दन 
दहति भस्मार्थ यो निदान करोशि स्वल्फार्थ। सारबिनाशसाधर्म्पादभेदमायण्टे--'सूपकारोपर कथा यो 
निदानकारी, तेन नौप्रभुतिक गिनाक्षित ) अवश्यानकानि वा्यानि ॥१२१६॥ 

कोडी संतों छूद्ध ण दहह उच्छू रसायणं एसो । 
सो सामण्ण णासेह्र मोगदेदूं जिदाणेज ॥१२१७॥ 

'कोही संतो' कुष्ठी सन्‌ रसायनभृतमिक्षु कूब्ण्या यहुति थअ: समानतां नाझ्षमति सर्बदुखब्याधिषिया- 

शनोश्वतां भोगार्थनिदानेन ॥१२१७।। 
पुरिसतादिणिदा्ण पि मोक्‍खकासा मुणी ण £5छंति । 
अं पूरिससाहमओ मवों मबमओ य संसारों ॥१२१८॥ 


वृरिसिसादिजिवाणवि' पुरुषत्वादिनिदानमपि मोक्लाभिराणिनो मुनयो न वाज््छन्ति । यस्माट्युदबत्वा- 
दिरूपो भवपयाय: । भवात्मकश्य संसार: मबप्यायपरिवतंस्वरूपत्वात्‌ ॥१२१८॥ 


दुषेखक्खयकम्मक्खयसभाधिमरणं व बोधिकामो य । 
एय॑ पत्थेयव्यं भ पत्थजीयं तओ अश्णं ॥१२१९॥ 
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गा०---जो मुक्तिके उत्कृष्ट सुखका अनादर करके अल्पसुखके लिए निदान करता है वह 
करोड़ों रुपयोंके मुल्यवाली मणिको एक कौड़ीके बदले बेचता है ॥१२१५॥ 

सा०--जो निदान करता है वह छोहेकी कोछके लिए अनेक वस्तुओंसे भरी नाव को-- 
जो समुद्रमें जा रही है तोड़ता है, भस्मके लिए गोशीष॑चन्दनको जलाता है और धागा प्राप्त 
करतेके लिए मणिनिर्मित हारकों तोड़ता है। इस तरह जो निदान करता है वह शथोढड़ेसे 
लाभके लिए बहुत हानि करता है। एक सूपकारने अपनी मू्खंतासे अपनी नाव नष्ट कर डाझ्ी 
थी। इनकी कथाएँ ( कथाकोशोंसे ) जानना ॥१२१६॥ 

सा०--जेसे कोई कोढ़ी मनुष्य अपने रोगके लिए रसायनके समान ईखको पाकर उसे 
जलाकर नष्ट करता है वेसे ही भोगके लिए निदान करके मूल भुनि सर्व दुःख और व्याधियोंका 
विनाक्ष करनेमें तत्पर मुनि पदको नष्ट करता है ॥१२१७॥ 

आा०--समोक्षके अभिकाषी मुनिगण “में मरकर पुरुष होऊँ था मेरे वत्रऋषमनाराच 
संहनन आदि हो, इस प्रकारका भी निदान नहीं करते | क्योंकि थुरुष आदि पर्याय मवरूप है 
और भवपर्यायका परिवर्संत स्वरूप होनेसे संसार भवमय है। अर्थात्‌ नाना भवधारण करने रुप 
ही तो संसार है ॥१२१८॥ 


!. यूचकारोम्परिया-अ० स० । 


विजयोदया दौका ६१७ 


'शुक्लाफ्शाथ' दुःशानों शारीराणां, आधन्तुकानां स्वाभायिकानां थ क्यों अवतु। तथा कर्मणां 
शल्कारणभूतातां रसभयशम्पादनपुर:सतरं सरज॑, दौक्षाभिमु्षो खोषिलालरथ एतरपार्थनीयं माव्यत्‌ ॥१२१९॥ 
पुरिसत्तदीणि पुथो संजमकामों य होह परलोण | 
आराजयस्लस जियमा तदत्वमझूदे लिदाणे वि ॥१२२०।। 


'ुरिससाधोणि' पुरुवत्यादिकं, संयंमलाभदंय भंविध्यति परजस्मणि । कस्य ? कुदरलन्याराधनस्य 
लिएयमेन । तदर्थभकुतीजपि निवाने ॥॥१२२०॥॥ 


माजस्स मंजगत्वं सिंतेदब्दों सरीरणिव्बेदों । 
दोसा माणस्स तहा तहेव संसारणिस्वेदों ॥१२२१॥ 

'आागस्त संजनरथ मानमज़नाथ ध्यातण्य: शरीरनित्रेद: । तथा वोषाश्च मानस्य । तथेब संसार- 
मिर्वेदश्य ध्यातव्य इति क्षपक निययापकसूरि: स्िक्षपति । क्षरीरत्य अशुकित्यादिस्वभाष चिस्तनत: । किमेलेम 
दरीरेथेति क्षरीरे अनावरः दरीरनियेंद: । स कथ मानस्य भजने निमिशि । स हि शरी रानुरागमेव 'विहन्ति 
लखतिपक्षत्वात । अभोध्यते-मानदाब्द: सामान्यवचरनोजपि रूपासिमांनविषयों सृह्ठीत: | स च शरीरनि्वेदेन 
भज्यते । भानस्य दोषा नोचकुलेष्त्पत्तिमम्ययुणालाम:, सर्वविद्व व्यत्ा, रत्मजयाद्यलाम इत्यादिका: । संसारस्य 
दरव्यक्षेत्रकालभाव भवपरिव्ततरूपस्य पराइ्मुखता संसारनियेंद: । तत्रोपयुक्तस्थ अहदू रनिभितानां विनाशात्‌, 
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“हमारे क्षारीरिक, आगन्तुक और स्वाभाविक दुःखोंका नाश हो। तथा उनके 
कारणभूत कर्मोंका क्षय हो। रत्नत्रयका पालन करते हुए मरण हो और जिनदीक्षाकी ओर 
अभिमुख करनेवाले ज्ञानका लाभ हो, इतनी हो प्राथंना करने योग्य है। इनके सिवाय अन्य 
प्रार्थना करना योग्य नहीं है ॥१२१५९॥ 


गा०--जो रत्नत्रयकी आराधना करता है उसे निदान न करने पर भी आगामी जन्मसें 
पुरुषत्व आदि का तथा संयमका लाभ निश्चय ही हीता है ॥१२२०॥ 

गा+-टी०--निर्यापकाचाय क्षपकको शिक्षा देता है कि तुम्हे मानकधायका विनाश करने- 
के लिए क्षरीरते निर्वेदवा, मानके दोषों का और संसारसे निर्वेदका चिन्तन करना चाहिये। 
शरीरके अक्षुचित्व आदि स्वभावका चिन्तन करनेसे 'इस शरीरसे क्या काम' इस अ्रकार झरीरमें 
अनादर होता है उसे हो शरीर निर्वेद कहते हैं । 

शरू।--शरी रका चिन्तन मानकषायको दूर करनेमें निमिस केसे हो सकता है उससे तो 
शरीरमें अनुराभ का ही वात होता है क्योंकि धरीर निर्वेद उसका अतिपक्षी है ? 

समामाग--बचश्चपि माय शब्द सानसामान्यका वाचक है तथापि यहाँ रूपविषयक अभि- 
मान लिया है। वह शरोरके निर्वेदसे नष्ट होता है। नीच कुलोंमें जन्म, आदरणोय गुणोंका 
प्राप्स ते होना, संजका अपनेसे ठंव करना, रत्नत्रव आदिका लाम न होता, ये सब मानकथायसे 
होनेवाजे दोष हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, माव और भवपरिवतेन रूप संसारसे विमुख होना ससार- 
मिेद है। संसारनिर्वेदमें उपयोग लगानेसे अहंकारके तिमित्तोंका विनाश होता है। क्योंकि 


१. मेंगाबहलि-आ० मु० । 
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जिश्तानां क्र गुणानां बहुनां असकृत्प्रवृत्तिः अनेकप्राणिरूम्यत्वात्‌ । स्वप्राप्तेम्यों युणेम्योशतिक्षयितानां गुणा- 
नॉमस्यैस्पलम्भनात्‌ ॥ १२२ १॥ 
कुलाभिमासनिरासोपायमाचष्टे--- 
णीचो वि होह उच्चो उच्चो णीचत्त्ं पुण उबेह | 
जीवार्ण खु कुलाईं पियस्स व विस्समंता्ण ॥१२२२॥ 

'जोलो वि होदि' स्थानमानैश्वर्यादिभिस्तिरोभूतो नीच इत्युच्यते । सोपि 'होथि' भवति | “उच्चों 
तैरेबोन्नत' । स उज्यो अतिशयितस्थानमानादिकोषपि 'नोयशण॑' तैन्यूंनटा। 'पुण उजेदि' पुनः उपैति। 
'ओवबानां रु' जोवानां खलु | 'कुलाई' कुछानि। कोद्ग्भूताना' ? 'विस्तकलाण विश्रमतां बहूनि कुकानि 
कुलबहुत्वप्रकटनेन कुलानित्यता दकश्शिता। अनियतकुरुस्य के कुलमर्थ' | 'पविकल्सल' पथिकस्य यथा 
विश्वामस्थानं न नियतमस्ति तददेवास्येति भाव ॥१२२२॥ 

कि च गर्वो ह्ात्मनो वृद्धि परस्य वा हानि बुद्धधा सक्षेपते तस्य यक्तोहहुंकार. न चास्य बृद्धिहानी 
स्त इति कथयति--- 

उच्चासु व णीचासु व जोणीसु ण तस्स अत्थि जीवस्स । 
बड़ढी वा हाणी वा सव्वत्थ वि तित्तिओ चेब ॥१२२३॥ 

'उच्चालु व णोचासु व यत्र स्थित आत्मा शरीर निष्पादयति तद्योनिशब्देनोच्यते । न तस्य उच्चता 
नीचता वा तत. किमुच्यते उच्चासु व णोचासु व इति। अत्रोच्यते--योनिशब्देन कुलमेबात्रोच्यते । तेनाय- 
मर्थ: । मानये कुल गहितें वा उत्पन्नस्थ न तस्य जीवस्य वृद्धि्हनिर्वा सर्वत्र तत्परिमाण एवं ज्ञानादि- 
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अनेक निन्‍्दनीय गुण, जो अहकारमे निमित्त होते हैं, अनेक प्राणियोमे पाये जाते हैं। तथा अपने- 
को जो गुण प्राप्त है उनसे भी अतिशयज्ञाली गुण दूसरोको प्राप्त है। अत उनका अभिमान 
कैसा ?॥१२२१॥ 

कुछका अभिमान दूर करनेका उपाय कहते है-- 

गाण्टी०--स्थान, मान, ऐश्वयं आदिसे हीन व्यक्तिको नोच कहते हैं। जो स्थान, मान, 
ऐद्वर्य आदिसे हीन होता है वही नीच हो जाता है। जीवोके कुल पथिकके विश्राम स्थानकी 
तरह हैं। जेसे पथिकके विश्राम लेनेका स्थान नियत नहो है वेसे ही कुल भो नियत नहीं है। तब 
अनियत कुलका गव॑ केसा ? 'कुलानि' पद वहुव॒ननान्त होनेसे कुछ गरंकी ब बहुतायत प्रकट करता है। 
और कुलोंकी बहुतायतसे कुलोकी अनित्यता दिखलाई है ॥१२२२॥ 

आगे कहते हैं कि अपनी वृद्धि और दूसरेकी हानिकी भावनासे गव॑ होता है उसका अहं- 
कार करना युक्त है किन्तु उच्च या नीच कुलमें जन्म लेनेसे आत्माकी हानि वृद्धि नही होती-- 

गा०-टो०-शंका-- जिसमें रहकर जीव अपने शरीरको रच्ता है उसे योनि कहते हैं । 
योनि तो उच्च या नोच होती नही | तब 'उच्चासु व नोचासु' क्यो कहा ? 

समाधान--यहाँ योनि शब्दसे कुलको ही कहा है । अत ऐसा अर्थ होता है--मान्य कुलमे 
अथवा निन्दतीय कुलमे उत्पस्न हुए जोवको वांदध या हानि नही होती । सत्र जीवका परिमाण 


१ मुप्राप्येम्यो-आ० भु० । 





विजयोदया टीका ६१९ 
भुणातिशवादेव उत्कृष्टता । निष्दितमुज्र: कुसीनोअप ग पूज्यरीतरामन्द: । अमाश्येअप कुछे सम्भूतो यदि जुणी 
श्वांत्‌ । उपसे च--- ॥॒ 

संसारचाले आमतो हि अंतोग चात किजित्युलमर्ति निल्म॑ । 
स एय भोजोसमलप्यआाती: सवकर्मजत््यः लथुपेति तासता: ॥ 
मुषदण बत्तः शलश्अरंज जिर्रो दरिविसंबत्ण समुड्यक्ष: । 
चओोशन्मिदाधाहितवाजिता (?) जे संजायते सर्मंधशात्त एथ ॥ 
को धाधिकार: सुकुरेशु मृर्जा का था विहिसाप्यकुलअसूतो । 
कार्योशुणिकारों मनु जले एय कार्या विहिस्तर अबुष्कृतेबु ॥ [ ]॥१२२श॥ 
कालमणंतं जीयागोदो होदण लहह समिप्नुच्चं । 
जोणीमिदरसलाम्ं ताओ वि गदा अण॑ताजो ॥१२२४॥ 
'कालमणतं भोचानोदों होदूणथ' अनस्तकालं नीचंगोत्रो भ्त्वा। लभदि सपिमुस्य ओजि' लभते 
सकृदुण्वैगोत्र । कीदृुशी 'इदश्सलार्भ' इतरशलाकां | इतरा नीयोनय. क्षकाका यस्या उच्चयोनेस्तां हृतर- 


बराकां । साओ जि! ता अपि "अन्तराऊे रूद्धा अपि उच्चेयोगय । “गदढा अजंताओ' अनन्त: प्राप्ता एकेन 
जीवन ॥१२२४॥ 


5 


उसना ही रहता है। शानादि गुणोंमें अतिशय होनेसे ही उत्कृष्टता होतो है। कुलोन भी यदि 
निन्दित गूण बाला होता है तो दूसरे उसका आदर सम्मान नहीं करते । और अनादरणीय कुलमें 
उत्पन्न होकर भी यदि गुणी होता है तो दूसरे उसका सनन्‍्मान करते हैं। कहा है--संसा रमें भ्रमण 
करते हुए प्राणाका कोई कुल स्थायी नहीं है। वही जीव अपने करके अधीन होकर नीच, उत्तम 
अथवा मध्यम कुलोंमें जन्म लेता है। बही जीव अपने कमके वढा होकर राजा और दास, 
चाण्डाल या ब्राह्मण, दरिद्र वंश वाला या सम्पन्न वंश वाला होता है त्तथा चोर, आग और 
दाबानलसे पीड़ित तथा माँगने वाला होता दै। उच्च कुलोंमें मनुष्योंको जन्म लेनेका गव॑ कंसा ? 
और नीच कुलोंमें जन्म लेने पर घृणा केसी ? गव॑ करना हो तो धर्ममें ही करना चाहिए और 
घुणा मी पापसे करनी चाहिए ॥१२२३॥ ; 


भा०-टी०-- यह जीव अनन्तकाल तक नीच गोत्रमें जन्म लेकर एक बार उच्च गोग्रमें 
जन्म लेता है। इस प्रकार उच्च गोत्रकी दालाका नीच गोत्र है । शलाकासे मतलब है अनन्तकाल 
नीच सोशमें जन्म छेकर एक बार उच्च योत्रमें जन्म । नीच गोत्रोंके अन्तरालमें प्राप्त उच्च गोत्र 
भी एक जीवने अलन्स बार प्राप्त किये हैं ॥१२२४॥ 


विशेधा्थ --यद्यपि यह जीव संसारमें भ्रमण करते हुए अनन्तबार नीच गरोत्रमें जन्म लेता 
है तब कहीं एक बार उच्च गोत्रमें जन्म छेता है। तथापि अनन्त बार नीच गोत्रमें जन्म लेनेके 
पश्चात्‌ एक बार उच्च गोजमें जन्म लेनेकी परम्पराको भी इसने अनन्त बार प्राप्त किया है 
अर्थात्‌ इस ऋ्रमसे इसने उच्च गोत्रमें भो अनन्त बार जन्म लिया है ॥६२२४॥ 














१. अन्ाराडे अप्तराले लण्ज्या अपि-ज० मुऊछारा० 
डी 


अन्न ऑन्‍ीननऋगआन- 


9२७ अमवबती आराधना 


बहुसो वि रूद्धविजडे को उच्चत्तम्मि विध्मजो शाम । 


बहुसो वि लद्धपिजड़े गीचसे चावि कि दुकखं ॥१२२७।। 

'एु् बहुशों थि' बहुसोडपि, रूड़जिजडे' लब्धपरित्यक्त च। 'उच्चसस्मि' माम्यकुलप्रसूतत्वे | को 
जान जिश्तओ' को ताम विस्मय: | कदाचिवसब्धपयू्भिदानीमेय छब्घमिति भवेद्भर्व:। जूतों थि' बहुशोर्थपि । 
'लड़चिलडे' रूब्यपरित्यक्ते | 'णीचसे चाथि ती्चगोंजप्रसृतत्वे अपि । 'कि हुकझ' किमिद दुःख ॥१२२५॥ 

उच्चत्तणम्मि पीदी संकप्पवसेण होह जीवस्स । 
णीचत्तणे ण दुखखं तह होश कसायबहुरूस्स ॥१२२६॥ 

“उस्यसजम्भि' मान्यकुसत्वे । 'पीदो' प्रीति: । 'संकप्पक्सेज' संकल्पवकेन 'होदि जीथस्स' भवति जीवस्य 
प्रसस्ते कुछे जातोहह॒मिति मनोनिधानात्‌ प्रीतों भवस्यत्यथं अनः नेत्थंभतं संकल्पमम्तरेण सामान्यकुसस्थे 
सत्यपि प्रीतिभंबति । नीचकुरत्वमेंथ न न॑ दुःखस्य निमिस्त | अपि भ लोचसलजें थ' नीजैगोत्रत्ये न दुःख॑ 
'सथा होदि' तथा भवति । प्रीतिरिव परनिभित्तकं भवति । कस्य ? 'कपाण्बहुरुस्स' कसामशब्द. सामाम्य- 
बचनोर्थप मानकयाये वर्तते । तेनायभर्थ: प्रचुरमभानकथायो जनयति दुःखमस्य न नीचगतत्वमेद ॥१२२६॥॥ 

प्रीतिपरितापौ संकल्पायताबित्येतत्सपष्टमत्युत्तरमाथमा--- 

उच्चत्तणं व जो णीचत्त पिच्छेज्ज भावदों तस्स | 
उच्चत्तणे व णीचत्तणे वि पीदी ण कि होज्ज ॥१२२७॥ 


'डचल्लस्ज ज' उच्चेगोत्रत्वसिव जो जोचर्त पेच्छदि' यो नोचगोत्र प्रक्तते इद चण्डालर्थ वरमिति । 
भावशन्दो3नेकार्थवाध्यपि इह्‌ चित्तवाचो । यत्‌ येत्र लब्धं दत्तस्य शोधन । अलरूम्येन शोभनेनापि कि सेनेसि 
मनसि करोति थदा तदा तत्रव प्रीतिरस्य जायते इति वदति 'उच्चसभे वि' मान्यकुलत्व इन मीचस्जेणि' 
नीचंगोत्रत्वेशषप । 'पोदी कि ण होम्ज' प्रोति. कि न भवेत्‌ भवत्येवेति यावत्‌ ॥१२२७॥ 

गा०--इस प्रकार अनन्त बार प्राप्त करके छोड़े हुए उच्च कुलमे जन्म लेनेका गये कंसा ? 
गव॑ तो तब होता जब अभी तक न पानेके बाद प्रथम बार ही इसे प्राप्त किया होता | तथा अनन्त 
बार प्राप्त करके छोड़े हुए नीच गोत्रमें जन्म लेनेका दु:ख कैसा ॥१२२५॥ 

ग्रा०-टी०--मै उच्च कुलमे जन्मा हु' ऐसा मनमे संकल्प होनेसे जीवका उच्चकुलमें 
अत्यन्त अनुराग होता है। इस प्रकारके संकल्पके बिना सामान्य कुलमे जन्म होने पर भी अनुराग 
नहीं होता | त्तथा नीच कुलमे जन्म लेना ही दु खका कारण नहीं है। दुःखका कारण है मान- 
कषायकी बहुतायत । गाथामे कषाय शब्द सामान्यवाची है तथापि यहाँ उसका अर्थ मानकषाय 
लेना चाहिए | मानकषायकी बहुतायत्त जीवको दु.ल देती है, केवल नीच गोत्रमें जन्म ही दुःखका 
कारण नही होता ॥१२२६॥ 

अनुराग और दुख संकल्पके अधोन है, यह कहंते हैं-- 

गा०-टी०--गाथामे आये भाव शब्दके यद्यपि अनेक अथ हैं तथापि यहां उसका अथ चित 
लिया है। जो मनसे उच्च गोत्रके समान नीच गोत्रको देखता है भर्थात्‌ यह चाण्डाल कुलमें जन्म 
श्रेष्ठ है ऐणा मानता है। मनमे विचारता है कि जो जिसको प्राप्त है वही उसके लिए उत्तम है। 

जो प्राप्त नहीं है वह श्रेष्ठ मो हो तो उससे क्या ? ऐसा विचार करते ही उच्च कुलके समान नीच 


विजयो दया टीका धर 


जीवतजं व जो उच्चत्त पेस्फेज्ज मावदों तस्स ) 
जीचतसचेव ठच्यत्तणे वि दुख ज कि होज्ज ॥१२२८॥ 
एतहिपरीतारभोत्तरमाभा । ह्यच्टतया” वस्तुस्थिति नापेश्ञते। सद्चुल्पायत्ता प्रीठिरषीविनेंत्यनुभव- 
सिद्मेतदलिरत्थ जगत इति अंदति । अस्मादुज्जेयोत्रत्वेषषि ने सुलदुःलयोजॉबवाभावी च मवत 
संकल्पात्‌ १९२८॥ 
तम्हा ज॑ उच्चजीचत्तणाई पीदि करेंति दुःक्लं वा। 
संकप्पो से पीदों करेदि दुकलं व जीवस्स ॥१२२९॥। 

'शम्हां तस्मात्‌ | उल्यजीजसथाति' आाभ्यामास्यकुलत्वानि। न फरेंति पीदि हुस्‍खं था त कुदरत: 
प्रीति दुःख वा। 'संकथ्पों पोथि करेदि' संकल्पो 'लै' अस्य जीवस्य तस्मात्‌ प्रीति करोति दुर्ख वा | सति सक्पे 
भावादसति अमावाक्छच ॥१२२९॥। 

मानकवायसाध्योध्यं दोष इशि कथवति--- 

कुणदि य माणो णीयागोद॑ पुरिस मवेसु वहुश्सु । 
पा हु णीचजोणी बहुसो माणेण लच्छिमदी ।१२३०॥ 

'छुमदि थ' करोति । 'माणो' अहंकार: । 'शीवासोदं पुरिस' नीचैगोत्रमस्येति नोचैगोंत्र 'पुिसि' 
आत्मानं । 'भवेसु” जम्मसु । 'बहुमेथु' बहुषु | 'फ्सा' प्राप्ता। 'जोअओोणी कु' नीचेगोत्रमेव | का ? 'सक्छि- 
सदी लक्ष्मीमती । केन निमित्तेन ? 'माणेज शुरूपा यौवमानु कूला कुलीना चेति यर्वेण ॥१२३०॥ 


कुलमें भी अनुराग क्‍यों नहीं होगा ? अवश्य हो होगा ॥१२२७॥ 

आगेकी गाथामें इससे विपरीत कथन करते हैं--- 

गा०--जो जीव भावसे उच्चपनेको नीचपनेको तरह देखता है उसको नीचपनेकी तरह 
उच्चपनामें क्या दुःख नहीं होता ? होता ही है । किसीसे प्रीति या अप्रीति तो संकल्पके अधीन है 
सह बात समस्त जगतके अनुभवसे सिद्ध है। क्योंकि संकल्पसे उच्च गोत्र होते हुए भी सुखका 
भाव और दु:खका अभाव नहीं होता ॥१२२८॥ 

ला०--अतः उच्च कुल या नोच कुछ सुख या दुःख नहों देता । किन्तु जोवका संकल्प 
सुख या दु:ख करता है। संकल्पके होने पर सुख दुःख होता है और संकल्पके अभावमें नहीं 
होता ॥१२२५॥ 

आये कहते हैं कि मानकथायके कारण यह दोष होता है-- 

०७---मानकत्राय पुरुषको अनेक अन्मोंमें नीच गोत्री बनाता है। देखो 

कतमीमती, मैं घुन्दर है, कुछीन हूँ यौवनवती हूँ इस गवंके कारण अनेक बार नीच गोत्रमें उत्पन्न 
हुई ॥१२३०॥५ 


विशेधार्थ--मृहत्कथा कोशमें १०८ नम्बरमें इसकी कथा दो है ॥१२३०॥ 
है. श्कष्टाय[-अ» | 


डर मअगवसी आराधना 


पूयावमाणरूवविरुयं सुमगत्तदुब्भगत्त च। 
आजाणाणा य तहा विधिणा तेणेव पढिसेज्ज ॥१२३१॥ 
'पृवायसानरूमबिकश' पूजा, अवमानं परिभवः । रूपदाब्द' सामान्यवचनोअपे झ्ोभनाझोभनव्पविष- 
यतया इह विरुपशब्दसस्निधाने प्रयुज्यमानो5तिदायिते रूपे प्रवरतते। तेन सौरूप्य॑ चेत्यर्थ:। 'सुमगसबुब्भवत्त 
आ सौभाग्य दोमारयं चर सर्वेषां प्रियत्वं देष्यत्ँ चेति यावत्‌ । 'आजाजाणा ये तहा' आज्ञा आदेक्षाप्रतिधात: 
अनाज्ञा च तथा। 'जिभिना' माननिवषेधप्रकारेणेव। 'पद्िसेज्ज' प्रतित्रेध्या:। अभिषेयवशास्लिगवचनप्रवृत्तिरिति 
लिग्पस्तरेण पूजादिशब्दोपनीतेन प्रतिषेध्यशब्दस्थाभिसम्बन्धः । परिभवं प्राप्तोषपि बहुश' कदाजित्यूज्यते ! एय- 
मपि प्राप्ता ह्यानन्तेष पूजास्तत्र कोप्नुरोगोप्स्य । दुःखं वा परिभवप्राप्ती । 'पुज्यमानो5पि बहुषु पुनः परिभ- 
बासवाप्स्यति । न चार्मन: पूजायां काचिद वृद्धि: परिभवे वा हानि: । सदधुल्पकक्षादेवात्मनों जायेते प्रीतिपरि- 
तापी न केवर्ल पृजापरिभवास्यामेबेति । उक्त च--- 
यः स्वूबते शुचिगुणेर्भघुरेबंचोसि: स मिचते थ परावेबंचने विजित्रे । 
हा खित्रतां ककमय भवसंकटस्थ: प्राप्सोत्यनेकबिधिकर्मफ्शोपभोगं ॥। 
भूत्ता समुष्मपतय: पुनरेव बासा होना भवन्ति शुत्ययोज्युअयश्ल भूषः | 
कारत्पा) ल ये युवतिमिवियमानुरुपा हे ष्या भवम्त्पसुभगत्वभुपेत्य भूयः ॥ 
दुष्ट: क्वचित्ावररत्तविभूषणो यः संधृध्यते जिकलपुष्यतया बरित्रः । 
भूयदअ सिन्रवहुअंधजनोपगूढः संलदयते व्यसनभारभूदेक एच । [_]॥१२३१॥ 


शा०-टी०--मानकषायका जैसे निषेध किया है वैसे ही पूजा, अपमान, सौरूप्य, वेरूप्य, 
सौभाग्य, दुर्भाग्य, आज्ञा अनाज्ञाका भी निषेद जानना । गायामें आगत रूपशब्द यद्यपि सामान्य- 
वाची होनेसे सुन्दर और असुन्दर दोनों ही प्रकारके रूपका वाचक हैं तथापि विरूप शब्दके साथमें 
प्रयूक होनेसे अतिशयरूपको कहता है। अतः उसका अथ सौरूप्य और वेरूप्य लिया गया है| सौभा- 
ग्यका अर्थ है सबको प्रिय होना और दुर्भाग्यका अर्थ है सबके द्वारा तिरस्कृत होना। जिसने अनेक 
अन्मोंमें तिरस्कार पाया है वह भी कभी पूजा जाता है। इसी प्रकार अनन्त जन्मोंमें पूजा प्र।प्त 
करनेवाला भी तिरस्कृत होता है। अतः उनमें अनुराग केसा और तिरस्कार पानेपर दुःख 
केसा ? जो बहुत जन्मोंमें पृजा जाता है वह पुन' तिरस्कारकी प्राप्त करेगा। पूजा होनेपर आत्मामें 
बृद्धि नहीं होती ओर तिरस्कार होनेपर आत्मामें कोई हानि नहीं होती । सकल्पके कारण ही 


प्रीति और सन्ताप होते हैं केवल पूजा और तिरस्कारसे नही होते । कहा भी है-- 


'है:<.. केंकजर-कममाअक +न 


जो मधुर बचनोंके द्वारा अपने निमंल गुणोंके लिये संस्तुत होता है वही नाना प्रकारके 
कठोर वसनोंसे निन्‍्दाका पात्र होता है। केसा आइचय है कि ससाररूपी संकटमें पड़ा हुआ यह्‌ 
प्राणी अनेक प्रकारके कर्मोंके फलकों भोगता है। मनुष्योंका स्वामी होकर उनका नोच दास हो 
जाता हैं। पवित्र होकर पुनः अपवित्र हो जाता है। ओ युवतियोंके प्रिय होते हैं वे ही दुर्भाग्य 
आनेपर द्वेषके पात्र बनते हैं। जो मनुष्य कमी उत्कृष्ट रल्तभूषणोंसे भूषित देखा गया हैं वही 


मनुष्य पुण्यहीन होनेपर दरिद्र देखा जाता है। जो बहुतसे मित्रों और बन्धु-बान्धवोंसे घिरा हुआ 


१. पूजातोईपि-अ० । २. नैवंधित्वा-अ० ज० । ३. कास्ता च॒ येषु युवतिः-ज० विषमाणरूपा 
द्ेष्या भवत्यणुभवन्धमुपेत्य भूयः-आ० ज० । ४. क ये च-अ० | 


विजयोदया टीका ऋश्रे 


'इस्वेबमादि अविवितयदों माजों इधेज्ज पुरिसस्स । 
एदे सम्मं जत्थे बसदो भो शोह माणो हु ॥१२३२॥ 
जहदा उच्चत्ादिणिदाजं संसारवइर्ण होदि । 
कह दोई ज करिस्सदि संसारं परवपणिदा्ण ॥१२३१॥ 
लअह॒दा' यदि तायत्‌। उल्यसादिनिदाज' उच्चैगोत्रता, पुरुषत्वं, स्थिरहारीरता, अदरिद्रकुलप्रसूति- 
बंस्युतेत्येशमादिक मुक्त: परम्परया कारणमपि चित्त क्रियमाणमपति । 'संसार्यदहणं होदि संसारवृर््धि करोति । 
पृकाण भ फरिश्तदि' कर्थ न करिव्यति। बीहसंस्ारं वयोर्घसंसारं ! 'परवजाणिदा्' परवधे चित्तप्रणि- 
शान ॥१२३३॥॥ 
आाषार्यनणधरत्थाविप्र।ना कपमकोमना रत्नत्रयातिदायछाभप्राथिता हि सेत्याशद्शायामुच्यते--- 
आयरियत्तादिणिदाणे वि के जत्थि तस्स तम्मि भवे। 
घणनिद पि संजमंतस्स सिज्ञणं माणदोसेण |१२३४॥ 
'आयरिकसाविजिदाजे नि के आचार्यत्वादिनिदाने:पि झते । 'जत्थि तत्स' नास्ति तस्प। 'तब्मि 
अदे' तस्मित्मबे निवामकरणमये । 'बलियं पि संजमंतस्स' नितरामपि संयम कुर्वत: । कि नास्ति 'सिल्सज' 
सेचम मुक्ति: । केन ? 'शाजदोलेज' मानकपायदोषेण । स ह्ााचार्यत्वादिप्रार्थनां करोति। पृष्टो भविष्यामीति 
संकल्पेन, ततोश्प्यहंयुता ॥१२३४। 
भोगदोषचिस्ताया सत्या निदान तथा ते भवति इति कथयति-- 
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होता है, विपत्तिमें पड़नेपर वही एकाकी देखा जाता है ॥१२३१॥ 

शा०--हत्यादि बातोंका विचार न करनेवाले पुरुषको मान होता है। और जो इन 
बासोंकोी सम्यकरूपसे देखता है उसको मान नहीं होता ॥१२३२॥ 

सा०--उच्चगोत्र, पुरुषत्व, शरीरकी स्थिरता, अदरिद्रकुलमें जन्म, बन्धु-बान्धव आदि 
परम्परासे मुक्तिके कारण हैं ऐसा चित्त में विचारकर इनका निदान करना कि ये मूझ्षे प्राप्त हों, 
यदि संसारको बढ़ानेवाला है तो दूसरेके बधका जित्तमें निदान करना दी्घ संसारका कारण 
क्यों नहों है ? अवश्य है ॥१२२३॥ 

यहाँ कोई शंका करता है कि रत्नत्रयमें अतिशय लाभकी भावनासे में आचाय॑ गणधर 
आदि बनूं ऐसी प्रार्थना क्यों बुरी है ? इसका उत्तर देते हैं-- 

शा०--आनचा्म पद आदिका निदान करनेपर भी जिस भवमें निदान किया है उस भवमें 
अत्यन्त संयसका पालन करनेपर भी मानकषायके दोषके कारण उसकी मुक्ति नहीं होती, बयोंकि 
वह "में पृण्य होऊे' इस संकल्वसे आचाय॑ आदि होनेकी प्रार्थना करता है। इससे उसका अहंकार 
प्रकट होता है ॥१२२४॥ 

जागे कहते हैं कि भोगोंके दोषोंका चिल्तवन करनेसे भोगोंका निदान नहीं होता-- 


१. एूसां टीकाकारो नेल्छति । २. हि सतीत्या-आ० । 





दशक अगवती आराधना 


भोगा चिंतेदब्बा किंपाशरूलोवमा कडुविवागा | 


महुरा व मुंजमाणा पच्छा बहुटुदखभयपउरा ॥१२३५। 

'भोया जिलेशब्या' मोगाद्विन्त्या:। 'किप्श्फलोबमा' किम्पाफफलसदृदा: । कशुलशिपागां कटु अनिष्ट 
विपाकः फुल एथासिति कटुविपाका:। 'मधथुश ' मघुरा इतव। 'भृ जसाबा' भुज्यमाना:। 'भम्से तध्मे 
'बहुकुकअभपपउरा' विचित्रवु:अभया: ॥१२३५॥ 

भमनिंदानदोष कपयति-- 

मोगणिदाणेण य सामण्णं मोगत्थमेव होह कद । 
'साहालंगा जह अत्थिदों बणे को वि भोगत्यं ॥१३३६॥ 

“भोगगिवाणेण य' भोगनिदानेन वा । 'साम्ण' श्रामण्य । 'भोगत्यमेव होद कह भोगार्थमव इत॑ 
न कर्मक्षयार्थ भवति । भोगनिदाने सति रागव्याकुलितचित्तस्य प्रत्यग्रकर्म+वाहम्बीकृती उद्यतस्य का संय- 
तता ॥१२३६९॥ 

आवडणत्थं जह ओसरणं मेसस्स होह मेसादो । 
सणिदाणबंभचेरं अब्बंभत्थं तहा होइ ॥१२३७॥ 

'आवश्णत्थ' अभिचातार्थ। 'जहं यथा। 'ओसरणं अपगमः। 'पम्रेशस्स होदि' मेत्स्थ भवति। 
बेसादो' मेषात्‌ । 'सजिवाजबंभवेरं' सनिदानस्य यतेग्रह्मचयं ! “अभ्यभत्थ' मैथनाथं । 'तहा होदि' तथा 
भवति ॥१२३७॥ 

जह वाणिया य पणियं लामत्यं विकिणंति लोमेण । 
म्लेगाण पणिदभूदों सणिदाणों होह तह घम्मो ॥१२३८॥ 

गा०--ये भोग किपाकफलके समान हैं। जेसे किपाकफल खाते समय मीठा छरूगता 
है किन्तु उसका परिणाम अतिकटुक होता है। उसको खानेवाला मर जाता है। उसी प्रकार 
इन्द्रियोंके भोग भोगनेमें मधुर लगते हैं किन्तु उनका फल अतिकटु होता है पीछेसे जीवको 
बहुत दु ख और भय भोगना पड़ता है ॥१२२५॥ 

भोगनिदानके दोष कहते हैं-- 

गा०-टी०--मुनिपद धारण करके भोगका निदान करनेसे तो मुनिपद भोगोंके लिए ही 
धारण किया कहलायेगा । कर्मक्षयके लिये नहीं कहलायेगा। क्योंकि भोगका निदात करनेपर 
बित्त रागसे व्याकुल रहता है भर ऐसा होनेसे नवीन कर्मोंका बन्ध होता है तब उसके मुनिपद 
कसा ? जेसे कोई वनमें वृक्षकी शाखामें लगे फलोंको खानेमें लग जाये तो उसके अपने इच्छित 
स्थानपर पहुँचनेमें विध्न आ जाता है वेसे ही भोगका निदान करनेवाले श्रमणकी भी दक्षा 
होती है ॥१२२६॥ 

गा*--जैसे एक मेढ़ा दूसरे मेढेपर अभिघात करनेके लिये पीछे हटता है वेसे ही भोगोंका 
निदान करनेवाले यतिका ब्रह्मचय॑ भी बब्रह्म अर्थात्‌ मेथुनके लिए ही होता है ॥१२३७॥ 


१. साहोलंबो-मु०, पूलारा० । साहासंगा-आ० । 





अजिजिनन- अत ना वि 
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'जहू आजिया' या बलिज: । पियें! पथ्यं।. 'लालतों शामातं । विश्किरंति' विक्रीजन्ति । 
ओतेक' छोमेस । भोग ओोगामा।! पदों भूंदों' फ़यभूतः। शजिदल्को' समिदान:। शहा बम्लो 
होथि' तथा धर्मों भबति ॥१२३८॥ | 

भोगतिदाकवतः" आम्य पणिश्वश्तित-न- 

सपरिस्महस्स अव्यंमयारिणों अविरदस्स से मणसा । 
काएंण सीलपहणं होदि हु भदसमणरूबं व ॥१२३९/ 

'सबरिम्महुत्त! सपरिप्रहस्थ ओगनिदामदंतो बेदअनितो रायोउम्यस्थर: परिशरह इति सपरिभ्रहः । 
तस्प । 'अस्यंभजारिणो' मतसा मैथुनकर्मणि प्रवृत्त्य । 'अभिश्शस्श' अव्यावत्तस्थ मैयमात्‌ । 'भगसा' चिस्ेन । 
से! तस्य कारयेन खु शरीरेभैव । 'सीलबहुणे' श्रह्मृतवहमं । 'होथि' भबति। जडसमणकअं थ' गटानां भमण- 
कपमिय । कायेन भावभाभध्यरहितं यथा अफलमेबसिदमषि इति भाव: ॥१२३९॥ 

रोग इच्छेज्ज जहा पद्चियारसुइस्स कारणे कोई । 
तह अण्णेसदि दुदखं सभिदाणों मोगठण्शाए ॥१२४०॥ 

'रोगं कंझोम्ल' व्याधिभभिलषति | “जहा कोइ” यथा करिचत्‌। किमयं ? “पडियारशुहत्स कारणे' 
ओपधसेबासुखाधिगमनाथ । 'तह' तथा 'अधिरदस्स' अम्यावृत्त्य । 'अ्णेसदि' अन्यपते। दुश्ख दुःख । 
कः ? 'सजिदाणों सनिदान: । 'भोगतष्हाए'! भोगतृष्णया ॥१२४०॥॥ 

“ खंघेण आसणरत्थं वह्देज्ज गरुगं सिले जहा कोइ | 
तह भोसत्थ दहोदि हु संजमबदणणं जिदानेण ॥१२४१॥ 

'संजेज' स्कम्बेन । 'जहा फोइ' यथा कश्चित्‌। धर्म सिलं' गुीं श्िकां | 'बहेलल' गहति। किमये ? 

शा०--जेसे व्यापारी छोभवश राभके लिये अपना माल बेचता है। बेसे हो निदान 
करनेवाला मुति भोमोंके लिए धर्मको बेचता है ॥१२३८॥ 

ओगोंका निदान करनेवालेके मुनिपदकी निन्‍दा करते हैं-- 

धा०-टी०--भोगोंका निदान करनेवालोंके अभ्यस्तरमें वेदअनित राग रहता है अतः 
वह परिग्रही है। तथा वह मलसे मेचुल कमंमें प्रवृत्त होनेंसे अश्रह्मचारी है ओर मनसे मैथुनसे 
मियृत्त न होनेंसे अविरत है। वह केवल शरीरतसे प्रह्मचयंत्रत धारण करता है अत्त: वह नटश्षमण 
है। जेंसे नट श्रमणका गेश धारण करता है वेसे ही उसने भी श्रमणका वेद धारण किया है। 
भावश्रासध्यके थिसा केवक दारीरसे मुनि बनना जेसे व्यर्थ है उसी त्तरह उस मुनिका मुल््दि सी 
व्य्थ है ॥१२३०॥ 

जा०--जेसे कोई औषधि सेवलके सुखकी अभिऊायासे रोगी होना चाहता है वेसे ही 
मिदान करनेबारा भोगोंको तृ्यासे दुःख चाहता है ॥१२४०॥ 

भा०--मैं इसके ऊपर सुखपुर्वक बेदूँगा, ऐसा मानकर जैसे कोई भारी शिक्षकों कल्थेपर 
उठाता है और उसके उठानेके कष्टकी परवाह नहीं करता । वेंसे हो इस दुधघंर संगभको धारण 


१. अतः अभाष्य प्रथिगदति-आ० । 





श्र अगवती आराधना 


'आासगत्व' आसभार्ण । जस्या उपरि सुसेगासे इति मत्या स यथा गुरुक्षिखोह्नहनसेदं नापेशते, स्वश्यं तस्या 
' डपर्यासनसुशमपेलषते स्मभुद्धथा । तह जोगत्थ खु” तथा भोगायमेव | 'होदि मबति | संजजयहल' बु्धाहू 
संयमधारणं । जिदालेज' निदानेन सह ॥१२४१॥ | 
जाहावस्तुजनितादिग्प्रियसुलासन्निमिसबस्तुविनाणें यज्जायते दुःख तदजिकतर्म अतः स्वल्पसुखनिनि्स 
को भाम सचेतनों दुःशभीरर्दु:सषाब्यो फ्तेदिति दर्शवति-- 
भोगोबमोगसोक्ख अं जं हुक थे मोगजासम्भि | 
एदेसू भोगणासे जात॑ दुकखं पड़िविसिईं ॥१२४२।॥। 

ऑओणोजभोगरतेक्श ' मृध्टाशनतास्यूलादिक: स्त्रीवस्त्राऊकू रादिभिश्य जनितं यत्सुखं । 'औषणासल्नि' 
सुखसाधनस्य वस्तुनों विमाशे भ । अं अं दुशख भ्र' यहादुदुःशं जायते। 'एदेसु एतयो: सुखदुःखयों: 'जोग- 
माय सुखसाधनानां विताशे भर ! “जात वृष्ल पड़िजखिखिदृं' अधिकतमभिति यावत्‌ ॥१२४२॥ 

देहे छटादिमहिदे चले य सत्तस्स होज्ज कह सोक्ख । 
दुदखस्स य पढ़ियारो रहस्सर्ण येब सोक्खं खु ॥१२४३॥ 

'हेहे' शरीरे मनुजानां। 'छुह्ादिनहिदे' क्षुधा, पिपासया, शीतोष्णेन, व्याधिभिश्य मथिते। “चले 
अनित्ये च । 'सतससस्‍्स' आसक्तस्य | कि चधुस्त होल्झ' किमत्र सुख भवेत्‌ । 'बुक्खस्त व पडियारों 
दुःलस्य प्रतीकार: । 'रहस्शणं जेब' -हस्वकरणं एवं शोषण सोख्य । खु क्षब्द: पादप्रणे दूखप्रतीका रो- 
इल्पता वा दुःखस्य सुखमित्यननाख्यातम्‌ ॥१२४३॥ 

सुखमश्तरेणापि अस्ति दुःखं, सुख पुनरैम्द्रियक न जायते दु.खं विमा ततः सुलार्थी दु.खमेव प्रागात्म- 


व्व्टििघीऑिीक जात 


करनेसे मुझे भोगोंकी प्राप्ति हो इस निदानके साथ जो संयम धारण करता है उसका संगम 
धारण भोगोंके लिये है अर्थात्‌ स्वल्पसुखके लिए बहुत दु.ख उठाता है ॥१२४१॥ 

आगे कहते हैं कि बाह्य बस्तुसे उत्पन्न होनेवाले इन्द्रिय सुखसे उस सुखमें निमित्त वस्तुका 
विनाश होनेपर जो दुख होता है वह अधिक है, अतः थोड़ेसे सुखके लिये कोन दु:ःखभीरु झ्ञानी 
दुःखके समुद्रमें गिरना पसन्द करेगा--- 

गा०--भोग अर्थात्‌ सुस्वादु भोजन पान आदि और उपभोग अर्थात्‌ स्त्री वस्त्र अलंकार 
भादिसे होनेवाला सुख तथा सुखके साधनमें निमित्त वस्तुका विनाश होनेपर होनेवाला दुःख, 
इन दोनों सुख ओर दुःखमेंसे भोगके साधनोंका विनाश होनेपर होनेवाला दुःख बहुत अधिक 
होता है ॥१२४२॥ 

गा०--यह शरीर भूख, प्यास, शीत, उष्ण तथा रोगोंसे पीड़ित और विनाशशील है। 
इसमें जो आसक्त है उसे क्‍या सुख होता है ? वास्तवमें दुःखका प्रतीकार अथवा दुःखको कम 
करना हो सुख है। अर्थात्‌ दुःखके प्रतीकारकों या दुःखकी कमीको ही सुख मान लिया गया है। 
वास्तवमें सुख नहीं है १२४३॥ 

सुखके विना भी दुःख होता है किन्तु इन्द्रियजन्य सुख दुःख विना नहीं हांता। असः 


१. कारोत्पत्तो वा-आ० मु० । 


न 
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मोअभिसबसि त थ दुःखासिसाबः भरालस्म शुक्र इसि कवयति--- 
सोगण अनपेक्शिसा धाथदि दुसअमणजुगंत्रि जद पुरिसं । 
तह अननेष्शिय दुख जत्थि सुई जाम रोगम्मि ॥१२४४॥ 

'सोबर्ख! सौकय । 'अजवखिला अगपेक्य | यायति दुक्आमणुर्य वि बावते दुःखमव्यपि । 'जह धूरिस 
वना पुरुष । 'सह तथा। 'अभयेक्ताय' अनपेक्य । 'दुकखं' दुःख । 'शोमस्णि जर्थि सुई शोके नास्ति सुख 
मार्मिशियक । झुत्पियासास्यां पीड़ित एक पान जाल्थेचते । कठोरासपतप्त एन कीं, शीससंकुचितलनुरेव 
प्रावरणादिक, वातातपाम्वुभिरेदोपह॒ती भवनमभिशत्रति । श्यश्मासनोपजातअभ्रम एवं छम्यां कामयते। पाद- 
अमनजाताणेबम्यपोहनावंन शिविकादिक, वेस्प्यनिराकुतने एश बस्‍्तराणि मूषणानि चर दोर्गन्ध्यनाशनायेव 
, जेबभमलायैव रमण्य इति सर्थ दुःखप्रतोकारमंव । जिविधवेदोंदयजनित: प्राणिनां छिज् 
अववर्तिनां परस्परामिकाव: । स तेवां परस्परक्षरीरसंसर्ग सत्यपि न विनश््यति | अभिकाषनिभित्तानां कर्मणा 
सदुभावात्‌ । स हि कार्यमविकरूकारणसल्मिधों भ भवति । कामो हि सेब्यमानो वेदत्रयं प्रत्यत्रमाकर्षति । 
सतोश्यनुभवर्भुपव्‌ हमते । कारणसम्पकत्काय्यसम्पादों नित्यभिति निरस्तराभिराषवहनदह्ामानचेतसो न 
कदाचिस्निद्‌ तिरत्ति । अपनोले तु वेदअये कारणाभावात्‌ कार्याभाव इति निरवशेषबेदापयम स्वास्थ्य यदस्य 
तदेब सुखभिति भन्यमानों वृष्टान्स इसंयति ॥१२४४॥ 





जो इन्त्रिय सूखका जभिलाती है वह पहले दुःख चाहता है किन्तु विद्वान॒के लिए दुःखको चाह 
युक्त नहीं है यह कहते हैं-- 

धा०--जैंसे अपेक्षाके विना बोड़ा-सा भी दुःख कष्टदायक होता है वेसे 
ही लोकमें दमा दुच दुःखकी अपेक्षाके विना नहीं है १ प ४३५ 


ही०--मूल और प्याससे पीड़ित पुरुष ही भोजन और पेयको खोजता है। कठोर 
पघामसे पीड़ित क्षीतरू प्रदेश खोजता है। शीतसे जिसका शरीर ठिठुर गया है बही ओढना आदि 
खोजता है। वायु धाम वर्षा आदिसे पोड़ित ही मकान खोजता है। उठने बेठनेमें थका हुआ ही 
दाय्या चाहता है। पेदर चछनेसे हुए कष्टको दूर करनेके लिए हो सवारो आदि चाहता है । 
विकूपता दूर करनेके लिए ही वस्त्र आभूषण चाहता है। दुर्गन्‍्ध दूर करनेके लिए हो सुगन्धित 
द्रव्य लोबान आदि होते हैं। खेद दूर करनेके लिए ही सुन्दर स्त्रियाँ होतो हैं। इस तरह सब 
दुःखके प्रतीकारके लिए हैं। स्त्री लिज्री, पुरुष छिज्जी ओर नपुंसक लिज्जी प्राणियोंको स्त्रीवेद 
पुरुषदेदर और नपुस्तकवेवके उदयसे परस्परमें रमण करनेकी अभिलवावा होती है। किन्तु वह 
अभिराया परस्परमें श्ारोरिक संसर्म होनेपर भी नष्ट नहीं होती; क्मोंकि उस अभिछावासें 
निमिश वेदकर्मका सद्भाव है। कारणोंके अविकल होते हुए कार्य अवध्य होता /2224 कामका 
सेजन करनेसे नवीन स्त्रीदेद पुरुषयेद या नपुंसकवेदका बन्ध होता है। तथा सत्तामें स्थित इन 
कर्मोके अनुभागमें यूड्ि होती है क्योंकि कारणके होनेपर कार्य नित्य ही हुआ करता है। 5 
जिस लिरन्‍तर अधिलावारूप आगसे जलरूते हैं उन्हें कभो भो शान्ति नहीं मिलती | वेदोंके 
चढ़े जानेपर कारणका अभाव होनेसे कार्यका मी जमाव होता है। अतः वेदोंका पूर्णरूपसे अभाव 
होनेपर जो स्वास्थ्य होता है वही सल है ॥१२४४॥ 

क्र 


च््श्द् भगवती आराधना 


जह फोडिल्ली अग्गि तप्पंतो णेव उसमे रूमदि | 
तह भोगे इ जंतो खणं पि णो उवसम लमदि ॥१२७०७॥ 

'जहू कोडिल्लो' यथा कुष्ठेनोपदुत. । 'आर्गि सत्यंतो' अग्निना वह्ममानमूर्तिरपि । जेब उदसम सलदि 
नैब व्याधेरुपदामं लभते । न हास्निरुपशामक' कुष्ठस्यापि तु वर्द्धक. । बचस्य वुद्धिनिसित्त न तत्तदुषशमयति । 
यथा कुंष्ठं नोपशमयति वह्िः । वर्धयति चाभिलायं अवछादिसगम 'तहँ तथा। “भोगे भू जंतो' भोगानु- 
भंबभोयत' । 'खणंप नो उनसमं समदि' क्षणसात्रमपि नोपदमं लभते भोगासिरलाषरोगस्य ॥३१२४५॥ 


कच्छु' कंदुयमाणों सुहभिमाणं करेदि जह दुक्‍्खे । 
दुक्खे सुहाभिमाणं मेहुण आदीहिं कुणाद तहा ॥१२४६॥ 

'कर्छुं' कच्छु । 'कंड्यमाणों' नखैर्म दयत्‌ । 'सुहामिमाणं करेइ' सुखाभिमान करोति । 'जह दुरुख 
यथा दूःखे । 'तह भेहुण आदोहि' तया मैथुनादिदु:खे रभसालिजुने, अधरदशने, उरस्ताडने नलेनिशितरज़- 
ज्छेदने कथाकर्षणे । उक्त च--- 

नस्म: प्रेत इवाविष्ट: स्वननग्निय शवस्तिव । 
श्वासायासपरिभान्तः स कामो रमते किल ॥१॥ इति ॥ [ ]॥१२४६॥ 


घोसादकीं य जह किमि खंतो मधुरित्ति मण्णदि वगओ । 
तह दुक्खं वेदंतो मण्णह सुक्खं जणो कामी ॥॥|१२४७॥ 
'बोसाइकों' घोषातकों । 'किसि' कृमि' । 'खंतों मक्षयन्‌ | जहा मधरित्ति' यथा मधुरभिति मन्यते 
बराक: । 'तहँ तथैय । बुक बेदंतो' दुःलमनुभवन्‌ । 'सण्णदि सोक्‍क्ष जणो कासी' मन्यते कामिजन: 
सुख ॥१२४७॥ 
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इसे हृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं-- हा 


गा०--जैसे कुछ रोगसे पीड़ित व्यक्तिका शरीर आगमें जलने पर भी कुछ रोग शान्त नहीं 
होता; क्योंकि आग कुछ रोगको शान्त नही करतो, बल्कि बढ़ातो है। और जो जिसको बढ़ाता 
है बह उसको शान्त नहीं कर सकता । जेसे आग कुष्ठ रोगको शान्त नहीं करती । उसी प्रकार 
सत्रीका संग्रम स्त्री विषयक अभिलाषाको बढ़ाता है। अतः जो भोगोंके भोगनेमें तत्पर है उसका 
भोगकी अभिछाषा रूप रोग एक क्षणके लिए भी शान्त नहीं होता ॥१२४५॥ 


भा०-टी०--जेसे खाजको नखोंसे खुजाने वाला दुःखको सुख मानता है। उसी प्रकार 
मेथुनके समय वेगपुरवंक आलिगन, ओछ्ठ काटना, छाती मसलना, तोक्ष्ण नखोंसे शरोर नोंचना, 
केदा खीचना आदिसे होने वाले दुःखको कामी सुख मानता है। कहा भी है--कामी पुरुष पिशाच- 
से ग्रद्दीत पुरुषकी तरह नग्न होकर स्त्रीके साथ रमण करता है जौर श्वास तथा थकानसे पीड़ित 
होकर शब्द करते हुए श्वास लेता है ॥१२४६।॥। 


ग्रा०--जैसे बेचारा कोट घोषा नामक रूताकों खाते हुए उसे मीठी मानठ। है उसी प्रकार 
कामी जन दुःखका अनुभव करते हुए उसे सुख मानता है ॥१२४ण| हे 





विजयोदया टीका ६२६, 


सुदूदु वि मग्मिज्जंतों कत्थ वि कयलीए णर्वि जह सारो। 
तदद णत्थि सुहं मम्गिज्जंते मोमेसु अप्य पि ॥१२४८॥ 

'बुदृढू थि' सुष्ट अपि | निष्विल्जंशो' मृग्यमाणोअप | सार: कबस्यां क्यचिदपि भूले मध्येझते वा 
यथा नास्ति शचा भोगेष्यन्विष्यमार्ण सुर न विशवते ॥१र२४८॥ 

ण रूहदि जह हलेहंतो सुष्खल्लयमट्टियं रसं सुणदो | 
से समतालुगरुहिरं लेइंतो भण्णए सुखं ॥१२४९॥ 

अब सुचमों सुस्खल्सनभद्दत खैहूंतो रतं जहा ज ऋण दवा शुष्कमर्िथ लिहुनू सम्‌ यथा 
रस न लगते | 'समतालुगर्दाहुरं लेहंतो सो सोग्सं मच्णदे तींदणास्थिछिस्नस्वन्तालुम लित रुणिरमास्थादयन्सुसा- 
सिम करोति | 'जह तह यथा तथा । 'पुरिसों भ किलि सुर रूम पुरुषों न किचित्सुले लभते ॥१२४९॥ 

महिलादिमोगसेदी ण॒ लहदि किंचिबि सुह तथा पुरिसों | 
सो मण्णदे बराओ सगकायपरिस्समं सुक्खं ।१२५०॥ 

'सहिसादिभोषलेबी' स्व्यादिभोगसेवनोथतः । तथा 'पुरिसों ० किलि वि सुहं सहदि' तथा पुरुषो न 
किजिवपि सुख छभमते एव । सो बराबो सबकायपरिस्सभं सोस्ल भण्जदें' स वराक: स्वकायश्रम॑ सौश्यं 
भम्यत्ते ॥१२५०॥ 

अनुभवर्सिद्ध सु क्यं_ भास्तीति शवयते वक्‍तुं इत्याशडइक्य असत्यपि सुखे सुखझानमं जगतों भवति 
विपयंस्स सुखकारणस्येति दुष्टान्शोपन्यासेम ववति-- 

दीसह जलूं व मयतण्दिया हु जह वणमयस्स तिसिदस्स | 
भोगा सुह वे दीसंति तह य रागेण तिसियस्स ॥१२५१॥ 
'पीसइ धणममभस्स लिसिवस्स जहा ज्ं समपतक्हुमा' वने मृगेण हरिषादिना तथासिभूतेन जलकांक्षा- 
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भा०--जेसे अच्छी तरह खोजने पर भी केलेके वृक्षमें मूल मध्य या अन्तमें कही भी कुछ 
सार नहीं है वेसे ही खोजने पर भी भोगोंमें कुछ भी सार नहीं है ॥॥१२४८॥ 

मा०--जेसे कुत्ता सूखी हड्डीको चबाते हुए रस प्राप्त नही करता | किन्तु तीदण हड्डीके 
द्वारा कटे अपने तालुसे झरते हुए रक्तका स्वाद लेते हुए सुख मानता है ॥१२४९॥ 

भा०--उसी तरह पुरुष स्त्री आदि विपयभोगमें किश्वित्‌ भी सुख प्राप्त नहों करता वह 
बेंचारा अपने शरीरके श्रमको ही सुख मानता है ॥१२५०॥ 

विवयमोगम्में सुख अनुमबसे सिद्ध है आप केसे कहते हैं कि उसमें सुख नहीं है ऐसी आशंका 
करने पर हष्टान्स द्वारा कहते हैं कि सुखके नहीं होने पर भी सुखके कारणमें विपरीत बुद्धि होनेसे 
जपतको सुखका बोध होता है-- 

गा०--जैसे बनमें हरिण आदि जब प्याससे व्याकुल होकर जलकी इच्छा करते हैं तो उन्हे 
मरीचिका जकके समान प्रतीत होती है किन्तु हरिणके उसे जल मानने पर भी वह जरू रूप नहीं 
होती । उसी प्रकार रामके प्यासेको भोग खुखकी तरह प्रतीत होते हैं ॥१२५१॥ 


६३० भगकती आराधना 


बता जरूमिव दृश्यते सृगतृष्णिका | त सा मृगेश जलूतयोपलकेडपि जछं भज्भति । तथा 'रागेण सिसिदस्स 
जोया सुहं थ दीशंति' रागतृषितेन भोगाः सुल्षमिव दुष्यन्ते ॥१२५१॥ 
बर्घो सुखेज्ज मदयं अवगासेऊण जद मसाणम्मि | 
सह इुणिमदेहसंफंसगेण अबुद्दा सुहायंति ॥१२५२॥ 
“बष्चो सुस्ेश्ज' 'इमशाने व्याप्तो मृतकमबग्नास्य तृप्यति यथा तथा कुथितदेहसंस्प्शनेताबुधा सुलाधि- 
गमह्धनिर्भरा भवस्ति ॥१२५२॥ 
भवतु नाम सुख भोभस्तथापि तदत्यल्पसिति निवेदयति--- 
तह अप्यं भोगसुद जह घावंतस्स अठितवेगस्स । 
गिम्हे उण्हातत्तस्स होज्ज छायासुद अप्यं ॥१२५३॥ 
'तथा अ्रष्प॑ भोयसुहूं भाव॑तस्स अडितबेगस्स गिभे उच्हातशस्स जहा छायासुहं अंप्यं तह अप्पं भोगसुहं 
धावतो<स्थितवेगस्य ग्रीष्मे उष्माभितप्तस्य यथा मार्गस्थैक्तरुच्छायासुखमल्प भोगसुख तथा ॥१२५३॥ 
अहवा अप्यं आसाससुद् सरिदाए उप्पियंतस्स । 
भूमिच्छिक्कंगुर्‌ठस्स उब्ममाणस्स होदि सोत्तेण ॥१२५७४।॥| 
'अह॒बा' अथवा । 'अप्य' अल्पं। आसासलुहँ आशवास एवं सुख | 'सरिदाए' नद्या । “उप्पियंतस्स 
निमउ्जतः । 'भूमिज्छिक्कंगुट्ठस्स' भूमिस्पुष्टाजुष्टस्य | 'सोलेण उब्भमाणस्स' स्रोतसा प्रवाहेनोहामानस्थ । 
अल्प आश्वाससुस तद्वदिन्द्रियसुखमत्यल्पमित्यतिक्रास्तेन संबन्ध: ॥१२५४।। 
इन्द्रिवसुखानि यद्यलमब्धपूर्वाणि युक्‍्तों विस्मयस्तव तानि सर्वाणि अनन्तवारपरिभुक्ताने तेथु भुकतेष 
परित्यक्तेषु न युक्‍्तो विस्मय इति अनादरं जनयति तेथु सूरि -- 
जावंति केह मोगा पत्ता सब्वे अणंतखुत्ता ते । 
को णाम तत्थ भोगेसु विभओ लड्धविजडेसु ॥|१२५७। 
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गा०--जैसे स्मशानमें व्याप्त मुर्देको खाकर सुखी होता है वैसे ही दुर्गन्धित शरीरके 
आलिगनमें अज्ञानी सुल मानकर हषसे भर जाते हैं ॥१२५२॥ 

आगे कहते हैं कि भोगमें मले ही सुख हो किन्तु वह सुख अति अल्प है-- 

गा०--जैसे ग्रीष्म ऋतुमे अत्यन्त वेगसे दौड़ते हुए और मध्यकालके सूर्यको किरणोसे संत्तप् 
पुरुषको मार्गमें स्थित एक वृक्षकी छायामें जानेसे थोड़ा-सा सुख होता है बैसे ही भोगमें भति 
अल्प सुख है ॥१२५३॥ 


गा०--अथवा नदीमें डूबते हुए और प्रवाहके द्वारा बहाकर ले जाते हुए मनुष्यको 
अंगूठेके छू जाने पर जेसा अल्प आश्वास सुख होता है कि में तट पर छग जाके, ड्सी ४4% 
इन्द्रियजन्य सुख अति अल्प होता है ॥१२५थ॥ 


ह गा०-थदि इन्द्रिय सुख पूर्वमें कमी आप्त न हुए होते तो उनकी श्राप्तिमें हब होना 


१. स्मशाने मृतक शव मृक्‍त्वा व्याप्नस्तृप्यति-आ» । 
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आदत केह भोषा' बायम्त: केचन भोधाः। से शम्मे फतता अगंत्छुसा है सर्वे प्राप्ता अनन्तवारं 
तब । 'को जान तय जोनेसु' को माम तेतु भोपेदु विस्मय: सब्मेबज्वितेभु ॥१२५५॥। 

मोगतुध्णा निरम्तरं दहुति भवन्‍्त, सेब्यमाना: पुनर्भोगास्तामेव तुथ्णां वर्दधथम्ति ततो भोयेज्छां क्षणि- 
लतां वेयेति बदति--- हि 

जह जह श जह भोगे तह तद जोगेसु बद्ढदे तण्डा । 
अग्गीय इंघणाह तज्हं दीविंति से मोगा ॥१२५६॥ 

'जह जह भू अदि ओोने' यथा यया मोगास्मुझक्ते। 'सह शह' तथा तथा। 'मोनेतु बद्कदे तकप' मोयेष 
वर्धते तृष्णा । अग्नि थ' अग्नि वा ! यया 'इंजभाई इम्चनानि । 'दीचिति' दीपयन्ति | 'तहा' तथा । 'हन्‍्हूं 
तृष्णां दीपयम्ति । 'ले' तस्य भोगतुमोना: । तथा चोषसं--- 

तुज्णाजित: परिण्वस्ति न क्षास्तिरामां । इध्टेमियाथजितये: परिशृद्धिरेण ॥ [पृहत्त्वथंभू०] ॥१२५६॥ 

जीवस्स जत्थि तित्ती चिरं पि भोरहिं इ जमाणेईिं । 
तित्तीए विणा चित्त उन्बरं उन्ददं होइ ॥१२७७॥ 
जोवसस जोवस्थ । मास्ति सुप्तिश्चिरकाज़मपि भोमानमुमवतः पल्योपभन्रयं का मोगभूमोषु 


कयश्विशत्सागरोपमकार्रू अमरेंधु। सुप्या अर विना चित्त । उच्चरं उस्दुदं! उत्यूर उच्छुत॑ं भवतोति 
सूच्रार्थ: ॥१२५७॥॥ 


जह इ पणेष्टि अग्गी जह व समुदो जदीसहस्सेहिं । 
तह जीवा ण हु सक्‍का तिप्पेदु' काममोगेहिं ॥१२७८।॥ 
जह इंचजेहि' यजेस्धनेर॒ग्नित तुृप्पति । यथ्रा वा समुद्रो नदीसहर्ल. | तथा जीबो न शक्यों मोगैस्त- 
पंयितुं ॥१२५८॥ 


उचित था, किन्तु उन सबको तुमने अनन्त वार भोगा है। उन भोगकर छोड़े गये विधयोंमें हब 
मानना उचित नहीं है। इस प्रकार आचाय  विषयोंके प्रति अनादर भाव उत्पन्न करते हैं--जितने 
संसारके भोग हैं वे सब तुमने अनस्त बार प्राप्त किये हैं उन प्राप्त करके छोड़े गये विषयोमे 
भआादजये केसा ? ॥१२५५॥ 

आगे कहते हैं कि सुम्हें भोगोंकी तृष्णा निरन्तर जलाती है। भोगोंका सेवन उसी तृष्णा 
को बढ़ाता है अत: भोगोंकी इच्छाको कम करो-- 

मा०--जैसे जैसे भोगोंको भोगते हो वेसे बेसे भोगोंकों तृष्णा बढ़ती है। जेसे इंधनसे 
आग भ्रण्बलिस होती है बेसे हो मोगोंसे तृष्णा बढ़तो है। कहा भी है--यह तृष्णारूपी ज्वाला सदा 
जलती है, इृष्ट इन्द्रियोंके बिषयोंसे इनको तृप्ति नहीं होती, बल्कि बढ़ती है ॥१२५६॥ 

ला०--सीन पल्‍्य तक भोगभूमिमें, तेतीस सागर तक देवोंमें इस तरह चिरकारू तक भोगों॥ 
को मोगते हुए भी तृप्ति नहीं होती और तृप्तिके विना चित्त अत्यन्त उत्कष्ठित रहता है ॥१२५७॥ 

आ०--जैसे ईघनसे आगकी तृप्ति नहीं होती। अथवा जेसे हजारों नदियोंसे समुद्रकी 


(१२ भयवती आरापनां 


देविंदबक्कवड्टी य वासुदेवा य भोगधूमीया । ह 
मोमेहिं ण तिप्पंति हु तिप्पदि भोगेसु किह अण्जो ॥१२७९।॥ 
कंधद' देवानामधिपतय:, चक्रलाञ्छता वासुदेवा अर्धचक्रवतिन.,, भोगमूमिजाश्य भोगैन तृप्यन्ति । 
कथमम्गो अनस्तुप्तिमुपेयादभोगी: । घुलमामितभोगसाधनाए्थिरजोविनः स्वतस्त्राश्यामी । अन्ये तु भवादृध्या 
जटठरमरणमात्रमपि कतुं अपक्ताः स्वत्पाधुष:, पराधीनवृत्तयश्य तप्यम्तीति का कथा ॥१२५९॥। 
संपत्तिविवत्तीसु य |. 
मोगत्थ॑ं होदि णरो उद्घुवचित्तो य घण्णो य ॥१२६०।| 
संब्शिविवसोधु थ' सम्पत्सु विपत्सु न । आत्जणरकशणपरिप्महादीसु' द्रव्यस्यालग्पस्यार्जने', पुम्जी- 
करणे, राक्षीकृतस्य रक्षणे । पर हस्ते विध्रकोर्णस्य ग्रहणे। आदिवाब्देत तद्॒च्ययकरणे वा। भोगत्थं अनु- 
अवार्थ । अजंनादिष प्रदत्त: । 'रथ्यूदजिसो य भरो होदि' चरूचित्त उत्कष्ठावांइन भवति नर. । द्रव्यसम्पदि 
जातायां रागाज्यरूजित्तं मवति | द्रविभादिविनाशें क्थ जीबामि पुनद्॑व्याजंनं करोमीति ॥१२६०॥ 


उद्धुयमणस्स ण सुदहं सुद्देण य विशा कुदो इवदि पीदी। 
पीदीए विणा ण रदी उद्धुयचिच्स्य घण्णस्स ॥१२६१॥। 
'डदुबभणस्स' व्याकुलचित्तस्य 'ण सुहं न सुख भवति | 'धुहेण य विणा कूदों हवदि पीवी सुलेन 
बिसा कुतो मवति प्रीतिस्तृप्ति:। 'पोदीए बिल प्रीत्या विना। 'ज रदो' न रति:। 'उद्भुवचित्तत्स' व्याकुर- 
पेतसः । 'धण्णस्स' उत्कष्ठाडाकिस्मा भृहीतत्म ॥१२६१॥ 





तृप्ति नहीं होती, वैसे ही भोगोंसे जोवकी तृप्ति नहीं होती ॥१२५८॥ 

ग्रा०-टी०--देवोंके अधिपति इन्द्र, चक्रवर्ती, वासुदेव अर्थात्‌ अर्धचक्री और भोगभूमियाँ 
जीव भी भोंगोंसे तृप्त नहीं होते । तब साधारण मनुष्य कैसे भोगोंसे तृप्त हो सकता है ? अर्थात्‌ 
इनके लिए भोगोंके अपरिमित साधन सुलभ हैं, तथा इनकी आयु भी बहुत होनेसे चिरकालतक 
ये जीवित रहते हैं और किसीके अधीन न होनेसे स्वतन्त्र होते हैं। आप सरीखे साधारण भनुष्य 
तो पेट भरनेमें भी असमर्थ और थोड़ी आयुवाले त्तथा पराघीन होते हैं। अतः उनकी 'भोगोंसे 
सृष्ति होनेकी तो बात हो क्‍या है ? ॥१२५९॥ 

गा०--सम्पत्ति होनेपर मनुष्य अप्राप्स द्रब्यके कमानेमें, एकत्र हुए द्रव्यके रक्षणमें, दूसरेके 
हाथमें गई सम्पत्तिको उससे लेनेमें और आदि दाब्दसे उसे खर्च करनेमें, तथा भोगतेमें व्याकुल 
रहता है और विपत्तिमें अर्थात्‌ धन आदिका विनाझ होनेपर कैसे में जीवित रहूंगा ? कैसे पुनः 
द्रव्य कमारंगा इस उत्कण्ठासे व्याकुल रहुता है ॥१२६०॥ 

शा०--जिसका चित्त ब्याकुल रहता है उसे सुख नहीं होता । सुखके विना प्रीति नहीं होती । 
प्रीतिके विना सतत नही होती । इस तरह जिसका चित्त व्याकुल रहता है और नो उत्कष्ठारुपी 
डाकिनीसे अ्रस्त है उसे सुख कैसे हो सकता हैं और सुखके विना प्रीति और प्रोतिके बिना रति 
सम्भव नहीं है ॥१२६१॥ 


है. स्मार्जन पु०-आ० । 
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जो पूृण इश्फदि रमिटूं अज्ञप्पसु्‌इम्मि णिष्युदिकरम्सि । 
झुणदि रदि उबसंतों अज्याप्ससमा हु णस्वि रदी ॥१२६२॥ 
'ओ ध्रुण इच्छवि रजिहु' यः पुना रमितुं इच्छति | 'सो कुणि रदि स करोतु रति | क्‍्य ? 'अन्सप्प 
शुक्लम्ण' अभ्यात्मसुसे । जिम्युद्किरष्ति' मियृ शिकरे । 'डबसंसो' उपशान्तरागकोप: । एतदुकक भवति--मनो- 
जझामनोशविययसब्नियामे स्वसंकल्पहेतुको यी रागंदेंधों तौ परित्यज्य नियृत्तितृष्तिकरे अध्यात्मसुले रति करोतु । 
अध्लण्क्शमा' आत्मस्वरूपविषया रतिरध्यात्मशब्देनोब्यते । तया सदुशी रति:। 'भत्वि शु न विद्यते एव । 
अस्मात्‌ भोगरतिरष्यात्मनो रत्या न धवृक्षी-॥१२६२॥। 


कषम्‌ ? । 
अप्यायत्ताअध्लप्परदी मोमरमर्ण परायच । 
सोगरदीए चहदो शोदि ण अन्हाप्परमणेण ॥१२६३॥ 

'ष्पायता' स्वायत्ता । 'अध्यप्परदों आत्मस्वरूपणिषया रतिः परद्रव्यानपेधणात्‌ । 'भोगरभर्ण' 
भोगरति: पराय्स' परायता परद्यासम्वनत्वात्‌ । तेषां च क्यंचिदेव साप्चिष्यं क्वचिदेव कस्पनिदेवेति । 
एतेग स्वायत्ततया परायसतया चासाम्यमास्यात । ग्रकारान्तरेणापि वैषम्यं दर्शयाति । 'भोगरदीए चहदो होवि' 
भोयरत्या व्यूतो भवति । न प्रध्युतो भवति अल्लप्यरमर्णेज' अध्यात्मरत्या ॥१२६३।॥ 


अनेकविध्मनसहिता गिनाशिनी च भमोगरवि:, अध्यात्मरतेस्तु भाविताया न नाक्षो नापि विध्न इति 
कभमत्मुत्तरमाधा-- 
मोगरदीए नासो णियदो विग्या य होंति अदिबहुगा । 
अज्झप्परदीए सुमाविदाए गासो थ विरघो वा ॥१२६४॥ 


गा०-टी०--हे क्षपक ! जो तू रसण करना चाहता है तो रागद्ंघका शमन करके परम 
तृप्तिका रक अध्यात्म सुखमें रति कर। कहनेका अभिप्राय यह है कि इष्ट और अनिष्ट विषयोंके 
प्राप्त होनेपर 'यहू भच्छा है और यह बुरा है” इस प्रकारके संकल्पक कारण जो रागद्व ष होते हैं 
उन्हें व्यागकर तृप्तिकारक अध्यात्म सुखमें रमण कर । यहाँ अध्यात्म शब्दसे आत्मस्वरूप विषयक 
रति कही. है। उसके समान कोई रति नहों हैं। क्योंकि मोगसम्बन्धी रतति अध्यात्म विषयक रति- 
के समान नहीं है ॥१२६२॥ 

भ०-हौ «--कयोंकि आत्मस्वरूप विधयक रति अपने अधीन है उसमें परद्रव्यकी अपेक्षा 
नहीं है। किन्सु भोग रति पराधीन है क्योंकि उसमें परद्रव्यकां अवलम्बन लेना होता है। और 
परवब्य कभी-कभी ही किसी किसीको ही थोड़े बहुत प्राप्त होते हैं। इससे स्वाधीच और पराधीन 
दोगेते दोनोंमें अतसानता कह्ठी । अन्य प्रकारसे भी दोनोंमें विधमता बतलाते हैं-- 
. जग रहिसे तो मनुष्य वंचित हो जाता है किन्तु अध्यात्म रततिसे नहीं होता क्योंकि 
आत्म प्न्द संत सर्वक्षा और सर्वधा उसके पास रहता है ॥१२६३॥ 

ओश रतिमें अनेक विध्न रहते हैं ओर वह नष्ट होने वाली है किन्तु भावित अध्यात्म 
रातिका कभो नाश सहों होता और न उससें विष्न भाता है, यह आगे कहते हैं--- 





ध्व्ड हि भगवती आराधना 


'लोगरदीए' भोमरत्या: । 'जियदों जासो' नियतो विनाश: | 'विग्या थ हु ति! विध्नाइण भवम्ति । 
'अधिकहुता' अतीय यहव: । 'अच्लप्वरदोए' अध्यात्मरते: । 'सुभाषिदाए' सुष्दु भाविताया:। 'जासो' नाझो, 
भ विश्वते । दिव्या जा! विध्मा वा न सन्ति । नियतं लदबरतयाधनद्वरतया वा बहु विष्नतया, निविध्नतथा तू 
तयो रत्योवेंबम्थमिति भाव” ॥१२६४॥ 

इन्द्रियसुख शत्रुतया सद्कूल्पनीयं तथा चर तत्रादरो जन्लोनिवृते: अतो अतीन्द्रियसुखत्वमेव वीतरागत्व- 
हैलुके सवरे इति मत्वा सूरिचरुलामणिराहु-- 

दुक्ख उप्पादिता पुरिसा पुरिसस्स होंति जदि सत्तू । 
अदिदुक्ख कदमाणा भोगा सत्त्‌ किहूं ण हुंती ॥१२६५॥। 

'बुक्ल उप्पादिता' दुःखमृत्पाथ । 'जबि सत्तू होति' यदि दात्रवो भवस्ति । 'पुरिसा पुरिसस्ल' पुरुषाः 
पुराषस्य । 'अधिदुक्स कुणमाणा भोगा' अतीव दुःख कुर्वन्तों भोगा इन्द्रिययुखानि । किन ससू ण हुति' कथ 
शाजघो न भवन्ति भवन्त्येवेति | कथ भोगाना दु खहेतुता एवं मन्यते ? दन्द्रियसुख नाम स्व्रीवस्त्रगन्धमालादि- 
परद्रब्यसन्निधानजन्यं । तच्च स्थ्यादिकं दुर्लभतम निद्रविणस्य, तेंन तदर्थ क्रष्यादिकर्मणि प्रयतितब्यं । ततों 
सहानायस: | इहँव भवानुगामी दु खनिमित्त चर कर्म हिंसादियु प्रवर्तमानो3ज॑यति । तदिम दुरनन्‍्ते संसाराम्भोषौ' 
निमज्जयति । तत्र थ निमग्नेन कतम दु.खमनेन नावाप्यते ॥१२६५॥ 

हजुतमा भोगा इति कथणति--- पुणपवेंति 

इहह परलोगे वा सत्तू मित्तत्तणं पृणमुर्वेति । 
इृहृह!| परलोगे वा सदावि दुःखाबशा भोगा ॥१२६६॥ 


“हुई अस्मिन्नेव जन्मनि । 'परलोगे बा' परजन्मनि वा। 'सल्‌ दात्रव. । 'मित्तसचं भित्रतां । 
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गा०--भोग रतिका नियमसे विनाश होता है तथा उसमें विघ्न भी बहुत हैं । किन्तु अच्छी 
रीतिसे भावित अध्यात्म रतिका न विनाश होता है और न उसमें कोई विध्न आते हैं। इस तरह 
भोगरति नियमसे नइवर और बहुल विध्न वाली है तथा अध्यात्मरति निविध्न और अविनाशी है 
इसलिए दोनोंमें कोई समानता नहीं है १२६४ 

आचार्य कहते हैं कि इन्द्रिय सुखको शत्रुके समान मानो । ऐसा करनेसे उनमें जो आदर- 
भाव है वह दूर होगा । तथा अतोन्द्रिय सुख हो वोत रागताका कारण होनेसे संवर रूप है--- 

गा०-डो०--यदि दु ख देने वाले पुरुष पुरुषके शत्रु होते है तो अति दुःख देने वाले भोग 
अर्थात्‌ इन्द्रिय सुख छात्रु क्‍यों नहीं हैं ? अवश्य हैं। भोग दुःखके कारण क्यों हैं यह विचार करें। 
स्त्री, वस्त्र, गन्धमाला आदि परद्रव्यके मिलनेसे जो होता है उसे इन्द्रिय सुख कहते हैं। वह स्त्री 
आदि घनहोनके लिए अत्यन्त दुलंभ हैं। अत्त: घनकी प्राप्तकि लिए कृषि आदि कम क रना चाहिए। 
उससे महान्‌ आरम्भ होता है। हिंसा आदियें प्रवृत्ति करनेमें इसी भव तथा परभवमें दुःख देने 
वाले कमंका उपाजन करता है। और वह कम उसे ऐसे संसार समुद्रमे डुबाता है जिसका पार 
पाना अत्यन्त कठिन है। उस संसार समुद्रमें डूबकर यह जोव कौन दु:ख नहीं भोगता ॥१२६५॥ 

आगे कहते हैं कि भोग सबसे बड़े शत्रु हैं-- 

गा०--ईस जन्ममें अथवा परजन्ममें शत्रु कश्रुताको छोड़कर मित्र वन जाते हैं। अर्थात्‌ 


विजयोदया टीका ध्शष 


'पुजनुवेसि' पुनहोंकश्ते । श्रतरवः शनुतामपि जहा: । कार्यवशात्‌, उपकारातिशयंसभ्पादनास्मिचतां वा यान्ति 
जे । बाणा म सफुटतरा । इहैद तथा परकोके भा 'सब्यदा पुक्लावद्र भोगा सदा दुःझावहा भोगा:। ततः 
श्जुबवमा इति भायनीय ॥१२६६॥ 
एसम्मि येव देहे फरेज्ज दुषखं ण वा करेज्ज अरो । 
भोगा से पुण दुक्खं करंति मवकीडिकोडीसु ॥१२१७।॥। 
'एयम्सि चेय देहें' एकस्मिम्नेव देहे । 'करेल्ज बुक जया करेश्ल अरी' कुर्योददु:खं न वा झत्रु: । 
'जोषा पुण' भोगा पुनः | ले तस्य । 'हुल्स्ल करंति' दुःरख॑ं कुर्वस्ति । 'भवकोडिकोडीसु' अनस्तेषु भवेषु । 
एवं भोगवोधानवेत्यात्र निवानं स्थया न कार्य इस्युपदिष्ट सूरिणा ॥१२६७;। 
मधुमेव पिच्छदि जहा तडिओलंबो ण पिच्छदि पपाद | 
तह सणिदाणों भोगे पिच्छदि थ हु दीइसंसारं ॥१२६८॥ 
प्रधुनेव पिज्छदि' मध्येव परयति यथा तटेव्वकृम्बमान: । 'भ पिल्छदि' न प्रेदाते । फ्वा्द' प्रपातसा- 
त्मन: । 'तहँ तथा 'सजिवाणों निदानसहितः | 'भोथे फिल्कदि' भोगाम्प्रेदते ! “न हु पेज्कदि' नैव प्रेक्षते । 
“बीहसंसारं' दीघंससारं ॥१२६८।॥। 
जालस्स जहा अंते रमंति मच्छा भयं अयाणंता । 
तह संग्रादिसु जीवा रमंति संसारमगणंता ॥१२६९॥ 
“जासस्त' जालस्थ । अंते' मध्ये। जहा भक्छा रमंति” यथा मत्स्या रमभ्ते । 'भयमग्रा्ता' 
सयमनवबुध्यमाता: । 'सहु संसाविसुर तथा परिग्रहादिषु । 'लोवा रमंति' जीवा रमस्ते । 'संसारमगणंता' 
संसारमगणयस्तः ॥१२६९॥। 


दुषलेज देवमाणुसमोगे लद्ण चार्विकरिषदिदों । 
नियदसदीदि कुजोणीं जीवो सघरं पउत्यो वा ।|१२७०॥ 


उपकार आदि करनेसे प्रभावित होकर शत्रु मित्र बन जाते हैं वह भी केवल कहनेके लिए नहीं 
किन्तु खुले दिलसे मित्र बन जाते हैं। किन्तु भोग इस जन्ममें और परजन्ममें सदा ही दुःखदायी 
होते हैं। इसलिए ये शन्रुसे भी बड़े शत्रु हैं ॥१२६६॥ 

भा०--श्षत्रु एक हो भवमें दुःख दे या न भी दे। किन्तु भोग तो अनन्त भवोंमें दुःख देते 
हैं ॥९२६७॥ 

इस प्रकार भोगोंके दोष जानकर हे क्षपक: तुम्हें निदान नही करना चाहिए, ऐसा आचार्य 


>कमन्‍हरबकन, 





गा०--इस प्रकार जेसे कुएंकी दीवारके एक ओर लटका हुआ मनुष्य टपकने वाले मधुकी 
बूंदोंको हो देखता है किन्सू अपने गिरनेको नहीं देखता । वेसे ही निदान करने वाला भोगोंको तो 
देखता है किन्तु अपने दीध संसारको नहों देखता ॥१२६८॥ 

जा०--जैंसे मत्त्य भयको न जानते हुए जालके मध्यमें उछलते-कूदते हैं, वेसे ही जीव 
संसारको किसे! न करके परिच्तह आदिमें आनन्द मानते हैं ॥९२६९॥ 


४ 


६३५ भगवती आराधना 


'बुफ्लेण लड़ श' बलेशेन लब्ध्या। 'देवभायुसभोभे' देवान्मानुवांशत भोभान्‌ । 'बरिवडिदों' परिपतित: 
प्रच्युतस्ततो भोगाज्जीव: । 'कुओणों जिमदसदोदि' कुत्मिता योनि नियतमुपैति। किमित्र ? 'सधर॑ स्व॑गू्ं, 
'बढत्यो का! प्रवासीव ॥११७०॥ | 


जीवस्स कुजोणिगदस्स तस्स दुक्‍लाणि वेदयंतस्स । 
कि ते करंति भोगा मदोव वेज्जो मरंतस्स ॥१२७१।॥ 
“जोयस्स कुओजिगदस्स' कुयोनिगतस्य जीवस्य । 'हुक्लानि वेवयंतस्स दु.खानि वेदयमानस्थ । 'कि 
है करेंति भोधा' कि ते कुर्वन्ति भोगा. स्त्रीवस्तरादय । नैब किश्चिदपि दु-खलवमपनेतु क्षमा: | 'मकोव बेज्जो' 
वैद्यो मृतो यथा । 'मरंतस्स' स्लियमाणस्य न किखित्कतु क्षम. ॥१२७१॥। 


जह सुत्तनद्धसउणों दूरंपि मदों पुणो व एदि तहिं । 
तह संसारमदीहि हु दूरंपि गदो णिदाणगदों ॥ १२७२॥ 


'जह सुरबद्धसठणों” यथा सूत्रेण दीघंण बद्ध: पक्षी । 'दूरंपि गो टूरमपि गतः । “पुणो एदि तहि' 
पुनरप्येति तमेव देश । 'तह संसारमदोबि खु' संसारशब्दात्पर: खु शब्दों द्रष्टव्यः, ततो$्यमर्थ --भंसार- 
मेबाधिगच्छतीति । 'दूरं पि बदो' महद्धिक स्वर्गादिस्थानमृपगत | 'णिदाणगदों' निदान परभवसुखातिशये 
मन प्रणिधानं गत. ॥१२७२॥ 

कविचिदुद्ध: कारागृहे इयता कालेन तव द्रविणं दास्यामि भवदीयमेव तावत्ययच्छेति गृहीत्वा द्रव्य 
रोधकेम्य. प्रदाय स्वगृहे सुख वसन्‍नपि पुनर्यथा तैरुततमर्णेर्धायते तथेब निदानकारी स्वकृतेन पुण्येन परिप्राप्त- 
स्वर्गोषपि पुनरधः पततीति निगदति--- 


इन्द्रिय सुख नियमसे कुयोनियोंमें भ्रमण करनेका मूल कारण है क्‍योंकि अत्यधिक राग- 
द षकी उत्पत्तिमे निमित्त है। उन कुयफ्लीक्ोंमें उत्पन्न होकर नाना प्रका रके दुःखोका अनुभव करने 
वाले जोवके दु:खोंको, देवगति आदिके भोग वस्त्र अलंकार भोजन आदि दुर करनेमे समर्थ नहीं 
हैं, ऐसा आगे कहते हैं-- 

गा०--जेसे देशान्तरमें गया व्यक्ति सवंत्र घूमकर अपने घरको ही जाता है वेसे ही बड़े 
कष्टसे प्राप्त देव और मनुष्य सम्बन्धी भोगोंको भोगकर उन भोगोंके नष्ट हो जाने पर नियमसे 
कुयोनिमें जाता है ॥१२७०॥ 

शा०--जेसे मरा हुआ वंद्य मरते हुएकी रक्षा नहीं कर सकता | वंसे ही क्रुयोनिमें जाकर 
उस दुःख भोगते हुए जीवका स्त्री वस्त्र आदि भोग क्‍या कर सकते हू ? वे उसका किशद्चित्‌ भी 
दुःख दूर नहीं कर सकते ॥१२७१॥ ! 

ग।०--जंसे लम्बे धागेसे बंधा पक्षी सुदूर जाकर भी पुनः: वही लौट आता है। वैसे ही 
परभव सम्बन्धी विषय सुखमें मन छगाने वाला तिदानो महान्‌ वृद्धिसे सम्पन्न स्वर्गादि स्थानोंमें 
जाकर भी संसारमें ही लौट आता है ॥१२७२॥ 


जैसे कोई जेलखानेमें पड़ा व्यक्ति, में इतना समय बीतने पर तुम्हारा धन तुम्हें लौटा दूंगा 
तुम मुझे धन दो, ऐसा वादा करके धन लेता है और बह धन जेलके रक्षकोंको देकर अपने घरसें 
सुखपूर्वक निवास करता है किन्तु उसे पुनः कर्ज देने वाले पकड़ लेते हैं उसो प्रकार निदान करने 





, विजयोवया टं।कां ६३७ 
दाऊन जहा अत्यं रोभणरभजपकों सुई घरे बसह । ' 
पे समए य.पुणों रंम३ तह चेव घार्रजओो ॥१२७३॥ 

'झाऊणा दत्वा ।, 'जत्थं अर्थ । 'जह या | 'रोधजभक्‍्कों रोधेन भुक्त:। 'सुह जरे बलि शु' 
सुस्तेन गुहे बसति । पे सब्ये थे प्राप्त चावचिकाऱे । बूणों रु भट्ट पदचाज्च रंज्यतें। 'तथा लेल' पूर्ववदेव । 
'बारणीओ' अधमर्ण, ॥१२७३॥ 

दाष्टॉन्सिके थोजयति--- 

तद्द सामण्णं किच्या किलेसधुक्क सुहं वसह सम्गे । 
संसारमेव गच्छह तत्तो य चुदो णिदाजकदो ॥१२७४॥ 
संभूदो वि निदाणेण देवसुबस॒ व चककहरसुक्ख । 

पत्तो तत्तो य चुदो उववण्जो 'तिरियवासम्मि ॥१२७५।॥ 

'संभूदों वि लिबजेण निदानेस संभूतः कल्वित्‌ । 'देव्सुश्श' देवसुअं । जय्कंघरसोक्थ ' चक्रवर- 
सौश्य । 'फ्सो' प्राप्त | 'तसलों य जुदो' तस्मात्सुलात्प्रच्युत: उत्पन्न. | 'उनबण्णो' उपपन्त: | “तिरिववासस्भि' 
उतियंगाबासे ॥! २७४।॥। 

णच्चा दुरंतमद्यमत्ताणमतप्पयं अविस्सायं । 
भोगसुहं तो तम्हा बिरदो मोब्खे म्दि कुज्जा ॥१२७६॥ 

जल्‍्या' शात्या। दुरंत' दुरवसानदु.शफलमिति यावत्‌ । 'जअदुथुब अनित्यं । 'असाज' अजाणं। 
अतण्य् अतर्पक | 'अविस्सायं असकृद्वुत्त । “भोगसुह्ण भोज्यन्ते, सेज्यन्ते इति भोगा: स्थ्यादय:, तैज॑मित 
सुस्त । तो' पश्चात्‌ । 'तम्हा' तस्मात्‌ । भोगसुखात्‌, दुरन्तादिदुष्टदोपात्‌ । बिशदो' व्यावृत्त: | 'सोक्खे' मोदी 


वाला अपने द्वारा किये गये पुण्यसे स्वगं प्राप्त करके भी पुनः गिरता है, यह कहते हैं-- 

गा०--जैसे धन देकर कारायारसे मुक्त हुआ कजंदार सुखपूर्वंक घरमे रहता है। किन्तु 
कर्ज चुकानेका समय आने पर पुनः पकड़कर बन्द कर दिया जाता है ॥१२७३॥ 

गा०--बैसे ही मुनिपद धारण करके निदान करने वाला स्वर्गमें कलेश रहित सुखपूवंक 
रहता है और वहाँसे च्यूत होकर संसारमें ही ज्रमण करता है ॥१२७४॥ 

मा०--संभूत नामक व्यक्ति निदानके द्वारा देवभतिके सुख और चक्रवर्तीके सुखको प्राप्त 
हुआ अर्थात्‌ मरकर सौधमे स्वयंमें उत्पल्न हुआ ओर वहाँसे मरकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुआ | उसके 
परचात्‌ मरकर तियंश्रगति (नरक गति) में उत्पन्न हुआ ॥१२७५॥ 

बा०-- जो भोगे जाते हैं उन स्त्री आदिको भोग कहते हैं। उनसे होने वाला सुख ऐसा 
दुःख देता है जिसका अम्स होना दुष्कर है, तथा वह भोग जन्य सुख अनित्य है, अरक्षक है, उससे 
तुष्लि नहीं होली, अनादि संसारमें उसे जोवने अनेक बार भोगा है। अत: उससे मनको हटाकर 
समस्त कर्मोंके अपायरूप मोक्षमें मत छगाना चाहिए। अर्थात्‌ चारित्र और तपका पालन करनेसे 
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१०२०३, विरय-लआु७» । 


६३८ भगवती आराधना 


गिरकधोवकर्मापाये । “साँदि कुष्णा' म्ति कुर्यात्‌, अनुष्ठीयमानेन आरित्रेज तपसा था कर्मक्षयोंपत्तीति माँति 
कुर्यातू, न निदान कुर्यादित्यर्थ: ॥ १२७६४ 
लिदानदोध॑ बिस्तरत उपददर्य अनिदानत्वे शु्ण व्याजष्टे--- 
अणिदाणो य प्ृणिबरों दंसणणाणचरणं विसोभेदि । 
तो सुद्धणाणचरणों तवसा कम्मक्खयं छुणह ॥१२७७॥ 
'अजिदाणो य भुणियरों' अनिदानो यतिवृषभ-, 'दंसणजाजचरणं' र॒त्तत्रय, विसोयेदि' विज्ञोधय्ति, 
निवानाभावादनतियार सम्पन्दर्श्न शुद्ध भवति, तस्मिन्निर्मके निर्मल शान, निर्म विक्षुद्धक्ञानपुरोगं बारिभ॑ 
विशुद्धं भवति, 'तबसा कस्सक्क्षय कुजदि' तपसा कर्माणि निरवशेषाणि वियोजयत्यात्मस: ॥१२७७॥ 


इच्चेबमेदमबिचिंतयदो होज्ज हु णजिदाणरूरण मदी । 
इच्चेव पस्संतो ण हु होदि लिदाणकरणमदी ॥१२७८।॥। 

'इच्चेबमेदसविजितयदो' इत्येबमेतदस्तुजातं अविजिन्तयत. । “होश्ज हु' भवेदेव, जिदवाजकरणमदी' 
निदानकरणे बुद्धि , 'इच्लेज पस्ततो' इत्येवमेतत्पश्यन्‌ू, 'न सु होबि' नेव भवति 'लिदाजणकरणमलदी' निदान- 
करणमति: | जिदाज ॥१२७८॥ 

सायासल्लस्सालोयणाधियारम्मि वण्णिदा दोसा | 
मिच्छत्तसल्लदोसा य पुव्वम्रुववण्णिया सय्बे ॥१२७९॥ 

'प्रायासल्खस्स' मायादल्यस्य, 'आलोमरशाधिकारण्म आलोचनाधिकारे 'वलन्णिदा दोसा' वरणिता 
दोषा:, 'मिज्छससल्लबोसा' मिवथ्यात्वशल्पदोषात्य | 'सब्ज' सर्वे, 'पुष्यमुववन्निदा' पूर्वमेव व्यावणिता', धाल्य- 
त्रययतदोषा भवतों व्यावर्णिता इत्यनेन सुरिर्तत्कथर्यात आबुद्धदाषेग शल्यत्रय त्वया त्याज्यमित्ि ॥१२७९॥ 

मायाशल्यापरित्यागाल्राप्तदोषमर्थाख्यानेन दर्शर्यात-- 
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कर्मक्षय होता है ऐसी मति करना चाहिए। निदान नही करना चाहिए. ॥१२७६ ॥ 
विस्तार्से निदानके दोष बतकाकर निदान न करनेमे गुण कहते हैं-- 
गा०--निदान ने करने वाले मुनिवर सम्यग्द्शन सम्यस्जान और सम्यक चारित्र रूप रत्न- 
त्रयको विशुद्ध करते हैं। अर्थात्‌ निदान न करनेसे निरतिचार सम्यग्दशंन शुद्ध होता है। सम्यग- 
दर्शनके निर्मल होने पर ज्ञान निमंल होता है। और निर्मल विशुद्ध ज्ञान पूर्वक चारित्र विशुद्ध 
होता है। तब विशुद्ध शान चारित्रसे सम्पन्त मुनि तपके द्वारा सब कर्मोंका क्षय करता है ॥१२७ज॥ 
या०--उक्त प्रकारसे जो वस्तुस्वरूपका विचार नहीं करता उसकी मति निदान करनेमें 
लगती है। और जो उसका विचार करता है उसकी मति निदान करनेमें नहीं लगती ॥१२७८॥ 
गा०--आलोचना अधिकारमें मायाशल्यके दोष कह आये हैं। और मिथ्यात्व शल्यके 
दोष पूर्वमें ही कहे है। इस प्रकार हे क्षपक ! तीनों शल्योंके दोष आपसे हमने कहे हैं। अब इन 
दोषोंको जानकर तुम्हे तीनों शल्योंका त्याग करना चाहिए। इससे बाचाय॑ क्षपकके प्रति ऐसा 
कहते हैं ।१२७९॥। 


मायाशल्यका त्याग न करनेसे प्राप्त हुए दोषको हृष्टान्त द्वारा कहते हैं-- 


्णणाणाओ 


न किननननीओओ- ५ अल जजलकलनन 


विजयोदया टीका द्इ५ 


पम्भदुदोधिटामा मायासल्लेज आसि पूदिशुदी | 
दासी सामरदत्तस्स पृष्फदंता हु विरदा वि ॥१२८०॥ 

'पम्मुवोजिकाचा' प्रश्नप्टो विगष्टो दीशामिमुलयृद्धिलाभो यप्याः सा प्रश्नष्टवोधिकामा | 'जासी 
भासीतू । का ? 'वृदीगुद्दी' पूतिमुक्षीसंसशिता । सामरवसस्स बाली सामरवत्तवेश्यस्थ दासी | केन ? 'आाया- 
शल्केण' मायाशल्येन । 'पृण्छदंता हु गिरदा वि भायासस्केज फल्लद्ठओोजिकाना आसी' इति पदसम्बश्भा: पृथ्प- 
दत्ताक्या संयता कर मायया प्रभ्रष्टवोघिकामा जासीतु । मायाक्षस्य ॥१२८०॥॥ 

भिच्छससल्लदोसा पियपम्मों साधुबच्छलों संतो | 
बहुदुक्खे संसारे सुचिरं पंडिहिंढिओ मरीची ॥१२८१।। 

'पलछससह्लबोसा' मिध्यात्यक्षत्यदोषात्‌ ' 'जिवधम्लो' प्रिययर्म:। 'साथुनण्छल्शों संतो' साधनां 
बत्सलो४पि सन्‌ मरीलि:। संसारे खुचिरं पर्टिहृडिलो' संसारे सुचिरं आान्तः, कीदुरे ? 'जहुदुक्ल' बहुदु:खे । 
मिव्याक्षल्यं ॥१२८१॥॥ 

एवं निर्यापकेण सूरिणा संस्तुममानः साधुवर्गो निर्वाणपुरं प्रविद्तीति दर्शयति उत्त रप्रबन्धेन-- 

इ्य पब्वज्जामंदिं समिदिषहल्ल तिगुत्तिदिदचकर्क । 
रादियमोयणउद्ध सम्मततक्ख सजाणधघुरं ॥१२८२॥।। 

+'बुय सारमिण्जंतो साधुव्मसत्थों साथुवणिययों संसारमहार्शाब तरबिशि' पदघटना | व्यावणितक्रमेण 
संस्क्रिपमाण: साधुबुन्दसाथं: संसारमहाटवी तरति । 'पब्यश्ञासंडश्जिरुहिय पब्छिदों' प्रव्ज्याभण्डिमारुहय 
प्रस्थित:, सलिदिबदइल्ल' समितिवलीवर्शा, 'तिगुसिदिदअश्क त्रिगुप्तिदृदयक्रा, 'सम्भतकक्‍्' सम्यक्त्वाक्षां, 
'सथाजजरं समीजीनभानधूवंती १२८२॥ 
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गा०--पुष्पदन्ता नामकी आयिका आयथिका होनेपर भी मायाशल्यके कारण दोक्षाके 
अभिमुलख होनेकी बृद्धिके लाभसे भ्रष्ट होकर सागरदत्त वेश्यके धरमें पूलिमुखी नामकी दासी 
हुई ॥१२८०॥ 

विज्येवार्थ--इसको कथा वृहत्कथाकोशमें ११० नम्बरपर कही है ॥१२८०॥ 

मायाशल्यका वर्णन हुआ । 

गा०--धर्मप्रेमी और साधुओंके प्रत्ति वात्सल्यमाव रखनेवाला मरीचिकुमार मिध्यात्व- 
शल्य दोषके कारण बहु दु.खपूर्ण संसारमें भ्रमता हुआ ॥१२८१॥ 

चविशेषार्थ--यह मरीचिकुमार भरतका पुत्र था जो महावीर तीर्थंकर हुआ । भगवान्‌ 
आदिनाथके मुखसे अपना तोथंकर द्ोना सुनकर यह भ्रष्ट हो गया था ॥१२८१॥ 

आगे कहते हैं कि इस प्रकार निर्यापकाचायंके द्वारा संस्तुत साधुबर्गके साथ क्षपक मोक्ष- 
गमरमें प्रवेश करते हैं-- 

शसा०--इस प्रकार क्षपकसाधुरूपी व्यापारी दोक्षारूपी गाड़ीपर साधुओंके संघके साथ 
बढ़कर निर्वाणरूपी भाँडके लिए सिद्धिपुरीको ओर प्रस्थान करता है। उस दीक्षारूपी गाड़ीमें 


है. “इशसारमिज्जंतो साधुबुन्दसाथं: संसारमहाटवी तरति--आ० । 
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द४० अगवती आराधना 
बदसंडमरिदमारशिदसाधुसस्येण परिषदोी समय । 
णिव्वाणमंदहेदु सिद्धपुरी साधुवाणियजओो ॥११८३॥ 
'कदभंडभरियं' व्रतमाण्यपूर्ण। 'साथतत्वेज पत्यियों समर्भ/ साधुसाबेन सह प्रस्थित: । कि प्रति ? 
सिद्चिपुर । 'निव्बाणमंशहेदु' निर्वाणद्रब्यनिमि्त । 'साधुवाणियभों' क्षपकसाधुवणिक्‌ ॥३ै२८३।। 
आयरियसत्थवाहेण णिच्चजुत्तेण सारविज्जंतो | 
सो साहुवग्गसत्यो संसारमहाढविं तरह ॥१२८४॥ 
आयरियसत्यवाहेश” आचार्यसाथवाहेन । निल्यज्ुुशेश' सर्ददानपायिना | 'सारबिक्मंतो' 'संख्र य- 
माण: रै २८४।॥। 
तो मावणादियंतं रक्खदि तं साधुसत्थमाउस्ं | 
इंदियचोरेहिंतो कसायबहुसावदेहिं च ॥१२८५७॥ 
'हो' तसः । 'भावणादियंतं रस्यदि' मावनादिभि प्रयत्न रक्षति । 'लं साधुसरथ' त साधुसाय । 
'आउतं' आयुक्‍तं आात्मना | कुतो रक्षति इत्याशदुयाया उत्तरं--'इव्ियच्रोरेंहितो' इन्द्रियचौरेम्य' । 'कसाम- 
अहुतावर्देहि जा. कपायबहुश्वापदेम्यएच !।९२८५॥ 


विसयाडबीए मज्झो ओहीणो जो पमाददोसेण । 
है दियचोरा तो से चरित्तमंड विरुंपंति ॥१२८६॥ 


'विसयाइबोए मज्ञे' स्पर्श रसरूपगन्श्शब्दाशिविषया अटबीव ते दुरतिक्रामणोया. । तस्या विषया- 
टव्या मध्ये । 'जो ओहीजो' थ. साधुरपसुतः । 'प्सावदोसेण' प्रमादास्पेन दोषेण । इंदिय्योरा' इन्द्रियास्या- 
इचोरा: । से तस्यापसृतस्य साधुवणिज' । 'चरित्तसंड' चरित्रभाण्ड। 'बिलपंति' अपहरन्ति | सन्चिहित- 
मनोज्ञामनोज्नविषयजा: इन्द्रियमत्यनुयायिनी रागद्ग वाएथारित्र विनाशयन्ति प्रभादिनः । आचार्यस्तु घ्याने 
स्वाध्याये प्रवर्तन प्रमादमपसारयतीति नेन्द्रियचौरबंध्यते इति भाव: ॥१२८६॥। 


समितिरूपी बेल जुड़े हैं, तीन गृप्तिरूपी उसके मजबूत चक्‍्के हैं। रात्रि भोजनसे निवृत्तिरूप दो 
दीघं दण्डे हैं। सम्यकत्वरूपी अक्ष है समीचानज्ञानरूपी घुरा है ॥१२८२-८३॥ 
गा०--आचाय॑ उस संघके नायक है जो निरन्तर सावधान है। उनके द्वास बार-बार 
सन्मार्गम लगाया गया वह आराधक साधु समुदाय संसाररूपी महावनको पार करता है ॥१२८७॥। 
गा०--वह्‌ संघपति आचार्य अपने द्वारा भावना आदिमे नियुक्त उस साधु समुदायकी 
इन्द्रियकपी चोरोसे और कषायरूपी अनेक जंगली हिंसक जानवरोंसे रक्षा करता है ॥१२८५॥ 
गा०-टो०--स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, शब्द आदि विषय अटवीके समान बड़े कष्टसे लांघे 
जाते हैं इसलिए उन्हें अटवी (घोर बन) की उपमा दी है। उस विषयरूपी अटबीके मध्यमे जो 
साधु प्रमाद दोषसे जाता हैं उसके चारित्ररूपी धनको इन्द्रियरूपी चोर चुरा छेते हैं। अर्थात 
प्राप्त इष्ट अनिष्ट विषयोंको लेकर इन्द्रिय बुद्धिकि अनुसार उत्पन्न हुए रागद्ष उस प्रमादी मुनिके 
चारिषको नष्ट कर देते हैं। किस्तु आत्रा्य ध्यान और स्वाध्यायमें लगाकर प्रमादोंको दूर करता 
१. संस्कियमाण-मु०, मुलारा० । 


. - विजनोदया टोका ध्डर 
अहया तल्लिप्फाइ कूराई कसांयसावदाइ ते । 
खज्जंति असंजमदादाई संक्िलेसादिदंसेई ॥१२८७॥। 

/जहना' अगया । 'तल्सिफकऋाई' अपसृतलनशिप्तावन्तः। क्राई' ऋूरा:। 'कसायसाबदाई कपाय- 
व्याक्रमुगा: | त॑ं अपसूतं। शुल्लऑॉलि! अकयेयु:। “असंश्रमदाहाति असंयमर्दब्ट्राभि:। 'संक्िरेसाबिदंसोहि' 
संक्लेदादिदंदध्ण ) इम्द्रियाणां कपायाणां था वक्षे मिपतत्यसति निर्यापके सूरायिति भाव: ॥है२८७॥ 

तथोरिन्द्रियकषाययो: प्रवृत्तिरसेकवोषमूछेति कश्यति--- 

ओसण्णसेबणाओ पदिसेवंतों असंजदों होए । । 
सिद्धिपदर्पाच्छदाओ ओहीणो साधुसत्यादों ॥१२८८॥ 

है दियकसायगुरुमचणेण सुहसोरूभाविदो समणो | 
करणारूसो मवित्ता सेवदि ओसण्णसेवाजों ॥१२८९॥ 

'एवियकसायगुस्वसलेण' तीतेस्ट्रियकषायपरिणामतवा । सुहसीकमाजिदे समणो सुखसमाथिभाबितः 
श्रमण: । 'कणाहसो' पयोदशविधासु क्रियासु अलसः । 'सबिज्ञा भृत्वा। 'सेबदि' सेवते । ओसण्जतेबाओं' 
अवसम्नसेवा: अष्टचारित्राणां क्रियासु प्रवर्तते इति यावत्‌ | ओसब्यों ॥१२८९।॥। 

केई गहिदा इंदियचोरेहिं कसायसावदेहिं वा । 
पंथं छंडिय णिज्जंति साधुसत्वस्स शसम्मि ॥१२९०॥ 

'केई गहिदा इ दििचोरेहि केचिद्यहीता इस्दियचोरे! । 'कलायसानबेहि तहा' तथा कवायश्वापवैश्य 
गृहीता: । साधतत्थस्स पंथ उंडिय' साधुसायस्य पन्‍्यानं त्यकत्वा। 'पासण्मि जिर्कांति' पाएवें 
यान्ति ॥१२९०॥। 
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है इसलिए इन्द्रिय चोर नही सताते, यह उक्त कथनका भाव है ॥१२८६॥ 

गा०--अयवा उस विषयरूपी अटबोमें फंसे हुए लोगोंको खानेके इच्छुक ऋर कपायरूपी 
सिहादि उस आगतल साथुको असंयमरूपी दाढोंसे और रागढ थष मोहरूपी दांतोंसे खा जाते हैं। 
कहनेका माव यह है कि निर्यापकाचायंके अभावमें क्षपक इन्द्रियों और कषायोके फल्देम फेस 
जाता है ॥१२८७॥ 

आगे कहते हैं कि इन्द्रिय और कधायकी प्रवृत्ति अनेक दोषोंका मूल है-- 

सा०--जो साथु चारित्र भ्रष्ट साधुओोंकी क्रिया करता है वह असंयमी होकर साधुओंके 
संघ बाहर हो जाता है और मोक्षमार्गसे दूर हो जाता है ॥१२८८॥ 

भा०--इन्द्रिय और कषायरूप तोब परिणाम होनेसे सुखपूर्वक समाधिमें लगा साधु तेरह 
अकारको क्रियाओंमें आछसी होकर चारित्र भ्रष्ट साघुओंकी क्रिया करने रूगत्ता है ऐसा साधु 
अजवसभ्न कहलाता है ॥१२८९॥॥ 

भा०--कोई साधु इन्द्रियरूपी चोरों और कथायरूपी हिंसक जोदोंके द्वारा पकड़े जाकर 
साध संभके मार्गको छोड़कर साधुओंके पाश्व॑वर्ती हो जाते हैं । साथु संधके पाश्ब॑ंवर्ती होनेसे इन्हें 
फासत्थ वा पाएवगस्थ कहते हैं ॥१२९०॥ 


हर 


'5डरे अगवती आराधना 
तो साधुसत्थपंध छंडिय पासम्भि णिज्जमाणा ते। 
गावमश्णिकुढिल्ले पढिदा पायेति दृश्शाणि ॥१२९१॥ 

'हो साधुलतथपंथ' साथुसाबंत्य पन्‍्यातं । 'छंडिय' त्यकवा। पासस्मि' पारवें । 'जिज्जलाजा ते 
सीयसावास्‍ते । 'यारण महिण कुडित्ते' चिरऋड्धि रससातगौरवसड्छन्ने गहने । 'बडिदा' पतिता:। वार्चेसि' 
प्राप्जुवम्ति । शुकक्ाणि' दुःझानि ॥१२९१॥ 

सल्लबिसकटएहिं विद्धा पढिदा पढति दुबलेसु | 
विसकंटयविद्धा वा पढ़िदा अडवीए एगागी ॥१२९२॥ 

'सल्लजिसकंटए्ह बिद्धा' मिध्यात्वमायानिदानशल्यकण्टकैर्या विद्धा: 'पडिदा' पतिता' । 'बुस्‍खेतु पढलि' 
दुःलेपु पतन्ति । 'विसकंटयविड्धा अडबीए एगायी पडिशा इश विवकण्टकेन बिड्धा जटव्यामेकाकिनः पतिता 
यथा दुःलेषु पतम्ति तथैवेति दा्ष्टान्तिके योजना ॥१२९२॥ 

पंथं छंडिय सो जादि साधुसत्थस्स चेव पासाओ | 
जो पडिसेवदि पासत्यसेवणाओं हु णिद्धम्मो ॥१२९३॥ 


साधुसार्थस्य पन्‍्थान त्यक्त्वा कस्य पादर्वे याति यस्यामी दोषा ब्यावर्णिता.--गौरवगहने पात- शल्य- 
विधकण्टकवेधादयश्चेत्याशदायां वदति । 'पंथ छंडिय साधसत्वस्स सो जआादि' प्रित्यज्य साधुसा्थस्य पन्‍्थान- 
मसौ याति । 'पाससम्मि' यादें । लो पकिलेवणि' य: प्रतिसेवते, 'पतसत्वसेबजाओ दु” पादवंस्थसेवना:, 'लिड़म्णो 
अर्भभचारित्र तस्मादपयतः, धर्मादपणतः सन्पाप्यस्थाचरणीयासु क्रियासु प्रदर्तते ॥१२९३॥ 
सैवं कर निर्धमता तस्येत्याशडक्य बदन्ति--- 
इ दियकसायगरुयत्तणेण चरणं तजं व पस्संतो | 
जिदम्मो ह्‌ सवित्ता सेवदि पासत्थसेवाओ ॥१२९४॥ 
'इंल्यिक्सायगुस्मसणेज' इन्द्रियकवायविध बैग रवाज्य रानदषपरिणामयों: क्रोधादिपरिणामातां चल 


भा०--साधु समूहके मार्गको छोड़कर पाचर्व॑स्थ मुनिपनेको प्राप्त हुए वे ऋद्धिगौरब, रस- 
गौरव ओर सातगौरवसे भरे गहन बनमें पड़कर तीव्र दुःख पाते हैं ॥१२९१॥ 
गा०--अथवा जेसे विधेले कॉँटोंसे बिधे हुए मनुष्य अटबीमें अकेले पड़े हुए दुख पाते हैं, 
है ही मिश्यात्व माया और निदानदल्यरूपी काँटोंस बींघे हुए के पाए्व॑स्थ मुनि दुःख पाते 
शश्स्ण्श। 


भा०--वह पाएवंस्थ मुनि साधु संधका मार्ग त्यागकर ऐसे मुनिके पास जाता है जो 
जारित्रसे अष्ट होकर पाश्यंस्थ मुनियोंका आचरण करता है ॥१२९२॥ 

वह मुनि चारित्र अध्ट क्यों है ? इसका उत्तर देते हैं--- 
गा०-टी०--इच्धचिय, कषाय और विषयोंके कारण रागहंयरूप परिणामों हर क्रोधादि 


सनी आनननच्ल निकलता झ%े 














हैं, पासम्मि-अ०। 


विजयोदया टीका श्डे 
तीशस्वात्‌ । अरजं' जारित्ं, तंज तृथतिय, 'परसंतो' पदयत्‌ रोमादयोभ्यलुभपरियामास्तत्वशानस्य 
अतिवस्वकास्तेग सकटुष झानचारितं॑ निससारमसिय पध्यति, तत एक तभाकृतादरः: चारिजादपैतीति शिद्धंस- 
तास्य । सतः पारवंस्थसेवासु प्रदसते । पासत्यो' ।१२९४॥ 
ह दियचोरपरद्वा कस्सयसावदभणण वा केद । 
उम्मम्गेभ एलकायंति साधुसत्वस्स ट्रेण ॥१२९५०।॥ 

'एविश्लोस्पर्ड्ा' इन्श्रियचोरक्ृतोपद वा: । 'कसायसावबभएज था केई कथायव्यालभूगभयेन वा 

केणित्‌ | उम्सयेज' उम्मागंग 'पशसवंति! पद़ायनं कुर्वोस्त । 'सावसत्थस्स वृरेण' साधुसाथंस्थ दूरात्‌ ॥१२९५॥ 
तो ते इुसीलपडिसेकजावजणे उप्पप्ेण घावंता । ह 
सण्जाणदीसु पढिदा किलेखसोदेज बुढढंति ॥१२९६।। 

हो” ततः साधुता्धा ददूरादपसूता:, 'कुसीलकडिसिक्णावर्ज कुशीलप्रतिसेवनावने, उ्पयेज' उन्मागेंण | 
“जायंता' धावन्त:। 'सब्जाजदोसु' संशानदीयु | 'पढ़िया' पतिता: । 'किलेशसोदेश' क्रेशस्रोतसा । बुद्डग्ति' 
ते बुडम्ति ॥१२९६॥ 

सण्जाणदोसु उड़ा बुढ़ढ़ा थाई कहंपि अलहंता । 
तो ते संसारोदघिमदंति बहुदुबखभीसम्मि ॥१२९७॥ 

'सण्माणदीसु ऊढ़ा' संज्ानदीभिराकुष्टा: संतो निर्मग्ता: 'बाहूँ अवस्थानं कहिंपि' भवचिदपि 'असहंता 
अलूभमाना: । लो” पर्चात्‌ । 'संसारोदधिमदंति' संसारसागरं प्रविशन्ति | 'बहुकुकक्षभीसब्सि बहुदु:- 
खमीष्म॑ ॥१२९७॥॥ 

आसागिरिदुग्गाणि य अदिगम्म तिदंडकक्खडसिलासु । 

उलोडिदपब्भड्ा खुप्पंति अभंतयं काले ॥१२९८॥ 
परिणामोंके तीद्र होनेसे वह चारित्रको तृणके समान मानता है। क्‍योंकि रागादिरूप अशुभ 
परिणाम तत्त्वज्ञानके प्रतिबन्धक होते हैं। अतः उसका ज्ञान दूषित होनेसे बह चारित्रको सार- 
हीन मानता है । इसोसे वह उसमें आदरभाव न रखनेके कारण चारित्रसे च्यूत होता है। इसीसे 
उसे चारित्र भ्रष्ट कहा है। चारित्र भ्रष्ट होकर वह पाइवंस्थ मुनियोंकी सेवामें लग जाता है। 
यह पाइव॑स्थ मुनिका कथन है ॥१२९४॥ 

सा०--अथवा कोई मुनि इन्द्रियरूपी चोरोंस पीड़ित होकर कषायरूप हिंसक प्राणियोंके 
भयसे साधु संघसे दुर होकर उन्मागंमें चले जाते हैं ॥१२९५॥ 

शा*---साधु संघसे दूर होकर थे मुनि कुशोल प्रतिसेवनारूप वनसे उन्सागंसे दौड़ते हुए 
आहार भय मेथुन परिग्रटरूप संज्ञानदीमें गिरकर कष्टरूपो प्रवाहमें पड़कर डूब जाते हैं ॥१२९-॥ 

गार--संज्ञारूप नदीमें डूबनेपर उन्हें कहीं भी ठहरनेका स्थान नहीं मिलता अनः वे 
बहुत दुःलोंसे भम्रानक संसार समुद्रमे प्रवेश करते हैं ॥१२९७॥ 

श्र०--संसार समुड्रमें प्रवेश करनेपर आशारूपो पहाडोंको लांघते हुए मन-बचन-कायकी 

टर्‌ 
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र्‌ंडंद भगवती जाराधना 


'...._ जासामिरिन्याणि थ' मादागिरिदुर्या वव । 'अविषम्स' अतिक्रम्य । पृलइंडकश्कडसिलासु भिषण्यक- 
केंश्षकिसासु । 'ऊलोदिब' 'कमदूर' बवजुण्टिता: सम्तः प्रशप्टा: 'खर्देति' गमयन्ति। लथंतयं करल॑' अनंत 


काझ ॥१२९८॥ 
बहुपावफम्मकरणाडवीसु महदीसु विप्यजड्वा वा | 
अश्ड्रिणिव्युदिषणा भर्मंति सुचिरंपि तत्येब ॥१२९९॥ 
'बहुपतथकल्मकरणाइनीसु” बहुविधास्यशुभकर्माष्येवाटब्य._तासु 'महदीतु' दीर्षासु । |क्णगहा' विध्र- 
नध्टा: । 'अहिहुलिन्युदिषया' अदृष्टनितृ त्तिभार्गा:। भमंति' अ्रमस्ति | 'सुलिरंधि' सुचिरमपि । सत्येथ' 
' बक्रेव ॥१२९९॥ 
द्रेण साधुसत्य॑ं छंडिय सो उप्पभेण खु पलादि । 
सेवदि कुसीरूपडिसेवजाओ जो सुत्तदिद्वाओ ॥१३००॥ 
ट्रेण साधुसत्यं' दूरात्साघुसाथ । 'कृडिय' त्यनतवा | 'सो' सः। 'उप्पलेण शु! उन्मागेण । 'फ्लादि' 
पछायते |. 'सेथदि कुसोसपशिसेक्याओं सेवते कृश्ीछप्रतिसेवना:। जो यः। 'सुसजिविदृठाओं' सूच- 
निदिष्टा: ॥११००॥ 
इं दियकसायगुरुगचर्णेण चरण त्ं व पस्संतो । 
जिईंघसो भविता सेवदि हु कुसीलसेबाओ ॥१३०१॥ 
'एंक्विससावधुरुतसभणेज' इम्प्रियकपायपरिणामानां युरुत्वेन । अर्णं तज्ं व परशंतो' चरणं तृणसिव 
पुष्यन्‌ । 'जिहुंबशो भधिसा' अह्लीको भृत्वा । सेवदि' सेवते कृझीझसेवा: ॥ कुसीसा ॥१३०१॥ 
| सिद्धिपुरयुवल्डीजा वि केद इंदियकसायचोरेदिं। 
पविलुत्तचरणमंदा उवहृदमाणा णिवट््‌टंति ॥१३०२॥ 


दुष्प्रवृत्तिर्प क्षिकाओंपर लुढ़कते हुए गिरकर अनन्तकाल बिताते हैं ॥१२९८॥ 

जिश्ेषार्थ--पहुले वे उत्तरगुण छोड़ते हैं फिर मूछगुण और सम्यबत्वसे भी अष्ट होकर 
संसारमें भ्रमण करते हैं ॥१२९८॥ 

भा०--अनेक प्रकारके अशुभकर्मरूप सुदीर्ध अटवीमें स्टकते हुए वे निर्वाणका मार्ग कभी 
देखा न होनेसे चिरकालूतक वहीं भ्रमण करते रहते हैं ॥१२९५९॥ 

चा०--वे दूरसे ही साधुसंगको त्यागकर कुमार्गमें दौडते हैं। और आयममें 
मुनिके दोषोंकों करते हैं ॥१३००॥ ५ 

शा*--इन्द्रिय और कषायरूप परिणासोंकी तीत्रताके कारण चारित्रको तृणके समान 
मानते हैं और निलंज्ज होकर कुशीरूका सेवन करते हैं ॥१३०१॥ 

इस प्रकार कुशीछ मुनिका कथन हुआ | 
गा०-कोईकोई मुक्तिपुरीके निकट तक जाकर भी इन्द्रिय और कथायरूपी थोरोके 
द्वारा चारित्रकपी धन चुराये जानेपर संवमका अभिमान त्यागकर उससे लोट आते हैं ॥११०२॥ 


विजयोदया टीका ६्ड५ 

(लिडिपुरमुबहलोला वि सिद्धिपुरमुपकीनां अषि । केई' केचित्‌ । 'इंदिसकसासचोरेंह' हम्द्रियकपाय- 
चोर: । 'फमिलुसचरणभंडा' अपहतचारित्रमाण्डा:। 'उनहबसाणा' उपहताभिमाना'। 'निवद्द्ति' मिर्व- 
लैन्ले (११३० रे।। 

तो ते सीलदरिद्ा दुबखमणंतं सदा दि पांवंति । 
बहुपरियणो दरिदो पावदि तिव्य जथा दुक्‍्खं ||१३०३॥ 

जो पदचात्‌ । ते सोलबरिहा' ते शीलदरिद्रा:। कुक्ख दुःख । 'अण॑त॑' अम्तातोतं । सदा लि 
फार्यंति! सदा प्राप्नुवस्ति । 'बहुँपरियणों' बहुपरिजनों । 'बरिद्ो' दरिद्र:। 'पावदि धुक्ख सिन्च प्राप्नोति 
दुःख तोत्ं यथा ॥१३०३।॥॥ 

सो होदि साधुसत्थादु णिग्गदो जो भवे जधाछंदो । 
उस्सुसमणुवदिद्व च जधिच्छाए विकप्पंतो ॥१३०४॥ 

'सो होडि' स भवति । 'साथसत्या& « 'गयो' साधुसार्थान्निवृत्त । 'भो हबे जबाछ दो यो भवति 
स्वेच्छावुत्ति: | 'उस्सुरं उत्सूत्रं । 'अजुबंदिट्॒ट' अनुपदिष्ट च स्थविरें:। अदिच्छाए विकप्पंतो' यथेच्छपा 
बविकल्पयन्‌ ॥!३०४॥। 

जो होदि जधाछंदो तस्स घणिदंपरि संजमितस्स | 
जत्यि दु चरणं चरणं॑ खु होदि सम्मत्तसहचारी !|१३०५॥ 

'जो होदि जनाछ दो यो भवति स्वेच्छावृत्ति: । 'तस्स धजिदंपि संजलितस्स' तस्य नितरामपि संगमे 
प्रम्तमानस्य ! 'जत्थि दु” तास्त्येय । 'चरणं! चारित्र । अरथं ख्ु होदि सम्मतसहचारी' सम्यक्त्वसहचायेव 
यतेशचारित्र। स्वच्छम्दवृत्तेस्तु यत्किचित्परिकल्पयत: सूतसनैनुसरत:ः नव सम्यर्दर्शनमस्ति । तदस्तरेण सम्य- 
क्यारित्र नव मवति ।११३०५॥ 


है दियकसायगुरुगत्तणेण सुत्त पर्माणमकरंतो | 
परिमाणेदि जिजूतते अस्ये सच्छंददो येव |१३०६॥ 


गा०--पश्चात्‌ वे शीलसे दरिद्र मुनि सदा अनन्त दुःख पाते हैं। जैसे बहुत परिवारवाला 
दरिद्र मनुष्य तीत्र दुःख पाता है ॥१३०३॥ 

अब यथाओआस्द मुनिका स्वरूप कहते हैं-- 

बा०--साधुसंभसे निकलकर जो पूर्वाचार्योके हारा नहीं कहे आगम बिरुद्ध मार्गकी अपनी 
इच्छामुसार कल्पना करता हैं वह यथाच्छन्द मुनि होता है ॥१३०४॥ 

गा०-टी०--जो स्वच्छन्दचारी मुनि होता है वह संयममें अत्यन्त प्रवृत्ति भी करे तो भी 
उसका चारितर चारित्र नहीं है क्योंकि सम्बक्त्यफे साथ जो चारित्र होता है वही चारित्र होता 
है। जो स्वचछन्दयारी होता है बह सो जो उसकी इच्छा होती है तदनुसार आचरण करता है। 
आायनका अनुसरण नहीं करता, अतः उसके सम्यग्दर्शन नहीं है। और सम्यग्दक्ंनके बिना 
सम्यरश्भारित नहीं होता ॥१३०५॥ 


शरद अगवलाो आराधन। 


'पंकिवकलत्शुरमतजेज' कवायादगुरुकृतत्वेन सूत्रमप्रमाणयन्‌ । 'परिभाणेदरि' अन्यथा गृह्लाति। 
पियुसे अत्ये' जिनोक्तामर्यान्‌ | 'सच्छंवदों चेव' रवेच्छाभिप्रायेणेव | जधाछ द ॥१३०६।। 

इं दियकंसायदोसेहिं अथवा सामण्णजोगप रेतंतो । 
जो उन्दायदि सो होदि णियत्तो साधुसत्थादों ॥१३०७॥ 

“ृविवकसायदोसेहि' इंद्रियकपायदो्. । 'अधबा सासण्णजोगपरिततो' अथवा सामान्ययोगेन दान्तः । 
लो उन्बायदि' यश्चारित्राध्ज्यतते। लो होबि स मवति। 'गयत्तो साधुसतवादो' निवृत्त: साधु- 
सार्थात्‌ ॥१३०७॥। 

हैं दियकसायवसिया बेई ठाणाणि ताणि सय्वाणि । 
पाविज्जंते दोसेहिं तेहिं सब्वेहिं संसत्ता ॥१३०८॥ 

'इ दियकसावबसियगा' इन्द्रियकषायवर्गा. । 'केई केचित । 'ठाणाणि ताणि सम्दाणि' तान्यशुभस्था- 
नपरिणामानि । पाजिण्यति' प्राप्यन्ते । 'दोलेंहि तेहि सब्बेह संससा' दोषेस्त सर्वे ससक्‍ता । 
संस्सा ॥१३०८॥ 

श्य एदे पंचविधा जिणेहिं सवणा दुशुच्छिदा सुत्ते । 
इ दियकसायगुरुपक्षणेज णिच्चंपि पडिकुद्धा ॥१३०९॥ 

पासत्थक्तिग्द ॥१३०९॥।। 

दुद्ठा चचला अदिदुज्जया य णिच्च पि समणुबद्धा य | 
दुक्खाबहा य भीमा जीकणं है दियकसाया ॥१३१०।॥। 

हुड्डा! दुष्टा आत्मोपद्रवकारित्यात्‌ । 'जपला' अनवस्थितत्वात्‌ । 'अविदुज्जया थ' अतोव दुर्जयाः अनु- 

पलब्धचारित्रमोह॒क्षयोपशमप्रकर्षण जीवेन दु खेन अभिभूयन्ते इति । “निश्च॑पि' नित्यमपि | 'समणुबद्धा य॑ 
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गा०--इन्द्रिय ओर कषायोकी प्रबलताके कारण बहू आममको प्रमाण नहीं मानता। 

के अपनी इच्छाके अनुसार जिनभगवानूके द्वारा कहे गये अर्थंकों विपरीतरूपसे ग्रहण करता 
]१३०६॥ 

गा०--इन्द्रिय और कद्यायोंके दोषसे अथवा सामान्य य्रोगसे विरक्त होकर जो चारित्रसे 
गिर जाता है वह साधु संगसे अलग हो जाता है ॥१३०७॥ 

अब संसक्त मुनिका स्वरूप कहते हैं-- 

गा०--इन्द्रिय और कषाओंके वशमे हुए कोई मुनि उन सब दोषोंमें संसक्त होकर उन सब 
अशुभ स्थान रूप परिणामोंको प्राप्त होते हैं ॥१३०८॥ 

॥ा०--इस प्रकार ये पाँच प्रकारके मुनि जिन भगवानूके द्वारा आगममें लिन्दनीय कहे 
हैं। ये इन्द्रिय और कषायोंकी प्रबलता होनेसे नित्य हो जितागमसे विमुख रहते हैं ॥१३०९॥ 

या०-डो ०--इन्द्रिय ओर कपायरूप परिणाम बडे दुष्ट हैं क्योंकि ये मात्मामे उपद्रव पैदा 
करते हैं। अनवस्थित होनेसे चपल हैं । इनको जीतना अति कठिन है क्योंकि जिस जोवके चारिज्र- 


विजयोदया टीका द्डछ 


शम्यभमुदेशाश्यारित्रमोहोदयस्य स्वकारणस्थ संदा सद्भावात्‌ । नित्याइचेत्कथं 'चपला: । नित्यकषब्दो ध्रौव्ये न 
प्रयुक्त: कित्वमीकणे मुहुम्‌ हुरनुबद्धा इत्यर्थ: | चपलता तु परिणामाना अनवस्थितत्वं अतो न विरोध: । 'दुःझा- 
बहा व! दुःरायहाधव । 'जीबाज' जोबातां। अभिमतमोगालाभे भ्राप्तस्थ वाज्याये महत्‌ दुःखमित्यनुभवसिद्ध- 
मेष स्वप्राणभूतां। कपषायास्तु क्रोधादय: कफ्ायण्तिा" हुदयं। अथवा दुःखकारणासहेश्वार्जज'निमिलत्वात्‌ 
दुःशावहा: । इन्द्रियकयायवशगो जीवान्‌ हिमस्ति । दुःखकरणेन वालवत्यसद्वेश् इति । यत एवं दु खावहा 
अतएव भीमाः । '॥_ दियकसाया' इन्द्रियक्षायपरियामाः ॥१३१०॥। 

तुस्तेल्लंपि पियंतों वत्थो जह वादि पूदियं गंघ । 

तथ दिक्खिदों वि इ दियकसायणंधं बहदि कोई ॥१३११॥ 

'तुएण्कतेलसरषि' 'वियंतरों' पियन्‌, 'बत्णो' अस्त: अजपोत. । 'जह बादि पुविय गंध पूतिगन्ध यथा 

याति | प्राकृतगन्ध यथा न जहालि संध्रियमाणो$पि सुरभिणा द्र्येग, तक विविलकों थि' तथा दी छ्षितो- 
5पि परित्यक्तासंयमोर्पप । 'इंडियकवायगंध बहुदि इन्द्रियकधायदुर्गस्धभुद॒हति इति यावत्‌ ।१३९१६१॥ 


थे जंतो वि सुमोगयणमिच्छदि जध उयरो समलमेब । 
तथ दिविखदों वि इंदियकसायमलिणों हवादे कोड |।१३१२॥। 
'भुलंतों थि सुभोयर्ण' भुझञानोईपि शोभनमाहारं । 'भूघरो अब समलमेब इच्छदि सूकरो यथा 
समलमेबाभिलषति चिरन्‍्तमाम्यासात्‌ । सतह तथा | 'दिफ्खिदों वि' दीक्षितोषपि कृतक्रतपरिश्रहसंस्कारो४पि । 
'शोइ' कश्चित्‌ | 'इंवियकथायमसिणों हुअढि' इन्द्रियकपायास्याशुमभपरिणामोपनतो भवति। भव्यो5षपि जन' 
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मोहके क्षयोपशमका प्रकर्ष नहीं है वह जीव बड़े कष्टसे इन्हे बशमें कर पाता है। तथा इनका 
कारण चारित्रमोहका उदय सदा रहता है भत्त: ये नित्य बने रहते हैं । 

शजा--यदि ये नित्य हैं तो चपल केसे हैं ? 

सलाधान--नित्य शब्दका प्रयोग ध्रौव्यके अर्थमें नहीं है किन्तु बार-बारके अधथंमे है। और 
परिजासोंके स्थिर न होनेको चपलता कहते हैं अत: कोई विरोध नही है। 

सथा ये जीवोंको दुःखदायी हैं । इष्ट भोगकी प्राप्ति न होने पर अथवा प्राप्त भोगका 
विनाश होने पर महान्‌ दुःख होता है यह सभी प्राणियोंको अनुभवसिद्ध है। क्रोधांदि कषाय 
दृदयको संसाप पहुंचाती है। ,अथवा दुःखका कारण जो असातावेदनीय कर्म है उसके बन्धमें 
सिमित्त हें इसलिए दुःखदायी हैं। जो इन्द्रिय और कषायके वशमें होता है वह जीवोंका घात 
करता है। जीवोंके दुःख देनेसे असाताबेदनीय कर्मका जाख्रव होता है। और यतः मे इन्द्रिय तथा 
कवषाय दुःखदायी हैं, अतएव भयंकर हैं ॥१२१०॥ 

भरा०--जेसे बकरीका बच्चा सुगन्धित तेल भी पिये फिर भी अपनी पूर्व दुग्गन्धको नहीं 
छोड़ता । उसी प्रकार दीक्षा लेकर भी अर्थात्‌ असंयमको स्थागने पर भी कोई कोई इन्द्रिय और 
कवाय रूप वुर्गेग्धकों नहीं छोड़ पाते ॥१२११॥ 

जैसे सुअर सुन्दर स्वादिष्ट आहार खाते हुए भी चिरंतन अभ्यास वश विष्टा ही खाना 
पसन्द करता है। उसी प्रकार श्रतोंको ग्रहण करके भी कोई कोई इन्द्रिय और कंषायरूप अशुभ 


१. तपन्ति आ9 । २. थाना नि-आ० मु०। 


द्ड़्ट भगवती आराधना 


युकुयदेकादिसतदु:खनिवृत््युपायतया परित्यकतेस्द्रियकषायोर्णप गाहस्थ्यपरित्यागकाले पुतरपषि तन्ापह- 
सीलि ४१३१२॥ 
. एसद्‌ अनिकद॒ुष्टान्तोपन्यासेन दर्कयति सुरिर्तरप्रबन्धेत--- 
वाहमएण पढछादो जहूं दट्हण वागुरापडिदं । 
सयमेव मओ वाशुरमदीदि जह जुहतण्हाएं ॥१३१३॥ 

'आहुभएज' व्यापभयेन । 'पशादों सप्रो' कृतपलछायनों मृगः । “बाधुशपड़िड जूहं बददूल' वागुरापतितं 
स्थयूथ दुष्ट्वा । सयमभेब वाभुरमबीबि मगो' स्वयमेव वामुरां प्रविदति मृग' | 'जहू' यथा, कुतः । 'जूहतव्हाए 
मृथतुष्णया | 'एवं के थि मिहवास सुक्णा' इत्यनया गायया संवन्धः कार्य: ॥१३१३॥। 

पंजरमुको सउणो सुइरं आरामएसु विहरंतो | 
सयमेव पूृणो पंजरमदीदि जध णीडतण्हाए ॥१३१४॥ 

'पंजरसक्कों सउणो' पञ्जरास्मुक्तः पक्षी । सुइरं आरासएशथु बिहरंतो' आरामेपु स्वेच्छया विहरन्‌ । 

'खयमेव' स्वयमेव । 'पुणो' पुनः । पंशरमदीबि' पत्ञरमुपैति | 'जह नोडतच्हाएं थया नीडतृष्णया ॥१३१४॥ 
कलभो गएण पंकादुद्धरिदो दुत्तरादु बलिएण ! 
सयमेव पृणो पंके जलतण्हाए जद अदीदि ॥१३१५॥ 

'कलमो' गजपोत' महति कर्दम पतितः । 'गएण पंकादुद्धरिदो' गजेन परेण पद्धादुद्धतों । 'बुत्तराहु 
दुस्तरात्‌ पदुत्‌ बलिष्वतिशयवता गजेन। 'सगसेद पुणो पंक जह अवीबि' स्वयमेव करूभो यथा पर्छु- 
मुपैति । 'जलतण्हाए' जलतृष्णया ॥१३१५॥ हे 

अग्गिपरिक्खिसादों सठणो रुक्खादू उप्पडित्ता्ण । 

सयमेब त॑ दुमं सो णीडणिमित्तं जब अदीदि ॥१३१६॥ 
परिणाम वाले होते हैं । भव्य जीव भी गुरुके उपदेशसे गृहस्थाश्रमका परित्याग करते समय दुःख- 
को निवृत्तिका उपाय जानकर इन्द्रिय और कषाय रूप परिणामोंका त्याग करता है किन्तु फिर 
भी बह उन्हींके चक्रमे पड़ जाता है ॥१३१२॥ 

आगे आचाये अनेक दृष्टान्तोंके द्वारा इसीको दशाते हैं--- 

गा?--जैसे व्यावके भयसे भागा हुआ हिरन अपने झुण्डको जालमें फेंसा देखकर शुण्डके 
मोहसे स्वयं भी जालमें फँस जाता है वैसे ही कोई मुत्रि गृह त्यागनेके बाद स्वयं हो उसमें फँस 
जाता है ॥१३१३॥ 

गा०--जैसे पीजरेसे मुक्त हुआ पक्षी उद्यानोमे स्वेच्छापूर्वक विहार करते हुए स्वयं ही 
अपने आवासके प्रेमवञ पींजरेमें बला जाता है ॥१३१४॥ 5 

गा०--जैसे महतती कीचड़में फेंसा हाथीका बच्चा बलवादु हाथीके द्वारा निकाला गया | 
किन्तु पानीकी प्यासवश वह स्वयं ही कीचडमें फेस जाता है ॥१३१५॥ 

गा०--जैसे पक्षी आयसे घिरे बृक्षसे उड्कर स्वयं ही अपने घोंसलेके कारण उस वृक्षपर 
जा पहुँचता है ॥१३१६॥ न्‍ 


विजवयोदया टीका &४९, 


'बकलादों सडयो उन्दंडिसाज' बुक्ादुत्पर्य दोकुन:। कौदग्मूतात्‌ ? अध्तिपरिक्शिसादों' अबख्निना 
संभग्ताहेण्टितात्‌ । 'सबनरेष त॑ दुम जहू मद्ीदि' स्वयमेंदासों पक्षी अग्तिपरिक्षिप्तदुभम िसच्छति | 'लीडलि- 
लि स्वावासनिमित्त ॥३३२१६४ 


लंषिज्जंतो अध्विणा पामुत्तो कोह जन्गमाणेण । 
उद्दविंदों तं घेचुं -छदि जब फोदुगइलेण ॥१३१७॥ 
'लंबिम्मंतो अहिणा' सद्ध्यमानोहहिना, 'कोइ पायूलों' कशिचित्यमुप्स:, जम्यमाणेत्र उट्ठजिदों' जाग्रता 
उत्बापित: । 'जहू तं शेशुलिक्कलि' गधा सर्प प्रहीतुमिच्छति, 'कोडुबहुलेज” कौलृहलेन ॥१३१७।॥ 
सयमेव बंतमसण्ं णिल्लज्जो णिग्पिणों सथ॑ चेत्र । 


छोलो किविणो भुंजदि सुणहो जन असणतण्हाएं ॥१३१८॥ 

'स्यमेव अंतमस' स्वयसेव वान्समदान । 'छुणहो शिल्लज्जो लिरघणो हवा निर्लज्जः निर्धण: । 
'बहा' यथा । सममेद मुजबि' स्वयमेव मुडूकते। 'छोलो' आसक्तः। 'किवियों' कृपण:। असणतब्हाए 
बशनतृथ्यया ॥१३१८॥ 

एवं केई गिहवासदोसश्ुका वि दिक्खिदा संता । 
ह दियकसायदोसेदि धुणों ते चेष गिण्डति ॥१३१९॥ 

“एवं केइड' एवं केजित्‌ । 'मिहिबासदोसमुक्का वि' गृहवासेम्पो ये दोष!स्तेम्यों मुक्ता. । 'दिक्खियदा वि 
संशा' दीलिता अपि सस्त: । 'इ दियकसायदोसे' इन्द्रियकषायदोपान्‌ । 'ते चेव' तांशचव गृहवासगतान्‌ । 
'बिन्‍्दुंति' गृक्वुन्ति । कीगृस्वृहवासों येन दुष्ट इति भष्यते । ममेदं भावाधिष्ठान अनुपरतमायालोभोत्पादन- 
प्रयोगडीवनोपायप्रबुस्त: कथायाणाग्यकर परेषां पोडानुग्रहयोराबद्धपरिकर पृथ्रिष्यप्तेजोबानूबनस्पतिध्वनारत"- 
वुत्तब्यापारो, मनोबाककाये. सित्ताचित्तानेकाणुस्थूलछद्र विणग्रहणवर््ध नोपजातायास:, यत्र स्थितो जनोष्सारे 
सारतां, अनिध्ये नित्यतां, अधरणे दरणतां, अशुच्ो शुचिता, दु से सुखिता, अहिते हितता, असंश्रये संश्रयणीयता 
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०--जैसे किसो सोते हुए मनुष्यररस सर्प जा रहा है। उसे कोई जागता हुआ भनुष्य | 

उठाता है और बह उठकर कोतुहरलूवश उस स्पेंको पकडना चाहता है ॥१३१७॥ 

सा०--जैसे कोई निलंज्ज घिनावना कुत्ता अपने ही वमन किये मोजनकों भोजनकी 
तुष्णावश लोलुपतासे खाता है ॥१२१८॥ 

बा०-टी०--बैसे द्वी मृहवासके दोषोंसे मुक्त कोई दोक्षा स्वीकार करके भी गृहवासके उन्ही 
इन्द्रिय और कषायरूप दोषोंको स्वोकार करता है। गृहवासको बुरा क्यों कहा यह बताते हैं-- 

*.. यृहस्थाश्रम यह मेरा है! इस भावका अधिष्ठान है, निरन्तर माया और छोभमको 

उत्पन्न करनेसें दक्ष जीवनके उपायोंमें लगानेबाला है, कषायोंकी खान है, दूसरोंको पीड़ा 
देने और भनुअह करमनेमें तत्पर रहता है, पृथिवी जल आग वायु और वनस्पतिमें उसका 
व्यापार सदा चला करता है, सन वचन कायसे सचित्त अचित्त अनेक सुक्षम और स्थूल द्रव्योंके 
प्रहण और बढ़ानेंके लिए उसमें प्रयास करना होता है। उसमें रहकर मनुष्य असारमें सारसा 
अनित्यमें वित्यता, अशरणमें शरणता, अशुचिमें णुचिता, दुःखमें सुखपना, अहितमें हितपना 


१. रजबुशव्याब्राब्या-आ ० सु० । 


हू धूछ अगवती आराधता 


अधुभूतें मित्रतां थ मम्यमात्र: परितः परिधावति | सपयसशक्ोअप पंदमधिगण्छति । दुश्स रकारूलोहपश्जरो- 
दरयतो हृरिरिब, वागुरापतितमुगकुऊमिव, अध्यायकर्दमोन्मग्नो जरत्कुअजर हृव हताक्ष., पाशवड्धों जिहय इव, 
वारकाबरुडस्तस्कर इब, व्याप्रमध्यमष्यासीनोहत्पवको मृभ इब, तदन्तिकोपयानजांतसझूट: कृटपांशावक्षब्टो 
जलूचर हव, यत्रामस्थितों जन: कामबहलतम:पटलेनाबियते। रागमहातागंस्पदुत: चिन्ताइाकितीसिः कवली- 
क्रियते, झोकबृकरनुगम्यते, कोपपावकेन भस्मसात्‌ क्रियते, दुराशालतिकाशसिनिक्वछ बध्यते, प्रियविप्रयोगाश- 
लनिशिरनिश् शकलीक्ियते, प्राधितालाभशरशलैस्तूणीरतां नोयते, भायास्थविरिकया गाढभालरिगयते, परिभव- 
कठिमकुठारैविदायंते, अयशोमलेन लिप्यतें, मोहमहावनवारणेंन हन्यतें, पापधातवौरवबोध: पात्यते, भयाग:- 
झलाकाभिस्तुयते, आयासवायसेै: प्रतिवासर 'मत्यते, ईष्योमिष्या बिरूपता परिप्राप्यते, परियग्रहप्रहैग हाते । 
यत्रावस्थितोज्संयमाभिमुलो भवति । असुयाजायाया:ः प्रियतां याति, मानदानवाधिपतितां अनुभवति, विशाल- 
धवरूबारित्रातपत्रअयछायासुखं न रूमते, संसारवारकादात्मानं नापनयति, कर्मनिर्मुडनाय न प्रभवति, मरण- 
विषपादपं न दहुति, मोहधनश्वृद्लुला न श्रोटयति, विचित्रयोनिमुखसंचरणं न निषेधति । तत इत्थंमूतादगृहवास- 
*दोषास्यक्ता सन्तो5पि दीक्षिता 'इदियिकसावदोसे हि इन्द्रियकषायदोषान्‌ | हि शब्द समुज्चयार्थ । तेनैव- 
मभिसंबध्यते 'पुलो हि पुनरपि 'ते चेब' तानेव | 'फि्कुंति' गुरुन्ति ॥१३१९॥ 

अनाश्रयमें आश्रयपना, शत्रुमें मित्रता मानता हुआ सब ओर दोड़ता है। भय और शकासें युक्त 
होते हुए भी आश्रय प्राप्त करता है। जिससे निकलना कठिन है ऐसे कालरूपी लोहेके पीजरेके 
पेटमें गये सिहकी तरह, जालमे फसे हिरणोंकी तरह, अन्यायरूपी कीचड्मे फेसे बूढ़े हाथीकी 
तरह, पाशसे बढ़ पक्षीकी तरह, जेलमें बन्द बोरकी तरह, व्याश्नोंके मध्यमें बेठे हुए दुबंल 
हिरणकी तरह, जिसके पासमे जानेसे संकट आया है ऐसे जालमें फेंसे मगरमच्छकी तरह, जिस 
गृहस्थाश्रममें रहनेवाला मनुष्य कालरूपी अत्यन्त गाढ़े अन्धकारके पटलसे आच्छादित हो जाता 
है। रागरूपी महानाग उसे सताते हैं। चिन्तारूपी डाकिनी उसे खा जातो है। शोकरूपी मेडिये 
उसके पीछे लगे रहते हैं। कोपरूप आग उसे जलाकर राख कर देती है। दुराज्ारूपी लताओंसे 
वह ऐसा बँध जाता है कि हाथ पेर भी नही हिला पाता। प्रियका वियोगरूपी वज्ञपात उसके 
टुकड़े कर डालता है। प्रार्थना करनेपर न मिलनेरूपी सेकड़ों बाणाका वह तरकस वन जाता है 
अर्थात्‌ जेसे त्तरुसमें बाण रहते हैं वेसे ही गृ हस्थाश्रममें वांछित बस्तुका लाभ न होनेरूपी वाण 
भरे हैं। मायारूपी बुढ़िया उसे जारसे चिपकाये रहती है। तिरस्काररूपी कठोर कुठार उसे 
काटते रहते हैं। अपयशरूपो मलसे घह लिप्त होता है। महामोहरूपी जंगली हाथीके द्वारा वह्‌ 
मारा जाता है। पापरूपी धातकोंके द्वारा वह ज्ञानशूल्य कर दिया जाता है। भयरूपी लोहेकी 
सुइयोंसे कोचा जाता है। प्रतिदिन श्रमरूपी कौओंके द्वारा खाया जाता है। ईर्षारूपी काजलसे 
बिखूप किया जाता है। परिग्रहरूपी मगरमच्छोंके द्वारा पकड़ा जाता है। जिस गृहस्थाश्रममें 
रहकर असंयमकी ओर जाता है। असूयारूपी पत्नीका प्यारा होता है। अर्थात्‌ दूसरोंके गुणोंमें 
भी दोष देखता है, अपनेकों मानरूपी दानवका स्वामी मानने लगता है। विशाल धवल चारित्र- 
रूपी तीन छत्रोंकी छायाका सुख उसे नहीं मिक्ता । वह अपनेको संसाररूपी जेलसे नहीं छुडा 
पाता | कर्मोंका जडमूलसे विनाश नहीं कर पाता। मृत्युरूपी विषवृक्षको नहीं जला पात्ता। 
मोहरूपी मजबूत साँकलको नहीं तोड़ता । विचित्र योनियोंमें जानेंको नहीं रोक पाता। दीक्षा 


है. भीध्यते आ« मु० । २. दोषान्मुक्ताः आ० । 


विजयोदया टीका ६५१ 
बंधजपकको पुनरेव अंचर्ण सो अशेयणोदीदि | ' 
इंदियकतायबंधणहुवेदि जो दिक्खिदों संतो ॥१३२०॥ 

'बंजनमुक्को' बस्धनमुक्तः । 'पुमरेज बंध” पुन्वल्थन । 'अदोबि' प्रतिपथते । 'सो अलेब्ो' सोउज । 
कः ? 'ओ दिक्सिदों संतो इ दियकशावबंधजभुवेदि' यो दीक्षित' संश्लिद्रियकपायबन्धमुपैति । इन्द्रियकवायपरि- 
जामा: कर्मग्रन्चनक्रियायां साधकतमतया इह अन्धनवाब्देनोय्यन्ते ॥१३२०॥ 

मृषको वि जरो कलिणा पूणो वि त॑ चेव मम्गदि कलिं सो । 
जो दिक्खिदों वि ३ दियकसायमश्यं कलिसुवेदि ॥१३२१॥। 
प्रसिद्धार्या १३२१॥। 
उसरभताथा--- 
सो णिच्छदि मोत्तु जे दत्थगयं उस्य्ययं सुपज्जलियं । 
सो अक्कमदि कण्हसप्पं छादं वरघं च परिमसदि ॥१३२२॥ 

'सो जिसक्षदि' स मेंडछति । 'सोक्तु'| मोक्तुं। कि ? “हस्थताथ हस्तस्थित हस्तगत था। “उस्मक्‍क 
संकलजलियं' उल्मुक सुष्टु प्रज्वलित । सो कबष्हुसप्यत्क्कसदि' स कृष्णसपंमाक्रामति । 'छादं वस्धं जे परिससदि' 
क्षुधोपहुतं व्याध्नं थ स्पृदाति ॥१३२२॥ 

सो कंठोन्छमिदर्सिलो दहमत्थाई अदीदि अण्णाणी । 
जो दिफ्खिदों वि ३ दियकसायवसिगो हे साधू ॥१३२३॥। 

'सो कंठोहूूमिद्सिकों' स कण्ठावलूम्बितशिल: । 'बहमत्थाह' ज्हुदमगाधघं । 'अदीबि' प्रविशति । 
'अप्णाजी' अज्न' । 'थो दिव्शिदों वि थ' यो दीक्षितोषपि 'इंदियकसायबसियों' इम्ट्रिकपषायवशवर्ती सादृश्याद- 
मेदब्यवहार: ॥१३२३।॥। 
धारण करके इस प्रंकारके गुहृवास सम्बन्धी दोषोंसे मुक्त होकर भी पुन: उन्हीं दोषोंको स्वीकार 
करता है ॥१३१९॥ 

धा०--जो दीक्षित होकर इन्द्रिय और कषायोंके बन्धनमें पड़ता है वह अश्ञानी बन्धनसे 
मुक्त होकर पुनः बन्धनको प्राप्त होता है ॥१३२०॥ 

गा०--भो दीक्षित होकर भो इन्द्रिय कषायमयी कलिको स्वीकार करता है वह मनुष्य 
कलिकालसे मुक्त होकर भो पुनः उसो कलिको खोजता है ॥१३२१॥ 

शा०---ओ साथ्‌ दीक्षित होकर भी इन्द्रिय और कषायोंके बन्धनमें पड़ता है बह हाथमें 
स्थित जरूते हुए अलालको छोड़ना नहीं चाहता, बह काले साँपको लाँघता है और भूखे व्याध- 
का स्पर्श करता है॥शश२रा। 

भा०--जो साधु दीक्षित होकर भी इम्द्रिय और कषायके अधोन होता है वह अज्ञानी 


अपने गलेमें पत्थर बॉधकर अजगाय ताकछावमें प्रवेश करता है ॥१३२२॥ 
८३२ 





, ई५२ भगवती आराधना 


इदियमहोव्सिद्ों उत्रसिद्ठो ण दु गहेण उवसिद्ठो । 
कुणदि गददो एयमबे दोसं इृदरो भवसदेसु ॥१३२४७॥ 
'इविययहोवसिट्ठो' इन्द्रियग्रहगृहीत' । 'उबसिद्को' गृहीत: । 'भदु गहेण उबसिद्को नैव ग्रहेणोष- 
सुः्दः । कुतः ? यस्मात्‌ | 'कुणदि गहो एयम्े दोस' एकस्मिस्नेंव भवे ग्रहो बृद्धिव्धामोहलक्षणं दोष करोलि । 
“इबरो सवसवेसु' इन्द्रियकपायग्रहों भवशतेषु दोष करोति ॥६१३२४॥ 


होदि कसाउम्मत्ो उम्मतो तथ ण पित्तउम्मत्तो 
ण कुणदि पिक्तुस्मत्तो पावं इदरो जघुम्मत्तो ॥१३२२७।॥ 

'होदि कसाउम्मसो' अश्रैवं पदधटना । 'उम्ससों होदि' उन्‍्मत्तो भवति यथा। कः ? 'कसायउस्ससों' 
कषायोन्मत्त. । यथा 'उस्मसो णज होदिशसि' पदघटना तथा उन्मत्तो न भवति । क ? 'पित्तउस्भत्तों पित्तो- 
न्मत्त. । एतेन पित्तकृतादुन्मादात्‌ कपायक्रतस्थोन्मादस्य जघन्यता ख्याता। कथ ? “न कुणवि पिसुम्भशों 
पाप न करोति पित्तोन्मत्त. । 'पापं इबरो जधुम्मतो' कषायोन्मसो यथा पाप॑ करोति, तथाभूत न करोति। 
यत: एककोडपि क्राधादि हिसादिप्‌ प्रवर्तवति । कर्मणा स्थितिबन्ध दीर्घीकरोति । विवेकजञानमेव तिरस्करोति 
पित्तोन्माद. । ततोश्नयोमंहदन्तर इति भाव' ॥१३२५॥ 


है दियकसायमहओ णरं पिसायं करंति हु पिसाया | 
पावकरणवेलंबं पेचछणयकर सुयणमज्झो ॥१३२६॥। 


'इ वियकसायसइओो इन्द्रियकषायमस. पिशाच' । “णरं पिसायं करेदि नर पिश्नाच करोति । कीदु- 
ग्मृतं पिशाच करोति ? सुजणमज्ञ पेल्छणयकर सुजनमध्ये प्रेक्षणककारण ! 'पावकरणबेलंब' हिसादिपाप- 
क्रियाविलम्बना प्रेक्षणीयत्वेन सपादयन्त पिशाचं करोत्तीति यावन्‌ ॥१३२६॥ 


कुलजरस जसमिच्छंत्तरस्स णिघर्ण वरं खु पुरिसस्स | 
ण॑ य दिक्खिदेण इ दियकसायवसिण्ण जेंदुंजे ॥१३२७॥ 


गा०--जो इन्द्रियरूपी ग्रहमे पकड़ा हुआ है वही ग्रह पोडित है। जो ग्रहसे पकड़ा हुआ है 

वह ग्रहपीडित नही है । क्योंकि ग्रह तो एक ही भवमे कष्ट देता है किन्तु इन्द्रियरूपी ग्रह सैकड़ो 
भवोंमें कष्ट देता है ॥१३२४॥ 

गा०-टठी ०--जो कषघायसे उन्‍्मत (पागल) है वही उन्मत्त हैं। जो पित्तसे उन्‍्मत्त है वह 
उन्मत्त नही है। इससे पित्तके द्वारा हुए उन्‍्मादसे कषायके द्वारा हुए उन्मादकों निक्ृष्ट बतलाया 
है। क्योंकि कषायसे उन्‍्मत्त पुरुष जेसा पाप करता है वित्तसे उन्मत्त वेसा पाप नही करता। 
एक-एक भी क्रोधादि कबाय हिंसा आदियें प्रवृत्त करता है। कर्मोके स्थितिबन्धको बढ़ाता है। 
किन्तु फित्तसे हुआ उन्‍्माद केवल विवेकमूलक ज्ञानका हो तिरस्कार करता है। इसलिए इन 
दोनोंमें बहुत अन्तर है ॥१३२५॥ 

गा०--इन्द्रिय और कषायमय पिशाच मनुष्यको सुजनोंके मध्यमें देखने मोग्य पापक्रिया- 
को विडम्बनाओंको करनेबाला पिशाच बना द्वेता है ॥१३२६॥ | 


बन्‍अिनतल न 


विज्रयोदया टीका ध्षरे 
शुलकसल शुष्सित्स ,असण्सककत्तगला कुसप्रसृतस्य पूंध: यशोजभराजियः । जिधर्ण बरं' मृलिः 
कोजना | 'ज हु जोमिदुले' मेंद वरं॑ जीवन | विफ्लिदेश है गिवकतामजातएुज वीड्षितस्पेस्ट्रियकवायवद- 
बिन: ज्रीबर्न न झोजनमित्वर्थ: ॥१३२७।ा 
जथ सण्णड़ों प्महिदवाबकंढो रधी पछायंतो । .“. 
जिंदिज्जदि तथ ह दियकसायवसिगो वि पव्वाज्जिदो ॥१३२८॥ 

'ब्या रजी परलायंतो लिश्ल्मदि यया रथी पतायम्निग्धते | कोदुक ? सब्णडो फ्रमहिशायकंजों 
सम्भद्धः उपगृहीतवापकाण्ड: । तथा 'इबियकसायबसिगों लि पब्यण्जिदी' तथा दम्द्रियकवायवदावर्र्पि श्रग्नजितों 
निनचते ॥१३२८॥। 

जघध भिक्‍्ख हिंडंतो मड़डादि अरुकिदों गहिदसत्यो । 
णिंदिज्जद तघ ह दियकसायवसिगो वि प्थ्वाज्जदो ॥१३२९॥ 

जब भिषख हिंतो' मुकुटादिभिरणंकृतो गृहीतशस्त्रो भिक्षां भ्रमन्‌ निन्‍्धते। तथा निन्यते इन्द्रिय- 

फषायब्दवर्सी प्रश्नजित: ॥१३२९॥। 
इंद्यिकसायवसिगो म्‌ डो णग्गो थ जो मलिणमत्तो | 
सो चित्तकम्मसमणोव्य समणरूतों असमणों हु ॥१३३०॥॥ 

'इ वियकसायवसियो' इन्द्रियकपायवशीकृत', सुण्डो नरतदच यो मलिनग्रात्र: सन्‌ । 'सो सलजरूयों 
न समणो' स श्रमणरूपो न श्रमण. स चिस्कम्मसबणो व्य' स चित्रकर्मश्रणण इव । परमार्थश्रमणसदुशरूपो- 
5पि यथा चित्रश्नमणी न श्रमणस्तद्वदशुभपरिणामप्रवण. ॥१३३०॥ 

ज्ञान नरस्य दोषानपहरति इन्द्रियकवायजयमुखेम यथा ससस्‍्वयतः प्रहरणमावरणं च शत्रु नाशयती- 
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गा०--कुलीन और यशके अभिलाषी पुरुषका मरना श्रेष्ठ है किन्तु दीक्षित होकर इन्द्रिय 
और कषायके वहमें रहकर जोना श्रेष्ठ नही है ॥१२२७॥ 

गा०--जेसे धनुष बाण लेकर युद्धेग लिए तेयार रथारोही यदि युद्धसे भागता है तो 
निन्‍्दाका पात्र होता है। उसी प्रकार दीक्षित साधु यदि इन्द्रिय और कषायके वशमें होता है 
तो निन्‍दाका पात्र होता है ॥१३२८॥ 

गा०--जेंसे मुकुट आदिसे सुशोभित और हाथमें शस्त्र लिये हुए कोई भिक्षाके लिए 
घूमता है तो निन्‍्दाका पात्र होता है। वैसे ही दीक्षित होकर इन्द्रिय और कषायके वभमें होने- 
वाला भी निन्दाका पात्र होता है ॥१३२९॥ 

गा०-डो०--जो मुण्डित नग्स और मलिन शरीरवाहा होकर भी इन्द्रिय और कषायके 
वशासें होता है बह चित्रसे अंकित श्रमणके समान श्रमणरूपका घारी होनेपर भी श्रमण नहीं 
है। अर्थात्‌ जंसे लित्रमें अंकित श्रमण वास्तविक श्रमणके समान रूपवाला होनेपर भी श्रमण 
है है उसी प्रकार थ्मणका वेष धारण करके भी जिसके परिणाम अशुभ है वह श्रमण नहीं 

रशे३े० 
जागे कहते हैं कि हस्द्रिय और कवायको जीतसेके द्वारा ज्ञान मनृष्यके दोषोंको दूर करता 


ईपर मैंगेवती आराधना ४ 
ई: इखियकबायाजये शान दोषापहारित्यास्यं अतिशयनं न लमते यथा सत्वहीनस्पावरवशस्‍्ता- 
हाल्वं प्रहरण थ शड्यचक्रादिक क्षण जयस्वमतिश्षयं नासादयति-- 
जा्ण दोसे भासिदि जरस्स ह दियकसायविजयेज । 
आउदरणं पहरणं जह णासेदि आरिं ससचस्स ॥१३३१॥ 

'जाज॑' ज्ञामं 'दोले' दोषान्‌। 'भातिदि' नाशयति | 'जरस्स' नरस्य। है 
कह! यथा । 'आउहरण॑ पहरण' आयुषो हरणं प्रहरण दास्त्र । सह सर्वेन बर्तते इति ससस्वस्तस्यथ | अरे 
रिपुं। 'बातेबि' नाशयति ॥१३३१॥ 

णाणंपि इुणदि दोसे जरस्स ह दियकसायदोसेण । 
आहारो वि हु पाणो णरस्स विससंजुदों हरदि ॥१३३२॥ 

'जाजपि कुणदि दोसे जरश्स' ज्ञानं दोषानपि करोति नरस्य । 'इ दियकसायबोसेज' एत्द्रियकथामर्पारि- 
णामदोषेण । उपकार्यपि अनुपकारितामुद्रहृति परसंसगेण | यथा प्राणघारणनिमित्तोश्प्याहारों विधमिश्रः प्राणा- 
न्विनाशयति ॥१३३२।। 

णाणं करेदि पुरिसस्स गुणे ३ दियकतायविजयेण । 
बलरूबवण्णमाऊ करेहि जुत्तो जघाहारों ॥१३३३॥ 

झा करेदि' ज्ञानं करोति । 'पुरिसस्स गुझे' पुरुपस्य गुणान्‌ । कर्थ ? 'इवियकसायविजएज' इन्द्रिय- 
कथामतिजयेन । 'बलवण्णरूवसमाऊ करेदि' बऊ, रूप, तेज:, आयुश्च करोति | जुसो जधाहारो' युक्‍्तः 
शोभनो यथाहार: विषेणामिश्चित' ॥१३३३॥। 

णाणं पि गुणे णासेदि णरस्स इंदियकसायदोसेण । 

अप्पवधाए सत्य होदि हु कापुरिसहत्थगयं ॥॥१३३४॥। 
है। जेंसे सत्त्वसम्पन्न मनुष्यका शस्त्र और कवच शत्रुका नाश करता है। तथा इन्द्रिय और 
कषायको न जीतनेपर ज्ञान दोषोंको दूर करनेरूप अतिशयको प्राप्त नही करता । जेसे सत्त्वहोन 
पुरुषका कवच और तलवार चक्र आदि शास्त्र शत्रुको जीतनेरूप अतिशयकों नहीं प्राप्त 
करता ॥१३३०॥। 

गा०--इन्द्रिय और कबायको जोतनेसे ज्ञान मनुष्यके दोषोंको नष्ट करता है। जंसे सत्व- 
शालीका आयुको हरनेवाला शस्त्र शत्रको नष्ट करता है ॥॥१३३१॥ 

शा० इन्द्रिय और कषायरूप परिणामोंके दोषसे ज्ञान भी मनुष्योमें दोष उत्पन्न करता 
है । दूसरेके संसर्गसे उपकारी भी अनुपकारी हो जाता है। जेंसे आहार प्राण धारणमें निमित्त 
है किन्तु वियसे मिला आहार प्राणोंका घासक होता है ॥१३२२॥ 

गा०--और इन्द्रिय तथा कथायोंको जोतनेसे ज्ञान पुरुषमें गुण उत्पन्न करता है। जेंसे 
विषसे रहित उत्तम आहार बछू, रूप, तेज और आयुको बढ़ाता है ।१३३३॥ 

गा०--इन्द्रिय और कषायरूप परिणामोंके दोबसे ज्ञान भी पुरुषके गुणोंको नष्ट करता 
है। जैसे कायर पुरुषक हाथमें गया शस्त्र उसके हो बधमे निर्मित होता है ॥१३३४॥ 


ही ने डन आल 


विज्योदया टीका 8 


झाममपि गुजात्ाशवति भरस्य इल्कियकवायपरिणासदोतेण । आस्मवभाय भवति क्षस्त्र कापुस्वहस्तगर्त 
इति ॥१३३४॥॥ 
उत्तरभाजार्थ :-«- 
सबहुस्सुदों वि अवमाणिज्जदि इंदिसरूसाय दोसेण । 
जरमाउधइत्थंपि हु मदयं गिड्धा परिमंति ॥१२३७॥ 
शलुबहुस्शुदोधि' सुष्ठुबहुभुतोतप्यवमन्यते इन्द्रियकवायदोषरेश । गृहोतास्त्रभपि मरं मृत॑ बुद्ध: परि- 
भवस्ति यथा ॥१३१३५॥ 
इंदियकसायवसगो बहुस्मसुदों वि चरणे ण उज्जमदि । 
पकक्‍्सीय छिण्णपक्लखो ण उप्यड़दि इच्छमाणों वि ११३६॥ 
“इंशियकसाथबसभो' इन्द्रियकवायवश्गः बहुआुतोईपि चारितज्र नोचमं करोति | यथा छिन्नपवा. पक्षी 
नोस्पतति इच्छन्मपि ।॥१३३६ 
णस्सदि सम बहुगं षि जाणमिंदियकसायसम्भिस्स । 
विससम्भिसिददुद्ध जस्सदि जध सकराकदिंद ((१३३७॥ 
'जस्तदि सर्य अहुर्भपि जाण॑' नश्यति स्वयं बह्ुपि ज्ञान इन्द्रियकपषायसंम्रिश्व। शर्कराक्वथित दुग्ध 
विषमिश्रमिव । साधुर्यात्सातिशयता दुरघस्य शर्क राववधितशब्देन कथ्यते ॥१३३७॥ 
इंदियकसायदोसमलिणं णाणं वह्ृदि हिंदे से । 


वइदि अण्णस्स हिंदे खरेण जद चंदर्ण ऊढं ॥१३३८॥ 
शान यदीयं तस्मे उपकारितया प्रसिद्धमपि सन्‍नोपकारि भवति इन्द्रियकषायमलिनं, परोपकारि तु 
भवति खरेणोंद चन्दनादिकमिबेति सूत्रार्थ: ॥१३३८।॥ 
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गा०--इन्द्रिय और कषायोंके दोषसे अच्छे प्रका रसे बहुतसे शास्त्रोंका ज्ञाता भी विद्वान 
अपमानका पात्र होता है। जेसे हाथमें अस्त्रके होते हुए भी मरे भनुष्यको गृद्ध खा जाते 
हैं ॥१३३५॥ 

गा०--इन्द्रिय और कषायोंके वशमें हुआ बहुश्रुत भी विद्वान्‌ चारित्रमे उद्योग नहों 
करता | जंसे जिसका पर कट गया है ऐसा पक्षी इच्छा करते हुए भी नहीं उड़ सकता ॥१३३६॥ 

गा०--इन्द्रिय और कथायके योगसे बहुत भी ज्ञान स्वयं नष्ट हो जाता है। जंसे शक्‍्करके 
साथ कढ़ा हुआ दूध विषके मिलनेसे नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ अपने स्वभावको छोड़ देता है । 
यहाँ शबकरके साथ कढ़ाया हुआ कहनेसे मिठासके कारण दूधकी सातिशयता बतलाई है। ऐसा 
दूध भी बिषके मेलसे हामिकर होता है ॥१३३२७॥ 

' शा०--जिसका ज्ञान होता है उसीका उपकारी होता है यह बात प्रसिद्ध है किन्तु इन्द्रिय 

और कषायसे मलिन ज्ञान जिसका होता है उसका उपकार नहीं करता, दूसरोंका उपकार 


१. पजोंगेज अ० । 





धर अभवती आराधना 


आन प्रकापकत्वमपि स्व॑ अहाति हस्थियकंधायपरिनामनज्ञाविति मिभदति--- 
हु पयासदि ण जाणं॑ | 


ह 
रत्ति चक्‍्सखुणिमीरस्स जथा दीवो सुपज्जलिदों ॥१३२९।॥ 

'दुंदियक तायजणिव्महुणिभीलिशएस्स' इन्दियेकवाय 'निग्रहे निमीशितस्थात्मनों ज्ञासं म॑ प्रकाशक । रत्तियँ 
राजाविव | अक्शुणिलिलिशश्त' निमीशिक्षकलुंपव: पुंटः। “जह दीयो सुफज्जलिदों' यथा सुप्रज्यशित: 
प्रदोष: ॥(३:९॥ 

है दियकसायमइलो बाहिरकरणणिहुदेण वेसेण । 
आवहदि को वि बिसए सठणो वादंसगेणेब |१३४०॥ 
इंवियकसायमइलो' हन्द्रियकषायपरिणामसलितः । “बाहिरकरणणिनुदेश बेसेज' बाहयया भमनागम- 
नादिकायाः क्रियाया निमृतेन वेजेण । कोई बविलए आवहधि' करिचद्िययानावहति आत्मनों भोगाय ॥१३४०॥ 
घोडगएिंडसमाणस्स तस्स अब्भंतरम्मि कुधिदस्स । 
बाहिरकरणं कि से काहिंदि बगणिहृदकरणस्स ॥१३४१। 
घोडगलिड्ससाणहस' घोटकलिडसमानस्थ यया वहिमंसूणता न तदवन्तमंसुणता । तद॒स्कस्यचिद्ाह्वां 
चरण समीचीन नाभ्यन्तरा परिणामा शुद्धा । स एवमुच्यते | बाहिरकरणं कि काहिदि' बाहाक्रिया अन- 
शनादिका कि करिष्यति । 'अज्मतरम्सि कुधिदस्स' अन्तः कुथितस्स। इन्द्रियकधायसशाधणुभपरिणामेन 
नष्टाभ्यन्त रतपोवत्तेरिति यावत्‌ । 'बगजिहुदकरणस्स' बकवन्निभुतक्रियस्य ॥६३४१॥ 
करता है । जैसे गधेपर रूदा चन्दन दूसरोका उपकार करता है ॥१३३८॥ 
आगे कहते है कि इन्द्रिय कषायरूप परिणामोंके दोषसे ज्ञान अपने प्रकाशकत्व धर्मको भी 
. छोड देता है-- 

गार-टी २ --इन्दिय और कंषायोका निग्नह करनेसे जो अपना उपयोग नहीं लगाता 
अर्थात्‌ जो इन्द्रिय और कषायोसे प्रभावित है, उसका ज्ञान वस्तुस्वरूपका प्रकाशक नहीं होता । 
जैसे, जिसने आँखे मूँदो है उसके लिए तीव्रतासे जलता हुआ दीपक पदार्थोंका प्रकाश नही 
करता ॥१३३०॥। 

गार--जिसका परिणाम इन्द्रिय और कषायस मलिन होता है ऐसा कोई साधु बाह्य 
गमन आगमन आदि क्रियाओके द्वारा अपने वेशको छिपाकर अपने भोगके लिये विषयोकों 
ग्रहण करता है जेसे निश्चल बेठा पक्षी अपनी चोचसे अपने शिकारको ग्रहण करता है ॥१३४०॥ 

ग्रा०-डी०--जँसे धोड़ेकी लोद ऊपरसे चिकनी और भीत्तरसे खुरदरी होती है वैसे ही 
किसीका बाह्य आचरण तो समीचीन होता है किन्तु अभ्यन्तर परिणाम शुद्ध नहीं होते । उसे 
घोडेकी लीदके समान कहा है | जिसके अभ्यन्तर परिणाम शुद्ध नही हैं उसकी बाह्यक्रिया अनशन 
आदि क्या करेगी ? अर्थात्‌ इन्द्रिय और कषायरूप अशुभ परिणामके द्वारा अभ्यन्तर सपोवृत्ति 
जिसको नष्ट हो चुकी है वह बाह्य अनशन आदि तप करे भी तो क्या छाभ है। वह तो नदीके 
तटपर निश्चल बेठे हुए बगुलेकी तरह है ॥१३४१॥ 

१, बायानि+आ० ! २. वीदंसगे-ज ०, मु०, मूछारा० । 
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बाह्य तप: करणीयतंधीवदिष्ट तााबकल सम्पादग्रत्वेब!किमुच्यते आाहाकिया कि करोतीत्याशहइक्न 
शूरिशचण्टे--- 
वादिसकरणविसुद्धी अम्मंतरकरणसोपणत्थाए । 
ज ह्‌ कुंडयस्स सोबी सका सतुसस्स कादूं जे ॥९१४२॥ 
'बाहिरकरणबिधुड्धी वाहक्रिवाविशुद्धि: । अमभंतरकरणकोग्रणताएं अम्यम्दरकियाणों विनयादीतां 


शूडये, अभ्यम्तरतपसां रूप्येव बहुतरकृमंनि्जराक्षमाणां परिवृद्धये श्रूयम्ते आाद्यान्यनक्षवादितपासि । ततो5- 
स्वर्थतया वाह्यास्युपदिष्टानि । यद्धि यदर्थ तत्मरषानं इति प्रधानताभ्यन्तरतपसः तज्च घुभशुद्धपरिणामात्मकं । 
तेख विना म॒निर्जरायै बाहममर्ल । उक्त च--यह्यां तपः परसंयुपअरमाज रंस्रवभाष्यात्मिकस्य तथस. परिवृंह 
| इति । 'न लु कु इयत्स सोधोी सकका कहां थे तैवान्तमंलस्य शुद्धि: शक्या कर्तुं। कस्य ? 'सतुसस्स' 
सतुषस्य धान्यस्थ ॥१३४२॥ 
अब्मंतरसोधीए सुद्धं जियमेण बाहिरं करणं | 
अव्मंतरदोसेण हु कुणदि जरो बाहिरं दोस ॥१३४३॥ 
अव्मंतरसोधीए' अम्यस्तरणशुद्धभा । 'सुड़ं लियमेत्र आहिरं करण झुद्ध निश्वयेन वाह करणं । 
अव्मंतरदोसेश शु अन्त:परिणामदोषेर्णव इन्द्रियकवायपरिणामादिना । 'कुजवि णरो बाहिरं बोस करोति 
नरो बाह्मान्दोधास्वानकायाश्रयान्‌ ॥ १ ३४३।। 
लिंगं च होदि अभ्मंतरस्स सोघीए बाहिरा सोधी | 


मिउडीकरणं लिंगं जह अंतोजादकोघस्स ॥१३४४।॥। 
'लियं ज होदि' विल्न न भवति। 'अध्यंतरस्स परिणामसोधोए' अभ्यन्तरस्य परिणामस्य णढ़ें । 
बाहिरा सोचो' बाह्या शुद्धिरशनादितपोविषया । 'खिउड़ोकरणं लिय' भुकुटीकरणं लिड्भं । जह' ययथा। 
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यहाँ कोई शक्भा करता हैं कि ऊपर बाह्यतप करनेका उपदेश किया है वह अपना फल 
हे है देता है। तब आप केसे कहते हैं कि बाह्यक्रिया क्‍या करेगी ? इसका उत्तर आचार्य 

गा०-डी०---अभ्यन्तर क्रिया विनय आदिको शुद्धिके लिये बाह्यक्रियाकी विशुद्धि कही 
है। शीध्र ही बहुतसे कर्मोकी निजरामें समर्थ अभ्यन्तर तपोकी वृद्धिकि लिए बाह्य अनशन आदि 
तप सुने जाते है। इसीलिए उनका बाह्य नाम सार्थक है। जो जिसके लिये होता है वह प्रधान 
होता है। इसलिए अभ्यन्तर तपकी प्रधानता है। वह अस्यन्तर तप क्षुम और शुद्ध परिणामरूप 
होता है। उसके बिना बाह्यात्तप निर्जरामें समर्थ नहीं होता। कहा भी है--“भगवन्‌ ! आपने 
आध्यात्मिक तपकी वृढ्धिके लिए अत्यन्त कठोर बाह्यातप किया ।' ठीक ही है, क्योंकि छिलकेके 
रहते हुए धान्यकी अस्त: क्षुद्धि सम्भव नहीं है ॥१३४२॥ 

सा०-- नियमसे अभ्यन्तर शुद्धिके होनेसे ही बाह्मशुद्धि होती है। इन्द्रियकषाय परिणाम 
हो अन्तरंग परिणाम दोषसे ही मनुष्य वबन और कायसम्बन्धो बाह्य दोषोंको करंतां 

॥ररे४रे॥। 
था०-ही०--अनशन आदि तपरविषयक बाह्मशुद्धि अभ्यन्तर परिणामोंकी विशुद्धिका 


शूट अगबती आराधना 


'लंशोयायकीयरल' अध्य्भाससय कोपसय लिखूँ खिजञुभावः । वाह्मानामस्यभ्तराणां चैबं भगति यदि परस्परा- 
विभाजाबिता स्थादस्तियूमयोरिण । प्रसिद्धश्य किजुलिजिभान: कार्येण भाहान कारणस्थास्यस्तसस्वेति 
भाषार्थ: भश्३्थडा। 

ते चेव इ दिया दोसा सब्ये हवंति जादव्वा । 

कामस्स य सोगाण य जे दोसा पुव्यणिदिह्ठा ॥१३२४५॥ 

"हे जेव इंवियाणं शोसा' त एवेन्द्रियाणां सर्वेषां दोषा भवन्ति इति ज्ञातग्या:। के ? “ये बोसा पुथ्व 
लिट्विटठा' ये दोषाः पूर्वनिदिष्टा:। 'कामस्स व भोगाण य' कामस्य भोगाना चर संवन्धितया निर्दिष्टा: 
दोषा: ॥१३४५॥॥ 

महुलिस असिधारं तिक्‍खं ेदिज्ज जप णरो कोई | 
तथघ विसयसुदं सेवदि दुष्दावई इृहृदि परलछोगे ॥१३४५।॥ 

'मणुलिसं' मघुना लिप्तां। 'अखियारं' अमेर्धारा | 'तिक्ल॑ तोदणा । 'जहु गरो कोई लेहिक्ज' यथा 
मरः कदियिदास्थादयति जिक्या । 'तह बिसयथुहूं सेबबि' तथा विषयसुख सेबने | 'हुह्मवहं इह थ परलोए' 
दुःशाबहमत्र जन्मनि परत्र च, स्वल्पसुखतया बहुदु.खतया चर साम्यं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयों ॥१र४६॥ 

एककेन्द्रियविषयवज्षवतिभिम्‌ मादिभिरपद्रवों ह्ाप्तः, कि पुनरशेषेल्द्रियविषयलम्पटजन प्राप्येज्नर्थ 
वाज्यसिति मत्याचष्टे-- 

सदेण मओ रूवेण पदंगो वणगओ वि फरिसेण । 
मच्छो रसेज ममरों गंघेण य पाविदों दोसं ॥१३४७॥ 
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चिह्ठ॒ है। जेंसे क्रोध उत्पन्न होनेका चिह्न भूकुटी चढाना होता है। इस प्रकार बाह्य और 
अभ्यन्तरको अग्नि और धूमकी तरह परस्परमें अविनाभाविता है। अर्थात्‌ जैसे आगके होनेपर 
ही धूम होता है अतः जहाँ घूम होता है वहाँ आग अवदय होती हैं। इसीको अविनाभाविता 
कहते हैं। धूम लिग है आग लिगी है। इसी प्रकार बाह्य कार्यक साथ अभ्यन्तर का रणका लिग- 
लिगी भाव सम्बन्ध जानना ॥१३४४॥ 

गा०--जो दोय पहले काम और भोगक सम्बन्धमें कहे हैं वे ही सव दोष इन्द्रियोंक 
सम्बन्धमें जानना ॥१३४५॥ 


गार-टी०--जँसे कोई मनुष्य जिद्वाके द्वारा मधुसे लिप्त ललवारकों तीक्षणम धारकों 
चाटता है वेसे ही मनुष्य विषय सुखका सेवन करता है जो इस जन्ममे और परजन्ममें दुःखदाया 
है। जंसे मधुलिप्त तलवारकी धारकों जिद्धासे चाटनेसे प्रारम्भमें मधुके कारण थोड़ा सुख 
होता है किन्तु जीभ कट जानेपर बहुत दु.ख होता हैं उसो प्रकार विषय भोगमें भी सुख अल्प है 
दुःख बहुत है ॥१४४६॥ 


आगे कहले हैं कि एक एक इन्द्रियके बिषयमें आसक्त हिरल आदि कष्ट भोगते हैं तब समस्य 
इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त जनोंके द्वारा प्राप्प अनर्थंका क्या कहना है--- 


विजयोदया टीका ६७९, 


'सददेण मठ” जब्देन मुगः वाध्मककोश्षसर ससुरजितृणाअपग्रासन, मृदूपवतानीतशेत्वस्फटिकरस काक्षपानीय- 
दाभेन चर पुष्टभूति रस करणमिव रूचुतरप्रयाणों हरिणों व्याधकसंग्रीतअ्वणेन सुसाकूचितलोचन:, दुष्टयमदंष्ट्रा- 
समाननिश्चितविशिसावलीभिन्नतनुजहाति पियतदान्पाधान्‌ | हवेण पंयो लज' एककलिकाकारप्रदोपशुपेण जनि- 
वामुराग: पतंगो दीपालजिति भस्मसाद्भधावमूपयाति । “बजबमलो लि फरिकेज' वलमजक्य विजासिनीहुदयमिव 
दुष्प्रवेशासु, संसुतिरिय महतीयषु अरण्यानीषु, विषद इब दुरतिक्रमणीयासु सललकीतशणतदझ्ाक्षाहर:, रम्य- 
मिरिनदीविपुरून्हदेय , स्वेज्छापानतसणनिमज्जनोस्मज्जमैस्पवतभ्रीति:, अनुकूछानेककरिणीकवम्वकेनानुगम्यभानो 
बासिताविक्षाऊजवनस्पर्शनोपनीतप्रीतिमंदकलछो विजेतनो रामबहलसिभिरफ्टरावगृष्ठितकोचनो मह॒ति गतें निप- 
तिल: पर व्यसनमवगाहुते । 'मज्षछों मत्स्य: युवजनमन. 'सरोभवायिबिरासिनों विलोचनविश्नमविरग्यनोदयत: 
स्वल्पाह्र रसलोलुपो विषवमाइववश: प्रयाति । विविजसुरभिश्रयुनप्रकर रजो5जू रागो अमर: विषपादपश्ुसुम- 
गम्जेनापहुतप्रियतमप्राणो भवति । एवमेते दोषान्पापिता: ॥ है ३े४७॥। 

तिरदयां दु:खं प्रतिपाध विषयरागजनितं मनुजबतौ दर्शयत्रि-- 

'हृदि पंचदि पंच इृदा सहरसफरिसगंघरूवेहिं । 
इक्को कई ज हम्मदि जो सेवदि पंच पंचेई ॥१३४८॥ 
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गा०-टीौ०--वनमें हिरण मुखके वाष्पसे टूटनेवाले सरस सुगन्धित्त तृणोंके अग्रभागोंको 
खाकर और कोमल वायुके द्वारा शीतल किये यये स्फटिकके समान स्वच्छ जलको पीकर पुष्ट 
होता है। उसकी गति मतसे भी तीब़ होतो है। बह व्यापके मनोहर गीसको सुनकर सुखसे 
अपनी आँखें मूंद लेता है। और दुष्ट यमराजकी दाढ़के समान तोक्ष्ण बिशाकू बाणोंके द्वारा 
छेदा जाकर अत्यन्त प्रिय प्राणोको त्याग देता है। एक कलिकाके आकार दीपकके रूपसे अनुराग 
करनेवाला पतगा दोपकको छौमें जलकर भस्म हो जाता है। वनका हाथी स्त्रीके हृदयकों तरह 
जिसमें प्रवेश करना कठिन है, जो संसारकी तरह महान्‌ है और विपत्तिकी तरह जिसे लांधना 
अश्षक्य है ऐसे महान्‌ बनमें सललकीके तरुण व॒क्षोंकी शाखा खाता है, रमणीक पहाड़ी नदी और 
बड़े-बड़े तालाबोंमें स्वेज्छापर्वक जल पीता है, अवगाहन करता है, डुबकी लगाता है, अनेक 
अनुकूल हथिनियोंका समूह उसके पीछे चलता है, हथिनीके विशाल जधन भागक स्पर्शनमें 
अनुरक्त होकर मदमत्त हो, रागकी अधिकतारूपी अन्वकारके पटलसे आँखें बन्द कर लेता है और 
महान्‌ गतंमें गिरकर कष्ट भोगता है। युवा पुरुषोंके मनरूपी सरोवरमें विलास करनेवाली स्ल्रियों- 
को कोचनके हावभावका अनुकरण करनेबाला मच्छ थोड़ेसे भोजनकों लोलुपतावश श्षीत्र ही 
विपत्तिमें पड जाता है। अनेक प्रकारके सुगन्धित फूलोंके समूहको रजसे आवेष्ठित भौंरा विष- 
पके फूलकी गन्धसे प्राण खो देता है। इस प्रकार एक एक इन्द्रियके वश होकर ये कष्ट उठाते 

॥१३४७॥ 

लियंडोंका विधयरागसे उत्पन्न दुःख कहकर मनुष्य गतिसें कहते हैं-- 

भा+--इस प्रकार शब्द, रस, कम गन्ध, रूप इन पाँच विषयोंफे द्वारा पाँच जीव अपने 
प्राय गेंवाते हैं। तब जो एक ही पुरुष पाँचों इन्द्रियोंके द्वारा पाँचों विषयोंका सेवन करता है वह 
प्राण क्यों न गंबायेगा ॥१३४८॥ 


हु ३. मस्सारो-आ० | २. एतां टीकाकारो नेच्छति । 
३ 


चल अपयती आराषना 


सरजुश गंघमित्तो पाणिदियवसगदों विजीदाद | 
विसपृष्फंधमग्घाय मदो णिरयं व संप्तो ॥१३४९॥ 

'सरणूए' सरम्वां नद्यां। मंबतितो' मंधर्मिजो नाम भूपारः: । “भदो' भृतः। 'विणीदाए विनीतापुरी- 
पुंति:। 'धािबियववसमदों ध्ाजेन्द्रियनधंगतः । “ ” विवत्र्णवासितपृष्पमाझाय । सो 
घृत: । लिरयं ज शंक्तो नरक च॒ संप्राप्त: तीघप्रविषयरागाण्जावेन कर्मम्रारेण ॥१३४९॥ 

पाटछिपु्ते पंचालगीदसदेज हुब्छिदा संती । 
पासादादो पढिदा णद्टा गंधव्यदत्ता वि १३७०॥ 

पाटक्षिपुत्रे पांचासस्थ गीतक्षम्देन मूछिता सती प्रासादात्पतिता नष्टा गन्धर्वदशा नामघेया 

गणिका ॥१३५०।॥ 


माणुसमंसपसत्तो कंपिल्लबदी तथेव भीमो वि । 
रज्जच्मट्टो जट्टो मदो य पच्छा गदो जिरयं ॥१३५१॥ 
आनुसमंसपससो' मानुषमांसप्रसक्‍्त. कास्पिल्यपुराधिषों भीमो राज्यअष्टो नष्टो मृत परह्वास्नरक- 
मुपयातः ॥१३१५१॥। 


चोरो वि तह स्ुवेगो महिलारूवम्मि रत्तदिद्लीओ । 


विड्धों सरेण अच्छीसु मदो णिरयं च संपत्तो ॥१३७२॥ 
जोरों थि तह धुवेयो' सुवेगमाभधयदचौरोषपि युवतिरूपाकृष्टदृष्टि: शररविद्धेक्षणे मृतों नरकमुप- 
गतः ॥ १३५२॥ 


फासिदिएण गोवे सत्ता गिहवरदिपिया वि णासक्के । 


मारेदूण सपुत्त पूयाए मारिदा पच्छा ||१३८०३॥ 
'फासिदिएज' स्पर्धनिन्द्रियिण हेतुना। 'गोब ससा' आत्सीय ग्रोपाले आसक्ता। “"गिहयदिपिया' 
द गा०--अयोध्यापुरीका राजा गन्बमित्र घाणेन्द्रियके वशमे होकर सरयू नदामें विबेले फूल- 
की गन्धको सूंघकर मरा और नरकमें गया ॥१३४९॥ 
विशेषार्थ--उसके बड़े भाईने भयकर विषसे फूलछको सुवासित करके दिया था। इसकी 
कथा बुहत्कथाकोशमें ११३ नम्बर पर है । 
गरा०--पाटलछोपुत्र नगरमें गंधवंदत्ता नामक गणिका पचालके गीतके शब्द सुनकर मूछित 
हो महलसे नीचे गिरकर मर गई ॥१३५०॥ 
विशेषा्थ--इसको कथा बुह॒त्कथाकोशमे ११४ नम्बर पर है। 
का०--कंपिला नगरोका राजा भीम मनृष्यके मासका प्रेमी था। वह राज्यसे निकाला 
जाकर सरकर नरकमें गया ॥१३५३॥। 
विशेधा्ं--वहृत्कथाकोशमें ११५ नम्बर पर इसको कथा हैं। 
१. वाद गिहिणीं-अ० आ० । 
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राष्ट्रकूटभरर्या । 'जपसकके' नासिक्ये शगरे । “मारेहूण सपुतत' स्वपुत्र दत्ता | 'बूबाए' दुद्धिता। पथ 
परलणात्‌ | 'मरिदञ' मूति नीता ॥११५३। इंदिया। । 

एवमिन्द्रियदोयासुपदइ्य कोयदोप्म्करटनाथ् प्रक्रम्यते-- 
रोसाइट्टी णीछो हृदप्प्रमो अरदिअम्गिसंसतो । 
सीदे वि जियाहज्जदि वेबदि य गहोवसिट्टों ब ॥१३७४॥ 
'रोशाबिट्टी' रोपाृविष्ट: | भोखयर्णो भवति 'हत्ण्पजो' विनष्टदीप्ति:। अरधिक्रष्तिसंततों' अरत्य- 
स्निसंतप्त: । 'सोदे थि लिवाइल्जइ' झोतेअप तृथितो भवति । बेबदि' बेपते ज । महोबलिट्टोब' प्रहेभोपसूष्ट 


इब ॥१ २५४॥ 
मिउडीतिवलियवयणों उन्मदणिच्यरूसुरयलुब्सस्लो । 
कोबेण रबखसो वा गराण भीमो जरो भवदि ॥१३५५॥ 
'मिउडीतिवलिबबधणो' भृकुटीत्रिवशितवदनों | 'उस्तदणिज्वकततुरतसुक्लस्खो' उद्गर्तानश्वलसुरक्त- 
रूक्षेक्षण. । 'रोसेण' रोषेण हंतुना । 'रक्जसो' राक्षस इव । 'जराण भोभो णरो होबि' नराणा भीमो भयावहो 
भवति नर; ॥६२५५॥ 
जद कोह तत्तलोह महाय रुद्ठो परं हणामिति । 
पुव्वदर सो डज्डादि डहिज्ज व ज था परो पुरिसो ॥१३७९६॥ 
जह कोइ यथा कश्चित्‌ू 'ससलोहं भहाय' तप्तलोहं गृहीत्वा । किमर्थ ? 'सट्छो पर हुजामिशि' 
गा०--सुवेग नामक चोर युवती स्त्रियोंके रूपको देखनेका अनु रागी था। उसकी आँखमें 
बाण लगा और वह मरकर नरक गया ॥१३५२॥ 
विशेवाधे--बु० क० को० में इसकी कथा ?१६वीं है। उसमें सुवेगकों म्लेज्छराज 
कहा है ॥१३५२॥ 
गा०--नासिक नगरमें गृहपति सागरदत्तको भार्या नागदत्ता स्पशंन इन्द्रियके कारण अपने 
ग्वाले पर आसक्त थो। उसने अपने पुत्रकों मारा तो उसकी लड़कीने अपनी मांको मार 
दिया ॥१५५३॥ 
विशेषा्ं--इसकी कथा उसी कथाकोशमें ११७ नम्बर पर है ॥१३५३॥ 
इस प्रकार इन्द्रियके दोष बतेलाकर क्रोचके दोष बतलाते हैं-- 
मा०-टो०--जो क्रोषसे ग्रस्त होता है उसका रंग नोलछा पड़ जाता है, कान्ति नष्ट हो 
जाती है, अरतिरूपी आमसे संतप्त होता है| ठंढमे भी उसे प्यास सताती है और पिशाचसे बृहीत 
की शरहू ऋषसे काँपता है ॥११५४॥ भृकुटी चढ़नेसे मस्तक पर तोन रेलाएँ पड़ जाती है, छाछ 
लाल निएयरक आँखें बाहर निकरू आतो हैं। इस तरह क्रोधसे मनुष्य दूसरे मनृष्योंके लिए राक्षस- 
की तरदू भग्रानक हो जाता है ॥९३५५॥ । 
गा+--जेसे कोई पुरुष रुष्ट होकर दूसरेका घात करनेके लिए तपा लोहा उठाता है । 
ऐसा करनेसे दूसरा उससे जले या न जले, पहले वहू स्वयं जलता है ॥१३५६॥ 


६६ अंगवती आराधनां 
खाट: पर हस्भीति । 'पुण्यवरं सो उल्लदि' प्‌र्वतरं स एम दहाते तेन तप्तेन रोहन गृहीतेन । 'डक्लिण्मा परो 
थे या पुरिसों दहाते पर: पुरुषों न वा दहाते ॥१३५६॥ 

तथ रोसेज सयं पुथ्वमेव डज्जदि हु कलकलेणेव । 

अण्णस्स पुृणों दुबखं करिज्ज रुद्टो भ य करिज्ज ॥१३५७७॥ 

'तथ रोसेज' तथा रोषेण स्वयं पर्व दह्मते द्रवीकृदलोहसंस्थानीमेन | अन्यस्य पुर्मर्ु:खं कुर्यास्न वा 

शहाट: ॥१२५७॥ 

णासेदूण कसायं अरगी णसदि सय॑ जधा पच्छा । 

जासेदूण तघ णरं णिरासवों णस्सदे कोशो ॥१३५७८। 


कोधो सत्तमुणकरो जीयाणं अप्पणों य मण्णुफरो | 
परिभवकरों सवासे रोसो जासेदि णरमवसं ॥१३७८९॥ 

'रोसो ससुगुभकरो' रोष. शत्रोयों गुणों धर्मोज्पकारित्व नाम त करोति । अथवा शत्रूणा मुणभुपकार॑ 
करोति रोष: | यतोशञ्स्य हि रोषदहनेन दह्ामानं त॑ दुष्ट्वा ते तुष्यन्ति । कथमस्य रोषमुत्पादयाम इत्येब- 
मादृतास्‍्ते सदापीति । “जीयाण अप्यणो वा' बान्धवाना आत्मनदच झोक॑ करोति | 'परिभजकरों सबासे' 
स्वनिवासस्थाने परिभवमानयति । 'रोसो भासेदि गरमबसं' रोधो मरमवक्ष नाक्षययति ॥१३५९॥ 


ण गुणे पेच्छदि अववददि गुणे जंपदि अजंपिदव्वं थे । 
रोसेण रुदहिदओ भारगसीछो णरो होदि ॥१३६०।। 
'भ गुणे पेज्कदि गुण न पश्यात, यस्मे कृप्पति । 'अबधबति' निन्‍्दति | 'गुणे' गुणानपि तदीयान्‌ । 
'जंपदि अज्ंपिदव्य थ' ववत्यवाच्यमपि । 'रोसेण स्टृहिदओो' रोषेण रोद्राचित्त:। 'भारगसोली णरो हवदि' | 
नारकशीलो भवति नर: ॥॥|१३६०।॥। 


गा०--उसी प्रकार पिघले हुए लोहेकी तरह ऋरोधसे पहले वह स्वयं जलता है । दूसरेको । 
वह दुःखी करे या न करे ॥१३५७॥ 

गा०--जँसे आग ई धनको नष्ट करके पीछे स्वयं बुप्त जाती है उसी प्रकार क्रोध पहले 
क्रोधी मनुष्यकों नष्ट करके पीछे निराधार होनेसे स्वयं नष्ट हो जाता है ॥१३५८॥ 


गा०-डी०--क्रोष झत्रुका जो धरम है अपकार करना, उसे करता है अथवा क्रोध शत्रुका 
उपकार करता है क्योंकि उसे क्रोधकी आयगमें जलते हुए देखकर शत्रु प्रसस् होते हैं। थे सदा इस 
प्रयत्नमें रहते हैं कि कैसे इसे क्रोध उत्पन्न करें | क्रोध अपने और बन्धु बान्धवोंकों शोकमें डालता 
है। अपने ही धरमें अपना तिरस्कार कराता है। परवक्ष मनुष्यका नाश करता है ॥१३५९॥ 


गा-क्रोधी जिसपर क्रोध करता है उसके गुणोंकों नहीं देखता। उसके भृणोंकी भी 


निन्‍दा करता है। जो कहने योग्य नही है वह भी कहता है इस प्रकार से - 
का स्वभाव नारकोी जंसा होता है ॥१३६०॥ हि अप 
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जप करिसयस्स भधण्ण बरिसेश ससज्जिदं ख्ं पत्त। 
डहृदि फुलिंगो दिसो तथ कोहम्सी समणसारं ॥१३६१॥ 
'हहु करिशनश्त” यथा कर्षकस्म धान्यं वर्षेण समार्थितं खलप्राप्तं दहुति विस्फुलिज्रो दोप्तस्थथा 
कोधास्निर्वदृति श्रसणस्य सार धृष्यपथ्यं १३६१९१३)। 
अजध उन्गविसो उरशो दब्मतणंछुरइदो पहुप्पंतो । 
अधिरेण होदि अविसो तथ होदि जदी वि जिस्सारो |१३६२॥ 
पाहु उम्यवजिसो उश्मो' यथोग्रश्रेण उरगो । दर्भतृणा कूरहतः तत्यकुष्टरोषक्शमुपनयन्‌ स्पष्ट तृणादिक 
मक्षयिर्वा झटिति निवियो भवति । तथा यतिरपि मिस्सारो सवत्यविरेण रत्मत्रमविनाशात्‌ ॥१२६२। 
पुरिसोी मक्कहस रिसो होदि सरूयो वि रोसहदरूवों । 
होदि य रोसणिमित्त जम्मसहस्सेसु य दुरूवो ॥१३६३॥ 
'वुरिसों भक्कडसरिसो' पुरुषों मर्कटसदुशों भवतति सुरूपो£पि सन्‌ रोषोज्महतरूप । इहू जम्मनि 
दोषानुपदश्य पारभविकमाचण्टे-'होथि' भ्रवति । जम्मसहसत घ॒ दुरूप एकभवकृतात्कोपात्‌ ॥१३६र॥। 
सुट्ड वि पिओ हृदद्ेण होदि वेसो जशस्स कोभेण । 
पष्िदों वि जसो जस्सदि कुद्स्स अकज्जकरणेजण ॥१३६४॥ 
'सुददृधि' नितरामपि । जनस्थ प्रियों मुहर्तमात्रेणेव 8 प्यो भवति रोषेण प्रधितमपि यश्ञों नह्यति । 
कस्य ? 'कुड़स्थ अकल्णकरनेन' क्रद्धस्थ अकार्यकरणेन १३६४) 
जीयल्लगो वि 'रुट्टो इुणदि अणीयल्ल एवं सत्त_वा। 
मारेदि तेहिं मारिज्जदि वा मारेदि अप्याणं ॥१३६५॥ 


गा०--अंसे चिनगारी एक वर्षके अमसे प्राप्स खलिहानमें झलिहानमें आये किसानके धान्यकों जला. जला 
हा है उसी प्रकार क्रोधचरूपी आग अ्रमणके जीवन भरमें उपाजित पृष्व घनको जजू देती 
१३६१॥ 
बा०--जेसे उम्न विधवाझे सपंको घासके एक लिनकेसे मारने पर वह अत्यन्त रोषमें आकर 
उस लिनके पर अपना विद वसन करके तत्काल विष रहित हो जाता है उसी प्रकार' यलि भी 
क्रोध करके अपने रत्मत्नयका विनाश करता है और क्षीत्र ही निस्सार हो जाता है॥१३६२॥ 


शा०--सुन्दर सुरूप पुरुष भी क्रोधसे रूपके नष्ट हो जाने पर बन्दरके समान लाल मुख- 
बाला विरुप हो जाता है। इस अस्ममें क्रोधषके दोष दिखलाकर परलसोकमें दिखलाते हैं एक भवमें 
क्रोध करनेसे हजारों जन्मोंमें कुरूप होता है ॥१३६१॥ 

शा०-कोब करनेते अत्यन्त प्रिय व्यक्ति भी मुह॒र्त माजमें हो ढ बका पात्र होता है। 
तथा क्ोथी मनुष्यके अनुचित काम करनेसे उसका फंछा हुआ यश्ष भी नष्ट हो जाता है ॥१२६४॥। 


है, थि कुड़ों शा० भमु०। 


डीजल लता + 








ईद अगवती आराधना 


बीवी थि 'उट्कों' बन्दुरपि बन्चूस्करोति सभुवत्‌ । हम्ति कंस्यवान्‌ । मार्यते वा स्वयं तैरात्मार्न 
का हुल्लात्‌ ॥१३६५॥ 
इज्जो वि जरो अवभानिज्जदि कोनेण तदखणे येव । 
जगदिस्सुदं वि जस्सदि माहप्पं कोहवसियस्स ॥१३६३६।। 
4शुरुओ थि' पृज्योषपि लरो अवभस्यतें रोदेज । तत्क्षण एवं जयति विश्वुतमपि माहात्म्य नक्यति 
शोषिण: ॥१३६६॥ ह 
हिंसं अछियं चोज्जं आचरदि जणस्स रोसदोसेण । 
तो ते सब्बे हिंसालढिया दि दोसा भवे तस्स ॥१३६७॥ 
/हिंस॑ अशिय चोज्क' दिसामसत्य ौय॑ वाचरति जनस्य रापदोषेण । तस्मात्तस्य हिंसादिप्रभत्रा दोषा 
अबे भ्विध्यन्ति ॥१३६७॥। 
वारबदीय असेसा दड्डा दीवायणेण रोसेण | 
बढ़ व तेज पा दुम्गदिभयबंधर्ण घोर ॥१३६८।। 
'बारयती' द्वारवती। निरशेषा दरधा रुष्ठेन दीपायनेन | घोर व पाप बद्ध दुर्मतिभयप्रवृत्ति निमित्त । 
'कोषुसि बर्द ॥१२६८।॥ 
सानदोषप्रकटनार्थ: प्रवस्ध उत्तर:-- 
कुलझूवाणावलसुदलाभस्सरयत्थमदितवादीहिं । 
अप्याणमृण्णमंतो नीचागोदं कुणदि कम्मं ॥१३६९॥ 
कुसरूमाजा' कुलेन रूपेण आज्ञया, बलेन, श्रुतेन, लामेन, ऐक्वर्येण मत्या तपसाउन्येड्च आत्मानमुत्क- 
थंयम्तीचैगोत्रं कर्म अध्नाति ॥१३६९॥। 
शा२--क्रोधी मनुष्य अपने निकट सम्बन्धियोंको भी असम्बन्धी अथवा अत्रु बना लेता है! 
उनको मारता है या उनके द्वारा मारा जाता है अथवा स्वयं मर जाता है ॥१३६५॥ 
गा०--पूजनीय मनुष्य भी क्रोध करनेसे तत्कारू अपमानित होता है । क्रोधीका जगतुमें 
प्रसिद्ध मी भाहात्म्य नष्ट हो जाता हैं ॥१३६६॥ 
गा०-ओोधके कारण मनुष्य छोगोंकी हिंसा करता है, उनके सम्बन्धमें झूठ बोलता है, 
चोरी करता है। अतः उसमें हिसा झूठ आदि सब दोष होते हैं ॥१३५०॥ 
मा०--वीपायन मुनिने क्रोध समस्त द्वारका नगरी भस्म कर दी। और दुर्गतिमें ले 
'काने बारे घोर पापका बन्ध किया ॥ १६६८) . * 
क्रोध का कथन समाच्त हुआ । 
आगे भानके दोष कहते हैं-- 
जा०--कुरू, रूप, आजा, बरू, शुत, लोभ, ऐश्वयं, तप तथा अन्य बातोंमें अपनेको बढ़ा 
१, विकुद्ों भा० २. लियचोज्ञ समुब्भवा दोसा-भु० । - 


विजयोदया टोका ६ 


दटूटूण अप्यणादों हीने' शुबखाउ विंति साणेकर्सि | 
ददहण अप्यणादी अधिए माणण णयंत्रि बुंधा ॥१३७०॥ 
*बहदूदुल ऋ्यणभादो' आत्मनो हीमान्‌ दृष्ट्वा पूर्ला मानकलि उंदहन्ति । बुधा” पुनरात्मनोइघिकान्युक्षया- 
अकछ्ोकत मान निरस्यन्ति ॥९३७०॥ 
माणी विस्सो सब्वस्स होदि कलहमयवेरदुक्खाणि । 
पावदि माणी णियदं इहपरछोए य अवसाणं ॥१३७१॥ 
'मराभों बिस्तो सब्यस्त' मानी सर्वस्य ठेध्यो भर्वति । कहूहूँ, भय, वर, जन्मान्तरानुगं दु.खं च 
प्राप्तोत्ति । नियोगत इह परत बावमान ॥१३७१॥ 
सच्चे वि कोहदोसा मागकसायस्स होदि जादव्वा | 
माणेण थेव मेघुणदिंसालियचोज्जमाचरदि ॥|१३७२॥ 
'हब्ये थि कोषशोसा' क्रोधस्थ वरणिता दोषा. | “न गुणे पिछ्छादि' इत्येव्सादिसूत्रेण ते सर्वे मानकषाय- 
स्थापि ज्ञातव्या: | भानेन मैथुने बोयें हिसायामसत्याभिधाने बज प्रयतते ॥१३७२॥ 
सयणस्स जणस्स पिओ णरो अमाणी सदा हवदि लोए | 
णा्ण जसं च अत्थं लऊमदि सकज्ज च साहेदि ॥(२७३॥ 
'समगस्स' मानरहित: स्वजनस्य परजनस्य च सदा प्रियो जनों मवति। 'लछोए' लोके । णार्ण' ज्ञानं 
'जस यश्षः, 'अत्यं' द्रविण रूमतें स्‍्व॑ कार्य मन्यदपि साधयति ॥१३७३॥ 
ण य परिद्ायदि कोई अत्थे मठगत्तणे पउत्तम्मि | मु 
हह ये परच य लब्भदि विणणण हु सव्वकल्लाणं ॥१३७४॥ 
जव परिहायदि' मार्दवे प्रयुकतो नव करिचदर्थो हीयते येनायप्रमर्थहानिभयात्‌ माने कुर्यात्‌ । मार्दबे तु 
प्रवुक्ते हह जन्मान्तरे थे लम्यते विनयेनेव सर्वकल्याण॥।१३७४॥ 
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मालने वारा, उनका अहंकार करनेवाला नीच गोत्र नामक करमंका बन्च करता है ॥१२६५०।॥ 
शा०--अपनेसे होन व्यक्तियोको देखकर मूर्ख लोग मान करते है। किन्तु विद्वान अपनेसे 
बढड़ोंकी देखकर मान दूर करते हैं ॥११७०॥ 
... शा०--सानीसे सब द्वेष करते हैं। वह कलह, मय, वेर और दुःखका पात्र होता है तथा 
इस लोक और परलोकमें नियमसे अपमानका पात्र होता है ॥१३७१।॥ 
, बा०-पहले जो क्रोधके दोष कहे हैं वे सत दोष मानकषायके भी जानना । सानसे मनुष्य 
हिंसा, जसत्य बोलना, चोरी बोर मेथुनमें प्रवृत्ति करता है ॥१३७२॥ 
बार०--मान रहित व्यक्ति जगतुमें स्वजल और परजन सदा सबका प्रिय होता है। वह 
शान, यझ्ञ और धन प्राप्त करता है तथा अन्य भी अपने कार्यको सिद्ध करता है ॥१३७श॥ 
.. शा०--भाद॑ंव युक्त व्यवहार करने पर कोई धनहानि नहीं होती जिससे धनहानिके भय- 
से भवृष्य मात करे | विनयसे इस जन्ममें और जन्मान्तरमें सर्व कल्याण प्राप्त होते हैं ॥१३७४॥ 


६६६ द भगवती आराधना 


सद्दिं साहस्सीओ पुत्ता समरस्स रायसीदइस्स । 
अदिबलवेगा संता णद्ठा माणस्स दोसेग ॥१३७०॥। 
'सा्ि साहस्सोओ' सगरस्म राजसिहस्यथ चक्रिण. षष्ठिसहखसंदया: पुत्रा महाबलाः: विनष्टा मान- 
दोषेण ।१३७५॥ माणल्िगर्द । 
/ मायादोषनिरूपणायोत्त रगाथा+- 


जघ कोडिसमिद्धों वि ससल्‍्लो ण लभदि सरीरणिब्वाणं । 
मायासल्लेण तहा ण णिव्तरुदिं तवसमिद्धों वि ॥१३७६॥ 
'अध कोडिससिद्धों वि! यथा कोटिसमुद्धोईपि शरीरानुप्रविष्टशल्यों न शरीरसुख लभमते | रथा साया" 
शल्येत्र न निवुत्ति लमभते तपःसमृद्धोषपि ॥१३७६॥ 
होदि य वेस्सो अप्यच्चहदो तथ अवमदों य सुजणस्स । 
होदि अचिरेण सत्तू णीयाणवि णियडिदोसेण ॥१३७८॥ 
'होदि थ बेस्सो' ढृ ष्यो भवत्यप्रत्ययित' तथा सुजनस्यावसत: । बान्धवानामपि शत्रुरचिरेण भवति 
मायादोबेण ॥१३१७७॥ 
पावइ दोसं मायाए मइल्ल लहु सगावराधेवि । 


सच्चाण सहस्साणि वि माया एक्का वि णासेदि ||१३७८॥ 
'धाबदि दोसं' प्राप्नोति दोएं महान्तं अल्पापराधो5५पि मायया । एकापि माया सत्यसहलाणि नाश- 
यलि । महादोषप्रापर्ण सत्यसहस्रविनाशनं च मायादोषों ॥१३७८।॥ 


-. मायाए मि्तमेदे कदम्मि इधलोगिगच्छपरिहाणी | 
णासदि मायादोसा विसजुददुद्धंच सामण्णं ॥१३७९॥ 
गा*०--सगर चक्रवर्तके साठ हजार पृत्र महाबलशाली होते हुए भी सान दोषके कारण 
मृत्युको प्राप्त हुए ॥१३७५॥ 
मानके दोषोंका वर्णन पूर्ण हुआ । 

आगे मायाके दोष कहते हैं-- 

गा०--जैसे एक कोटी धनका स्वामी होने पर भी यदि शरीरमें कीलकाँटा घुसा हो तो 
हारीरिक सुख नहीं मिलता । उसी प्रकार तपसे समृद्ध होने पर भी यदि अन्तरमें मायारूपी 
शल्य घुसा है तो मोक्ष लाभ नहीं हो सकता ॥१३२७६॥ 


बमा०--माया दोबसे मनुष्य सबके ढ्व थका पात्र होता है, उसका कोई विश्वास नहीं करता | 
से भी उसका अपमान करते हैं। वह क्षीत्र ही अपने बन्घु-बास्थवोंका भी शत्रु बन जाता 
| श१३२७७॥ 

सर०--अपने हारा थोड़ा सा अपराध होने पर भी मायाचारी महात्‌ दोषका भागी बनता 
है। एक बारका भी मायाचार हजारों सत्योंको नष्ट कर देता है इस प्रकार महादीषका मांगी 
होना और हजार सत्योंका विनाश ये मायाके दोष हैं ॥॥१३७८॥ 
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विजयोदयः टीका ६७ 
लाबाए' माथया | 'मिसभेदे' सैश्या विनाते कृते ! 'इह शोगिगस्कपरिहाणो' ऐहलौकिककार्यविनाण: । 
'जासदि सामस्ण तत्यति श्रामण्यं। 'भायाबोसा' मायाख्य दोषाद्धेतो:। 'विसलुबदुद्धंब' विययुतदुस्धभिय । 
सित्रकार्यविनाश: आामण्यहानित्ण भायाजनितदोधो ॥१३७९॥ 
माया करेदि णीचागोद हत्थी जवंसयं तिरियं । 
मायादोसेण य मवसणए्सु डमिज्जदे बहुसो ॥१३८०।। 

माया करेदि लोचागोद साया करोलि नीजचैगंत्रं कर्म । नीर्चवा गोतरमस्थ जन्मान्तरें। 'इत्मों बदुसयं- 
तिरिय॑' स्त्रीबेद, नपुंसकवेदं, तिर्यम्पत्ति च भामकर्म करोति । अथवा स्त्रीत्व, नपुंसकत्यं, तियंकत्वं था। 
मापादोसेज' 'मायासशितेन दोषेध । “भव्सेदु” जम्मदतेषु | 'डमिग्जदि' वंच्यते । 'बहुछो' बहुएा: ॥१३८०॥ 

कोहो माणों छोहो य जत्थ माया वि तत्थ सण्णिदिदा । 
कोहमदलोहदोसा सब्बे मायाए ते होंति ॥१३८१॥ 

'कोणो सालो क्रोषमानलोभास्तत् जोबे सम्निहिता यत्र स्थिता माया । क्रोधमानलोभजन्या दोषा: 

सर्वेषपि मायावतों भवब्ति ॥१३८१॥। 
सस्सो य भरघगामस्स सससंवच्छराणि जिस्‍्सेसो । 
दड़लो डंभगदोसेण कुंभकारेण रुढ्रेंण ॥१३८२॥ 

'सस्सों' सस्यं । भरधगामस्स' भरतनामभेयग्रामस्य | सततसंवच्छराणि' वर्षसप्तक । 'णिस्सेसों दड़ढ़ों 
निरबश्षेषं दर । 'अंसणबोसेज' मायादोषण हेतुगा ! 'शट्ठेजश कु मकारेज' रुष्टेन क्रुम्मकारेण ॥१३८२॥ 
सावात्तिगदा । 

लोमवदोषाना चष्टे-«- 

लोमेणासाधतो पावह दोसे बहुं इुणदि पाव॑ । 
जीए अप्पाणं वा लोमेण णरो ण विगणेदि ॥१३८३॥ 
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गा०--मायाचारसे मित्रता नष्ट हो जाती है और उससे इस लोक सम्बन्धी कार्योंका 
विनाश होता है। तथा मायादोषसे विष मिश्रित दूधकी तरह मुनि धर्म नष्ट हो जाता है। इस 
प्रकार मित्रता और कार्यका नाश तथा मुनि धर्मकी हानि ये मायाके दोष हैं ॥१३७९॥ 
गर०-दी०--मायासे नीच गोत्र नामक कमंका बन्‍्ध होता है, जिससे दूसरे जन्ममें नीच 
कुलमें जन्म होता है। तथा स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और तिय॑श्वगति नाम कमंका बन्ध करती है। 
अथवा मायासे स्त्रीपना, नपुंसकपना और तियंग्वपना प्राप्त होता है। मायासे उत्पन्न हुए दोषसे 
बा जन्मोंमें बहुत बार ठगाया जाता है अर्थात्‌ किसीको एक बार ठगनेसे बार-बार ठगा जाता 
<€०७॥। 
भा०--जहाँ मायाचार है वहाँ क्रोध, मान लोभ भी रहते हैं। क्रोध मान गौर छोभसे 
उतपस्न होने वाले सब दोध मायाज्ा रीमें होते है ॥१२८१॥ 
शा०--मायाचा रके दोषसे रुष्ट हुए कुम्भकारने भरत नामक गाँवका धान्य सात वर्ष तक 
-+ रुपते खखावा था ॥१३८२॥ 


हैं मायातंजनितेन-मु० । 
४ 





श्द्ट भगवती आराधना 


, कोभेज' लोपेन हेतुना । 'आसाधतो' ममेदभविष्यतीत्याशया ग्रस्त: । 'पावद्ि बोसे' प्राप्नोति दोषानू ! 
कहुं कुणदि वाद प्राप च बहु करोत्याशावान्‌ । 'जोए' आन्धवान्‌ । अप्पाण या! आत्मानं वा। लोसनेन' 
छोभेन । भरे ज विगणेदि' स विगणयति । बान्धवानपि बाधते स्वशरोरश्रम च॒ नापेक्तते इति बावत्‌ ॥१३८३।॥। 

वस्तुन, सारासारतया न कश्चित्‌ क्ंबन्धातिशय. येन केन चिद्द्रव्येग जनिता मूर्छा कर्मबन्धे निर्मित 
भात्म शुभपरिणामनिमित्तत्वादिति मत्या सूरिराचए्टै-- 


लोभो तणे वि जादो जणेदि पावमिदरत्थ कि बच्चं | 
'लगिदमउडादिसंगस्स वि हुण पावं अलोहस्स ॥१३८४।॥ 
लोगो सथो वि जादो' लोभस्तृणेईपि जातो । 'जणेदि पाप जनयति थापं । 'इदरस्थ' इतरज सारवति 
वस्तुलि । कि वस्ल॑' कि वाच्यं। 'छगिदसगुडादिसंगह्स जि स्वशरी रविकूग्नमुकु टादिपरिभ्रहस्थापि ने पाप 
भवति । 'अलोहस्स' लोभकषायवजितस्य मुकुटादे सारद्रब्यस्थाति प्रत्यासत्तिन बन्धायेति मन्‍्यते ॥१३८४॥ 


साकेदपुरे सीमंघरस्स पृत्तो मियद्धओ नाम | 
महयमहिसनिमित्त जुबराय्या केवली जादो ॥१३८५॥। 
तृप्तिमापादग्रति द्वव्यमिति योजत्रास्थानुराग: स नास्ति द्रव्यत इत्य,चष्टे--- 


जे जीजिलनहल अप न ने ाओिज>अ+ अऑतजओ पड सटजल- अल अऑशफिलीज 3 ; 


विशेषार्थ--इसकी कथा वु० क० को० में १२० नम्बर पर है उसमे गाँवका नाम भरण 
दिया है ॥१३८२॥ 

लोभके दोष कहते है-- 

गा०--लोभसे मनुष्य 'यह वस्तु मेरी होगी' इस आजासे ग्रस्त होकर बहुत दोष करना 
है; बहुत पाप करता है। लोभस अपने कुटुम्बियोकी और अपनी भी चिन्ता नहीं करता । उन्हें 
भी कष्ट देता है और अपने शरीरको भी कष्ट देता है ॥१३८३॥ 

बस्तुके सारवान या अमसार होनेसे कमंबन्धसे कोई विशेषता नहीं होती। जिससे किसी 
द्रव्यमें उत्पन्न हुआ ममत्व भाव कर्मंबंधमें निमित्त होता है क्योंकि बहू ममत्व भाव आत्माके 
भक्ुभ परिणामम निममित्त होता है, ऐसा मानकर आचाये कहते है-- 

गा०--तृणसे भो हुआ छोभ पापको उत्पन्न करता है तब सारवान्‌ बस्तुमं हुए लोभका 
तो कहना ही क्या है ? जो छोभकषायसे रहित है उसके शरीरपर मुकुट आदि परिमग्रह होनेपरः 
भो पाप नहीं होता । अर्थात्‌ सारवान्‌ द्रव्यका सम्बन्ध भी लोभके अभावमें बन्धका कारण नही 
है ॥१३८४॥ 

गा०-साकेल नगरीमें सोमन्धरका पुत्र मृमध्वज नामक था। यह भद्क नामक भैसेके 
निमित्तसे केवली हुआ ॥६३८५॥ 

विश्ेधा्थ--व्‌, क को. में मृगध्वजकी कथा १२१ नम्बर पर है। 

द्रव्य तृप्ति देता है” इस भावनासे मनुष्यका द्रव्यमे जो अनुराग है वह नहीं होनेसे बन्ध 
नहीं होता, यह कहते हैं-- 


अन्‍जननओ-+ #० जज फजन जमनथ 


है. रहदम-अ० आ० । 


विजयोदया टीका दर 


तेलोक्केण वि चित्तसस्‍स णिव्युदी णत्यि लोभघत्थस्स । 
संतुड़ी हु अछोमों लमदि दरिद्दी वि णिव्वाणं ॥१३८६॥ 
तिलोक्केल दि! चैलोक्येमापि । जिशस्स जिव्युदी नत्वि' चित्तस्य निवुसिर्नास्ति । लोभधत्थस्स' 
कोभग्रस्तस्थ । संतुद्दों' सन्सुष्ट' लब्घेन केनचिद्वस्तुना दारीरश्यितिहेतुमुतेन । 'अल्लोभो' द्र्यगतमू्च्छारहित: । 
सम्रदि' लगते! बरिहों जि! दरिद्रोषपि। 'जिव्याण निर्वाणं। सन्‍्तोषायत्ता वित्तनिवृ सिम द्रव्यायत्ता, सत्यपि 
दरव्ये महूलि असन्तुष्टस्य हृवये महति दु.लासिका ॥१३८६॥ 


सब्वे वि गंथदोसा छोमकसायस्स हुंति णादव्वा | 
लोमेण येव मेहणहिंसालियवोज्जमाचरदि ॥१३८७॥ 
'खब्ये थि गंधदोसा' सर्वेषपि परिग्रहस्य ये दोचा. पृ्वमाख्यातास्ते सर्वेधपि । 'लोचकसाथस्स' लोभ- 
कपायवतः लोभ. कपायोचसयेलि लोभकथाय इति गृहीतत्वात्‌। अथवा लोभसजितस्य कवायस्य दोधा इति 


सम्बनस्धनीयं । लोमेज जेव छोभेन सैव । मैथुन, हिसां, अलीकं, चौय॑ वाचरति । ततः सावशक्रियाया. सर्वस्या 
आदिसान्‌ लोभ: ॥६३८७॥॥ 


रामस्स जामदग्गिस्स वच्छ घित्ण कत्तविरिओ वि | 
णिघर्ण पत्तो सकुलो ससाहणों लोभमदोसेण ॥१३८८॥ 

'रामस्स' रामस्य। 'जामइस्विस्त जामदस्स्यस्थ | बज त्र॒जं । 'थित्तूण' गृहोत्वा । 'कसविरिओ बि' 
कारतंवीयो5पि । 'जिजल्न प्शो निधन प्राप्त: 'सकुसो' सबन्धुवर्ग:! 'ससाहणों' सबल: । 'लोभदोसेण' छोभ- 
दोषेण ॥१३८८। लोचः । 

ण॒ हि त॑ कुणिज्ज सक्त अग्गी बग्घो व कण्हसप्पो वा । 
जं कुणह महादोस णिव्युद्विग्धं कसायरिव्‌ ।१३८९॥ 


स्पष्टा ॥१३८९॥। 
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गा०-टी ०--जो लोभसे ग्रस्त हैं उसके चित्तको तीनों लोक प्राप्त करके भी सन्तोष नहीं 
होता । और जो झरीरकी स्थितिमें कारण किसी भी वस्तुको पाकर सन्‍्तुष्ट रहता है, जिसे 
बस्तुमें ममत्वभाव नहीं है वह दरिद्र होते हुए भी सुख प्राप्त करता है। अत्त: चित्तकी शान्ति 
सन्‍्तोषके अधीन है, द्रव्यके अधीन नहीं है। महात्‌ द्रव्य होते हुए भी जो असन्तुष्ट है उसके 
हृदयमें महान्‌ दुःख रहता है ॥१३८६।॥॥ 

गा०--चूब॑में परिभ्रहके जो दोष कहे हैं वे सब दोष लोभकषायवा लेके अथवा लोभ नामक 
कवायके आतना | लोभसे ही मनुष्य हिंसा, झूठ, चोरी और मेथुन करता है। अतः समस्त पाप- 
क्रियाओंका प्रथम कारण छोभ है ॥१३८७॥ 

०-““+जमदग्निके पुत्र परशुरामकी गायोंको ग्रहणकर लेनेके कारण राजा कातंवोये 

लोभदोषसे समस्त परियार और सेनाके साथ मृत्युको प्राप्त हुआ। परशुरामने सबको मार 
डॉला ॥ १३८८) 

विशेषार्थ--व्‌. क. को. में कार्सवीर्यकी कथा १२२ नम्बर पर है। 


६७० भगवतों आरांधनां 


उत्तरगाया-- 
इंदियकसायदुइ तस्सा पार्देति दोसविसमेसु । 
दुःखावदेसु पुरिसे पसढिलणिष्वेदखलिया हु ॥१३९०॥ 

'इुंदियकसायबुहंतस्सा' इन्द्रियकवायदुर्दान्ताए्वा:। 'पाेति' पातयन्ति । 'बोशबिसबेसु' पापविथम- 
स्पानेतु ।. दुभखाबहेसु' दुःखावदेषु। 'पुरिसे' पुरुवान्‌ | 'पसढिलणजिध्येदकलिआा' प्रशिविलसियेद- 
खलिता: ॥१३९०॥॥ 

इंदियकसायदुद तस्सा णिव्वेद्सणिलिदा सता | 
ज्ञाणकसाए भीदा ण दोसविसमेशु पार्टेति ॥१३९१॥ 

“इंदियकसापबुहंतस्सा' इन्द्रियकपायदुर्वान्ततुरज्भा: वैराग्यललीननियमिता: सन्त: ध्यानकशासुभीता 

ने दोषविषमेष पातयन्ति ॥१३९१॥ 
इंदियकसायपण्णगदट्दा वहुवेदणुद्दिदा पूरिसा । 
पन्मइझाणसुक्खा संजमजीयं पविजइंति ॥१३९२॥ 


इन्द्रियकषायपन्नगदष्टा.,. बहुवेदनावष्टब्ध: पुमास' प्रश्नष्टध्यानसुखा. सयमजीब परित्य- 
जन्ति ॥१३९२॥ 


ज्ञाणागर्देहि इंदियकसाय भ्रुजगा विरागमंतेहिं | 
णियमिज्जंता संजमजीयं साहस्स ण दर॑ति ॥१३९३॥ 


ध्यानागदैरिन्द्रियकषायभुजगा वेराग्यमस्त्रनियम्यमाणा' साथो' सयमर्जाबित न हुरस्ति ॥१३९३॥। 


सुमरणपुंखा चितावेगा विसयविसलित्तरहधारा । 
मणघणुप्तुक्क्ा है दियकंडा विंधेति पुरिसमयं ॥१३०४॥ 
5 गा०--शत्रु, आग, व्याज् और कृष्ण सप॑ं भी वह बुराई नहीं करता जो बुराई कषाय- 
रूपी शत्रु करता है| वह कंषायरूप भत्रु मोक्षमें बाधारूप महादोषका कारण है ॥१३८९॥ 
गा०--इन्द्रिय कषायरूपी घोड़े दुदंमनीय हैं इनको वशमें करना बहुत कठिन है। वेराग्य- 


रूपी ऊगामसे हो ये वशमें होते हैं। किन्तु उस लगामके ढोले होनेपर वे पुरुषको दु.खदायी पाप- 
रूपी विषम स्थानोंमें गिरा देते हैं ॥॥१३९६०॥॥ 


गा०--किन्तु इन्द्रिय कषायरूपी दुदंभतीय घोड़े जब वेराग्यरूपी छगामसे नियमित्त होते 
हैं और ध्यानरूपी कोड़ेसे भयभीत रहते हैं तो विषम पापस्थानमे नही गिराते ॥१३९१॥ 

गा०-इन्द्रिय और कपायरूपी सपोसे डसे हुए मनुष्य बहुत कष्टसे पीड़ित होकर, उत्तम- 
ध्यानरूपो सुखमसे भ्रष्ट हो, संयमरूपी जीवनको त्याम देते है ॥१३९२॥ 


गा०--किल्तु इन्द्रिय और कषायरूपी सर्प सम्यन्ध्यानरूपी सिद्ध औषधि और वेराग्यरूपी 
मंत्रोंसे वश्मे होनेपर साधुके संयमरूपी जीवनकों नही हरते ॥१३९३॥ 


जज ५ » 3> चनरन, 


बिजयोदया टॉक... ईछरै 


'हुलरणपुखा' स्मरणप्न्‍्णः: चितावेशा' विवग्रविषेजालिप्ता रतिर्धारा येवां ते भनोधनु्मुक्ता: हस्द्रिय- 
बाथाः पृत्वमु्ग चातयम्ति ॥१३९४॥। 
तास्वाणाम्पुरषम्गहननोश्वताष्यतवय एव बारयस्तोति कवति--- 
पिदिखेशएदिं इ दियकंडे ज्ञाणवरससिसंजुत्ता | 
जारंति समणजोहा सुणाणदिद्वीहिं दद्हूण ॥१३९५।। 
'जिविशेश्एहि धृतिसेटे: इन्द्रियशराम्धारयभ्ति ध्यानसस्वसमन्विता:। सम्जओोहा' श्रमणयोपषाः 
मम्यश्शानदुष्ख्या दुष्ट्वा ॥१३९५॥ 
गंथाडवीचरंतं कसायविसक्रंटया पमायमुहा | 
विद्धंति विसयतिक्खा अधिदिदढोवाणहं धुरिसं ||१३९६॥ 
'बंधाइबोचरंतं परिग्रहवने चरभम्तं कपायविषकंटक्ा प्रमादमुखा विध्यन्ति विषयस्तीक्णा घतिदृढोपान- 
दरहित॑ पुरुष ॥१३९६॥ 
संयतस्य पुनरेबंपरिकरस्थ कषायविषकंटका किडिचदपि न कु्बन्ति इत्याचष्टे सूरि--- 
, भावद्धघिदिददोवाणहस्स उवओगदिद्टिजत्तस्स । 
लण॒ करिंति किंचि टुक्खं कसायबिसकंटया मुणिणो ॥१३९७॥ 


'आवद्धधिदिश्डोवाणहस्स' आबद्धधृतिदृद्ञोपानत्कस्थ ज्ञानोपयोगसहितदुष्टेमुंने स्वल्पमपि दु.छं न 
कुवन्ति कषायविषकंटका: ॥१३९७॥ 


अर नकल >ाक ०००५ >-नक+ >>: 


गा०--इन्द्रियाँ बाणके समान पुरुषरूपी हिरनको बीधत्तो है। वाणमें पुंख होने हैं। भोगे 
हुए भोगोंका स्मरण इलका पुंख है। भोगोकी चिन्ता इनका वेग है | रत्ति इनकी धारा-गति है जो 
विषयरूपी विषसे लिप्त है। ये इन्द्रियरूप वाण मनरूपी धनुषके द्वारा छोड़े जाते हैं ॥१३०४॥ 

आगे कहते हैं कि पुरुषरूप मुगोका घात्त करनेमें तत्पर उन बाणोको संयमीजन ही निवारण 
करते हैं-- 

गा०--ध्यानरूपी श्रेष्ठ शक्तिसे युक्त श्रमण योद्धा सम्यग्झानरूप दृष्टिस देखकर धेयंरूप 
फलकके द्वारा इन्द्रियकूप बाणोंका वारण करते है ॥१३९०५॥ 

शा०--परिभ्रहरूपी घोर वनमे कषायरूपी विषेले काँटे फैले हैं। प्रमाद उनका मुख है 
और विषयोंकी चाहसे वे तीदण हैं । घेयंरूपी ६ढ़ जूतेको धारण किये विना जो उस वनमें विचरण 
करता है, उसे ये काँटे बीध देते हैं ॥१३९६। 

आागे कहते हैं इस प्रका रके धेयंरूपी जूता घारण करनेवाले संयमीका वे कधायरूप विषेले 
काटे कुछ भी तहीं करते-- 

.._ शा०--जिस मुनिने घैर्यरूपी हढ़ जूता धारण किया हे और जो सम्यरक्षानोपयोग हृष्टिसे 

सम्पन्न है उसको वे कथायरूपी वियेले काँटे कुछ भी दुःख नहीं देते ॥१३९.»! 


१. फेंडम्ति--मु० मूछारा० । 





शा न दल 





६७२ भमबती आराधना 


उश्दरणा अदिचक्टा अभिम्गहिदकसायमस्कटा पावा । 
यंधफललोलदशिदया जासंदि हु संजमारामं ॥१३९८॥ 
._ 'उदझहुआ' असंयता अतिषपरा अभियुहीता: कपायमकंटा:, परिप्रहफलाससहूदया माशयन्ति संवमा- 
राम १३९८३ 
जिरुय पि अमज्ञात्थे तिकारूदोसाणुसरणपरिदत्थे । 
..... संजमरज्ज्हिं जदी बंधंति कसायमक्कढए ॥१३९९॥ 
'जिक्य थि' नित्ममपि अमाध्यस्थान, त्रिकालबिषयदोषानुसरणपट्न, कषायमकर्टान्यतथ. सयमरफज्जू- 
सिर्बंध्नसन्तलि ॥१३९९॥॥ 
पभिदिवम्भिएरहिं उदसमसरेईिं साधूह जाणसल्येहि | 
इंदियकसायसक्त सकक्‍का जुत्त हिं जेदु जे ॥१४००॥ 
विविवस्मिर्णहः धृतिसन्नर्ध , उपशमशरे साधुभिज्ञानशस्थ्रेरुपयुक्तेरिन्द्रियकषायश्चत्रवों अेतूं 
शक्‍्या ॥।१४००।।! 
इंदियकसायचोरा सुभावणासंकलाहिं वज्ञंति | 
ता ते ण॒ विकुध्यंति चोरा जद संकलाबड्धा ॥१४०१॥ 
'इ वियक्रसाथलोरा इन्द्रियकपायचोरा. शुभध्यानभावश्वुखलाभिवंष्यन्ते । कन्‍्धस्थास्ते न बिकारं 
कुर्वब्ति श्युद्ुलाबद्धथोरा इब ॥१४०१९॥ 


इंदियकसायवरधा संजमणरघादणे अदिपससा | 
वेरग्गलोहदढपंजरेहिं सक्‍का हु णियमेदु ।|१४०२॥। 
'इ वियकसायबर्धा इन्द्रियकपायब्याप्रा. सयमनरभक्षणे अत्यासक्ता वेराग्यछोहुदृढपण्जर लियन्तुं 
हॉक्सा ।॥॥१४०२।। 
गा०--ये कषायरूपी बन्दर असयत हैं अतिचपल हैं, पापी हैं, इनका हृदय परिग्रहरूपी 
फलमें आसक्त है। इनका यदि निग्रह नहीं किया तो ये संयमरूपी उद्यानका विनाश कर देते 
हैं ॥१३९८॥| 
गा०--ये कषायरूपी बन्दर, निरस्तर चपल हैं, त्रिकालवर्ती दोषोंका अनुसरण करनेमें 
चतुर हैं। इन्हे संयमी संयमरूपी रस्सीसे बॉवता है ॥१३९९॥ 
मा०--सन्तोषरूपी कवच, उपदामरूपों ब्राण और ज्ञानरूपी शस्त्रोंसे सहित साधुओंके 
द्वारा वे इन्द्रिय और कथायरूप वात्रु जीते जा सकते हैं ॥१४००॥ 
शा०--इन्द्रिय और कषायरूपो चोर शुभध्यानरूप भावोकों साककसे बाँधे जाते हैं। बाँधे 
जानेपर वे सांकलसे बँघे चोरोंकी तरह विकार वहीं करते ॥१४०१॥ 
शा०--इन्द्रिय और कषायरूपी व्याध्र संयमरूपी मनुष्यको खानेके बड़े प्रेमी होते हैं। इन्हें 
बेराग्यरूपी छोहके मजबूत पीजरेमें रोका जा सकता है ॥१४०स॥ 


विजयोदयां टीका शक्ल 
इंदियकसायदरथी दयवारियड्रीणिदा उवारेण | 
विणयवरतावड़ा सकक्‍का अवसा वसे कादु (१४०३॥ ़ 
हैं विमफलायहरथो' इश्किपकवायहस्तिम: उपायेग अतवारीमुपनीता: विमयवरत्राबद्धा अवशा अपि 
शक्‍या यह्दे नेतुं ॥१४० ३॥॥ 
इ दियकसायहर्थी बोलेदुं सीलफलियमिष्छंता | 
धीरेहिं रुभिदव्या विदिजमलारुप्पहारेहिं॥१४०४॥ 
इन्द्रियकसायहस्तिन. शीलपरिषालंघन॑धिणों रोडव्या धीरेष तिकर्णतोदप्रहरेः ॥१४०४॥। 
हूं दियकसायहस्थी दुस्सीलवर्ण जदा अडिलसेज्ज । 
जाण॑कुसेण तहया सकका अवसा बस कादूं १४०५७॥। 
'इंविबकसायहत्वी' इन्द्रिवकपायहस्तन. दुःशीलवन॑ प्रवेध्ट यदाभिलूपन्ति तदा अवशा अपि वक्ष 
कर्तुं शक्यम्ते आनाकुशेत ॥१४०५॥ 
जदि विसयगंघहत्थी अदिणिज्जद गगदोसमयमत्ता | 
वि्णा गज्ञाणजोहस्स वसे णाणंकुंसेण विणा |[१४०६॥ 
'जदि विसययंत्रहत्थी' ययपि विषयगन्धहल्तिन स्वयं ग्रन्थाटवी भ्रविक्षन्ति रागद् पमत्ता न तिष्ठेयुवि- 
जानध्यानयोधस्थ वे ज्ञानाकुशन बिता ॥१४०६॥॥ 


विसयवणरमणलोला बाला इ दियकसायहस्थी ते | 
पसमे रामेदव्वा तो ते दोसं ण काहिंति ||१४०७॥ 


“विसयवणरमणलोला विषयवनरमणलोला बाला इन्द्रियकपायहस्तिन: ते रतिमुपनेयाः प्रणमेन 
ततस्ते दोष न कु्न्ति ॥१४०७॥ 


गा०--इन्द्रिय कषायरूपो हाथी यद्यपि स्वच्छ्न्द है तथापि ब्रतरूपी बाड़ेमें ले जाकर 
विनयरूपी रस्सोसे उपायपुवंक बाधे जानेपर वशमे लाये जा सकते हैं ॥१४०३॥ 

मा०--इन्द्रिय और कजायरूप हाथी शीलरूपी अर्गंलाको लांधना पसन्द करते हैं। अत: 
धीर पुरुषोंको उनके दोनों कानोंके पास घेयंरूपी प्रहार करके रोकना चाहिए ॥१४०४॥ 

गा०-इन्द्रिय और कपायरूप हाथी जब दुःशीलरूपी वनमें प्रवेश करना चाहे तो उसे 
आतरूपी अंकुदशसे वशमें करना शक्‍्य है १४०५॥ 

गा०--यदि रागह परूपी मदसे मस्त विषयरूपी गन्धहस्ती ज्ञानाकुशके विना विज्ञान 
ध्यानरूपी योधाके वशमें नहीं रहता और परिग्रहरूपी वनमें प्रवेश करता है ॥१४०६॥ 

गा०्--तो इन्द्रिय और कषायरूप बालहस्ती विषयरूपी बनमें क्रीड़ा करनेके प्रेमी होते 
हैं। उन्हें प्रशभरूपो बनमें अर्थात्‌ आत्मा ओर द्ारी रके भेदज्ञानसे प्रकट हुए स्वाभाविक वेरग्यमें 
रमण कराता चाहिए तब वें दोष नहों करेंगे ॥१४०॥ 


१. भवदीधि-अ० मु, मुंारा० | २ बेटडेग्ज झाण-मुझारा० ) 





ही अगवती आराधना 


सई हूदे गंधे रसे य फासे सुभे य जधुमे य । 
तम्हा रागदोसं परिहर तं इदियजएण ॥१४०८॥ 
'सहे कूदे मंधे रसे व छुमाणुभेवु शब्दादिषु रागइ थं 'थ निराकुद त्वं इन्द्रिमजवेनेस्युस रसूभ- 
स्थार्थ: ॥१४०८॥ 
जह जीरसं पि कडुयं ओसहं जीविदत्थिओ पिबदि । 
कड़॒यं पि हैं दियजयं जिव्वृहहेदु तह पिविज्ज ॥१४०९॥ 
'जहु जोरस थि' यथा स्वादुरहितं कटुकमप्योषध जोवितार्थ पिवति | तथा इस्द्रियअय्य भजते कंटुक- 
अपि नि तिहेतुम्‌ ।१४०९॥ 
इन्द्ियजये क उपाय इत्याशरुया इन्द्रियकपायविषयाणां क्षुमाशुभत्वे अनवस्थिते ! ये शुभारत एबे- 
दानीं अहुभा , अशुभा ये ते एवं शुभा' । ये तु अशुभतया दोषा हृदानीं हरि ? से झुभा इति गृहीता न त्वशुभा 
जातास्त एवामी इति कर्थ नानुरागस्तत्र ये वाइ्शुभास्तेषु कथ्थ देष शुभता अ्तिपत्स्यमानेषु इति निवेदयति--- 
जै आसि सुभा एण्टि असुभा ते येव पृर्गला जांदा । 
जे आसि तदा असुभा ते चेव सुभा इमा इण्हि ॥१४१०॥ 


जे आसि खुभा एच्हि' ये पुदूगला. शुभा आसन्निदानी त एवाशुभा जाता' । ये चासन्तदा अशुभा 
ते चैत्र शुभा इदानी इति तौ न युक्तों रागद्रेषी इति शिक्षयति ॥१४१०।॥। 


सब्वे वि य ते इत्ता चसा वि य तह अणंतखुत्ो मे । 
सन्वेसु एत्थ को मज्झ विंभओ ध्त्तविजडेसु ॥१४११॥ 
धा०--इसलिए है क्षषक ! इन्द्रियको जीतकर तू शुभ और अशुभ शब्द, रूप, गन्ध, स्सः 
और स्पशंमें रागढ घ मत्त कर ॥१४०८॥ 


गा०--जेसे जीवतका इच्छुक रोगी स्वादरहित कडुवी औषधी पीता है वेसे ही तू मोक्षके 
लिए कटुक भो इन्द्रियजयका सेवन कर ॥।१४०९॥ 


इन्द्रिय जयका कया उपाय है ऐसी शंका करनेपर कहते हैं-- 

गा०-टो०--इन्द्रिय और कंषायके विषयोंमें अच्छा और बुरापना स्थिर नहीं है। जो 
विषय आज अच्छे लगते हैं कल थे ही बुरे लूमते हैं। जो आज बुरे लगते हैं कल वे ही अच्छे 
लगते हैं। जिन्हे अच्छा मानकर स्वीकार किया वे ही बुरा रूगनेपर ढव षके पात्र होते हैं तो उनमे 
अनुराग कैसा ? और जो बुरे लगते हैं कल वे ही अच्छे लगनेवाले हैं अत: उनमें द्वेष कैसा ? 
जो पुद्गल इस समय अच्छे प्रतीत होते हैं वे ही बुरे लगने लगते हैं। जो पहले बुरे प्रतीत होते थे 
वे ही भव अच्छे प्रतोत होते हैं इसलिए उनमें राग थ करना उचित नहीं है ॥१४१०॥ 

सा०--वे अच्छे बुरे सभी पुद्गल मेंने अनन्तवार भोगे हैं और अनन्तवार त्यागे हैं। उन 
भोगे और त्यागे हुए सब पुदुगलोंमें मुझे अचरज कंसा ? इस प्रकार हे क्षपषक ! तुम्हें विचारना 
चआहिए ॥१४११॥ 


जलन ननन जन लवननिननीनन+-न -ननीनयन नकली पकने जन 


१. भजेज्ज मु०, मूलारा० । 


जन 


विजयोदया टीका ६७५ 
सब थि ते भुसता' सर्वे्षप जते पुंदूसका: शुभाभुभरूपा अनुभृतास्तथक्ता अमम्तथारं मया। लेवु 
'“अव्येवु मुक्‍स्‍्यक्तायंतपु को विस्मयो ममेति श्ववा चिन्ता कार्या ॥१४९१॥/ 
सुखसाघनतया यदि तबानुरागो, दुःखसाधनतया चु॑ रोद: संब सुखदुःखसाधनता छुभाणुभादीर्ना 
खूवाणां नैबास्ति सदुल्पमन्त रेशारमन: इति वदेति--- 
रूव सु व असुभं किंचि वि दुचखं सुईं च ण य कुणदि | 
संकप्पविसेसेण हु सुहं य दुःखं च होइ जए ॥१४१२॥ 
'रब घुस ल असुभं' रूप शुभमणुभं वा किज्बिददु:खं सुख च नेत्र करोति। ससुल्पषदोनेव सुखं वा 
दु्श भबति जगति ॥१४१२॥ 
हद य परच य छोए दोसे बहुगे य आवहइ चक्‍्खू । 
हृदि अप्पणो मणिस्ा णिज्जेदव्यों हवदि यकक्‍खू ॥|१४१३॥ 
'इह थे परस य' जम्मद्रये४पि बहुन्दोषानावहृति चक्षुरिस्थात्ममावगणय्य मिजेंतब्यं चक्षुः ॥१४९१२॥ 
एवं सम्मं सहरसगंधफासे विचारयित्ताणं । 
सेसाणि इंदियाणि वि जिज्जेदब्वाणि बुद्धिमदा ॥१४१४॥ 
'एवं सम्भे उभयजन्मगोचरानेकदोबावहत्वं विचार्य स्वव॒ुद्धपा शेषाष्यपीर्द्रियाणि शब्दरसगन्धस्पक्ष- 
विषयाणि निर्जेतव्यानि बुद्धमता / 'सहरस्मंथफासे' दति बेषयिकी सप्तमी ॥१४१४॥ 
क्रोचअयोपायमाचष्टे--- 
जदिदा सवदि असंतेण परो त॑ जत्थि मेत्ति खमिदण्वं । 
अभुकंपा वा कुज्जा पावह पाव॑ वरादोत्ति ॥१४१५७॥। 
'खदिदा सबदि असंतेज' यदि तावदसता दोषेण शपति पर: स॒ दोधो न ममास्तीति क्षमा कार्या । 
असदहोषस्यापनेनास्प मम कि नध्टं इति । अथवानुकम्पा आक्रोशके कुर्याद्वराकोप्सदभिधानेन समार्जयति पाप- 
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आगे कहते हैं यदि सुखका साधन होनेसे इनमें तेरा अनुराग है और दुःखका साधन होनेसे 
ह॑घ है तो अच्छे ब्रे पुद्गलोमें वही सुख-दुःल साधनता तेरे संकल्पके सिवाय ययायंमें नहीं है-- 

भा०--कोई अच्छा या बुरा रूप सुख या दुःख नहीं करता । जगत्‌में संकल्पवश ही सुख- 
दुःख होता है ॥१४१२॥ 

सा०--इस लोक और परलोकमें ये आँखें बहुत बुराई उत्पन्न करती हैँ ऐसा जानकर चक्षु 
इस्द्रियंको ओोतना चाहिए ॥१४१३॥ 

शा०--हस प्रकार दोनों छोकोंमें अनेक दोष उत्पन्न करने वाछी जान अपनी बृद्धिसे 
विधारकर शब्द, रस, गन्ध और स्पशंको विषय करने वाली शेष इन्द्रियोंको भी बुद्धिमान पुरुषको 
जीतना बाहिए ॥१४१४॥ 

क्रोधषको जीसनेका उपाय कहते हैं-- अं 

.._ जा०-डी०--यदि दूसरा व्यक्ति मेरेमें अविश्वमान दोषको कहता है तो वह दोष मुझमें 

नहीं है अतः उसे क्षमा करना चाहिए; क्योंकि असत्‌ दोषको कहनेसे मेरी क्या हानि हुई ? अबवा 

दर | 


4७६ भगवरसों आराधना 


आर अनेक दुःझापहू । मदीपैदोपयेरस्थ किल्चिस्तायाति दोषणातं । गुजैवाँ किमस्मै फिड्बुमति ? प्रणिनां 
प्रतिनियता शुणदोषास्तसमेव प्रति सुखदुःशयोजना स्सलो पुरणृतो (? ) मुधानेत कर्मवन्‍्थः सम्पायते 
इढि क्ईु४१५॥ 
खिम्सता करुणात्मिका रोष परवरपसारयति--- 
जदि वा स्वेज्ज संतेण परो तह वि पुरिसेण खमिदष्य । 
सो अत्थि सज्झा दोसो णश अछीयं तेण मणिदत्ति ॥१४१६॥ 
'जबि था स्वेक्णं यदि वा शपेच्च सता दोषेण तथापि क्षमा कार्या। सोध्तेन कध्यमानों दोषों 
ममास्ति न व्यकोक तेनोक्तमिति 'सकूल्पतया म हि सन्‍्तों दोषा: परे चेद्‌ न गरुबम्ति इति विनश्यम्ति (१४१६॥ 
यो यस्य समुषकारं अह्न्स चेशसि करोति श्॒ तस्यापराणं अल्प॑ सहते इति प्रसिडमेव लोके इति 


प् सचो वि ण येव हदो हदो वि ण य मारिदो ति य खमेज्ज | 


मारिज्जंतों “वि सहेज्ज चेव पम्मो ण णट्टोत्ति ॥१४१७॥ 

'खलो वि लेख ध्षप्त एवास्मि न हतः इत्यहननं औु्ण पृथु बेतसि संस्थाप्य किमनेन क्षपनेन मे 
नष्टमिति क्षन्तव्यं । एयमितरत्रापि मोज्यं । हत एवं न मृत्युं प्रापित: | मार्यमाणो४पि सहेत विपन्निमृरूंन- 
क्षमोईमिरूचितसुखसम्पादनोधतो धर्मों त विनाशित इति ॥१४१७॥। 

उपायाम्तरमपि रोषविजये मिरूपयति-«- 


निन्‍दा करने वाले पर दमा करना चाहिए-बेचारा झूंठ बोलकर अनेक दुःख देने वाला पाप भार 
एकत्र करता हैं। मेरे दोषोंसे उसमें दोष उत्पन्न नहीं होते और न मेरे गृणोंसे ही उसका कोई 
लाभ होता है। प्राणियोंके अपने-अपने गुण दोष नियत हैं। उनसे होने वाला सुख-दुःख भी उन्हें 
हो होता है। अत: यह व्यर्थ हो कर्मंबन्ध करता है ॥१४१५॥ 

आगे कहते हैं दया रूप चिन्तनसे कठोर क्रोध दूर होता है-- 

मभा०----यदि दूसरा मेरेमें विद्यमान दोषको कहत्ता हैं तब भो क्षमा करना चाहिए 
क्योंकि वह जिस दोषको कहता है वह मेरेमें है। वह झंठ नहीं कहता । विद्यमान दोषोंको दूसरे 
यदि न कहें तो वे नष्ट हो जाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है ऐसा विचार करना चाहिए ॥१४१६॥ 

आगे कहते हैं कि जो जिसका महान्‌ उपकार करता है वह उसके छोटेसे अपराधको सहता 
है यह बात छोकमे प्रसिद्ध ही है-- । 

गा०--इसने मुझे अपलब्द ही कहे हैं मारा तो नहीं है, इस प्रकार उसके न मारनेके गुण- 
को चित्तमें स्थापित करके 'अपदन्द कहनेसे मेरा क्या नष्ट हुआ' अतः क्षमा करना चाहिए। भारे 
तो भी सहन करना चाहिए कि इसने विपत्तिको जड़से दूर करनेमें समर्थ और दृष्ट सुखको देने 
याले मेरे धर्मका नाश नहीं किया ॥१४१७॥ 

क्रोधको जोसनेका अन्य उपाय कहते हैं- 


१. न पर नुतो-अ० । ना पुर मृतो-आ० । ना परो सूतो-ज» | २. संकल्पत्॑यता-« 
३. सतो दोवास्‌ू“आ० । ४. वि समेज्ज-अ० आ० | की 





विजनोदया टौंकां ६७७ 
रोसेण मदाघम्मों जासिज्ञ त्णे च अग्गिणा सथ्यो | 
पा च्‌ करिज्ज महं बहुमंपि णरेण खमिदव्य ॥१७१८॥ 
'रोसेज भहामण्पो' दुरजंनो दुरूसो दुष्थरों धर्मोल्नुवात्री रोषेण 'मदीयों नक्यति | अब्निना तृणमिव | 
चशध्यवावि 
अलानकाच्डअभितत््थवलातबाते: संबंध्षित: पद्थयचाण्िस्कुवतिय: 
हिसालिलोधपि युक्रभुत्वितदेरणूसः कोजाम्मिस्टहुति अर्मजनं मराजान्‌ ॥ इति।[ ] ॥१४१८॥ 
उपायाग्तरमपि बदति-- 
पुव्चकद मज्ञपावं पत्तं फदुःखकरणजादं मे । 
रिणमोक्खों मे जादो अज्जत्ति य होदि खम्िद॒व्य ॥१४१९॥ 
'पुल्यकदसक्सपादं पापागसद्रारभजानता अनेनापि प्रमादिना पू्॑ कूर्त यस्कर्म पाप परेषां दु:ःखकारणं 
तवध निवर्तितं । ऋणमोक्षोह्थ मम जात इति चिस्तयताश्पसारगरितव्यों रोष: ॥१४१९ 
पुन्व॑ सयश्रुवुत्त काले णाएण तेत्तियं दव्वं । 
को घारणीओ धणियस्स दिंतओं दुबिखिओ होज्ज ॥१३२०॥। 


बुआ सयमुगभु्त पूृथ स्वयमेव भुक्तं, अवधिकाले प्राप्ते। 'थायेण' नीत्या । ब्रव्यं अधमर्ण उसमर्णाय 
प्रयच्छत्‌ को दुःख करोति ॥१४२०॥। 


तथा 


गा०-टी०--भागसे तृणकी तरह क्रोधसे दुःखसे उपार्जन किया गया दुलंभ और दुष्चर 
मेरा धर्म नष्ट होता है। कहा भो है--यह क्रोधरूपी आग मनुष्योंके धर्मंवतको जलाती है। यह 
क्रोधरूपी आग अज्ञानरूपी काष्ठसे उत्पन्त होती है, अपमानरूपी वायु उसे भड़काती है। कठोर 
यचनरूपो उसके बड़े स्फुलिंग है। हिसा उसकी शिखा है और अत्यन्त उठा वेर उसका धूम है। 

तथा यह क्रोध मुझे पापका बन्ध कराता है जो अनेक भवोंसे दुःखका बोज है। इसलिये 
जित्तमें क्षमा घारण करना चाहिए ॥१४१८॥ 


अन्य उपाय कहते हैं--- 

मा०--पापके आश्रवके द्वारको न जानते हुए मेंने प्रमादवज्ष जो पूववमें पापकर्म किया था 
जो दूसरोंके दु:ख़का कारण था, वह आज चला गया। आज में उस ऋणसे मूक्त हो गया। ऐसा 
विचारकर क्रोघको टूर करना चाहिए ॥१३१८।॥ 

आॉ०-टी०---पूर्य जन्ममें मेंने जिसका अपराध किया था उसके द्वारा इस जन्ममें उस अप- 
राखसे उपाजित पापकर्मकी उदीरणा किये जाने पर उसको भोगते हुए मुझे दुःख कंसा ? साहुकार 
से पहुछे कर्ज लेकर जिस धनको मेने स्वयं भोगा है, उत्तना ही घत उस ऋणका अवधिकाल आने 
पर देते हुए कौन कर्जंदार दुःखी होता है ॥१४२०॥ 





१. महाबपि न-्आा० । २, जनेना-ज० | 


श्ज्द संमयती आराधना 


हए ये परच य छोए दोसे बहुए य आवहदि कोघों | 
इंदि अप्यणो मणिया परिहरिदणष्बों इदइ कोघो ।१४२६१॥ 
श्पध्टा उच्तरभांचा ॥१४२६ौ१॥ 
क्रोथजयोपायभुताल्यरिणासानुपदरय सानभतिपकपरिणामं निरूपयति--- 
को इत्थ मज्झा माणों बहुसो णीचत्तणं पि पत्तस्स । 
उच्चसे य अणिन्‍्चे उवदिदे चावि जीचसे ।।१४२२।॥। 


'को इत्म भस्य साथो' कोज्वासकृष्प्ते 'शानादिकरुननतत्वे गवों मम बहुशो ज्ञानकुछरूपतपोद्रविण- 
प्रमुस्वैर्मततां प्राप्तस्य प्राप्तेश्प्युन्नतत्वे अनवस्थायिनि सति उपस्थिते चोत्तरकाझूनी चत्वे ॥१४२२॥ 


अधिगेसु बहुसु संतेसु ममादो एत्थ की मद माणों । 
को विव्मओ वि बहुसो पत्ते पृथ्वम्मि उच्चचे ॥१४२३॥ 
स्पष्टा ॥ १४२ ३॥। 
उत्त रगाभा-+ 
जो अवाणणकरणं दोस परिहरह णिच्चमाउत्तो । 
सो णाम होदि माणी ण दु गुणचत्त ण माणेण ॥१४२४॥ 
“जो व्यलानजकरण' योधयमानकरणं दोष परिहरति नित्यमुपयुक्तः स मानी भवति। न तु भवति 
भागी गुणरिक्तेन मादेत ॥१४२४॥ 
हृह य परत्तय छोए दोसे बहुगे य आवद्ददि माणो । 
इंदि अप्यणों गणित्ता माणस्स विणिग्गह कछुज्जा ॥१४२५०॥ 
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गा०--क्रोध इस लोक और परलोकमें बहुत दोषकारक है ऐसा जानकर कोघका त्याग 
करना चाहिए ॥१४२१॥ 
कह हे जीतनेके उपायभूत फरिणामोंको बतलाकर मानके प्रतिपक्षी परिणामोकों 
... गा०-डी०--शान, कुल, रूप, तप, धन, भ्रभुत्व आदियें में ऊँचा भी होऊँ, तो उसका गव॑ 
हा क्योंकि अनेक बार में इनमें नोचा भी हो चुका हू। उच्चता और नोचता ये दोनों अनित्य 

।१४२२॥ 

भा०--इस लोकमें बहुतसे मुझसे भी श्ञानादिमें अधिक हैं इनका मझे अभिमान केसा ? 
सथा पूब॑ जन्मोंमें में यह उच्च॒ता अनेक बार प्राप्त कर चुका हूँ तब इनके प्राप्त होने पर जआाश्चयें 
केसा ? ॥१४२३॥ 

जो सदा मत छूगाकर अपमान करने रूप दोषका त्याग करता है अर्थात्‌ फिसीका अपमान 
वहीं करता वह मानी होता है । गुण रहित मानसे मानी नहीं होता ॥१४२२॥ 


१. ज्ञानादेकरत्नत्रयतत्वें-भा० मु०्। 


विजयोदसा टोकां ६७५, 


इह य परशय अजम्महने दोपान्‌ बहूमावहुति माममिति विभजव्य मानमिप्रहं कुर्वात्साधुअनः: ॥१४र५॥ 
मायाजतिपक्षपरिणामस्यक्प निमद्ति-- ॥ 

अदियूहिदा वि दोखा जश्ेण काछंतरेश णज्जंति | 

मायाए पठचाए को हत्व गुणों हबदि रड़ो ॥१४२६॥ 
'अधियूहिदा थि बोसा' जतीन संधुता अपि दोषा जनेम आमस्से कालाम्तरे सायया प्रयुक्तवा को गुणो 

रन्ध इति चिस्तया निहम्ति ॥१४२६॥ 
'परिमागम्मि असंते. जियदिसहस्सेदिं गूहमाणस्स । 
चंदम्गदोव्व दोसो खणेज सो बायडों होइ ॥१४२७॥ 


जणपायडो वि दोसो दोसोसि ण वेप्पए सभागस्स । 
जह समलत्ति ज॑ धिष्यदि सम पि जए सऊझायजलं ॥१४२८॥ 

'जडपायडों वि दोसो' रोकप्रकटोअपि दोषों दोष इति न गृह्मयते भाग्यवतः। यथा समझमिति न 
गृहमते छोके तटाकजलूं समझृमिति सदुक्ष । एतलदुकक्‍्तं भवति पृथ्यवलो5पि मायया न कश्षिस्साध्यं । प्रकटंडपि 
दोषे यतोञ्सों जयति मान्य: । दोषनियुहनं हि मान्यताबिनाशभयादिति भावः ॥१४२८॥ 

अथ माया करोत्यर्थायं तथापि सानथिकेति वदति--- 

डंमसएहिं बहुगेहिं सुपठत्तेहिं अपडिमोगस्स | 
हत्यं ण एदि अत्थो अण्णादों सपडिभोगादों ॥१४२९॥ 


गा०--इस छोक और परलोकमें मान बहुत दोषकारी है। ऐसा जानकर अपने भानका 
निम्नह करना चाहिए ॥१४२५॥। 

अब मायाके विरोधी परिणामोंका स्वरूप कहते हे-- 

शा०- अत्यन्त छिपाकर भी की गई बुराई कालान्तरमे मनुष्योंको ज्ञात हो जाती है। 
तब मायाचार करनेसे क्या लाभ-है। इस प्रकारके चिन्सनसे मायाको दूर करना चाहिए ॥१४२६॥ 

गा०--भाग्य अतिकूल हो तो हजार छलसे छिपाया हुआ भी काम चन्द्रमाके ग्रहणकी 
तरह क्षणमात्रमें प्रकट हो जाता है ॥१४२॥। 

भा०-टो०--और भाग्यकश्ञालोका छोकसमें प्रकट भी दोष दोष नहीं माना जाता। जंसे 
तालछाबका जरू मेला हो सब भी छोग उसे मेंठा नहीं मानते । आशय यह है कि पृष्यशालीको 
मायासे कोई राम नहों है क्योंकि दोष प्रकट होनेपर भी वह जगत्‌में मान्य रहता है। मान्यताके 
विनाशके भयसे ही मनुष्य दोषको छिपाता है ॥१४२८॥ 

आगे कहते हैं कि मनुष्य घतके लिए मायाचार करता है किन्तु वह व्यर्थ है-- 

गा०--अच्छी तरह सेकड़ों छछकपट करनेपर भो पृण्यहीनके हांथमे पृष्यशालोीका धन 
नहीं आता ॥१४२९॥ 


१. परिभोगम्भि-ज + एहां टीकाकारों नेज्कति । 


#८० भगवती आराधना 


“इंचकोह आुर्भेहं दाभसत्तैबंहुमि: सुप्रयुक्तरपि अपृष्यस्य हस्त नायात्यर्थ:। अध्वस्मास्स- 
चुच्यातु ॥ र४२९॥ 
इृह ये परत्तय लोए दोसे बहुए य आवहड माया । 
इंदि अप्पणो गणिया परिहरिदस्वा हृवह साया ॥१४३०॥ 
*हहू थ परल यथ' इहपरलोकयोवहन्दोषानावहति भाया। इति आत्मनि निरूण्य परिहर्तव्या भवति 
साया ॥7४३०।॥॥ 
लोमे कए वि अत्थो ण होह पुरिसस्स अपडिभोगस्स । 
अकणएवि हवदि लोमे अत्थो पड़ि भोगवंतस्स ॥१४३१॥ 
'लोभे कदे' छोमे कृतेध्प्यर्थों न भवति पुरुषस्य अपुण्यस्थ । अकृतेरपप लोभेज्थों भवति पृण्यवत, | ततः 
अर्थासक्तिरर्थछामे मस्त न मिमित्तमपि तु पृण्यमित्थनया घिन्तया छोभो निराकार्य. ॥१४३२१॥ 
अपि च "अर्थप्राप्तय:ं जनः प्रयतते अर्या: पनरसक्र॒त्मप्तास्त्यक्ताश्य तेषु को विस्मय इति मन प्रणि- 
धान कुर छोमविजयायेंति बदति-- 
सब्दे दि जए अत्था परिगद्दिदा ते अणंतखुत्तो में । 


अस्थेसु इत्थ को मज्ञ् विंभओ गदिदविजडेसु ।१४३२॥ 
सम्मे थि जने अत्या' सर्वेषपि जगत्यर्थधा: परिगृहोता मयानन्तबार भमार्थेध्वमीषु को विस्मयो गृहीत- 
त्यक्ृवु ॥१४३२॥ 


इंद्द य परत्तय छोए दोसे बहुए य आवहइ लोभो । 
हृदि अप्पयणो गणित्ता णिज्जेदव्वों हवदि लोगो ॥१४३३॥ 


इंदियकसायसिगर्द ॥१४३३॥ 
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गा०--माया इस लोक और परलोकमें बहुतते दोष छाती है ऐसा जानकर भायाका त्याग 
करना चाहिए ॥१४३०। 

गा०--कछोभ करनेपर भी पुण्यहीन पुरुषके पास धन नहीं होता, और लोभ नहीं करनेपर 
भी पुष्यशालीके पास घन होता है। अत: घनका लोभ धनलाभमें निर्मित्त नही है किन्तु पृषण्य 
निमित्त है ऐसा विचारकर लोभको त्यागना चाहिए ॥१४३१ 

अर्थ॑ंकी प्राप्तिके लिए मनुष्य प्रयत्त करता है। किन्तु अर्थ अनेक बार प्राप्त हुआ और 
छोड़ा है। उसमें आश्चर्य केसा ? इस तरह लोभको जीतनेके लिए मनमें चिन्तन करो, यह 

भा०--जगत्में जिसने पदार्थ हैं वे सब मेंने अनन्तवार प्राप्त किये | उन ग्रहण किये और 
त्यागे हुए पदार्थोंसें आएचर्य केसा ? ॥१४३२॥ 

धा०--छोम इस भव और परमवमें बहुतसे दोष पेदा करता है ऐसा जानकर लछोभको 
र्ागवा चाहिए ॥१४३३॥ 

इस प्रकार इन्द्रिय और कपषायोंका कथन किया | 


१. अभधाषप्याय-अ० । 


विजयोदगा टीका ६८१ 


एवमिल्द्रियकबायपरिणामनिरोधोपायमूदान्परिणामानुपदिष्य निदाजयक्रम॑ निरूपयति सूरि:--- 
जिदुदं जिणाहि शिष्य णिदा हु णजरं अवेयर्ण कुणह । 
वद्विज्ज हु पासुत्तो खबओ सब्बेसु दोसेसु ॥१४३४।। 

“लि जिनाहिं निद्रां जय नित्यं। अजिता सा किमपकारं करोति इत्याशड्क्य आह 'जिह्ा हु जरं अले- 
बर्ण कुछ निद्रा नरं अचेतनं करोति । चैतन्यरहितावस्थाभायात्किमुच्यते करोतीति । अकोच्यते-विवेकज्ञान- 
रहितत्वमेवात्रावेतनशब्देनोच्यते । यत एवं योग्यायोग्यविवेकज्ञानरहित अत एवं । “बद्टिब्ज हु' बर्तते एवं । 
'बादुसो' प्रकर्षण सुप्त. 'खबगो' क्षपक: । 'सब्बेशु दोसेसु' हिसामैथुनपरिग्रहादिकेषु ॥१४२४॥ 

निष्ठा कर्मोदयवर्शाड्भवति कर्य मयापाकर्तव्या इत्यनाह-- 

जदि अभिवाधिज्ज तुम णिद्दा तो त॑ करेद्ि सज्ञाय | 
सुहमत्थे वा चिंतेद्दि सुणसु संवेगणिय्वेगं ॥१४३५।॥ 

“जदि अधिवाधिज्ज तुम! यद्यधिवाघेत भवस्त॑ निद्रा । ततस्त्यं कुरु स्वाध्यायं । 'सुहुमत्थे वा चितेहि' 
सूक्ष्मान्वार्थान्‌ चिन्तय | सुजसु संवेगलिस्वेगं' ध्यूणुष्व संवेजनी निर्वेजनी वा कथां ॥४३५॥। 

प्रकारान्तरं निद्राविजयहेंतुं नियवरति--- 

पीदी भए य सोगे य तहा जिदुदा ण होह मणुयाणं । 
एदाणि तुम॑ तिण्णिबि जागरणत्थं णिसेवेहिं ॥१४३६॥ 

'दोदी भए प सोगे' प्रीत्यां भये शोके/च सति मिद्रा मनुधष्याणां न भवति । लेन श्रीत्यादिसेवां कुरु त्वं 

मिद्राविजितय ॥१४३६॥ 
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इस प्रकार इन्द्रिय और कषायरूप परिणामोंको रोकनेके उपायरूप परिणामोंको कहकर 
निद्राको जीसतनेका क्रम कहते हैं-- 

भा०-टी ० --सदा निद्रापर विजय प्राप्त करो । नहीं जोतनेपर वह क्‍या बुराई करती है 
यह कहते हैं--निद्रा मनुष्यको अचेतन करती है | 

शंका--वेतन मनुष्यकी चेतन्यरहित अवस्था नहीं होती । तब केसे कहते हैं कि निद्रा 
अचेतन करती हैं ? 

ससाधान--यहाँ अचेतन शब्दसे विवेकज्ञानसे रहित होना ही कहा है । 

इसलिए ओ गहरी नींदमें सोया है वह क्षपक योग्य अयोग्यके विवेकज्ञानसे रहित होनेसे 
हिंसा मेथुन परिग्रह आदि सब दोषोंमें प्रवृत्ति करता है ॥१४३४॥ 

निद्रा कर्मके उदयसे होती है। उसे में केसे दूर करू ? इसका उत्तर आचाय॑ं देते हैं-- 

भा०--यदि तुम्हें निद्रा सताती है तो स्वाध्याय करो । या सूक्ष्म अथोंका विचार करो। 
अजया संबवेग और निर्वेदको करनेवाली कथा सुनो ॥१४२५॥ 

निद्राको जीतनेका अन्य उपाय कहते हैं-- 

गा०--प्रीति, अब अथवा शोक होनेपर मनुष्योंको निद्रा नहीं आती। अतः तुम निद्राको 
जीतनेके किए प्रीति आदिका सेवन करो ॥१४३६॥ 


ड्टर अगयती आराधना 


प्रतिभयज्ञोकानां अशुभपरिणामत्वात्कर्मालवनिभिस्ता । निश्याया वा अविशिष्टत्यात्‌ कर्थ संवराधिनों 
विश्ययत् प्रीत्यादिक इत्याशस्यया संवरदेतुभूवतया तद़भपदेश प्रति नियतविषयभुपद्र्तयति--- 
भयभागच्छसु संसारादो पीदिं च उत्तमडृम्मि । 
सोगं च युरादुच्यरिदादों णिवृदाविजयहेद ॥१४३७॥ 


सपलनावस्छलु' भय प्रतिपद्स्व । 'संसारादो' संसारात्‌ पञ्वविघपरावतंनल्यात्‌ । प्रीति रत्नत्रयाराघ- 
साया । शोक॑ उपैहि पूर्वकृताददुरजरितात्‌ निद्ठां विजेतुं। नरकादिगतिष्वसक्ृत्यरिवर्तमानेन शारीरमामन्तुकं, 
मानसं, स्वाभाविक व दुःखं विवित्रमनुभूत॑ तत्पुनरप्यायास्यति इति मन. प्राणिधेष्ठि । सकलासापत्संहति- 
मुध्मुऊूगितुं, अम्युवयनिश्नेयससुखानि च प्रापयितुं, असारशरीभारमपनेतु, अनन्तावशोधदर्शनसाज्ाज्यश्रिय- 
माक्रप्ट, कर्मवेषविटपानुत्पाटयितु क्षमामिमां, अनन्तेषु भवेषु अनवाप्तपूर्वा र॒त्नत्रया राधनां कतुं उद्यतोअस्‍्मीति 
प्रीतिभावनीया । हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेषु मिथ्यात्यकषायेष्वशुभमनोवाक्काययोगेषु विचित्रकर्माजनमूलेधु 
अतुविधवन्धपर्याथनिभित्तेनु अनारतं मन्दभाग्यः प्रवृत्तोडह्स्म हिताहितविचारणाबिमुग्धभुद्धितवा सन्मार्म- 
स्योपदेष्ट्दूणामनुपलम्भार्प्रव रज्ञाना वरणोंदयात्तदुदी रितार्थतत््वानवबोधात्‌ । अवगमे सत्यध्यश्रद्धायां, चारित्र- 
मोहोदयात्सम्मार्गेडप्रवृत्तेरच दु.खाम्मोधौ निमरनोञ्स्मोत्युद्विग्नचित्ततया च निद्रा प्रयाति ॥१४३७।॥। 


शन्‍शिनकतिलनकमाजनी+ जल किाडलर 
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यहाँ शंका होती है कि प्रीति भय ओर शोक तो अशुभ परिणामरूप होनेसे क्मोके 
आख़वमें निमित्त होते हैं। अत. उनमें और निद्रामें कोई अन्तर नहीं है। तब जो संवरका 
इच्छुक है उसके लिए प्रीति आदि करनेको क्‍यों कहते हैं ? इसके उत्तरमें सवरके हेतु जो प्रीति 
आदि हैं उनके प्रतिनियत विषयको बत्तलाते हैं-- 


गा०-टी०--निद्वाको जोतनेके लिये पाँच प्रकारके परावतंन रूप संसारसे भय करो । रत्न- 
त्रयकी आराधनामें प्रीति करो और पूव॑सें किये दुराचरणके लिये शोक करो। नरकादि 
गतियोंसें बार-बार आने जानेसे मेंने शारीरिक, आगन्तुक, मानसिक और स्वाभाविक अनेक 
प्रकारका दुःख भोगा । वहो दु:ख आगे भी भोगनेमें आवेंगे, ऐसा मनमें विचार करो | समस्त 
भापत्तियोंके समूहका विनाश करनेफे लिये, स्वर्ग और मोक्षके सुखोंको प्राप्त करनेके लिये, असार 
शरीरका भार उतारनेके लिये, अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन रूप सा प्राज्य लक्ष्मीको आकर्षित करने- 
के लिये, स्वगे ओर मोक्षके सुखोंको प्राप्त करनेके लिये और कमंरूपी विष वुक्षको उखाड़नेमें समर्थ 
इस रत्नत्रय आराधनाको, जिसे पहले अनन्तभवोंमें कभी प्राप्त नहीं किया, करनेके लिये में तत्पर 
हूँ। इस प्रकार प्रीतिकी भावना करो । हिंसा झूठ चोरी अग्नह्म परिग्रह, मिथ्यात्व कबाय और 
अशुभ मनोयोग अशुभ वचन योग अशुभ काययोगमें, जो नाना प्रकारके कर्मोंके संचयके मूल है 
और चार प्रका रके बन्धमें तिमित्त हैं, में अमागा निरन्सर ऊुगा रहा, क्योंकि हित अहितके विचार 
में मूढ बुद्धि होनेसे लथा सन्‍्मार्गंका उपदेश देने वालोंकी प्राप्ति न होनेसे अथवा प्रबछ झानावरण- 
का उदय होनेसे उनके द्वारा कहे यये अर्थ तस्थको न जान सकतेसे, या जान लेने पर भी श्रद्धा न 
करनेसे और चारित्र मोहके उदयसे सम्मार्गमें प्रवृत्ति त करनेसे में दुःखके समुद्रमें डूबा हूं। इस 
प्रकार चित्तके उद्विग्न होनेसे निद्रा चली जाती है ॥१४३७। 


१. ज्ञानावरोधोदबात्तदुवीरितार्धान-अ० मु० । 
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जागरनणत्यं इच्चेबसादिकं छुण कम सदा उच्ो । 
झाजेण विणा दंज्ञो कालो हु तुमे ण कायज्यों ॥१४३८॥ 
आगरणार्थ निद्रामिराता्ण एशमरपिक कुद क्रम॑ सदोपयुक्त । ध्यानेन विना बन्ण्य: काछो न कर्तव्य- 
स्त्वया ॥१४३८॥। 
संसाराडविभित्थरणमिच्छदो अणपणीय दोसादे । 
सोदूं जे खम्रो अहिमणप्जीय सोदु व सघरम्मि ॥१४३९॥ 
'संताराडविजिज्करणलिज्कदो' संसाराटविनिस्तरणमिल्छन्ननपाक्ृत्य दोषान्‌ न॒ हि स्वप्तुं क्षम. । अहि 
अनपभीय स्वप्तुसिव गुहे ॥१४३९॥ 
को जाम 'जिंरुष्वेमो छोमे मरणादिअग्गिपज्जलिदे । 
पज्जलिदम्मि व णाणी घरम्मि सोदु अभिरूसिज्ज ॥१४४०॥ 
को णाम निर्देमों कोगे भरणादि अभ्पिप्ललिदे' जातिजरामरणव्याधयः, झोका भयानि, प्राथिता- 


*लछाभों, अभिमतवियोग इत्यादिनाग्निना भप्रज्वलिते । 'थाणों सोहुमभिलसेक्थ' ज्ञानी स्वप्तुमभिलपेत्‌ । 'पज्ल- 
लिदस्मि धरष्सि थ' प्रज्वलिते गृह इव ॥१४४०॥ 


को जाम णिरुष्वेगो सुविज्ज दोसेसु अभुबसतेषु । 
गदहिदाउहाण बहुयाण मज्ञायारेव सतत ण॑ ॥१४५१॥ 


'को जाम लिरूकलेगो' को नाम निरद्ेग: स्वपेद्रागादिषु संसारप्रवर्द्धनेषु दोषेषु अनुपक्ान्तेषु गृहीतायु- 
घातां शजूणां बहूनां मध्ये इव ॥१४४१॥॥ 


जिद॒दा तमस्स सरिसो अण्णो जत्थि हु तमो मणुस्साणं | 
हृदि णच्चा जिणसु तुम णिद्‌दा ज्ञाणस्स विग्धयरी ॥१४४२॥ 
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शा०“-निद्राको दूर करनेके लिये इस प्रकारके चिन्तनमें सदा लगे रहो । ध्यानके विना 
तुम्हें एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहिए ॥१४३८॥ 

भा०--जैसे घरमें यदि सप॑ घुसा हो तो उसे निकाले बिना सोना शकक्‍्य नहीं है। उसी 
प्रकार जो संसार रूपी महावनसे निकलना चाहता है वह दोषोंको दूर किये विना सोनेमें समर्थ 
नहीं होता ॥१४३९॥ 

गा०---जलते हुए घरकी तरह लोकके जस्म, जरा, मरण, व्याधि, शोक, भय, प्राथितकी 
अप्राप्ति और इष्ट वियोग हृत्यादि आससे जलते रहने पर कौन ज्ञानी निर्भभ होकर सोना 
चहदेषा ॥१४४०॥ 

भा०--जैसे शस्त्रधारी बहुतसे दत्ुओंके मध्यमें कोई निर्भय होकर नहों सो सकता, उसी 
के संसाश्को बढ़ानेवाले रामादि दोषोंके उपश्ञास्त हुए विना कौन निर्भग होकर सो सकता 

#१४४र। 


१. अभुन्विष्यो मुल्तरा? । २. प्राधिवक्ोभो जा? | 
दर 


६८४ अगबती आराधना 


जहा तमस्स सरिसो' तमस्सदृशमन्यत्तमों मास्ति भनुआानां इति शात्वा लिह्ां ध्यानस्य विष्तकारिणीं 
जयेति ॥१४४२॥ 
कुण वा णिव्दामोक्‍्खं शिवृदामोबल॒स्स मणिदवेलाए | 
जद या दहोह समाही खबणकिलिंतस्स तह छुणह ॥१४४३॥ 
'कुण था णिद्ामोक्ल” कुर वा निद्रामोल्। निद्रामोकस्य कथितायां बेलायां राजेंस्तृतीये यामे इति 
यावत्‌ । यथा वा समाभिर्भवति भबत उपवासपरिभ्रान्तस्य तथा वा निद्ामोक्षं कुरु रैं४४३।। लिदु्िनर्द । 
उक्ता्थोपसंहारं वक्यमार्भ बाधिकार दर्षायत्युत्तरगाथा--- 
एस उवावों कम्मासवदारणिरोहणों हवे सब्यों । 
पोराणयस्स कम्मस्स पुणों तबसा खओ होह ॥१४४४॥। 
“एस उयाओ' कर्मणामाश्रवद्धारनिरोधे उपायोज्य सर्वोष्भिहित: । पौराणस्य कमंणस्तपसा क्षायो 
',  अवबति | संवरपूर्विका निर्जरा मुक्तमे भवति न संवरहीनेति पूर्व संबरोपन्यास: ॥ १ै४४४॥ 
अन्मंतरवाहिरगे तव॒म्मि सक्ति सं अगृहंतो । 
उज्जमस्‌ सुट्टे देहे अप्पडिबद्धो अणलसो तं ॥१४४५॥ 
'अभ्यंत्रबाहिरणे' अभ्यन्तरे बाहों चर तपस्युच्योगं कुर स्‍्वां सक्तिमगृहमान: । सुखे हरीरे चानासक्ति: 
अनारूस्य: | न हि झरीरे घुसे वा आदरवांस्तत्प्रतिपक्षभते तपसि प्रयतते | न" सारूस्य. प्रवर्तते तपसि । 
तपसः प्रत्यहमावेन स्थित सुख शरीरे व प्रतिबद्ध्वमरूसत्वमावेदितमनेन ॥ १४४५॥ 
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सा०--निद्रा रूपी अन्धकारके समान मनुष्योंका कोई दूसरा अन्धकार नहीं है। ऐसा 
जानकर हे क्षपक ! तुम ध्यानमें विध्न करने बाली निद्राको जीतो ॥१४४२॥ 

शा०--अथवा यदि निद्राको नहीं जीत सकते हो तो आगममे निद्रा त्यागनेका जो समय 
राजिका तीसरा पहर कहा है उस समय निद्रा त्यागो | अथवा उपवाससे थके हुए आपकी समाधि 
जिस प्रकार हो उस प्रकार करो ॥१४४३॥ 

आगे उक्त कथनका उपसंहार और आगेका अधिकार कहते हैं--- 

गभा०--नवीन कर्मके आनेके द्वारको रोकनेका यह सब उपाय कहा है। पूर्व संचित कर्मोंका 
क्षय तपसे होता है। संवर पूव॑क निर्जरा मोक्षका कारण होती है, संवरके बिना निज॑रा मोक्षका 
कारण नहीं है । इसलिये पहुले संवरका कथन किया है ॥१४४४॥) 

गा०-टौ०--हे क्षपषक ! अपनी शक्तिको न छिपाकर अम्यन्तर और बाह्य तपमें उद्योग 
करो । सुखमें और शरीरमें आसक्त मत होओ और न आरूस्य करो। जो शरीर और धुखमें 
भादरभाव रखता है वह उनके विरोधी तपमें प्रयत्न नहीं करता । तथा आलसी भी तपमें प्रवत्ति 
नहीं करता। इससे सुख और दारीरमें आसक्ति तथा आलरूस्यको तपके लिये विध्नकारी कहा 
है ॥१४४५॥ 


१. न चारूत्य:--आ० | न श्रारूसः-मु०, मूलारा० । 


| 
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सुहसीसदाए अलसनणेण देहपढिबद्धदाए य ।' 
जो सभ्ती संतीए ण करिज्ज तवं स सचिसमं ।१४४६॥ 
'खुहसोलबाए' सुलासक्ततया, अरूततया, वेहप्रतिबद्धतया था यः शक्तौ सत्यामाप तषों न करोति 
शशिसमम्‌ ॥१४४६॥। 
तस्स ण भावों सद्धो तेण पउत्ता तदो हवदि माया । 


ण य होइ घम्मसदृढ़ा तिव्वा सुदृदेदपिक्खाएं |१४४७॥। 


'हहल्स ज भावों तस्य परिणामों न शुद्धस्तस्मात्तेन शक्तिसमें तपस्थवतंमानेन माया प्रयुक्ता भवति । 
वतस्ततो न भाव: छुद्ध:, धर्म तीम्रा चश्नद्धान भवति | केन ? 'सुहदेहपिक्शाए' सुख देहे च प्रेक्षया तत्र 
आसक्तया बुद्चा हेतुमुतया ॥१४४७॥ 

अप्पा य वंचिओ तेण होश विरियं च गूहियं मगदि | 
सुहसीरूदाए जीवो बंधदि हु असादवेदर्णियं ।|१४४८॥ 

'अप्पा श्र बंजिओ आत्मा वंचितस्तेन । शक्त्यनुरूपे तपस्यनम्युयतेन शक्तिश्च प्रच्छादता भवति । 
सुलासक्ततया जीवो बध्नात्यसातवेदनीयं बानेकभवेंषु दु.खावहू ॥१४४८॥ 

आल्स्यदोषमाचध्टे--- 

विरियंवरायमलसत्तणेंण बंघदि चरित्तमोहं च | 
देहपडिषद्धदाए साधू सपरिम्गहो दोह ॥१४४९॥ 

जिरियंतरा् वीर्यान्तरायमछसतया बध्नाति चारित्रमोहनीयं च। शरीरासकत्या साधु. सपरभ्रहो 

भवति ॥ १४४९॥ 
मायादोसा मायाए हुंति सब्बे वि पथ्वशिद्ददा । 
धम्मम्मि 'णिप्पिवासस्स होह सो दुल्लहो धम्मी ॥१४५०।॥। 
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भा०--सुलमे आसक्त होनेसे, आलस्यसे ओर शरीरमे प्रतिबद्ध होनेसे जो शक्ति होते हुए 


भी शक्तिके अनुसार तप नहीं करता ॥१४४६॥ उसका परिणाम शुद्ध नहीं है। अतः शक्तिके अनु- 
सार तपमें प्रवृत्ति न करने वाला मायाचारी है। तथा सुख और द्षरीरमें आसक्ति होनेसे उसको 
धमंमें तीत्र श्रद्धा नहीं है ॥१४४७॥ 

भा०--औओ शक्तिके अनुसार तपमें तत्पर नही है वह आत्माको ठगता है और अपनी शक्ति- 
को छिपाता है। तथा सुखमें आसक्त होनेसे असातवेदनीयको बाँधता है जो अनेक भवोंमें दुःख- 
द्ायी है ॥१४४८॥ 

आहरूस्यके दोष कहते हैं-- 

भा०--आलसी होनेसे वह वीर्माल्तराय और चारित्र मोहतीय करमंका बन्ध करता है। 


तया शरीरमें आसक्ति रखनेसे वह साधु परिभ्रही होता है ॥१४४९॥ 


है. लिष्पिहासस्स-आ० । 


६८६ भगवती आराधना 

'भाबादोसा' मायावोषा: सर्देडपि पूर्वनिदिष्टा:। मायायां तपसि स्वक्षक्तिनिगृहनक्क्षणायां भवल्ति 
के चू बल्यम्मि घर्में तपोरुकणे । जिप्पिवाशस्स अनादरस्य जस्साम्तरे दुर्मो भवति धर्म: ॥१४५०॥ 

वोषान्श रमपि निगदति-- 

पुव्वसतवगुणाणं चुको जं तेण बंचिओ होड़ । 
विरियणियूही बंधदि माय विरियंतरायं च ॥१४५१)॥। 

'ुष्बुसतबगुलाणं' पूर्वोक्ततंवरनिर्जरा चेत्येबमादिभिस्तपःसाध्येस्पकार:। चुफ्को' प्युत:। मं 
यस्मात्‌। 'तेल' तेन तप.साध्योपकारभ्रच्युतत्वेन । 'बंचिदों होदि' वश्चितों भवति | विरिवणिभूही बंधदि 
आयें बीर्यसंवरणपरो बघ्नाति मायाकर्म 'बविरियंतरायं च' बीर्यान्तरायं थे ॥१४५१॥ 

तवमकरिंतस्सेदे दोसा अण्णे य दोंति संतस्स । 
होंति य गुणा अणेया सत्तीए तबं कुणंतस्स ॥|१४५७२॥ 

'सथसकरतस्स' तपस्यनुथतस्येमे दोषा अन्ये च भवन्तीति ज्ञातव्या:। मवल्ति चानेकगुणा: शक्त्या 

तपसि वर्तमानस्य ॥१४५२॥। 


तपोगुणप्रस्यापनायोत्त रप्रबन्ध:--- 


इह य परत्त य छोए अदिसयपूयाओ लहइ सुतवेण । 
आवज्जिज्जंति तहा देवा वि सहंदिया तवसा ॥१४५३॥ 


इह जन्मनि परत्र च तपसा सम्यक झृतेन अतिषयपूजा रुभ्यते । आवज्यन्ते व तपसा देवा: 
सेल्रका: ॥१४५३।॥। 


अप्पो वि तवो बहुगं कल्लाणं फलइ सुप्पओगकदो । 
जह अप्यं वडवीअं फल वड़मणेयपारोई ॥|१४५४॥ 
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गा०--तपमें अपनी शक्तिको छिपाने रूप मायाचार में वे सब दोष होते है जो पूर्वमें माया- 
के दोष कहे हैं । जो धर्ममें अनादर भाव रखता है उसको दूसरे जन्ममें धर्मंकी प्राप्ति दुलेंभ होती 
है ॥१४५०॥॥ 

अन्य दोष भी कहते हैं--- 

गा०“-पूर्वमें जो त्पके द्वारा साध्य संबर निजंरा इत्यादि उपकार कहे हैं उनसे च्यूत होने 


से वहूं उनसे वंचित होता है। और अपनी शक्तिकों छिपानेसे मायाकर्म और वीर्याब्सराय कर्मका 
बन्ण करता है ॥१४५१॥ 


भा०--जो तपमें तत्पर नहीं होता उसको मे दोष तथा अन्य दोष होते हैं मौर जो शक्तिके 
अनुसार तप करता है उसमें अनेक गुण होते हैं ॥१४५२॥ 

आगे तपके गुण कहते हैं--- 

धा०--सम्यक्रूपसे तप करनेसे इस जन्ममें और परजन्ममें सातिशय पजा प्राप्त होती 
हैं। तथा तपसे इन्द्रसहित सब देव भी विनय करते हैं ॥१४५३॥ दा के 


विजयोदया टीका ॥ ६८७ 
'अध्योधि लओ' अल्पमपि तप: महाकल्याणं फलूति सुसंयमनिष्यन्त । सुष्ठु प्रयुण्यते प्रवर्यतेप्वेनेति 
थ विश्नहें संगमः सुप्रयोगलब्देनोण्यते । यथा अल्पंमपि पटबीजं फ़रूति बटमनेकप्नरोह अल्पसपि पृथुछं फुछ- 
वायितपः इत्येतवास्यासमगया ॥ १ै४५४॥ 
सुटूदु कदाण वि सस्सादीणं विग्धा इवंति अदियहुगा । 
सुट्दु कदस्स तवस्स पृण णत्थि कोइ वि जए विस्थों ॥१४५५॥ 
'सुददू कदाण दि सम्पक कृतातामपि शस्यादीनां जतीव विध्ना भवन्ति । तपसः पुनः सम्यक कृतस्य 
जगति न कदियिद्‌ विध्तः फलदाने । निविध्मफशदायिरव तपसो माहात्म्यं कधितम्‌ अनया ॥१४५५॥ 
जणणमरणादिरोगादुरस्स सुतवो वरोसभघं होदि । 
रोगादुरस्स अदिविरियमोसधं सुप्पडच वा ॥१४५६॥ 
“अणजजमरणजादिरोगाबुरसस' जम्ममरणाद्यापीडितस्य सुतपो बरौधधं भवति । रोगपोडितस्य सुप्रयुक्त- 
मतिवीयमौषधमिव । जननमरणादीनां विनाक्षकत्य॑ तत्कारणकर्मविनाशादनेनाश्यायते ॥8४५६॥ 
संसारमहाराहेण डज्ञझमाणस्स होह सीयघरं । 
सुतवोदादेण जहा सीयधघरं डज्हामाणस्स ॥१४५७॥ 
संसारमहाडाहेण संसारमहादाधेन वह्ममानस्स तपो भवति जलरूगृहूं। यथा दह्ामानस्य सूर्याणु- 
भिर्धाराभहम्‌ । सांसारिकदु:क्षनिमू लनकारिता तपसोश्नेन सुच्यते ॥१४५७॥ 
णीयल्लओ व सुतवेण होह छोभस्स सुप्पिओ पुरिसो । 
मायाव होह विस्ससणिज्जो सुतवेश छोगस्स ॥१४५८॥ 
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गा०-टी०--सम्यक्‌ संयमपूर्वक किया गया थोड़ा भी त्प बहुत कल्याणकारी होता हे । 

गोधामें सुप्रयोग शब्दसे जिसके द्वारा सुष्दुरूप प्रवतित होता है' इस विग्रहके अनुसार संयम 
लिया गया है। जेसे छोटा-सा भी वटबीज अनेक शाखा प्रशालासे पूर्ण बटवृक्षरूपसे फलता है 
उसी प्रकार थोड़ा भी तप बहुत फल देता है। यह इस गाथाके द्वारा कहा है ॥१४५४॥ 

भा०--भान्य आदिकी खेती बहुत सावधानतासे परिश्रमपूर्वक करमेपर भी उसमें बहुत 
विध्न आते हैं। किन्तु सम्यकरूपसे किये मये तपके फल देनेसें कोई विध्म नहीं आता | निविध्न 
फछ देना तपका माहात्म्य है यह इस गायाके द्वारा कहा है ॥१४५५।॥ 

धा०-दी०--जैसे रोगसे पीड़ित पुरुषके लिए यत्नपू्वक दी गई अति शक्तिशाली औषध 
होती है। उसी प्रकार अन्ममरण आदि रोगसे पीड़ितकी श्रेष्ठ औषध तप है। तप करनेसे 
मेक लेक कारण कर्मोंका विनाश होता है। इससे तपको जन्ममरण आदिका विनाशक कहा 

१४५६॥+ 

ऋ्रा०---संसाररूपी महादाहसे जलूते हुए प्राणीके लिए तप जलूघर है, जेसे सुयंकी किरणोंसे 
जलते हुए मनुष्यके लिए घाराधर होता है। तप सांसारिक दुःझोको निमू'ल करता है, यह इससे 
सूचित किया है ॥१४५७॥। 


0.० री 


६८८ भगवती आराधना 


'मोवल्छओ ज' बच्चुरिव छोकस्य नितरां प्रियो भवति पुरुष: । झोभनेन तपसा स्जम्र्प्रिय्तां करोति 
तप हृसश्यनेन आश्यातम्‌ । 'सादाब होइ विस्ससलिज्जो' मातेव विश्वसनीयों भवति झोफस्य | सर्वजनद्विस्वा- 
स्पत्वं तपःसम्पाध्यमनेन कथ्यते ॥१४५८।॥॥ 

हज व जावदियाई हे सुरणराणं । 
ज॑ं परमणिव्वुद्सुद्दं व ताणि सुतवेण रूब्भंति ॥१४५९॥ 
कल्लाजिडिड्सुहाइ कल्याणानि स्वर्गावतरणादीनि ऋद़यो विभूतयहचक्रलाजछनानां अर्दंक्रवतिना 
सुखानि च यानि देवाना मनुष्याणा च, यज्ण परमनिर्वुतिसुख' तानि शोभनेन तपसा लम्यन्ते ॥१४५९॥ 


कामदुद्दा वरथेणू णरस्स चिंतामणिव्व हो तओ | 
तिलओब्व णरस्स तओ माणस्स विहूसणं सुतओ ॥१४६०॥ 


'कामडुहा' कामदुधघा वरघेनु', चिस्तामणिद् तप यदभिलूषितं तस्य दानात्‌ | तिलकाल्यालसूूारों 
नरस्य शोभमनं तप', मानस्य विभूषण च | तपसा हि सर्वेण जगता मान्यस्य मान: शोभते इति ॥९४६०॥ 


होइ सुतवो य दीओ अण्णाणतमंत्रयारचारिस्स । 
सव्वावत्थासु तओ वड्ृंदि य पिदा व पूरिसस्स ॥१४६१॥ 


'होइ सुतओ ये दोओ' सम्यक्तपः प्रदीपो भवति अशानतमसि मह॒ति संचरतः । एलेन जगतोज्ञानाख्य 
तमो विनाशयति तपः इति सूचित । सर्वावस्थासु हिले तपो बर्तते पितेव पुसः ॥१४६१॥ 


विसयमहापंकाउलगड्डाए संकमो तवो होड़ । 
होह य णावा तरिदूं तवो कसायातियवलणदिं ॥१४६२॥ 


गा०--सम्यक्‌ तप करनेसे पुरुष बन्धुकी तरह लोगोंको प्रिय होता है। इससे यह कहा है कि 
सम्यक तपसे मनुष्य सब जगत्‌का प्रिय होता है । तथा सम्यक्‌ तपसे मनुष्य माताकी तरह लछोकका 
विश्वासभाजन होता है। इससे तपसे सवंजगत्‌का विदवासपात्र होना कहा है ॥॥१४५८॥ 

गा०--स्वगंसे अवतरित होना आदि पाँच कल्याणक, चक्रवर्ती और अधंचक्रियोंकी 
विभूतियाँ तथा देवों और मनुष्योंके जितने सुख है, तथा जो मोक्षका परम सुख हैं बह सब सम्यक 
तपसे प्राप्त होते हैं ॥१४५०९॥ 

गा०-टो०--जो चाहो वह तपसे मिलता है इसलिए सम्यक्‌ तप मनुष्यके लिए कामधेनु 
और चिन्तामणि रत्नके समान है। तथा मनुष्यके मस्तकपर शोभित होनेवाले सिलूक नामक 
अलंका रके समान है ओर मानका विशिष्ट भूषण है अर्थात्‌ तपसे सर्बजगतके द्वारा मान्य पुस्षका 
मान शोभित होता है ॥१४६०।॥ 

गा०--अज्ञानरूपी घोर अन्धकारमें विचरण करनेवालेके लिए सम्यक तप दौपकके समान 
है। इससे सूचित किया है कि तप जगत॒के अशञानरूपी अन्धकारको नष्ट करता है। तथा सुम्यक _ 
तप सब अवस्थाओंमें पिताकी तरह पुरुषको हितमें लगाता है ॥१४६१॥ 


शा०--यह विषय महान्‌ कीचड़से भरे गतंके समान हैं क्योंकि उससे निकलना बहुत कठिन 


विज्वयोदया टीका । ६८९ 
'विसयमहाबंकारलपदबाएं विषयों महापंकाकुलणर्त इब धुस्तरत्वात्‌ । तस्मिन्‌ संक्रमो भवति | 
तवृत्तरणहेतुअंवति तप: । तपो नौरस्कंचमितु कवायातिचपरूसदी ॥१४५६२॥ 
फलिदो व दुग्गदीण अशेयद्क्खावद्ाण होह तवो । 
आमिसतण्दाछेदणसमत्यमदक व होश तबो ॥१४६३॥ 
'कलिहो व दुष्णवीजण' दुर्गतीमां परिष हव । कीदुशां दुर्गतीसां ? अनेकदुःशायहांतां। कि ल विषय- 
तुब्भा्॒छेवनसमर्थ चर तपः उदकमिय तृष्णाल्छेदते ॥१४६३।॥। 
मणदेहट्क्खवित्तासिदाण सरणं गदी य होह तयो | 
होह य तो सुतित्थं सव्वासुइदोसमलहरणं ॥१४६४॥ 
'अनवेहहुक्लविशासिदाण' मानसामां झरीराणां दुःशानां ये वित्रस्तास्तेषां क्रणं गतिब् तपः। 
भवति सच तपस्तीर्थ सर्वादुभदोषमलनिरासकारि ॥१४६४॥ 
संसारविसमदुमें तबो वि की होदि | 
होह तवो पच्छयर्ण मवर्कंतारम्मि दिग्धम्मि ॥१४६७॥ 
'संसारबिसमहुष्मे संसारो विपमदुर्ग इब दुर्तरणीयत्वात्‌ । तस्मिन्प्रणष्टस्य दिदमृढल्य । 'तबों बेसयों 
. होदि' तप उपदेध्टा भवति । संसारविधमदुर्गमुत्तारयतीति । 'होबि तब्ों फल्छरर्ण”/ भवति तप: पथ्यदनं 'भथ- 
कांतारस्मि' भवाटव्यां । “विश्यम्मि' दी्े ।।१४६५।॥ 
रक्‍्खा भएसु सुतवो अब्धृदयाणं चआमरो सुतवो । 
णिस्सेणी होश तवो अक्खयसोबखस्स मोक्‍्खस्स ॥१४६६॥ 
“रक्शा भएसु सुतबो' भयेषु रक्षा सुतप: | अम्युदयानां वाकर: सुतपः मोक्षस्य अक्षयसुखस्यथ निञ्र- 
यजी भवति तपः ॥१४६६।। 
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है। तप उससे निकलनेमें कारण है। तथा तप कषायरूप अति चपल नदीको पार करनेके लिए 
नौका है ॥१४६२॥ 

गा०--अनेक दुःखदायी दुर्गलियोके लिए तप अर्गंलाके समान है। तथा विषयोंकी तृष्णाको 
नष्ट करनेके लिए जलके समान है। जेसे जलसे प्यास बुझ् जाती है वेसे हो तपसे विषयोंको 
प्यास बुझ जाती है ॥|१४६३॥ 

ग्रा०--जो मानसिक और शारीरिक दु:खोंसे पीड़ित हैं उनके लिए लप शरण और गति 
है। तय सर्व अशुभ दोषरूप मलरूको दूर करनेवाला तीथ्थ है ॥१४६४॥ 

या>--यह संसार विषम दुर्गंके समान है क्योंकि उससे निकलना कठिन है। उस संसार- 
रूपी दुर्ममे जो दिशा भूल गये हैं उनके लिए तप उपदेशक है अर्थात्‌ संसाररूपी विषम दुर्गंसे 
निकलूतेका मार्ग बतलाकर उससे निकाछता है । तथा सुदो्ध भवरूपी भयानक बनमें कलेवाके 
समान सहायक है ॥१४६५॥ 

गा०--सम्यक_ तप भयमें रक्षा करता है, अभ्युदयोंकी खान है और अविनाशी सुख- 
स्वरूप मोक्षमें जानेके लिए नसेनी है ॥१४६६॥ 





जा 





६९० मगबती आराधना 
ते जत्यि जं ण रूब्मह तबसा सम्म॑ कणएण पुरिसस्स । 
अग्मीव तर्ण जलिओ कम्मत्ण डहदि य तवस्गी ॥१४६९७॥ 
'शब्मरिय' तम्नास्ति यल्न लूम्यते तपसा सम्यकक्‍कृतेन। तपो5र्निः कर्मतृर्ण दहति तृणमिवास्निः 
चरज्यलछित: ॥(४६७॥॥ 
सम्म॑ कदसस अपरिस्सवस्स ण फल तवस्स वण्णेदु । 
कोई अत्थि समत्यो जस्स वि जिब्मास यसहस्सं ॥१४६८।। 
सम्म॑ कदस्स' सम्यक कृत स्‍्य निराखवस्य तपसः फल वर्गवितुं न कश्चित्समथो5स्ति जिल्लाशतसहस्रं 
यहद्प्यस्ति ॥ १४६८॥ 
एवं जादूण तबं महागुणणं संजमम्मि ठिच्चाणं । 
तवसा भावेदव्वा अप्पा णिच्च पि जु्स ण ॥१४९६९। 
“एवं जाबूण' एवं ज्ञात्वा तपो महोपकारि संयमें स्थित्वा तपसा भावयितव्य आत्मा नित्यमपि 
उपयुक्तेम ॥१४६९॥ 
जह गद्दिदवेयणों वि य अदयाकज्जे णिउज्जदे भिच्चों । 
तद चेव दमेयच्यों देहो प्ुुणिणा तवगुणेसु ॥१४७०॥ 
बह गहिरवेवजों थि व' यथा गृहीतवेतनोशपि न दयाकार्ये नियुज्यते भृतक: । तथैव दमितव्यों देहो 
मुनिना तपोगुणेषु । उत्तरगु्ण ॥१४७०॥ 
इच्येब समणधम्मो कहिदो में दसविद्दों सगुणदोसों । 
एत्य तुम्रमप्पमत्तो होहि समण्णागदम*दीओ ॥१४७१॥ 
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गा०--संसारमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो सम्यक्रूपसे किये गये तपके द्वारा न प्राप्त 
होता हो। जैसे प्रज्वलित आग तृणको जलाती है वैसे ही तपरूपी आगे कर्मरूपी तृणोंको 
जलाती है ॥१४६०॥ 

मा०--संम्यक्रूपसे किये गये और कर्माखवसे रहित तपके फलका वर्णन करनेमें जिसके 
एक हजार जिल्ला हों वह भी समय नहीं है ॥१४६८॥ 

गा०--इस प्रकार तपको महान्‌ उपकारी जानकर संयममें स्थित संयमीजनोंको नित्य ही 
उपयोग लरूगाकर आत्मामें तपकी भावना करनो चाहिए ॥१४६९॥ 

गा०--जैसे वेतन लेनेवाले सेवककों कार्यमें नियुवत करते समय उसपर दया नहीं की 
जाती। उसी प्रकार मुनिको अपने शरीरको तपरूप गुणमें रमाता चाहिए। अर्थात्‌ जब शरीर 
को भोजनझूपी वेतन दिया जाता है उसपर दया न करके उसकों सपकी साधनामें रूगाना 
चाहिए ॥१४७०॥ 


१ बसदी-मुं० मूखारा० । 





विजयोदग्ा टीका ह ६९१ 
'पृल्वेच समणभस्शों' इत्येवे अभणवर्भ: दशविर्ज: सभुणदोष: कथितो भया । 'एश्न तुममणमतसों होहि' 
अत दक्षविधे धर्मे त्वमप्रसलों मवः, सभागतस्मृलिकः इति गणिना स्वशिक्षापरिसमाप्तिराद्शिता ॥ रै४७४१॥ 
तो खबगवयणकमल्ं मणिरविशों तेदं दयणस्स्सीडिं । 
चित्प्पसायविमल पकुम्लिद पीडद्टिमयरंद ॥१४७२॥ 
तो खब्यवरणकभर् ततः लिक्षानन्तरं तस्य क्षपकस्य बदनकमल अ्रफुल्लितं सूरिधर्मरइमेस्तैव- 
अनरक्मिभि: चित्तप्रसादविमलं प्रीतिमकरंद ॥१४७२॥। 
वयणकमलेहिं गणिअभिप्ुद्देदिं सा'विंभियच्छिपत्त हिं । 
सोभह हह' बरोदयस्मि फुल्ल व णलिणिवर्ण ॥१४७३॥ 
बयणकमलेहि' वदनकमल: यतीनां गणिनोःमिमुखे “बिस्मिताक्षिपत्रे सा सभा झोमां वहति सम | 
सूर्योदय पुष्यितनलिनवनमिव ॥१४७३॥ 
गणिउवएसामयपाणएण पन्‍्हादिदम्मि चित्तम्मि | 
जाओ य णिव्वुदों सो पादृणय पाणयं तिसिओ ॥१४७४॥ 
गणिउयएसामयपाणनएज' भ्णिन: उपदेशामृतपानकेन प्रद्मादिते चित्ते जातोध्सौ क्षपकः सुष्दु' निर्बृतः 
तुषित. पानक पील्वेव ॥१४७४॥ 
तो सो खबजो त॑ं अजुसईई सोऊण जादसंबेगो |। 
उद्दित्ता आयरियं बंदइ विणएण पणदंगों ॥१४७५॥ 
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गा०--इस प्रकार हे क्षपक ! मैंने गुणदोषोंके विवेचनपूर्तक दस प्रकारके श्रमण धर्मका 
कथन किया। उसको स्मरण करके तुम दस प्रकारके घर्ममें अप्रमादी होओ । इस 9कार निर्या- 
पकाचार्यने अपनी शिक्षाकी समाप्ति सूचित को है ॥१४७१॥ 
गा०--इस शिक्षाके अनन्तर उस क्षपकका मुखरूपी कमल आचायंरूपी सूर्यके वचनरूपी 
किरणोंसे प्रफुल्लित हो जाता है, चित्तके प्रसन्‍न होनेसे उस मुख कमलकी विरूपता चली जाती 
है और उसमेंसे प्रीतिरूपी पृष्परस झरने लगता है ॥१४७२॥ 
गा०--जैये सुर्यके उदय होनेपर खिला हुआ कमलोंका वन शोभित होता है उसी प्रकार 
आचायंके अभिमुख हुए यतियोंके मुख कमलोंसे, जो आाश्चयंयुक्त नेत्ररूपी पत्रोंसे सयुकत होते हैं, 
वह मुनिसभा शोभित होती है ॥१४७३॥ 
--आंचार्मके उपदेशरूपी अमृतका पान करके चिसके आह्वादयुक्त होनेपर क्षपक 
वेसा ही धुखीं होता है जैसा प्यासा अमृुतमय पानक पीकर होता हैं ॥१४७श॥ 
_ गरा०--उसके पदचात्‌ यह क्षपक अआचार्यका उपदेश सुनकर वेराग्यसे भर जाता है और 
उठकर अंगोंको नमन करके विसयपूर्वंक आचायंको वन्दना करता है ॥१४०५७ 


१. है विभि-आ० । सार्वात्यदत्थिपत्तेहि-मु०। २. सोभदि ससभा सु-सु०। ह३ विस्तु- 
ताकि-सु० ॥ 
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ई्ष्दे अनबती आराचना 


'हो को शाजणों ततोज्सी क्षपषकः तदनुशासभं थुस्वा आतसंबेध उत्थाय आध्ार्य अंदते विनयेन 
प्रभताखु: ॥१४७५॥ 
भंते सम्मं॑ णजाजं सिरसा य पदिष्छिदं मए एद॑ | 
जं जह उत्त त॑ तह' करेमि विणओ तदो मणह ॥|१४७६॥ 
'जंसे सब्से जाण! भवगवन्‌ सम्यस्शानं एतच्छिरसा मया परिगृहीत। यशथोक्त भवद्धिस्तथा 
करिव्यासि इति बदति ॥१४७६।॥ 
अप्पा जिच्छरदि जहा परमा तुड्टी य दवदि जह तुज्ञा | 
जह तुज्झा य संपस्स य सफलछो य परिस्समों होह ॥१४७७॥ 


“अप्या निष्करदि जहा' अहं यथा निस्ती्णों भवामि संसारात्‌। यथा युध्माक॑ परमा सुष्टिभंवति । 
भत्रता सघस्य चास्मवनुग्रहे प्रवृत्तानां अमस्य फरछ॑ भवति ॥१४७७॥ 


जह अप्यणों गणस्प य संघस्स य विस्सुदा हवदि कित्ती । 
संघस्स पसायेज य तह॒हं आराइइसस्‍्सामि ॥|१४७८।॥ 


'जहू अप्यणों गजस्स य' यथा मस गणस्य संघस्य च कोतिविश्वुता भवति तथाहमाराधयिध्यामि संघस्य 
प्रसादेन ॥१४७८।। 


श्वीरपुरिसेहिं जं॑ आयरियं जं च ण तरंति कापुरिसा । 
मजसा वि विचितेदुं तमई आराहणण काई ॥१४७९॥ 


उदोरघुरिसेंड “वीरे: पुरुषंया आचरिता, या च न शब्नुवस्ति कापुरुषा मनसापि चिस्तयितुं तादु- 
शीमाराधनामह्‌ करिष्यामि ॥१४७९॥।। 
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शा०--और कहता है--भगवन्‌ ! मेने आपके द्वारा दिया सम्यरज्ञान सिर नवाकर स्वीकार 


किया । आपने जो-जो जिस प्रकार कहा हे में वेसा हो करूँगा ॥१४७६॥ 


गा०--जिस प्रकारसे में संसारसे पार उतरूँ, जिस प्रकारसे आपकों परम सन्‍्तोष हो, 
मेरे कल्याणमे संलग्न आपका और संघका परिश्रम जिस प्रकारसे सफल हो ॥१४७७॥ 


गा०--जिस प्रकार मेरी और संघकी कीर्ति फेले, मैं संघकी कृपासे उस प्रकार रत्नत्रयकी 
आराधना करूँगा ॥१४७८॥ 


गा०--वीर पुरुषोंने जिसका आचरण किया है, कायर प्रस्थ जिसकी मनसे कल्पना भी 
नहीं कर सकते, में ऐसी आराधना करू गा ॥१४७९॥ 





१. तह काहेशिय सो तदो ->मु० । २, ३, ४. घीर >मु० । 


विजयोदया टीका ६९३ 


को जाम । 


उवश्सामिदमांसाइद्ु | 
वीदेज्ज छह्ादीण मरणस्स वि कायरों वि जरो !१४८०॥ 
'एजे तुलम एवं भवतसमुपरदेशामुतमास्वाधथ को नाम बिभेति कातरोअप भरः क्षुधादीनां मृत्यों- 


वा १४८०॥। 
कि जंपिएण बहुणा देवा वि सइंदिया महं विग्य॑ । 
तुम्दं पादोग्गहगुणेण कादूं ण अरिहंति ॥१४८१॥ 
"कि जंपिएण बहुणा' कि बहुना जल्पितेन देवा अपि धतमलप्रभुक्षा मम विध्न॑ कर्तुं असमर्था: भव- 


त्पादोपब्रहणगुणेन ।१४८१॥ 
कि पृण छुट्टा व तण्दा परिस्समों वादियादि रोगो वा । 


काईिंति ज्ञाणविर्पं इंदियविसया कऋसाया वा ॥ १४८२॥ 
कि धुण कि पुनः कुर्वन्ति ध्यानस्य विध्न क्षुषा, तुृषा वा, परिश्रमों वा, धातिकादिरोगा वा, 
इन्द्रियाणां विधया:, कषाया वा ॥१४८२॥ 
ठाणा चलेज्ज मेरू भूमी ओमच्छिया भविस्सिहिदि । 
ज यह गच्छमि विगरदि तुज्ञं पायप्पसाएण ॥१४८३॥ 


ठाणा खलिश्ज' स्वस्मात्स्थानाज्यलिध्यति मेरः । भूमि: पराबृतमस्तका भविष्यति । नाह निकृति 
ग्मिच्याभि मवता पाादप्रसादेन ।॥१ै४८३॥ 


एवं खबओ संथारगओ ख़बर विरियं अगूइंतो । 
देदि गणी वि सदा से तद अशुस्ट अपरिदंतो ॥१४८४॥ 


समाप्तमनुशासनम्‌ ॥१४८४।। 
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गा०--आपके इस प्रकारके उपदेणामृतकों पीकर कौन कायर भी मनुष्य भूख प्यास और 

मृत्युसे डरेगा ॥१४८०।॥ 

गा०--अधिक मे कया कहूँ, आपके चरणोंके अनुग्रहसे इन्द्रादि प्रमुख देव भी मेरी 
आराधनामें विष्न नही कर सकते ॥१४८१॥ 

भा०--तब भूख, प्यास, परिश्रम, बातादि जन्य रोग, अथवा इन्द्रियोंके विषय और 
कषाय ध्यानमें विध्न केस कर सकते हैं ॥१४८२॥ 

गा०--सुमेरु अपने स्थानसे विचलित हो जाये ओर पृथ्वी उलट जाये किन्तु आपके 
अनुग्नहसे में विकारसे विचलित नहीं होऊँगा ॥१४८३॥ 

शा०--इस प्रकार क्षपक संस्तर पर आरूढ़ होकर अपनी शक्तिको न छिपाकर पृर्वोपाजित 
न कर्म की निर्जरा करता है और आचाय॑ भी बिना विरकत हुए उसे सदा सत्‌ शिक्षा देता 

॥(४८४॥ 





१. एलां टीकाकारों नेचछति । 


इ्श्ड भगवती आराधना 


सारणेत्येतत्सू्पवण्यास्यानगुत्तरम्‌--- 
अरइगमतिच्चयमजंबिलूंच ह। 
अविरस मद्रभियंध्र अच्छमजुण्द अजदिसीद ॥१४८५॥| 
'अकबु्' अकटुकं, अतिकत, अनाम्लं, जकवायं, अलमर्ण, अमधुरं, अविरसं, अदुरभिगंधं, स्वच्छ- 
मनुष्णमक्षीतं ॥१४८५॥ 
पाजगमसिमलं परिपू्यं खीजस्स तस्स दात्य्व । 
जह वा पच्छ खबयस्स तस्स तह होश दायव्यं ॥१४८६।| 
'वाजमर्सासणर्' पानकमहलेव्मकारि परिपूतत क्षीभाय क्षपषकाय दातव्यं । यवाभूतं वा क्षपकश्य तस्य 
पथ्यं तथाभू्त दातब्यम ।॥१४८६॥ 
संथारत्यो खबओं जया खीणो हवेज्ज तो तहया | 
वोसरिदस्वों पृब्वविधिणेव सोपाणगाहारों ॥१४८७॥ 
'संचारत्वो' “संस्तरस्थ: क्षपकों यदा क्षो्ो भवेत्तदा ब्युत्सृष्टव्योड्सो पानकविकल्प पूर्वविधि- 
मैव ॥१४८७।। 
एवं संथारगदस्स तस्स कम्मोदएण खबयस्स । 
अंगे कत्थह उद्जिज्ज वेयणा ज्ञाणविग्घयरी ॥|१४८८।॥ 


“एवं संजारणदस्‍्स' एवं संस्तरगतस्य क्षपकस्य कर्मोदयेन क्यचिदुद्देदनोपजायते ध्यानविष्न- 
कारिणी ॥१४८८॥ 
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अब पूवं गायामें आगत 'सारण' पदका व्याख्यात करते है-- 

गा०-टी०--क्षपकको दिया जानेवाला पानक कटुक, चरपरा, खट्टा, कसेला, ममकवाला, 
मीठा, स्वादयुक्त और दुर्गंन्ध युक्त नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ वहू न कटुक हो, न चरपरा हो, 
न खट्टा हो, न कसेला हो, न नमकसे युक्त हो, न मीठा हो, तथा स्वादहीन और दुर्मन्धयुक्त 
भी न हो । स्वच्छ हो, न गम हो और न ठंडा हो ॥१४८५॥ 

गा०- कफ पैदा करने वाला न हो। कपड़े से छान लिया गया हो । इस प्रकार कमजोर 
क्षपककों ऐसा पेय देना चाहिये जो उसके लिये पथ्य हो, अर्थात्‌ समाधिमें विध्न ढालने बाला 
न हो ॥१४८६॥ 

गा०--जब संस्तरारूढ़ क्षपक अतिक्षीण हो जाये तब पृवंविधिसे पानकका त्यांग करा 
देना चाहिये ॥१५४८७॥ 


गा०--इस प्रकार संस्तरारूढ क्षपकके कर्मके उदयसे किसी अंगमें ध्यानमें विध्न डालने 
वाली वेदना यदि उत्पल्न हो जाये ॥१४८८॥ 


१ भदुब्विगस्धं -मु०, मूलारा० । 





' विजयोदया टीका | 


पहुगुणसहस्समरिया जंदि जावा जम्मेसायरे औीमे । 
मिज्जदि हु रयणमरियाजावा व सहुश्मज्याम्बि ॥१9८९॥॥ 
बलुपुनरहस्सभरिया बहुलियुंगसहर्ल:, सम्पूर्णा मतिनोर्जत्मशाबरे भीमे यदि भेवमुपेमात्‌ रस्नपूर्णा 
गौरिय समुद्रभध्ये ॥१४८९॥ 
गुणमरिदं जदिणावं दटूठ्ण भवोदर्िम्मि मिज्जंतं । 
कुणमाणों हु उवेक्खं को अण्णों हुज़्ज णिड्म्तो ॥१४९०॥ 
'मुणभरियं लवि था गुणैः पूर्णां यतिनानं भवसमुद्रमध्ये भिस्म्नां दृष्ट्वा यः करोत्युपेक्षां तस्मा- 
स्कोजऋूयो मंबेडमंनि:क्रान्: ॥ है४९०४ 
विज्जावच्चस्स गुणा जे पृथ्व॑ं वित्थरेण अक्खादा | 
तेसि फिडिओ सो होह जो उविविखज्ज त॑ं खबयं ॥१४९१॥ 
“वेक्जाबच्जचस्स गुणा' वैयावृत्तस्य गुणा ये पूर्व विस्तरेण व्यास्यात्तस्वेम्यः प्रच्युतो भवति य उपेक्षते 
क्षपक॑ ॥१४९ १॥ 
तो तस्स तिर्नगिझाआणणज खबयस्स सब्वसत्तीण । 
विज्ञादेसेण व से पढिकम्मं होह कायव्य ।।१४९२॥। 
हो .सरस! ततस्तस्य क्षपकस्य चिकित्सा जानता सर्वक्षक्‍्त्या प्रतिकर्म कर्तव्य वेच्चल्य चोपदे- 
शेन ॥१४९२॥ 


णाऊण विकार वेंदणाए तिस्से करेज्ज पड़ियारं | 
फासुगदब्वेहिं करेज्ज वायकफपित्तपढियाद ॥१४९३॥ 


'भाधदूनण विकार ज्ञात्वा विकारं तस्या बेदनाया. ततः प्रतिकार कुर्यात्‌ । योस्यंद्रंव्यै्वातकफपित्त- 
प्रतिधात ॥६४९३१ 
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गा०--समुद्रके सध्यमें रत्नोसे भरी नावकों तरह हजारों गुणोंसे भरी यत्तिरूपी नौका 
यदि भयंकर संसारसागरमें डूबने लगे ॥१४८९॥ 

गा०--गुणोंसे भरी नावको संसार-समुद्रमें डूबते हुए देखकर यदि कोई उपेक्षा करता है 
तो उससे बड़ा अधा्िक दूसरा कोन होगा ॥१४९००॥ 

भा०--ओ क्षपककी उपेक्षा करता है वह पूव॑में जो वेयावृत्यके गुण विस्तारसे कहे हैं उनसे 
ज्युत होता है ॥१४०१॥ 

घमा०--अत: उस क्षपकके रोमकी चिकित्सा जाननेवाले निर्यापकाचार्यको स्वयं अथवा 
बेश्के परामर्शसे सर्वशक्तिके साथ इलाज करना चाहिये ॥१४२॥ 


था०--उस क्षपककी वेदलाके विकारको जानकर प्रासुक द्रब्योंसे वात, पिशल और कफ़को 
रोकनेवश्छा प्रतिकार करता चाहिये ॥१४५९०३॥ 


औै९६ अनक्ती आराधना 


बच्छीहिं अवश्यजतावभेदिं आलेवसीदकिरियाहिं । 
“ जव्मंगमपरिमरण आदीहिं तिर्मिछदे खबय॑ं ।।१४९४।। 
'कजहीहि' बस्तिकर्मश:, अयहयणतलायणेंहि' ऊध्मकरणतापन:, आलेपनेन, शीतक्रियया, अभ्यज्ध- 
परिसर्दनादिशिएण विकित्सते क्षपक |१४९४॥ 
एवं पि कीरमाणों परियम्में वेदभा उदसमो सो । 
खबयस्स पावकम्पोदएण तिथ्वेण हु न होज्ज ॥१४९५७।॥ 
एवं पि कीरमाणे 7तीकारे क्षपकस्य बेदनोपक्मम: तीव्रेण पापकर्मोदयेन" नापि भवेदपि, नहि बहिद्वब्य- 
माहार्म्येलेव कर्माणि स्वफल न प्रयच्छन्ति | तदेव हि बहिद्वब्यं एकस्य बेदनां प्रशमयति नापरस्येति प्रतोत- 
तरमेतद ॥१४९५॥। 
अद्दथा तण्हादिपरीसद्ेहिं खबओ हविज्ज अभिभुदो | 
उबसग्गेहिं व ख़बओ अचेदणों होज्ज अभिम्‌दों ॥१४९६॥! 


'अहुबा तब्हाविषरीसहेह' अथवा तृड़ादिभि परीषहैरशिभूतों भवेत्कषपक, उपसर्गेर्वाभिमृतो 
निशलेतन' स्यात्‌ ॥१४९६॥ 


तो वेदणावसडो वाउलिदो वा परीसहादीहिं । 
खबओ अणप्पवसिओ सो विष्पलवेज्ज जं कि पि ||१४९७॥ 


लो बेदजावसट्रो' ततो वेदनावज्षार्तों ब्याकुलित परीषहोपसम. क्षपकोश्सावनात्मब्रशों विध्रलपेश्ाद 
किड्चित्‌ ॥ १४९७।॥। 

गा०--वस्तिकर्म ( एनिमा ) गर्म लोहेसे दागना, पसीना लाना, लेप लगाना, प्रासुक 
जलका सेवन कराना, मालिश, अंगमर्दन आदिके द्वारा क्षषककी वेदना दूर करना चाहिये।१४९४। 


गा०--इस प्रकार प्रतीकार करने पर भी तीब्र पाप कर्मके उदयसे यदि क्षपककी वेंदना 
शान्त न हो । क्योंकि केवल “बाह्य' द्रव्यके प्रभावसे ही कर्म अपना फल न दें, ऐसी बात नही है | 
वही बाह्य द्रव्य एककी वेंदना शान्त करता है दूसरेकी नहीं करता। यह तो अनुभवसिद्ध 
है ॥१४९५॥ 


गा०--अथवा क्षपक प्यास आदिकी वेदनासे अभिभूत हो जाय या उपसर्गोंस पीड़ित होकर 
मूछित हो जाये ॥१४९६॥ 


गा०--या वेदनासे पीड़ित और परीषह उपसगोसे ब्याकुल होकर क्षपक अपने वधमे न 
रहे और जो कुछ भी बकने रूगे ॥१४९»॥ 





१. येन धन बेदनापि नहि -अ० । 


विंजयोदगा टीका ३० 
उम्जासेज्ज व शुणसेटीदों उदरभवृद्धिजो खबजो । 
छह सफेज्ड कढेव व खिल कुटिलिदफमिक्रंतो ॥१४९८। ह 
दिवसे शहआ्ण ज' अजय का + “लिंक करातितु । 'जुंटिकिकानणिफांओों ववाऊस्पद दचकन ॥९४९८।॥। 
जद झुन्काँली आयनी खारेदव्वी | को अब संजिया | 
जह को विशुदलेस्तो एज्वामदयेदणो दोज्ज ११४९९॥ 


+लह गुल्संत्ी आाकनों' ऑहमुजगच्छन कपकस्तथा सारयितव्योज्सी तेन कणिना । कर्ण ? यथा विल्तुद- 
डेदयों मबति अत्यागंतनेतनश्थ $३१४९९॥। 


सारणोपायं कथयलि-*ह« । 
कोसि तुर्भ कि जामो कत्थ बससि को व संपषद्टी कालो । 
कि कुणसि तुम कद्ट वा अत्थसि कि जामंगो वाहं ॥॥१५०००॥ 

'कोइसि तुम” कस्त्य ? किसामबेवः ? 'कश्म अससि' क्य वससि ? को व संपही कालो' को वेदानीं 
काल: ? किमय॑ दिया रातियाँ ? कि कुणसि तुम! कि करीषि भयान्‌ ? कर्म जा अत्यसि' कथं था तिहसि ? | 
कि भासगों धाहँ अह वा किनामघेय: ? ॥१५००॥ 

एवं आड्ण्छिसा! परिषखदेदु भणी तयं खबय॑ । 
सारह बगच्छहूयाए तस्स य॑ कृवर्य करिस्संति ॥१५०१॥ 


पर्व आउच्छिला' एचमनुपरत सारबति गणो त॑ क्षपक । कि सचेतनों निश्वेतन इति परीक्षितुकाम: 
वल्सल्तवा | ययस्ति चेशंना कवर करिष्योमीति अत्या १५० १॥। 


अली ० ५७. ६... ५०. ०५०५३ ९५७० ५७५५ ७, ०...» 


सा०--अयोग्य वचन कहे, या संयमगुणको सौंढ़ीसे मीते रत रना बाहे, या निचले स्थानकों 
चाहते हुए राजि भोजन या राज़िमें पानक लेना याहे या दिनमें असमबभें भोजन ० 
चाहे ।।६४९८॥। 


मा०-- इस प्रकार जब क्षपक मोहमें पड़ जाये तो आचायंको उसे सब पिछलो बातोंका । 


स्मरण कराना चाहिये। जिससे उसके प१रिणास बिशुद्ध हों और उसका यथार्थ ज्ञान लौट 
आने ॥१४५०॥। 

उसके उपाय कहते हैं-..- 

भा०--सुज कौम ही ? तुम्हारा कया भाग है ? कहाँ रहते हो ? इस समय दिन है या 
है ? तुम क्‍या करते हो ? कहाँ बेठे हो ? मेरा क्या नाम है ह१५००॥ रु 

आ“--इस प्रकार आचार्य उसको परीक्षाके सिये कि कह सचेत अवस्थामे है या अचेतो, 
अवस्थामें है, बात्सस्म भावसे आर-बार उसे स्वरण कराते हैं। उनको यह भावज्ा रहतो है कि। 
बदि यह सचेत है तो उसके संवमकी रक्षा की जाये ॥१५०१॥ 






श्थ्८ अगवती आराधना 


जो पुण ण्यं ण करेज्ज सारण तस्स वियलचक्खुस्स । 
सो तेण होइ णिदंघसेण खबओ परिचत्तो ॥|१५०२॥ 


लो पुण एवं ज करिज्ज' य. पुनरेव न कुर्यात्‌ सारणं । स्खलितचित्तवु्तें स॒ क्षपकस्तेन परित्यक्तो 
अबति सूरिणा ॥१५०२॥ 


एवं सारिज्जंतो कोई कम्मुबसमेण लभदि सदिं । 
तह ये ण लब्भिज्ज स्दि कोई कम्मे उदिण्णम्मि ॥१५०३॥ 
एवं सारिश्जन्तो' एवं सार्यभमाण. कदिचत्‌ चारित्रमोहोपशमेंन असद्ेद्योपशमेन वा स्माति योग्या- 
योग्यविषयां लूभते | अयुक्तेय इच्छा सम अकाले भोकतु पातु वा प्रत्यास्थात कथ कालछेईपि प्रार्थयार्मीति 
सा्यमाणो$पि । लभते स्मृति कश्चित्कमंण्युदीणें नो इन्द्रियमतिज्ञानावरण । सारणा ॥१५७३॥॥ 
सदिमलभ्भंतस्स वि कांदव्यं पडिकम्ममंड्टियं गणिणा | 
उबदेसो बि सया से अणुलोमो होदि कायव्बी ॥|१५०४॥ 


'सबिमिलभतस्स लि स्मृतिमलभमानस्यापि गणिनाउस्थित कतब्य | प्रतिकार  उपदेशोर्भप अनुकूल 
सदा तस्य कर्तव्य: ॥१५०४॥ 


चेयंतो पि य कम्मोदयेण कोई परीसहपरदड्धो । 
' उब्मासेज्ज व उबकावेज्ज व मिंदेज्ज आउरो पदिण्णं |१५०५७॥ 


लेदंतो पि' चेतयमानो5पि क्मोदयेन कव्चित्परीयहपराजिता यात्किडिचिः देनू आस्टेतू भिन्‍याद्ा स्का 
प्रत्यास्यानअतिज्ञा ॥१५०५॥ 
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गा०--यदि आचाय॑े उस चलायमान चित्तवाले क्षपकको इस प्रकारसे स्मरण नद्की क रावे 
तो समझना चाहिये उस निर्दंयीने उस क्षपकको त्याग दिया है ॥१५०२॥ 


गा०- इस प्रकार स्मरण दिलाने पर कोई-कोई क्षपक चारित्र मोह अथवा असाताबेंदनोय 
का उपशम होनेसे योग्य अयोग्यर्क बिचा रविषयक स्मृतिको प्राप्त होते हें कि अकालमे खाने 
पीनेकी इच्छा करना मेरे लिये योग्य नही है। जो मै त्याग कर चुका उसे काल्‍मे भी कैसे ग्रहण 


करू ? आदि। किन्तु कोई नोइन्द्रिय मतिज्ञानावरण कमंकी उदीरणा होनेपर स्मृति प्राप्त 
नहीं करते ॥१५०३॥ 


गा०--स्मृतिको जो प्राप्त नही होता, उसके प्रति भी आजायंको निरन्तर प्रतिकार 
करते रहना चाहिये । तथा उसके अनुकूल उपदेश भी करते रहना चाहिये ॥१५०७॥ 


गा०--कोई क्षपक चेतनाको प्राप्त करके भी कमके उदयसे परीषहोसे हारकर यदि अयोग्य 
बचन बोलें, या रूदन करे या अपनी ज्रत्त प्रतिज्ञाको भग करे तो भी उसके प्रति कटुक बचन 





हैं, विष्पलक्सस्स (स्खलितचित्तवत्ते:) । “मूलारा० । 


विजयोदया टोका ; ६९९, 
ण हु सो कड॒गं फ़रसं व भणिदव्वों ण खीसिदव्यो य । 
ण य वित्तासेदव्यों भ य वडृदि हीलूण॑ कादु ॥१५०६॥ 
जे हु सो कडुग॑ स एवं कुर्वल्क्षपकः न कर्तव्य' कटुक परुष या, न भर्त्मनीयं, ते लव व्रासं नेतव्यः, 
न थ युक्त: परिमव: कतुं तस्म ॥॥१५०६॥ 
परषयचनादिभि: को दोबयो जायते इत्यत्रोच्यते--- 
फरुसत्रयणादिगेहिं दू माणी 'विष्फुरिओ तओ संतो | 
उद्घाणमवक्‍्कम्णं छुज्जा असमाधिकरणं वा ॥१५७०७॥ 
पदयवचभाविगेहि' परुषतवनादिभिर्मानी बिराधित: सत्‌ ॥१५०७॥। 
तस्स पदिण्णामेरं भित्तुं इच्छंतयस्स णिज्जवओ | 
सव्बायरेण कवयं परीसहर्णिवारणं कुज्जा ॥१८५०८॥ 
'शस्स परदिष्यामेरं' तस्य स्वप्रतिज्ञाव्यवस्थां मेत्तु बाण्छतो निर्यापक: सूरि: कवच कुर्यात्‌ परीषहनि- 
वारंणक्षम ॥१५०८।। 
णिड्ढ मधुरं पल्द्ादणिज्ज हिंदयंगमं अतुरिदं वा । 
तो सीहावेदव्यो सो खबओ पण्णवंतेण ॥१७०९॥ 


'निड्धं! स्नेहसहितं, सधुरं शओरोत्रप्रियं, हृदयसुखविधायि, द्ृदयप्रवेशि, अत्वरित असौ शिक्षयितव्य' 
द्षपक:ः प्रशापयता ॥१५०९॥। 


रोगादंके सुविहिद विउलं वा वेदर्ण घिदिब्लेण | 
तमदीणमसंमूहो जिण पच्चूहे चरित्तस्स ॥१५१०॥ 


बोलना उचित नही है, न उसका तिरस्कार करना चाहिये, न उसका हास्य करना चाहिये. न 
उसे त्रास देना चाहिये और न उसका अनादर करता चाहिये ॥१५०५-१५०६॥ 

उसके प्रति कठोर वचन बोलने आदिसे क्‍या हानि होती है यह कहते है-- 

गा०--कठोर बचत भादिसे भडककर वह अभिमानी क्षपक सयमसे च्युत हो सकता है 
या दुष्यालमें लम सकता है अथवा सम्यवत्वको त्याग सकता है ॥१५०७॥ 

शा०--यदि वह अपनी प्रतिज्ञाू्पी मर्यादाकों तोड़ना चाहे तो निर्यापकाचायें उसकी 
रक्षाके लिये ऐसा कबज आदरपूर्वक करे जो परीषहोका निवारण कर सके ॥१५०८॥ 

गा०-आजायंको स्नेहसहिलत, कानोंको प्रिय, हृदयमें सुख देनेवाले तथा हृदयमे प्रवेश 
करने वाले बचनोंसे क्षपकको धीरे-धीरे सम्बोधना चाहिये ॥१५०९॥ 

शा*--हे सुन्दर आचार वार | तुम दीनता और मूढताकों त्यागकर चारित्रमे बाधा 
डालनेवाली छोटो या बड़ी ब्याधियोंको, महती वेदनाको धेय॑रूपो बलसे जीतो । राग और कोपका 


१. विप्फुरिप्तिदो-विशवित: >मलारा» ! 
दर्द 








छः 


७७७ अनवबलठी आाराचना 


रोगातफं महतोउल्पाशय व्याधीन्‌ | विपुलो या बेदना भुतिबलेश जनम त्वमदीयोपमूदश्च प्रत्तुद्दान्‌ 
आरिस्व ) बौतराणकोयतादि चारिजतन । सद्व्याधिप्रतीकारायेंदु बस्‍्तुदु जावरयतों वज्याधिषु बेदतालु ज 
दे बबतो सश्यति । ततश्यारिवविष्नास्व्थवया जेतव्या इसि भाव ॥१५१०॥ 


सम्दे वि य उदसम्भे परिसदे य तिविदेण जिज्जिणहि तुम | 
जिज्जिणिय सम्मनेदे होहिंसु आराहओ मरणे ।१०११॥ 

'सब्बे लि थ उनसस्मे सम्वॉश्धोपसर्गान्‌ परीषह्ात्त सनोवाब्कायेजजय । उपसर्गपरीषहृजयदू खा-। 
भीदता मनसा जय । भीतोहञ्यमिति दसयां न दु खामि हरन्ति । सम्मिहितद्रण्यादिसहकारिकारणमस छमुदया- 
गत अनिवायंबीय बल प्रयच्छस्येबेति धुतिबलेन भावना मनसा जय । श्रान्तो5स्मि वेदनादु सहात्मता पश्यत 
मदीयामिसा अतिकष्टामवस्था । दग्घो5स्मि ताडितो5स्मि इत्येवमादिदोतवचनानुच्चारण । असकृदनुभूतार्था 
परीषहा क्षुदादय , उपसर्थादच् पू् । पूर्कुर्वन्तमपि नामी मुझम्ति । केवल धृतिरहितोध्य वराको रारटीति 
निन्‍्चते। न सम्मार्मात्पथ्यायसिलु इसे क्षमा हलि उदारबयनता वचनेन जय । अदीनेक्षणमुखरायवत्ता 
अचलता थ कायेन जय ! “जिष्लिजिय सम्भवेदे निर्जित्यंव सम्यगेतानुपसर्गपरीषहान्मरण मृतिकाले । 
आराषमो होहिति' रत्नत्रयपरिणतो भविष्यसि । उपसगपरीयहव्याकुलितचवेतसा मैबाराघकता ॥१५१ ह१॥। 


संभर सुविदिय ज॑ं ते मज्ञाम्मि चदुग्विधस्स सथस्स । 
वृटा मदाषदिण्णा अहयं आराहडस्सामि ॥१७१२॥ 
'खजर' स्मृति निधेहि । 'सुविह्िब' सुचारित्र | कि स्मरामि इति बेत त ता प्रतिज्ञा या पल 


त्याग ही चरित्र है। व्याधिको दूर करनेके उपायोमे आदर करनेवाले तथा व्याधि और बेदनासे 
देष करनेवालेका चारित्र नष्ट होता है। अत तुम्हे चारित्रके विध्नोको जीतना चाहिये ॥१५१०॥ 


मा०-टी०--हे क्षपषक ! तुम सब उपसर्गों और परीषहोको मल बचन कायसे जीतो। उपस 
और परीषहोके जीतनेमे जो दु ख होता है उससे ल डरना मनसे जीतना है। यह डरपोक है अत 
दया करके उपसर्भ परीषह उसे दुख नही देंगे ऐसी बात नही है। द्रव्यादि सहकारी कारणोवे 
रहने पर असातावेदनीय कर्म उदयसे आता है और उसकी शक्तिको रोकना शबय नहीं द्ोोतेः 
तब वह कष्ट देता ही है। चेयंख्पी बरूपूर्यक ऐसी भावना-होना मनसे जीतुना है। में थक ऋक॥, 
हैं, मेरी इस अतिकष्टकर और दु सह थेदना रूप अवस्थाको देखो, मे दु खमे जकू रहा हूं, $ ४ 
मे मुझे मार डाला इत्यादि दीन बचनोका उच्चारण न करल। मैंने पूर्वमे अनेक बार भूख आए 
परीोषहों मोर उपसर्गोंको सहा है। जिस्‍्लाने पर भी ये ऑडुड़े शही हैं। केवल यह ओेश्ाड़ा! पैन 
खोकर रोता है ऐसो निन्‍दा करते हैं। ये मुझे सन्मर्मिते किफशितरे सम नहीं हैं। इस प्रका रखें 
उदार वचन बोलना बचने औतना हैं। जाओने और कुलफ४ बीनताका भाव न होना, मुख्य 
ख्रसम्नताका रहना, विचछित न होना कायसे जीसभा हैं। हल प्रकार इन परीपहों और उपसमोक 
सुम्बकू रूपसे जीतनेपर सगते संगव तुम रत्नत्रमरूपले परिणत हो सकोये। जिसका चित्त उपस 
बऔर परीषहसे व्यादुल रहता है यह आराघक नहीं हो सकता ॥९५११॥ 

था०--हे सुचारिजके सम्कल क्षपक ! तुमने चलुधिध सचके मध्यमे जो महतो प्रतिज्ञा 
थी कि में जारापना करूमा खते स्मरण करो ॥१५१२॥। 3 
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'मस्याम्त' मध्ये । कसय ? अधुब्यिणस्त' भतुविधस्य सभत्य । 'यूहा' चुता | 'भहत्वतिण्या' महती प्रतिज्ञा । 
पक अहूं 'जाशणइस्सानि' जाराधयिष्पामि इतसि ॥१५१२॥ ऐ। 

को जाम भड़ो कुझजो माणों भोलाइद्ज जजमज्ो । 

जुज्डे पलाह आविदमेचओ बेब अरिभीदो ॥१७१३॥ 

'को काम बडो' क पलायते युद्ध भट शूर । 'कुलओो' वानी । “थोकाइकूथ' भुजास्फालन कृत्या ! 
जनमध्ये । एव युद्धे शत्ुपराजय करिष्यामीति उद्धुष्य व्लथडिमेशओ' अभिमुक्षाथातशत्र॒रंद अरिभीत + 
के पलायन करोति ॥१५१३॥। 

वार्ष्शन्तिके मोजयलि--- 

थोलाहदूण पुष्व॑ माणी संतो परीसह्ादीहिं । 
आवड्िदमिक्तओं चेव को विसण्णों इबे साहू ॥१५१४॥ 


/. ““थोलाइदूण पुण्य भुजास्फालन कुत्वा पूर्व । 'परोसहाबोह अडिबमेसभों चेअ” परीषहारातिभिर- 
भिमुखलायात एवं | को विसज्णों हुवे सम काणी संतों का विव्णों अेत्साधुबगों भानी सन्‌ ॥१५१४॥/ 
आवडिया पडिकूला पुरओ चेव कमंति रणभूमिं । 
अबि य मरिज्ज रणे ते ण य पसरमरीण बड़ढंति ॥१०१५। 
'आयिदा पड़िकूला' अभिमुखायाता शत्रव । पुरदों चेव क्कम्रति रणभूुर्मि' पुरस्तादेवोपसर्पान्ति 
रणभूमि । अबि थ सरिज्ज रे यदपरि रणे भ्ियन्ते। जथ पसशरभरोण बड्ढ़न्ति' नेव प्रसरमरीणा 
वर्धवन्ति ॥ १५१५॥। 


तह आवद्पडिकूलदाए साहवों माणिणों ब्रा । 
अहतिज्यवेयणाओं सइंति णय विगडिसुवयंति ॥१५१६।। 


'तह आवदपडिकूलदाए' तथा आपत्यतिकूलतयर । 'साथबो' मानिन शूरा | “अधितिल्यबेदजाओं' 
अतीव तोब्रवेदना 'सहंंति' सहस्ते | 'ण य जियडिमुबर्य ति' नंव विकृतिमुपयाति ॥१५१६॥ 


गा०--कौन कुलोन स्वाभिमानी शूरवीर मनुष्योके बीचमे अपनी भुजाओको ठोककर 
मे युद्धभे इस प्रकार शत्रुओको हराऊगा' ऐसी घोषणा करक सामने आये शत्रुसे ही डरकर 
भागना पसन्द करेगा ॥१५१३॥। 

| गा०--उसी प्रकार पूर्वमे भुजाओको ठोककर कौन स्वाभिमानी साधु परीषह आदिके 

सन्मुख आते हो लेदखिन्न होगा ॥१५१४॥ 

गा०--जिन सुभटोंके शत्रु उनके सन्‍्मुख आते हैं वे सुभट शत्र॒ओके आनेसे पूर्व ही युद्ध 
भूमिमे पहुँच जाते हैं। बे युद्धमे मर जाये भले ही किन्तु शत्रुओका उत्साह नहीं बढने 
देते ॥१५१५॥ 

गा०--उसी प्रकार स्वाभिमानी शूरवीर साधु आपत्तियोको प्रतिकूलतामे अति तीज कष्ट 
ओगते हैं किन्तु विकारको प्राप्त नहीं होते। अर्थात्‌ दुर्भाग्यवश उपसर्ग परीषहोके उपस्थित 
होनेपर रत्लत्रयकी विराधना नहीं करते ॥१५१६।॥ 


निज ऑल अजीत जा 


७०३ भगवती आराधना 
*शोलाहयस्स छुरूजस्स माणिणों रणपृुद्दे वरं मरणं । 
ण य लज्जणयं काउं जावज्जीदं सुजणमज्हे ॥१५१७॥ 

शबोलाइबल्स कृतमुजास्फालतस्थ । भाजिणो' भानिन: । 'रणमुहे धर॑ मरभ' युद्धमुखे मरण॑ शोभत । 
जल थे बरं! सेव शोभन। सम्जयय कादु आयज्जीय थ सुअणमख़्ये' सुजममध्ये गावज्जीबं लिदा- 
करण ॥१५१७॥ 

समणस्स माणिणों संजदस्स णिह्णगमण्ण पि होड़ वरं | 
ण य लज्जणयं कादु' कायरदादीगकिविणत्त ॥१५१८॥ 

'सन्तणल्स' समानस्य श्रवणस्थ वा । 'साणिणों मानिन , 'संशवस्स' संयतस्य | 'नविधभणगमणं पि होथि 
बरं', निधनगमनमपि भवति वरं । गन य लज्जणम्ं काहुं' नैव लज्जनीयकरणं शोभन | कातरता न वर । 
'दोजकिविण्तं' दीनत्वं कृपणत्वं च न वर ॥॥१५१८॥ 

एयस्स अप्पणों को जीविददेदु करिज्ज जंपणयं । 
पुत्तपउत्तादीणं रणे पलादो सुजणलंछं ।१५१९॥ 

'एपह्स अप्यभो' एकस्यात्मन' । जोबिबहेडुं जीवितनिमिस । को करिज्ज अंपजर्ग कः कुर्यादप- 

बाद । 'पुसपटलादीणं' पुत्रपोत्रादीना | रिलें पलादों' रणात्पलायमान । सुजजलंछ स्वजनलाछनं ॥१५१९॥ 
तह अप्यणों कुलस्स य संघस्स य मा हु जीवदत्थी त॑ । 
कुणसु जणे जंपणयं किविणं कुव्व॑ं सुगणलंछं ।।१५२०।। 

तह तथा । “अप्यणों जोबिदत्थं' भवतों जीविता् । 'कुलस्स संघस्स य मा कुणसु जर्ण दूसणजयं' 
कुलस्य सघस्थ च दृषण जने मा कार्यी:। 'किजिण कुष्ज' कृपणत्व कुरवन । सुगण्लंकः स्वगण- 
लांछन ॥१५२०॥। 

गा०--भुजा स्फालन करनेवाले कुलीन अभिमानीके लिये युद्धमे सन्‍्मुख मरना श्रेष्ठ है 
किन्तु सुजनोंके मध्यमें जीवनपय॑न्त लज्जा उठाना श्रेष्ट नहीं है ॥१५१७॥ 
मा०--उसी प्रकार स्वाभिमानी संयमी श्रमणका मर जाता श्रेष्ठ है. किन्तु लज्जाजनक 


कार्य करना श्रेष्ठ नही है, कातरता-बिपतियोंसे घबराना, दीनता कृपणत्ता-कि में कुछ भी नहीं 
कर सकता आदि श्रेष्ठ नही है ॥१५१८॥ 

गा०--एक अपने जीवनके लिये युद्धभूमिस भागकर कौन अपने पुत्र पौत आदिके लिये 
अपवादका कारण बनेगा और अपने परिवारको लांछत रूगरायेगा ॥१५१९॥ 


गा०--उसी प्रकार हे क्षपषक ! अपने जीवनके लिये परीयह आदि आनेपर अपनी' निर्बंलता 
का परिचय देते हुए अपने कुल और संघकों छोकापवादका पात्र मत बनाओ और अपने गणपर 
लांछन मत्त लूगाओो ॥१५२०॥ 


१, २- थोवाइय-म० आ० । ३, सुणमलंछ रूलाटे कुकुरदाहसमान-सूछारा+ । 
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गाठप्पहारसंताबिदा विं धरा रणे अरिसमक्ख | 
ण मुहं मंजंति सयं मरंति 'मिउडीसुहां चेव ॥१५२१॥ 
'ताइष्पह्टारसताबिदा दि गाठप्रहारसंतापिता अपि शूरा “'रणे' युद्धे । सम मुहं अश्सिसक्त ज संजति' 
स्वभुलभ व अरीणा पुरतो न कुर्वन्ति । 'भरंति' प्रियंते | सिगुढोए सह थेव' प्रकुटया सह चँंव ।॥॥१५२१॥ 


सुटठु वि आवहपत्ता ण कायरत्तं करिंति सप्पुरिसा । 
कत्तो पृण दीणत्त किविणत्त वा दि काति ॥१५२२॥ 


खुददु थि आवहपला निरन्तरमापदं प्राप्ता अंपि । 'धप्युरिसा ण क्रायरसं करंति' सत्यरुषा न कात- 
रता कुर्वन्ति । कशो बुण काहिति' कुत' पुन. करिष्यन्ति। 'बवीणशं किविजल जायिं! दोनता कृपणता 
ज ॥१५२२।। 


केई अग्गिमदिगदा समंवओ अश्गणा त्रि उज्हंता | 
जलमज्ञझगदा व णरा अत्थंति अचेंदणा चेत्र ॥१७२३॥ 
केई अत्यंति अचेदणा चेब' केचिदासतें अचेतना इब । 'अग्गिमदिगदा' अस्नि प्रतिष्ठा 'समंतदों 
अक्तिजा थि अक्ंता समन्‍्तात्‌ अग्निना दह्ममाना अपि |! जिरूमल्कमदा ये णरा जलमध्यगत्ता 
नरा 'इव ॥१५२३।॥ 


तत्थ वि साहुक्कारं सगअंगुलिचालणेण कुव्यंति । 
केई करंति धीरा उक्किटर्ठि अग्गिमज्ञझ म्मि ||१७२४॥। 
सत्य जि तत्राप्यम्तिमध्ये । 'साहुबकारं सगअंगुलिचालणेण कुब्वति' साधुकारं स्वराद्जुलिचालनया 
कुर्वदे । 'केई अग्गिसस्क्षणदा धोरा' केचिदस्लिमघ्यगता घीरा । “'उक्किटिठ करति' उर्कृर्गीगट उन्क्रोशन 
कुर्वन्ति ॥१५२४॥ 


कक गा०--युड़में श्रवीर पुरुष जोरदार प्रहारसे पीड़ित होनेपर भी शत्रुके सामनेसे अपना 
मुख नहीं मोड़ते ओर मुखपर भौं टेढ़ी किये हुए ही मरते है ॥१५२१॥ 


गा०--उसी प्रकार सत्पुरुष अत्यन्त आपत्ति आनेपर भी कातर नही होते । तब वे दोनता 
या कायरता क्यों दिखायेंगे ? ॥१५२२॥ 


गा०--कितने हो सत्पुरुष अ्ठामें प्रवेश करके सब ओरसे आगसे जलनेपर भी जलके 
मध्यमें प्रविष्ट हुए मनुष्यकी त्तरह अथवा अचेतनकी तरह रहते हैं ॥१५२३॥ 


सा०--तभा आगके मध्यमें भो रहते हुए अपने अगुलि संचालनके द्वारा साथुकार करते 
हैं कि कितना अच्छा हुआ कि मेरे अशुभ कर्म क्षय हुए। कितने ही धीर बोर पुरुष आगके 
अध्यमें रहकर अपना आनन्द प्रकट करते हैं ॥|१५२४॥ 


उन +-3> ७» -क नमाज कन ९3" कान-ननन्‍»-न-बलभ+ कक >ज जम ट ५. जान नह जब 


१, भिचडीए सह--मु० । २. नरा इव अचेतना इक-आ० मु०। 


| ० डे अगवतो आरायनां 


जदिदा तह अण्णाणी संसारफ्वड्ृणाए हेस्साए । 
विव्वाएं वेदणाए सुहसाउलया करिंति विरदि ॥१०२०॥ 

'जदिया' यदि तावत्‌ | तह तथा । 'अच्याजो जिंदि कॉरिलि' तथा अज्ञानिनों धृति 'कुव॑न्ति संसार 
गयबहजाएं तेस्ताए' संसारप्रवर्डनकारिष्या सेश्यया । तिथ्याएं बेदणाए तीव्राया वेदनाया सत्यां। 
कुइशार्शगा' सुलास्वादमरूस्पटा' ॥१५२५॥ 

कि पृण जदिणा संसारसव्वदुक्सक्खयं करंतेण । 
वहुतिव्वदुक्खरसजाणएण ण घिदी हृवदि कुज्जा ॥१७२६।। 

सि पुण जदिणा ज करियता हवदि 'थिंदि' कि पुनर्न कार्या भवति घृति यतिना। कीवुझा ? 
संसतरसब्यदुक्शक्लय ससारसवंद खक्षय कुरवंता ! 'यहुतिध्यवृकशरसलाजगेण' बहूना चतुर्गतिगताना तीव्ाणा 
दुःआाना रस जानता ॥१५२६।॥ 

असिवे दुग्भिक्खे वा कंतारे मएब आगादे | 
रोगेहिं व अमिभूदा इलजा मार्ण ण विजहंति ॥१५२७॥ 
'जसिये सायाँ | 'दुण्लिक्ले का दुर्भिते वा। 'कतारे' अटव्या वा। गाढे भये च । उपयुपरि निपतित- 
| अरे या। 'रोधेह व अभिभूदा' व्याधिसिरया अजिभूता । 'भ जिशहंति कुलला साज” न जह॒ति कुरूप्रसूता 
शान ॥१५२७।। 
ण पियंति सुरं ण य खंति मोमंयं ण य पहंडुमादोय | 
ण य कुन्यंति विकम्मं तहेद अण्यंत्ि लज्जणय ॥१५२८५॥ 

“ज पिजंति छुरं न विषन्ति सुरा। “न संति' नक मलयस्ति गोमासं । जय व पलंदुसादीयं न पलमच्टु 
प्रभूतिक॑ भक्षयल्ति । 'ज य क्ुब्यंति विकम्म॑ नेव कुत्सित कर्म परोच्छिष्टमोजनाविक कु्बोन्ति | 'तहेब जम्वंति 
खल्यजय' तर्थव तास्यदपि छज्जनीय कुर्यम्ति ॥१५२८॥ 
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गा०--यदि संसारको बढानेवाली अश्युभ लेद्यासे मुक्त अज्ञानी पुरुष सासारिक सुखकी 
लालसासे तीज्र बेदना होते हुए भी घेयं धारण करते हैं ॥१५२५॥ 

विशेषजें--आगमें जलकर मरनेका कथन उन धर्मवालोके लिये किया है जो आगमे 
जलकर मरनेमें घमं मानते हैं । 

सा०--तो जो क्षपक साधु संसारके सब दुःखोंका क्षय करना ९०३) है और चारों गतियों- 
के तीद्र दु:खोका स्वाद जानता है वह धैयं धारण क्यो न करेगा ॥१५२६॥ 

भधा० भारी रोगमें, दु्भिक्षमें, भयानक वनमें, अस्यन्स प्रगमाढ़ भयमें तथा रोगोंसे भ्रस्त 
भी कुलीन पुरुष स्वाभिमानको नहीं छोड़ते ॥१५२७॥ 

मा०---वे मदिरा थान नहीं करते। गोमांस नहीं लाते । रूहसुन प्याज आदि नहीं खाते | 


दूसरेका जूठा खाना आदि बुरे काम नहीं करते। इसी प्रकार अन्य भी लज्जास्पद काम ऋ्रहीं 
करते ॥१५२८॥ 





विजयोदया टीका. ७०५ 


कि पुण कुकमणसंघरस जसमाणजिणों छोमपूजिदा साभू | , 
शा पि जदिय काइंति विकम्मं सुअजरूूतजजयं |१०२९।। 

पृक्त पुण शक थि काम्तं का्हूति' कि पुनः साथन: कुत्सिस कर्म करिव्यन्ति | 'कुलमणसंधस्स असभा- 
जिजो' 'कुसस्य गजस्थ संघस्प चर यदाः संपादवाहुकास्वस्त: । 'सोफ्यूलिद साथ छोंके कृतपूजाः । मां 
विजहिय' मान त्यक्त्ना 'धुअणलण्जणवं' साथुजनेन विखत्जमीय कर्म ॥१५२९॥ 

जो मच्छिज्ज विसाद महज्लभप्पं द आवदि प्तो । 
त॑ पुरिसकादर चिंति घीरपुरिसा हु संदुच्ति ॥१५३०॥ 

'जो भब्खिल्ल बजिसाथ यो गच्छेदियादं । 'महुहलं अप्यं थ आजइई परशो' मह॒तीं अल्पां वा मापव॑ं 
प्राप्त: । त॑ पुरिसकातरं' पुदंषेषु कातरं। 'जीरपुरिसा संहूृसि जिति' धोरा: सुपुण्धा: वच्छ इति 
बरुवन्ति ॥१५३०॥॥ 

मेरुव्व णिप्पकंपा अक्खोभा सागरुव्य गंभीरा । 
घिदिवंतों सप्पुरिसा हुति महल्लावईए वि ॥१५३१॥ 

“मेस्ल्य लिप्पकंपा' मेटरिंव निदयला:। 'अफ्खोभा' अकम्पाः। 'सामरोब्य' सागर इव चजिवियंतों 
संप्पुश्सि' धृतिभन्‍्त: संतोषयंतः सर्पुरुषा: । 'महत्लानईए थि' महत्यामापदि ॥१५३१॥ 

फट विहचसंभा आदारोविदमरा अपडिकम्मा । 
गिरिपब्भारममिगदा बहुसावदसंकर्ड क्रीम ॥१७३२॥ 

'केई उसभई सार्येतशि' इति वश्यमाजेन संबन्‍्ण: । केचिदृत्तमं वस्तु र॒स्नजयं साथयन्ति | कीदुरभूता: ? 
'पिमुत्तसंया' निव्यरित्रात: | 'आदारोजिदलरा' अात्पारोपितमराः। अपडिकम्मा' निष्प्रतोकारा। 'पिरि- 
फ्ल्मारभलिग्रदा विरिप्राग्मारमभिगता: | कीदुझं ? 'शहुसायबसंकड' बहुव्याजमुगाकुलं । भौस 
अयावहूं ॥१५३२॥ 

घिदिघणियबद्धकच्छा अजुत्तरविद्ाारिणों सुदसहाया । 
साहिंति उत्तम सावददाढंतरयदा वि ॥१७३३॥ 


गा०--सब कुल गण और संघके यह्ष सम्पादनका अहंकार करनेवाले लोकपूजित साधु 
स्वाभिमान त्यांगकर साधुजनके लिये छज्जाके योग्य बुरा कर्म करेंगे क्या ? कभी नहीं 
करेंगे ॥ १५२९॥ 

गा०--जो छोटी या बड़ी विपत्ति आने पर खिन्‍न होता है उस कायर पुरुषकों धीर 
पुरुष तपुंसक कहते हैं ॥१५३०॥ 

यां०--सज्जन पुरुष महत्ती विपत्तिमें भी सुमेरको तरह अकम्प, सागरकी तरह गम्भीर 
और धेयंद्रील रहते हैं ॥१५३१॥ 

भा०-कितने हो साथु समस्त परिग्रहको त्यागकर, अपने आत्मामें आत्माको आरोपित 
करके, प्रसीकार रहित होकर, बहुतसे व्याप्त आदि हिख जन्तुओंसे मरे भयंकर पव॑तोंके शिखरोंपर 








हां भगवती आराधता 

'जैदियलियलश्धकरका' घुत्या मित॒रां बड़ककया । अजुसरविहारिणों प्रकृष्टणारितरा:। सुध्सहाथा: 
झुतशानसहाया: । 'साथिति उत्तमदृढ' साधयन्त्यत्तमां रत्नत्रमं | 'साथददाइ शरणदा लि रवापददंष्ट्रामध्पगता 
अपि ॥१५३३॥ 

मल्लक्किए तिरतं खज्जंतो घोरवेदण हो वि । 
आराघणं पवण्णो ज्ञाणेणावंतियुकुमालो ।१५७३४॥ 

'अल्लबिकिए तिरस खुफ्जंतों श्रुगालेन तिसृषु राजियु भव्यमाण:। चघोरबेदजड्टो लि भोरवेदना- 
बाधितोषपि | 'आरायणं पयण्जो उत्ताणेज' तगुभध्यानेनाराधना प्रप्च' | क' ? 'अवंतिलुकुमालों' अवंति- 
सुकुमार: ॥१५३४॥ 

पोग्गिलमिरिम्सि य सुकीसलो वि सिद्धल्थदइय मयवंतों ! 
वग्धीए वि खज्जंतो पडिवण्णो उत्तमं अह्ठु ॥१०३५॥ 
अपुद्गलगिरी सुकोशलो5पि सिद्धार्थस्य पुत्रों भगवान्‌ व्याष्य्या जननीचर्या भक्षितः सन्‌ प्रतिपन्‍्न: 
उत्तमार्थम ॥१५२५॥ 
भरूमीए सम॑ कीला*कोडि ददेदहो वि अल्लचम्मं व ! 
भयवं पि गयकुमारो पडिवण्णों उत्तमं अड्डं ।|१७३६॥। 
'भूसोए सभ्ते भूमो सम । 'कोलाकोडिददेहों' कीलोत्कृतदेह. । 'अश्लचस्मं व' आदचर्मवत्‌ । भगवं 
वि भगवान्‌ गजकुमारोअपि । उत्तमार्थ प्रतिपन्‍न ॥१५३६॥ 
कच्छुजरखाससोसो भफ्ते-छरअ्आाच्छकुल्छिदुक्साणि । 
अधियास याणि सम्म॑ सणवकुमारेण वाससयं ॥१५३७॥ 
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जाकर हृढ़ धेय॑ंको अपनाकर, उत्कृष्ट चारित्रपर्गक श्रुतज्ञानकी सहायनासे सिह्ादिके मुँहरमे जाकर 
भी उत्तमाथं रत्नश्रयकी साधना करते हैं ॥१५३२-३३॥ 

गा०--अवन्ती अर्थात्‌ उज्जेनी नगरीमें सुकुमार मुनि तीन रात तक शृगालोके द्वारा 
खाये जानेपर घोर वेदनासे पीड़ित होते हुए भी शुभध्यानके द्वारा रत्लत्रयकी आराधनाको प्राप्त 
हुए ॥१५३४॥ 

गा०--पुदुगल था मुदुगल नामक पबंतपर सिद्धाथे राजाके प्रिय पुत्र भगवान्‌ सुकौशलू 
मुनि अपनी पूर्ण जन्मकी माता व्यात्नींके द्वारा खाये जानेपर उत्तमाथंको प्राप्त हुए ॥१५३५॥ 

गा०--पृथ्वीके साथ गीले चमड़ेकी त्तरह शरीरमें कीलें ठोककर एकमेक कर देनेपर भी 
भगवान्‌ गजकूमार मुनि उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५३६॥ 

गा०--सनत्कुमार मुनि ने सौ वर्षों तक खाज, ज्वर, खांसी, सूखापन, तीम्र उदराग्नि, 
नेत्रपीड़ा, उदरपीड़ा आदिके दु.ख बिना संकलेशके धेयंपृवंक सहन किये ॥१५३७॥ 
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विजयोदया टीका ७०७ 

“कज्छजरखाससोसो' कच्छृज्यरकासदोषा: | मशेच्छमर्रिककुष्छिवृकश्ाणि' तीत्रो जठराग्नि: अक्षि- 
दुःखं । कुछक्षिदु:सं च। 'अधियालवाणि' असंब्लेशेन बुतानि संजवकुभारेभ' सलत्कुमारेण । बाससबं” 
वर्षशर्त ॥१५३७॥ 

णावाए णिज्व॒ुडाए गंगामज्झे अमुज्ञमाणमदी | . 
आराधरण्ण पवण्णो कारृगओ एणियापूत्तो ॥१५३८॥ 

“जावाए जिष्युडाएं! नावि निमसनायां च। “गंगामण्ले' गंगाया मध्ये । 'अमुज्यभाजमदोी' अमुहा- 
मानमति. । आराषयण पथज्णों' आराषनां प्रतिपन्नः सन्‌ । 'कारूगओ' कार गत: । 'एलियापुत्ती' एणिकपत्र- 
नामजेयो यतिः ॥१५३८॥ 

ओमोदरिए घोराए भदहबाहू असंकिलिट्ृमदी । 
घोराए विरिच्छाए पडिवण्णों उत्तमं ठाण ॥१५३९॥ 

'ओमोदरिए धोशए' घोरेंणावमोदयेंग तपसा समन्वितः। “भहवाहू असंकिलिटुलदो' भद्वबाहुरसं- 
क्लिष्टचित्त. । 'धोराएंविक्ल्छाएं घोरया क्षुता वाधितोषपि । 'पड़िवण्णो उत्तमं ठाण॑ प्रतिपन्‍न 
उत्तमार्थ ॥१५३९॥ 


कोसंबीललियघडा बूढ़ा णहपूरएण जलमज्े । 
आराधण्ण पवण्णा पावोवगदा अमृढमदी ॥१५४०॥ 
चंपाए मासखमण्ण करित्तु गंगातडम्मि तण्हाएं । 
घोराएं धम्मघोसो पडिवण्णों उत्तमं ठाणं ॥१५४१॥ 
'जंपाए' चम्पानगर्या। मासलद्ध करितु' मासोपवास कृत्वा | 'मंग्रातइस्मि' गंगायास्तटे । तब्हाए 
घोराएं तुष्णया तीग्रया बाधितो४पि । 'धम्मधोसो' धर्मंघोष:। उच्तगार्थ प्रतिपन्‍न: ॥१५४०-१५४१॥ 


भा०--गंगाके मध्यमें नाव डूबनेपर एणिक पुत्र नामके मुनि मोहरहित होकर मरणकों 
प्राप्त हुए और आराधनाके धारक हुए ॥१५३८॥। 


गा।०--घोर अवमोदय तपके धारो भद्बाहु मुनि घोर भूखसे पीड़ित होनेपर भी संक्लेश 
रूप परिणाम न करके उत्तमा्थंको प्राप्त हुए ॥१५३९॥ 


भा०--कोशाम्बी नगरीमें सुखपूर्वंक पाले गये इन्द्रदत्त आदि बत्तीस श्रेष्ठि पुत्र जलके 
मध्यमें यमुना नदीके प्रवाहके द्वारा प्रायोपगमन संन्यास पूवंक मरणको प्राप्त हुए। उन्होंने मोह 
रहित होकर आराधनाको प्राप्त किया | १५४०॥ 


था०--चम्पा नगरीमें एक मासका उपवास करते हुए धर्मंघोष नामक मुनि गंगाके सटपर 
तोन प्याससे पीड़ित होकर उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५४१॥ 


१-२. तिर्मिज्छाएं मु० सूक्तारा+ । दे. एव टीकाकारो नेण्छति ! 
&र, 


न्ट ; ,_ भगयतो आराधना 


सीदेण पुथ्ववद्रियदेवेण विकुम्बिएण घोरेज । 
संगरयों सिरिदयों पढिवण्णों उत्तम जडं ॥१५४२॥ 
'सीबेज' क्षीतेन । 'संत्तो' संतप्त:। 'पृष्यवद्दरिगरदेगेश विकुण्बिएण' पूर्वजन्मदत्रुणा देवेनोत्पावितेत 
खरिबतः श्रीदत्त: | उत्तमाश्रमुपयतः ॥१५४२॥ 
उण्हं वादं उच्ह सिलादल आदवं च अदिउण्हं । 
सहिदूण उसइसेणो पढिवण्जणो उत्तम अडं ॥१५४३॥ 
” “इक्हूं बाई उच्णं वातं, उन्हें सिलादसं उच्णं शिल्तातलं । आदयं ल अधिउकुं आताप॑ वात्युष्मं 
लहिदूण' प्रसह्य वृषभसेन उत्तमार्य प्रतिपन्‍न. ।।१५४३॥ 
रोहेड यम्मि सत्तीए हओ कोंचेण अग्गिदहदो वि । 
त॑ वेयणमधियासिय पडिवण्णों उत्तमं अं ॥१५४४॥ 
“रोहेडयम्सि' रोहेडने नगरे । 'सत्तोए हुओ' शक्‍त्पा हत: । 'कोंग्रेज' क्रोचतामधेयेन। 'अग्गिवहदों जि 
7ग्निराजसुतो5पि । 'त॑ बेदभमवियास्वि' ता बेदना प्रसहाय । उत्तमार्थ प्रतिपन्‍नः ॥१५४४॥ 
काईंदि अमयघोसो वि चंडवेगेण छिण्णसन्यंगो । 
त॑ वेयणमधियातसिय कडिवण्णों उत्तमं अड्ठं ॥१५४५।। 
'काइंदि अस्मघोसो जि! काकन्यां नथरयाँ अमयधोषो5५पि ! चंडवेगेज छिन्णसब्यंशों चंडवेगेन 
छम्तसवॉग: ।॥१५४५॥ 
दंसेहिं य मसएएिं य खज्जंतो वेद्ण पर घोरं । 
विज्जुज्चरोषघियासिय पडिवण्णो उत्तमं अड्टं ॥१५४६॥ 
'बंलेहि य दंदौमंशर्कट्य मक्यमाण. विद्युश्चरस्तां वेदनां अवभ्म्य आराधघनां प्रपन्‍्न: ॥ १५४६।॥। 
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गा०--पू्वभवके बेरी देवके द्वारा विक्रिया पूर्वक किये गये शीत्त से पीड़ित होकर श्रीदत्त 
मुनि उत्तमार्थंको प्राप्त हुए ॥१५४२॥ 


गा०--गर्म बायू, गम शिलातलछ और अत्यन्त गर्म आतापको सहन करके वृषभसेन उत्त- 
मार्थको प्राप्त हुए ॥१५४३॥ 


भा०--रोहतक नगरमें क्रोंच नामक राजाके द्वारा शक्ति नामक शस्त्र विशेषसे मारा 
गया अग्नि राजाका पुत्र उसकी वेदनाको सहकर उत्तमा्षको प्राप्त हुजा ॥१५४४॥ 


गा०--काकन्दी नगरीमें चश्डवेगके द्वारा सब अंगोंके छेद डालनेपर अभयधोष मुति 
उसकी वेदनाको सहकर उत्तमायथंको प्राप्त हुए ॥१५४५॥ 


गा०--डांस मच्छरोंके द्वारा खाये जानेपर विद्युज्कर मुनि लत्यत्त घोर बेदनाको 
करके उत्तमाष॑को प्राप्त हुए ॥१५०६॥ जी के 


विजनोदया टीकां जज 
दत्विजप्रणुरुदतों संबर्छियासी व दोणिसंतरम्मि 
उज्चांतो अधियासिय पढ़िवण्णो उत्तम अडं ॥१५४७॥ 

'हल्यिनपुरणुपततो' आहास्विसापुरवास्तग्यो गुस्दस:। “संबर॒लियालोब' हरितसंकोश हम | 
पूर्णआावर्न अकंप््रविद्ितरर्तिय मुझ अथोमुर्स संस्वाप्य उपरिभाजनस्य अग्निप्रयोप: संबजीरबुच्णते । 
निरशिप्लान्मि: । 'बोजिलंतम्नि' प्ोजीमत्वयंते दहाभानः प्रपस्त: उत्तमार्ज ॥१५४७॥। 

आदप्यह्ारबिड़ो पूरंगकियाहिं चाललीब कदो | 
व वि य चिलादबुस्ो पढिवण्जो उत्तमं अहं ॥१५०४८॥ 

'महह्पहारणिड्ों' न्तिरामावुषेविद्ध: | यूइंयलियाहि' कृष्ण: स्वृरोस्तमाज़: पिपीलिकाओिशँ 

“जाजजीय के चालनीय कुतक्चिरातपुषस्तथाप्युसमार्थभुषगत: ॥१५४८।॥। 
दंडो जउजावंकेण तिक्‍्लकंडेहिं पूरिदंगो वि । 
ते वेयजर्माधयासिय पटिवण्जो उत्तमं जहूं ॥१५४९॥ 


बंडो' दंडनामको यति: | 'जमुणाबंकेज! यमुनावक्रसंजश्ितेन | 'तिक्लव डेंडि' तोदणे. शरे वर्ष 
भोर्शव' रस्नत्रयं समाराधयति सम ॥१५४९॥ 


अभिणंदणादिया पंचसया णयरम्मि कुंभकारकडे । 
आराधणं पवण्णा पीलिज्ञंता वि यंत्रेण ॥१५७०॥ 
'अभिजंदणादिया' अभिनस्दनप्रभुतयः पण्अथशतसंख्या:, कुम्भकारकटे नमरे यंत्रेण पीड्यमाना 
शायषनां प्राप्ला: ॥१५५०॥ 


मा०--हस्तिनापुर नगरके वासी गुरुदत्त मुनि द्रोणमिरि पवंतपर संबलिथालीकी तक 
जलते हुए उसकी वेदनाको सहकर उत्तमार्थको प्राप्त हुए ॥१५४७॥ । 
विशेधार्थ--एक पाजमें उड़द़कों फलिया भरकर उसे आकके पत्रोंसे ांककर, उस पात्र, 
मुख नीचेको करके चारों जोर आगसे घेर देनेपर संबलिथाली कंहते हैं। द्रोणगिरि पर्वत 
भुनिके सिरपर आग जला दी गई थी। बृ० क० कोषमें १३० नम्बर पर इनकी नह 
बिस्‍्तारसे दी हे 
०--चिलातपुत्र नामक मुनिका शरीर काली चीटियोंके तीम्र डंक प्रह्मरसे चलना 
तरह बॉध दिया गया था। फिर भी उन्होंने उत्तमायंकों प्राप्त किया ॥१५४८॥ . 
था०--दण्ड नामक मुनिके दारीरको यमुनावक्र नामके राजाने तीक्ष्ण बाणोंसे छेक& 
भर दिमा था | फिर भी वें उसकी वेदनाको सहन करके उत्तमाथ्ंको प्राप्त हुए ॥१५४०॥ ह&* 
जिशेवार्य--ब० क० कोषमें मुसिका नाम थान्यकुमार दिया है उनको कथन 
क्रमांक १४१ है । । 
भा०--कुम्भकारकट भसासक नगरमें अभिननदन आदि पाँच सौ मुनि कोल्हूमें पेल है| 
जानेपर भी जाराघनाको प्राप्त हुए ॥१५५०॥॥ 














४७४१७ भगवती आराजता 


'मोहे पाजोवनदो सुबंधुणा गोजफरे पकिवदस्सि । 
उज्हांतो काजको पद्िचण्जो उत्तमं अई ॥१५५?१॥)॥। 
बसदीए परूषिदाए रिह्ामण्येण उसहसेणो वि । 
अराधन एशण्जो सह परिसाए कुजारूम्मि ॥१०७२॥ 
असदीए फरणचिशाए' बसतो दग्थायां। रिट्ठामज्यनामधेयेम गृषभसेन: सह मुनिपरिवषदा प्रतिपम्ण 
आराधताम्‌ ॥१५५१०१५५२॥ 
जदिदा एवं एदे अणगारा तिथ्यवेदणट्टा गि | 
एयागी जपड़ियम्सा पढ़िषण्णा उत्तमं अहूं ॥१५७१३॥ 
'खबिदा' एवं यदि एऐे तावदेबयेते 'अनवात्त' यतमस्तीद्रवेदनापीश्चिता अधि एकाकिलोउप्रतोकारा 
उत्तमार्थ प्रतिपन्‍ता, ॥१५५३॥ 


कि पुण अजयारसहायगेज कीरयंत पदिकम्मो । 
संघे ओरम्गंते आराधेट्‌ भ सकक्‍केज्ज |१५७४।। 
पक पुण अ्त्थारसहायधेज' कि पुनर्भ शकयते आराभमितुं अनवारसहायेन मबता क्रियमाणे प्रतिकारे 
संधे बोपासनां कुर्वोति सति ॥१५५४॥ 
जिभवयणममिदभूद महुरं कण्जाहुदि सुणंतेण | 
सका हु संबमज्जे साहेदु उत्तमं जहूं ॥१५०५५७।। 
जिजयमणज जिमातां बचन ।  अमुतभूतं, सघुरं कर्णाहुति श्यृण्वता त्वया संधमंध्ये धाक्यमाराध- 
वितुं ॥॥१५५५॥। 
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गा०--चाणक्य मुनि गोकुलमें प्रायोपगसन संन्यासमें स्थित थे। सुब्धु ताक मंत्रीने 
कृण्होंके ढेरमें आग लगा दी। उसमें जलकर चाणक्य मुनि उत्तम अथंको प्राप्त हुए ॥१५५१॥ 

गा०--कुणालपुरीमें रिष्ट नामक मंत्रीके द्वारा वसतिकामे आग छगानेपर वृषभसेन मुनि 
अपने शिष्य परिवारके साथ आराधनाको प्राप्त हुए ॥१५५२॥ 

गा०--इस प्रकार यदि ये मुनि अकेले प्रतीकार किये बिना तीम्र वेदनासे पीड़ित होकर 
उत्तमाथ्ंको प्राप्त हुए ॥१५५३॥ 

शा०--तो तुम्हारी सहायत्ताके लिये लो मुनि समुदाय है वह तुम्हारे कष्टका इलाज 
करता है, तुम्हारे साथ उपासना करता है तब तुम आराधना क्यों नहीं कर सकते ॥१५५४॥ 

गा०--अमृतके समान मधुर जिन-वचन तुम्हारे कानोंमें जाता है। उसे सुनते हुए संघके 
मध्यमें तुम्हारे लिये आराधना करना सरलरू है ॥१५५५॥ 


,3+७०---अज्ञगुभ-म के पननतियान- जन पमननन-न-न जन भमनन+ सलान-+«-«+$> जनाब, 


१. एवां टीकाकारों नेच्छति । २. कीरंतवसम्मि पडिकम्मे -आ« मु० ! 


विजयोदवा टीका ७११ 


जिरयतिरिक्शमदीयसु 4 आयुसदेवसणे य संदेण ! 
अं पर इइ दुषखं त॑ अनु्चितेदि तण्चियों ।१०७९। 
पजरणसिरिक्शपदीशु अ नरकतियज्ातियु थ । भस्युशदेकसणे व संतेण' सामुजस्वदेवत्थयोसण सता 
यरआाप्तं इह सुलानन्तरं दुःख 'त॑ अनुवितेहि' तदगतबित्तत्तदनुचिम्तव ॥१५५६॥ 


निरएसु वेदणाओ अजोवमाजो असादवहुरूाजओ । 
कायजिमित पत्तों अणंतखुत्तो व बहुविधाओ ||१०५७॥ 
+जिरद्णु' नरकेदु । वेदजाओं' बेदना: ! अजोवलाओ अनुपभा:। ताददया वेदनाया जगत्यन्यस्था 
अभावात्‌ | 'असावबाहुलाओं' असेद्कर्मबलुला: । कारणयहुरूस्थेम कार्यानुपरतिराख्याता | 'कानणिनिरं पसो 
करीरमसिमित्तासंयमाजितकर्मनिमित्तत्वान्मूलका रणं॑ निदिध्टं कायनिभित्तसिति । 'सजंतसो अचंतवारं। 
भवान्‌ 'आुवियाओ बहुविधा: ॥१५५७॥ 


उच्चनरकेज उच्जमहततायूचनावोशर गाथा-- 
जदि कोह मेरुमत्त लो हुण्डं पक्खिविज्ज णिरयम्मि | 
उण्हे भूमिमपत्तो जिमिसेज विलिज्ज सो तत्थ ॥१५५७८॥ 
गिरसम्भि उच्ह॑ लोहुध्ड मेस्नतसं अवदि कोह पक्लिवस्‍्लञ उष्णनरके लोहपिण्ड मेशसमान यदि 
कश्चिहेवो दानवो वा प्रक्तिपेतू । 'शो तत्थ भूमिसिपसों चरण विलिक्ल' रे लोहपिण्डो भूमिमप्राप्त एवं द्रवतामुप- 
याति । “उष्हेअ' उष्णेन नरकबिछाना ॥१५५८॥ 
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गा०--नरकगति, तियंश्नगतिमें और मनुष्य पर्याय तथा देवपर्यायम रहते हुए तुमने जो 
दुःख सुख भोगा, उसमें मन लगाकर उसका विचार करो ॥१५५६॥ 


सा०-टी०--इस शरोरके निभित्त किये गये असंयमसे उपाजित कर्मके निमित्तसे तुमने 
नरकोमें अनन्तवार नाना प्रकारकी तीव्र बेदना असातावेदनीय कमंके तोम्न उदयमें भोगी हैं । 
इस प्रकारकी बेंदना जगत्‌में दूसरी नहीं है। उसका मूल कारण यह शरीर है। उसीके निमित्तसे 
होनेवाले असंयमके कारण असातावेदनीयका तीज्रबन्ध होकर वह नरकमें प्रचुरतासे उदयमें 
आता रहता है। अतः: कारणकी बहुरूता होनेसे बेदना रूप कार्य निरन्तर हुआ करता 
है (११५५७ 


आगेकी गायासे उष्ण नरकोंमें उष्णताको महत्ता बतलाते हैं--- 


शा०--यदि कोई देव या दानव मेरुके समान लोहेके पिण्डको उष्ण नरकमें फेंके तो वह 


लोहपिण्ड वहाँकी मूमिको प्राप्त होनेसे ही पहले मार्गमें ही नरकविलोकी उष्णतासे पिषल 
जाये ॥१५५८॥ 


>>, 


१-२. छोहपिण्ड आ० | ३. विकाइज्ज -अ० औ० । 


७१२ भगवती आरापना 
तह चेन नव तरेंहो सज्यतिदों सीकणिरफािकओों ! 
सौदे शुमिगपतों निगिलेण सबिब्य कोहुण्डं ॥१०५९॥ 
'हह चेष' तथैद । सहेंहे' मेव्यानदेह: | संहुंडों' सोेहुपिणा: । 'फमाकितों' ऋ्ध्यक्तित: । 'लीशयर- 
अब्णि' सीतगरफे । सब्ताओं' अखिको अुभिकातापा दश + ीरेय शंकिला सीलेग गिशी्यते 0१५५९॥ , 
जीलोच्यलमितमैक् शिवा प्धूडिएण आदी या पिशमदापइदि-- 
होदि व करने शिव्या सझाददो येव पेश देहे | 
चुण्जीकदर्त या कृष्किदस्स सखारेज विक्रत्ध ॥१०६०॥ 
'ऐोदि ज मरने फिम्मम' चवति थ मरके सीखे बेशना: । देहे' शरीरे | 'समायतदों जेज' स्वभागत एव । 
: जुम्जीयादल्लेज' शूर्णीकृतस्वेव । 'सारेज खिलस्स' कारेज सित्तत्य । 'अभुष्किक्स' अमृछितस्थ । यादुशी 
बेदना तादुश्येब दारीरे बंदमेति बाबत्‌ १५६०॥। 
जिरयकडयम्सि पत्तों जं दुक्खं लोहकंटएई तुम । 
जेरह॒हिं य॑ तत्तो पद्धिजो जं पाविओों दुक्खं ॥१०५१॥ 
विरयकलबब्लि' भरकविशसमुहे-नरकस्कम्धावार इति केचिहृदम्ति । अस्ये तु निरयनर्त इति । 'क्सों 
जे दुषख' यदुदु:सं प्राप्ट:। 'लोहकंटएह निष्चिततरलोहकण्टके: तुथभानस्त्य ॥१५६१।॥। 


अं कूडसामरीए दुख पत्तोसि जं च सलम्मि । 
अखिष्सवणम्मि य जं जं॑ थ कय गिद़कंकेद ॥१५६२॥ 
'ञं कूटसानलीहि थ' यद्‌दु:लं प्राप्तोशस विक्रियाजनितनिशातशाल्मस्षीमिः । 
तीक्शकण्टक राकीर्जा:कूृटशाल्मलीरारोहन्‌ नारकमभयात्‌ । अं च सुलल्लि' यज्य दुःशमवाप्नोसि झूलाब्रप्रोत: । 
गा०--उसी प्रकार उसे पिथले हुए मेरु प्रमाण छोहपिष्कको यदि शीत नरकमें फेंका जाये 
तो भूमिको प्राप्त होनेसे पहले ही वह वहाँके शोशसे जमकर खण्ड-खण्ड हो जाय ॥१५५९॥ 
शीत और उष्णसे होनेवाछी वेदनाकी महा बतलाकर शारोरिक बेदना कहते हैं-- 
गा०--जैसे किसी मूर्छारहित मनुष्यके छरीरको कुचछकर उसे खारे तप्त तैलसे सींचनेपर 
जेसी वेदना होती है वेसी ही तीज्र जेदना नरकमें नारकोके शरीरमें स्वमावसे ही होतो है।१५६०।। 
--नरकरूपी स्कन्धावारमें अथवा गढ़ेमें जारकियोंके द्वारा छोहेंके अत्यन्त नुकीले 
कांटोंपर घसीटे जानेसे तुमने जो दुःख मोसा उसका विचार करो ॥१५६१॥ 
भा०-टी०--विक्रियासे रचे गये तीवण शास्मस्री कुक्कोंपर, ओ ऐसे कांटोंसे घिरे होते हैं 
जिनमेंसे कुछ कांटोंका मुख 2303 220 4 388 नीचेकी ओर होता है, नारकियोंके मवसे 
डरकर चढढ़ते हुए तुमने जो दुःश भोंगा। अन्न सागपर बढ़ाये जानेपर तुमने जो दुःख 
१. यदा तदेहो श्विय प-श० । २. य संतों पढ़िदो तिकलेहि सुदधों' -हइति अम्येदा पाठ: । 
“अूछारा+ 


ह विजयोक्या टीपद छ्श्ञ 


'अधिकलवभण्मि थ जे असय एमए पत्रानि भसिविन्‍्को तदसिफ्ाबर्टे | उच्णार्दितानां पृश्कुर्वशां बारका्णां 
असिपजवर्नेनेकापुरमिकिवधितिमितविविनायुतवभाति बतानि.। “अं अकाल पज्य कुठं। 'पिश्वशकिह 
बृदः कर्जुशण बज्मर्स्तुण्टे:" ते सुण्य्यमैस्तुवन्ति । शीक्णीकृतकक चसपुष्ते: पते: प्रहरण्थि' निताम्तशरपरवंश्यः 
रणाफूशैस्ताडवन्ति 0५६२॥ ; 

सामसवढेईड दोस बशतरणीए य बाषिओं जं सि | 


पत्तो कयगबालुयमश्गम्ममसायमतिति्न ॥१५६३॥ 

'सामसयलेहि रयामवायससंशितैरसुरै:। 'दोश! दोष दण्ढानां। 'बहतरणीएु थ पायिजो ॑॑ लि 
वैतरण्यां नहा प्रापितों मदसि | तुडभिभूतानां जर्ख मृषयता दिकु विन्यस्तदीनशोचतानों शुष्कताछुभझामां 
बैतरजोनदीमुपदर्शवण्ति । रजुतरजाजुभां, अवाधमीलनी रभरित-हतं, विषयसुसतेकेव दुरभ्सतृध्लानुबंधनो- 
था, संसूधिरिनय दुदसरां, आधेव विज्ञाकां, कमंपृद्भलस्कंशसंहतिश्िव विधितविपड्धियादिनीं, तहर्कगादुदुरादेवो- 
पञातोत्क॑ंठा कम्बजीवितास्ल॑बृता: सम हति मन्‍्यमांगा दुततरणतमस्तामब्नाहन्ते । सदवभाहनानस्तरमेव हुठां- 
अलूयः पिवम्ति ताभ्रशवसनब्तिभ तदम्भ: | पराययणमणिव कृदयदाहुविधायि, हा विप्रशल्या: स्मेति कदणं रखतां 
सिरांसि पदंषतमसभी रणप्रेरणोट्यितत रजजुसिधारा निकुम्तन्सि करणरचानि व । तेमादिकारेजोष्मेन, काछूकूट- 
विवायमानेम जलेन, ब्रणान्तरप्रदेशिता दहममाना शटिति भटितकरचरणजास्तटनमेव रटन्त: शभारोहम्ति | तेषां य 





भोगा। जिस वनमें सरूबवारकी धारके समान पत्ते होते हैं उसे अखिपत्र बन कहते हैं। गर्मीसि 
पीड़ित नारकी असिपत्र वनमें जाते हैं जो अनेक असुर कुमार देवोंकी विक्रियाके ढ्वारा निर्मित 
विचित्र आयुध रूप पत्रोंसे युक्‍्स होते हैं और उन आयुक्ष रूप पतोंके गिरमेपर उनका सर्वोध छिद 
जाता है। तथा मृद्ध और करू पक्षि अपनी वजमय चोंबोसे उन्हें नोचते हैं तीकष्म आरेके समान 
पंखोंसे प्रहार करते हैं। अत्यन्त लोदण कठोर चरणरूपी अंकुझोंसे मारते हैं। इन सबका जो 
दुःख हुमने भोगा ॥१५६२॥ 

भा०-टी ०--श्याम शवरू नामक असुर कुमारोंके द्वारा वेंतरणी नदोमें तुमने जो दच्छ 
भोगा। जब नारको प्याससे ध्याकुल होकर जलको शखोजमें होते हैं और उनकी आँखें दीन तथा 
कष्ठ और तालु सूख जाता है तो उन्हें वेतरणी नदी विखलाई जाती है। वह रंगीन तरंगोंसे 
व्याप्त और अगाध नीले जलूसे भरी होती है, विषय सुख सेवनकी तरह तृष्णाकी परम्पराको 
बढ़ाने वाली होतो है, संसारको तरह उसे पार करना कठिन होता है, आशाकों तरह विदज्याल 
होती है, कर्मपुद्गलोंके स्कन्धोंके समूहकी तरह अनेक विपत्तियाँ छानेवालो होती है। उसको 
देखकर दरसे ही उनकी उत्कष्ठा बढ़ जातो है। अब हम जी गये, ऐसा मानते हुए दौड़कर नदीमें 
प्रवेक्ष करते हैं । प्रवेश करते ही हाथोंकी अंजलि बनाकर पिचषले हुए तामेके समान उसके जलूकों 
पीते हैं। कहू जल कठोर बचनकी त्तरह हृदयकों जलानेबाला होता है। अरे हम ठमोये बये' ऐसी 
करुण चीतकार करते हुए उनके सिर और हाथ पैरोंको अत्यन्त कठोर वायुते प्रेरित लहरें, जो 
तलबारकों बा रके समान होती हैं, काट देती हैं। तब कालकूट विषके समान अत्यन्त ऋषरा गर्म 
जल उनके यावोंसें जाता है। उससे जरूते हुए वे तत्काल तटकी ओर जाते हैं। उनके कटे हाथ 


है सुल्दी: सरखणोचने --आा० मु० । ते हि वज्मर्यस्तुडनत्राणि तुदन्ति 4 +, रम्ति नित्यं नखर 
“जा सु 4 


7 डर ऋणती आराधा 
! गवासु बयामशकता महुतीः सिसरवजां ग हुजाओशा बध्मर्ति दुिभोया:। यद्ध्या थ सस्यामेद॑ पाइबनि्त । 
: पालितास्तव कुहोश्मण्थननिमज्जवागामुतमाज़ाति. अशुरधिकियानिभितमहानंकरकरपइझरेच अनैरीशन 
/ निपशण्तधि । पुनश्य तटमारुूशा ल्वच्छतस्तास्तकशूव भिशंयक बब्मम्ति । सानपरिश्पण्यत्रवश्थितान्सकीकृरंम 
. विध्यक्तीति निशातशरशतसहल: । 'फ्तो कर्मदयादुबभदिषष्थ' प्राप्त: कर्षंदश्सूमाकारा बालिका चित्तदु:- 
प्रवेक्ा:, जाके रा के कप पकरोककत परिजाप्य झच बल्मत्संचा्यमाण: बतञआप्तवानसि दुःशं तच्चिते* 
बच्तकुद ॥१५६४।। 
ज॑ जीलमंडवे तरालोहपडिमाउले ठुमे पं । 
जं पाइजोसि खारं कइय॑ तत्त कछयल थे ॥१५१४॥)। 

'ज॑ कस ते जितेहि' यत्पाप्ठ दुःख तज्यितय । क्‍्य ? 'भीकांदये' काशशोहचटिते मच्छरे । असभोह- 
पढिभाउले' तप्तलोहप्रतिमाकुले । बलात्कारसंपादमानस्तप्तकोहप्रतिमायुवत्याशिनितों मवृददुःख ब्राप्तवानलि 
तम्मर्तास निभेह्ि । ले पाइदोइसे खारं' यत्पायितोईसि आरं। कह! कटुक। सतत तंप्स ॥१५६४॥ 

जं खाविजोसि अबसो लोइंगारे य पज्जलंते त॑ | 
कंडसु ज॑ सि रद्वों ज॑ सि कबन्लीए तलिओो ति ॥१७६५॥ 

'थं ज़ाधिओोति' यत्लावितोडस | 'अबज्ो वश: । गशाशत्तविदरितानन: । लोहंगारे भ फम्यरूते 

ते लोहाज़ाराग्प्रज्यक्त्‌ः त्व॑ | 'कंदलु लजं सि रड्*ो' कंदुकासु यम्मच्डका इव पथ: ॥१५६५।॥। 


पेर तत्काल जुड़ जाते हैं। उनकी गर्दनोंमें भारी शिकाएँ वश्षमणी सांकशसे बाँध देते हैं जिनको 
खोलना अति कठिन होता है और उन्हें पुनः उसी वेतरणीमें ढार देते हैं। उसमें गिराये जानेपर 
वे डूबते उसतराते हैं। असुर कुमारोंकी विक्रियासे बनाये गये महामच्छोंके प्रहारसे उनके मस्तक 
छिन्‍्न-भिन्‍न होकर गिर जाते हैं। पुन. वे तट पर जाते हैं और उन्हें पुनः निशचर बांध वेते हैं । 
तब उन नि३चल स्थित नारकियोंको लक्ष करके लाखों तीक्ण बाणोंसे बींच देते हैं। पुनः कदम्बके 
फूलोंकें आकार वाली बालूमें, जिसमें बालिकार्क चित्तकी तरह प्रवेश करना कठिन है और जो 
वज्ञमयदलसे शोभित है तथा खेरकी लकड़ोक अंगारोंके कण समूहकों तरह गर्म है, उसमें बल- 
पूबंक चलाये जानेपर तुमने जो दु:ख पाया है उसका विचार करो ॥१५६३॥ 


गा०--काललोहसे निर्मित मण्डपमें तपाये हुए छोहेसे बनी प्रतिमारुपी युवलियोतति बरू- 
पूरक आलिगन कराये जानेपर तुमने जो दु.ख पाया उसका विचार करो। तथा छारा कडुजा 
तपा हुआ कछकल पिलाये जानेपर जो दुःख पाया उसका चिन्तन करो ॥१५६४०॥ 


विशेधार्थ --ताम्बा, सीसा, सज्जी, ख्से 
2०) गूगल आदिको पकाकर जो काड़ा तैयार होता है 


कक गा०--बलपूव॑क यंत्रके द्वारा तुम्हारा मुंह फाइकर जो त॒म्हें जरूते लोदेफे अंभार 
खिलाये गये मौर भट्टीमें मांडकी तरह पकाया गया तथा बस रस बाबा अपर 


अननततभल तन नकने+++-न+>-3>->>-+ 








पते लज बल नतत-+ऊ-+ >+ 


(. डानुमच्छत' तस्तत भय-अ« । हातक्षत' नकुमूग-अ० । २. कारायलिकाबाशिकाृवि-कक | रः 
तैषा ता: दिला: पुतर्नि-मूलारा० । ३. तब्चितय-मु०्। , 


विजयोद्यां टीका ७१५ 


कुड्ाइड पृण्णायुण्णि मुग्गरमुकुंदिशित्वेहिं।..' 
जं वि सलंदाखंदिं कओ तुम जलसमहेण ॥१०६६॥ 
पड कदडि बहुंशो पत्कुट्टतवयूजितः मुक्भरमुसंडिहस्तः, यज्य जनसमूहेन भवान्‌ असकृतलंडित- 
स्तवल्तःकरणे कुर ॥१५६६॥॥ ' 
जाया सलमति: सुसामौसता । 
जअवबा कृपा बसो दान प्रतावों मायव॑ झमा ।॥१॥ 
इत्येषभाशा: शुदुणा: प्रहस्ता ये झरीरिणां 
तेबु ते बुर्सभा वित्यं काम्तारेष्चिद भामुगाः ॥२॥ 
शह्रभिभभदासोन इत्सन्थत जिया जबः 
दात्रेय हि सर्वोच्ज जन: शर्वस्य भारक: ।॥|३॥ 
कम्पने: कजप्रेश्यक्रेमनराजे: करलजेंगेंले: । 
मदाभिमुछले: सूले: आदी: पायाणपढहिल्तो: ॥४॥ 
मुध्टिजियंश्टिविलोश्टे: शहक्मि: किम: झरे: । 
असिलिः कुरिफामिश्ज कूम्तेदंप्शे: सतोभ रे: ॥५॥। 
शबा भ्रकारेर्येश्ण मिम्चितेनेकर्सात्थिते: 
भस्वभावात्स्थमं खातेयेंकरियेरणि खाथुधे: ।:६॥ 
मारकात्तत्र तेडचोग्यं रोजयेगेन पूरिता: । 
पृर्थये राष्यभुस्म॒त्व थे मंवश्ञानसंजवात्‌ ॥७॥॥ 
ब्लोति किल्‍ति भिदति सा्ंति जं तुरंत ज । 
विध्येति चापे मंब्मंति प्रहरस्ति हरम्ति ले |॥८॥ 
वरशपुमालव्क्व्याप्रगुवृप्ररूपांणि चापरे । 
विकृत्प विद पापा बार्थलेड्ज परस्परं ॥९॥॥ 
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मा०्-टीं०--अनेक बार झथमें मुदगर लेकर तुम्हें कूटा गया, मूसलोंसे जनसमूहने तुम्हे | 
चूर्ण कर झाझा | उसका मनमें विचार करो । 


.. अलुकूल क्रिया, भाषा, सज्जनता, नज्जता, सुखशीलता, लज्जा, दया, इन्द्रिय दमन, दान, 
प्रसन्‍नतो, मादंब, क्षमा जादि जो भ्रश्गस्त सुगुण प्राणियोंमें होते हैं बे गुण नरकमें बैसे हू दुर्लभ « 
दे शोर बनमें मनुध्यका मिलना दुर्लभ है। अन्यत्र शत्र, मित्र और उदासीन तोन प्रकारके 

होते हैं। किन्तु नारकी सब सबके शत्रु ही होते हैं। नरकमें दारको अपने विभंगज्ञानसे 
पूर्ज जन्मके वेरोंको स्मरण करके और क्रोधसे भरकर बक्र, बाण, करोंत, नख, गदा, मृसल, 
जुऊू: भांति; “पावाणसे निमित जस्त्र विशेष, मुट्ठी, लकड़ी, लोष्ट, शद्भू, शक्ति, तलवार, छूरी, 
: भाला, दष्फा, यूज तथा इसो प्रकारके अन्य तीदण अस्त्र शस्त्रोंसे जो वहाँकी पृथिवीके स्वभावसे 
स्वयं सल्पनत हो जाते हैं. सभा विक्रियासे निर्मित आयुधसे परस्परमें मारते हैं, छेदते मेदते हैं, 
खाते हैं कॉंचते हैं, प्रहार करते हैं, बॉँघते हैं। अन्य नारकी कुत्ता, सियार, भेड़िया, व्याध, गूंढ 

०7 
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७१६ अनगबती आराधना 


काइदोमलिलासूपेनिपतंति ज्र केदुलित । |“, 
पततस्तामातोआआंशि ते न झूकाप्रतंश्यिता: हरे ता 
सल्जवंति असोभुव वायूभून भुर्वति थ। 
वहुंसि बहुनीभुय न बर्वाति परस्पर ॥११॥ 
तिह वासेथ ह्ति त्थां त्मं ऋतत्त्व: पलायसे । 
निभहते महामोहाभ्मृत्युस्त्वों समुपल्थित: ॥१२४ 
शिड्ि मिद्धि तुदाक्े ८ंड्लि इंचि जधान तं । 
अभानेन भुदानाक्ु वह ज्कादम भारय ।।१ ९ 
प्रबंधि पातवर्पअलेदुर पिडों प्रदीषय । 
विश्सेति चर संरण्य ते मु बंति विरोश्युभाः ॥रै४॥ 
जनेनेदुशा नारकेण प्रापितवेबनां बुद्धि निरूपयति--- 
जं 'अबद्दो उप्पाडिदाणि अस्छोणि णिरयवासम्मि | 
अवसस्स उबखया ज॑ सत्हूमूलाय ते जिब्भा ॥१५९७॥ 
'जं अवदूधदों उप्पादिदाणि' शिर:पृष्ठदेशादुत्पाटिते । 'अन्‍्छीणि' लोचने। 'जिरयबाते थ' नरकवासे 
च्‌। 'अवसल्स' अवदास्य | 'उत्साता' उत्पादिता। थे यंत्‌ । 'सतूसभुराव ते जिब्ता' मिरवक्षेषा ते 
जिद्ठा ॥१५६७॥ 
कुंमीपाएसु तुम उफकढ़िजों जं चिरं पि' द॑ सोल्ल । 
जं सुदूठिउष्व णिरयम्मि पठलिदो पावकम्मेदिं ॥१७६८॥ 
'कुंभोपाएसु तु कुमीपाकेष त्वं। उभ्कडिहदों' उल्वधितः:। अं शुट्टिडमन्ब' शुलप्रोतमांसवत्‌ । 
/जिश्यम्णि' नरके । पोडियो अंगारप्रकरे पकव: । पाचकम्बेहि पापकर्मरभि: ॥६१५६८।। 


आदिका रूप अपनी विक्रियासे बनाकर विस्तारपूर्वक परस्परमें कष्ट देंते हैं। कुछ काष्ठ, पव॑त 
गौर शिलारूप बनकर उनपर बरसते हैं। उनको अपने ऊपर गिरते देखकर दूसरे. नारकी जो सूलीके 
अग्न भागपर टंगे होते हैं उन्हें ग्रहण करते हैं। वें नारकी जरू बनकर दूसरे नारकियोंको डुबाले हैं, 
वायु बनकर उड़ाते हैं। आग बनकर जलाते हैं। परस्परमें दया नहीं करते । अरे वासीपुत्र ! आर, 
कहाँ भागा जाता है। में तुझे मारूगा । तेरी मृत्यु आ गई है। इसका छेदन करो, भेदन करो, 
पकड़ छो, खींच लो, मार डालो, जला डाछो, चीर दो इत्यादि अधुभ वचन बोलते हैं ॥१५६६।॥। 

नारको जौवने इस प्रकार जो वेदना भोगी उसे कहते हैं-- 

भा०--नरकमें सिरके पिछले भागसे तेरी आँखें लिकाली गई। और पराधीनताबश तेरी 
पूरी जिह्ला जड़मुलसे उसांड़ो गई ॥१५६७॥ 

गा०--पापी सारकियोंके. द्वारा नरकमें तुम चिरकालः शकः कुम्मीपाक्में ओटाये गये । 
सन्चा सूलमें पिरोये मांसकी तरह अंगारोंपर पकाये गये ॥१५६८॥ 


१. आयट्ठदी मु० । अवदुभुदों मूलारा० । २. पि सोहभी अ० ७० । होल्ई भृतमिभित तैंसे अजशक्षेप 
इत्यन्यः-मूछारा० । ह 
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जे अज्जिदीशि मल्जिदमंपि व जं माखिणोसि ससयं व । 
जं कप्पिओसि बल्खकृरयं व अुण्ण व चण्जकदों ॥१५६९।॥ 

'जं मस्जियोशि' ब्रदुभुष्टोस जजिदशॉषि अज्जिदसनामधेयशाकबत्‌ । “ले भालिओोसि रसमोब्य' 
मदयाखितोभसि रसमत्‌ । हां कप्पिदोसि' अर्कृतित । जे फ़िलों सि यत्‌ खसिन्‍न | बलस्रम पिन! 
बलकूरकदू । चुन्मंद' चू्णयत्‌ जुल्मक़ों चूलॉंक्रत ॥१५६९॥ 

अशकेदिं कररुनेहिंग अं सि जिरूुचो दिकचिओ जं च । 
परप्ाईिं फढिओो ताढिओं य जं त॑ इुसुंढीदिं ॥ १५७०॥ 

असकेदि करकतेह पके ऋकर्णशण | जि चजिफसो' भरत निकृत्त । 'विकतिदों विविध कृत । 

“परचुरि फाकियो' परणुर्णि पाटिस ५ सबको साकित । अर बतू सथ जुसु ढोझि मुचुदोभि ॥१५७०॥ 
पासेद जं भ मां बड़ो मिन्‍्णो य जं सि दुधणेई | 
जं खारकरमे झुप्यिजो सि ओमच्छिओ अवसो ॥१०५७१॥ 

'कक्रेहिं पारों । जं यत्‌। याद बद्धो' दृढ़ बढ । खिव्णोंथ' भिन्‍्तशन। जलि यदसि। 
पुचणेह' चर्न । सं यत्‌ । आरकफहओे' क्षारकर्दमे । 'सुष्किदोलि निलातोअस। ओमलिकओ अधोमस्तक । 
“आशको' परचश ॥१५७१॥ 

जं छोडिओोसि जं मोड़िजोसि मं फाड़िओसि मलिदोस । 
जे कोदिदोति सिंगाड़एयु तिक्लेसु केश्न ॥१५७२॥ 
बजुब्य., पालित:, मधित , खोटितश्य तीकलेषु ग्युमाटकेधु वेयेन ॥१५७२॥ 
विष्छिण्णओोयंगो खार सिध्चिसु दीजिदो जं सि । 
है शक्तीदिं वि तुफकीईिं य अदयाए खुचिओो जं॑ सि ॥१५७३॥ 
पृणिकामंबोजंशों विच्छिलांत्रोपौाष । सार सिश्चिस झार सिक्‍ता | बोजिदो ज सि' यदीजित । 


मा०--तुस भाजोकी तरह भेजे गये हो। गुडके रसकी तरह छाने गये हो। मासके टुकडोकी 
ज़रह काटे गये हो और चूजंको तरह चूज किये गये हो ॥१५६९।॥ 

या०--पहके द्वारा छेदे वये हो | आरेके द्वारा चीरे गये हो। परसुके द्वारा फाड़े गये हो । 
और घुसुंढी अध्य विशेषसे पीटे बये हो ॥१५७०॥ 

आा०--पाक्षके हारा मजबूतीसे बाणे गये हो। घनोके द्वारा छिल्न-भिन्‍न किये गये हो । 
परादीन होकर ऋरी फीचड़में नीचेको मस्तक करके माडे गये हो ॥१५७१॥ 

का--थों बिदारे गये हो । भोड़े गये हो, फाड़े गये हो, पेरोंसे मरे भग्रे हो, तथा बेयसे 
तोकन लोहमवबी सियाहोपर बसीटे गये हो ॥१५७२॥ 

बा०-- अंब उपायके विष्छिम्न होनेपर खारे जरू आदिसे सोचे गये। फिर पलासे 


है. चुफिफ्तीएि जा० । 





द्श्ट - अधवती आराघनां 
सती शक्तिभः। 'विवुंग्तीहि थ' बवोगनकण्टकाप्रईण्केोः । अदयाएं दमामस्तरेण। सुंचियों परा- 
अलिद: ॥१५७३९।। | 

पगलंतरुघिरणारों पलंबचस्मो पस्िन्नपोड्डस्रिरो । 

पठलिदहिदओ जं फुडिध्यछो पढियूरियंगो य ।१५०७४।॥ 

'काशंसदधिरधारो' अपलदुधिरधार:। 'पलंललध्शो' प्ररूम्बत्वक्‌ । 'पत्िस्थपोट्डेसिरो' अ्रभिम्नोदर 
शिरा: । 'परलिवहिदओ' प्रतप्तहुदभः । जे यत्‌ । 'कुडिव्ल्छो' स्फुटितलोंचन: ! 'पडिचूरिवंगों थ' परिचूर्णि- 
वार: 0.१५ ७४॥ 

अं चडबडिचकरवरणंसो पसो सि वेदण्ण तिव्वं । 
जिरए अणंतखुतो तं जयुचितेहि जिस्सेस ।१५७५०। 

'ञं' यत्‌ । अश्यडिसकरचरणंधो' वेपमातकरचरणाजु: । 'पसो सि बेदर्ण तिब्य॑ प्राप्तोड्स बेदना 
तीज | 'जिरए' नरके । 'जजंतलुसतो' अनंतवारं तत्‌ 'अनुवितेहि' अनुक्रमेण चिन्तय । 'जिस्सेस निरवरशेय ॥ 
मरकंगतिवुःआं वर्णितम्‌ १५७५।॥। 

तिरियगदिं अजुफ्तो भीममहावेदणाउलमपारं । 
जम्मणमरणरहइट्टं अजंतख॒त्तो परिगदों ज' ॥१५७६॥ 
'लिरियरॉयि अजुफपसो' तियंग्मतिमनुप्राप्त:। भीमभहातवेदताउलसपारं' । भोममहावेदनाकुलूमपारं 


'आल्त्जमरणरहुटटं' जन्ममरणघंटीमंत्र । अजंतर्खुसों' अनंतवारं | 'परिगदों' परिप्राप्तोडसि । यत्‌ चितेहि त॑ 
इसि बक्ष्यमाणेन संबन्ध: । लियंचो हि नानाविधा: पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसभेदेन १५७६॥। 
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हवा की गई जिससे वेंदना बढ़े। फिर शक्ति नामक अस्त्रसे और लोहेके दण्डेसे जिसके आगे कांटे 
रूगे हों, निरदंयतापूर्वक खोंचे गये ॥९५७३॥ 


ग्रा०--रुधिरकी धार बह रही है, चमड़ा लटक रहा है, उदर और सिर फट गया है, 
दुवय दु:खसे संतप्त है, आँखें फूट गई. हैं। समस्त शरीर छिन्‍्न-भिन्‍न है ॥१५७४॥ 


गा०--हाथ पेर कांपते हैं। ऐसी दक्ामें तुमने नरकमें जो अनन्त बोर तीज कष्ट भोगा 
उस सबका क्रमसे चिन्तन करो ॥१५७५॥ 


नरकगतिके दु:खका वर्णन समाप्त हुआ । 
गा०--डी०--मरकसे निकलकर तुम तियंज्चगतिमें आये। यह जन्म मरणरूपी घटीयंत्र 
(रहट) भयानक महावेदनाओंसे भरा है, इसका पार नहीं है। इसे तुमने अनस्तवार प्राप्त किया है। 
तियंज्च पूृथिवी, जल, तेज, वायु, वनस्पति और त्रसके मेदसे अनेक प्रकारके हैं ॥१५७६॥ 


हे, अड्यडइंत-नमु०्, मूकारा० । 


विधयोववया टीका । ७१९, 


आत्माभुभुतस्थति न स्तरफित हुशआाधि केलिडि भरा; अगला: | 
सृशयासोन्कलभुपुभाति ते विस्थरण्तीति में विस्मवोआ ॥१॥ 
प्रभावलोषपाजेंजली मरेभंदी शंसलोणि शीडयें: भरिकण्य एवं । 
संस्मा्थभाणे प्रभभग्ति भरिवमुणा भ दोजाशम समुजूचण्ति ॥२॥ 
इरते लिया सॉगिलाधि औीज्ले कोन पाये संजायितु समर्चा: 

ये अंगभारते भ तु सारित शफिरेंकेसियाजां बल जोयकार्ना ३४ 
सर्वोप्सर्भानिष्ट भोशंकाला यथा विरागा भुगव: सहुग्ते। 
सर्वोक्तगरमिवक्ा बराका एकेगियां ये ज सदा सहस्ते ॥४॥॥ 
जात्पन्भणका अजिरद्ण बाल र्यासु रक्तातरकाहीणा:। 
अभर्धग्रानां शजवाजिवानेयंजा जिमेश्न्‌ जिक्शा बराका: ॥५॥ 
तथा प्रकारों घिकलेलिवार्णा अंच्तते भारकदुःशतुल्य: । 

भत्यु: समंतात्‌ सतर्त शुधीरों आरयेध्यर्ण्लेदु थ निःशरेष्यः ॥६॥ 
गोपजाबिकाशे: परिमद्ेमाना वामाहियके: परिफिशमाणा: । 
अन्योग्यवक्त्रे: परिनुष्यणाणा: दुल्‍आवं ज भर्थुं ज हि ते रूमन्‍्ते ॥७॥ 
छिन्मे: जिरोभिश्जरजेत्ल भप्नेस्जाय्तिभ्यानयबेस्तमूनां ! 


सिर स्कुरन्तः प्रतिकारहीगर: शण्छेण केजिल्यडृलि स्वभाधु: ॥८॥ 
जियज्यमाना उदविन्दुनाषि निशयासवातेरपि जोखमाना: | 
प्रयोखमाना सजुभोभाभापि भर््जात्त मे तेशु कथा भथेत्‌ का ॥९॥ 


किसने ही प्रमादी मनुष्य अपने द्वारा अनुभूसत दुःखोंको भी भूल जाते हैं। तब देखे हुए, 
सुने हुए और दूसरोंके भोगे हुए दुःखोंको भूल जायें तो इसमें क्या आदएचर्य है। अतः 
ढारा जाना हुआ भी यवाय॑ प्रमाद टूर करनेके लिये कहा जाता है। जिसका स्मरण होनेपर 
गृथ प्रकट होने है और दोष प्रकट नहीं होते। जो जगम प्राणी होते हैं ये शोतमें वायु रहित 
स्थानमें, गर्मीमें जल्मदिभें, भय उपस्थित होनेपर निरापद स्थानमें आश्रय छे सकते हैं। किन्तु 


अम्धे गूँगे बहुरे आरूक रक्षा ओर झरणसे बिहोन हुए बेचारे विवश होकर भागोंमें हाथी घोड़े 
सदारी आदिसे कुचलकर मर जाते हैं। विकलेन्द्रिय जोबोंकी भी ऐसी ही दशा है । उनका दुःख 
भी भारकियोंके सपान है। प्रामों ओर वनोंमें मी उनको शरण नहों है। उनको घोर मृत्यु सदा 
होठी रहती है। गाद बेऊ, बकरा मेडा आदिके हारा वे कुचले जाते हैं। गाड़ो आदिके चकोंके 
सीचे पिस जाते हैं। परस्परसें एक दूसरेके मुखोंके ढ्वारा पोढ़ित होकर वे दुःख और मृत्युको प्राप्त 
दोते हैं। सिरोंके अन्म हो जानेपर, पेरोंके टूट जानेपर तथा शरीरके अवयवोंके रोगसे ग्रस्त 
होफेपर दे जिरकारू तक तड़फड़ाते रहते हैं, उनका कोई इलाज नहीं करता । बड़े कष्टसे वे आयु 
पूरी करते हैं । - थो जलकी एक जूंदमें भी डूब जाते हैं, प्राणियोंके दवासकी बायुसे भी पीढ़ित 
होते हैं। जरा सी भी गर्मीसे पीड़ित होनेपर मर जाते हैं उनकी क्या कथा कहो जाये ? 
हि परी: जल पोल एकल कि 


के ६५ जे शु० २. ज़ि्ते भु० । ॥ 


, . ७२७० भंगबती आराधना 


सरः अधिकयेड अगा भर: समदुत्श्सनं जेय मिवम्लनं थ । 

अीशपसफको बहुलोप कुर्वादशजातका्ण स्वचकों बबरथा: ॥१०॥ 

अधिएम जन्‍्मोवणिलप्क्मेश शरीरिजस्ते यु अन्यवृत्यूभ्‌ । 

अन्तभु हूर्ले्थर समाप्मुषन्ति पेषोयमाता: कदुदुस्शतोधम्‌ 4२१४ 

सूकथे: झरीरेरपि से महान्ति दुःशझालि वित्यं सलमाष्युबन्ति । 

'स्यूसेदु देहेनवु लमोहितेदु बुःसोबयों बेहिमजैक्थ वृष्यः १२४ 

केयां न भाता न पिता न बन्यु्ं आपि सत्र त पुरुम गाय: । 

मे भेज माभिजरनों भ भर्य न शामभरत्वेय कुतः सुलल स्पात्‌ ? ॥११३४ 
सात्रा विशोनेटणि सतोह तावत्‌ दुःखाम्बु ततु न छगो खूमेत । 

भाजा वियोगरतु भ्रयेस्त वेयां स्थागं कं ते न हि हुःअराले: ॥१४॥ 
भा भै्ट भा भूसव बु: शलालं सा विष रा बेति अराककाणा । 
आदइयासको वाप्यनुकम्पिता था तेथां जनः को5स्ति यथा नराणां ॥१५४ 
तेस्ते: प्रकारें: शर्त सममताज्छदबहुबामा अपि सुत्युमुग्न । 

करोति था को प्रह्ण निरीक्षय विभच्य संबस्वविशोे सनुष्यान्‌ ॥? ६॥ 
अभ्योग्यतों मर्यंजनाज्य पापात्‌ क्ुबावितत्यापि महाभयानि । 
पल्चेलिया याति समाप्युजन्ति दुःखामि तेबामिह कोपमा स्थात्‌ ॥॥९७॥॥ 
स्तमंधयान्ल्थानपि भल्यन्त भतास्तिरश्योर्भव न निष्कृपाका: । 
निहत्म खादत्सु परान्परेजु तिर्थलु कि विस्मयनीयमस्ति ॥१८॥ 


जैसे कोई स्वाधीन वयस्क पुरुष क्रीड़ासक्त हो, सरोवरसें प्रवेश करके बहुल बार जलूमें 


बूबता ओर उत्तराता है। वेसे ही शरीरधारी प्राणी जन्मरूपी समुद्रके मध्यमें प्रवेश करके कटुक 
दुःखरूपी जलको पीते हुए एक अन्‍्तर्मुहुतंमें भो बहुत बार जन्म लेते और मरते हैं। मश्यपि उनके 
शरीर सूक्ष्म होते हैं फिर भी वे महान्‌ दुःख भोगते हैं। स्थुल शरीर मिलने पर उनका दुःख अन्य 
प्राणी भी देख सकते हैं। जिनका न पिता है, न माता है, न बन्धु है, न मित्र है, न गुरु है, न स्वामी 
है, न ओषध है, न वंश है, न भोजन है और न ज्ञान है उन्हे सुख केसे हो सकसा है। माताका 
बियोग भी होनेंपर इतना दुःख होता है जिसे मनुष्य सह नहीं पाता । जिनके माता ही नही है 
उनकी दुःख राशिका तो कहना ही क्या है। तुम मत डरो, तुम्हें दुःख न हो, इस प्रकार उन 
बेचारोंको मनुष्योंकी तरह न कोई सान्त्वना देनेवाछा है और न कोई उनपर दया करनेवाला 
है। विभिन्‍न प्रकारोंसे निरन्तर सदा चहुँ ओरसे उम्र मृत्युको प्राप्त उन श्राणियोंको देखकर उनके 
सम्बन्धमें जानने वाले मनुष्योंके सिवाय अन्य कौन उनकी सुध लेता है। पड्चेन्द्रिय तिय॑ट्न्ल 
परस्परमें एक दूसरेसे, पापी मनुष्योंसे मूख प्यास आदिसे जिन महाभयकारी दुःशोंको प्रास होते 
हैं उनकी कोई उपभा नहीं है। वे अपने बच्चोंको भो सा जाते हैं। सियेथ्न भी बयाह्ीय महीं 
सुने गये हैं। किन्तु जो अपने ही बच्णोंको खाते हैं वें यदि दृसरोंको खा जावें तो इसमें आश्षर्य 


ही क्‍्या। वे परस्परमें एक दूसरेका धात करनेके लिये प्रहार करते हैं। उनको मारनेके किम 


न के पूजपृरप समोहितेयु सुखोदयो वेहिगुजैश्ण दृष्ट: ।---अ० । २. दुःख चर सवा आविष्-अ० । 


विजनोदया टीका । धर. 
अन्योग्यकातार्थभकुनपर्कत कु अयमंट शुफमोफ्ुमाति । |“ 
स॑ ककियाएमय: शहुशा गिहंता ही पंकलतों जीमतरं किक ॥१९॥ 
सब्योष्यरकोशयधब्टनिदा अप्यो्यनाहुत्व जिशौषिषण्त: 
स्वश्या भ॑ जेअदोल्यभवाततवपर्सि रैक ते भवेधुः चुकिन: कशाचित्‌ ॥२०१३ 
इशिवाजुअश्ति 


बने जृधास्तोगलुणग्रदुक्का: भुषोजछावा 
भिरेमल: कारणवत्र के 4२१४ 


से विम्यते थ कंयजिदाइशसम्तों यदुरकया विज्ति जीजितानि ॥२४॥ 
पदशफुलादिपहतेनंजाएज फक्षादियातेश्य हुवा इताला: | 

मायश्य सोभाधियणे: यरेरा कुशल कर्माशरणावकाला: ॥२५॥। 
जरयातुतायामसमैसदेश विराभभावञभणे निगिसन्‌ । 

तावुन्यियाना अहयो हि फोट्य: कार्य प्रकुंत्यनितेशरसण॥२३६॥ 
वयाब्यियेबेमंहाजलोबेश्य 


बंबहानलजज समूहानाना: । 
जुधाः सबा: सर्पशरीसुषात्म सार्थ जिकम्ते बहुणो बताने ॥२७॥॥ 
दूसरा पक्षु उसके पींछे लग जाता है। उसको भी कोई तीसरा मार देता है। घिग्कार है इसे 
इससे भयानक और क्या हो सकता है। परस्परमें एक दूसरेके छिप्नोंको देखनेसे जिनको 
भाग जाती है, जो एक दूसरेको मारकर जीना चाहते हैं, जो परस्परमें एक दूसरेके भयसे स्वस्थ 
होकर सो नहीं सकते वे कभी सुखी कैसे हो सकते हैं ? वनमें मृग जलू और तुण खाकर पृष्ट होते 
हैं। हिरणी उनकी सहचरी होती है। परस्परमें प्रेमसे रहते हैं। बिना किसी अपराधके भी व्याघ 
आदिसे उन्हें भव रहता है. इसमें कारण उनका पूर्व कर्म है। उन्हें अपने बच्चोंसे वियोगका 
दु:ख उठाना पढ़ता है। अपने सनके अनुकूछ मृगोंकी खोजमें दोन हृष्टिस दिशानोंको देखा करते 
हैं और इस तरह भयंकर मृत्युको प्राप्त होते हैं। जो स्वभाकसे ही पापी हैं, और कुकविरोंके 
हारा कही गई न सुनने ओग्य कविलाओंसे उत्साहिल होकर, दुर्यतिसे भी नहीं डरते वें उन 
पश्चुजोंको यकेण्क मारते हैं ओर इसे हित मानते हैं । वनमें मांसाहारी पशुओंसे, प्रामोंमें मांसाहारी 
भनुष्योसि डरते हैं। वें कहीं भी अपनी इच्छानुसार निर्मम जोवन नहीं बिताते। हाथी अंकुश 
प्रहारोसे, थोड़े कोड़े आदिकोी मारसे और बेल पैनी आविके घाससे मरणपर्यन्त दूसरोंका 
काम करते हैं। जो बृड्धिमानु हैं उनके वेराग्य उत्पन्न होनेमें यह सब ही निमित्त है। 
अहुतसी कोटियाँ हैं मे एक दूसरेकों कष्ट केसे दे सकते हैं। अंभकूको आगके बेगसे जलते हुए 
अहाये जाते हुए म॒ग, पक्षी, सपे, सरीसृुप तथा अन्य भी अहुतसे जोब 
ऐक साथ भर जाते हैं 4१५७६॥। 


१. हो विश्क सोमाम्नितरां किसन्यत्‌' “आ* | २. मत्यगरुवामामस-अा० । <*»े. न्त्थचिते नारस्य 
बअुए० च० ) 


. ऋएर सववतो आराधभता -+» 
साडइ्यतासणजपंजजपाइलसंसमपिदेशण' दमणे। 
कण्णप्छेटलणासावेइजेजिल्टंएण चेंद १८७७) 

'शाइजतालज' ताइतबासमवन्दनलाक्कलदाइनबिदेशनक भं केदसमा सिका पे धन वी ज़विना शनानि १५७७॥ 
फ्ेदजमेदणटइज जिपीलणं गाल छद्दातप्दा । 
मकलणमइणमलरूणं विकराण सीदउण्द व |१७०७८॥ 
छेदनमेदनदहननिपीडयमासनानि शुतृद्वाभाजतानमदंनमजखतबिकर्तनानि । क्ीतमुख्ण चर ॥१५७८॥ 
ज' असाणो जिप्पद्ियस्मों गशुनेदभुदिओ पद़िओं | 
बहुएहिं मदो दिवसेहिं चढ़यढंतों अणाहों तं ॥१०७९। 
सं जतायो' यदभाजो | जिप्पकित_्शो' निष्पतीकार:। 'बहुवेदजहिओ' बहुवेदनादित: । 'पढ़िदो' 
पतितः । “बहुनेहि सबो दिजतेड' वहुसिभृतो दिवसे:। 'चडचढितों' स्फुरहेह:। 'अजाहों अनाथ: । ते 

स्‍वे ॥१५७९॥ 
रोगा विविदा बाधाओं तह य लिल्य॑ मय थसब्दत्तो । 
तिव्वाओ वेदणाओ धारणपादामिषादाओ १५८०।॥। 


'रोगा विजिह्ा' व्याधयों नानाप्रकारा:। जायाओं' वायार्य । तथा मिस्य भ्रम थ सब्यशों' नित्य 
अं व सर्वतः । 'तिव्याओं चेंदयाओं' तीम्रा बेदना धाटनपावाभिधाताध्ण ॥१५८०!। 

सुविषहिय अदीदकाले अंतकायं तुमे अद्िमदेण | 
जम्मजमरण मण्णतं अगंतखुत्तो समणुभूद ॥॥१५८९१॥ 

'धुजिहिद सुचारिज । 'अदीदकाले अतीतकाडले । “अजंतकायं तुने अविभदेश' अनंलकाय त्यया 
प्रगिष्टेन । 'जम्मनभरणतसर्यत॑ जन्ममरणं जानन्त । अगंतसखुसो' अनम्तवारं क्षिप्त:। समजूभूद सम्प- 
बनुभूतं ॥१५८ १॥ 

भा०--लाठी आदिसे मारता, डराना, रस्सी आदिसे बांधना, बोझा रादकर देशास्तरभें 
के जाना, गर्म छोहेंसे दागना, पीड़ा देना, दमन करना, अण्डकोषोंको दबा देना। अंग्रोंको छेदना, 
मेदना, जलाना, दबाना, रोग आदि होनेपर रक्त निकालना, भूख प्यासकी बाधा, भक्षण, मंदंन, 
मरना, कान आदिको काटना, शीत उष्ण इत्यादि दुःख तिय॑डुूच गतिमें तुमने सहे हैं ॥१५७७-७८॥ 

था०--जहाँ कोई रक्षक नहीं, कोई प्रतीकार नहीं, बहुल कहसे पीड़ित होकर गिरे और 
अनाथ दक्षामें सड़फड़ाते हुए तुम बहुत दिनोंमें मरे ॥१५७९॥ 

शा०--तियंज्चगतिमें वाना प्रकारके रोग, नाता प्रकारकी बाधाएँ, सदा सब ओरसे 
भय, तीज्र वेदताएँ, पैरसे मारना आदि कष्ट है ॥१५८०॥ 

चा०--हे चारिजसे सम्पन्त क्षषक ! अतीत्तकाछमें तुमने अनन्तकामसें जन्म झेकर अनस्स 
यार अनन्त जन्म मरणोंकों मोगा ॥१५८१॥ 


१. भ॑ मतर्ण अ० | २. नेण ्ुसन जेब--अ० । ३. जादंकं जर्ण “अ०, ला० | 


जे आन्‍ऑन->+ 


लिजयोदना टीका ॥ क्रेई 


इस्नेक्नादिदुक्स अजंतखुसों विरिक्शजोजीए । 
अं फयीसि अदीदे काले चिंतेहि तं सब्य (१०८२) 

'ृरदेबनादिदुक्स' इत्मेगमायिदुडओं । 'अंजंतजुसी' जनन्‍्तवारं | सिसििलजोजीए' तिंप्योनी । जं 
थत्‌ । 'क्सोओि' प्रत्तोएडस । दीवाली अतीसतफाओे । स्ितेहि श॑ सब तत्सव॑ चिन्तय । 
विरिश्वदी ॥१५८२॥ 

जे ते जाएण सकतव उम्बबसा | 


दुषताणि किकेशा वि थ अभंराखुत्तो समयुभूद ॥१५८३॥ 
'य्सभायुतसे' देवत्वभभातुदत्ययों: । आफेश जातेग । बायावकाम्बधता' स्यकृतकर्मन्ात्‌ । 'दुफ्काणि 
मिलेशा थि थ' दुःखामि प्केशाश्य | अथंतसखुसों' अनम्तवारं समनुभुता: ॥१५८१३।॥ 
पियनिष्पणोगदुकर्खस अप्वियसंवासजाददुक्स भ | 
अं बेअणस्सदुषसं ज॑ दुरखं पच्छिदारामे ॥१५७५८४७॥। 

'विवजिप्कओनबुक्रस' प्रिग्रवि:्योगजात॑ दुःख । 'अध्स्यलंबासजाइबुबस ज' अभधिवें: सहवासेन जातं च 
दुःख॑ । वेदों सामश्वनेजपि क्षिर:शूलो जायते, येवां दक्शनाइक्षंते भूमायेते । 'जं बेजनस्खकुक्ल' यहैमतस्यदुःलं 
'करिशादालाणे स॑ दुःस यवृदु:शं प्रावितालामे १५८४॥ 

परमिथ्यदाए ज॑ं ते असम्भवयणेई्ट कदुगफरुसेदिं । 
जिव्मत्यणावमाजजतज्जणदुकखाई पाई ॥१५८७॥ 


'परणिण्यदाए' परभृत्यतायां सत्यां ते! तव 'जं' यज्यातं | 'अतण्ा्यानहिं अधिव्टयनन: | “ 
फरसेहि कटुकी: पर्कारण ! जिवमरणमावलानणतम्यदुकसाएइ पफसतहु” सिर्भत्तगायसाननतजंनयु 
बराप्तानि ॥१५८५॥ 

जे । 


दीवतरोसचिंतसोगामरिसग्गिपटलिदमणो 
क्यो घोर दृक्‍ल माणुसजोजीए संतेण ॥१८७८६॥ 


भा०--तियेज्षयोनिमें तुमने अतीतकारूमे अनन्तवार ओ इस प्रकारके दुःख ओमे हैं उन 
सबका जिदचयार करो ॥१५८२॥ 

बा०--अपने किये हुए कमंके वशीमूत होकर तुमने देशपर्याय और मनुष्य पर्यायमें जन्म 
लिया और यहाँ मी अनन्तवार दुःख और क्लेझोंको मोगा !१५८३॥ 

गह०-टौ०--परिय जनके वियोगका दुःख, अप्रियजनोंके साथमें रहनेका दुःख, जिनका नाम 
चुनकर भी सिरमें दर्द होता है, जिनके देखने मात्रसे आँखें छाल हो जाती हैं उन्हें अभिय कहते 
हैं। सबके साथमें रहतनेका दुःआ, वेमतस्यका दुःख और इच्छित वस्तुके ने मिलनेका दुःख 
सबा ब्रासिकी भौकरी फकरनेपर अधशिष्ट और कंट्क यचनोंका दुःख, घिककार, लिरस्कार 
अननाण और शांटनेका दुःआ तुमने सहा है |१५८४-८५॥ 


है. म॑ ते साथशदुक्स ---भूखारा? । 
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शजसरोसॉयिशालोगायरिशप्किवमुलिकमणों जे दीगत्यरोबविताशोकायभॉज्यिणि:ः संत्दमना बतू । 
“एसी झोर॑ हुबकें' ग्राप्त घोर दुःखं!। 'जायुतशोजीए संतेज' मनुष्भयोनी सत्यां भवता ॥३५८९॥ 
. अंदणेमुंडजताइजपरिसणपरिमोसलंफिलेसा य । 
भणहरणद्ारधरिसणपरदाइजरादिषणणासं ॥१७८७॥। 
इंशयथू इज--दण्हनमुष्डनताडइजदूवणपरिमोपणसंक्लेजा: धमापहरणदारदृवणाति गृहवाहअसादिभिर - 


विननालादू ॥१५८७॥॥ 
दंरुकसारूडिसदानि ढंगुराकंटमद्दण पोर। 
जुमीपाको मण्छयप्टीवर्ण मचचुच्छेदों |१८८८॥ 
दबण्डरादिकायत्याइण्डाविशब्देनोध्यम्ते । डंगुरा मुष्टि- 


'एम्हकलासटिसदाजि' दण्डकश्ामष्टिसतैस्ताइनानि दण्डादिकायत्वाइण्डादिशब्देनोध्यम्ते 
पहारा:। कंडमइण कण्टकानामुपरि प्रक्षिप्य महँनं घोर । कुम्मीपाक: । 'लण्छमफ्लीबर्ज' मस्तके अस्नि- 
प्रध्यक्षनं | 'नसपुण्कोेबो' आाहारभिरोधः ॥१५८८॥ 
दमण भर हत्थिषादस्स जिभलूअंदवरस्तरज्जूहिं | 
वषलजमाफोइणयं ओलंबजनिहणणण येव ॥१०७८९। 
'उमयं ज हल्यियाणसत' हस्तिपायेमोस्मर्ट्न । 'जिकसअंहुबरसरणदूदि विवलेत, अन्दुकाभि:, बरत्राभि:, 
रख्यूनिश्य काम । 'आकोसणन्' हस्तों पुष्ठतो गीत्या बन्लमं । ओलंबर्णा ग्रीवावद्धपावास्य तरशासासु 
कम्तनभं । जिहृमजं जेग मरते निक्षिप्य पूरण ॥१५८९॥ 


' कण्णोड्तीसणासाफ्ेदशद्ताण मंजर्ण चेव | 
उप्पाद्णं च्‌ अच्छीज तदा जिब्मायजीहरणं ॥॥१५९०।॥। 
'कण्मोट्क्सीसजातासेक' कर्णयोरोष्ठपो:, शिरसो, मासिकायादण छेद: । 'इंशाज भंजवं लेब' दंतानां 
अज्यनं । “उप्यात्य जे अस्की्ण' अदगोरत्पाटन, तथा 'जिबमाएं जौह्रणं' जिद्लानिहरणं १५९०॥ 


था*--दीनता, रोष, चित्ता, क्ोक ओर क्रोधरूप आगसे मनके संतप्स होनेपर तुमने 
मनुध्यधोतिमें रहते हुएं भोर दु:ख पाया है ॥१५८६॥ 

शा०--राजा आदिसे दष्डित होता, सिर मुष्हा करा देता, पीटा जाना, तिरस्कारपूर्यक 
दोष झग़ाया जाना, चोरी होना, राजा आदिके द्वारा घनका हरण, स्तियोंको दोष छमाना, धरमें 
जाय करूयाना, बाढ़ बगेरहसे संपत्तिका नष्ट होना, डण्डे कोड़े लाठी आदिसे पोटा आना, मुट्ठीका 
अ्रहार होना, कांटोके ऊपर क्िटाकर धोर महँन करना, कडाहीसें डकूकर पकाना, मस्तकपर 
आग जरूना, आहारका रोक वैना इत्यादि दुःख तुमने मसुध्यमतिमें सहे हैं ॥१५८७-८८॥ 

जा०--हावीके पेरसे दबाया जाना, सांकरू, चमढ़ेकी रस्सो या साधारण रघ्सीसे बांदा 
जाता, दोनों हाथ पीछे करके बांधा, यर्दनमें रस्सी डारूकर बृक्षसे कटकान्, गड़दें में डाूकर 
उसे पूर॑ देना। कान, ओष्ठ और नाक काटना, दांत तोड़ना, झ्ांखें निकाल लेना, जोम उल्ाढ़ 
सकेगा, इत्यापि दु:ख तुमने मोगे हैं ॥१५८९५-९०॥ 


विद्यीदया दीफां छ्ड्ु 


अष्थिफिवलरुउक्सदियतलत्वाजिकतकरेडि | 
लीदुण्श्रोनदंशभसथहि तण्दारदादरीहदि (१०९१॥ 
उतीयीशियल कन्या मिकाए्तपर भला रेड हक लम री. , सर्पादिज्यासमुषाजां, करपप्रहारस्य 
ज थातै: । शीहुन्हरोगबंसमतर्‌ए सीसोग्वेग, इंशानस्क:, अकेली तृटशुवादित्रि: ॥१५९१॥ 
ज॑ दुषखं संप्तो अरंतरत्तो मणे सरीरे व । 


माणुस मजे दि त॑ सब्यवेष चिंतेहि ठं घीर ! ।|१०९२॥ 

सं हुरस संक्तो' मदृदुःशं संग्राप्स: | 'जयंतखुसों अनण्तवार । अर्ज ख़रीरें थ मगति सरीरे व । 
शागसं चारीर॑ चर धुःखं प्राप्ट:। जाभुसलते लि भमुष्यमदे्षे । सं सम्यनेज जितेहि तत्सवंसेत चिन्तव । 
'हं जीर सं घोर ! ॥१५९२॥ 

सारीरादों दुकखादु होश देगेसु माणसं तिम्व । 
दुषरूं दुस्सहमबसस्ख परेण अभिजुज्जमाणस्स |(१०९३॥ 

'सारीरादो दुश्खादु' शारीराददु.छात्‌ । होदि' भवति * 'वेदेशु देगपु । भाजुर् सिल्म' मानस तीत 
दुःख | बुशश्शहं॑ सोदुमशक्यं । 'अवसत्स' अयसस्य | 'परेज” अन्येन 'अभिलुल्यभाजहल' अभियुज्यमानस्य 
वाहुनतां जीममानस्य ॥।१५९ ३॥ 

देवो माजी संतो पासिय देवे महद्‌टिए अन्ने । 
ज॑ दुषखं संपतों धोरं मम्गेण भाणेण ॥१५९४।॥ 

'देथों भाणों संतो' देवो मानी सभ्‌ । 'काशिय वेने' देवान्‌ दष्ट्वा । 'महद्हिए' महठ्िकान्‌ | “अस्ले' 
अभ्याग्‌ । “अं बुषख संक्तो जोरं' यदुधोर॑ दु:ख॑ प्राप्सट: | 'जब्यवेख साजज' भग्तेन मानेम १५९४॥ 

दिव्ये भोगे अच्छरसाओ अवसस्स सम्मबासं च । 
पजहंतगस्स जं ते दुबखं जाद चयणकाले ॥१५९५॥ 

.. जञा>--आाण, विष, शत्रु, सप॑ आदि तथा सिंह, इस्तके प्रहारसे घात, शीत, उष्ण, डांस 
मच्छर, भूख प्यास, इनसे तुमने मनुष्यभवमें जो शारोरिक और मानसिक दु:ख पाया है, हे घीर ! 
उस सब्रका विचार करो ॥१५९१-१५९२॥ 

म०--जब देवगतिमें अभियोग्य जातिका देव होकर वह परवश होकर इम्द्रादिके द्वारा 
यहुस भनज्यः काता है तव उसे क्षारीरिक दुःखसे तोद्र मानसिक दुःख होता है जो असहा 
दोता है ॥१५९श॥। 

2३०--अधिमाली देव हुआ तो अन्य महूड्िक देवोंको देखकर मानका भंग होनेसे जो घोर 
दुःख हुआ उसका वियार करो ॥१५६४॥ 

ला०--परव होकर विव्य भोग, देवाँगनाएँ और स्वर्गवास त्यागनेपर स्वगंसे रयुत होते 
समन जो दुःख हुआ उसको स्मरण करो ॥१५९५॥ 





'कीकिलन नील 





गृदिकोरें शोनें! विम्यान्भोयान्‌ । 'अक्ाशालों वेंबफकका:ज साकार चर सर्र्भभांस ज १ पयहत- 
सका परित्यजत: । 'अंशसत्स परशसात्म+ अं. है शुफता जाई परत्तव दुःसू जात) अवजयां 
अआायनकाकि ॥१०५९५॥ 
अं यम्यदासकृणियं कृशिभादरं छुह्ादिदुक्स भ । 
चितंतगस्स यं सुचिसुद्दिदस्स दुकलं चयणकाले ॥१५९६॥ क्‍ 
पं का्मवासकुणिल' यदूभभंवासकुणितं । 'फूचिनाहारं' कुचिताहारं । शुभादिवुःसं भ । 'चितंतमश्स' 
चिन्तथत: । 'शुचिसुह्टिक्तत' णुओे: सुखितस्य । अं दुस्‍्ल' जबणकाले' स्वर्गाज्ज्यकनकाले ॥१५९६॥ 
एवं एदं सब्दं दुकस्ं चदुअदिगद स ज॑ पत्तो । 
तो अणंतभागों होज्ज ण वा दृषखमिमगं ते ॥१०९७॥ 

'एवं एवं संब्य' एयमेतत्सवं । 'दुरल' अ्रदुभविचद' दुःसं चतु्यंतिगत । 'जं फ्सो' यत्माप्तवान्‌ । 
'कसो' ततः । 'अजंतभावों' अनस्तभागा:। "होण्ज ण वा भवेद्वा न वा। 'दुक्लसिसय ते' दु.समिदं' तव 
अनुजजन्मत्रि ॥१५९७।॥ 

संखेज्जमसंखेज्ज काल ताईं अविस्समंतेण | 
दुकखाईं सोढाईं कि पुण अदिअप्पकालमिमं ॥१५९८॥ 

'संचिल्मससंखि्श का संस्यातमसंस्यातं था काछ। ताइ बरुक्क्ाइ सोढाह तानि दुखानि 
सोढानि । 'अविस्सलंतेजश' विश्रामरहितेन । “कि पुणे' कि पुन. सहाते । अविशप्पकाललिस' अत्यल्पकालमिदं 
बुःशं ॥१५९८॥ 

जदि तारिसाओ तुम्हे सोढाओ वेदणाओं अवसेण । 
घम्मोत्ति इमा सवसेण कहं सोदूं ण तीरेज्ज ॥१५९९॥ 
अधि सारिसाओ यदि तादृत्य:। तुम्हे सोहाओ बेदगाओ त्वया सोढ़ा बेदना:। 'परणसेण' 
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बा०--पवित्र और सुखी देव स्वगंसे व्युत होते समय विचारता है कि मुझे अब दुर्गन्धयुवत 
गर्भमें जाता होगा । वहाँ दुर्गन्धित भोजन होगा । भूख प्यासको बाघा होगी । ऐसा विचार करते 
समय जो दुःख होता है उसका चिन्तन करो ॥१५९६७॥ 

गा०--इस प्रकार चारों गतियोंमें तुमने जो यह सब दुःख भोगा है उसके अनस्तवें भाग 
वुःश्ष इस मनुष्य जन्ममें हो न भी हो ॥१५९७॥ 

या०--तुमने संस्यात वा असंस्यात कार पर्यस्त बिना विश्राम छिये ये दुःख सही हैं। 
सब अलि अल्पकालके लिये यह थोड़ासा दुःख क्यों नहों सहते हो ॥१५९८॥ 

»--यदि तुमने परवक् होकर उक्त £कारकी गेदभाएँ सही हैं सो इस समय इस 

वेदबाको धर्म मानकर स्वमं अपनी इच्छासे क्‍यों नहीं सहते 

आंका--गंयदना धर्म केसे है ? 


१. सिर्द भव मनु -आ« मु० । 


ल्‍ा 


विवमोदता टीका ७९७ 


परपदेक्षम । चम्मेस्ि' धर्य इत्र । 'इम हर गेकता ३ सावसीण स्वनकेम श्ष्षा। सोहु जतीरेश्ज' सोदु न 
खपनते ?। कर्य श्रेषता धर्म: उत्तवतनाभार्वार्थवापिलि:ः दशंशकारों चर्म उच्चते । शेबमासहन भर्भ इति 
हत्या क् भग शकताते थोह संकरथोउय ॥१५९९॥ 

अण्हा अनंतखुत्तो संचारे तारिसी तुत्ं जासी । 

ज पसमेदुं कक ण ठीरेज्ज ॥१६००॥ 

आसी अणंत्खुत्तों संसारे ते छृषादि तारिखिया । 

'जं पसम्रेद सब्बो पुम्मशकाओो ण दीरेज्ज ॥१६०१॥ 

जदि तारिसया तण्हा छता भर अवसेश ते तदा सोडा । 

घर्मोत्ति इमा सक्‍तेण कर सोदुं ण तीरेज्ज ॥१६०२॥ 


अनुसड्िमोगणेण य 'पुणोवगदिएण | 
ज्ञाणोसदेण तिथ्या वि वेदणा तीरदे सहिदूं ॥१६०३॥ 
'सुहराणएज' तरिजिषय्मकजाश्रुतिपानेन। 'अनुलहिभोयजेण व अमुशासनमोजनेन ] 'डपगहिदेण' 
। 'स्लाणोसचेज' शुभभ्यानोषधेम भर । 'तिज्या थि देदला' तीग्रापि येदना | 'तीरदे साहिई' सकयते 
सोढ ॥(६००॥१६०१॥१६०२॥१६० ३१ 
मीदो व अभीदो वा जिप्पढ़ियम्मो व सपडि यस्मों वा । 
इुष्चद भ वेदजा< जीवो कम्मे उदिण्जम्मि |१६०४॥ 


भोदों थे अभीयों था भोतोष्भीतो था । 'जिष्यडियम्सों सव्पहियभ्लों था! निः्प्रतिकार: सप्नतिकारो 
वा । शुस्णदि ज शेदभरए ओोबो' न मुच्यते बेदनाया ओीव । 'कस्ये उदिष्णस्लि' कर्ंथ्यसदेसे उदीण ॥१६०४॥ 


शलाधान--उत्तम क्षमा मार्दव आर्जब आदिक मेदसे दस प्रकारका धर्म कहा है गत 
जेवलाको सहना भो भर्म है ॥१५९९॥ 
भा०-है अपक ! ससारसें तुम्हें ऐसी प्यासको वेदतला अनन्त बार हुई है जिसको शाम्त 
करतेके किये सन समुद्रोंका अछ भी समर्थ नहीं है ॥१६००॥ 
भा०---संसा रें तुम्हें ऐेसी भूखको वेदना अनन्त बार हुई है जिसको खान्त करनेके लिये 
समस्य पुक्गाक कशय भी समय नहीं है ॥१६० २४ 
मार---पदि सुभेने परकश होकर बेसी भूख प्यासकी घोर बेदनाकों सहा है तो जब॑ धर्मे 
मानकर इस्र बेदनाको स्वेच्छापूर्षक क्यों नहीं सहते ॥१६०२॥ 
. आा>+-तोस प्रकारको घर्मकथाको कानोंके द्वारा पीकर, तथा गुरुको शिक्षारूपी भोजन 
करके और शुभंप्यासकूपी औौषयको भ्रदण करके तोद भी बेदनाकी सहा जा सकता है ॥१६०१॥ 
कर्मेंकी उदीरणा होनेपर डढरोया न डरो, अतीकार करो यान 
करों _5रों, जद बेबकाले छूटकारा र वेबसासे छुटकारा नहीं पाता ॥१६०४॥ ह 


१. पसदू वाभांवयं टीकाकारो तेज्कति । २. पृणो उननकृणिए,--अ० । 











रेट भगवती आराजना 
बुरितस्स सक्कम्मोदणण भ करंति वेदजोवसमं | 
सुटूदु पडशाणि दि ओसथाणि अदिवीरियाणी दि ॥१९०५॥ 
४ “बेबजोयसभं! बेदनो- 
'पुरिसतत पायकस्मोदवम्लि' पुरुबस्य पापकर्मोदये न करेति न॒कुर्वन्ति ! ह ५ 
पशमं । 'सुददु पटसाणि लि! सुष्दु प्रमुकान्थपि। ओशसजाणि वि जौषणानि अविषोरियाणि' जति- 
वीर्यान्यपि ॥१६०५॥ 
रायादिकुदुंबीज ६4 कु कट करंताण॑ | 
घण्जंतरी वि कादुं ग समत्यो वेदणोवसमं |१६०६।। 
० बीज दरब्यसंपत्परिया रकसंपतत्रस्यातानां 4 १] कब का 
'राषादिशुडु भोज राजादीमां कुट्म्यीनां अनेक दब्यसंपत्परिया रकसंपतृत्रस्यातानां । जरलद्‌ । 
करेंतार्ज' दयामन्तरेजासंयमं कुर्वता | 'बण्ज॑तरी वि कादु' धन्वंतरिरपि कतुं असमर्थ: । 'बेदजोबसभ 
बेदनाया उप्रशमं । वैच्वसंपता धन्जम्तरेग्रहणेन सूचिता ॥१६०६॥ 
कि पूण जीवणिकाये दयंतया जादणेण लड़ेहिं । 
फासुगदब्बेहिं करेंति साहुणो वेदणोवसमं ॥१६०७॥।। 
पक बुल' कि पुनः । 'औओीबलिकाए' जोवनिकायान्‌ । 'द्यंतगा' दयमाना:। 'आदणलज स्डहि 
याव्चया रूब्य: | 'फासुनदब्थे्ि' प्रासुकपब्यें.। 'करेल्ल' कुर्यात्‌। साहुणो बेदणोचसभं' साथोवेंदनोपक्षमं । 
परिचारकसंपदभावों द्व्यते 'जोबणिकाए दयंतभा' इत्यनेन। यथा व्याभेरुपदामों भवति तथा कुबंति परि- 
बारका: | अमी पुनर्यतय: बढ़जीवनिकायवाधापरिहारोधता स्वसंयमविनाशभीरवों। 'जायणेण लड़ है 
इत्यनेन द्रब्पसंपदमाव आसूयायते ॥१६०७॥ 


मोक्खामिलासिणो संजदस्स णिधणगमणं पि होदि वरं | 
भय वेदणामित्तं अप्पासुगसेवर्ण कादुं ॥१६०८।॥ 
गा०--जब पुरुषके पापकमंका उदय होता है तो भच्छी तरहसे प्रयुक्त और जतिशक्ति- 
शारो भी औबधियाँ वेदनाको शान्त नहीं करतीं ॥१६०५॥ 
ग्रा०-टी०--राजा आदि कुटुम्बी जिनके पास अनेक प्रकारकी पस-सम्पदा और सेवा 
करनेवाले दास-दासियोंकी प्रचुरता होती है, किन्तु जो दयाहीन होकर असंयमी जीवन बिलाते 
हैं, उनकी वेदनाको शान्त करनेके लिये घन्वन्तरि भी समर्थ नहीं है। धस्वन्सरिपवते बेश्चरूपी 
सम्पदाको सूचित किया है। अर्थात्‌ धन्वन्तरि जेसा वैद्य भी उनकी जओेदनाको दूर नहीं कर 
सकता ॥१६०६॥ ॥ 
गा०-टी०--तब जीवमाजपर दया करनेवाले याचनासे प्राप्त प्रासुक द्रब्धोति साथुकी 
वेदनाका उपदम कहाँ तक कर सकते हैं ? अर्थात्‌ परिचारक साधु जहाँ तक झक्य. होता है 
व्याधिको झान्त करनेका प्रयत्न करते हैं क्योंकि उतके पास परिचारक रूप सम्पदा--दासवासी 
तो हैं नहीं और यतिगण छह कायके जीवोंको बाधा न पहुँचे इसके लिये सदा तत्पर रहते हैं 
तथा अपने संयमके विनाशसे भी भयभीत रहते हैं। साथ 'याचनासे प्राप्ट” कहुनेंसे उसके पास 
घधनसम्पदाका भी अभाव कहा है ।।१६००।॥ ३ 5 





विजयौदया टीका ७रथ 

'सोक्काहिलासिनो' निरवदोषकर्मापायासिशाधिज: । 'संध्दसस' प्राणसंयमवतः | 'लिल्णपणर्ज पि 
हीदि बर! मरणमपि वर | जथ' नैंग वर युक्त । 'चेबलाजिभिसं वेदसोपशम्मार्थ । शप्यासुपतेशर्ण काहु' 
जयोग्यप्रण्यशैबमं कत्तू मं (१६०८॥। 

जिघणगमणं एयमबे जासो पृणों पुरिल्छजम्मेसु । 
णाय॑ असंजमो पृण कुणएह मवसएसु बहुगेसु ॥१६०९॥ 

'निधमग्ण एकल मिचनयमनमेकस । बासो नाश: । ण युणो' न पुतर्ताश: । 'पुरिल्ललम्मेसु 
सामिधु जम्मसु । 'लसंलसो धुण' अससमः पुतः। लयसएसु' जन्मदतेवु | 'बहुएसु' बहुषु। चासं कुणइ 
नाक करोति । वेंदना हि न संयतसनुवात्ति रत्नश्रयभावनोश्चत । सा हि असातं मन्‍्द करोति। असंयम: पुन 
असतप्रेश प्रकष्टासुभव- करोति । उक्त अ--- दुःलझोकतापाक्म्यतवजपरिवेबनाम्यात्मपरोभयस्थान्यस्टदेछ- 
स्वेलि' [त० सू० ६१११] ॥१६०९॥ 

ण करेंति जिव्युईइं इच्छया वि देवा सइंदिया सब्बे | 
पुरिसस्स पावकम्मे अणक्कमर्गे उदिण्णम्मि ॥१६१०।॥ 

मं करेंति जिब्यह ' म कूर्वन्ति निवर्ति | 'पुरिससस' पुर्यस्य । 'सह दिया बेबा सब्य इस्छया लि 
संन्‍द्रका: सर्वे देवा इच्छन्तोर्धप । 'परावकस्में' पावकर्मणि । 'अजुक्कमगे' अनुक्रमके । 'उदिष्णशम्मि' उदय- 
मुप्गते ॥॥१६१०॥ 

किड्ठ पुण अण्णों काहिदि उदिण्णकम्मस्स णिव्वुदि पुरिसों | 
दत्वीहिं अतीरंतं भंतुं मंजिडिदि किह् ससओ ॥१६११॥ 
'किह पुथ' कं पुन । 'अन्सों काहिबयि पुरिसों अन्य: करिष्यति पुरुष: । “उविष्णकम्मस्स' उदया- 
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नल 


गा०--समस्त कर्मबन्धनके विनाअरूप मोक्षके अभिलाषी संयमीका मरण होना भी श्रेष्ठ 
है। किन्तु केदनाकी शान्तिके लिये अप्रासुक अयोग्य द्रब्यका सेन करना श्रेष्ठ नहीं है ॥१६०८॥ 

शा०-टी०--मरण होना. तो एक भवका ही विनाश है भावि जन्मोंका नाश नहीं है 
असयम तो सेकड़ों जन्मोंको नष्ट कर देता है । जो संयमी रत्नत्रयकी भावनामें तत्पर रहते हैं 
वेदना उनका पीछा नहीं करती । क्योंकि रत्नत्रयकों भावना असाताके उदयको मन्द करती है । 
और असंयम असातावेदनीयके अनुभागकों बढ़ाता है। कहा भी है दु.ख, शोक, पश्चात्ताप, रुदन 
वध और हृदयको व्याकुल करनेवाला रुदन स्वयं करनेसे, दूसरोमे करनेसे या दोनोग्रे करनेसे 
अयातावंदनीयका आास्नव होता है ॥१६००९॥ 

तर०--पुरुषके पापकर्सके अनुक्मसे उदय आनेपर इन्द्रसहित सब देव इच्छा करनेपर भी 
सुखी नहीं कर सकते ॥१६१०॥। 

गआा०--सब असाताओेदनीय कर्मका उदय आनेपर अन्य साधारण पुरुष क्या कर सकते 
हैं? जिसे महावलझालो हाथी भी तोडनेमें असमर्थ है क्या उसे बेचारा कमजोर खरगोश तोड़ 
सकता हैं ॥१६११॥ 





१. अनुक्रमेश --भा०» । अणधक्कमगे निष्यतीकारे -मूलारा० । 


७३० सगवती आराकना 
गतासह शकर्जः । विव्यदि निर्दोति | 'हत्यीहिं अतौरंत घंतु' हस्तिभिर्महावरीः कर्तुसशक्स अद्भूजानं । 'विय 
संसतों भंज्रीहिं' कभ स्वल्पप्राणों महर्यति शतक: ॥१६४१ १॥ 
ते अप्यजो वि देवा कम्मोदयपन्ययं मरणदुषख । 
वारेदु ण समत्था घणिदं पि विज्वल्वलाणा वि ॥१६४१२॥ 
कह देदा आप्यणों थि कम्मोदयप्चय्य भरणदुक्ख' ते देवा: सेल्टका: आत्मनोपपि कर्मोदयहेतुक मरणदुःख॑ 
'जारेहु' भ-छकत्या' निवारयितु' न समर्था. । 'जनिदंदि विजुब्कलणा' नितरां विक्रियां कुर्वश्तोषपि ॥१६१२॥ 
'उज्हंति जत्य हत्थी महावलपरक्कमा महाकाया ! 
सुरसे तम्मि वहंते ससया 'ऊेन्लया चेव ।१६१३॥ 
उल्मंति' यस्मिन्‌ स्रोतसि हस्तिनः ऊहांते महाबलपराक्रमा महाकाया: । तस्मिम्‌ ख्रोतसि बहस्ति 
शदाका गता एवं ॥१६४१ ३े।॥। 
कि पुण अण्णो म्रुज्यहिदि संगेण उदयागदेण कम्मेण । 
तेलोक्केण वि कम्मं अवारणिज्जं खु समुवेदं ॥१६१४॥ 
'किह पुण अभ्णों मुज्चहिदि' कर्थ पुनरम्यों मोक्ष्यते, स्वेन कर्मणा उदयागतेन । अलोक्येनापि कर्मा- 
निवार्यमेव समृपगतं ॥१६१४।। 
कह ठाह सुक्कपतं वाएण पडंतयम्मि मेरुम्मि । 
देवें वि य विहेडयदो कम्मस्स तुमम्मि का सण्णा ॥१६१५७। 


'कह ढाई सुश्कफ्श! कर्थ तिष्ठेत्‌ शुष्कपत्न | वालेन पत॒ति मेरी । अणिमाश्चष्टगुणसंपन्नान्देवानपि 
कुस्सीकुर्वत: कर्मणो सवस्यल्पबले का संज्ञा ॥२६१५॥ 
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गरा०--वे देव कर्मके उदयके कारण होनेवाले अपने भी मरणके दुःखको दूर करनेमें समर्थ 
नहीं है यद्यपि वे दिव्यज्कक्तिसे सम्पन्न होनेसे अनेक प्रकारकी विक्रिया करनेमें समर्थ होते 
हैं ॥१६१२॥ 

गा०--जिस प्रवाहमें महाबलछी, महापराक्रमी और विशाल दशरीरवाले हाथों बह जाते हैं 
उस प्रवाहमें बेचारे खरगोश स्वयं ही बह जाते हैं ॥१६१२॥ 

गा०--जब देव भी अपने उदयागत कमंको ढालनेमें असमर्थ है तब अन्य साधारण प्राणी 
अपने उदयागत कर्मसे केसे छूट सकता है ? उदयागत कमंको तीनों छोक भी नहीं टाल 
सकते ॥१६१४॥ 


आ०--जिस ब्रायुसे मेस्पवंतका पतन हो सकता है उसके सामने सूखा पत्ता कैसे ठहूर 
' सकता है? इसी प्रकार जो कर्म अणिमा आदि आठ गुणोंसे सम्पन्त देवोंकी भी दुर्गति कर देता 
' हैं उसके सामने तुम्हारे जेसे मरणोन्मुख मनुध्यकी क्या गिनती है ॥१६१५॥ 


है. वुज्मंति--भूलारा“ । २ रढ़िल्लिया अ९ ज्ञा० ज० । बूढेल्लया मूकारा० । 


विजयोववा टीका हु छ्दे१ 


कम्माईं बलियाई गलिओं कृम्मादु त्यि कीषि जगे 
सम्बबलाई कम्म॑ मलेदि दत्वीथ अलिणिवर्ण ॥१६१६॥ 

'कल्माई कर्माणनि बसवंति, कर्यप्यो बरूबान्लास्ति जनति। कस्माद्वस्मात्समलि अंधुविद्याहव्य- 

शरीरपरिवारबलानि कर्म महू यति हस्तीव नकरितवर्ग ॥६६१६॥। 
इच्चेब॑ कम्दुदओ अवारणिज्ञोचि सुट्दु पाऊण | 
मा दुशखायसु मणसा कम्मम्मि सगे उदिष्जम्मि ॥१६१७॥ 

/इच्जेज कम्मुदओं' इतिशज्य: प्रक्रांतपरिसमाप्ति सूलयंति | एवं इसत्युक्तप्रामशे । 'कम्मुदओं 
कमोदिय, । अनोरणिज्कोति' अभिवार्थ इति । | शुटदु णाइज' सम्यरशात्वा । भा दृषखायसु मजसा' मा 
कार्वीर्दु:खं॑ मनसा | 'कम्मस्णि सभे उबिस्मध्यि' कर्मणि स्वके उदीर्णे ॥१६१७॥ 

पडिकूविदे विसण्णे रढिदे दुसखाइदे किलिटें वा । 
जय वेदणोवसामदि णेद विसेसो हवदि तिस्से ॥१६१८॥ 


'पड़िकूबिदें! परिदेवने कृछे शोके । विषाद रटने, दुःखे, संक्लेशे वा न बेदनोपशाम्यथति । नापि 
कश्चविदरतिधयो भवति वेदनाथा: ॥१६१८॥ 


अण्णो वि को वि ण भुणोत्थ संकिलेसेज होइ खबयस्स । 
अट्टं सुसंकिलेसो ज्ञञाणं तिरियाउमणिमित्त ॥१६१९॥ 

'अण्णो थि को थि ज सुलोत्ल” अन्योप्यत्र गुणो न कविचिज्छोकादिना संकलेध्ेन । प्रेक्षापृर्वकारिणों हि 
तत्करुं प्रारंभते यस्य साध्यं फल ऊझस्ति । संक्लेशेन न किचित्‌ अपि मुमुक्षो: फल अपि तु संक्लेशपरिणामों 
हात॑ ब्यानममनोज्ञविप्रयोगास्‍्यं तज्च तिर्यगायुषो निभित्तं। ततोज्ल्पदुःखभीरु भवंतं त्वदीयः संक्लशो 
दुरुसरे तिर्यगावर्ते मिपातयतीति भगोपदर्शनं कूतं ॥१६१९॥। 
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_ गा*-कर्म बड़े बलवान हैं। जमत्‌रमें कर्मते बलवान कोई नहीं है । जेसे हाथी कमलोके 
बनको रौंद डालता है। वेसे ही कम बन्धु, ज्ञान, द्रव्य, शरीर और परिवार आदि सब बलोंको 
नष्ट कर देता है। करमंके सामने ये सब बल क्षीण हो जाते हैं ॥१६१६॥ 


भा०--इस प्रकार कर्मका उदय अनिवाये है उसे रोका नहीं जा सकता इस बातको अच्छी 
तरहसे जानकर अपने कर्मका उदय आनेपर मनमें दुख मत करो ॥१६१७॥ 


आ०--टोनेपर, विषाद करनेपर, तिल्लानेपर अथवा दुःख और संब्लेश करनेपर वेदना 
शान्स नहीं होती और उसमें कोई विशेषता भी नहीं आती ॥१६१८॥ 


शा०-टौं०--क्ोक आदि संक्लेद करनेसे क्षपषकका कोई अल्य लाभ भी नहीं है। बुद्धिमान 
पुरुष उसी कार्यकी करना प्रारम्भ करते हैं जिससे कोई लाभ होता है। संक्लेशसे मुभुक्षुका जरा 
भी खाभ नहीं है। बल्कि इृष्ट वियोग नामक आतंध्यान संक्लेश परिणामरूप होनेसे तियंश्ायुके 
बन्पका कारण है अतः थोड़ेसे दुःखसे डरनेवाले आपको तुम्हारा संबलेश ऐसी तिय॑डचगतिरूपी 
भेंवरमें डाक देगा जिससे निकलना बहुत कठिन है ॥१६१९॥ 

घर 














ज्शेर भगवती जाराभना 
संक्लेशस्थ मैरबंक्यप्रकटनाथोस रमाया---- 
हृदमाकास झुट्टीहिं होह तह कंडिया तुसा होंति । 
सिगदाओं पीलिदाओ घुसिलिदहृदय भ होइ जहां ॥१६२०॥ 

'हुबभावासं' हुत॑ मुष्टिभिराकाश ताड़ितु । तुषकंडनं तंदुलां। सिकतापीडनं तिलवंत्रे सैलाब । 
जलूमंथनं चर घृताथ यवापा्थक तथानर्थकः संबलेझो बेदनाकुरुस्थ। बेदनाया: अनिराकरणत्यास्तरघंक्‍्य- 
साम्यादमेदोपन्यासो दुृष्टान्सदार्ष्टाम्तिकयो: ॥१६२०॥॥ 

पृथ्व॑ सयझुवसृत्त काले जाएण तेत्तियं दव्वं । 
को घारणिओ धणिदस्स देंतओ दुश्खिओ दोज्ज ।[१६२१॥ 

वुध्य॑ सयभुवभुस्त' पूर्व स्वयमुपमक्त । काले भागे” न्‍्यायेन | 'तेसि दव्य' तावद्दव्य | को 

बुक्लिओ होज्ज घारणिगों' को दुःखतो भवेदधमर्ण: | 'भण्जिहम्भि' उत्तमर्ण | 'हर॑ते' स्व द्रव्य हरति १६२ १॥। 
तह चेब सयं पुव्व॑ं कदस्स कम्मस्स पाककालम्मि | 
णायागयम्मि को णाम दुक्खिओ होज्ज जाणंतो ॥१६२२॥ 


तह चेद' तथा चैत। सर पुथ्य कदस्स कस्मस्स' आत्मना पूर्व कृतस्य कर्मण । पाककालम्सि 
फलदानकाले न्यायेनागते । “को जाम दुक्खियों होण्ण जाजंतो' को नाम दुःखितों भवेज्ञानी ॥१६२२॥ 
हय पुव्वकदं हणमज्ज महं कम्माणुगत्ति णाऊण | 
रिणयुक्खणं च दुब्खं पेच्छसु मा दुक्िखिओ होहि ॥१६२३॥ 
इय पुष्बकदद! 'इय' एजमृतं । “दुक्खं पुल्यकर्द! पूर्वकर्मणा कृत । इज” इूदं दु.स्व॑ | 'अक्ण' भय । 
'महूं कम्माजुयश्ति मम कर्मणामिति । 'जादृू्ण ज्ञात्वा। 'रिमभुकलर्भ वा ऋणमोक्षण व । 'दुनल पिश्लसु' 
दुःख प्रेक्षस्व । 'मा हुक्खिदों होहि' दु.लितो मा भू. ॥१६२३॥ 


न न न न भी अभी अधि या मम मम आल न जल नी 


आगे संक्लेशकी निरर्थकता बतलाते हैं--- 

गा०--जंसे मुदट्टियोसे आकाशको मारना, चावलक लिये उसके छिलकोंको कूटना, तेलके 
लिये कोल्हूमें रेत पेलचा, और घीके लिये जलको मथना निरथंक है उसी प्रकार वेदनासे पीड़ित 
व्यक्तिका सं+लेश करना निरथंक है। संक्लेश करनेसे वेदना दूर नहीं होती है अतः निरथंक 
होनेसे दृष्टान्त और दाष्टान्तमें समानता है ॥१६२०॥ 

गा०--जंसे कोई क़जंदार साहुकारसे ऋण लेकर स्वयं उसका उपभोग करता है। और 
ऋण चुकानेका समय आनेपर उतना ही द्रव्य देते हुए उसे दुःख नहीं होता । उसी प्रकार पूर्बमें 
स्वयं बांधे हुए पापकर्मका फल भोगनेवाले ज्ञानीको दुःख केसा ? अत. पू्व॑में बांधे गये कर्मका 
उदयकाल आनेपर कोन ज्ञानी दु:खो होता है ॥१६२१-२२॥ 

गा०--यह दुःख मेरे पूर्वमें किये गये कमोंका ही फल हैं ऐसा जानकर वुःखकों ऋण 
म्‌क्तिके समान देखो । दुःखी मत होओो ॥१६२३॥ 


विजयोदया टोका ७३३ 
पुज्वकदमज्झ कम्मं फलिदं दोसो ज इत्थ अण्णस्स | 
इंदि अप्पणो पओगं णच्चा मा दुक्खिदों होहि ॥॥१६२४।॥। 

चुध्यका सलाह कम्स पूर्वकृत मदोयं कर्म, 'फलिद' फलित । 'ब्रोसो भ एल अन्‍्यस्‍्स दोषो नैनान्यस्य 
इसि + 'अध्यणों प[ओोप॑ 'शब्या' ज्ञात्वा। 'भा वुण्खियों होहि' मा कृथा दुःख ॥१६२४॥ 

जदिदा अभदपृत्व॑ अण्णेसि दृषखमप्पणों सेव । 
जादं हृविज्ज तो जाय होज्ज दुक्खाइदु' जुच ॥१६२५॥ 

'अदिया' यदि तावत्‌ । दु समन्‍्येषा अभृतपूर्त । अप्यणों लेब आत्मन एवं जाई हुबिम्ज' 'जात॑ 

भवेत्‌' 'तो जाम होज्ज दुक्लाइबु खुल | ततो नाम दु खं क्तु युक्त ॥१६२५॥ 
सम्वेसि सामण्णं अवस्सदायज्वयं करं काले | 
जाण्ण य को दाऊण णरो दुक्‍्खादि विलवदि वा ॥१६२६॥ 

'सब्बेसि सामण्ण सपेषा भव्यानता जामष्य। काले कर्मविनाथनकाले । 'अजवस्स दायव्ययथ' अवद्य 
दातव्य । पस्मात्तस्मात्‌ । 'करं करशब्दबाच्य 'बाऊश' दत्वा। भाएग ये न्‍्यायेन ते को णरों दुक्खादि 
जिलूवदि जा' को नरो दुःस्त करोति विकृपति वा ॥९१६२६४)॥। 

सब्बे्सि सामण्णं करमदमवस्समात्रिकम्मफल । 
इण मज्ज मेत्ति णच्चा लभसु सर्दि त॑ं घिदिं कुणसु ॥१६२७॥ 
स्व्बास' सर्वेधा विनेयाना । 'सासण्ण करभूद श्रामण्य करभूत । 'अवस्सभाविकस्मफल' अवह्य- 


भाविकर्मफल । 'इणमज्जमेदि' इद'श्रामण्य अद्य करभूत ममेति | 'जकच्छा' ज्ञात्या। 'लभसु स्दि' स्मृति 
प्रतिफ्यस्व । ते त्व धिंदि कृणसु' धरति कुर ॥१६२७॥। 


अरइंतसिद्धकेवलि अविउत्ता सव्वसघसक्खिस्स । 
पचचक्खाणस्स कदस्स मंजणादों बरं मरणं ||१६२८॥ 


8 ली न की न या बे पा जा ७७ार्थी० बा अडक 7 चर अल कम + ओला चल, 


गा०--यह मेरे पूर्वकृत कर्मो का फल है। इसमे किसी दूसरेका दोष नही है। अतः इस 
अपना ही प्रयोग जानकर दुःखा मत होओभो ॥॥१६२४॥ 

सा०--है क्षपक ! यदि यह दुःख दूसरोको पहिलें कभी नहीं हुआ और तुमको ही हुआ 
होता सो दुःख करना युक्त था ॥१६२५॥ 

शा०-कर्मा के विनाशका समय आनेपर सभं। भव्य जोबोको मुनिधद अवहय धारण करना 
होता है । इसलिये इसे 'कर' कहा है। इस करको न्यायपूर्बवक देकर कौन मनुष्य दुल्ली होता है 
या विछाप करता है ॥१६२६॥। 

“सभी मोक्षमागियोंके लिये यह श्रामण्य अवश्य भाविकनंफल होनेसे करके समान 

देय है अधथोत्‌ सभीको मुनिपद धारण करना होता हैं। आज यह श्रामण्य मेरे लिये करके समान 
देय है ऐसा जआामकर अपने स्वरूपका स्मरण करो और धैयं धारण करो ॥१६२७॥ 


का 'झर्युंस लिडकेडलि आधिशसा '। अहंतः, सिदधान्‌, केवलिसः, ततरस्था देवता सर्व च 


संधं साक्षित्वेनोपादाय कृतस्य । 'फ्ललक्शरथस्स संजणावों' प्रत्यास्यानस्य बिनालनात्‌ ! बर शोभन 'गरण 
प्राणपरित्याग: ॥१६२८॥ 
कर्थ मरणादशोॉभमनता *अत्याश्यानभंगस्येत्याशंकायासाजष्टे प्रबंधमुशर प्रत्याक्यानमंजने दुष्टतां 


आसादिदा तओ होंति तेज ते अप्यपाणकरणेज । 
राया विद सकिखकदों विसंवर्दतेज कझ्जम्मि ।१६२९।। 

'आसाधिदा' परिभूता:। 'तदो' ततः पश्चात्‌ ! प्रत्याश्यानभ्रहणोत्तरकालं । तेन प्रत्याक्यानमंग- 
कारिया । ते अहूंदादय: । 'अ्यमाणकरनेनग' अभग्रमाणकरणेन | तत्साक्षिक कर्म प्रसिज्ञातं विनाशयता ते 
अप्रमाणोकृता भवल्ति । अप्रमाजक रजेन व ते परिभुता भवन्ति । राजा जिम सब्खिकवयो' राजेव साक्षीकृत: । 
'हश्अम्मि विसंबंदतेश' कार्य विसंवदता | एतदुकत भवति राजसाक्षिक प्रतिज्ञातं कर्म चान्यथा कुर्बता राजा 
यथा परिझुतों भवति एनमहंदादय इति ॥१६२९)॥। 

जद दे कदा पमाणं अरदंतादी दवेज्ज खबणण | 
तस्सक्खिद कयं सो पच्चकक्‍्खाण ण मंजिज्ज ॥१६३०॥ 

“जइ दे कद! कमार्ण' यवि ते इता: प्रमार्ण । 'अरहंतादी' अहंदादय: । 'भचज्ज' भें]. । 'खबएण' 
धापकंण । सस्सक्खिद कद॑ पस्यक्साण्ण' तत्साक्षिकं कृतं प्रत्याख्यानं । 'सो थ भंजिम्ज' क्षपकों न 
नाझयेत्‌ ॥१६३०।। 

सविखिकदरायद्टीलणमावहद णरस्स जह मसहादोसं | 
तह जिणवरादिआसादणा वि दोसं महं इुणदि ॥१६३१॥ 


गा०--अरहन्त, सिद्ध, केवली, उस स्थानके वासी देवता और सर्व संघको साक्षी बनाकर 

ग्रहण किये त्यागकों तोड़नेसे मरण श्रेष्ठ है ॥१६२८॥ 

त्यागका भंग करना मरनेसे भी बुरा केसे है ऐसी शंका होनेपर त्यागके भंगकी बुराई 

गा०--जैसे राजाको साक्षी बनाकर किये गये कार्यमें विसंवाद करनेवाला पुरुष राजाकी 
भवज्ञा करनेका दोषी होता है। वेसे ही अरहन्त आदि पंचपरमेष्ठीकी साक्षीपृर्वंक स्वीकार किये 
पये त्यागकों तोड़नेवाला मुनि अरहन्त आदिको भी प्रमाण न साननेसे उनकी अवज्ञा करमेका 
शेषों होता है ॥१६२९।। 

ग्रा०--यदि है क्षपषक ! तुम अरहंत आदिको प्रमाण मानते हो तो तुम्हे उनकी साक्षियूवंक 
किये गये त्यागकों भंग नहीं करना चाहिये ॥ ६३०॥ के 

भा०--जैसे राजाको साक्षी बनाकर उनकी अवल्ञा करना मनुष्यकों महादोषका भागी 
बनाता है वेसे ही अहँन्त आदिको आसादना भी महादोबकों करनेबाल्ी है ॥१६३१॥ 


१. भे अभ्यास्में>-अ० । 





जी 


विजयोदया टीका ;$ ७श५ 
संक्खिकदरायहीलण' साक्षीकृतराजपरिमव' । 'आवहदि नर्स जह धहादोस आनयति यथा नरस्य 
महान्त दोष । सह लिलवररादि आसादणा' तथा अहंदाशासादनापि | बोस महूं कुभदि' दोय॑ महान्तं 
करोति ॥१६३१॥ 
त॑ भहान्त दीं कथयति--- 
तित्थयरपवयणसुदे आइरिए गणहरे महढ़ढीए । 
एदे आसादंतो पावह पारंचिय॑ ठाणं ॥१६३२॥ 

'तित्वयर्वबयणसुदे' तीर्थफरानू, रत्नत्रयं, आयमं । म्ाबरिए आचार्यान्‌ु। नणहरे' गणघरान्‌ । 
'भहबढोए' महठिकान्‌। 'एंडे' एतान। अलाइतों' असादयन्‌ । 'पायवि' प्राप्नोति | 'पारंचिमं ठार्थ' पारंचिय- 
नामधेयं प्रायश्यिसस्थान ॥१६३२।॥ 

सकक्‍खीकयरायासादणे हु दोसं करे हु एवभवे । 

भवकोडीस य दोसं जिणादि आसादर्ण छुणइ ॥१६३३॥ 
साक्षीकृतराजावमानजाताहोषादर्ह दाय बमानजनितदोधों महानिति दर्शयति । स्पष्टार्था भाथा ॥१६३ ३॥ 

'मोक्खामिलासिणो संजदस्स णिघणगमणं पि होह वर । 

पच्चक्खा्गं मंजंतस्स ण वरमरहदादिसक्खिकदा ॥१६३४॥ 

णिघणगमणमेयमवर णासो ण पुणो पुरिल्लजम्मेतु । 

णासं वयभंगो पृण कुणह भवसएसु बहुणसु ॥१६३५॥ 

ण तहा दोसं पावइ पच्चक्खाणमकरित्त कालगदो । 

जहे मज़णा हु पा्राद पच्चक्‍्खाण महादास ॥१६३६॥ 


उस महान दोषको कहते हैं-- 

गा०--तोर्थद्भुर, रत्नत्रय, आगम, आचायं और महाव्‌ ऋद्धिधारियोकी आसादना करने 
वाला पारंचिक नामक प्रायश्चित्तका भागी होता है ॥१६३२॥ 

गा०--साक्षी बनाये गये राजाकी आसादना करनेपर तो एक ही भवमे दोषका भागी 
होता है। किन्तु अरहन्त आदिकी आसादना करनेपर करोड़ों भवोंमें दोषका भागी होता है। 
अतः साक्षी बनाये गये राजाकी अवज्ञाके दोषसे अहँन्त आदिकी अवज्ञासे होनेवाला दोष महान 
होता है ॥१६३३॥ 

मोक्षके अभिकाबी संयमीका मरना भी श्रेष्ठ होता है किन्तु अरहन्त आदिको साक्षी 
करके किये गये त्यागका भंग करना श्रेष्ठ नहीं है। मरणको प्राप्त होनेंपर तो एक भबका हो 
विनादा होता है, आगेंके भंवोंका विनाश नहीं होता । किन्तु अलका भंग्र बहुतसे भदोमे विनाश- 
कारी होता हैं ॥(६३४-२५॥ 





१. एसे ढ़ गाथे टीकाकारो मेज्छलि । 


७३६ भगवत्ती आराधना 


'वा सहा बोस पावदि' न तथा दोष प्राप्तोति । 'पंच्जक्शाणमकरिसु' प्रत्यास्यानमकृत्वा। कालछ- 
गदो मृतः । 'जह भंजतो पाथदि यथा प्रत्याब्यानभगान्महादोध प्राप्नोति ॥१६३४॥१६३५॥१६ श६।॥ 
प्रत्या्याताहा रसेवा हि प्रत्यास्यानभग: स चाहार प्राध्यमानोी हिसादिवोषानसिलानानयतीति 
निगदति--- 
आहारत्थं हिंसए भणह असच्च करेइ तेणेक्क । 
रूसइ लुब्भह माय करेह्ट परिगिण्हदि य संगे ॥१६३७॥ 
अछ्ारत्यं हिसइ' आहाराय पड्जीवनिकायान्हिनस्ति | अतत्य भणसि, स्तस्यक़रोति । रुष्यत्य- 
लाभे, लम्मति ऊाभे, माया करोति, परिगुण्हाति संगान्‌ ॥१६३७॥ 
होइ णरो णिल्लज्जों पयहद् तवणाणदंसणचरित्त । 
आमिमकलिणा ठइओ छाय॑ मइलेइ य कुलस्स ॥१६३८॥ 
'होइ गरो शिललक्जो' निर्लज्जो भवति सर आहारार्भ परवाज्चाकरणात | प्रजहाति चर तपों, ज्ञान 
दर्शन चारित्र च | आमिषास्येन कलिनावष्टब्य छाया कुलस्य मलिनयत्ति परोच्छिष्टभोजनादिना ॥१६३८॥ 
णजासदि बुद्धी जिब्भावसस्स मंदा वि हांदि तिक्खा वि । 
जो 'णिगसिलेसरूग्गो व होइ पुरिसो अणप्पवसों ॥१६३५०॥ 
जासवि बुद्धों बुद्धि्श्यात आहारलम्पटतया युक्तायुक्तविदेकाकरणान्‌ । कस्य ? जिल्दावशस्य 
तीक्ष्णा पि सती पूर्व बुद्धि कुठा भवति । रसरागमलोपण्लुता अर्थयाथात्म्य न पः्यलोति पारसीकक्छेशलर्तलिग 
इस भवति पुरुषोउनात्मवश ॥१६३९॥। 


गा०--बिना त्याग ग्रहण किये मरनेपर इतना दोष नही होता जितना महांदोष त्याग 
लेकर उसका भग करनपर होता है ॥१६३६४॥ 

त्यागे हुए आहारको ग्रहण करना ब्रत्तमंग है। वह जाहार हिसा आदि सब दोषोकों 
लानेवाला है यह कहते हैं-- 

गा०--आहारके लिये मनुष्य छहकायके जीवोका घात करता है। असत्य बोलता है, 
चोरी करता है। आहार न मिलनेपर क्रोध करता है। मिलनेवर उसका लोभ, करता है। माया- 
चार करता है। घर पत्नी आदि परियग्रह स्वीकार करता है ॥१६३७॥ 

गा०--आहारके लिये मनुष्य निलेज्ज होता है क्योकि दूसरोंस माँगता है। अपना तप, 
शान, दर्शन और चारित्र तक त्याग देता है । आहाररूपी कलिके द्वारा ग्रस्त होकर बपने कुल 
की छायाको मलिन करता है दूसरोका झूठा भोजन खाता है ॥१६३८॥ 

गा०--जो जिल्नाके वशीभूृत है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है क्योकि भोजनका लरूम्पटो 
होनेसे बह कक अभक्ष्यका विचार नही करता | यदि उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है तो वह मन्द 
हो जाती है क्योंकि रसोंमे रागरूपी मरूस लिप्त होनेसे बुद्धि भक्ष्य वस्तुके यथार्थ स्वरूपको नहीं 


१. जोणिकविकछेस--अ० , 


विजगद्योदया टोका ७३७ 
धीरचंजमाहप्पं कदण्णदं विजयघम्मसद्धाओ | 
पयहदई इणइ अणत्थं गललरूग्गों मच्छओ येव १६४०।॥। 


जीरस घीरत्वं, साहारुयं, कृतशतां, विनयं, पर्मश्रद्धा च प्रजहाति । करोत्यनर्थश्रद्धा च | प्रजहाति 
करोत्यनर्थमात्मन: । गलावलूब्भभत्स्थ हव ॥(६४०॥॥ 


आदारत्थं पुरिसो माणी कुलजादि पद्ियक्षिती वि । 
मुंजंति अभोज्जाए कुणइ कम्मं अकिच्य खु ॥१६४१॥ 
'आह्ारत्वं ---आहारा्थ, भुंजते अभोज्यानि पुरुषों मानी कुलोन., प्रधितकीतिरपि अकरणीयं 
करोति ॥१६४१३॥। 
आहारत्थं मज्जारिसुंसुमारी अह्दी मणुस्सी वि । 
दुग्भिक्खादिसु खायंति पुत्तमंडाणि दश्याणि ।|१६४२॥ 
इहपरलोइ्यदुक्खाणि आवइंते णरस्स जे दोसा । 
ते दोसे कुणह जरो सब्नें आहारगिद्वीए ॥१६४३॥। 
स्पष्टम्‌ उत्तरगाथाह्रयम्‌ !!१६४२॥। १६४ ३२।। 


आहारलोलुपतया स्वयंभ्रमणसमुद्रे तिमितिभिगिलादयों मत्म्या महाकाया योजनसहख्रायामाः बष्मासं 
विवुतवदना: स्वपन्ति । निदाविमोक्षानन्तर पिहितानसा' स्वजठरप्रविष्टमत्स्यादीनाहारीकृत्य अवधिष्ठानना- 
सधेयं नरक श्रविद्वति | तत्कर्शावलस्नमलाहारा: शाल्सिक्यमात्रतनुत्वाज्य शालिसिक्यसंशका- यदीद्शमस्माकं 
शरीर भजवेत्‌ कि मि:ःसतु एकोपि जस्तुर्लभते ? सर्वान्मक्षयामीति कृतमन:प्रणिधानास्ते तमेवाबधिस्थानं 
प्रविशंति । इति कथयति गाथया-- 





देख पाती । तथा आहारका लम्पटी मनुष्य विषय सेवन करते हुए मनुष्यकी तरह अपने बशमें 
नहीं रहता ॥१६३९॥ 

शॉ०--तह धोरता, माहात्म्य, कृतज्ञता, विनय और घर्मश्रद्धुको भी आहारके पीछे छोड़ 
देता है और गलेमें फेसी मछलीकी तरह अनथे करता है ॥१६४०॥ 

धा०--मानी, कुलीन और प्रस्यातकीति वाला भी आहारके लिये अभक्ष्यका भक्षण करता 
है और न करने योग्य कम करता है ॥१६४१॥ 

भा०--भूखसे पीड़ित होनेपर बिल्ली, मच्छ, सपिणि और दुर्भिक्ष आदियें भनुष्य भी 
अपने प्रिय पुत्रोंकों खा जाते हैं ॥१६४२॥ 

बा०--मनुष्यके जो दोष इस लोक और परलोकमें दुःखदायी हैं वे सब दोष मनुष्य 
आहारकी #म्पटताके कारण ही करता है ॥१६४३॥ 

आगे कहते हैं--स्वयंभ्रमण समुद्रमें तिमितिसिंगल आदि महाकाय वाले महामच्छ जो 
एक हजार योजन रूम्जे होते हैं, छह मास तक मंह खोले सोते रहते हैं ॥ जागने पर अपने मुखमें 
घुसे मच्छों आदिको खाकर मरकर सातवें नरकमें जाते हैं। उसके कातमे एक सालिसिबय 
नामक मत्स्य रहता है जो उसके कानका मेल खाता है। उसका शरीर चावलके बराबर होता 
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अवधि द्वाणं णिरयं मच्छा आहारहेदु गच्छंति । 
तस्वेबाह्रमिरासेज बदो सालिसिच्छों वि ॥१६४४॥ 
अवधिट्टाणमित्यादिका गाया ॥१६४४।॥ 


सक्कघरों वि सुमूमो फलरसमिद्धीए वंचिओ संतों । 
जे समुहमज्छो सपरिजणों तो गओ जिरयं ।१६४५॥ 
“जक्कधरो वि सुभूलो' नाम अक्रलांछनः फलरसगृद्धया वंचितः रामुद्रमध्ये विनष्ट: सपरिजनः । 
परचाण्चय नरक॑ गत. ॥१६४५।। 
आहारत्थं काऊण पावकम्भाणि तं॑ परिगओ सि | 
संसारमणादीयं दुक्खसहस्साणि पावंतो ॥१६४६। 
आहारार्थ यापानि कर्माणि कृत्वा संसारमनादिक प्रविष्टो भवास्दु:खसहलाणि वेदयमान: ।।१६४६ | 
पुणरबि तहेव संसार कि ममिद्णमिच्छसि अणंतं | 
जं जाम ण वोच्छिज्जह अज्जवि आह्यारसण्णा ते ॥१६४७॥ 
बुलरवजि' पुनरप । तथंव संसारमनंतमटितु किमिऋछसि ? यस्मादयाप्याहारे तृष्णा न 
नध्यति ॥१९४७।। 
जीवस्स णत्थि तित्ती चिरंपि मुंजंतस्य आदारं । 
तित्तीए विणा चित्त उच्बूरं उद्धुदं होश ॥१६४८।॥ 
“ओवल्स नत्थि तिसो' जीवस्य नास्ति तृप्ति चिरमप्याहारं भुझानस्य | तृप्त्या थ विना चित्त 
नितरामुज्चल भवति ॥१६४८।!। 


है इसलिये उसे सालिसिक्य कहते हैं। वह कानमे बेठा हुआ मनमे, सोचा करता है कि यदि मेरा 
धरीर ऐसा होता तो क्या एक भी जन्तु बचकर जा सकता मे सबको खा जाता । इसी संकल्पसे 
बहु भी मरकर सातवें नरक जाता है-- 

गा०--महामत्स्य आहारके ही कारण सातवें नरकमें मरकर जाता है और उसी महामत्स्य- 
के कानमें रहनेवाला सालिसिक्थ मत्स्य भी आहारके संकल्पसे मरकर सातवें नरक जाता 
है ॥१६४४॥ 

सा०--सुभौस नामक चक्रवर्ती भो एक देवके द्वारा लाये गये फलके रसकी लम्पटताके 
कारण ठगा जाकर परिवारके साथ समुद्रमें डूब गया ओर मरकर नरकमें गया ॥१६४५॥ 

गा---है क्षपक ! पूर्गजन्मोंमें आहारके ही लिये पाप कर्म करके तुम हजारों दुःख भोगते 
हुए अनादि ससारमें प्रविष्ट हुए ॥१६४६॥ 

अब क्या पुनः जनन्‍्त संसारमें श्रमण करनेकी इच्छा है जो अभी भी तुम्हारी आहार 
संज्ञा नष्ट नहीं होती ॥१६४७॥ 

गा०--चिरकाकरू तक आहार खाकर भी जीवको तृप्ति नहीं होती। और तृप्तिके बिना 
बित्त अत्यन्त व्याकुछ रहता है ॥१६४८॥ 


विजयोदया टीका छ्९, 


जह इंपयेईिं अम्गी जह य सहझरो जदीसहस्तेदिं । 
आदारेज ण सकक्‍को तद तिप्पेदुं इमो जीनो ।१६४९॥ 


जह इंजनेहि अन्ती' यजेध्चनेरण्निर्नदोतहर्ज॑स्दघिस्तपयितुमशकक्‍्यस्तथाहारेण जीव: ।१६४९॥। 


देविंदयक्कवड्ी य वासुदेवा य भोमभूमा य । 
आइारेण ण तित्षा तिप्पदी कह मोषण अण्णो ॥१६००।॥ 
देविदजब्धबह्टी या देवेंन्द्रा छामास्तरायवायोपक्षमप्रकर्षात्‌ आत्मीयतनुतेजोनिमिलेन आहारेण 
चक्ररतिनोईपि पष्टअभिकत्रिशतसूपकारैबबभाजेनेकविनाहार संस्करणोथ्वतें: ढॉकिलेत तथारंचक्रवतिनो5पि । 
भोगमुमिया मोजनाजकल्पतरुप्रभवेत न तुप्ता:। कथमम्यों जनस्तुप्यलि ॥१६५०॥ 
उद्घुदमणस्स ज रदी विणा रदीए झुदो इबदि पीदी | 
पीदोए विजा ण सुहं उद्घुद्चित्तस्स पण्णस्स ॥१६५१॥ 


'उदूजदलणस्त' इतो भद्रमतो भद्रमस्माश्चेदमिति परिप्लकमानचेतसो न रतिः, क्‍्य चर तथा विना 
प्रीति: | प्रीत्या थे बिना भ सुख चरूचित्तस्य ततदाहारऊूम्वट्स्य ॥१६५१॥ 


सब्वाहारविषाणेदिं तुमे ते . सव्यपुस्गला बहुसो । 
आद्वारिदा अदीदे काले तिर्चि च सि ज पच्तो |।१६५२।। 
'सब्याहरणविधाणेहिं' अक्षमपानखाचलेहानिकल्पैस्त्वया सर्ये पुद्सला बहुद्य आहारिता: अतीते काले 
तृष्ति थ न व प्राप्तों भवान्‌ ॥१६५२॥ 
गा०--जेसे इंघनसे आगकी और हजारों नदियोंसे समुद्रकी तृप्ति नहीं होती बेसे हो यह 
जीव आहारसे सुप्त नहीं हो सकता ॥१६४९॥ 
शा०-टी०--देवेन्द्रोंके छाभान्तरायके क्षयोपशमका प्रकर्ष होतेसे अपने शरीरके तेजके 
निमिससे आहार प्राप्त होता है। भोजनकी इच्छा होते ही कणष्ठसे अमृत झरता है। चक्रवर्सतीके 


भी तीन सौ साठ रसोइयां होते हैं और वे सब मिलकर एक वर्षका आहार एक दिलनमें बनाते 
हैं। अर्धंचक्रवर्सीकी भी ऐसी स्थिति है। भोगभूमिके जीवोंको भोजनांग जातिके कल्पवक्षोंसे 


यथेच्छ आहार भ्ाप्त होता है। फिर भी इन सबकी तृप्ति नही होती । तब साधारण मनृष्य भोजन 
से केसे तुत्त हो सकता है ॥१६५०॥ 

बा०-टी०--यह आहार उत्तम है। इससे भी यह माहार उत्तम है इस प्रकारसे जिसका 
जबित चंबल रहता है उसके चित्तमें अनुराग नहीं होता । अनुरागक बिना प्रीति नहीं होती । 
और अ्ीशिक ब्रिना सुख नहों होता । इस प्रकार विभिन्‍न आहारोंक लूम्पटी चंचलचित्त मनुष्यको 
आह्वारते सुख नहीं होता ॥/१६५१॥ 

... जशा०--हे क्षपक ! अतीतकारसें तुमने अन्न, पान, खाथ और छेहाके भेदसे चार प्रकारका 

आहार करके सब पुद्गलोंको बहुत बार खाया है फिर भी तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई ॥१६५२॥ 

९३ ह 
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कि पूृण कंटप्पाणो आहारेदूज अज्जमाहारं | 
लूमिहिसि तिचिं पाऊणुदपि हिमलेशजेजेव ॥१६५३॥ 
पैक पुणआ कि पुनः कण्ठप्राजोभ््याहारं भृहीत्वा प्रीति लप्स्थसे। पीत्योदरषि न सुप्तो हि यथा 
हिनसेहमेस ॥१६९५ ऐ।॥ + 
को एत्थ बिंभओ दे बहुसो आदहारशइ्नतपुव्यम्मि | 
जुंज्जेज्ज हु अभिलासो अश्रत्तपुथ्यम्मि आद्ारे ॥१६७४॥ 
को पृल्थ विभओ' कोउत निस्मयः। माहारे बहुओशो भक्तपूर्व | युज्यते आहारा्थ अभिलाषों 
अ्मुक्तपूर्ष ॥१६५४॥ 
आवादमेत्तसोक्खो आद्वारणो हु सुखमत्थ बहु अत्थि । 
दुःख बेवत्थ बहुं आहट्टंवस्स गिद्धीए ॥१६५५॥ 
'जायाबनजित्ततोक्लो' जिद्धाप्रपातमात्रसुखं आहार: । न सुखमत्र महस्ति । दु.खमेवात्र बहु अभि- 
कषिताहारगृडथा ॥१६५५।। 
सुलस्याल्पताया: कारणभाषध्टे--- 
जिब्मामूल बोलेश वेगदो वरहओज्व आइारो | 
तस्वेष रसं जाजए भय परदो ण वि य से परदो ॥१६५६॥। 
जिल्लाया भूरंं वेनेनातिक्रामत्याहारः जास्पक्य इब । जिल्मामात्र एव रस वेत्ति जीवो न आहा- 
रानुपरित:, गन थ॒ पुरतोकात: । अल्पा च जिद्धा ॥१६५६।॥। 
गा०--अब ता तुम्हारे प्राण कष्ठगत है अर्थात्‌ तुम्हारी मृत्यु निकट है। जेसे समुद्रको 
पीकर जो तुप्त नहीं हुआ वह ओसको चाटनेसे तृप्त नहीं हो सकता | उसी प्रकार जब तुम समस्त 
पुद्नछोंकों लाकर भी तुप्त नहीं हुए तब मरते समय आज भोजनसे केसे तृप्स हो सकते 
॥१६५३॥ 
के या०--जों आहार तुमने पहले अनेक बार खाया है उसमें तुम्हारी उत्सुकता कैसी ? जो 
जाहार पहले कभी नहीं खाया है उसमें अभिलाषा होना तो उचित है। जिसे तुम अनेक बार 
भोग चुके हो उसमें अभिलाधा होना ही आदचययंकारी है १६५७॥ 
गा०--आहारमें बहुत सुख नहीं है केवल जिद्धाके अग्नरभागमें रखनेमात्र ही सुख है। 
किम्तु इच्छितवाहारकी लिप्सासे जो दुःख होता है वह दु:ख ही बहुत है ॥१६५५॥ 
आहारमें स्वल्पसुख होनेका कारण कहते हैं-- 
का०-टी०--जेसे उत्तम घोड़ा बड़ा तेज दौढ़ता है वेसे ही आहार भी जिद्धाके मूकको 
बड़े वेससे पार करता है अर्थात्‌ जिह्ापर ग्रास आते ही वहू झट पेटमें खरा जाता है। बस 
जिद्धापर रहते हुए हो जीवको आहारके स्वादकी प्रतीति होती है, न पहले होती है और न 


१. सचितमाहु--अ० । 
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अच्छिणिमिसणमेत्तो आहारसुहस्स सो इवह काछो । 
गिद्धीए गिलड़ वेगं मिद्धीए विणा ण होह सुहं ॥१६८७॥ 
'अज्किनिनेजभमितो' अधिनिसेधणसात्र: काल:। अहाररससेवाजनितसुलस्थ । पृद्धया वेंगेन 
निमिरति । यतो मृद्धघा च बिना नास्तील्वियसु्ख ॥१६५७॥॥ 
दुबख गिद्धीषत्थस्साइट्टंतस्स होश बहुगं च । 
चिरमाइद्ियदुम्गयचेडस्स व अण्णमिद्धीए ॥१६५८॥ 
बुक चिद्धोचत्यस्स' दु:ख महद्भुयति लम्पटतया ग्रस्तस्याभिलघत. । 'जचिरमाहटिट्यदुल्गदणेडस्स व 
मब्मभिद्धोएं अन्मयृुद्धघा चिरं व्याकुलस्य दरिद्रसंबंधितो दासेरस्थेव ॥१६५८॥ 
को णाम अप्पसुक्शस्स कारणं बहुसुहस्स चुक्केज्ज । 
चुक्कड हु संकिलिसेण प्ुणी सर्गापकागाणं ॥१६५९॥ 
'को जाम अप्पसुब्धस्स कारण को नामाल्पसुखनिभित्त महतो निर्वुतिसुखात्पच्यवते व सुनिः 
संक्लेशेन स्वर्गापवर्गसुखाम्याम्‌ ॥१६५९॥ 


महुल्तिं असिधारं लेइह भृंजर य सो सविसमण्णं । 
जो मरणदेसयाले पच्छेज्ज अकप्पियाहारं ॥१६६०॥ 


'महुलिसं मजुना रिप्तामसिधारा आस्वादयति । सविषमशरन भुठकेे यो मरणदेशकाले अगोग्या- 
हारप्रार्थना करोति ॥१६६०।। 


कल अटल फट ५ 





ला 
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बादसें । अर्थात्‌ जब आहार जीभपर नही आया और जब आकर गलेमें उतरा तब स्वादकी 
अनुभूति नहीं होती ॥१६५६॥ 

गा०--इस प्रकार आहारसे होनेवाले सखका काल एक बार पलकें बन्द करके खोलनेमें 
जितना समय लगता है उतना ही है अर्थात्‌ क्षणमात्र है। आहारको गुद्धि होनेसे आहार वेगसे 
मिगला जाता है और गुढिके बिना सुख नहीं होता ॥१६५७॥ 


श्रा०--जो आहारविधयक लूम्पटताके साथ आहारकी आकांक्षा करता है उसे बहुत 
खत उठाना पड़ता है। जैसे अन्‍नकी गृद्धेसि चिरकालसे व्याकुल दरिद्र दासको कष्ट होता है 
$ बे ही कष्ट आहा रकी लम्पटतावालेको होता है ॥१६५८॥ 


गा०-हो०--कौन बुद्धिमान पुरुष थोड़ेसे सुखके लिये बहुत सुखसे वंचित होना चाहेगा । 
अर्थात्‌ इस अन्तिम अवस्थासें आहारमे आसक्त होनेसे तुम बहुत्त सुखसे वचित हो जाओगे । 
..मुनि संक्लेद परिणाम करनेसे स्वर्ग और मोक्षके सुखसे वंचित हो जाता है--उसे स्वर्ग या 
मोक्षको प्राप्ति नही होतों ॥१६५९॥ 

ग्रा०-डी०--जओ क्षपक मरते समय अयोग्य आहारकी प्रार्थना करता है वह मघुसे लिप्स 
तलवारकी सारको चाटता है और विष सहित अन्नको खाता है। अर्थात्‌ जैसे मधुसे लिप्त 
सलयारकी घारको चाटनेसे तत्कारू सुख होता है किन्तु जीभ कट जाती है वेसे ही मरते समय 





छडरै भगवती आराधना 


असिपषारं व विस वा दोस पुरिसरस कुणइ्ट एयमवे । 
कुणह दु पुणिणों दोसं अकप्पसेवा भवसएसु ॥१६६१॥ 
असियारं बज असिधारा वा विषय वा पुरुषस्य दोषमेकस्मिम्तेव भवे करोति । अयोशख्यसेवा भवश्धतेषु 
मुनेदोंष करोति ॥१६६१॥ 
जावंत किंयि दुक्ख सारीरं माणसं च संसारे । 
पत्तो अणतख़ुत्त कायस्स ममसतिदोसेण ।।१६६२॥। 
आयंत कि जि दृषल यावत्किचिदृदु:लं दारीरं मानसं वा संसारे त्वममंतबार प्राप्लयान्‌ । तत्सवं 
शरीरभमतादोषेणव ।।१६६२।। 
इण्टि पि जदि ममत्ति कुणसि सरीरे तहेब ताणि तुम । 
दुकखाणि संसरंतो पाविहसि अजतयं काल॑ |१६६३।। 
इल्हिं पि इृदानीमपि यदि शरीरें करोषि ममतां तर्थव तानि दुःखानि चतुर्गतिषु परावर्तमानोइनत- 
काल प्राप्स्यस ॥१६६३।।! 
जत्थि भयं मरणसमं जम्मणसमयं ज विज्जदे दुःख ।! 
जम्मण मरणादंक छिण्ण. ममरत्ति सरीरादो ॥१६६४॥।। 
लत्थि भयं मरणसभं मरणसदृर्श भय नाह्ति | कुयोनिवु जम्मसमानं दुःख न विश्वते । जस्ममर- 
जातंक॑ 'छिन्‍न शरीरममतां ॥१६६४॥। 
अण्णं इमं सरीरं अण्णो जीबोतति जिच्छिदमदीओ | 
दुषखमयफिलेसयारी मा हु समरत्ति कुण सरीरे ||१६६५। 


की पी नी शी की नी बन बे आय 5 «3०००५ ००००७०७० /५ ८2५ 2 2 





(५७.०७: >र८०७५१०७२९५८* ७३७... ०७2 


गदि अहुँनत आदिकी साक्षीपूर्वंक त्यागे हुए आहारकी अभिलाषा करता है और उसे खाता है तो 
तत्काल उसे अपनी इच्छापूर्ति होनेसे सुख प्रतोत होगा । किन्तु उसकी सब आरावना गरू 
जायेगी ॥१६६०॥ 

भरा०--दाहवसे लिप्त सलवार और विषभमिश्चित अन्न तो पुरुषका एक भवमें ही अचर्थे 
करते हैं। किन्तु मुनिका अयोग्य आहारका सेवन सेकड़ों भवोंभें अनर्थंकारी होता है ॥१६६१॥ 

भा०--है क्षपक ! इस संसारमें तुसने जो कुछ भी शारीरिक और मानसिक दुःख अनन्त 
बार भोंगा है वह सब शरीरमें ममतारूप दोषके कारण ही भोगा है। ॥१६६२॥ 

जा०--इस समय भी यदि तुम झरीरमें ममता करते हो तो उसी प्रकार चारों गतियोंमें 
अमण करते हुए अनन्त कालतक दुःख भोगोंगे ॥१६६२॥ 

मा०-मरणके समान भय नहीं है और जन्मके समान दुःख नहीं है। तथा जन्म मरण 
रोगका कारण झरीरसे ममत्व हैं उसको तुम दूर करो १६६४।॥ 


१. शिडिश---आा० मु० | 





विजयोदया टीका हा जडरे 
'अच्ण इन सरीरं' अन्यविद शरीर । अन्यो जन्तुरिति मिश्चितमतिदु खसंक्‍्लेझसंपादमोश्वर्ता मा कथा: 
करीरें ममताम ॥१६६५॥ 
स्व अधियासंतो उवसम्गविधि परीसहविर्धि च। 
जिस्संगदाए सब्लिद असंकिलेसेण त॑ मोई ॥१९६६॥ 
शब्म॑ उनसन्भशिहि' सज उपसर्यविकल्पं परीकष्रहुविकल्यं श्र सहमांतों मोहं भवांस्तनुकृद । 
जिस्संगतप्ा' असंक्लेदोत व १६६६॥। 
ज वि कारण तथादोसंथारो ज वि य संघसमवाओ । 
साधुस्स संकिलेसंतस्स य मरणाबसाणम्मि ||१६६७॥।। 
ज वि कारण तथादी' नंव कारण तृणादिसंस्तरः: सल्लेखमायां, नापि संघसमुदाय: मरणावसाने 
संक्लिए्यत: साधो: ॥१६६७॥॥ 
जह वाणियया सामरजरूम्मि जावाहिं रयणषुण्णाहिं । 
पहुण मासण्णा वि हु पमादमूढा वि वज्जंति ॥१६६८॥ 


'जहू बाणियया' यथा वणिजो रत्नसंपूर्णाभिनोॉमि: सह विनद्यन्ति । समुद्रजलममध्ये प्रमादेत मृढा: 
पत्तनान्तिकमाभता अपि ॥१६६८॥। 


सन्लेइणा विसुद्धा केई तह चेव विविहसंगेहिं । 
संथारे बिहरंता वि संकिलिडा विवज्ज॑ति ॥१६३६९॥ 
'सल्लेहणा बिसुद्धा वि' शरीरसल्लेखनाभावात्‌ । सल्लेखनया विशुद्धा अपि संत" । पूरब केचित्‌ विविध 


शा०--यह शरीर भिन्‍न है ओर जीव भिन्‍न है ऐसा निश्चय करके दुःख भय और क्लेशको 
करनेवाली ममता द्रीरमें मत कर अर्थात्‌ शरीरसे ममत्वको त्याग, वही सब दुःखोंका मूल 
है ॥१६६५॥ 

गा०--सव उपसभोके प्रकारोंको और सब परीषह॒के प्रकारोंको ःसहन करते हुए तुम 
निःसंगत्वभावनासे संक्लेश परिणामोंके बिना मोहको कृश करो ॥१६६६॥ 

मा०-टो०--यदि मरते समय साधुके परिणाम संक्लेशरूप होते हैं तो तृण आदिका संथरा 
या ३8३४ ४ करनेवाले साधुका जमघट सल्लेखनाका कारण नहीं हो सकता । अर्थात्‌ तृणादिके 
संथरा और वैयाबृत्य करनेवाले साधु तो सललेखनाके बाह्य कारण है अन्सरंग कारण तो क्षपकका 
जात॑ रौद रहित परिणाम ही है। उसके अभावमें केबल बाह्य कारणोंसे सलल्‍्लेखना नहीं हो 
सकती ॥१६६७॥ 

शा०--जैसे वणिक्‌ रत्नीसि भरी लावोंके साथ नगरके ससीप तक आकर भी प्रमादवश् 
मूह होकर सागरके जरूमें डूब जाते हैं ॥१६६८॥ 

 शा०-ही०--उसी प्रकार पहले विशुद्ध भावसे शरीरकी सल्लेखना करनेवाले भी कुछ 

क्षपक रागइेबादि भावरूप विविध परिग्रहोंके साथ संधरेपर आखरुूढ़ होते हुए भी संक्लेश परिणाों 


| 


डर भंगवती आराधना 
संनेहि विजित्रे राषइंधादिमावपरिभ्रहै: सह । 'संजारे बिहरंता जि संस्तरे प्रवर्तताना अपि।| 'संकिखिट्दा 
जिनल्संति' संक्लिध्टपरियंता विमश्यस्ति ॥१६६९।॥। 
सन्लेहणापरिस्समसिम कय दुक्करं च सामण्ण | 
मा अप्यसोक्लखदेठ तिरोगसार वि जासेह ॥१६७०।॥ 
सह्लेहजापरिस्सममिदर शरीरसल्लेखनायां क्रियमाणायां अनदानादितपसा तिविभाहारस्पागेन 
बावज्जीव॑ वा पानपरिहारेण आत॑ परिश्रममिदं । 'बुक्‍करं झ कब साम्रज्ण  दुष्करं कृत चर श्रामष्यं। 


चिरकालं त्रिकोकसारं अतिशयितस्वर्मापवर्गतुखदानात्‌ । “अप्पसुक्खहेदूं अल्पाहारसेवाजनितसुख/नमित्त । 
मा विजसेहिं नैव विनाशय ।१६९७०।॥ 


'ीरपुरिसपण्णसं सप्पुरिसणिसेवियं उवणमित्ता । 
भण्णा णिरावयक्खा संथारगया णिसज्जंति ॥१६७१॥ 

'घीरपुरिसफ्ण्ललं' उपसर्याणां परिषह्ाणा चोपनिपात: अविचलघृतयो ये धीरास्तैरुपदिष्ट तत्सवं । 
संप्पुरिसलणिसेनियं सत्पुरुषनिषेवित मार्य 'उननमित्ता' आश्रित्य | 'पण्णा' धन्या पृण्यवंतः | 'णिरावयक्सा' 
निरपेक्षा: परित्यक्तादाता: । 'संवाश्मया' संस्तरास्का: | जिसउ्ञजंति' दोरते ॥१६७१।॥ 

तम्दा कलेवरकुडी पव्वोटव्वत्ति णिम्ममो दुक्खं । 
कम्मफलप्ुवेक्स्पंतो विसहसु शिव्वेदणों चेव ।१६७२॥ 

'शम्हा' तस्मात्‌ । 'कलेवरकुडो' शरीरकुटी ! पब्बोदब्यत्ति' परित्याज्येति मत्दा । 'लिम्मसों' शरीरे 
ममतारहितो । दुक्ल विसहुसु' दुःख विसहस्व । 'कम्मफलवेमुक्खंतो' कर्मफलमुपेक्षमाणो | 'निव्बेदणों चेव' 
निर्वेददभिव ११६७२॥ 

इय पण्णविज्जमाणो सो पृव्व॑ जायसंकिलेसादों । 


विणियसंतो दुकख पस्सह परदेहदुक्ख वा ॥१६७३॥। 
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के कारण बिनाशको प्राप्त होते हैं। अर्थात्‌ प्रथम तो उनकी सल्लेखना ठीक रहती है । पीछे 
संक्‍्लेश परिणाम होनेसे संथरेपर रहते हुए भी सल्लेखनासे भ्रष्ट हो जाते हैं ॥१६६९॥ 
मा०-टो ०--हे क्षपक ! अनशन आदि तपके द्वारा तथा तीन प्रकारके आहार और जीवन 
पर्यन्तके छिये पानका त्याग करके शरीरको कृश करनेमें तुमने जो परिश्रम किया है और यह 
अत्यन्त कठिन मुनिपद धारण किया है और इन सबसे तुम्हे जो स्वयं और मोक्षका सातिशाय 
मिलनेवारा है, इन सबको आहार सेवनसे होनेवाले थोडेसे सुख़के लिये नष्ट मत 
करो ॥१६७०॥ 
०--उपसग और परीषहोंके आनेपर भी जो विचलित नहीं होते उन धीर पृरुषोंके 
द्वारा कहे गये और श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा सेवित इस मार्गको अपनाकर पृण्यशाली क्षपक, त्याग 
और ग्रहणसे निरपेक्ष होकर संस्तरपर आरूढ़ होकर विशुद्ध होते हैं ॥१६७६१॥ 
था०--अत्त: यह दारीररूपी कुटिया त्यागने योग्य है ऐसा मानकर शरीरसे ममत्व मत 
करो-। तथा कर्मफलकी उपेक्षा करते हुए दुःखको इस प्रकार सह्ो मानो दुःख है ही नहीं ॥१६७२॥ 


_.कजबोदया टीका ७४५ 


'दु्ध एयं । 'फल्मविज्ञमाणों' प्रश्ाप्यमान: । सो पुण्य जादस फिलेसादो' पूर्व जातसंगलेशात्‌ | 'विजि- 
पसंतो' विनिवर्यमान: | 'बुक्ल पह्सादि' दुःछ पलयति । किमित ? 'परवेहहुक्ल था परदणरीरगसमिव 
दुःख॑ ॥8६७३॥। 

रायादिमहड़ीयागमणपओगेजण था वि माणिस्स । 
माणजणणेण कवयं कायव्वं तस्स खबयस्स ॥|१६७४॥ 

'शापाविमहुडढोीमागमजपत्मोभेण”_ राजादिमहडद्धिकागरसनप्रयोगेण आयि साजिस्स मानिनोषपि । 
'माणअणजनेण' मानजननेन | 'कवयं कायब्य कवच' कर्तव्य: । 'तस्स खबपसस' तस्य क्षपकस्य | मम घीरतां 
द्रष्ट' अमी महद्धिका' समायाता: । अभीषां पुरस्तायद्यपि प्राणा यान्ति यान्तु काम तथापि सस्‍्वां मनस्विता 
नाह त्यजामीति मानथनों दुःख सहते न कुदते बतम दम ॥१६७४॥ 

इच्चेवमाइकबर्च खजिद उस्सम्गियं जिणमदम्मि | 
अववादियं च कवयं आगांदे होह कादव्बं ॥१६७०॥ 

'इकलेबमादिकवर्ण अजिदं' हत्येवमादिक' कवच: कथितो जिनमते। “उस्सम्गिभो' ओत्सगिक: सामान्‍्य- 

भूत । 'अवधादिंशंं ल कवच काइक्द विदोषस्पोर्णप कवच: कर्तव्यो भवत्यवगाड़े मरणे ॥॥१६७५॥ 


जह कवचेण अभिज्जेण कबचिओ रणसुदम्मि सत्तणं । 


जायइ अलंघणिज्जो कम्मसमत्थी य जिणदि य ते ॥१६७६॥। 
अहू कबमचेज' यथा ककक्‍चेन । 'अभिष्जेज' अभेध्यन ! 'कबचिदो' सनन्‍नड्ध: | “रणमुहे ससजमलंधिस्णो 


गा०--इस प्रकार उपदेश द्वारा समझानेपर बह क्षपक पूवेसे हुए संक्लेशरूप परिणामोंसे 
अपनेको हटाकर अपने दुःख इस प्रकार देखता है, मानो वह दुःख उसके शरीस्में नहीं है किन्तु 
किसी दूसरेके शरीरमें है ॥१६७३॥ 

सा०-टी०--महान्‌ ऐश्वयंशाली राजा आदिको उस क्षपकके पास लाकर भी उस अभि- 
मानीकों मानदान देकर उसका कवच ( रक्षाका उपाय ) करना चाहिये । उन्हे देख वह विचारता 
हैं कि मेरी सहनशोल्ताको देखनेके लिये ये बड़े-बड़े ऐश्वयंशालो आये हुए हैं। इनके सामने भत्ते 
ही मेरे प्राण जाये तो चले जायें। तथापि मे अपनी मनस्विताको नही छोड़ूँगा। इस प्रकार बह 
मानप्रेमी दुख सहता है किन्तु श्रतभंग नही करता ॥१६७४।॥ 

गा०--इस प्रकार जिनमतमे कवचका ऑत्समभिक अर्थात्‌ सामान्य स्वरूप कहा है । मृत्यु 
चिकट होनेपर आपवादिक अर्थात्‌ विशेषरूप भी कवच करना चाहिये ॥१६७५॥ 

विदेषार्थ---जिसका मरण अभी दूर है उसके लिये सामान्यरूपसे ऊपर कवचका कथन 
किया है। यहाँ निकट मरण वालेके लिये अपवादरूप विशेष कवचका कथन किया है। जिसका 
अभिप्राय यह है कि तत्काल उत्पन्न हुए ध्यानमें विध्न डालने काले भूख आदिके दुःख्को दूर 
करनेके लिये यथायीग्य प्रयोग करना चाहिये । 

मा०--जैसे अमेयय कवचके हारा सुरक्षित योद्धा युद्धमूमिम शत्रुओके वशमें नहीं आता | 
तथा शजुपर प्रहार करनेमें समर्थ होता है और इस प्रकार शत्रुओंको जीत लेता है ॥१६७६॥ 


७४ भसमदती आराधना 
होथि' रणभुखे अभुभागलंध्यो भवति | 'कल्लसजत्यों व' प्रहरणादिक्रियासमर्भ: | 'जिजदि थ ते' जयति ल्‍इ 
हांमरीग्‌ ॥१६७६॥| 
श एस सखबओ कवचेज कवयिओ तइ परीसहरिऊर्ण । 
जायह अलंघणिज्जो ज्ञाणसमत्यो य जिणदि य ते ॥१६७७॥ 
'हुवं खबबो' एवं क्षपकः कवजेनोपमृद्दीतः परीषहारिभिर्त खुप्यते, ध्यानसभर्थों जयति ल तास्परीष- 
हारीन कचत्ति ॥१६७७॥। 
एवं अधियासेंतो सम्मं खबओ परीसहे एदे । 
सज्वत्थ अपडिबड़ों उवंदि सज्वत्थ समभाव॑ ।॥|१६७८।। 
'हुबं अधियासेंतो' एवं सहयान: सम्यक परीषहानेतान्‌ । सर्वत्राप्रतिबद्ध: शरीरे, वसतोौ, गणें, 
परिचारकेषु च सर्वश्रोपेति समचिस्ताम्‌ ॥१६७८॥॥ 
सन्वेसु दस्वपज्ञजयविधीसु णिज्य॑ मम्त्तिदों विजडो । 
णिप्पणयदोसमोहो उबेदि सब्बत्थ समभाव॑ ॥१६७९॥। 
सथ्मेशु' सर्वेषु द्रव्यपर्यायविकस्पेषु नित्य परित्यक्तममतादोथः ममेद॑ सुखसाधन मदीयं इलि वा । 
'जणिष्पणयदोसधोहो' निस्‍्नेहों, निर्दोषो, निर्मोह: सर्वत्र समतामुपैति ॥१६७९॥। 
संजोगविप्पओगेस जहदि शट्ढेसु वा अणिद्देस । 
रदि अरदि उस्सुगरं हरिसं दीजत्तणं व तहा ॥१६८०॥ 


संयोगे रति, विध्रयोगे अरति, इष्टे वस्तुन्युत्कण्ठां, इश्टयोगे रद रति, हर्ष, इष्टविप्रयोगे अरति 
दीनतां । उस्सुगस' उत्सुकतां च तथा जहृति' जहाति क्षपकः कवचेनोपयृहीत: ॥१६८०॥। 
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मा०--उसी प्रकार कवचसे सुरक्षित क्षपक परीषह आदिके वञ्षमे नहीं आता। तथा 
ध्यान करनेमें समर्थ होता है और उन परोषहरूपी शत्रुओंको जीत लेता है ॥१६७७॥ 

ग्रा०--इस प्रकार इन तत्काल उपस्थित हुई परीषहोंको सम्यक रूपसे सहन करता हुआ 
क्षपक्र सवंत्र शरोर, वसति, संघ और परिचर्या करनेवालोंमे अप्रतिबद्ध होता है--ये मेरे हैं मैं 
इनका हैं ऐसा संकल्व नहीं करता। तथा सर्वत्र जीवन मरण आदियमें संमभावको--रागढ़ घसे 
रहितताकों प्राप्त होता है ॥१६७८॥ 

भा०--द्र्य और पर्यायके समस्त भेंदोंमें नित्य ममता दोषकों त्याग स्नेह रहित, दोष 
रहित और मोहरहित होकर सवंत्र समभावको प्राप्त होता है अर्थात्‌ समस्त द्रब्यों और पर्थायोंमें 
रे मेरे सुखकें साथन हैं” इस प्रकारका ममत्व भाव नहीं रखता। किन्तु सबसें समभाव रखता 
है। न किसोीसे प्रीति करता है और न किसीसे द्वेव करता हैं ॥१६७९॥ 


गा०--कबचसे उपकृत हुआ क्षपक संझेगमें रति, वियोगमें अरलि, हृष्ट वस्तुमें उत्कष्ठा 
इच्ट वस्तुके संयोगमें रति तथा हर्ष और दृष्ट वस्तुके विय्ोगमें अरति तथा दीनता नहीं 


करता ॥१६८०।| 


विजयोदया टीका डक 


मित्ते सुयणादीसु य सिससे साथम्मिए छुहे चागि । 
राज था दोसं वा चुष्व आयंपि सो जहड ॥१६८१॥॥ 
(जिसे सुमणादीसु थ मिन्रेयु अन्धुषु था। शिव्येचु च सधर्भणि कुरे था पूर्व जात रागढंव बासों 
जअहाति ॥१६८१॥ 
भोगेसु देवमाणुस्मगेसु ण करेह पत्थणं खबओ। 
मग्गो विराषणाएं मणिजो बिसयाभिलासोत्ति ॥१८८२।। 


ओजेसु वेबसाणुस्सनेसुर देवमानवग्रोचरभोगप्रार्थना त करोति क्षपकों व्यायनितकबचोपगृहीत । 
विषयाशिकाषो मुक्तिमार्यविराधनाथा मूरूमिति आत्मा ॥१६९८२॥। 


इंट्रेंस अणिद्ेसु य. सदफरिसरसख्यमंचेसु । 

इह्परलोए जीविदसरणे माणावमाणे थे ॥१६८३४ 
सम्वत्य जणिव्विसेसो होदि तदो रागरोसरहिदप्पा | ' 
खबयस्स रागदोसा हु उत्तमडु विजणासंति ॥१९६४४।। 


स्वध्ण उत्तरगाथादय। ।१६८३॥।६६८४॥। 


विद्योधार्थ--इष्ट वस्तुके मिलनेपर या अनिष्ट वस्तुके बिछुडनेपर लित्तमे प्रसन्‍नता होना, 
अनिष्टका सयोग अथवा इष्टका वियोग होनेपर अरति अर्थात्‌ चित्तका दु खो होना, इष्ट वस्तुमे 
उत्कष्ठा होना--यदि मुझ अमुक वस्तु मिल जाये तो अच्छा हो इस प्रकार हृदयमे उत्कष्ठा 
होना हर्ष अर्थात्‌ इृष्टका सयोग होनेप र रोमाच, मुखकी प्रसन्‍नता आदिसे भानन्द व्यक्त होना, 
तथा इष्टका वियोग होनेपर मुखकी विरूपतासे विधाद व्यक्त होना, ये सब कबचसे उपगृहीत 
क्षपक छोड देता है | 


शा०--अथवा कवचसे उपगृहीत वह क्षपक भिन्रोमे, बन्धुबान्धवोमे शिष्योमे साधर्मी 
जनोमे और कुलसे, पूर्ब॑मे उत्पन्न हुए रागढ षको छाड देता है अर्थात्‌ समाधि स्वीकार करनेसे 
पूबंमे या दीक्षा ग्रहण करनेसे पूर्वम जो रागढ्व ष उत्पन्न हुआ है उसे दूर करता है साथ ही 
आगे भी रागद्व थ नहीं करता ॥१६८१॥ 


भा०--तथा ऊपर कहे गये कवबचसे उपग्रहीत क्षपक यह जानकर कि विषयाकी अभिलाषा 
मोक्षमार्गकी विराधनाका मूल है, देव ओर मनुष्य सम्बन्धी भोगोकी प्रार्थना नही करता ॥१६८२॥ 


या०-दी०--कवचसे उपगुहीत होनेसे क्षपक इष्ट अनिष्ट शब्द, स्पशं, रस, रूप और गन्धमे 
इस रछोक और परलोकमे, जीवन और मरणमसे, माच और अपमानमे सत्र इष्ट अनिष्ट विकल्पसे 
मुक्त और रामह बसे रहित होता है। क्योकि क्षपकके राग ष उत्तमा्थे अर्थात्‌ रत्नत्रय, सम्यक 
ध्यान और समाधिमरणको नष्ट कर देते हैं ॥१६८२३-२१६८४॥ 
१ विराधेति भु०। झु० । 
थर्ड 














छडद भगवती आराचना 


होदि' रणभुझे शत्रुणघासलंध्यो भवति । फल्मसभत्थो थ' प्रहरणादिक्रियासमर्थ:। 'जिणदि थ ते! अयति भर 
दानरीमभ्‌ ॥१६७६॥। 
- एवं खबओ कवचेण कवसिओ तह परीसहरिऊर्ण । 
जायह अलंघणिज्जो ज्ञाणसमत्यो य जिणदि य ते ॥१६९७७॥ 
'एवं खबगो' एवं क्षषक: कवचेनोपयृहीत: परीषहारिभिन लुप्यते, ध्यानसमर्थों जयति त्र॒ ताम्परीष- 
हारीन्‌ ॥कवचत्ति १६७७॥। 
एवं अधियासेंतो सम्म॑ं ख़बओ परीसहे एदे । 
सम्बत्थ अपडिबद्धों उवदि सब्बत्थ समभाव॑ं |१६७८।। 
एवं अधियासेंतो' एवं सहयान' सम्यकपरोषहानेतान्‌ । सर्वत्राप्रतिबद्ध: शरीरे, बसतों, गणे, 
परिचारकेधु चू स्वंत्रोपेति समचित्तताम्‌ ॥१६७८॥ 
सम्वेसु दस्वपज्जयविधीसु णिच्च ममत्तिदो विजड़ो । 
णिप्पणयदोसमोदो उवेदि सच्वत्थ समभावं ॥१६७९।। 
'सब्बेसु' सर्वेषु द्रव्यपर्यायविकल्पेषु नित्यं परित्यक्तममतादोष: ममेद॑ सुखसाधन मदीयं इति वा । 
'शिष्पण्ययवोसभोहो' निस्‍्नेहों, निर्दोषो, निर्मोह: सर्वत्र समतामुपैति ॥१६७९॥। 
संजोगविप्पओगेसु जहृदि इट्टेसु वा अजिड्ेंसु । 
रदि अरदि उस्सुगतं हरिसं दीणसर् च तहा ॥१६८०।॥॥ 
सयोगे रति, विप्रयोगे अरति, इष्टे वस्तुन्युत्कण्ठा, इष्टयोगे 'शदि' रति, हर्ष, इष्टविप्रयोगे अरति 
दीनतां । 'उस्सुगत्त' उत्सुकतां च तथा 'जहति' जहाति क्षपक' कवचेनोपग्ृहोतः ॥॥१६८०॥। 
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गा०--उसी प्रकार कवचसे सुरक्षित क्षपक परीषह आदिके वशमें नहीं आता। तथा 
ध्यान करनेमें समर्थ होता है और उन परीषहरूपषी भत्रुओंको जीत लेता है ॥१६७७॥ 

गा०-इस प्रकार इन तत्कारू उपस्थित हुई परीषहोंको सम्यक रूपसे सहन करता हुआ 
क्षपद सवंत्र दरीर, वसति, संध और परिचर्या करनेवालोंमे अप्रतिबद्ध होता है--ये मेरे है मैं 
इनका हूँ ऐसा संकल्य नहीं करता । तथा सर्वत्र जीवन मरण आदिमें समभावको--रागढं षसे 
रहितताको प्राप्त होता है ॥१६७८॥ 

गा०--द्रव्य और पर्यायके समस्त भेदोंमे नित्य ममता दोषको त्याग स्नेह रहित, दोष 
रहित और मोहरहित होकर सबंत्र समभावको प्राप्त होता है अर्थात्‌ समस्त द्रष्यों और पर्यायोमें 
थे मेरे सुखके साधन हैं! इस प्रकारका ममत्व भाव नहीं रखता । किन्तु सबसें समभाव रखता 
है। न किसीसे प्रीति करता है और न किसीसे व थब करता है ॥१६७९॥ 


गा०--कवचसे उपकृत हुआ क्षपक संयोगमें रति, वियोगमें भरत्ति वस्तुमें उत्कष्ठा 
इष्ट वस्तुके संयोगमें रति तथा हर्ष और इृष्ट बस्तुके वियोगमें अरति तथा दीनता नहीं 
करता ॥१६८०॥ 


विजयोदया टीका उह७ 


मिचे सुयणादीसु य सिस्से साधम्मिए इले चावि । 
राग वा दोसं वा पुथ्वं जाथंपि सो जहृह ॥।१६८१।॥| 
'लिसे सुयभावोसु य' मित्रेषु बन्चुथु वा। शिष्येषु श्र सचर्मणि कुझे वा पूर्व जात रागढं थं वासौ 
जहाति ॥१६८ १॥। 
भोगेसु देवमाणुस्सगेसु ण करे परथर्ण खबओ | 
मग्मो विराषणाएं मणिओ विसयाभिरकासोकत्ति ॥१६८२॥ 
“भोयेशु देबमाणुस्सवेस' देवमानवगोजरमोगप्रार्थना न करोति क्षपकों व्यावथिशक्रवश्ोपमृहीत: । 
विषयासिरूषों सुक्तिमार्गविराधनाया मूलमिति झात्वा ॥१६८२।॥ 
इंड्रेस अणिद्ेस 4 सदफर्सिरसरूवगंघेसु । 
इहपसलोए जीविदमरणे माणावसाणे च ॥१६८३॥, 
सब्वत्य णिव्विसेसो होदि तदो रागरोसरद्दिदप्पा । “ 
खबयस्स रागदोसा हू उत्तमडं विजासंति ॥१६४४॥ 


स्पष्ट उत्तरमाधषाद्रथ। ।१६८३॥६६८४॥। 











अत जी +रीतजी- 355 


विधोषार्थ--इष्ट वस्तुके मिलनेपर या अनिष्ट वस्तुके बिछुड़नेपर लित्तमें प्रसन्‍नता होना, 
अनिष्टका संयोग अथवा इष्टका वियोग होनेपर अरति अर्थात्‌ चित्तका दु खो होना, इष्ट वस्तुमे 
उत्कण्ठा होना--यदि मुझे अमुक वस्तु मिल जाये तो अच्छा हो इस प्रकार दृदयमे उत्कण्ठा 
होना, ह॒षं अर्थात्‌ इष्टका संयोग होनेप₹ रोमांच, मुखको प्रसन्‍नता आदिसे आनन्द व्यक्त होना, 
तथा इष्टका वियोग होनेपर मुखकी विरूपतासे विषाद व्यक्त होना, ये सब कवचसे उपगृहीत 
क्षपक छोड़ देता है । 

गा०--अथवा कबचसे उपगृहीत वह क्षपक मित्रोंमें, बन्धुबान्धवोंमे, शिष्योंमें साधर्मी 
जनोंमें और कुलमें, पूर्वमें उत्पन्त हुए रागड षको छोड देता है अर्थात्‌ समाधि स्वीकार करनेसे 
पूर्वेमें या दीक्षा प्रहण करनेसे पूव॑भें जो रागढ ष उत्पल्न हुआ है उसे दूर करता है साथ ही 
आगे भी रागद्व ष नही करता ॥१६८१॥ 

या०--तथा ऊपर कहे गये कवचसे उपग्रहीत क्षपक यह जानकर कि विषयोकी अभिलाषा 
मोक्षमा्गंकी विराधनाका मूल है, देव और मनुष्य सम्बन्धी भोगोंकी प्रार्थना नहीं करता ॥१६८२॥ 

गा०-टौ ०--कवचसे उपगृहीत होनेसे क्षपक इृष्ट अनिष्ट शब्द, स्पर्ण, रस, रूप और गन्धम, 
इस छोक और परलोकमें, जीवन और मरणमें, माल और अपमानमे सवंत्र इष्ट अनिष्ट विकल्पसे 
सुक्त और रागद घसे रहित होता हैं। क्योंकि क्षपकके रागढ ष उत्तमार्थ अर्थात्‌ रत्नत्रय, सम्यक्‌ 
व्याद और समाधिमरणको नष्ट कर देते हैं ॥१६८३-१६८४॥ 


७-3 त-ट 
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श्ड 


उड८ट भगवती आराधना 


“  जदि विय से चरिमंते सब्दीरदि मारणंतियमसायं । 
सो तह वि असंमूठो उवेदि सब्वत्थ समभाव॑ ॥१६८५७॥ 


'जदि जि य से' यद्यपि तस्य क्षपकस्य चरमकाछान्ते मारणान्तिक दुःखं भवेत्‌ सो कवचेनोपगृहोत' 
क्षपक: तथापि असमृढ समभावं सर्वेत्रोपेति ॥१६८५॥। 


एवं सुभाविदष्पा विहर३ह सो जाववीरियं काये । 
उ'ड्वाणे संवेसणे सयणं वा अपरिदंतो ॥ १६८५॥। 


“एवं सुभाविदप्पा' निर्यापकेन सूरिणा गदितोर्थ एवमित्युब्यते | तेंन सम्पग्मावितचित्त: सन्विहरदि 
प्रवर्तते अपरिश्रान्त: । 'जाबवीरियं कांये' यावच्छरोरे बलमस्ति उत्थानें, शयमे आसने बा ॥१६८६॥ 


जाहे सरीरथेट्टा विगदत्थामस्स से यदणुभूदा । 
देहादि वि ओसग्गं सव्वत्तो कुणश णिरवेबद्ो ॥१६८७॥। 


'जाहे सरीरचेट्ठा' यदा शरीरचेष्टा विगतबलस्य तस्य स्वत्पा जाता, तदा शरीरादुत्मगं करोति 
सर्वतों मनोवाक्‍्कायनि रपेक्ष. ॥१६८७॥। 


तदेव॑ शरी रादिक  त्याज्यमुत्त रगाथया वर्शयति--- 
सेज्जा संथारं पाणयं च उवधि तहां सरीरं च | 
विज्जावच्चकरा वि य वोसरह समत्तमारृढठो ॥१६८८॥ 


सेज्जा' वसर्ति । संस्तर तृणादिक, पान पिच्छ, झ्वरीर॑ च वैयावृत्यकरादच व्युत्सूजति । 'समसमास्डो' 
समाप्त संपूर्ण रत्नत्रयमारूढ: ॥१६८८॥। 
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गा०--यद्यपि उस क्षपकको अन्तिम समयमें मरण प्राप्त होनेतक दुःख होता है तथापि 
वह कवचसे उपगृहीत क्षपक शरीरसे भी मोह न रखता हुआ सर्वत्र समभाव धारण करता 
है ॥१६८५॥ 

गा०--इस प्रकार निर्यापकाचार्यके द्वारा कहे गये पदार्थ स्वरूपसे अपने चित्तको सम्यक्‌ 
रूपसे भावित करके बह क्षपक जंबतक शरीरमें शक्ति रहती है तबत्क बिना थके उठने बंठने 
और सोनेमे स्वयं प्रवृत्ति करता है ॥१६८६।॥ 

ग्रा०--जब शक्तिहीन होनेपर उसकी शारीरिक चेष्टा मन्द पड जाती है तब वह मन 
बचन कायसे निरपेक्ष होकर शरोरका भी त्याग करता है ॥१६८७॥। 

आगेकी गाथासे शरीर आदिको त्याज्य बतलाते हैं-- 

या०--सम्पूर्ण रत्नज्यमें आरूढ हुआ वह क्षपक वसत्ति, तृणादि रूप संस्तर, पानक, पिच्छी, 
शरीर तथा वेयावृत्य करनेवालोंका भी त्याग कर देता है अर्थात्‌ उन सबसे भी निरपेक्ष हो 
जाता है ॥१६८८॥ 





१. उद््‌ठाणे सयणे वा शिसीयणें --आ० मु०। 


बिजयोदया टीको ; उड, 


अवहड कायजोगे व विष्पओमे य तत्य सो सब्बे । 
सुद्धे मजप्पजोगे होइह णिरुद्धज्ञवसियष्पा ॥१६८९॥ 


'अवहटुकाधलोगे' वास्योगान्काययोगांदन सर्वान्तिराकृत्य असावत्र मनोयोगे शुद्ध स्थितों मबति । 
जियवाम्सरसंचा रान्निशर्ड अध्यवर्सितं थे आत्मस्यं शरतारुयं यस्प सः ॥१६८९।१ 


एवं सब्वस्थेसु वि समभाव उचगओ विसुद्धप्पा । 
मिक्ती करुणं मुदिदमुवेक्ल खबओ पुष्य उदेदि ॥१६९०॥॥ 


'एवं सब्बत्थेसु थि' एवं सर्ववस्तुष समतापरिणाममुपगतो विशुद्धचित्त:, मैत्री, करुणां, मुदितामुपेक्षा 
थे पदचादपैति क्षपकः ॥१६९०॥। 


मैत्रीप्रमुतीना चिन्तानां विषयमृपदर्शयति--- 
जीवेसु मित्तचिता मेसी करुणा य होइ अणुकंपा । 
मुदिदा जदिगुणचिंता सुहदुक्खधियासणश्ु॒वेक्खा ।२६०१॥। 


'जोवेधु सिसलिता' अनन्तकाल चतसुपु गतिथु परिभ्रमतों घटीयस्वत॒त्सवें प्राणभृतोर्शप बहु कृत- 
महोपकारा इति तेष॒ मित्रताचिस्ता मैत्री । 'करुणा य होइ अनुरुपा' शारीर, आगन्तुक मानस स्वाभाविक 
च दु.खमसहायमाप्नुवतो दृष्ट्बा हा बराका मिध्याद्शनेनाविरत्या कषायेणाशुभेन योगेत चर समुपार्जिताशुभकर्म- 
पर्पागपुद्मऊूस्कन्धतदुदयोद्भुवा विपदो विवशा. प्राप्नुचन्ति इति करुणा अनु कम्पा । मुदिता नाम यतिग्रुणचिन्ता 
यतयों हि विनीता, विरागा, विभया, बिमाना, विरोषा, विलोभा इत्यादिका, । सुखें अरागा दुःखे वा अद्व षा 
उपेक्षेत्युच्यते ॥१६९१॥ समता गता 
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गए०--वह सब काययोगों और वचनयोगोको दूरकर शुद्ध मनोयोगमें स्थिर होता है। 
क्योंकि वह अपने ज्ञानरूप आत्माकों युक्ति और त्तक वितर्कंस निश्चित करके उसे अन्य विधयोंमे 
जानेसे रोकता है ॥१६८५९॥ 

शा०--इस प्रकार सब वस्तुओमे समताभाव धारण करके वह क्षपषक निर्मल चित्त हो 
जाता है। फिर मेज्नो, करुणा, मुदिता और उपेक्षा भावनाको अपनाता है ॥१६५९०॥ 


मैत्री आदि भावनाओको कहते हैं-- 


गा०-टी०--अनन्तकाल चारो मतियोमे भ्रमण करते हुए घटोयत्रकी तरह सभी प्राणियोने 
मेरा बहुत उपकार किया है अत. उनमें मित्रताकी भावना होना मंत्री है। असह्य शारीरिक, 
भआागन्तुक, मानसिक और स्वाभाविक दुःखको भोगते हुए प्राणियोंको देखकर, भरे बेचारे मिथ्या- 
दर्शन, अविरति, कषाय और अशुभ योगसे उपाजित अशुभ कर्मरूप पुदुगलू स्कन्वोंके उदयसे 
उत्पन्न हुई विषदाओंको विवश होकर भोगते हैं। इस प्रकारके भावकों करुणा या अनुकंपा कहते 
हैं। यतियोंके गुणोंके चिल्तनको मुदिता कहते हैं । यतिगण विनयी, रागरहित, मयरहित, मान- 
रहित, रोषरहित और लछोभरहित होते हैं इत्यादि चिन्तन मुदिता है। सुखमें राग और दुूःखमें 
हृव न करता उपेक्षा है ।॥१६९१॥ के 


9५७ असेबसो आरायना 
दंसणणाणचरित्त तयं व विरियं समाषिजो्ग सच | 
तिविहेशुवसंपज्जिय सब्बुवरिल्क कम कुणए ॥१६९२॥ 

'इंचमणनाजजरिसंं तब विरियं समाणिकोगं ज' तस्वअद्धानं तस्वावयर्म, जीतरामतां, अवानत्याग- 
कियां, स्वदाक्त्यापनिभहन॑ चित्तकाग्रयोग । 'तिविजेजुवसंचल्थिय' मतोबाक्कार्य: प्रतिपणञ्य । 'सल्दवरिल्ल॑' 
सर्वे्यः पूर्वप्रव्तदर्शनादिपरिणामेस्योजतिशयितं कर्म कुणदि' क्रम॑ वर्शनादिपदन्यासं करोति ॥१६९२।॥। 

छुभष्यानमारुस्कतः परिकरमाचष्टे-- 


जिदरागो जिददोसो जिदिंदिओं जिदमओ जिदकसाओ । 
अरदिरदिमोहमहणो ज्ञाणोबगओ सदा होहि ॥१६९३॥ 

“जिवराधों' स्वतो व्यतिरिक्तेषु जीवाजोवद्रव्येषु तेषां पर्यायेषु रूपरसभंथस्पर्शाशब्दाख्येत्रु विचित्रभेदेधु 
तत्संस्थानादिषु च थो राग स॒ जितो येन सोषभिधीयते । तथा मनोजेशु याध्प्रीति:स दोष उच्यते स च 
जितो येन स जितदोष' । 

“'जेहुस॒पिवमसस्स रेजुबो लम्ादे जहा अंगे । 
तह रागदोसणेहोल्लिदस्स 'कम्मासबों होदि ॥ [मूलाचार २२६] इति । 
जिनवचनाधिगमादद्‌ .खभीरुयति सर्वदु खाना मूलकारणमृतौ राग षाविति मनसा विनिष्चित्य 
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गरा०-दटी ०--दर्शन अर्थात्‌ तत्त्वश्रद्धान, तस्वज्ञान और चारित्र अर्थात्‌ वीतरागता, तप 
अर्थात्‌ भोजनका त्याग, वीरय॑ अर्थात्‌ अपनी शक्तिको न छिपाना, तथा समाधियोग अर्थात्‌ चित्रकी 
एकाग्रता, इन सबको मन बंचन कायसे प्राप्त करके क्षपक पूववंके दर्शत आदिसे विशिष्ट दर्शन 
आदियमे प्र धरता है ॥१६९२॥ | 

विद्योधार्भ--मेंत्री आदि भावनाके बरसे व्यवहार मोक्षमार्गको प्राप्त करके क्षेपक परमार्थ 
मुक्तिमार्गपर चलनेका प्रयत्न करता है यह इस गाथाके द्वारा कहा है। यह शुभतम ध्यानके लिये 
प्रयत्नका प्रारम्भ है ॥१६५२॥ 

आगे शुभध्यानकी सामग्री कहते है-- 

गा०--जो जितराग, जितद्व ष, जिलेन्द्रिय, जितभय, जितकषाय आर अर्रात रति तथा 
मोहका मथन करता है वह सदा ध्यानमें लीन रहता है। 

टी०--अपनेसे भिन्‍न जीव अजीव द्रव्योमें, रूप रस गन्ध स्पर्श और शब्द रूप उनकी 
पर्यायोंमें तथा अनेक मेदवाले उनके आकारादिमे जो रागको जीतता है उसे जितराग कहते हैं। 
तथा अमनोञ्ञ वस्तुओमें प्रीतिका अभाव दोष है। जिसने उसे जीत लिया वहू जितदोष है। 
जेसे जिसका शरीर तेलसे लिप्त होता है उसके शरीरमें धूल लगती है। उसी प्रकार जो राय 
हंथ ओर स्नेहसे लिप्त होता है उसके कर्मोंका आस्रव हो 7 है।' 
इस जिनतागमको जानकर दुःखसे भीत यति 'सत्र दुःखोंका मूल कारण रागढ्वष है ऐसा 





१. कम्मं मुणेयल्य --मूला० । 


विजयोदया टीका ७५१ 


पस्तयोर्न विपरिणमते सोडभिधोयते जितरामद्रेषध: इति । तस्पोंपायों जितेन्द्रियतेल्थाच८०2--जह जिरदिदिओं 
इसि वावयदीय क्त्वा सम्बन्ध: । 'जिदिदिओ' इन्द्रियशब्देन स्पाझाल्म्बनोपयोग: परिगृहझाते स जितो बेन स 
उच्यते जितेन्द्रिय इति । कथमसो मतिज्ञानोपयोगो जेलतुं शक्‍यते इति चेत्‌ श्रुतज्ञानोपयोंगे एव वृसान्मन' सन्यां, 
मुगपदपयोगद्रयस्यात्मन्धेकदा विरोधादप्रव॒ुत्तें . । न च बाह्यद्रव्यालाबनमुपयोग पन्‍्त रेंशास्ति संभवों रामदेषयों. | 
संकल्पपुरोगों हि ताविति । 'जिबकसाथों क्षमामार्दबार्जवसंतोषपरिणामनिरस्तकपायपरिणाप्रप्रणसे जितकषाय 
इत्युज्यते । अरते रतेश्व कर्मण उदये उपजाती रत्यरतिपरिणामौ, मोहो, मिध्याज्ञानं च मम्यग्जानभावनया 
भधथ्नाति या स भण्यते अर्विरविभोहमधलो । एवं निरस्तध्यानप्रतियक्षपरिणाम । 'ज्याजोचगढों होंबि 
ध्यानाख्यं परिणाममाश्रितों भवति । न हि रागादिभिव्याकुलीकृतस्य अर्थयाथात्म्ग्राहि भवति विज्ञान 
अविचलं च नावतिष्टते | अविचलमेव त्रस्तुनिष्ट ज्ञानं ध्यानमिष्यते ॥१६९३॥। 


धम्मं चदृष्पयारं सुक्‍क थे चदुब्विषं किलेसहरं । 
संसारदुक्खभीओ दुण्णि वि ज्ञाणाणि सो ज्ञादि ॥१६०४।॥ 


'घस्म अद्॒प्पघयारं' धर्मध्यान चतु णकारं | धारयाति वस्तुनों वस्तुतामिति धर्म । स्वभावातिन्नयादेव 
चैंतन्यादिकाज्जोवादिक वस्तु भवति । स्वभावातिद्ययभावादेव अस्तु भण्यते न खरबजिधाणादि, तेन ध्मदाब्दो 
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मनसे निश्चित करके राग दोषरूप परिणमन नहीं करता | उस यतिकों जितराग द्वंष कहते हैं । 
उसका उपाय है जितेन्द्रिय होना। यहाँ इन्द्रिय शब्दस रूपादिका आलम्बन लेकर जो उपयोग 
होता है उसका ग्रहण किया है | उसे जो जीत लेता है वह जितेन्द्रिय है | 

यह जो मतिज्ञानरूप उपयोग है इसको कंसे जीता जा सकता है ? श्रुतज्ञानरूष उपयोगमें 
ही मनकी प्रंवुत्ति होनेपर मतिज्ञानरूप उपयोग जीता जा सकता है। क्योकि एक साथ एक 
आत्मामें दो उपयोगोंका विरोध होनेसे दो उपयोगोकी प्रव॒त्ति नही हो सकती | और जबतक 
उपयोगका आलम्बन बाद्धा द्रव्य न हो लबतक रागद्व ष लही हो सकते । क्योकि रागह् ब संकल्प- 
पूबंक होते है। तथा जो क्षमा, मार्दव, आजंब और सन्‍्तोष परिणामसे कघायरूप परिणामोंक 
प्रसारको निरस्त कर देता है उसे जितक्षाय कहते है। अरति और रत कमंका उदय ह्ोनेपर 
उत्पन्न हुए रत्ति और अरत्तिरूप परिणामोको और मोह भर्थात्‌ भिथ्याज्ञानकों जो सम्यरज्ञानरूप 
भावनासे मथता है उसे 'अरत्तिरति मोहमथन' कहते है । इस प्रकार जो ध्यानके विरोधी परिणामों 
को दूर करता है वह ध्यान नामक परिणामको करता है। जो रागादिसे व्याकुल रहता है 
उसका ज्ञान न' त्तो अर्थके यथार्थस्वरूपको ही ग्रहण करता है और न निश्चल ही रहता है। 
और बस्तुनिष्ठ निश्यछ शानको हो ध्यान कहते हैं ॥॥१६०३॥ 


शा०--धर्मष्यान चार प्रकारका है और शुक्ल ध्यान मो चार प्रकारका है। ये ही ध्यान 
कष्टको हरनेठाले हैं। चतुर्गति परावर्तनरूप संसारमें जो दुःख होते हैं उनसे भीत मुनि धर्म और 
शुक्ल्ध्यानोंको ध्याता है ॥१६९४। 


टी०--जो वस्तुकी वस्तुताकों घारण करता है उसे धर्म कहते है। चैतन्य आदिरूप 
स्वभावके अतिदयसे ही जीवादि वस्तु होती है। स्वभावरूप अतिदयके होनेसे ही वस्तु कहलाती 


१५ एवं वृत्तमात्मनः संत्यं जआा०-योगे आत्मन: भ्रवृत्ती सत्या भु० । 





ज्ष्रे अगवती जाराघनां 


वस्तुस्वआववाची । धर्माद्बस्तुस्वभावादनपेतमिति धम्यंमित्युत्यतें । यथ्ेबमातदिरपि घर्मावनपेतस्वमस्ति । 
सम्प्रयुक्ताममोशवस्तुवियोगं, वियुक्तमनोश्वस्तुयोग॑, रोगातकूदिप्रशमनं, अभिमतप्राष्ति च॒ भधर्ममाणित्य 
प्रवर्तमानस्वाडर्मादनपेततेति । नैष दोष: विवक्षितधर्म विशेषवृत्ति्य मंशब्द: । मत एवं आज्ञापायविपाकसस्थान- 
मित्याविनर्धमेंध्येयेरमपेतस्वालद्धघानमाज्ञाविच्या दिसंज्ञाभिरुव्यते । ध्येयं शेयवस्तुस्वरूपं तदविनाभावि चर ज्ञान 
ध्यानमिति संग्रतार्थ व्यासल्येयं। अन्‍्धे तु व्याचक्षते-क्षमासार्दबार्जवादिकाद्धमदिनेपतत्वाद्म्य इति । ननु थे 
ध्यान ध्येयाविनाभावि न चर क्षमादयों धर्मा ध्येया मेन तदनपेतत्वमुख्यते। अथ क्षमादिको दशाविधों घ॒र्मो 
ध्येयस्तस्मादनपेतस्तस्पान्यत्राप्रवृत्तें: आश्ञापायजिपाकसंस्थानविचयाय पम्यंतिति सूत्र नयुझ््यते । उत्तम- 
क्षमादिघर्मपरिणतादात्मनो्तपेतत्वात्‌ धर्मादनपेतलेति धर्म्यमित्युध्यत इति चेत्‌ शुकस्थापि धर्मादनपेतत्वा 
उम्यंष्यानता स्यादत्रोच्यतं---रूढिशब्देषु क्यचित्संभाविनोी क्रियामाश्रित्य शब्दब्युस्पत्तिमात्र क्रियते। न सा 
क्रिया तन्‍्त्रं आशुगमनाददव इति व्युत्पाद्यमानः स्थिते झयिते च प्रवर्तते न चाशुयाथिन्यपि वैनतेयादी प्रवर्तते । 
तद्व॒दिहापि शुक्ले न धर्मशब्दों वर्तते। धर्मादन्यत्राप्याज्ञादो वर्तते । अथ कि ध्यानं, 'उत्तमसहननश्येकाश्रजिस्ता- 
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है । इसीसे गधेके सोग नामकी कोई वस्तु नही है। अत्त: धर्म शब्द वस्तुस्वभावका वाचक है। 
धमं अर्थात्‌ वस्तु स्वभावसे जो सहित है उसे धम्यं कहते हैं । 

शंका--यदि ऐसा है तो आतंध्यान आदि भी धर्मंसे सहित है। क्योंकि प्राप्त अनिष्ट 
वस्तृके वियोग, वियुक्त इष्ट वस्तुके संयोग, रोग आदिकी झान्ति और इष्टकी प्राप्ति आदि धर्मको 
लेकर आतंध्यान होता है अतः बह भी धर्मसे युक्त होनेसे धमंध्यान कहा जाना चाहिये ? 

समाधान--यह दोष ठीक नही है । यहाँ धमं शब्द विवक्षित धर्मविशेषकों कहता है। 
अतः: आज्ञा, अपाय, विपाक, सस्थान आदि धर्म जिसमे ध्येय होते है उस ध्यालको आज्ञाविचय 
आदि नामोंसे कहा जाता है। अन्य कुछ आचार्य क्षमा, मादंव, भार्जव आदि धर्मोसे युक्त 
होनेसे धम्य॑ कहते हैं । 

शंका ०--ध्यान ध्येयका अविनाभावी है। ध्येयके विना ध्यान नहीं होता | किन्तु क्षमा 
आदि धर्म ध्येय नहीं है अत. उनसे युक्त ध्यानकों धम्य॑ नहीं कह सकते। यदि क्षमा आदि दस 
प्रकारका धर्म ध्येय है और उसस सहित ध्यान धम्यं है तो वह ध्यान अन्यत्र प्रवृत्त नहीं हो 
सकता । तब तत्त्वार्थ सूत्रमें जो कहा है कि आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थानका चिन्तन 
धम्यंध्यान है वह नहीं बनता; क्‍योंकि आत्मा तो उत्तम क्षमा आदि धर्मरूपसे परिणत्त होनेसे 
उनसे सहित हो है। वह उनसे हटकर अन्यमे प्रवत्त होता नहीं | यदि कहोगे कि धर्मसे यक्तताका 
नाम धर्म्यं है तो शुक्ूध्यात भी धमंसे युक्त होनेसे धम्यंध्यान कहुलायेगा । 

समाधान--रूढ़िशब्दोंमें कहीपर होनेवाली क्रियाको लेकर दशब्दकी मात्र व्यत्पत्ति की 
जाती है किन्तु वह क्रिया सिद्धान्तरूप नहीं होती । जेसे आशु-श्ीध्र गमन करनेसे अदब शब्द 
निष्पन्त होता है। किन्तु जब वह घोड़ा बंठा होता है या सोता है तब भी उसे अदव ( घोडा ) 
ही कहते हैं । तथा गरुड़ बगेरह तेज चलते हैं किन्तु उन्हे अदव नहीं कहते । उसी तरह यहाँ भी 
धर्म शब्दसे शुक्लष्यान नहीं कहा जाता | तथा उत्तम क्षमा आदि धर्मो से भिन्‍न आज्ञाविचय 
भादिको धम्यं कहा जाता है । 

शंका--ध्यान किसे कहते हैं ? 

समाधात--तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है उत्तम संहनन वालेके एकाग्रलिन्ता निरोधको ध्यान 


| 


विजयोदया टीका हर 


मिरोधों ध्यासन' [ त० सू० ९।२७ ] इति चेत्‌ वट्सु संहननेध्यायं जितर्य संहुननं जे वजरिषभनाराचसंहमन, 
वज्थनारासंहननं, नाराजसंहनतमिति । तेषु त्रिषु एक संहनन यस्य स उत्तमसंहननस्तस्य एकमग्न॑ मुखमस्येत्ये- 
काग्रे यश्चिल्तानिरोध: स ध्यानमित्युच्यते । ननु चिन्तानिरोध' चिल्ताया अभावस्तस्य का एकमुखता, कथ वा 
कर्मणा भावे अभावे न निर्मितता । आर्त्तरोद्रयोरशुभकर्मनिमित्ततेष्यते । इतरयोस्तु छुभकर्मणा निमित्तता 
निर्जरायादच ह्ेतुतेष्टा । अबोज्यते--न निरोधशब्दोउत्राभाववा्री किंतु रोधवचनों यथा मूत्रनिरोध इति । ननु 
थ परिस्ण्न्दवतो निरोधो भवति । चिन्तायास्तु को निरोध इत्यचोच्यते । “'केचिलाव्दाब्ति' नानार्थावलम्बनेन 
चिन्ता परिस्पंदवती तस्या एकस्मिस्नग्र नियमश्चिन्तानिरोध इति त इदं 'प्रष्टन्या. । नातार्थाश्रया चिन्ता सा 
कथमेकर्रत प्रवर्तते ?े एकर्ेव चेत्‌ श्रव॒त्ता नानार्थावरूम्बनं परिस्पन्दं नासादयतीति निरोधवाचों युक्तिरसगता, 
'तश्मादेजसत्र व्याख्यान अचिन्ताशब्देन चेतम्वमच्यते तक्ष्य लेतन्यम्न्यमन्यं वार्थभवगरइछता शानपधपिरुषेण 
बलंल' इति परिस्पन्दवत्तस्य निरोधो नाम एकत्रैव विषये प्रवृत्तिस्तथा हि य एकत्रेव बतंते स तत्र निरुद्ध इति 
भष्यते । उत्तमसंहननप्रयोगादेवात्तरौद्रयोरनुत्तमसंहननेथु॒तिरयंड्ट्मानवंषु श्रवृत्तिन स्थात्‌ । तेन तद्धघानाव- 
लम्बनों गतिविभागों न स्यासेबामनुभववि रोधषचेदानीतनानामपि तयोववृत्ते- सूत्रान्तरविरोधश्च  लदविरतदेश- 
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कहते है। छह संहननोमेसे आदिके तीन संहनतल वज्ञषंभ नाराच संहनन, वज्यनाराच संहनन 
गौर नाराच संहनन उत्तम है। इनमेंसे एक संहनन जिसके हो उसे उत्तम सहनन कहते हैं। उसके 
एक है अग्र अर्थात्‌ मुख जिसका उस एकाप्रमें जो चिन्ताका निरोध है वह ध्यान है। 
शकु--चिन्ता निरोधका अथं होता है चिस्ताका अभाव। अभाव एक मुख केंसा ? 
तथा अभाव कर्मो के भाव या अभावमे निर्मित्त कंसे हो सकता है? आमममें आतंध्यान और 
रौद्रध्यानको अशुभ कर्मो के आसत्रवबन्धमें निमित्त कहा है । तथा धम्यंध्यान और शुक्लध्यानको 
शुभ कार्यो में निमित्त कहा है तथा निर्ज राका भी हेतु कहा है । 
सम्राधान--चिस्ता निरोधमे निरोध शब्दका अथे अभाव नहों है किन्तु उसका अर्थ है 
रोकना । जैसे मृत्रनिरोध अर्थात्‌ मृत्रको रोकना | 
शख्ा--जिसमें हलन चलन होता है उसका मिरोध होता है चिन्ता का निरोध केसा ? 
समाधान--कुछ आचाय॑ कहते हैं, नाना अर्थोंका अवलम्बन करनेसे चिन्ता हुलन चलन 
रूप होती है। उसको एक विषयमें नियमित करना चिन्ता निरोध है। उनसे यह पूछना है कि 
जब चिन्ता नाना अर्थोंका आश्रय लेनेवाली है तो वह एक हो स्थानमे कैसे रुक सकती है ? यदि 
वह एक ही स्थानमें रुक सकतो है तो नाना अर्थो के अवलूम्बन रूप परिस्पन्द वाली नही हो 
सकती । इसलिये उसका निरोध कहना असंगत है । इसलिये चिन्तानिरोधका अथे ऐसा करना 
चाहिये--चिति घातुसे चिन्ता शब्द बना है उसीसे चेतन्‍्य भी बना है। अतः चिन्ता शब्दसे 
यहाँ चेसन्‍्य कहा है। वह चेतन्य अन्य-अन्य पदार्थों को जानते हुए ज्ञानपर्याय रूपसे वर्तन करता 
है अतः वह परिस्पन्द वाला है। उसका निरोध अर्थात्‌ एक हो विषयमें प्रवृत्ति। क्‍योंकि जो 
एक ही विषयमें प्रवृत्ति करता है उसे वही निरुद्ध कहा जाता है। 
बदू--ध्यानके लक्षणमें “उत्तम संहनन” विशेषणका प्रयोग करनेसे अनुत्तम संहननवाले 
तिय॑ञचों और भनुष्योंमें आतंध्यान और रौद्रष्यान नहीं हो सकेंगे। ऐसा होनेसे उन ध्यानोंको 
लेकर जो गतिका विभाग किया है वह नहीं बनेगा । तथा ऐसा कहना अनुभवसे भी विरुद्ध है 


१. सर्वार्भसिद्धि ९१२७ । २. द्रष्टग्या: अ०, आए | ३- चितिशब्देन-अ० । 





पड अगवती आाराधना 


विरतालससंघतानां  हिसानृतस्तेवतंरक्षेजेस्थों रोजमजिरतशेशणिरतयों रिति [ त० सू० ९।३५ ] गुणस्थान- 
माजाअगणेनव स्थामिनिदंशकुतत्यात्‌ । 

अच् प्रतिविधोयते-- निर्जराहेतुतया विकल्पे ध्यानेषु तल्प्रस्तुते युक्त साक्षात्‌ मुक्त्यजज ध्यान निर्देष्ट्सिति 
मन्यमानेन उत्तमसंहननग्रहर्ण कृतं सुत्रकारेण । यश्चेवं आर्तरीद्रधम्यंशुक्लानीति सूत्रमुत्तरं नोपपथते न निर्ज रा- 
हेतुतास्त्यात्त रोद्रयोरिति । अत्रोच्यते 'उत्तमसंहननश्पेकाप्रचिस्तालिरोधो ध्यानभितोद सूत्र” मुख्य ध्यान 
मुक्त्यजभमुद्िक्य प्रव्तभुत्तरं तु सृतरनासंरोष्रयम्यंशुक्लानोस्थेतदेकाग्नचिन्तानिरोधसामास्यान्तर्भुतं अनभिमतमपि 
ध्यान निरूपयति । प्रस्तुतस्यैव ध्यानस्थ अनभिमतध्यानविविक्तहूपमर्धिगमय्रितुमत: प्रासंगिकयो: आत्ते- 
रौद्रयोदतरन्यास इति न दोष: । अधथवोसमसंहननग्रहणं वीर्यातिशयवत आत्मन उपलक्षणं, उसमसंहननस्य 
वीर्यातिशयवतो आत्मनों यदेकवस्तुनिष्ठ ध्यानं तत्‌ ध्यानमिति सूत्रार्थ: ।। 'सुक्क छल खबुधि्॑ शुवर्ल व ध्यान 
खतुविधं॑ ध्यानं क्लेशहरं संसारदुखभीदः चतुर्गतिपरावर्तनेन यानि दुःखानि तेम्यो भीतः। 'दोण्णि जि 
हो 'शाभाणि' ध्याने धम्यंशुक्ले 'सो' क्षपक: 'झांदि' ध्यायति ॥१६९४।॥ 


ज परीसहेहिं संताविदों वि सो शाह अद्वरुद्दणि | 
सुटूदुबह्यणे सुद्धं पि अडृरुद्दा वि जासंति ॥१६९५।। 
“ज परिस्सहेह्ि! स द्ापकः 'परिस्सहेंहि' परीयहें:। 'संताबिदों बि' बाघधितोईषपि 'अद्ठर्क्ाणि' आत्तं 
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क्योंकि आजके मनुष्योंके भी आतं और रौद्रध्यान होते हैं। तथा उक्त कथनका विरोध अन्य 
सूत्रोंस भी होता है। क्योंकि तत्त्वायंसूत्रमें ही गुणस्थान मात्रका आश्रय लेकर आर्त और 
रौद्रध्यानके स्वामियोंका कथन किया है। यथा--आत्तेध्यान अविरत, देशबविरत और प्रमत्तसयतों 
के होता है । रौद्रध्यान अविरत और देशविरतके होता है । 

समाधान--तत्त्वार्थंसूत्रका रने नौवें अध्यायमें निर्जराके कारणोंका विवेचन करते हुए 
जब ध्यानका वर्णन किया तो 'साक्षात्‌ मुक्तिकारण ध्यानका निर्देश करना उचित है' ऐसा 
मानकर ध्यानके लक्षणमें उत्तम संहननपदका भ्रहण किया है। 

'शंका--यदि ऐसा है तो 'भातं रौद्ध धर्म भर शुक्ल' ये चार ध्यान है ऐसा सूत्र नही कहना 
चाहिये था क्योंकि आर रौद्र निज॑राके कारण नही है | 


समाधान--'उत्तम संहनन” इत्यादि सूच जो मुख्य ध्यान मुक्तिके कारण हैं उनको लक्ष्य 
करके रचा गया है। आगेका सूत्र, जिसमें ध्यानके चार भेदोंके नाम गिनाये हैं, एकाग्र चिन्ता 
निरोध सामान्‍्यमें अस्तभृंत संब ध्यानोंको बतछझाता है। अर्थात्‌ आत॑ रौदमें भी ध्यान सामान्यका 
छक्षण घटित होता है इसलिये ध्यानके भेदोंमें उनको गिनाया है। यद्यपि वे भोक्षके कारण नद्ठी 
हैं। अतः अनिष्ट ध्यानोंसे भिन्‍न अस्तुत धम्य शुक्लष्मानोंका ही स्वरूप बतझानेके लिये सृत्रकारने 
आते और रोद्रध्यानोंका कथन किया है। भचवा उत्तम संहनन पद अतिशथ वीयंशाली आत्माका 
उपल्क्षण है। उत्तमसंहूनन अर्थात्‌ अतिश्मग्र वोयंसे विशिष्ट आत्माके जो एक बस्तुनिष्ठ ध्यान 
- होता है बही ध्यान है, ऐसा उस सूत्रका अर्थ होता है। संसारसे भीत क्षपक घम्य और शुक्ल 

ध्यानोंको ध्याता है ॥१६९४॥ 


गा०--बह क्षपक परीषहोंसि पीड़ित होनेपर भी आत॑ और रौद्रध्यान नहीं करता । क्योंकि 
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रौद्ं व 'महझ्नाइ' ना ध्याति | 'सुटदुवहाजे' सुष्ठु उपणाने । शुद्धमपि 'अट्कह्दाणि जासंति' आर्तरौद्रध्याने 
मादयत: ॥१६९५॥ | 


अड्डे चउप्प्यारे रुदे थ चउज्विषें य जे मेदा | 
ते सज्चे परिजाणदि संथारगओं तओ खबओ ।॥१६९६॥ 
अट्टे खद॒ष्पयारे”! आने चतुश्रकारे, जे भेवा रहें थ चदुव्विधे ये भेंदा:। ते सब्य परिजाणदि' 
तोन्‌ सर्वान्‌ विजानाति ! 'सथारसदो' संस्तरगत. । 'तओो खबगो' असी क्षपक: | यो यत्‌ परिहरेच्छुस्स कथ॑ 
तत्तर्वतोध्नवब॒ध्यमानों नियोग्तः परिहरेदिच्छेद' वार्थ आर्तरौद्र परिहरन्‌ तस्मात्‌ ज्ञादब्ये ते इति 
दर्शयति ॥१६९६॥१ 


अमणुण्ण संपओगे शइृष्टिबिओए परिस्सहणिदाणे । 

अं कसायसहियं झाणं मणियं समासेण ॥॥१६९७।। 

तेणिक्कमोसहिंसारक्खणेसु तह चेव छव्विहारंमे । 

रुदं कमायसहिय झाणं मणियं समासेण ॥१६९८।। 

अवहड अद्वरुदे महामये सुग्गदीए पच्चूहे । 

धम्मे सुक्‍के य सदा होदि समण्णागदमदी सो ॥!१६९९॥ 

'अबहुद' अपहृत्य । 'अट्टरहे' आत्तरौदें । महतो भयस्य हेतुत्वान्महाभये । 'सुग्गदोए पच्चहे' 

सुगतेविध्नमूते । 'भस्मे खुश्के बा धम्ये शुक्ले वा ध्यानेज्सो क्षषक: ! 'समस्त्यागवलदी सो होवि' सम्यगनुपरत- 
मतिभंवति ॥१९९७॥१६९८।॥।१६९९॥ 


आत॑ और रौद्र ध्यान सुष्ठु उपधान अर्थात्‌ संक्लेशरहित परिणामोंसे, विशुद्ध अर्थात्‌ कर्मोंको 
निर्जीर्ण करनेको शक्तिसहित भी समोचीन ध्यानको नष्ट कर देते हैं ॥१६९५।॥। 

गा०--आतंध्यानके जो चार भेद हैं और रौद्रध्यानके जो चार मेद हैं वे सब सस्तरपर 
आरूढ़ क्षपषक जानता है। जो जिसको त्यागना चाहता है वह उसको यदि यथार्थरूपसे नहीं 
जानता तो केसे उसका त्याग कर सकता है। अतः क्षपकको आतं और रीद्र ध्यानोंका स्वरूप 
जानना चाहिये। इसलिये उनको भी बतलाते हैं ॥॥१६०६॥। 

मा०--अनिष्ठ संयोग, दृष्टबियोग, परीषह ( वेदना ) और निदान ये संक्षेपमें कषायसहित 
आतंध्यानके चार मेद हैं ॥१६०७॥ 

गा०--चोरी, झठ, और हिसाका रक्षण तथा छह प्रकारके आरम्भको लेकर संक्षेपसे 
कषाय सहित रौद्रध्यानके चार भेद हैं ।॥१६९.८॥ 

गा०--सुगतिमें विध्न डालतेवाले और महान भयके कारण होनेसे महामयरूप रोद्र 
के जात॑ध्यानको त्यागकर वह सम्यक्‌ बुद्धिसम्पन्न क्षपक धमम्यंध्यान और शुक्लध्यानको ध्याता 

॥१६९५९॥ 





नल डील जड आम 





वििनन अपन आजा 





है, दिज्छदि बाग -अ० । 
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७५६ भगवती आराधना 
किमर्थमसो ध्यानयो: शुभयोव॑र्तत इत्याशझुयां ध्यानप्रवृत्ती कारणमाचष्टे--- 
इंदियकसायजोगणिरोघं इच्छ च्‌ णिज्जरं विउलं। 
चित्तसस्‍्स य वसियत्त मन्गादु अविष्षणासं व ॥१७००।। 

'इंकियकसावलोगरणिरोध' स्पर्शादिषपजात उपयोग इन्द्रियक्षब्देनोच्यते । कषाया: क्रोधादयस्ते योगः 
सम्बन्धस्तस्थ निरोधं निवारणामिच्छन्निर्जरां च॒ विपुलामिण्छन्‌, वस्तुयाथात्म्यसमाहितजिसस्य नेन्द्रियविषय- 
जन्योपयोगसंभव:, कपषायाणां चोत्पसि: 'चित्तस्स घ वसियरस चित्तस्म स्ववशत्व इच्छन्‌ स्वेष्टे विषये 
चित्तमसकृरत्स्थापयतो<निष्टाज्य व्यावतंयत: स्वव॒द भवति चित्त । 'सम्यादरों अविष्षणास ल' मार्याद्रत्तत्रयाद- 
विप्रणाहं चर वाछमन्‌, अशुभध्यानप्रवृत्तो रत्नत्रयात्यच्युतो भवामीति घ्याने प्रयततें ॥१७००॥ 

ध्यानपरिकरप्रतिपादनायोत्तरमाथा--- 

किंचिवि दिट्विस॒पावत्तइत्तु झाणे णिरुद्वदिष्टीओ । 
अप्पाणंहि सर्दि संधित्ता संसारमोक्‍्खई ॥१७०१॥ 

/किचिथि विद्विमपावसइसु' बाह्मद्रब्यालोकात्‌ किचिच्वक्षुर्याबर्तयित्वा । 'झाणे जिरद्धबिट्वीओ 
एकविषये परोक्षज्ञाने निरुद्चचेतन्थ' | 'ृष्टिनिमित्ते हि चैतन्ये दृष्टिशब्दो5त युक्त. । 'अप्पाणहिं' आत्मनि | 
'सादि' स्मृति । 'संघिसा' संघाय । स्मृतिवाब्देनात्र श्रुतज्ञानेनावगतस्यार्थस्य स्मरणमुच्यते, 'संशार्मोकलट्ट 
संसारविमुक्तये ॥१७०१॥। 





वह क्षपक किसलिये शुभ ध्यान करता है ? इस शंकाके उत्तरमें उसके कारण कहते हैं-- 

गा०--इन्द्रिय और कथषायोंसे सम्बन्धकनो रोकने, अत्यधिक भिज॑राकों चाहने, चित्तको 
हे करने और रत्नत्रयरूप मोक्षमार्गको नष्ट न होने देनेफे लिये क्षपक शुभ ध्यान ही करता 

|।१७००॥ 

टी०--पहाँ इन्द्रिय शब्दसे स्पर्ण आदिसे उत्पन्न हुआ उपयोग कहा' है । कथायसे क्रोधादि 
लिये हैं। जिसका चित्त वस्तुके यथार्थ स्वरूपसे समाधान युक्त होता है उसकी प्रवृत्ति इन्द्रियोंके 
विषयसे उत्पन्न हुए उपथोगकी ओर नही होती मौर न कषायोंकी उत्पत्ति होती है। तथा जो 
अपने इष्ट विषयसें चित्तको बार-बार स्थापित करता है और अनिष्टसे चित्तको हटाता है उसका 
चित्त अपने वशमें रहता है । क्षपक जानता है कि यदि में अशुभ ध्यानमें लगा तो रत्लत्रयसे च्यूत 
हो जाऊँगा | इन कारणोंसे वह शुभ ध्यान करता है ॥१७००॥ 

आगे ध्यानकी सामग्री कहते हैं-- 


गा०-डी०--आह्व द्रव्यको देखनेकी ओरसे भाँखोंको किल्वित्‌ हटाकर अर्थात्‌ नाकके अग्र 
भागपर दृष्टिको स्थिर करके, एक विषयक परोक्षज्ञानमें चेतन्यको रोककर शुद्ध चिंद्रप अपनी 
आत्मामें स्मृतिका अनुसन्धान करे । गाथामें 'निरुद्ध हष्टि' पद है। यहाँ दृष्टिमें निमित्त चेतन्यमें 
दृष्टि शाब्दरका प्रयोग किया है। और स्मृति शब्दसे ध्रुतज्ञानके द्वारा जाने गये अर्थंका स्मरण 
लिया है। अर्थात्‌ हृष्टिको नाकके अग्रभागमे स्थापित करके किसी एक परोक्ष वस्दु विषयक 








१. बैतल्यदृष्टि निमितते  झब्दोउत युकतः -अ० आ०। -चैतन्य: दृष्टिनिमित्ते चैतन्ये दुष्टिशण्दो 
मूलारा० । 
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बच्याहरित्त विसयेहिं हंदियाईं मर्ण च तेहिंतो । 
अध्पाणम्सि मर्ण तं जो्ग पणिघाय पारेदि ॥१७०२॥ 

'क्ल्चाहरितु' प्रस्याहुत्य । 'बिसयेहि' विषयेम्य: । 'इंवियाई' इन्द्रियाणि 'मर्ण स' मनदच व्यावतत्य । 
लेहिलो' विवयेम्प: । 'सण त॑ घारेदि' तन्‍्मनो घारयति । क्य ? 'अप्याणंहिं' आत्मनि | 'जओोग' योगं वीर्या- 
न्तरायक्षयोपशमजवोीर्यपरिणाम । “परथियाय' 'प्रणिधाय स्थाप्य । एतदुक्त मवति वीर्यपरिणामेन नोइंद्रियर्मात 
घारयतीति ॥१७०२॥। । 


कृतमनोनिरोध' कि करोतीत्याशडक्याहु-- 
एयमगेण मर्ण रुंभिऊण धम्मं चउब्विहं झादि | 
अणापायविवा्ं विचयं संदाणविचयं च ॥१७०३॥ 

'एयरशेज' एकध्येयमुखतया । 'मर्ण श|भिदूल' मनो निरुध्य । “अम्स' धर्म्य वस्तुस्वभाव । चदुव्थिहं 
चतुविध चतुविकस्पं । 'झादि' ध्यायति | अम्यन्तरपरिकरोण्यमुक्त: सूत्रकारेण । वाहा- परिकर उच्यते । 
पर्वतगृहाया, गिरिकदरे, दर्या, तरकोंटरे, नदीपुलिने, पितवने, जीणोंधाने, धान्यागारे वा व्यालमृगाणां 
पश्ूनां, पक्षिणा, मनुष्याणा वा ध्यानविष्नकारिणा सन्निधानशून्यें, तत्रस्थैरागन्तुभिश्च जोवैर्वजिते, उष्णशीतात- 
प्रबातादिवि रहिते, निरस्तेन्द्रियमनोविक्षेपहेती. शुच्चावनुकूलस्पर्ञ भूमागे मन्दं-मन्द प्राणापानप्रचार नामेरूद्ध्व॑ 
हृदि छलाटेध्म्यत्र वा मनोवुसि यथापरिचय प्रणिद्घातीति बाह्यपरिकर । 'आजापायजिपाकविच्रयें' आज्ञा- 


झानमें मतको लगाकर श्रतस जाने हुए विषयोंका स्मरण करते हुए आत्मामें लीन हो। यह्‌ 
ध्यान ससारसे छूटनेके लिये किया जाता है ॥१७०१॥ 

गा०--विषयोंसे इन्द्रियोंकी और मनको हटाकर वीर्यान्तरायके क्षयोपणमसे उत्पन्न हुए 
बीये परिणामको स्थापित करके आत्मामे मनको लगाता है। अर्थात्‌ वीयं परिणामसे अपनी 
शुद्ध आत्मामें मनको धारण करता है ॥१७०२॥ 

मनको रोककर क्या करता है, यह कहते हैं-- 

शा०--एक विषयमें मनको रोककर आज्ञाविचयय, अपायविचय, विपराकविचय और 
सस्थानविचय इन चार प्रकारके धमंध्यानको ध्यात्ता है ॥१७०३॥ 

डी०--ग्रंथका रने यह ध्यानकी अभ्यन्तर सामग्री कही हैं। टीकाकारने बाह्य सामग्री 
इस प्रकार कही है-- 

पर्वतकी गुफासमे, या पहाड़की कन्दरामे, या वृक्षके कोटरमे या नदीके किनारे या स्मशान 
में या उजड़े हुए उद्यानमे या शून्य मकानमें, जहाँ ध्यानमें विध्न करनेवाले सर्प मृग आदि पशु 
पक्षी और मनुष्योंका वास न हो, तथा वहाँ रहनेवाले और इधर-उधरसे आनेवाले जीव जल्तु न 
हों, गर्म या सं, घास और वायु आदिसे रहित हो, जहाँ इन्द्रिय ओर मनको चंचल करनेके 
साथन न हो | ऐसे स्थानसे जो जमीनका भाग साफ सुथरा हो, उसका स्पर्श अनुकूछ हो, उसपर 
स्थित होकर धीरे-धीरे श्वास उच्छूवास लेते हुए नाभिस ऊपर हृदयमे या मस्तकपर अथवा अन्य 
स्थानमें अपने मनोब्याथारकों रोकता है। यह ध्यानकी बाह्य सामग्री है। ऐसा करके चार 
अकारका धर्मध्यान करता है। उनमेसे आाज्ञाविचय नामक धर्मंध्यानका स्वरूप कहते है-- 


७५८ भमवती आराधना 


दिचग्रभपायविच्षययं, विपाकषिचयं, सेंडाजवजिल्षण थ' संस्थानवित्यं ज। तत्राशातिवयों निरूप्यते--कर्माणि 
समूख्ोसरप्रकृतीनि तेषां चतुविधों वम्धपर्यास उदयफलविकल्प: जीवद्रग्यं मुक्त्यवस्थेत्येवमादोनामतोस्द्रियरथात्‌ 

श्रुतजश्ञानावरणकयोपद्ामप्रकर्षामाबात्‌ बुद्धधतिशयें असति दुरवबोधं यदि ताम वस्तुतस्व तथापि सर्वशज्ञान- 
 झामाण्यात्‌ आागसविषमतत्यं तथ्य नान्यथेति मिश्चय: सम्यरदर्शनस्वभावत्वान्मोलहेतुरित्याज्ञािवियारनिस्चय- 
शान आशाविच्यारुय धर्मष्यान | अन्ये तु ब्दति स्वयमधियतपदार्थतत्वस्य पर॑ प्रतिषावयितुं सिद्धास्तनिरू- 
पितार्थ प्रतिपत्तिहेतुसतयुव्तियवेषणा वहितवित्ता सर्वज्ञज्ञानप्रकाशनपरा अनया युक्‍त्या हय॑ सर्यविदामाज्ञाव- 
बोधयितुं श्क्‍्येति प्रवर्तमानत्वादाशाविच्रय इत्युज्यत इति । अनादी संसारे स्वैरंमनोवाक्‍कायबूसेम॑म अधुम- 
सलोवाक्कायेस्थोध्पायः कर्थ स्थादिति अपाये विच्यो मीमासास्मिम्नस्तीत्मपायविचय द्वितीयं घर्मध्यानं । 
जात्यम्घसंस्थानीया मिध्यादुष्टथः समीचोनमुक्तिमार्गापरिशानात्‌ दूरमेवापयन्ति भार्मादिति सम्भार्गापाये प्राणिनां 
विजयो विचारों यस्मिस्तदपायवियं हत्यूज्यत इति । मिश्यादर्दानझ्ञानचारित्रेभ्थ: कथमिमे प्राणिनोश्पेयुरिति 
स्मृतिसमन्वाहा रोप्पायविक्य: ॥ विपाकवियव उच्यते---समूलोसरप्रकृतोनां कर्मणामष्टप्रकाराणा चतुविध- 
बन्धपर्यायाणां मधुरकटुकविपाकानां तीब्रमध्यमंदपरिणामप्रपञ्चकृतानुभवविदेधाणां द्रव्यक्षेत्रकालभावापेक्षाणा 
एतासू गतियु योनिषु या इत्थंभूठत॑ फलमिति विपाके कर्मफले विचयो विचारो5स्मिन्निति विपाकविश्यः । 
वेजसनझल्कररीमुदंगसंस्थानो लोक इति लोकत्रयसंस्थाने विचयों विजारो5स्मिन्निति संस्थानविययता ॥१७० ३॥ 
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मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों सहित कम, उनके चार प्रकारके बन्ध, उदय और फलके 
मेद, जीव द्रव्य, मुक्ति अवस्था ये सब और इसी प्रकारके अन्य पदार्थ अतीन्द्रिय हैं। तथा श्रुत- 
झानावरणके क्षयोपशमका प्रकं न होनेसे विशेष बुद्धि भी नहीं है। ऐसी अवस्थामे यद्यपि वस्तु 
तत्त्व समझमें नहीं आता तथापि सर्वंज्षके ज्ञानके प्रमाण होनेसे आगममें तो तत्त्व जेसा कहा है, 
वह वेसा ही है, अन्य रूप नहीं है, इस प्रकारका निष्चय सम्यग्दर्शन रूप होनेसे मोक्षका कारण 
है। इस प्रकार सवक्की आजशाके विचारका निरचयरूप शान आज्ञावित्य नामक धर्मध्यान है। 
अन्य कुछ आचाय॑ ऐसा कहते हैं--स्वयंको तो पदार्थों औौर तत्त्वोंका सम्यग्ज्ञान है। किन्तु 
दूसरोंको समझानेके लिये सिद्धान्तमें कहे गये अरथोंका ज्ञान करानेमें हेतुभूत युक्तियोंकी खोजमें 
मनको लगाना कि इस युक्तिके द्वारा स्वेक्षकी आज्ञाको समझाय। जा सकता है, इसे भी स्ंजशकी 
भाज्ञाके प्रकाशनमें संलग्न होनेसे आज्ञाविचय धम्मंध्यान कहते हैं। इस अनादि संसारमें स्वच्छन्द 
मन बचन कायकी प्रवृत्तिमेंस मेरा अशुभ मत वचन कायसे अपाय अर्थात्‌ छुटकारा केसे हो इस 
प्रकार अपायका विचय अर्थात्‌ विचार जिसमें हो वह अपायवित्चय नामक दूसरा धर्मंध्यान है। 
जन्मसे अन्धे मनुष्योंके समान मिथ्याह॒ष्टि जीव समोच्रोत्र मोक्षमागंको न जाननेसे मोक्षमार्गेसे 
दूर ही रहते हैं । इस प्रकार सन्मागंसे प्राणियोंके भटकनेका विचय अर्थात्‌ विचार जिसमें हो उसे 
अपायबिच्षय कहते हैं। अथबा संसारके ये प्राणी मिथ्यादर्सन मिथ्याशान और भिथ्याचारित्रसे 
केसे मलग हों, कंसे उसे छोड़ें इस प्रकार बार-बार चिन्तन करना अपायविचय है। विपाक- 
विचयका स्वरूप कहते हैं--मूलछ प्रकृति और उत्तर प्रकृति सहित आठ प्रकारके कर्मोंका और 
उनके बार प्रकारके बन्धोंका तथा द्रव्य क्षेत्र काल भावकोी अपेक्षासे तीव्र मध्य और मन्द परिणामों 
के विस्तारसे होनेवाले विपाकका तथा उनके मधुर और कठुक फलोंका कि इन गतियोंगें अबवा 
योनियोंमें इस प्रकारका फल होता है। इस तरह विपाक अर्थात्‌ कमंफलका बिचय अर्थात्‌ विजञार 
जिसमें हो बह विपाकविचय धर्मष्यान हैं। अधोकोकका आकार वेत्रासनक समान है, मध्यलोक- 


कं बिजयोदया टीका ७५९ 
लम्मंध्यानस्थ लक्षण मनिदिशति-न 


धम्मस्स रूवखर्ण से अज्जवऊुहुमतमहज॒ुवदेसा 
उवदेसणा य सुचे णिसग्गजाओ रुचीओ दे ॥१७०४॥ 


*शम्भस्स लक्सण्ं से! से तस्प | 'थम्तस्त' घरंस्प ध्यानस्यथ । शक्खर्ण' लद्ाणं । ऊद्यते घ॒र्म्य ध्यान 
बेन तलल्‍लक्षणं । अज्णयलहुक्त महृबभुवदेसता' आकुृष्टान्चड्यतस्तुवत्‌ कुटिलताबविरह आर्जब । सुन 
रूचुता निस्संगता जात्याथध्टविधामिमानाभावों मार्दब॑ | उपेत्य लिनमतं देशन कथनमुपदेश: हितोपदेश इति 
बाबत्‌ । आर्जवादिभि: कार्येलद्यते चर्म्मध्वानमित्ति आर्जवादिक: रूक्षएं । न द्ार्तरौदे आर्जवादिक संपाद- 
यत: । यदार्जवादिक परिणाममात्ममः करोति तद्धम्यध्यानसिति रक्षणभाव:। अथवा आजंवादिपरिणाम- 
सझ्ाव एवं धम्यंध्यानं प्रदर्तते नासत्याजवादी । गहि मानमायाछोमकपायाबिष्टो भर्मे प्रवर्तते, तेनार्जवादिक 
' कारण तेन लक्यते धम्यंमिति रूक्षमताजंवादीनाम्‌ ॥१७०४॥ 


आलंबर्ण थ वायण पुज्छण परिवदृणाणुपेहाओ | 
घम्मस्स तेज अविरुद्धाओ सब्बाणुपेहाओ ।|१७०५॥ 


आालस्वनेप्रतिपादनायोत्तरभाथा । 'आकम्स्ण ज अआाशर यदव । कस्स ? 'धम्भस्स' भर्मध्यानस्य, बायण 
पुरछण परिथद्‌अणाजुपेहाओ बाचना प्रश्न:, परिवर्तनममुप्रेक्षेति स्वाध्यायविकल्पा: । वाचनादिस्वाध्यायाभावे 
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का आकार झल्लरी गोल झांझक समान और ऊध्वंछोकका आकार मृदंगक समान है। इस प्रकार 
तीनों लोकोंक॑ संस्थानका विचय अर्थात्‌ विचार जिसमें हो वह संस्थानविचय धम्मंध्यान है॥१७०३॥ 
धमंध्यानका लक्षण कहते हैं-- 
मा०--आजंब, रूघुता, मादंव, उपदेश और जिनागममे स्वाभाविक रुचि ये धरंध्यानके 
लक्षण हैं १७०४॥। 


दटी०--जिससे घर्मध्यानकी पहचान होती है वह उसका लक्षण है। एक धागेको दोनों 
ओरसे ताननेपर जैसे उसमें कुटिलता नहीं रहतो, सरलता रहती है उसी प्रकारकी सरलनाको 
जाज॑ंब कहते हैं । रूघुता अनासक्ति और निर्लोभताको कहते हैं । जाति आदि आठ बात्तोंका गवं 
न करना मादंव है। 'उप' अर्थात्‌ किसीक पास जाकर 'देश' अर्थात्‌ जिनमतका कथन करना 
उपदेश है अर्थात्‌ हितोपदेश है। आजंब आदि कार्यो से धर्मध्यान पहचाना जाता है इसलिये 
भाजेव आदि धर्मध्यानक रुक्षण हैं। आत॑ और रोद्रध्यान वाछोंको आजंव आदि नहीं होते । जो 
आत्माके आर्जंव आदिरूप परिणाम करता है वह घर्मध्यान है। इस प्रकार आजंबादि धर्मध्यानके 
लक्षण हैं। अथवा आजंबव आदि परिणामक होनेपर ही धर्मध्यान होता है, आजंव आदिके 
अभावसें नहीं होता । ओ मान, माया और लोभसे घिरा रहता है वह धर्ममें प्रवृत्ति नहों करता । 
अत: जाजदादिक धर्मध्यानके कारण हैं उनसे धर्मध्यानकी पहचान होती है। इसीलिये आजंब 
आदि धमंध्यानके लक्षण हैं ॥॥१७०४॥ 

आगेकी गरायासे धर्मध्यानके आलम्बन कहते हैं-- 


ग०--वाचना, पुच्छना, परिवर्तन और अनुप्रेक्षा ये धमंध्यानके अलम्बन हैं। तथा सब 
अनुप्रेक्षा धमध्यानके अविरुद्ध हैं ॥१७०५॥ 








कवि भगवती आराधनों # 


वस्तुयाधात्म्यशानमेव नास्तीति घ्यानामावः । स तु स्वाध्यायो भवति ज्ञानमविचल ध्यानंसलितमित्यारूम्ब- 
नता स्वाध्यायस्थ । 'तेण' तेन घर्मेण ध्यानेभाविरद्धा 'सब्बाणुपेहाओ सर्वॉनुप्रेका: एकदैकत्राथये बुत्तेर- 
विरोध: । अनित्यतादिवस्तुस्वभावानुप्रेक्षणमनुप्रेक्षासावालम्बन ध्यानमिति । एतेनानुप्र क्षाया ध्यानेज््त,- 
पातित्वमाचक्षाणेनानुप्र क्षोपन्यासे बीजाघानं कुतम्‌ १७०५॥ 

पूर्वोवतान्‌ धर्मस्ण चतुरो भेदान्‌ व्याचष्टे सतसुभिर्मायाभिः। ततराक्नाविद्यय निखूपयति--- 


पंचेव अत्यिकाया छज्जीवणिकाए दष्वमण्णे य | 
आमागेज्झे मावे आणाविचएण विचिणादि ।।१७० ६१॥ 


'वंज्रेव अस्थिकाया' पश्चास्तिकाया जीवाः पुदुगलधर्मास्तिकाया धर्मास्तिकाया अधर्मास्तिकाया 
आफादामिति । तान्‌ 'छम्जीबनिकायों पड्जीवनिकायान्‌" 'इव्य' कारूस्यं द्रव्य 'अण्णे य/ अन्याश्च कर्म- 
बस्धमोक्षादीन्‌ । आजागेश्ये भाजे' सर्वशाशयागम्यान्भावान्‌ | आजाविद्येण” आज्ञाविचयाख्येन धर्मध्यानेन 
'विधिजादि' विन्ारयति ! सर्वविद्धिरपास्तरागढ़ेष' परमकारुणिक: 'यैथामी निरूपितास्स तथवेति चिल्ता- 
प्रजन्ध आज्ञाविचय ४ति यावत्‌ । 'आणापायबिवामविश्चये' इत्यस्मिन्पाठे अपायविचयों नाम धर्मध्यानमिति 
गायापूर्वाधेन व्याचष्टे १७०६॥ 

कल्लाणपाषगाणउपाये विचिणादि जिणमदसपुबेच्च । 


विचिणादि वा अवाए जीवाण सुमे य असुमे य ॥१७०७॥ 
'कल्लाणपावगाण उपाये' तीथंकरपददायकाना दर्शनविशुद्ध्यादीनामुपायान्‌ नि शद्भुदीन्‌ विचिनोति 
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टो०--वाचना, प्रएदन करता, पाठ करना, अर्थवा चिन्तन करना ये सब स्वाध्यायके भेद 
हैं। यदि वाचना आदि स्वाध्याय न किया जाये तो उसके अभावमे वस्तुके यथार्थस्वरूपका ज्ञान 
ही न होनेसे ध्यानका अभाव प्राप्त होता है। वह स्वाध्याय ज्ञान रूप है और निश्चल ज्ञानका 
नाम ध्यान है। अतः स्वाध्याय ध्यानका आलम्बन है। तथा सब अनुप्रेक्षाएँ एक समयमे एक 
आश्रयमें रह सकती हैं अतः ने भी धर्मध्यानके अनुकूल हैं। वस्तुके अनित्य आदि स्वभावका 
चिन्तन अनुप्रेक्षा है अतः वे भी ध्यानकी आलम्बन हैं। इस प्रकार ग्रन्थकारने अनुप्रेक्षाओको 
ध्यानमें अन्तभुंत कहकर आगे अनुप्रेज्ञाओंके कथन करनेका बोज बो दिया है ॥१७०५॥ 

हा कि चार गाथाओोंसे धमंध्यानके चार मेदोंको कहते हे। सबसे प्रथम आज्ञाविचयको 

कं (अललयला 

ग्रा०-डी०--पाँच अस्तिकाय हैं--जीव, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय 
और आकाश | इन अस्तिकायोंको, तथा पाँच प्रकारके स्थावरकाय और त्रसकाय इन छ्ह्‌ 
जोवनिकायोंको, कालद्रव्यको त्था अन्य कर्मबन्ध मोक्ष आदिको जो सर्वज्ञकी आज्ञासे ही गम्य 
है, आज्ञाविचयय नामक धमंध्यानके द्वारा विचार करता है। परम दयालु और राग-ठेषसे रहित 
स्वज्ञ देवने जिस रुपमें इन्हें कहा है वे उसी रूप हैं। इस प्रकारके चिन्तनकों आाज्ञाविचय धर्म- 
ध्यान कहते हैं ॥१९७०६॥ 
गा०--तीथंसुर पदको देनेवाले दर्शनविशुद्धि आदिके उपाय निःदंकित आदिका बिचार 


१. यान्‌ कालदब्बं॑ कालारुयं >अ० मु० । २, यथानीति -आ० । 
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'जिनमत जिनकथित उपदेश । 'विविजादि या अपाये स्रोजा्ण सुभे थ अखुने व जीवाना शुभावुभकर्म- 
विषयानपायान्‌ ठान्वियारयति । एतदुक्त भवति झुभाशुभकर्ण: कथमपरायो मबति जीवस्म इति जिन्ता- 
ब्रवाहोत्यायविचयों नाम | स्पष्टार्थोत्त रगाथा ॥१७०७॥ 

*एयाणेयमबगद जीवाणं पुण्णपावकम्मफल । 

उदओदीरणसंकमबंधे मोक्खं च विचिणादि ।|१७०८।॥ 

अह तिरियउडलोए विचिणादि सपज्जए ससंठाणे । 

एल्थे ब अगुगदाओ अणपेह्दाओं वि विचिणादि |१७०९॥ 

'अह तिरिय उड़ढ़कोए' ऊद्ष्वाधस्तिर्यग्लोकान्‌ । 'विचिणादि' विचारयांत । कोद्ग्मूतान्‌ । सपल्यए' 
सपर्यथान्‌_ संस्थानसहितानू स्र्याय्त्रिभुवनसस्थानविद्यारपरं संस्थानविचयासख्य धरंध्यान |. एल्वेज' 
अत्रेव । 'अजुगदाओ अनुगता , अजुपेक्शाओ थि' अनुप्र क्षा अपि | 'विचिजाबि' विचारयति | अनित्यत्वा- 
दिस्वभावविचारं करोति धर्ष्याने इति कथित मबति ॥॥१७०८॥॥१७०९॥ 

हासता अनप्न क्षा इत्याशकायामशुवादी ननुप्र क्षान्निरूपयत्युत्तरप्रबन्धेन--- 

अव्धुवमसरणमेगत्तमण्णसंसारलोयमसुहत्त । 
आसवसंवरणिज्जर धम्मं बोषि च चिंतिज्ज ॥१७१०॥। 
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जिनभगवान्‌के द्वारा कथित्त उपदेशके अनुसार करता है। अथवा जीवोंके शुभ गौर अशुभ 
कमंविषयक अपायोका विचार करता है। इसका अभिप्नराय यह है कि जोव शुभ और अशुभ 
कर्मो से केसे छूटे इस प्रकारका सतत चिन्तन अपायविचय है ॥१७०७॥ 

गा०--जोीवोके एक भव था अनेक भव सम्बन्धी पृण्यकर्म और पापकर्मके फलका त्तथा 
उदय, उदीरणा, यक्रम, वन्‍्ध जौर मोक्षका 'वचार करता है ॥१७०८॥ 

टी० - कर्मो के फल, उदय, उदोरणा, संक्रम, बन्च तथा मोक्ष आदिका चिन्तन करना 
विपाकविचय घमध्यान है। क्रमस कर्मा का अनुभवन होना उदय है और अक्रमसे कर्मोका 
फ़ल देना उदीरणा है। अर्थात्‌ जो कम उदयमे नहीं आ रहा है उसकी स्थितिको बलपूर्वंक 
घटाकर कर्मका उदयमे छाना उदीरणा है। और एक कम प्रकृतिका अपनी सजातोय अन्य 
प्रकतिरूप अदलना संक्रम है। इन सबका चिन्तन विपाकविचय धमंध्यान है ॥१७०९॥ 

गा०--पर्याय अर्थात्‌ भेद सहित तथा वेत्रासन, झल्लरी और मृदंगके समान आकार 
सहित ऊध्वछोक, अधोलोक और मध्यलोकका चिन्तन करना संस्थानावबचय धर्मध्यान है। इसी 
संस्थानविचयमें सम्बद्ध अनुप्रेक्षाओंका भी विचार करता है अर्थात्‌ धमंध्यानमें संसारके अनित्य- 
त्वादि स्वभावका विचार करता है ॥१७०९॥ 

आगे अध्ुव आदि अनुप्रेक्षाओंका कथन करते है-- 

गा०--अश्लरुव, अद्ारण, एकत्व, अन्यत्व, संधार, लोक, अशुचित्व, आख्रव, संवर, निजंरा, 
चर्म और वोधि इन बारह अनुप्रेक्षाओका चिन्तन करना चाहिये ॥१७१०॥ 
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है, अ० प्रतों गराथेय नास्ति । २. एतां श्रीविजयो नेच्छति । 





धर भगवती आराधना 


लोगो विलीयदि इमो फेणोव्व सदेवमाणुसतिरिक्खो | 
रिट्वीओ सव्वाओ सुविणयसंदंसमसमाओ ॥१७११॥ 

'लोगो विल्ोयदि इसो' लोको विलयमुपयाति । किमिव ? 'फेलोब्य' फंनवत्‌ ' 'सवेधभाणुसतिरिक्खों' 
देवैर्मानुषेस्तियंरिभिद्व समन्वित. । इत्यनेन छोकत्रयस्थापि विनाशिताभिहिता । 'रिडोओ सव्याओं ऋद्धयः 
सर्वा । 'सुसिणगसंदसणससाओ' स्वप्नशानसमा.। ननु लोगो विलोयदि इसो' इत्यवेन सर्वस्यानित्यता 
व्याख्याता, ऋद्धभादयोडप लोकान्तभृता इति किमर्थ मेदोपन्यास ?। अन्ोय्यते । समुदायस्यावयवात्मक- 
स्थावयवानित्यतामन्तरेण तदनित्यता न सुखेनावगम्यत इति भिदोपन्यस्यतें ॥१७8१०॥६१७११॥। 

द्रव्यगतो लोभो महान्‌ प्राणभूता तन्मूलत्वादिन्द्रियसुखस्य । प्राणानप्ययं त्यजति द्रव्यनिमित्तमतस्तद- । 
तिस्यतामेव प्रागुपदर्शयति निस्सगतामात्मन सपादयितु--- 

विज्जूब चंचलाइं दिदुपणद्वाईं सन्वसोक्खाई । 
जलबुब्बुदोव्ब अधुवाणि हुंति सव्वाणि ठाणांणि ॥१७१२॥ 

विज्जूव चंचछाइ विद्युदिव चञ्चलानि, 'दिदुठपणट्ठाइ' दुृष्टिप्रणष्टानि, 'सब्यसोक्खाई' सर्वाणि 
सुखानि अभिमतम्पादिविषयपश्चकस्य प्रपण्चस्थ सन्निधानादुपजातानि यानि व मन समुस्थानि सर्वेबा वा 
मानवाना तिरइचा दिवजाना 4 सुक्षानि सुख़लम्पटतया जन. क्लेशाशनिशतनिपातमपि सहते, तानि च 
नी रभरविन 'नस भा रगम्भी रधारारावनी लनो_रदोदरप[रस्फ्रत्तडिल्लतेव , एतेनानित्यतादोषोखकटनेन सासारिक 
सुखपराइमुखतोपायो निगांदत । 'जलबुब्बवोब्ब जलबुद्बुदवत्‌ ! 'अवृषुबाणि' अभुवाणि । 'होति' भवन्ति । 


के. कल किट िल कटी फनी 


गा०-टी०--देव, मनुष्य और तियंश्लोके साथ यह लोक जलके फेनके समान विनाशको 
प्राप्त होता है। इससे तोनो लोकोको विनाशशील कहा है। सब ऋद्धियाँ भी स्वप्नज्ञानके 
समान विनाशोक हैं | 

शडद्भा-- छोक विनाशशील है इससे सबको अनित्य कह दिया है। ऋद्धि आदि भी 
लोकके अन्तभूंत हैं। फिर अछगसे उनको बिनाशो कहनेका क्या प्रयोजन है ? 

समाधान-- समुदाय अवयवात्मक है। अतः अवयबोकी अनित्यताके विना समुदायकी 
अनित्यताका ज्ञान सुखपूबंक नही होता । इससे ऋद्धियोको अरूगसे अनित्य कहा है ॥१७११॥ 

प्राणियोकों द्रब्यका लोभ बहुत अधिक होता है. क्योकि इन्द्रिय सुखका मूल द्रव्य है। 
इसीसे वह द्वव्यके छिये प्राणों तकको त्याग देता है। अत' आत्माको निसंग बनानेके लिये 
प्रथम द्रव्यक्ी अनित्यता ही दर्शाते हैं-- 

गा०-टी०--इष्ट रूप आदि पाँच विषयोंके समूहके सम्बन्धसे उत्पन्न तथा मनसे उत्पन्न सब 
मनुष्यों तियंज्ञों और देवोंका सब सुख ब्रिजलीके समान चपल है और देखते-देखते नष्ट होनेवाला 
है। आशय यह है कि मनुष्य सुखका लम्पटी होनेसे सैकडों वज्ञपानोंके गिरनेसे होनेवाले कष्टको 
भो सहता है। किन्तु वे सब सुख जलके भारसे नम्न हुए गम्भीर धीर शब्द करने वाले नीले 
बादलोंके उदरमे चमकने वालो विजुलीकी तरह हैं। इस अनित्यता दोषको प्रकट करनेसे सांसा- 
रिक सुखसे विमुख होनेका उपाय कहा है। तथा सब स्थान जलके बुलबुलेकी तरह अधुब हैं। 





१. नतभभग -अ० | २ नीश्दोषपरि -अ० | 
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'ठाणाजि सब्यानि सर्वाणि स्थानानि | सिष्ठत्त्येतेष्‌ जीवा इति स्थानानि प्रामनगश्प्तनादीनि | इवं 
मदीय स्थान अत्राह वसामीति मा कथा: संकल्प । तामि अनित्यानि तित्यबुद्धणा परिग्रहीतानि बिनाशे 
सड्सले 'शानानयन्तीति कथितं । अथवा तिष्ठन्त्यस्मिन्स्वक्तविवित्रकमोंदयात्म्ा णगभृत इतीसात्म॑ं, यक्रलांछ- 
नत्यं, गणाधिपतित्वं वा एतानि स्थानान्यनित्यानि ॥१७१२॥ 


जावारदाव बहुगश्पधाविदा हुंति सव्यसंबंधी । 
सब्वेसिआसया वि अभिज्या जह अब्मसंघाया ॥१७१३॥ 


'भावषागदाब' जलवानपात्रारूढा इन बंजुतविपयात्रिदा हुति सल्यसंजंधी' विवित्रशुभाशुभपरिणामो- 
वासगतिकर्मबज्ञासदूपनीयमानदेवमानवनारकतियंचास्यगतिपर्यायग्रहणाय कृतप्रयाणा बन्धव: सबबदपि । एलेन"' 
बस्धुताया अनित्यतोक्ता । उपात्तगत्यपरित्यागे बन्घुता स्थिरा भवति, उपात्ता चेत्‌ त्यक्तान्या च गृहीता 
पितुपुत्ादीनां गत्यन्तरमुषगतामपि अन्युत्वें स्वजनपरजनविवेक एव न स्यादिति मन्यते । 'सब्बंतसि आसया वि' 
सर्वेधामाश्रया अपि यानाश्रित्य प्राणिनों जीवितुमुत्सहस्ते तेप्याश्रया: स्वामी भृत्य. पृत्रो भ्रातेत्येवमादयो5नित्या 
यथा अव्मसंघादा अभ्रसभाता इबव ॥१७१३॥। 


संवासो दि अणिच्यों पदियाजं पिण्डज व छाहीए | 
पीदी वि अच्छिरागोग्व अणिच्चा सब्वजीवार्ण ॥१७१४॥ 

“संबासो जि' सहावस्थानमपि बम्धुभिमित्रे: परिजनैर्वा, 'अणिज्णों' अनित्य: । 'पहियाजं फिव्डज व 
जिनमें जीव ठहरते हैं उन्हे स्थान कहते हैं । वे स्थान हैं--गाँव, नगर भादि। यह मेरा स्थान 
हैं। में यहाँ रहता हैं। ऐसा संकल्प तुम मत करो। वे स्थान अनित्य हैं। उन्हे नित्य समझकर 
ग्रहण करनेपर यदि वे नष्ट होते हैं तो मनमें बड़ा सकक्‍लेश होता है। अथवा अपने किये विचित्र 
कमके उदयसे प्राणी जिनमें रहते हैं वे स्थान हैं इन्द्रषद, चक्रवर्तीपद, गणघरपद। थे सब स्थान 
अनिह्य हैं ॥१३१२॥ 


मा०-टी०--सब सम्बन्धी विचित्र शुभ या अशुभ परिणामोंसे बांधे गये गति नामक्मके 
वदसे प्राप्त मनुष्यगति, देवगति, नारकगति और तियंश्वगति रूप पर्यायको ग्रहण करनेके लिये जाने- 
वाले हैं अत: वे नावपर सवार यात्रियोंके समान हैं । जेसे नावपर सवार यात्री अपने-अपने स्थानपर 
चले जाते हैं उसो प्रकार हमारे सम्बन्धी अपने-अपने परिणामोंके अनुसार गति नामकमंका बन्ध 
करके मरकर अपनी-अपनी गततिमें चले जाते हैं। इससे बन्धृुताको अनित्य कहा है। जो जिस 
गतिमें है बह उसी गतिमें रहे, उसे छोड़े नही तो बन्धुपना स्थिर होता है। जिस गतिमे है उसे 
छोड़ अन्य गतिको ग्रहण करे तो नित्य कंसे हुई । जो पिता पुत्र आदि मरकर दूसरी गतिमे चले 
गये फिर भी थदि वे अपने बन्धु हैं तो अपने और परायेका मेद ही नहीं रहता। तथा जिन 
आशयोसि प्राणी जीवित रहते हैं बे आश्रय भी, जेंसे स्वामी और सेवक, पत्र, आता आदि ये सब 
मेघपटलके समान अनित्य हैं ।।१७१३।॥। 


शा०-दहो०--जेसे नाना दिशाओं और नाना देशोंसे आये हुए और भिन्‍न-भिन्‍न स्थानोंको 





१. शशतास्या--मु० | ३. प्राणित इ -आ० मु० । 
९६ 


उच्ड मगवतो आराधना 


छाहीए” नानादिग्देशागताना पथिकाना भिन्‍नस्थानयायिना मार्गपकण्ठस्थितनिव्िडत 'रपलाझालंकार- 
विततशाखाक रशतनिवा रितघर्म रश्मिप्रसरतरुव रशीतलाविरलविपलछायाया पान्थाना समाज इच । “पोबीषि' 
प्रीतिरपि । 'अक्छि रागोब्य' प्रणयकलहपासुपातदूषितप्रियतमालुझत्गाठीनोदरधवलले।चनानतराग इन अनित्या 
सर्वजीवाना । तथाह्मप्रियाचरणावधकणिकाप्रणयलोचनप्रछय तविवधातीति प्राणमतामनुभवशिद्धमेव ॥है७१८॥। 
रात्ति एगम्मि दुमे सउणाणं पिण्ड्ण व संजागा । 
परिषेसोव आणिच्चो हस्सरियाणाधणारोग्गं ॥१७१५॥ 

'इलि? रात्रो। 'एगस्सि दुले' एकरिसन्‌ दुमे । 'सगृुनाण' पक्षिणा | 'पिण्डर्ण ज' पिण्डितमिव 'सजोगो' 
सयोगों “यस्यामस्तदुमाभिमु्ख तत्र वय प्राप्स्थामोन्पोन्यमित्यकृतसंकल्पाना यथाकथ चिदन्योन्यप्राप्तिरल्पकाला 
तथा प्राणभृतामपि समानकालकालमाझतप्रेरितानामेकस्मि तू कुलविटपिनि कॉतपयदिनभावीसप्रयोग. । 
'वरिवेसों व परिवेष इव। 'अणिक्ष' अन्त्य ! कि ? 'ईसरियाणाधणारोगं' ऐश्वर्य प्रभुता आज्ञा धन आरोग्य 
च्‌ १७१५७ 


हंदियसामग्गी वि अणिच्चा संझाव होह जीवाणं | 
मज्झण्हं व णराणं जोव्वगमणवद्टिदं लोए ॥१७१६॥ 
'इंबियसासग्गीबि' इन्द्रियाणा पामस्यपि । 'अभिश्चा' अनित्या । अधत। वधिरता च दृश्यत एव । 
'सज्लण्ह्‌ ब' मध्य|ह्गवत्‌, 'घराणं जोग्वणलणवद्धिद लोगे' नराणा यौवनमनवस्थित लोके यौवनोःहमिति जन 


जानेवाले पथिक मार्गके समीपमें स्थित अत्यन्त घने पलाश आदि वृक्षोके फैले हुए शाखाभारसे 
सूयंके तेजको दूर करनेवाले वृक्षोंकी शीतल और घनी छायाम अपना समाज , बनाकर बैठते है 
और धृप ढलनेपर अपने-अपने स्थानोंको चले जाते हे । उन्‍्हीकी तरह मित्र, बन्धु और परिजनोके 
साथ सहवास भी अनित्य है। वे भी भायु पूरी होनेपर अपने-अपने स्थानोकों चले जाते है । तथा 
सब जीवोकी प्रीति भी णनित्य है। जेंस प्रेमकलहके कारण या धुल पड जानेसे प्रिय स्त्रीकी 
क्रीडा करती हुई मछलियोके उदर भागके समान दवेत लोचनोके कोनोमे छूलामी अनित्य है। 
अप्रिय आचरणरूपी विषकी कनी प्रेमरूपी नेत्रोको नष्ट कर देती है यह बात सब प्राणियोके 
अनुभवसे सिद्ध है अत्त: प्रीत्ति मी अनित्य है ॥१७१४॥ 


गा०--जंसे पक्षो सूयंके अस्त होनेपर हम अमुक चुक्षपर मिलेंगे, ऐसा परस्परमे सकल्प 
नहीं करते । फिर भी जिस किसी प्रकार कुछ समयके लिये परस्परमे मिल जाने है। उसी प्रकार 
संसा रके प्राणी भी समान कालरूप वायुसे प्रेरित होकर एक कुलरूपी वृक्षपर कुछ दिनोके लिये 
आ मिलते हैं। त्था ऐश्वर्य, प्रभुता, आज्ञा, धन और आरोग्य भी सूर्यकी परिधिकी तरह अनित्य 
हैं ॥१७१५॥ 


गा०-टी ०--सन्ध्याकालकी तरह इन्द्रियोंकी सामग्री भी अनित्य है। क्योकि लोकमें अन्धे 
और बहरे मनुष्य देखे जाते हैं। तथा मध्याज्ञ कालको त्तरह लोकमें मनुष्योंका यौवन भो अनव- 


१. तरखदिरपक्ाशालूकार विनतजशा---आ ० मु० | रे. योग' सूर्यस्य अस्ते हुमा--भा० । 
३, मेकेक--आ० । 


पिज्रयोदया टीका... ७६५ 


इकाध्यते, यौवुनवर्षबिकारादेय दृध्यमानोधपि बर्मे न प्रमतले तदनित्यं अध्याह्नवत्‌ । लिशवतर्र व्यतिवर्तिनि 
यौबने "का वौवनकतोत्तीर्णमद्र: स्थाज्य मनस्थिनाम्‌ ॥१७१६॥ 
चंदो हीभो व पुणो बडुदि एंदि य उद अदीदो वि । 
णदु जोव्व्ण णियत्तर णदीजलमदछ्षिदं चेव ॥१७१७॥ 
“जंदो होजोथ पुओो बदढह़दि' भित्यराहुमुसकुहरअवेश्ञादानिमुपमतोडषि मनिशानाथः कृष्णपक्ष द्वीयते 
होनो भवति । 'पुणो बडड़दि' पुनः शुकूपले बड्धते । प्रतिदिनोप्षीयमानकालः । 'एवि य उद्ू अदीदोबि' 
हिमशिदिरवसस्तादयोह्तोता अपि ऋतवः पुनरायान्ति न सु जोब्यर्ण जिवसेदि' नैव योजन निवर्ततेइतिक्रान्तम्‌ 


तस्मिम्मेव से 'नदीअसमदच्छिदं लेख नदोजकूमतिक्राम्तमिव न पुनरेति | तढ़दिद योवनमित्यवेनानित्यतता- 
तिक्षयों योवनस्य दश्शितः ॥१७१७॥। 


घावदि गिरिणदिसोदं व आउगं सज्बजीवलछोगम्मि । 
सुकुमालदा वि हायदि छोगे पृथ्वण्दझछाही व ॥१७१८।। 

'घायदि निरिचदिसोदंद' धावति भिरिनदीप्रवाह इव | कि ? 'आउगं आयु:। “सब्यजोबलोगंहि' 
सर्वस्मिन्‌ जोवबलोके । 'सुकूमातया थि हीबयि' सुकुमारतापि हीयते । “पुण्नण्हु छाही व' पूर्वाह्लछाया इब । 
यथा यथोद्भचछति तामरसबन्धुस्तथा तथोपसंहुरति छाया शरीरादीनां ॥१७१८॥। 

अवरण्टरुकखछाही व अट्टिदं बड़दे जरा लोगे । 
रूव॑ पि णासइ लहुं जलेव लिट्िदन्लयं रूबं ॥१७१९॥ 


'अवरण्तृस्कलछाहोब' अपराह्मवृक्षज्छायेव । “अड्ठिद बड्ढदे' अस्तित्व वर्दते | क्रियाविशेषणत्वान्न 
पु सकता । जरा लोबे' छोके । सौरूप्यपल्लवदबानऊल शिखा, सौभाग्यप्रसूमकरकादुष्टि:, युवतिहरिणालीव्यान्नी 
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स्थित है। मनुष्य 'में यूवा हु' इस प्रकारसे अपनी प्रशंसा करता है। यौवनके घमण्डसे ही जानते 
हुए भो घमंमे प्रयत्नशील नहों होता । किन्तु वह्‌ यौवन मध्याक्ककालको तरह अनबस्थित है । 
इस प्रकार शीक्ष ही जानेवाले यौवनका मनस्वियोंको मद केसा ? अर्थात्‌ यौवनका मद करना 
उचित नहीं है ॥१७१६॥। 

शा०-टो०--प्रतिदिन राहुके मुखरूपी बिलमें प्रवेश करनेसे चन्द्रमा कृष्णपक्षमें घटता है 
और पुन: शुक्लपक्षमें प्रतिदिन बढ़ता है। तथा हेमन्त, शिकिर, वसन्‍्त आदि ऋतुए' भी जाकर 
पुनः छौटती हैं । किन्तु बीता हुआ यौवन उसी भवनमें नही छोटता । जंसे नदीमें गया जल फिर 
वापिस नहीं आता | उसी प्रकार यौबन भी जाकर वापिस नहीं आता । इससे योवनकोी अत्यन्त 
गनित्यता दिखलाई है ॥१७१७॥ 

गा०--सब्वे जोवछोकमें आयु पहाड़ो नदीके प्रवाहकी तरह दोड़ती है। सुकुमारता भो 
पूर्वाह्ककी छायाके समान दोड़ती है। जेसे-जेसे सूय॑ ऊपर उठता है वेसे-वेसे शरीरादिकोी छाया 
चटती जाती है। उसी तरह ज्यों-ज्यों आय बढती है त्यों-त्यों सुकुमारता कम होती है ॥१०५१८॥ 

गा०-टी०--जेंसे अपराछ्ु कारूसें वृक्षोंकी छाया बढ़ती है बेसे ही छोकमे एक बार 


आन फमीनल्‍>ननरननक. अन्न जन 


३. को भृणां मंदः स्पाण्य -आ० । 


७६६ भगवती आराधना 


जानलोचनर्पाशु बुष्टिस्तपस्तामरसवनस्य हिमानी, दीनताया जनती परिभवस्य धात्रो, मृतेदृती, भौते: जिमसलो 
या जरा सा वर्द्धते । 'रूथंपि जासदि लहु' रूपमपि विासिनीकटादोक्षणशरणातत्‌णी रायमाण, जेतोवरुक्षसयूक्म- 
जसनर कुने कौसुम्भरसायमानं, प्रीतिकतिकाया मूल, सौभाग्यतरुफलं, कूल पूज्यताया बदूर्प तल्लथु विनवयति !। 
किमिव ? 'अलेश लिहिदेह्लगं छूथ' जले लिखितरूपमिव ॥१७१९॥ 

तेओ वि इंदघरणुतेजसण्णिहो होइ सब्बजीवाण । 

दिद्वडपणद्ठ। बुद्धी वि होश उक्‍काव जीवा्ण ||१७२०॥ 

लेओजि इदधणुतेअसल्जिहो' शरी रस्य तेजोपि पौछ.मीप्रियतमचापस्य तेज इव गउ्जंज्जननयनचैत 

प्रमोदादायि क्षणेन क्षयमुपत्रजति । 'बिह्रुपणट्टा' दृष्टप्रणणष्टा 'बुद्धि बि' सकलवस्तुयाथात्म्यावकुण्ठ शाज्ञानतम 
पटलपाटनपटीयसी, विचित्रदु खग्नाहकदम्बकाकीणंकुगतिविशालनिम्नगाप्रवेशनिवा रणोद्यता, चारित्रनिषिप्रकट- 
नक्षमादीपर्वात , सकलूसम्पदाकर्षणविद्या शिवगतिनाथिकासंफली एवंनूला बुद्धिरप्युस्केवाश नादामुपः 
याति ॥१७२०॥। 

अदिवड॒इ बलं खिप्पं रूव॑ धूलीकदंबरछाएं | 

बीचीव अदूधुवं वीरियंपि छोगम्मि जीवा्ण ॥१७२१॥ 


अतिवदइ बल स्िप्पं' क्षिप्रमतिपतति बल 'रूब॑ धुलोकदंबरछाए' रध्याया पा/रचितरूपमिव । 


>क बल तखना5 ह ++ अल 


आनेपर बुढापा बढ़ता जाता है। यह बुढापा सुन्दरतारूपी कोमल पत्तोके लिये बनकी आगकी 
लपटके समान है। सौभाग्यरूपी पुष्पोंके लिये ओलोकी वषकि समान है। तारुण्यरूपी हरिणोकी 
पक्तिके लिये व्याघके समान है। झ्ञानरूपी नेत्रके लिये धूलकी वर्षाके समान है | तपरूपी कमलोके 
बनके लिये बफ गिरनेके समान है | अर्थात्‌ वृद्धावस्थाके आनेपर सुन्दरता, सुभगता, तारुष्य, 
शान और तप सब क्षीण हो जाते है। यह बुद्धावस्था दीनताकी माता है, तिरस्का रकी धांय है, 
मृत्युकी दूती है और भयको प्रिय सखी है। त्तथा जलमे लिखे हुए रूपके समान रूप भो गीघ्र नष्ट 
हो जाता है। यह रूप सुन्दर स्त्रियोंक कटाक्षरूपी सेकड़ों बाणोंके लिये तूणीरके समान है अर्थात्‌ 
पुरुषके रूपको देखकर स्त्रियाँ उसपर कटाक्षबाण चलातो हैं। चित्तरूपी सृक्ष्मवस्त्रको रगनेके लिये 
कुसुम्भके रगके समान है। प्रीतिरुपी छताका मूल है। सोभाग्यरूपी वृक्षका फल है। पृज्यताका 
किनारा हैं। ऐसा रूप भी शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥१७१९॥ 

गा०-टी०--शरी रका तेज भी इन्द्र धनुषके तेजके समान है। जेसे इन्द्रधनुषकी कान्ति 
मनुष्योके नेत्रों और चित्तको आनन्दकारी होती है किन्तु क्षणभरम नष्ट हो जाती है वही दशा 
शरीरकी कान्तिकी भी है। जो बृद्धि समस्त वस्तुओंके यथार्थस्वरूपको ढाकनेवार्ल अज्ञानरूपी 
अन्धकारके पटलको नष्ट करनेमे अतिशय दक्ष है, विचित्र दु:ःखरूपी मगरमच्छोंके समूहसे व्याप्त 
कुगतिरूपी विशाल नदीमें प्रवेश करनेसे रोकनेमे तत्पर है, चारित्रर्वपी निधिको प्रकट करनेमें 
दीपककी बत्तीके समान है, समस्त सम्पदाओंको लानेवाली विद्यातुल्य है और मोक्षगतिरूपी 
नायिकाकी सखी है, ऐसी बुद्धि भी झीघ्न ही नष्ट हो जाती है ॥॥१७२०॥ 


“जैसे मार्गमें धूलीसे रचा गया आकार शीघ्र नष्ट हो जांता है वेसे ही जीवोंका 


१. कुठनाज्ञान-+--आ० । 


विजयोदया टीका ७६७ 

'बीजीय' चण्डप्रमंजनाभिषातोत्यापिततरलतरंगमालेव, 'अंदूधुअं अध्युवं । ब्रोरिय वीयंमपि | जीवा्ां 
शरीरस्य दृढ़ता बल॑ वीयंमात्मपरिणामः ॥१७२१॥ 

दिमणिचओ विव गिहसयणासणजमंडाणि होंति अधुवाणि | 

जसकिसी वि अणिव्चा छोए संज्ञब्भरागोब्ब ॥१७२२॥ 

स्पष्टोसरवाथा--- 

किट दा सच कम्मबसचा सारदियमेहसरिसमिणं । 

ण प्रुणंति जगमणिच्यं म्रणमयसब्ृत्यिया संता ॥१७२३॥ 

'किह कर्थ तावत्‌ । जनिज्य छर्ग ज॑ सुर्जत्ति' जनदमित्यं न जानन्ति | के ? +सत्तादो' सीदन्ति 
स्वकृतपापवज्चातसासु तासु योगिष्यिति सत्त्या:। “शलाश्वियधेधसरिसलिणं' शरदुतुसमुद्गतनकवर्णविजित्र- 
संस्थानजीमृतमालासदु् । 'लरणभपसभुज्छिदा संता' मरणं विष वुधतमजोवितस्य सरित्कूलं प्रियवियोगदार- 
कस्य, क्षोकाशनेर्जलदपटलं, अयस्कान्तोपरडः दुललोहाकषणे, बन्धुद्दयोपलानां द्रावकमौषधमायतापदामायतर्न 
एकंभ्तमरणभगसमुत्यिता' सन्‍्तः । एक्मनित्यतामशेषवस्तुविषयां ध्येयीकृरय प्रवर्तते धर्म्य॑ ध्यान । 
अद्धुव ॥१७२३॥! 

अशरणताकथनायोतत रप्रबन्ध: । कर्माष्यात्मपरिणामोपाजितानि कषायपरिणामोपनीतचि रकालूस्थितीनि 
सन्निहितक्षेत्रकालभावाख्यसहकारिका रणानि यदा फलमल्ुभं प्रयच्छंति तदा तानि न निवारयितुं कश्चित्स- 
मर्थो5स्ति तेनाशरणोव्स्म्यहर्मिति चिस्ताभप्रवन्ध. कार्य इत्याचष्टे--- 


जासदि मंदी उदिण्णे कम्से ण य तस्स दीसदि उवाओ | 
अमदंषि विस सत्थं तणं पि णीया वि हुंति अरी ॥१७२४॥ 


बल शीघ्र नष्ट हो जाता है। तथा जीवोका वीय॑ भी प्रचण्ड वायुके अभिघात्तसे उठी हुई चंचल 
तरंगमाऊछाके समान अश्लुव है! जोवोके शरीरकी हृढताकों बल और जीवोंके आत्मपरिणामकों 
वीय॑ कहते हैं | ये दोनों ही शीघ्र नष्ट होनेवाले हैं ॥१७२१॥ 

गा०--घर, छाय्या, आसन, भाण्ड ये सब भी बफेके समूहको तरह अन्नुव हैं। तथा छोक- 
में यश्की कीति भी सन्ध्याके समय आकाशकी छालिमाकी तरह अनित्य है ॥१७२२॥ 

गा०--मरणके भयसे युक्त होनेपर भी अपने-अपने कामोंमें लोन प्राणी शरत्‌ कालके 
मेषके समान इस जगत॒को अनित्य क्यों नही जानते ॥१७२३॥ 

टी०---अपने किये हुए पापके वशसे उन-उन योनियोंमें जो कष्ट उठाते हैं उन्हे सत्त्व कहते 
है। यह जगत्‌ शरद ऋतुमें उठे हुए अनेक रंग और अनेक आकार वाले मेघमालाके समान 
अनित्य है। तथा जिन्हे अपना जीवन प्रिय है उनके लिये मरण विषके समान है। प्रियजनके 
विमोगरूपी पुत्रके लिये नदीका तट है। शोकरूपी वज्पातके लिये मेघपटल है । दुःखरूपी छोहको 
लानेके लिये चुम्बक पत्थर है। बन्धुओंके हृदयरूपी पत्थरको पिघलानेके लिये औषध है। मरने 
पर कठोर हृदय कुटुम्बियोंका भी मन पिघल जाता है! हरुम्बी विपत्तियोंका घर है। ऐसा मरणके 
मभबको जानते हुए भी झोग जगत्‌की अनित्यताको नहीं समझते यह आइचर्य और खेदको बात 
है ॥१०२३१॥ 


१. सत्ता विदोति स्व-अा० । २. वृपतनजी--अ० | 


बे 


ज्द्ट भगवती आराधना 


'जासवि मदो' नप्यति मतिः। 'उबिष्णे कम्मे उदीर्ण कर्मणि | बुद्धिद्रिघा स्वाभाविको जआांगमभवा 
चल । सा द्वयी यस्थासों हितमर्बति नेतर: । उर्क्त च-- 
ब्रियेह बुद्धि प्रधदत्ति सन्‍्तः स्वाभायिकोमागलस भवारऋ । 
शुंडिइंयी पस्य क्रीरिणः स्थादिष्ट हिंतं सो लभते न चार्य: ॥१॥ 
स्वाभादिकी यत्य मतिविश्मुद्धा, तीर्धादयाप्स न तु शास्मस्ति । 
ब्रव्दु' हित॑ धर्मससों न झ्क्तों भार्या पिता रूपमिदाध्यनन्थः ॥२॥ 
तोर्धादयाप्तं भुतमस्ति वस्य स्थाभायिकी भास्ति सतिविशुद्धा । 
अतस्य ताप्नोति फल स सस्य दोपस्थ हस्तेईपि सतो यथान्थः ॥३॥ 
कि वर्षणमायुतलोचनस्य विदान भोगर्य घनेन वा किस्‌ | 
शस्त्र ण कि या युकि भीदकस्य तथेव कि सम्दमते. श्रतेन ॥।४॥। 
ईदृशी बुद्धिन॑श्यति ज्ञानावरणाख्ये कर्मण्युदयमुपागते । तच्च ज्ञानावरण वध्नाति जन्तुर्शानिना ज्ञानम्य 
ज्ञानोपकरणाना च द्वेपान्निल्नवादुपधातात्‌ मात्सर्याद विध्वकरणादासादनाद दूषणात्‌ । ज्ञानादेनिग्रहकरणाद- 


इस प्रकार अभ्न वभावनाका कथन समाप्त हुआ । आगे अधरणभावनाका कथन करते हैं-- 


कमंबन्ध आत्माके परिणामोंसे होता है। जीवके ही कपषायरूप परिणामोका निर्मित्त पाकर 
उन कर्मोकी दीघ॑ स्थिति होती है। प्राप्त द्रव्य क्षेत्र काल और माव उनके सहकारी कारण होते 
हैं। जब वे कर्म अशुभ फल देते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता । अतः में अशरण हैं ऐसा 
विचा रना चाहिये, यह कहते हैं-- 

गा०-टी ०--कर्मका उदय होनेपर बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि दो प्रकारकी होती है 
एक स्वाभाविक और दूसरी आगमिक । जिसके दोनो प्रकारकी बुद्धि होत्ती है बहू अपने हित्तको 
जानता है। जिसके वह बुद्धि नही होतो वह नहीं जानता । कहा भी है-- 

सन्त पुरुष दो प्रकारकी बुद्धि कहते हैं--एक स्वाभाविक, दूसरी आगमसे उत्पन्न हुई । 
जिस शरीरधारीके ये दोनों बुद्धियाँ होती हैं बहु अपने इष्ट हितको प्राप्त करता है। जिसके दोनो 
बुद्धिया नही है वह हिलको प्राप्त नही कर सकता । जिसके पास स्वाभाविक बिशुद्ध बुद्धि तो है 
किन्तु जिसने शास्त्राभ्यास करके आगमभिक बुद्धि प्राप्त नही की है वह हितकारी धर्मको उसी 
प्रकार नही देख सकता, जेसे हृष्टिसम्पन्न पुरुष रूपको देखते हुए भी भाषाके बिना उसको 
कह नही सकता । जिसके पास गुरुसे प्राप्त शास्त्र तो है किन्तु उसे समझनेकी स्वाभाविक 
विशुद्ध बुद्धि नहीं है वह भी श्रुतका फल नहीं प्राप्त कर सकता | जैसे अन्धा पुरुष हाथमें दोपक 
होते हुए भी उसका फल नहीं पात्ता। जिसके लोचन मुदे हैं उसे दपंणसे क्या लाभ ? जो न दान 
देता है न भोगता है उसे घनसे क्या काभ ? जो डरपोक है उसे युद्धमे शस्त्रसे क्या छाभ ? इसी 
तरह मन्दबुद्धि पुरुषको शास्त्रसे क्या छाभ ?॥ 

जशानावरण नामक कर्मका उदय आनेपर इस प्रकारकी वृद्धि नष्ट हो जाती है| ज्ञानियोंसे 

ज्ञानसे और ज्ञानके उपकरणोंसे ढं घ करनेसे, ज्ञानको और ज्ञानके साधनोको छिपानेसे, प्रशंसनीय 

ज्ञानमें दूषण लगानेसे, ईर्पावश किसीको ज्ञानदान न करनेमे, किसीके ज्ञानाराधनमें बाधा डालनेसे 


3 <० के 3+3+०--«कॉमनम अमकम 3. 


१ भा वाचमिवा --आ० | २. स्यथाबि -अ० । 


विजयोदया टीका ७६५, 


काले. पठनात्‌ु परेल्द्रियोपधातकारणाथ दजित अबवभ्रहेह्दवायभारणाविकल्प॑ मतिशान श्रुतादिक या 
नाकश्षयति । उक्त च--- 


जयप्रहीतुं ज तथेहितुं ज लोबे हितुं धारथितुं ज सम्यक । 

लाल भदत्यजितयाप्पुरा यः कर्मायर्त शानबुतेविभित्तन्‌ ॥१॥ 
अन्यशुण पश्यन्‌ अभिरश्ण स्तुण्यन्‌ लिझां विनाउसो रसभांस्तवाइनन्‌ । 
रयलों विमाके बरदीतकादि आानम्मसों कर्तेथिभाषदद्ध: ॥२॥। 
द्रा्ण दिला परधमयं हि जीदों जागाति नित्य गिलिस जयक्य । 
परन्तु बोधाबुतिकर्मगाम्ना प्रोशस्थरां भ विवयेदु बेशि ॥२॥॥ 
एकेमिय-होन्द्रियर्ता भजेत्‌ स श्रीमिदत्व चतुरिमिवत्वम । 
तेनाबुत: कर्म महास्थुदेन प्राप्योति जोबो दिमनस्कतां थ ॥४॥ 
हच्टु' हिल भोतुमचेहितुं जे कतुं थ बातुं विधिना ज भोकतुभ्‌ | 
स्वकर्मणा तेन गरो बृतस्सन्‌ न बुध्यमान: पश्ुनेति सास्यम्‌ ॥५॥ 
स्ववृद्धि साज्रासपि दाक्धसाप्तुं श्रेयः सभोपस्थमि*हाप्यविदान्‌ । 
सुदरसंस्य थे "भर तोपभिगम्यं स केन बविन्धथात्‌ परलोक्रपथ्यम्‌ ॥६॥ 


प्रशस्त ज्ञानकी प्रशंसा न करनेसे, जीव ज्ञानावरण कर्मका वन्‍्ध करता है। तथा ज्ञानादिका 
निग्रह करनेसे, अकालमें स्वाध्याय करनेसे, दूसरेकी इन्द्रियोका धात करनेसे संचित मतिज्ञानका 
जिसके अवग्रह ईहा अवाय भौर घारणा भेद हैं तथा श्रुतलान आदिका नाश हो जाता है। 
कहा है-- 

जो पहले ज्ञानकों रोकनेमें निमित्त नीच कर्म उपाजित कर चुका है, वह सम्यक्रूपसे 
पदार्थेको अवग्रहण करनेमें, ईहित करनेमे, अवायरूपसे जाननेमें तथा जाने हुएको धारण करनेमें 
समथ्थे नहीं होता । अर्थात्‌ उसे पदार्थोंका अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणारूप ज्ञान नहीं होते । 
यह जीव आँखोंके बिना देखता है । कानोंके बिना सुनता है। जिह्लाके बिना रसोंका स्वाद लेता 
हैं। त्वचाके बिना शीत आदिका अनुभव करता है। किन्तु कर्मोसे बद्ध होनेसे ऐसा नहीं कर 
सकता। तथा यह जोव बिना नाकके गन्धको जानता है किन्तु ज्ञानावरण नामक कमंका उदय 
होनेसे इन्द्रियोंके बिना विषयोंको नहीं जानता । उस ज्ञानावरण नामक कमंरूपी महामेघसे ढका 
होनेसे यह जीव एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रिय और असेनी पञ्चेन्द्रिय होता है। अपने 
ज्ञानावरण कर्मके उदयसे मनुष्य न हित्तको देखता है, न सुनता है, न हिततको जाननेकी इच्छा 
करता है, न विधिपूर्वक धन देता है, न उसे भोगता है। इस प्रकार वह पशुके समान हो रहा है 
जो अपने ससीपचर्ती भी कल्याणको जो कि अपनी बुद्धिमात्रसे प्राप्त करने योग्य है, नही जानता, 
वह सुदूर्वर्ती और शास्त्रके द्वारा जानने योग्य परलोकमें जो हितकर है उसे केसे जान सकता 


१. णादाजि -अ० । २. त्वगीतये सत्यपि विष्वगेव न यो विष्येपान्‌ विषयेषु बेत्ति ॥२॥। 
एकेन्द्रिय -अ०, मु०। हे, द्विसाध्यानपिश -औआ०। ३, हास्यथति ० । ५. च॑ ततोधभियम्य सेकेन 
बितेधा अब | 





ली 


७७० अगवलों आराधना 


सहायुह्ा भोमतभः प्रयेशात्‌ सदाष्यभाधास्भति मज्जनात्य 

जताजिजरं चारकरोधनारुच स्याहेहिनः कष्टतरोश्शभावः ॥७॥। 

समःप्रवेशोऋभसि मज्जनं च स्यादृद:खकुज्यारकरोधमं ज। 

जाताजिहेकश भर्वास्ट्वमस्तामशाम्य दुःखसनुप्रवाति ॥८॥ 

माल जिज्ञालं सथन तृतीय आऋत अ मत्या रहितो गहोतुम । 

अन्योधष यस्मिन्‌ सति याति मार्ग क्षेत्र शिज मोक्षमहापुरस्य ॥९४ 

एवंमतामशतामापादयति ज्ञानावरण न किड्चित्तन्निवा रणक्षाम दरणमस्ति । 'ण तस्स दिस्सदि उदाओो' 

नैब तस्य कर्मणो निवारणे उपायो दृश्यते । असद्वेदस्य कर्मण उदयात्‌ 'असब पि बिसं होदि' जमृतमपि विष 
- अवरति | 'अणमपि सत्य तृणमपि दस्त्र भवति | 'नोओआ दि होंति अरो' बन्धवो४प शजयो भवन्ति ॥१७२४॥ 


ज्ञानावरणस्य तु क्षयोपदामे कि स्यादित्याह-- 


मुक्खस्स वि होदि मदी कम्मोवसमे य दीसदि उवाओ । 


णीया अरी वि सत्थं वि तर्ण अमयं च दोदि विस ॥१७२५॥ 
'मुक्खस्स वि होदि सदी' मूर्सस्यापि भवति मतिः। 'कम्मोवसमे य दोसदि उबाओ' कर्मोपशमे ज्ञाना- 
वरणस्य तु क्षयोपशमें सति उपायो दृष्यते सुभगत्वपुण्यकमोंदयात्‌ । 'जीया बरी बि' शत्रवो5पि बन्धवों भवन्ति 
'सत्यं थि तथ॑ शस्त्रमपि तृण भवति, 'अमद होदि विस विषमप्यमृत भवति सद्वेशदोदये ॥१७२०॥ 


पाओदणएण अस्थो हत्थं पत्तों नि णस्सदि णरस्स । 
द्रादों वि सपृण्णस्स एंदि अत्थो अयत्तेण ॥१७२६॥ 


'बावोदयेण' लाभान्तरायस्य कर्मण उदयेन, 'अत्थो ह॒त्यं पलों दि जस्सदि णरस्स' हस्तप्राप्तौष्प्यर्थो 
नहयति पुस । 'दृरादों वि! दूरतो5पि । 'संपुण्णस्स' पृण्यवत' । 'एवि अत्यो' आयान्त्यर्था.! 'अयसेण' 
अयत्नेन ॥ १७२६।। 


है । इस प्राणीका अज्ञानभाव महान्‌ गुफाके भीतर भयंकर अन्वका रमे प्रवेश करनेसे, सदा अगाध 
-जलमें डूबे रहनेसे और चिरकाल त्तक जेलखानेमे पड़े रहनेसे भी अधिक कष्टदायी है । अन्बका रसे 
प्रवेश जलमें डूबना और जेलखानेमें पड़े रहना तो एक ही भवरमे दु.खदायों है किन्तु अज्ञानजन्य 
दुःख अनन्त भवोंमें दुःखदायी है । श्रुतज्ञान तोसरा विशाल नेन्न है। किन्तु बुद्धिसे रहित्त प्राणी 
उसे ग्रहण नही कर सकता। उस श्वतज्ञानके होनेपर अन्धा मनुष्य भी मोक्षरूपी महानगरक 
कल्याणकारी मार्ग पर जाता है । 
शानावरण कम इस प्रकारकी अज्ञताकों छाता है उसको निवारण करनेमे समर्थ कोई 
शरण नही है | उसके निवारण का कोई उपाय नही है। असातावेदनीय कमेके उदयसे अमृत भो 
विष हो जाता है। तृण भी शस्त्र हो जाता है और बन्वु-बान्वव भी शत्रु हो जाते हैं ॥१७२४॥ 
गा०-टो०--शानावरणका क्षयोपशस होनेपर क्या होता है, यह कहते हैं--ज्ञानावरणका 
क्षयोपद्षम होनेपर मूख्खंको भी बुद्धि प्राप्त होती है। पुण्यकमंका उदय होनेसे कर्मोके उपशमका 
उपाय हृष्टिगोंचर होता है तथा साताबेदनीयके उदयमे शत्रु भो बन्ध हो जाते है, अस्त्र भी 
तृण हो जाता है और बिप भो अमृत हो जाता है ॥१७२५॥ है ् 
बरा०--पाप अर्थात्‌ लाभान्तराय कमंके उदयसे मनुष्यके हाथमे आया भी पदार्थ नष्ट हो 
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पाओदणण सुददु वि चेइंतो को वि पाउणदि दोसं । 
पुण्णोदए्ण दुटूठ वि चेइंतों को वि लदद॒दि गुण ।१७२७॥ 

'वायोदएण' अयधस्कीतेंसदयेत । 'शुटडू लि ब्रेदूठंतो' सम्यक चेष्टमान: । 'कोबि पाउणदि बोस 
करिबत्पाप्नोति दोष । 'पुण्णोश्येज' पुण्यकर्मणम उदयेन। दुटदु थि लेटंशो' पत्किलिदकार्य कुर्धन्नपि । 
'कोथि शभदि भुण' कब्चिल्लभते गृुणम्‌ ॥१७२७॥ 

पुण्णोदएण कस्सइ गुणे असंते वि होह जसकिती । 
पाओदएण कस्सह सगुणस्स वि होह जसघाओ ॥|१७२८।। 

'पुष्नोदएण' पुण्यस्योदयेन । 'कस्स३ होइ असकिसी' कस्यविज्भवति यशस्कोतिंश्व । 'पावोबएज' 
पापस्यो दयेन । कस्सइ सुयुअस्स वि' कस्यतित सुगुणवतो:पि । ज़सबादों होबि' मक्ोघातों भवति ॥१७२८॥ 

णिरुवक्कमस्स कम्मस्स फले सप्ुवष्टिदंमि दुक्‍्खंमि । 
जादिजरामरणरुजाचितासयवेदणादीए ।१७२९॥ 

“जिर्यक्कमस्स' निः:प्रतोकारस्य कर्मण: | 'फले समुजट््िव्यंहि दृक्ल हि! समृपस्थिते दु:खे, 'जादि- 
अशामरणवआखजिताभयवेदभादीगे जाती, भराया, मरणे, व्याधों, चिन्तायां, भये, वेदनादो च 
समृपस्थिते ॥१७२९।॥। 

जीवाण णत्यथि कोई ताणं सरणं थ जो दवेज्ज इथं | 
पायालमदिगदो वि य ण प्च्चदि सकम्मंउदयम्मि ॥१७३०॥ 

'जोबाण जीवस्य । नास्ति कश्चिद्क्षा शरण भा। लो ह॒वेल्ज' यो भवेत्‌ ! 'पावासमभविधदों थि 

पाताल प्रविष्टोषप । 'ज भुख्यवि' । न मुच्यते दुःखात । 'सकसम्मउवबेहि स्वकर्मोदेयें सत्ति ॥१७३०॥ 
गिरिकंदरं च अडविं सेल भथ्रूमिं च उदषि लोगंतं । 
अदिगंतूणं वि जीवो ण शुच्चदि उदिण्णकम्मेण ॥१७३१॥ 
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जाता है। और पुण्यवानको बिना प्रयत्न किये दूरसे भी पदार्थ प्राप्त होता है ॥|१७२६॥ 

, शा०--पाप अर्थात्‌ अयशःकोति नामक कर्मके उदयसे सम्यक चेष्टा करनेवारा भी 
दोबका भागी होता है। और पुण्य कर्मके उदयसे न करने योग्य भी काम करनेवाला प्रशसाका 
पात्र होता है ॥१७२७॥ 

भा०--पुष्यके उदयसे किसीमें गुण न होते भो उसका यद्य फेलता है। और पापके उदयसे 
गुणवाचका भी अपमन्न होता है ॥१७२८॥ 

या०--जिसका कोई प्रतीकार नही है ऐसे कमंका उदय आनेपर जन्म, जरा, मरण, रोग, 
चिन्ता, भय, वेदना आदि दुःख भोगने होते हैं ॥१७२९॥। 

भा०--ऐसी अवस्थामें जीवका कोई रक्षक नहीं है जिसको बहू शरणमें जाये। अपने 
क्के उदयमें पातारूमें प्रवेश करनेपर भी कमंसे छुटकारा तहीं होता ॥१०२०॥ 

हि ५ 


कर मअगवतती आराधना 


'गिरिकम्थरं ज' गिरिकन्दरं अटवीं शेलभूमिमुर्दान । लोकान्तं प्रविध्यापि जीवो न मुच्यते । उब- 
यागतेन कर्मणा ॥१७३१॥॥ 


दुगधदुअजेयपाया परिसप्पादी य जंति भूमीओ । 
मच्छा जरूम्मि पक्खी णमम्सि कम्मं तु सबच्वत्थ ॥१७३२॥ 
'बुनचदुआजेप्पाता' द्विचतुएय रणाविका' | 'परिसप्पादी थ जंति भूमोओ' परिसर्प्पादयदल बरान्ति 
भ्रूमाबेव । मत्सय्या जछे पक्षिणों नभ्नसि यान्सि । कर्म सर्वत्रग ॥है७३२॥ 
रबिचंदवादवेडव्वियाणमगमा दि अत्थि हु पदेसा । 
ण पुणो अत्यि पएसो अगमो कम्मस्स होइ इृह ॥१७२३॥ 


'रजिजंदयाबव्थे डब्वियारं' सूयेंण, चॉन्द्रेण, वातेन, देवैश्नागम्यास्सन्ति प्रदेशा । न कर्मणामगम्योज्ज 
प्रदेशो+स्ति लोके ॥१७३ दे॥। 


विज्जोसदमंतबलं बलवीरिय अस्सहत्थिरदजोहा । 
सामादिउवाया वा ण होंति कम्मोदए सरणं ॥१७३४॥ 


'जिल्यासंतोसधिकलथोरियं' विद्या स्वाहाकारान्ता तद्हितता मन्त्रस्य | वीयमात्मन शकक्‍यत्यतिशय. । 
बलमाहारव्यायामर्ज शरीरस्य दाद, अनीकबन्ध: । सामभेददण्डोपप्रदानाव्याश्व हेतवो न शरण ॥॥६७३४॥ 


जह आइच्चब्ुदितं कोई बारंतओ जगे णत्ति | 
तह कृम्मदुदीरंतं कोई वारंतओ जगे णत्वि ॥१७३५॥ 


'जह भाइच्जमुदित यथा दिनमणिमुदयाचलूचूडामणितामुपयान्त न निवारयति कश्चित्‌ तथा समघिगत- 
सहकारिकारणं कर्म न निषेद्धुमस्ति समर्थ: ॥१७३५॥ 
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शा०--पहाड़की गुफा, अटवो, पंत, भूमि, समुद्र, यहाँ तक कि छोकके अन्त तक चले 
जानेपर, थी जीव उदयप्राप्त कमंते नहीं छटता ॥१७३१॥ 

शा०--दोपाये, चौपाये और अनेक पेर वाले सप॑ आदि तो भूमिपर हो जाते हैं। मच्छ 
जलमें जाते हैं। पक्षी आाकाशमें जाते हैं किन्तु कर्म सर्वत्र पहुचता है। उसकी गति सवंत्र है 
॥श्ण्श्सा 

गा०--लोकमें ऐसे प्रदेश हैं जो सूप, चन्द्र, वायु और देवोके द्वारा अगम्य हैं अर्थात्‌ जहाँ 
ये नहीं जा सकते । किन्तु ऐसा कोई प्रदेय नहीं है जहाँ कमंकी गति नहीं है ॥॥१७३३॥ 

“-करमंका सदय होनेपर विद्या, मंत्र, औषध, बरू, वीय॑ं, घोड़े, हाथी, रथ, योद्धा, 

साम, दाम, दष्ड, भेद आदि उपाय शरण नहीं हैं ॥१७३४॥ 

टी०--जिसके अन्समें स्वाहाकार होता है उसे विद्या कहते हैं। और जिसके अन्‍्तमें 
स्वाह्कार नहीं होता उसे मंत्र कहते हैं। वीय॑ आत्माकी शक्तिको कहते हैं और ८5 आहार 
स्यायामसे उतरपन्द दारीरकी हृक़ुताकों कहते हैं ॥१७३४॥ 


भा०--जैसे सूर्यको उदयाचरूके मस्तकपर आनेको जगत्‌में कोई नहीं रोक सकता उसी 
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रोगाणं पढिगारा दिद्ठा कम्मस्स जत्थि पडियारो | 
कृम्म॑ मलेदि हु जग भिरंकुसो मतो ॥१७३६। 
'रोमाण पडिगाश विटठा' व्याधीनां प्रतीकारा दुष्टा औषधादय: । कर्मणां नास्ति प्रतीकार:। 
जयद्ेव॑ मह यति कर्म मदगज इव निरझुशो नलिनीवनं ॥१७३६॥ 
रोगाणं पढिगारो णत्थि य कम्मे णरस्स सद्ृदिण्णे 
रोगाणं पडिगारो होदि हु कम्मे उवसमंते ||१७३७॥ 
'रोगाण पढ़ियारो' व्याधीनां प्रतीकारों नास्ति कर्मण्यसद्व दो प्राप्ठोदय सति, पथ्यौषधादिभिरुषशमो 
रोगादीना सोडुपि कर्मण्युपज्षमं गत एवं नानुपशान्तेंडत्र ॥१७३७॥। 
विज्जाहरा य बलदेववासुदेवा य चकक्‍कवड़ी वा | 
देविंदा व ण सरणं कस्सइ कम्मोदए होंति ॥१७३८॥ 


था विद्याघरादयो महाबलरूपराक़्मा अपि न शरणं भवन्ति कर्मोदय इति 


गाया्थ: ॥१७३८॥ 
वोल्लेज्ज च कमंतो थूमि उदर्घि तरिज्ज पवमाणों । 
ण पूणो तीरदि कम्मस्स बोलेदूँ || १७३९॥ 


'बोल्लेस्ज' उल्लडूघयेत्‌ गब्छन्‌ भूमि, समुद्र तरेत्‌ प्लवमान: । उदीर्णस्य कमंण. फलमुल्लड्घयितुं न 
देत्ति कोज्यो वा महाबलोषपि ॥१७३९॥ 
सीहतिमिंगिलग 'द्विदस्स मंगो मच्छो व जत्थि जह सरणं। 
कम्मोदयम्मि जीवस्स णत्थि सरणं तहा कोई ॥१७४०॥। 


'सोहतिमिगिलभहिदस्स' सिहेन तिमिसिलास्येन महामत्स्येत च गृहीतस्य नैब शरणं सयति अन्यो मृभो 
मत्स्यो बा । तथा कर्मोदिये जोवस्थ नास्ति कश्चिज्छरणम्‌ ॥१७४०॥ 
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प्रकार सहकारी कारणोंके मिलनेपर उदयमें आये कमंको जगत्‌मे कोई रोक त्रहीं सकता ॥१७३५।॥ 
शा०--रोगोंका प्रतीकार औषध आदि हैं किन्तु कमंका कोई प्रतीकार नहीं है। जैसे 
निरंकुश मत्त हाथी कमलिनीके वनको उजाड़ देता है वेसे हो कं समस्त जगत्‌॒को मसल देता 


है ॥१७३६॥ 
बा०--असातावेदनीय कमंका उदय होनेपर रोगोका प्रतीकार नहीं है। पथ्य औषध 


आदिसे जो रोगोंका उपशम होता है वह भी कमंका उपदक्षाम होनेपर ही होता है। कर्मका 
उपशम न होनेपर औषध आदि भी लामकारी नहीं होती ॥१७३७॥ 

शा०--कर्मका उदय होनेपर विद्याधर, वलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती अथवा देवेन्द्र जैसे 
महाबली, महापराक्रमी भी किसीके शरण नहीं होते। वे भी रक्षा नहीं कर सकते ॥१७३८॥ 

भा०--चलता हुआ प्राणी भूमिको लांध सकता है। तैरता हुआ प्राणी समुद्रको तेर 

' सकता है। किस्तु उदयागत करममके फलको उल्लंघन कोई महाबलो भी नहीं कर सकता। उसे 

सबको भोगना पड़ता ही है ॥१७३९॥ 

बा०--जैसे कोई सिंह किसी मृगको पकड़ ले सो दूसरा मुग उसकी रक्षा नही कर सकता। 


१, विशिकलस अ० । 





४४ भगवती आऔराध॑नां 


व्यादयजितातामद रचत्व॑ मनसावधार्य इदं शरणसिति चिस्तनीयभिति कथयति--- 


दंसणणाणचरित्त तवो य ताण॑ च होह सरणं च | 
जीवस्स कम्मणासणहेदु कम्मे उदिण्णम्मि ॥१७४१॥ 
बंसजजाजजरिसं तबो य' जान दर्दानं चारित्रं तपरु॒न रक्षा दारणं व भवति । जोवस्य कर्मणां 
वाशहेलु: कर्मथ्युदीणेप्प्यसतेधादी । एवमशरणानुप्रेक्षा गता ।॥ असरणा ॥१७४ १) 
एकत्यानुप्रेक्षा उत्तरेण प्रबन्धेनोच्यते-- 
पाव॑ फरेदि जीवो बंधवड्ेदु' सरीरदेद च। 
णिरयादिसु तस्स फल एक्को सो चेव वेदेदि ॥१७४२॥ 


पापं॑ करोति जीवो बान्यवनिभित्तं शरीरमिमित्तं थ। वान्धवशरीरपोषणाथ कृतस्य कर्मण: फल 
गरकाविध्वेक एवानुभवति ॥१७४२॥।। 


नरकादियतिषु प्राप्त दुःशमपदयंतस्सज्ासंतो बान्धवा. कि कुर्वन्तीति आदांका निरस्यति सन्निहिताः 
पश्यल्तोज्यकिबित्करा इति कथनेम-- 


रोगादिवेदणाओ वेदयमाणस्स णिययकम्मफ्ल | 
पेच्छंता वि समक्खं किंचिवि ण करंति से णियया ।।१७७४३॥। 


'रोभादिवेबणाउ' रोगादिदुःखानि | 'लिषयकस्मकर्ल' निजकर्मफल स्वयोगत्रयोपचितस्य कर्मण: फल । 
बेंबयमाणस्स' वेदयमानस्य । 'समक्‍स पेच्छंताबि' प्रत्यक्ष पश्यन्तोषपि । 'लियया' निजका बाम्धवा , 'से' तस्स 
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या लिभिगल नामक महामत्स्य किसी मच्छको पकड़ ले तो दूसरा मच्छ उसको नही छुड़ा सकता। 
उसी भ्रकार कमंका उदय आनेपर जीवका कोई शरण नहीं होता ॥१७४०॥ 

भागे कहते हैं कि ऊपर जिनका वर्णन किया है, वे शरण नही हैं ऐसा मनमे दृढ़ निइचय 
करके आगे कहे पदार्थ शरण हैं ऐसा विचारना चाहिये-- 

गा०--जीवके असातावेदनीय आदि कमंका उदय होनेपर कर्मोंके नाशके कारण सस्यर्दर्शन, 
सम्यग्झ्ञान, सम्यक्‌ चारित्र और सम्यक्‌ त्तप ही रक्षक हैं और शरण है ॥१७४१॥ 

इस प्रकार अशरणानुप्रेक्षाका कथन हुआ | आगे एकत्वानुप्रेक्षाका कथन करते हैं-- 


था०- जीव बन्धु-बान्धवोंके निभित्त और शरीरके निमित्त पाप करता है। और बान्धवोंके 
तथा अपने शरीरके पोषणके लिये जो पापकर्म करता है उसका फल नरकादिमें अकेला ही 
भोगता है ॥(ज्डरा। 


यहाँ कोई कह सकता है कि नरकादि गतियोमें वह जो दुःख भोगता है उसे उसके 
बन्‍्धुबान्धव नही देखते क्योकि वे वहाँ नहीं हें हसीसे वे कुछ कर नहीं सकते। इसके उत्तरसें 
कहते हैं कि निकट रहकर देखते हुए भी वे कुछ नहीं कर सकते--- 

था०-दी०--अपते मनोयोग, वचचनयोग और काययोगसे संचिल कर्मका फल जब यह जीव 
भोगता है तो प्रत्यक्ष देखते हुए भी उसके बन्धुगण कुछ भी उसका प्रतीकार नही करते । इस 
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पृकलिति ज करंति' किचिदर्पि प्रतीकारणातं न कुर्बोन्ति ।. परप्रेह या अन्भम्येक एवानुभवर्ति जस्तुर्म तदीय- 
कर्मफासंजिसानकरणे समर्थ: कश्चिदिति भाव: ॥१ ७४ ३॥ 


तह तथा यथा दुःक्ष॑ स्वकर्मफलमेक एबामुभवति--- 
तह मरह एकक्‍कओ चेव तस्स ण विदिज्जगों हवह कोई । 
भोगे मो, णशियया विदिज्जया ण पुण कम्मफल ॥१७४४।॥ 
तथा स्वायुरंलमे । 'एक्कमो बेव सरदि एक एव प्राजांस््यवजति । 'ण विधिज्ञमों होइ कोई न 
सहायो भवति कश्चित्‌ | तदीयं मरण संविभज्य गृहीत्वा सहायता न कब्चित्करोतीत्यर्थ: । अन्यथा एक एव 
जियते इत्यभटमाने बहूनामप्येकदा मरणात्‌ ! “भोचे' भुज्यस्तेशनुभूयन्त इसि भोगाः द्रब्याणि अद्ानवसनभुख- 
बासादीनि । भोकतुमनुभवितुं निजका आन्‍्धवा:"। 'विविक्लगा' सहाया: । 'ल पुण' न पुृत:। 'कम्भकलं भोसुं 
जौजया विविज्लया' तदोयकर्मफलं भोक्‍तु न बन्धवस्सहाया: ॥१७४४।॥ 


प्रकारास्तरेजै कत्दभावनाम | चदपटे--- 


णीया अत्था देहादिया य संगा ण कस्स हह होंति | 
परलोगं अण्णेया जदि वि दइज्जंति ते सुदुदु ॥१७४५।॥ 
“जीभा अत्या' बन्धयों मन शरीरादिकाश्ल परिग्रहा: कल्यशिदर्ि सम्बन्धिनों त ग्रान्ति परलोक प्रति 


अ्रस्थितं । यश्षप्रि सुष्ठु काम्यस्ते परिग्रहा: । भरहीत्वा तान्यदि नामास्य गन्तुमुत्कण्ठा तथापि ते नानुगच्छन्त्येक 
एव यातीस्येकल्वशावना ॥१७४५॥ 


इहलोगबंधवा ते णियया परस्स होंति लोगस्स । 
तइ चेब धण्ण देहो संगा सपणासणादी य ॥१७४६॥ 
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लोक और परछोकमें जीव अकेला ही भोगता है। उसके कर्मफलका बटवारा करनेमें समर्थ कोई 
भी नहीं है। यह इसका अभिप्राय है ॥ १७४३॥ 

धा०-दो०-- जैसे यह जीव अपने कमंफलको स्वयं ही भोगता है उसी प्रकार अपनों आयु 
समाप्त होनेपर अकेला ही प्राणोंको त्यागता है। दूसरा कोई भी उसका सहायक नहीं है । अर्थात्‌ 
उसके मरणका भागीदार बनकर कोई भी उसको सहायता नहीं करता । यदि एक ही मरता है 
ऐसा न हो तो एकके साथ बहुतोंको मरण प्राप्त होता है। जो भोगे जाते हैं उन्हें भोग कहते हैं । 
भोजन, वस्त्र, भुखको सुवासित करनेवाल द्रव्य भोग हैं। भोगोंको भोगनेमें ठो अपने बन्घु-बान्धव 
सहायक होते हैं। किन्तु उसके कर्मो का फल भोगनेमें कोई सहायक नहीं होता ॥१७४४॥ 

प्रकारान्तरसे एकत्व भावनाको कहते हैं-- 

वा०-टी०--बस्चु-बान्धभव, धन ओर शरीर आदि परिग्रह किसीके नहों होते। जब यह 
जींब परकोक जाता है तो उसके साथ नहों जाते । यद्यपि मनुष्य परिग्रहोसे बहुत अनुराग रखता 
है। बह यदि उत्तको पकड़कर साथ ले जाना चाहे तो भी वे उसके साथ नहीं जाते। जीव अकेला 
ही याता है। यहू एकत्व भावना है ॥१७४५॥ 


७७६ भगवती आराधनां 


'हृहुलोमबन्धवा' अस्मिन्नेव जन्मनि बान्धवा' । 'परस्स लोगस्स ज जियया होंति' अन्यस्य जस्मनों 
न बन्धवो मवन्ति । 'तह चेव शांधवा इज धण देहो संगा समजासलादों म' धन दरीर॑ शयनासभादयहत 
परिग्रहम इह छोके एवं न परजन्मनि उपकारका भवन्ति । एवं हि ते बान्धवा. परियग्रहाइव सहाया इति ग्रहीतु 
शक्यन्ते यद्यनपायितया उपकारिण. स्युः। इह जन्मन्येव ये प्रयान्ति ते परछोक गच्छन्त मनुसरन्तोति क 
प्रत्याशा ॥१७४६॥ 

यदोते बान्लवादयों न सहाया' करस्ताहि सहाय इत्यादाड्भायामाचएटे--- 

जो पुण धम्मो जीवेण कदो सम्मत्तचरणसुदमइओ । 
सो परलोए जीवस्स होह गुणकारकसहाओ ।॥॥|१७४७॥ 

ओ पुण' य पुत. । 'जोवेण कदो धम्मो' जीवेन कृतों धर्म , सम्मसचरणसुदसइगो' रत्नत्रयरूपो 
दुर्गतिप्रस्थितं जीव॑ धारयति घत्ते वा शुभे स्थाने दति रत्नत्रय धर्म इत्युज्यते। 'सो' स व्यावणितों धर्म, । 
जोवस्स” जीवस्य । परलोगे परजन्मनि | गुणकारक सहायो भवति अम्युदयनिश्वेयमसुखप्रदानात्‌ । 
तथा चोक्तं--- 

दत्वा छावापुथिब्योवरबिधयरति वोतभीशुग्विषादा 
कृत्था लोकत्रयेद्य सुरनरपतिभि: प्राप्य पुआां विशिष्टाम । 


मोल्े नित्योक्सोस्थे क्षिपति निरयमे यहस नोःब्यास्सुषर्म: ।। इति ॥१७४७॥ 
ननू च 'असहायत्वभावनाधिका रे सहायनिरूपणा कथमुपयुज्यते । नैष दोष. यो 'येन जन्तुना सहाय- 
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गा०-टी०--जो इस जन्ममें बान्धव हैं वे परलोकमें बान्धव नहीं होते । बान्धवोंकी हो 
तरह धन, शरीर, शयन, आसन आदि परिग्रह भी इसी लोकमें काम आते है परलोकमें नही | 
यदि थे बान्धव ओर परियग्रह सदा रहनेवाले हों तो उन्हे सहायक कहा जा सकता है। जब वे 
इसी जन्‍्ममे नष्ट हो जाते हैं तो वे परलोकमें जानेपर साथमें जायेंगे, इसकी आशा 
केसी ? ॥१७४६॥ 

यदि ये बन्धु भादि सहायक नहो हैं तो कौन सहायक हैं ? इसका उत्तर देते है-- 

गा०-दो०--जीवने सम्यक्त्वचारित्र शञानरूप अर्थोत्‌ रत्नत्रयरूप धर्म किया है जो दुर्गतिमें 
जानेवाले जीवका धारण करता है उसे शुभ स्थानमें धरता है वह धर्म है इस तरह रत्नत्रयको 
धमं कहते हैं। वह धर्म परछोकमें जीवका गुणकारक सहायक होता है । क्योंकि उससे सांसारिक 
और पारमाथिक सुख मिलता है। कहा है-- 

बह धर्म हमारी रक्षा करे जो मत्यंलोक और स्वर्गंलोकके भय, शोक और विषादसे रहित 
विषय सुखको देकर देवेन्द्रों और राजेन्द्रोंस विशिष्ट रूपसे पूजित तीन लोकोंका स्वामी तीथेझूर 
पद प्रदान करता है तथा अस्समें मृत्यु, रोग, जन्म, प्रियविमोग, जरा, व्याधि और शोकसे रहित 
नित्य उत्कृष्ट और अनुपम सुखबाल मोकमें ले जाता है। 

धकूा--यहू अधिकार असहाय भावनाका है कि जीवका कोई सहाय नहीं है। इसमें 

सहायका कथन करना केसे उचित है ? 


१. असहायवज़नाधिकारे -आ० । २. योकझ्ेेन वल्धुना “जा० । 


वंचित 








,स्गम 


डर विजयोदया टीका ' २8७ 
सोगाण्यवस्ितों धास्यवादिरतों सद्धायो न भवतीदति न उपादर: कार्य:। शम्यकतथशानचारिजात्मकत्तु चर्म: | 


अंत: परा॑त्वाय्यानमप्रणान उपेयत्याव्यरणं प्रधानमिति । "जो शुण धस्सो जोयेज 
कादो' इत्यतेम धर्मस्य सर्व नित्यत्ण प्रतिषिड्ध फल्बैविध्यमनुभवसिड्ध, सर्वदेकरूपत्य धर्मस्य विश्ध्यते । 
सुकशात्यभामां स्तीचस्तगन्थभास्वादीसां बैचित्यात्‌ तत्कायसुरूस्थाउपि अश्वरूप्य नित्यत्यंपि धर्मस्य घटयेधिति 
चेत्‌ अभोच्यते । अतिशयितानतिशयितसुक्सायनता तस्म बमहेतुता म वेत्यत्र ब्रिकल्पढये भर्मदेतुत्याम्युपनमे 
शसमाकाम--यह दोष उचित नहीं है क्योंकि जिस जीवने यहाँ जिस बन्धु आदिको अपना 
सहायक रूपसे माना हुआ है बह सहायक नहीं है इसल्विये उसमें आदरभाव नहीं करना चाहिये। 
सम्बवत्थ जान चारित्ररूप बर्म जीवका परिणाम होनेसे उसका उपकारोी सहायक है। इसलिये 
आच्ार्म उसमें ब्रादर कराते हैं । 
कर्ुा--सातिक्षय धर्मके सहाय होनेका कथन न करके भी जाति बन्धु धन आदि उस 
प्रकारके सहायक नेहों होनेसे प्रस्तुत घर्मादिके हो सहायक होनेका समथंन होता है। 
समाधान--सम्पक्त्य आदि शुभपरिणाम जात्मामें उत्तम मति, उत्तम जाति, उत्तम गोत्र, 
उत्तम संहनन, आयु, सातानेदनीय आदि कर्मो को उत्पन्न करके नथ्ट हो जाते हैं। उन कर्मों के 
उदयसे जीव, देव अथवा पंचेन्द्रिय पर्याप्तक कुलीन, शुभ नीरोग झ्वरीर वारा बिरञीवी और 
सुखी होता है तर्था धर्मानुबन्धि पुष्यके उदयले बुद्धि मुनिदीक्षाके अभिमुखी होती है और निरति- 
अर रत्नत्वरूप सम्पत्ति होती है। अतः को सहायक 2332 पएआ है । 
झरा--भारित्र शानपूर्वक होता है अतः ग्रस्थकारने 'सम्यक्त्वचारित्र श्रुतमतिक' केसे 
कहा ? महाँ लारिच्रके पदचात्‌ श्ानका निर्देश किया है ? 
समाधाब--इसका अभिप्राय यह है कि असंयत सम्यग्हष्टिके श्रुतज्ञान होनेपर भी चारिज- 
का अभाव होनेसे बहुत अधिक संवर ओर निर्जर ये दोनों मुख्य गुण नहीं होते। इसलिये जो 
संबर और निज॑राके अर्थी हैं उनके लिये चारित्रकी प्रधानता है। तथा ज्ञान उपाय है और चारित्र 
उपेय है अतः पराथं होनेसे ज्ञान अप्रधान है सथा उपेय--उपाय द्वारा प्राप्य होनेसे चारित्र 
प्रणान है। 'जो धर्म जीवने किया' ऐसा कहनेसे धर्मके सर्वधा नित्य होनेका निषेध किया है। 
धर्मके फहकी विधित्रता अर्नुभवसे सिद्ध है। अतः घमंकी स्वदा एकरूपता आमम विरुद्ध है। 
. शका--सुशके सात स्त्री, वस्त्र, भन्‍्भ, माला आदि अनेक हैं अतः उनका कार्य सुख 
भी अनेक रूप है। इस सरह धर्मको नित्य मानने पर भी फल की विचित्रता बन जाती है। 
'  अलानयाम--कुछ साधन सातिशय सुलेंदायक होते हैं और कुछ साधारण सुलदायक होते 


२. सह्दायति “अ० सु० । २. बास -अ० । 





एउट मगवती आराधना 


कर ते बैचित्र्य भर्मस्य / अथ न धर्मों हेतु: "स्वहेतुसामान्यायत्तता सुखसाधनानां सातिशयनिरतिशयत्त- 
दायसः फलविभाग दरति सर्मस्पानर्थक्यमापश्चते । ततो न धर्मस्य स्वंधा मित्यता ॥१७४७॥॥ । 
झरी रदविणादीनमां असहायताभावनां तद्योचरानुरागनिवर्तनमुखेन स्थिरयत्युसरमाथा-+« 
बद्धस्स बंधणेण व ण राणों देहम्मि होश णाणिस्स । 
विससरिसेसु ण रागो अत्थेसु मदहाभयेसु तद्दा ॥१७४८॥ 

'बद्धस्‍्स वंधनेण थ न रागों रज्जुप्पूद्ध छादिभिवंद्धस्थ बन्भनक्रिमासाभकतमे रज्ज्यादी दुःखह्देतों 
यथा न राग. । तथा 'देहम्मि होदि जाजणिस्स' सुखयुःखसाधनविवेकश्स्थ दुःखहेताबसारेईस्थिरेडशुचिति कार्य 
ते रागो भवति | गुणपक्षपातिनों हि प्राज्ञा:। 'जिससरिसेसु' विषसदृद्देष्यपि 'ण रामो भाजिस्स' श्ञामिनो मैन 
राग । केपु ? 'अत्येसु सब्बेस!' । कथमर्थानां विषसदृशतेति बेत्‌ । यथा वियं दुःखदायि प्राणास्वियोजयति अ 
तथार्थोष्प्यर्जनरक्षादिषु व्यापुतं दु खेन योजयति, प्राणानां च बिनाशे निरमित्त भबति । तथाहि। प्राणिनोर्ज्यार्ण 
एव परस्पर प्रधाते प्रयतन्‍ते अतएवं महाभयहेतुत्वास्महाभयतार्थानां सूत्रकारंणोक्ता । “अत्येधु सहाभयेलु इति । 
यढ्धि यस्यानुपकारि तस्य तस्मिन्न विवेकिन: सहायबुद्धि्यथा विषकणष्टकादौ, अपकारि शरीरद्रविभादिकमिति 
पुनः पुनरम्यस्यतो नेतर' सहायोध्यमिति बिन्ताप्रबन्धः प्रवर्तते ॥॥ एकत्त ॥१७४८॥ 


हैं। इसमें धर्म भी कारण है या नहीं ? यदि धमं भी कारण है तो धर्ममें वेचित्य क्यो नही हुआ । 

यदि कहोगे कि धर्म कारण नही है, सुखके साधन अपने सामान्‍य कारणोंके अधीन हैं और उनका 
जो सातिशय तथा निरतिशय फलमेद याया जाता है वह भी उन्हींके अधीन है त्तो धर्म निर्ंक 
सिद्ध होता है। भत: धर्म सवंथा नित्य नहीं है ॥१७४७॥ 

विद्येषार्थ --यहाँ टीकाका रका धमंसे अभिप्राय शुभ परिणामोसे है। झुभ परिणामसोंको 
हीनाधिकनाके अनुसार पुण्यबन्धमें विचित्रता होती है और तदनुसार फलसमें विचित्रता होती 
है ॥१७४७॥ 

शरीर धन आदियमें असहायताकी भावनाको उनके विषयमें जो अनुराग है उस अनुरागको 
हटानेके द्वारा स्थिर करते हैं-- 

गा*-टी०--जैसे पुरुष रस्सी सांकल आदिसे बेंधा है उसे बन्धन क्रियामें साधकतम रस्सी 
आदिमें राग नहीं होता क्योंकि वे उसके दुःखमें हेतु हैं, उसी प्रकार जो अपने सुख और दुःखके 
साधनोंमें मेदकी जानता है उसे दुः:खके हेतु, असार, अस्थिर अशुचि शरीरमें राग नही होता। 
विद्वानुजन गुणोके पक्षपाती होते हैं । अतः विषके समान सब अर्थो में शानीका राग नहीं होता । 

शांका--सब अर्थ विषके समान कंसे हैं ? 


समाधान--जैसे विष दुःखदायीहै, प्राण हरण कर लेता है वेसे ही अर्थ भी जो उसके उपा- 
ज॑न और रक्षणमे लगता है उस दुख देता है। तथा प्राणोंके विनाशमें चिमित्त होता है। इसका 
खुलासा इस प्रकार है--प्राणीगण अर्थके छिये ही परस्परमें घास करनेसें लगते हैं।। इसीलिये ग्रंथ- 
कारने महामयका कारण हानेसे अथोंको महाभयरूप कहा है। जो जिसका उपकार नहीं करता, 
बल्कि अनुपकार करता है विवेकी पुरुष उसे अपना सहायक नहीं मानते! जेंसे निषकष्टक 
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१. सहेतु -अ० मु० । २. यत्तसु >अ० मु० । 


विववोदया टीका छ्क्र्‌ 


अन्यत्यभादनगानिर्पणार्थभुत्तर-प्रवन्‍्ध: दशपककान 
किड॒दा जीरो जण्णों अ्णं सोचदि हु दृष्खियं णीय। 
जय गशुद्कखपुरककटमप्याणं सोयदि अबुद्धी ॥१७४९॥। 

'किहुदा अच्यों जीबो अण्यं जीन किहु श्ोयतिति' पदणटना । भन्यो जीवो सोने स्वस्मा शम्यं शातिय् । 
वुस्खिय' दुःखेनाभिभूतं, कर्म ताबच्कोचति |! जब सोचथि नैव शोचते । कं ? 'जलाजं आस्मानं?े 
कीदुरभर्त 'जहुदु्खपुरकक्ड शारोरैराग॑तुर्क, मानसेः, स्वाभाविषोश्य बहुनिर्दु:से: पुरस्कृत । 'जधुद्धि' मयाउ्तीते 
काले अतसुधु गतियु विचित्रासर योदयात्‌ व्रभ्यक्षेत्रआाल्भावशहुकारिकारणजसास्निध्यापेक्षवानुपरतमापद: प्राप्ता: 
पुनरप्यानमिष्यंति मां शल्लीकतु' । ग हि रारणास्यासस्थितसहकारिप्रस्‍्थये सति कार्यस्यानुद्भवों नामास्ति, यो 
यद्भाबेपि नासादयेदुदर्य स कथमिय तड्धेसुक: ? यथा सत्यपि यवबीजेश्मुपयायमानएयूतारुरा:। तथा सत्य- 
सदेश्योदये यदि न स्युभंत्रसम्ति च । तस्मादास्मप्रदेशावस्थितस्य दुःस्बोजस्थ केजोपायेनापायो भविष्यतीत्य- 
कृतबुद्धितया अवृंद्ि, ! एतदुक्‍त॑ भवति परस्य दुःख आत्मन एक दुःखमिति अत्वा शोकमयमुपैति, तद्विनाशे 
च सतत प्रयत्न॑ करोति। तथा च प्रवर्तमानस्य स्वदुःखिषत्तये न प्रारम्भोजस्ति । ततोय॑ दुःख भोज॑ 
भोज॑ पर्यटति । न च परो दुःखात्त्रालुं दक्‍्यते । तेन हि सश्ितानि कर्माणि कर्थ फर्ला त प्रयऋन्‍्ति । न हि 
परस्य शोक: फलदाधिनां कर्मणा प्रतिवन्‍्धकः:, तथा चाभ्यधायि--- 
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आदिको कोई अपना सहायक नहीं मानता । उसी प्रकार शरीर धन वर्गेरह्‌ हार शरीर घन वगेरह भी अपकार करनेबाले 
हैं। इस प्रकार बार-बार अभ्यास करनेसे “मेरा कोई अन्य सहाय नहीं है। ऐसा सतत्‌ चिन्तन 
चलता हैं ॥१७४८॥।॥। 


आगे अन्यत्व भावनाका कथन करते हैं-- 

या०-टो०--अन्य जीव अपनेसे अन्य सम्बन्धी जनोंकों दुःखसे पीड़ित देखकर कंसे शोक 
करता है? किन्तु यह अज्ञानी शारीरिक, आगस्तुक, मानसिक और स्वाभाविक अनेक दुःखोंसे 
घिरे हुए अपने आत्माकी चिन्ता नहीं करता है कि अतोतकालरूसें मेंने चारों गतियोंसें अनेक 
प्रका रके असातावेदनीयके उदयसे तथा द्रब्य क्षेत्र काल और भावरूप सहकारी का रणोके मिलनेसे 
निरन्तर आपदाएँ भोगीं और वे आपदाएँ पुन: मुझे परेशान करनेके लिये भविष्यमें आयेंगी। 
सहकारी कारणोंके साथ कारणके रहते हुए कार्य अवश्य उत्पन्न होता है। जो जिसके रहते हुए 
भी उत्पन्न नहीं होता बह उसका कारण कैसे हो सकता है ? जेसे जौ बोनेपर आमका अंकुर पैदा 
नहीं होता अत: आमके अंकुरका कारण जाके बोज नहीं हैं। उसी प्रकार असातावेदनीयका उदय 
होते हुए मी यदि दुःख नहीं होता शो असातावेदनीय दु खका कारण नहीं हो सकता। किन्तु 
अजसातावेदनीयके उदयमें दुःख अवश्य होता है। अतः आत्माके प्रदेशोंमें जो दुःखके कारण 
उपस्थित हैं उनका विनाश किस उपायसे होगा, ऐसा विचार न करनेसे उसे अबुद्धि कहा है। 
कहनेका अभिन्राय यह है कि यह अज्ञानी जोव दूसरेके दुःखको अपना ही दुःख मानकर शोक 
करते है और उसके विनाशका निरम्तर प्रयत्त करता है। और ऐसा क रनेसे अपने दुःखको दूर 
करनेका प्रारम्भ भी यहीं कर पाता । इससे दुःख मोगते-भोगते भ्रमण करता है। दूसरेको दुःखसे 
बचाता दाक्य नहों है। उसने जो कमंबन्ध किया है वह उसे फल क्यों नहीं देगा ? दूसरेके शोक 
करनेसे फल देनेवाले कर्म रुक नहीं जाते। कहा भी है-- 


सं्टक अगवती भाराधमा 


पति पूर्ध छुत कर्म मनोधारकाथकर्षोत । 
ल भिवारणियुं शपथ 'संहतिक्सेरपि ॥ इति ॥ 

तेमाग्थदु:खापेक्ष: झोकोव्स्प व्यर्थ: । अन्यक्ल्देन च स्वधु:खात्पूथपत्थं॑ परवुःखस्मोच्यते । 

शाभतस्यानुप्रेतजमभ्यत्यानुप्रेता एवं परदु:खस्यथास्य तामरं प्रेक्षमाण: परदुःखस्मोपहनर कतुं न संफयत 
इति न शोचति [परदु:लं], स्वदुःखोस्मूलने प्रयतत इति भावोप्स्य सूरे: ॥१७४९॥ 
स्स्य जीवराशेरात्मनोअयत्वस्वैवानुप्रेक्षममस्यत्वानुप्रेक्षेति कथयत्मुत्तरगाथा--- 
संसारम्मि अजंते सगेज कम्मेण होरमाणाणं । 
को कस होश सयणो सज्जश मोहा जजम्भि जजों ।१७५०।। 

'संसार॑ंणि जजंते' अन्तातीते पदा्चविषे संसारे परिवर्तने। 'सवेध कम्मेज' आत्मीयमिभ्यादर्शनादि 
परिणामोत्पादितकर्मपर्यायेण पुदगलस्कत्षेन 'हौरभाणाणथ' आकृष्यमाणानां वहुविधां भति प्रति । 'को कस्स 
होदि सफ्जो' नेव कश्चित्‌ कस्थचित्स्वजनो नाम प्रतिनियतो5स्ति | युज्यतेध्यं विवेक स्वजनो«्यं परजनो5य- 
मिति यदि यो यस्य स्वजनत्वेनाभिमतस्स तस्पेब स्वजनः सदा भबेत । परजनों वा स्वजनता नोपेयात्‌ । 
मत चायमस्ति प्रतिनियम: स्वकर्म परतन्ताणामतों न कश्चित्‌ स्वोी जन. परो वा भममास्तसि । सर्बो जोवराशि- 
मिश्यात्वादिगुणविकल्पोपनोतनानात्वोज्ज्य एवेति कृतव्यवसायस्य क्यचिदेव दया प्रीतिा क्वजिल्निर्देयता 
देजोध्समामतारूयों न प्रादुभंवति ततो विरागद़ पस्म चारित्रमविकत्पं भवति । 'सल्जदि अति जजो' आस'फ्ति 


हिल मन, वचन, कायसे जो कर्म किये है। सब इन्द्र भो सिलकर उनका निवारण नहीं 
कर सकते! । 
इसलिये दूसरेके दुःखको देखकर इसका शोक करना व्यर्थ है। अन्य शब्दसे परके दुःखको 
अपने दु.खसे भिन्‍न कहा है। परके आगत दु.खको अपनेसे भिन्‍न चिल्तन करना अन्यर्वानुप्रेक्षा 
है। इस प्रकार परके दुःखको अपनेसे भिन्‍न विचार करता हुआ जानता है कि परके दुःखका 
विनाश करना शक्य नहीं है इसलिये वह उसका शोक नहीं करता । और अपने दुःखके विनाझमें 
प्रथत्नशील रहता है| यह्‌ आचायंका अभिप्राय है ॥१७४९॥ 
आगे कहते हैं कि समस्त जीवराशि अपनेसे अन्य है ऐसा चिन्तन करना अन्यस्वानुप्रेक्षा है- 
गा०-टी०--पंचपराबवर्तंन रूप संसारके अनन्त होते हुए अपने मिथ्यादर्शन आदि परि- 
जामोंसे उत्पन्न हुए पुदूगल स्कन्धरूप कम पर्यायके द्वारा अनेक गतियोमे भ्रमण करते हुए जोबका 
कौतस किसका स्वजन है ? यह स्वजन है ओर यह परजन है यह भेद हो राकता था गदि जो 
जिसका स्वजन है वह उसीका स्वजन सदा रहता और परजन कभी भी स्त्रजन न होता । किन्तु 
अपने-अपने कर्मो के अधीन जोवोंका यहू लियम नहीं हो सकता । अतः न कोई मेरा स्थजन है 
और न कोई परजन है। मिथ्यास्व आदि गुणस्थानोंक मेवसे नाना भेदरूप हुई समस्त जोवराशि 
मुझसे भिन्‍न ही है ऐसा जिसने निश्चय किया है उसका किसीमें हो दया और प्रीलि और किसोमें 
निर्देयता और दं घ यह असामनतारूप व्यवहार नहीं बनता । इसलिये जो राग बसे रहित है 


हैं. सहितैस्जिदक्ष “आ० । स्यानित्यतापेक्षमाण:ः -आ#७ । 


विजयोदबा दीोका छ८र* 


करोति शर्ग हि जनो मात अआाठा पिता पुत्रों भाभिनेधों श्रासःस्वामीति), था मोहादस्तुतत्वस्य अन्यतामात्र- 
कयत्य निरस्तस्वजनस्वस्यथ' '"परिनासात्‌ ॥१७५०॥ 
प्रकारांतरेश स्ववभपर जनबविदेकाभाबं दर्दायत्युसतरमाया--- 
सथ्यो वि जलो सयजो सथ्यस्स दि आसि तीदकाहूम्सि । 
एंते य तहाकाले होडिदि सजणो जणस्स जणो ॥१७०१॥ 

'शल्यो थि जयो समणो' गिरक्शेयो अन्तुरणन्त: स्वजन: । 'सब्यह्स थि' सर्वश्यापि प्राणभृतः ।+ तीव- 
फालंमि' अतीते काले आलि' जआासोत्‌ | 'एंशे 4 तथा काले! भविष्यति तथा काले । 'होहियि भविष्यति । 
'सजणों जनल्‍स अथो' स्वजनो जनस्य जन: । एतदनेनास्यायले अतीते अविष्यति थ काछे स्वस्य सर्व: स्वजन 
असीद्भूविष्यति न । ततस्सवंसाधारणर्वे स्थजनस्वस्थ सति ममायं स्वजन इति मिध्यासंकल्प:। '्तेश्यम्ये 
ममाप्य“+मस्तस्य इत्येसदेव तस्वमिस्मन्यश्वश्य स्वपरविधयस्यानुप्रेक्षणमम्यत्वानुप्रेका ॥१७५१॥ 


रति रसि रुसखे रकखे जह सउठणयाण संगमण्ण | 
जादीए जादीए जणस्स तह संगमो होई ।|१७७२।। 


'रसि रसि' रात्रो रात्रो | 'स्पकोे रास्खे वृक्ष वृत्त । 'जहु सठजवाज संशंधर्ण' यथा पक्षिणा सममत । 
'जांदोए जादोए' अम्मनि जम्मनि । 'अजस्स' जनस्थ | तहा' तथा। 'खंबमों होथि! संगनो भवति। यथा 
राजावाअयमस्तरेण स्थातुमसमर्था. पक्षिणो योग्य वृक्षमन्विष्य ढौकंते । तद्वत्आाणिनोपि निरवशेषयलितायु: 
पुद्गलस्कम्धा: परित्यक्ताक्तनशरोरा. शरीरांतरप्रहणाधिन: शरीरग्रहणयोग्यदेश योनिसंशितमास्कन्दन्ति । 


(५3 रम.2ग०७३%५८० 3 ०५ तक ने * हर *० री ?.. हज ७ मगनन्‍ न. 


उसका चारित्र सर्वत्र एकरूप होता है। यह मेरा भाई, पिता, पुत्र, भानेंज, दास या स्वामी है 
इस प्रकार आर्सक्ति मनुष्य मोहबज्न करता है। वस्तुत्तत््व तो अन्यतामात्र रूप है उसमें कोई 
स्वजन नहों है ॥१७५०॥ 

प्रकारान्तरसे स्वजन और परजनके भेदका अभाव कहते हैं-- 


गा०--अतीतकालमे सब प्राणियोंके समस्त अनन्त जीव स्वजन थे। तथा भविष्यत्‌ कालमें 
सब प्राणियोंके सब जोव स्वजन होंगे ॥१७५१॥ 

टो>--इस गायासे यह कहा गया है कि अत्तीत कारूमें सबके सब जीव स्वजन थे और 
भविष्यमें सबके सव जीव स्वजन होंगे । इस प्रकार जब सभी जीव स्वजन हैं तो यह मेरा स्वजन 
है इस प्रकारका संकल्प मिथ्या है। थे मुझसे अन्य हैं और में उनसे अन्य हूँ, इस स्वपरविषयक 
अन्यत्य तत्वका चिन्तन अन्यस्वानुप्रेक्षा है ॥१७५१॥ 

ग्रा०--अँसे प्रत्येक रात्रिमें प्रत्येक बुक्षपर पक्षियोंका संगम होता है उसी प्रकार जन्म- 
जम्ममें मनुष्योंका संगम होता है ॥१७५२॥ 

दी०--जैसे राजिमें आश्रयके बिना रहनेसमे असमर्थ पक्षी योग्य वृक्षको खोजकर उसपर 
बसेरा लेते हैं। उन्होंको शरह संसारके प्राणी भी जब उनके आयुकर्मंके पुदुगऊ स्कन्घ पूर्णरूपसे 


१. सि ब्मामो० “आ० । २. जनपरि -आ० । ३. अपरिज्ञानात्‌ इति अ्तिमाति । ४. तेनान्यो 
मसाप्यतसस्तेल्य इत्यन्यदेव -आ० । ५ नन्‍्यस्त्वत्य इ >अ० |, 





७८रे विजयोदया ठीका 


तथ ययो: शुक्रतोवितमशमाशितोज्युचितर्म तो पितराबिति संकल्ववति । तयाभूतगोरेव शुक्रशोणितवोध्यात्त- 
देहा भ्रातर इति। "अन्ये त एयंमृताश्य स्वजनिभोतिसु्मा:। कांतारें पक्षिणां निवासयृज्ा इवेति 
भाव: ॥१७५२।॥। 

पहिया उवासये जह तहिं तहिं अल्कियंति ते व पूणो | ' 

उंडिता जंति जरा तह जीयसमागमा सब्बे ॥१७०३॥ 

पहिया पथिका: । 'उदासदे' उपाथये कस्मिश्थित । 'जह' यथा | तहि तहिं तस्मिस्तस्मिन्‌ ब्राम- 

नगरादौ । 'अस्लियंति' अस्योन्यं डौकम्ते | 'ते थ' से थ संगताःपत्िका:। 'पुओो' पदचात्‌ । 'झंडितता' त्थक्त्वा | 
जति' यांति स्वाभिभमतं देशं। 'तह जौयसलावणा सब्चे' तथा अभ्थुसमासमाः सर्वेप 'भ। एतेत बस्चु- 
समागमस्यानित्यता व्या श्याता ॥१७५३१३॥ 


मिण्णपयडिम्मि छोए को कस्स सभावदों पिओ होज्ज । 
कज्ज पड़े संबंध वालुयमुद्वीब जगमिणमों ॥१७५४॥ 

'सिज्जपयडिल्मि खोगे' मानास्वभावे छोके । 'को कसस सलभावदो पिओ होल्ज' के कस्य स्वभावेत 
प्रियो भवेत्‌ । समानझोलताया हि. सख्य भवति । न क्॒ सर्ववस्धध समानशीला कथ तहिं तेषा वास 
जान्थव । 'कल्ज पड़ि संबंधों' कार्यमेब्ोहि्य सम्बन्ध: नासति कार्मेंडस्ति सम्बन्ध. । 'वाखुयभुद्ठोथ' बालुका- 
मुष्टिरिव । 'जनजिजमो' लोकोयं । यया बालुकानां भिन्‍नप्रकृतीना द्बद्रब्यमंतरेण न स्वाभाविक: सम्बन्धों येत 
सगता मुष्टिमुपेयु । उदकादिद्ब्योपनीलेज समतिस्तासा, एव कार्योपनी लैब सगति- स्वजनाना ॥१७५४॥ 
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गल जाते हैं, और वे पूर्व शरीरको छोड़ नवीन शरीर ग्रहण करना चाहते हैं, तो वे शरीर ग्रहण 
करनेके योग्य देशमें, जिसे योनि कहते हैं, जाते हे। वहां उन्हें जिनके अत्यन्त अंपवित्र रजवोयं 
रूपका आश्रय प्राप्त होता है उन दोनोमे माता-पिताका सकल्प करते हैं। उसी प्रकारके रजवीयंसे 
जिनके शरीर बनते हैं वे भाई होते हैं। वनमें पक्षियोंके रहनेके वृक्षोकी तरह इस प्रकारके 
स्वजनवास सुलभ हैं। यह उक्त गाथाका अभिप्राय है ॥१७५२॥ 

गा०--जैसे किसी उपाश्रयमे पथिक विभिन्‍न ग्राम नगर आदियें परस्परमें मिलते हैं। पीछे 
वे सब उस उपाश्रयकों छोडकर अपने-अपने देशको चले आते हैं। उसी प्रकार सब बन्धु-बान्धवोंका 
समागम है । इससे बन्धुसमागमको भी अनित्य कहा है ॥१७५३॥ 

गा०-ड्ी ०--लोगोंके अलग-अलग स्वभाव होते है। ऐसे नाना स्वभाववारँ लोकमें कौन 
किसको स्वभावसे प्रिय हो सकता है। समानशील वाछोंमें ही मित्रता होतो है । किन्तु सब व्थु- 
बास्थव तो समान शीलवाले नहीं होते । तब कंसे बह उसका बन्धु हो सकता है। कार्यकों ेकर 
ही सम्बन्ध होता है। कार्यके न रहनेपर सम्बन्ध नहीं रहता । जंसे रेतका प्रत्येक कण अपना 
भिन्न स्वभाव रखता है। किसी मिलानेवाले द्रव्यकफे बिना उनका परस्यरमें कोई स्वाभाविक 
सम्बन्ध गहीं है। पानी आदिके सम्बन्धसे हो थे परस्परमें मिलते हैं। अन्यथा मुद्वीमें अलग-अशग 
ही रहते हैं। इसी प्रकार स्वजनन भी कार्यंवश ही परस्परमें मिलते है ॥१७५४॥ 


| अमशनननान-नन कनननननननन जनक नन-.."5े यल्‍वनिनकरनशानाणओाा 


१. अन्यत ए-आ*.।.. २. स्वजातयोति >जा० । 


. विचयोदया टीका ७८ 
त॑ अर कार्यकृत सम्बन्ध स्पष्टयस्युसरमाया--- | 


माया पोशेद्र तु्यं आधारो ये मबिस्सदि इमोचि । 
पोसेदि सुदो मार्द गण्मे जरिओ इमाएंति (१७७५७।॥ 
जाया पोलेंदि खुद! माता पोषयति सुत॑ । 'भायारो के भविस्तदि इनोसि' अं ममाधेरो भविष्य- 
दीति । “बोलेदि सुदो भाद॑' पोषयति सुतो मातरं । 'ककते थरिशें इमाएति' धर्म घारितोन्‍्नयेति ॥१७५५॥ 
उपकारापकारयो: प्रतिबन्धात झन्रुता मित्रता बेति तत्‌ कषयति--- 
होउण अरी वि पृणों मित्त उवकारकारणा होह । 
पु"णो वि खजेण अरी आयदि अवयारकरणेज ||१७७५६।। 
होऊण अरी वि' कत्रुर॒पि भूत्या । 'बुजो' पुनः । 'जिसो होधि सुहुद्भतति । स एवारि:। कुतः ? 
'उप्कारकरणा' उपकारकरणेन । 'पुसोथि क्रणेण अरो खथदि पुत्रोषि क्षणेत शत्र॒मबति, केतल? अपकार- 
करणेन, निर्भर्संनताडनाथपकरणक्रियाया: । यस्मादेव ॥१७५६॥ 
तम्हा ण कोइ कस्सह सयभो व जणोो व अत्थि संसारे । 
कज्जं पडि हुंति जगे णीया व अरी व जीवाण् ॥१७५७॥ 
'सम्हा' तस्मात्‌ । 'ण कोइ कश्सह सयभो थ जजो य अत्थि संतारे' नेव करियत्कस्यचित्स्वजन: 
परजनो वा विद्यते । 'कल्ज पड़ि होवि णभोगा व अरो बज जन. कार्यमेवोपकारापकारलूदार्ण प्रति बन्धवः 
दाववदच भवंति | न स्वाभाविकी अन्धुता क्षत्रुता वा जीवानामस्ति उपकारापकारक्रिययोरनवस्थितत्वात्तन्मू- 


को$रिमित्रभावोष्यनवस्थित इति न रागद कौ क्यचिदपि कार्यो । मत्तो$स्ये सर्व एवं आजभुत इति कार्यान्‍्य- 
स्वानुप्रेक्षेति प्रस्तुताधिकारेणाभिसम्बन्ध: ॥१७५७॥ 


..._ आगे उस कार्यवश हुए सम्बन्धको हढ़ करते है... 

मा०--यह मेरा बुढ़ापेमें आधार होगा इस भावनासे माता पुत्रका पालन करतो है और 
पुत्र माताका पाछन करता है कि इसने मुझे गर्भमें धारण किया था ॥१७५५॥ 

आगे कहते हैं कि शत्रता और मित्रता उपकार ओर अपका रसे बँधे हैं-- 

गा०--शत्रु होकर भी उपकार करनेसे मित्र हो जाता है। अपकार करनेसे पुत्र भी क्षण- 
भरमें छत्रु हो जाता है। अर्थात्‌ यदि पुत्र माता पिताका तिरस्कार करता है उन्हें मारता है तो 
वह शत्रु ही प्रतीत होता है ॥१७०५६॥ 

जसा०-इसलिये संसारमें कोई किसोका न स्वजन है ओर न परजन है। उपकार और 
अपकार रूप कार्यको छेकर हो जीवोंके मित्र या शत्रु बनते हैं ॥॥७५७॥ 

डी०--जीवोंमें न तो स्वाभाविक शत्रुता है और न स्वाभाविक बन्धुता है। उपकार 
और अपका ररूप क्रिया भो स्थायो नहीं है इसलिये उपकार मूलन मित्रता और अपकारमूलक 
झचुता भी स्थायी नहीं है। अतः न किसीसे राग करना चाहिये और न किसीसे द्वंष करमा 
चाहिये। सभी प्राणी मुअते अन्य है इस प्रकार अन्यत्यानुप्रें्ा करना चाहिये ॥१७५७॥ 


शजुमित्रमोर्तज्षणमा चच्टे--- 
जो जस्स यहुदि हिंदे भुरिसों सो तस्स बंबयों शोदि । 
जो जस्स हुणदि अह्दिद सो तस्‍्स रिवुत्ति णायब्यों ॥१७०८॥ 
लो जरस बद्टदि हित! यो मस्य उपकारे वर्तते | 'पुरिशो' पुरुष: । 'सो तत्स बंचयों होडि स तस्य . 
अन्युभंवति । 'जो जर्स कुणवि अहिदं यो यस्य फरोत्पहित । 'शो तल्त रिउरसि नावध्यो' स॒प्रक््य रिपुरिति 
जाखतव्य: ॥4१७५८॥। 
झत्रुसक्षाण बन्थुबु दर्शयति--- 
णीया करंति विर्यं मोस्खब्दृदयावइस्स पम्मस्स । 
कारिंति य अहबहुर्म असंजमं तिव्यदुक्खकरं ॥१७०९॥ 
'जोया करंति बिका बम्घव: कुर्वम्ति विध्तं | कस्य ? 'कम्मल्स' परमंस्य, 'कीयूज: ? सोक्सवभुद- 
निरवद्ोयदु:खकारिकर्मापायं सांसारिकमतिश्ययवत्‌ सुख य संपादयतो रस्नत्रयस्य । 'कारंति य 


कारयन्ति सच | कि ? 'अश्ंदर्भ' हिसानृतस्तेयाविकं, अधिवहुमं अतीय महान्त । 'तिव्यवुक्शकर दुःसह- 
नरकादिदुःखोत्थापनोथत । हितस्यथ विध्नकरणावहिले अर प्रवर्तनात्‌ दर्शिता शत्रुता बस्धूनामेंतेन । अस्येवां 
बास्थवाद्यममतानां शत्र॒स्वेसानुप्रेक्षणं अन्यत्यानुप्रेक्षति कथितं मबति ॥१७५९॥ 


इवानीमस्यदाब्दन साधवों भणष्यंलें तेषा मुपकारकत्वरूपेणानुप्रेकेति चेतसि इुत्वा व्याचध्टे--- 


णीया सच्तू पूरिसस्स हुंति जदिधम्मविग्वकरणेण । 
कारेति य अतिबहु्म असंजमं तिथ्यदु:खयरं ॥१७६०॥। 
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दत्रु ओर मित्रका रलूक्षण कहते हैं-- 

गा०--जो पुरुष जिसका उपकार करता है वह्‌ उसका बान्धव होता है । और जो जिसका 
अहित करता है वह उसका छात्रु होता है। यह सित्र और शत्रुका रक्षण जानना ॥१७५८॥ 

आगे बन्धुओंमें शत्रुका क्षण दिखलाते हैं-- 

गा०-टी०--बन्घुगण दुःख देनेवाले सब कर्भोंका पूर्णझूपसे विनाश और संसारका सातिशय 
दुःख देनेवाले रत्नश्रयरूप धर्ममे विध्न करते हैं। और दुःसह नरकादिके दुःखोंको लानेमें तत्पर 
हिसा, झूठ, चोरी आदि असंयम कराते हैं। अर्थात्‌ यदि कोई जिनदीक्षा आदि लेकर आत्म- 
कल्याणमें लगना चाहता है तो परिवारके लोग उसे रोकते हैं तथा अपने पोषणके छिये मनुष्यको 
बुरे कर्म करनेकी प्रेरणा करते हैं। तो हितसाधनमें विध्च करनेसे और अदितमें ऊगानेसे बस्घ्‌ 
हत्रु हैं, यह इससे दिखलाया है। इसका अभिप्राय यह है कि जो अन्य बान्धव आदि रूपसे हृष्ट 
हैं उन्हें भी शत्रु रूपसे विचारना कि ये मेरे मित्र नहीं हैं, शत्रु हैं, अन्यत्वानुप्रेज्ा हैं।१७५९॥ 


अब अन्य शब्दसे साधुओंको लेते हैं। उन्हें उपकारी रूपसे विचारना अन्यत्यानुप्रेक्षा है 
यह कहते हैं-- 


भए०--पुरुषके यति घ॒र्मं स्वीकार करनेमें विध्न करनेंसे वन्भुगण शत्रु होते हैं तथा वे 





'"कम्यणा यतीनां वन्युत्व॑ क्ष 'प्रत्तुतायां अन्यत्यस्तुप्र कागागुपवुण्यतें ॥१७६०॥ 

पुरिसस्स वुओो साथ्‌ उज्जोयं संज्ंति अधिषम्मे । 
तथ तिव्यदुक्लकरणं असंजमं परिदरायेंति ॥१७९१॥ 

“युरिसल्स' पुर्वस्म । पुणों साथ साधव: पुनः उत्जोर्थ लंजर्यशि उद्योग सम्यन्भनवम्दि । 
'पबियण्मे' सर्वार्भपरिप्रहत्मामसक्षण यतिवर्मे, 'शण असंजर्ण परिदराबंलि' तथा असंबर्म परिह्ारयण्ति | 
कीषुय्मूलं ? 'शिम्यदुशखबरं तोत्ाणां दुःखागामुत्यादक ॥१७६१॥ 

उपसंहरति प्रस्तुतवर्थ--- 

तम्हा जीया पुरिसस्स होंति साहू अजेयसुइरेदु । 
संसारमदीणंता जीया य जरस्स होंति अरी ॥१७६२॥। 

'हब्हा' तस्मात्‌ । हिंते प्रवर्शनात अहिते निवर्तगात्‌ ) जीया कुरिसस्स' बम्धव:पृरवस्य । के ? साथ 
साथव: । अनेपलुलहेदू' इम्क्रिया"तीस्टियसकशसुलहेतव:। 'संसारणदीज॑ता' संसारमपारनेकदुःससझूछ- 
बयतारयम्त: । 'भोजा थ भरस्त होंति अरी' शत्रयों भवस्ति सभुष्यस्य कन्धय: । एतेन सूत्रेण अम्येदां यलीना 
बस्धूनां मित्रत्नकत्रुत्वानुप्रेशणं अन्यस्वामुग्रेकति कथ्यते । एय्मलुप्रेक्षमाणल्य भर्मे तद्पवेदाक.रिलि थ मतिजने 
महानादरो भवति । अभिमतं सकलूं सुक्षमुपस्थापयतों धर्मस्य विध्न सम्पादयत्सु चतुर्तिषटोयन्त्े" दुखतार- 
आरोहयत्सु नितरासनादरो भवति ॥!९७६२॥ अणप्जत्त । 

संसारानुप्रेझ्ा कच्यते प्रबन्धेमोत्तरेण--- 


मिच्छसमोहिदमदी संसारमदाददी तदोदीदि । 
जिजवयणविप्कणदहो महारवीविप्पणड्ो वा ॥१७६३॥ 


सरलीक सन ब्णलथे लिन बघकरट अली अर हनी ऑन, 








अत्यन्त दुःसह दुःखदायी असंयम कराते हैं इसलिये भी ने द्षत्रु हैं ॥१७६०॥ | 

सा०--किन्तु साथु सवे आरम्भ और सर्व परिग्रहके त्यागरूप मुनिध्ंमें पुरुषकों तत्पर 
करते हैं और तीब दुः:खदायी असंयमका त्याग कराते हैं ॥१०६१॥ 

प्रस्तुत कथनका उपसंहार करते हैं-- 

गा०-डो०-- अतः हिलमें रूमाने और अहितसे रोकनेके कारण साधुगण बन्धु हैं। नें 
इम्द्रियजन्य और अलीन्दिय सुखके कारण हैं सथा असेक दुःखोंस भरे अपार संसारसे पार उतारते 
हैं। इस नाथाके द्वारा अपनेसे अन्य साधुनणोंका ओर बन्‍्वुगभोंका चिन्तन 
करमेको अभ्यत्यानुप्रेज्षा कहा है। ऐसा चित्सन करनेसे धर्मत्रें और धर्मका उपदेश करतेवाले 
साधुगणमें महांन आदर होता है। और सर्व इृष्ट सुखको देनेवाले धर्मेमं विध्न करनेवालोंमें और 
जिसपरसे उसरना दुष्कर है उस चार गतिरूपी धटोयंत्रपर चढ़ाने वारूोंमें अत्यन्त अनादर होता 
है ॥९०७६२॥ 


पे अण्ट 


१. अभ्येब -आ० मु० । २. कथमत्र “आ० धु०। ३. असंजर परिहुरायेति तिव्यदुगखपरं -आा» । 
४. यानित्त्रि -आ० भु० । ५. यस्त्रे दुःखभारें आा “आ० मृ० । ६. आरोहंत्सु -अ० मृु० । 
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जद अमवतो आराधना 


'लिजशरसमोशिस्सदी' वस्‍्तुवावात्म्याभड़ान दर्शनमोहोदयज मिष्यात्य तेन भिध्यास्थेभ हेतुषा 
मोहमभपगता मतियंस्थासां । 'संसारणहाडबी” संसारो महाट॒वोी "दुस्तरत्वादनेकदृ:सावहत्वाद्विनाशयितु: 
मुखतत्याज्य ता संसारमहाटवीं । 'तबो' तस्मात्‌ मिथ्यात्वमूढ़मतित्वात्‌। 'अदीढि' प्रविशति । मनु लव सिध्या- 
त्वासंयमक पाययोगाश्वस्वारोईप संसारस्थ निर्मित्तमृता: तत्र किमुच्यते मिध्यात्वमूहमतिः संसारमहाटवीं 
प्रविशतोति । अवोष्यते--उपलक्षर्ण मिध्यात्यग्रहणं असंयमादीनां । 'जिरवयणविष्कणदट्टों द्रब्यभावकर्मा- 
रातिजयात्‌ जिनास्तेषां वचन जीवाश्र्थयायास्म्यप्रकाशनपटु प्रत्यक्षादिप्रमाणांतराबिरोधि तलो विश्रनष्टस्तदर्थो- 
परिज्ञानात्‌ यत्तत्वाशद्वानं तन्निरूपितेन मार्गंगानाचरणाहव महादथों महतीमटवों प्रविशति । 'विप्पणद्को था 
सार्यादिप्रमध्ट हव । 'संसारमहोदधिमविवम्भ जोवपोतों भमदि' संसारमहासमुद्र प्रविध्य जीबयानपात्र भ्रमति | 
कीदुर्मूत॑ संसारमहोदर्घि ॥॥१७६३॥ 


बहुतिव्वदुक्खसलिलं अजंतकायप्पवेसपादालं । 
चदुमदिवहुपटटमरजंत ॥१७६४।। 
'बहुसिण्यदुसअसलिस' बहूनि तीत्राणि दुःखानि सलिलानि यस्मिन्संसारमहोदधों त॑ । 'अजंतकायप्पनेस 
बायालं' अनंतानां जोवानां कायः: झरीरमनंतकाय अनब्तकाय प्रवेशास्ते पाताऊूसंस्थानीया यस्य त। अथवा 
ने विद्यते अन्‍्सो निरययोज्स्यैव जीवस्येदं शरीरमभिति बहुनां साधारणत्वात्‌ यस्मिन्‌ काये सोइनंत. काथयोथ्ष्स्प 


आगे संसार अनुप्रेक्षाका कथन करते हैं-- 
मा०-डो०--दर्शंनमोहके उदयसे जो वस्तुके यथार्थस्वरूपका अश्रद्धान है उसे मिथ्यात्व 
कहते हैं। उस मिथ्यात्वके कारण जिसको मति मोहिल है वह मिथ्यात्वसे मोहितसति होनेसे 
संसाररूपी महा अटवोमें प्रवेश करता है। महाअटथीके समान हो संसारको पार करना कठिन है 
वह अनेक दुःखोंसे भरा है सथा प्राणीका विनाश करनेवाला है इसलिये संसारको महाटवी 
कहा है। 
* झंका--मिथ्यात्व, असंयम, कवाय और योग ये चारों भी संसारके हेत॒ हैं। तब यह क्यों 
कहा कि मिथ्यात्वसे जिसकी मति मृढ है वह संसार भहाटवीमें प्रवेश करता है । 
समाभान--मिथ्यात्वका ग्रहण असंयम आदिका उपलक्षण है अतः मिथ्यात्वके ग्रहणसे 
असंयम आदिका भ्रहण हो जाता है। द्रव्यकमं और भावकमंख्यी शत्रुओंको जीतनेसे जो जिन 
कहे जाते हैं उनके वजन जोवादि पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको प्रकाशनमें दक्ष हैं तथा वे प्रत्यक्ष 
भादि अन्य प्रसाणोंसे अविदद्ध हैं। उन वचनोंका अथ न आननेसे जो रत्योंका अश्वद्धान है उससे 
तथा उसमें कहे गये मार्गके अनुसार आचरण न करलेसे संसाररूपी महाअटवीमें प्रवेश करता है। 
सथा भार्गसे भ्रष्ट होकर जीवरूपी जहाज संसाररूपी महासमुद्रमें प्रवेश करके भटकता है ॥१७६३॥ 
संसाररुपी महासमुद्र कसा है, यह बतलाते हैं-- 
भा०-डी०--जिस संसाररूपी महासमुद्रमें तीघ्र दु:खरूपी जल भरा है और अनन्त जीवोके 
काय अर्थात्‌ शरीरको अनन्तकाय कहते हैं। अनन्सकायमें प्रवेश ही जिस संसार सप्षुद्र्में पातारू 
हैं। मथवा “यह दारीर इसी जीवका है' ऐसा अन्स अर्थात्‌ निश्यय जहां नहीं वह काय अनन्त है 


१. दृलात्याद्‌ बहुत्वा -आा० मु० । २, कायस्य प्र०, भा* | 





जीवस्थेस्थनस्सकाय: । अस्तरेणापि आवप्रधानों निर्देश: । तेसासभर्थ: अनम्तकायत्यस्प प्रवेश: अनम्तकाय 

प्रवेश: स पाताल यस्य त॑ । 'लदुपशिविट्टावलं चत्यार: इव्यल त्रकालभावास्या: परिवर्ता: आवर्ता यस्मिस्स । 

अधशुभविवदुपदूटर्ण' चतज्रो गतयो बहूनि महान्ति पशनानि यस्मिस्त । 'अजंल' अनम्स ॥१७६४॥ 
इिंसादिदोसमगरादिसावद दुश्दिहजीवनहुमच्छ । 
जाइजरामरणोदवमणजेयजादीसदुम्भीयं ।१७६५७॥ 

'(हसाविधोससनरादिसाबरद हिसानुतस्तेयाश्रह्मपरित्रहा हिसादिदोधास्ते मकरादय: दवापदा यश्मिस्स । 
'हुविनवोयकहुमण्छ दिविधा:स्थावरजंगसविकल्पा जोवा इति दिविधा जोवास्ते बहयो मत्स्या यर्ध्मिस्स। 
'जादिलराभरणोदर्द जातिरभसिनवगरी रग्रहमं, जरा गाम बृहीतस्थ शरीरस्य तेजोबकादिभिरुूनता, मरणं 
शषरीरादपंगम: एतानि जातिजरामरणानि उदय उद्यतिर्यस्मिस्तं । 'अजेवजादीसुदुस्णीन अनेकानि जाति- 
शतानि ऊर्मयो यशस्मिस्त ! एकद्ि जिचतुष्पल्म्थेम्ट्रियजातय. प्रत्वेकमवान्तरभेदापेक्षपा पुथियोकायिका, अप्कायिका- 
स्तेजस्कायिकवनस्पतिकायिका इति । एकेस्द्रियनातिरनेकप्रकारा | पड्निशद्विकल्पा पृणथियवी । आपोधपि वर्षदिम- 
हिसानीकरकादिभेदभिस्ना' । अभ्निरपि प्रदीपोल्मुकमर्थिरिस्यनेकभेद: । वायुरपि गुल्ामश्ठलिकादिनिकल्प: | 

सययगुल्मबल्लोलतातुभादिमेदास्ततो जातिक्षतानोस्पुक्त (/१७६५॥ 


क्योंकि एक शरीरमें बहुतसे जोव समानरूपसे रहते हैं। वह अनन्तकाय जिस जीवकी है वह 
अनस्तकाय है। “भाव प्रत्ययके बिना भी निर्देश भावप्रधान होता है' इस नियमके अनुसार अर्थ 
होता है अनन्त कायत्यका प्रवेश अनस्तकाय प्रवेश । वही जिसमें पाताल है । तथा द्रव्य क्षेत्र काल 
और भाव परिवर्तन रूप जिसमें चार भंवर हैं। और चारगतिरूप महान्‌ द्वीप हैं तथा जो अनन्त 
है ॥१७६४॥ 


विशेधाथ --संसा रको महासमुद्रकी उपमा दी है। समुद्रमें जल होता है संसारमें दुःख ही 
जल है। जेंसे जलका आरपार नहीं हैं वेसे ही संसारके दुःखका मी आदि अन्त नहीं है । समुद्रमें 
पाताल होते हैं जिनमें प्रवेश करके निकलना कठिन है। संसारमें जो अनन्तकाय निगोद हैं वही 
पाताल है उसमें प्रवेश करके निकलना कठिन है। समुदमें भेवर होते है। संसारमें परिवतंनरूप 
अँबर हैं। समुद्रमें ढीप होते हैं जहाँ कुछ समय ठहर सकते हैं। संसारमें धार गतियां ही दीप हैं । 
इसी प्रकार समुद्र भी अनन्स है और संसार भी ॥१७६४॥ 

भा०-डो०--उस संसार>ूपी समुद्र हिसा, झूठ, चोरी, अन्नह्म और परिग्रहरूपी मगर 
आदि कर जम्तु रहते हैं। स्थावर और जंगम जीवरूप बहुतसे मच्छ हैं। जाति अर्थात्‌ नया 
शरीर धारण करना, जरा अर्थात्‌ वर्तमान दरीरके तेज बल आदिमें कमी होना, मरण अर्थात्‌ 
झरीरका त्याग | ये जाति जरा और भमरण उसके उठाव हैं तथा सेकड़ों जातियाँरूपो उसमें धरंगें 
हैं। एकेश्द्रिय, दो इमिय, भीनििय, चोइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये पाँच जातियाँ हैं। इसमेंसे प्रत्येकके 
अनेक अवान्तर मेद हैं। जेसे एकेन्द्रिय जातिके पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक 
बलश्पतिकायिक आदि अनेक भेद हैं। उनमेंसे भी पृथियीके छत्तीस भेद हैं। जरूके भी वर्षा, हिस, 
जोले आदि भेद हैं। आगके भी दोपक, अंगार, पट आदि अनेक मेद हैं। वायुके भी गुंजा, 
माष्डखिक आदि भेद हैं। बमस्पतिके भी वृक्ष, झाड़ी, बेल, रूता, सुण आदि भेद हैं। 
सैकड़ों चातियाँ कहो हैं ॥१०९५॥। 








जद अयवतीआाराजना 
दुविदपरिणाभवाद संसारमहोदर्षि ररमसीम॑ | 
अदिनस्म जीकयोदों समह चिर कम्ममण्डमरों ॥१७६६॥ 
'मुणिणकरियानबाद हिविधा: शुभागुभपरिणामा बाता यह्मिस्तं। परमभ्रौज् अतिभयंकर । 
“अरर्निस्ण' प्रविश्य । जोबयोदो' जीवपोत: | “'भसह जि चिरकालं अमति | कत्मलण्छणरों' कर्मद्रविन- 
जार: । भिभिः सम्बन्ध: ।।१७६६॥ 
चवसंसार मिश्पयति--- 
एगविगतिगचउपंचिंदियाण जाओ हव॑ति जोजीओ | 
सय्याओ ताओ प्तो अजंतखुत्तो हमो जीबो ॥१७९७॥। 
“एयबिनतिवलसउपंजिदियाण' नामकर्म गतिजात्यादिविभित्रभेदं । तत्र जातिकर्म पख्चविकल्पं एकद्वित्रि- 
चतुःपलेन्द्रिवजातिविकल्पेन तासां जातीनामुदयात्‌ । एकेन्द्रिवलादिपर्यायमाजो जीवा: एकेन्द्रियादिशक्दे- 
नोच्यम्ते | तेवामेकेन्द्रियादीनां योनय आश्रया वादरसूक्मपर्याप्तकापर्याप्तकाल्‍या जीवद्रज्याभामिहाअयत्वेन 
विवज्षिता: । 'सचिसकीतसंवृता लेतरा मिभ्ाकजेशशास्तशोचव: [ त० सू० २३२ ] इति सूत्रे ये मिदिध्टाइच- 
तुरशीतिक्षतसह्मविकल्पास्त इह न गृहान्ते । यत:ः सूृत्रास्तरे देवस्वनारकत्यमनुध्यत्वतियंक्स्वाख्या भवपरमययाय- 
परावृत्तिभवसंसार इत्युक्तः । 
जिरयाविजहृण्णादितु लाय तु उनरित्सयादु पेवज्णा । 
मिज्ठससंसिदेजण हु सवटिठरों भज्जिशा बहुसो । दति बचमात्‌ । 
योनयो न भवशब्दवाध्ष्या: । जीवपर्यायों हि भवस्‍्तत्र भव. संसारस्त्रिशद्धिध:--पृथिग्यप्लेजोबायुबन- 


उपकरीयेरकरी परत 





भर०- - कर्मरूपी भाष्डसे भरा हुआ जोवरूपी जहाज शुभ अद्युभ परिणामरूप वायुसे युक्त 
अतिभयंकर संसार महासागरमें प्रवेश करके चिरकाल तक भ्रूमण करता है ॥॥१७६६॥ 


अब भवसंसारका कथन करते है-- 


गा०-टी०--नामकर्मके गतिनामकर्म जातिनामकर्मं आदि अनेक भेद हैं। उनमेसे जाति- 
नामकमंके पाँच भेद हैं--एकेन्द्रिय जातिनाम, दोइन्द्रिय जातिनाम, त्रीन्द्रिय जातिनाम, चतुरिन्द्रिय 
जातिनाम और पड्चेन्द्रिय जातिनाम । उन जातिनमाम कर्मो के उदयसे एकेन्द्रिय आदि पर्यायमें 
जन्म लेनेवाले जोव एकेन्द्रिय आदि शब्दसे कहे जाते हैं। उन एकेन्द्रिय आदिकी वादर सूक्ष्म 
पर्याप्त और का योनियोंको यहाँ जीवद्रब्यका आश्रय कहा है । तस्‍्त्वार्थ सूजके 'सचित्तशोल- 
संवृता:' इत्यादि सूत्रमें जो चोरासो लाख योनियाँ कही हैं, यहाँ उनका ग्रहण नहीं किया है। 
क्योंकि उसी तत्त्वायंसूत्रके 'संसारिणों मुक्ताइच' सूत्रकी सर्वाधसिद्धि टोकामें देव, नारको, मनुष्य 
और तियंत्य नामक भवपर्यायके परावतंनको मवसंसार कहा है। कहा है---'इस जीवने नरकभति 
“अर रो स्थितिमे लेकर उपरिम ग्रैवेयक पर्यन्त अमेक भवस्थिलियोंको मिव्यात्वके संसर्थसे 

अतः भवशब्दसे योनियाँ नहीं कही जातीं । जोवकी पर्मायको अवसंसार 
तौस प्रकारका है--पृथिवीकाय, अलकाय, तेजस्काय, वायुकाय और कर के प्रत्येकके 


विजयोदया टीका... ७, 
स्वेंतिकायों: प्रत्येक बादरसृक्सपर्थाप्तकापयाप्तविकल्पाहिशतलिविधा: । विविचतुरिन्द्रियासशासंशिविकल्पा: 
फम्नेणित्याश्य पर्याव्तावर्याष्तकविकस्पा दक्षविचा: । अम्यें तु भवपरिगर्तनमेब "वर्दम्ति! भरकभमतो सर्वजवन्‍्य- 
भोयुर्दशवर्धशहुआाणि । तेसायुथा तभीर्फेश: पुन: परिक्षम्य तेनैवायुधा तभ जायते। एयं दशावर्ण- 
शहुलाणां भाषम्त: शमयास्तायस्कुर्या तत्रैव जातो मृतं:। पुनरेंक्समवाणिकभावन अ्यस्विश्त्साथशेपभानि 
परिशमापितानि । तल: अंध्युत्य लिव॑स्थशी अन्तम हर्शायुःसमस्पम्न: । पूर्वोक्तेन ऋण श्रीणि पल्योपभानि करि- 
समापिताति । ततः अच्युत्थ एवं समुध्ययतों । देवधतो भारकथत्‌ ! अय॑ तु विधोध:, एकनलर्सागरोपभाणि 
यरिसमापितानि याषताधऊझूुवपरियर्तताः रर्बास्ता भगग्ति इति | अनम्तवारमर्थ प्राप्तो जीव: ॥१७६७/॥। 

_लाप शिकतसमुओली-+ ह 
अण्ण मिण्डदि देह पक मुच्तण गिण्ददे अण्यं | 
चढ़िजंत व य जीवो भंमदि इसे दव्यसंसारे ॥१७६८।॥ 

*अभ्ग श्रेष्॒दि देहूं' अन्यण्छरीरं गृझ्ाति | 'त॑ पुण भ्तुूण' तच्छरोर मुक्‍्तवा पुनरन्यद्‌ गूक्काति | 
'अड़ीबंशलिय रझोजो' घटीयम्भयज्जीवब:। यथा जटीयम्जं अन्यज्जरं गुल्लाति तत र्यक्त्या पुनरन्यदादत्ते 
एकमयं दारोराणि यूछून्‌ मुचंदभ अमति । शरीराणि विविश्राणि द्रण्मशब्देनोज्यन्ते तत्स्थात्ममः परिवर्तंमं 
बादर, सुक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त चार मेद होनेसे बीस भेद होते हैं । तथा दोइन्द्रिय द्रय, तैइन्द्रिय, 
थौइम्द्रिय, असंशिपल्यन्द्रिय और संशीपश्वेन्द्रियके पर्याप्वकक और अपर्याप्सक भेद होनेसे दसभेेद 
होते हैं। 

अन्य आचाये सवपरिवतंनका स्वरूप इस प्रकार कहते हैं-- 

मरकमसिमें सबसे जधन्य आयु दस हजार वर्षकी है। कोई जीव उस जायुकों लेकर 
नरकमें उत्पन्न हुआ । पुनः परिभ्रमण करके उत्तनी हो आंयुको लेकर नरकमें उत्पन्न हुमा । इस 
प्रकार दस हआर वर्षो के जितने समय होते हैं उतनी बार दस हजार वर्षको आयु लेकर नंरकमें 
उत्पन्न हुआ और मरा। पुन. दस हजार वर्षको आयुमे एक-एक समग्र बढ़ाकर न्रकमे उत्पल्न 
होते हुए यहाँकी उत्कृष्ट आयु तेंतीस सामर पूर्ण की। नरकको आयु पूर्ण करनेके परचात्‌ तियंशआ- 
गतिमें एक अन्समुंह्तंकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ और मरा। नरकगर्सिमें कहे क्रमानुसार 
लेय॑ज्चयतिकी उत्कृष्ट आयु सीन पल्य पू्ण की । लियंड्चगतिके समान मनुष्यमतिकी आबु 
पूछे की और नरकगतिके समाल देवगतिकी आयु पूर्ण की । किन्तु इत्तना विशेष है कि उपरिस 
प्रेवेयककी उत्कृष्ट आयू हकतीस सागर पूर्ण होने पर समस्त भवपरिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे 
अजपरिवर्तम इस जीनने अनस्तवार किये हैं /१७०६७॥ 

ब्रब्यपरिवतंसको कहते हैं-- 

धा०-शोौ०--घटीयस्तकी तरह जोव अन्य शरीरको छोड़कर अन्य शरोरको ग्रहण करता 
है। उसे भी छोड़कर अन्य शरीरकों ग्रहण करता है। जेसे बटीयन्त नया अल अहण करता है 
उसे निकारुकर फिर नया जर प्रहण करता है। उसी प्रकार यह जब शरीरोंको ग्रहण करता 
और छोड़ता हुआ अमण करता है। द्रव्यदाव्दस विचित्र दारीर कहे हैं। आत्माके क्षरीरोंका 


१. सर्वार्धध्ि० २१० । 





जि भववती आराधना 
शियसंडार इति सूभकारस्यात्य व्याक्या स्थृलबुद्धीमुदस्य । एवं तु द्रब्पपरिवर्तन प्राहां। दब्यपरिमर्सस 
झुकियं--मोक्मंपरियर्तन कर्मपरिवर्तन चेति। तत्र नोकसंपरिवर्तनं नाम बयाजां ध्वरीरायां वश्णां पर्याफीरां 
बडा थे पुदुयका एकेस जीवन एंकस्मिम्समये बृुहीता: स्निग्यकक्षयर्भगत्थादिभिस्तीक्षममस्दसध्यमभात्रेत अ 
#लल्यिक दितीयादियु उमदेयु मिर्जोार्मा अवृहीतानगम्तवारानतीत्य, .मिजकांदय अनभ्तवारानतीत्य मध्ये 

अनस्तवारागतीर्य स॒ एव तेमवप्रकारेण तस्यंव जीवस्य मोकमंमायमापशलम्ध यावत्तावत्स- 
दुतितं भोकमंद्रष्यपरियवर्तन । कर्मद्रब्यपरिवर्तनमुच्यते---एकस्मिन्समये एकेल जोबेल अध्टविधकर्सभावेत थे अ 
बृदीता: सममाधिकावश्तिकामतीत्य द्वितीयाधिषु स्रमयेथु निर्जार्णा: पूर्वोक्तेमेय ऋभेण त एय तेनैय प्रकारेज 
कश्य जीवस्ग कर्म मावमापचच्ते यावत्तावस्कमंद्रव्यपरिवर्तन ॥१७६८॥ 

रंगगदणडो व इमो बहूविहसंठाजवण्णरूवाणि | 

गिण्ददि इच्चदि य ठिंद जीबो संसारमावण्णों ॥१७९९॥ 

'इंजनक्लडों थ' रंगप्रविष्टटट इन । 'इमो' अय॑ 'बहुणिहुसंठाजबध्णकणाणि' बहुविधसंस्थानवर्णस्वभा- 
बान्‌ | 'निष्दति व 'जुज्यति थ अठिंदं' भु्लाति मुश्यति च 'अस्थितं । क्रियाविशेषणमेतत्‌। खोजो संशार- 
चहजण्णों जोनो द्रब्यसंसारमापन्म: ॥१७६९॥ 

उेकाबार किककबादि ८ 

जरथ ण जादो ण मदों हृदेज्ज जीवों अणंतसो येव | 

काले तदम्मि इमो ण सो पदेसो जए अत्यि ॥१७७०॥ 
प्रिबर्तेत बब्यसंसार है। ' प्रस्थितत दरब्यसंसार है। प्रन्थका रने स्थूलमुद्धि वालोंको रूक्ष करके द्रव्यसंसारका यह स्वरूप कहा 
है; किन्तु हृव्यपरिव्तंन इस प्रकार छेना। 

द्रब्पपरिवर्तनके दो भेद हैं--नोकर्म परिवर्तन और कर्म परिवर्तन। उनमेंस नोकम परि- 
वर्तंग इस प्रकार है--सीन शरोर और झह पर्बाप्लियोंके योग्य जो पुदूयल एक जीवने एक समयमें 
आऋहण किग्ने, उनमें जंसा स्पर्श, रस, गन्‍्च, वर्ण रहां हो और तीत्र, मन्‍द या मध्यम भावसे वे प्रहण 
किये गये हों, दूंसरे आदि समयोंमें उन्हे भोगकर छोड दिया। उसके पछ्वात्‌ अनन्तवार अपुहीत- 
को भ्रूण करके, अनम्तवार मिश्रको ग्रहण करके, मध्यमें गृहोत और अगुहीतको अनन्तवार गृहण 
करके ये ही पुद्गक उसी जीवके उसी प्रकारसे अब नोकमं रूपको प्राप्स होते हैं, उस सबको 
जोकर्थ परिवर्तन कहते है । अब कर्मंद्रब्य परिवर्तन कहते हैं--एक समयमें एक जोवमने आठ करमे- 
झूपसे जो पुदुगल ग्रहण किये ओर एक समय अधिक एक आवली कारूके पश्चात्‌ द्वितीय आदि 
समवोमें उन्हें भोगकर छोड़ दिया। नोकमं परियर्तनमें कहे क्मके अनुसार थे ही कर्मंपुद्गरू उसी 
जीवके उसी प्रकारसे जब कर्मंरूपसे आते हूँ उस सबको कर्मेद्रण्य परिवर्तत कहते हैं ॥१०६८॥ 

शा+०-जअैसे रंममूसिमें प्रगिष्ट हुला नठ अनेक रुपोंको भारण करता हैं उसी प्रकार द्य- 
खंतारमें भ्रमण करता हुआ जोब निरस्सर अनेक आकार, रूप, स्वभाव आदिको ग्रहण करता 
गौर छोड़ता है ॥१०६९॥ 


१, दि व ठिवं जो० । रे. अवस्थित -आ० मु० । 


रे 


टर 
| 


विजयोदया टोका.. ./ ऊष्रै 


'बल्य ण जादो व जदो हु्णेक्ल यत्र क्षेत्र थातो मुतो मान भवेज्जीय:। 'अजंतसों खेद! अनम्त- 
बारानभू । 'काठेतीवॉन इसो' अतोते कारेज्य 4 ज सो फदेशों के खत्थि' नासो प्रदेशो जगति विश्ञते | अब्ये 
तु कोतपरिवर्ततं---जगति सूक्षनिगोवजीबो पर्याप्तक: समजधध्यप्रदेशकषरोरो छोकस्माध्टमध्यप्रदेशान्‌ स्वक्षरीर- 
मध्यप्रदेशान्‌ इृत्योत्पन्ण:, क्षुद्रभमग्नहर्ण जीवित्या मृतः, स एस पुनस्तेनैवाबनाहेन ठिंरत्पस्नस्तथा त्रिए्यतुरिति। 
एवं यावम्तोउजुलस्यथासंक्येयभाभप्रमिताकाशप्रेवशास्तावत्कुत्वा तर्जब जनित्वा पृनरेकैंकप्रदेशाधिकभावेन 
सर्वक्षोक आत्मनों जन्सतेत्रभागभुपनगीतों भवति यावत्तावत्‌ क्षेषपरिवतर्न । उक्त ल--- 

सलम्मि लोगलिते कमलो तं॑ जरिय अण्य प्रण्यण्ण । 
जओगाहुणा य बहुसों फरिलणिदों खिससंखारे ॥। [ बा० अजु० २६ ]॥१७७०॥ 
काछपरिनतनमुच्यते-- 
तकालतदाकालसमएसु जीबयो अणंतसो येव । 
जादो मदो य सब्बेसु इमो तीदम्सि कारूम्मि ॥१७७१॥ 

'सक्‍्कासतवाकालसलबेसु' उत्सपिध्यवसपिणीसंशितमो: कालयोये समयास्तेचु । 'जीयो अजंततों चेव' 
जीबोःनन्‍्तवारान्‌ । 'जादो जयों थ सब्येशु” जातो मृतश्य सर्वेद्‌ समयेधु । 'हमो सीदस्लि कासम्मि' अयम- 
लीते काछे । इयमस्या गायाया: प्रपठ्चस्पाश्या--उत्सपिष्या: प्रथमसमये जात: कश्चिज्जीब: स्वायुथ: परिस- 

माप्तौ मृतः, स एवं पुनर्द्धोितीयाया उत्सपिष्या द्वितीयसभये जात: स्वायुषः क्षयास्मृतः। स एवं पुनस्तृतीयाया- 


अब क्षेत्रसंसा रको कहते हैं-- | 

गा०--जगतमें ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ यह जीव अतीत कालमें अनन्तवार जन्मा 
और मरा न हो ॥१७७०॥ 

दी०--अम्य आचाय॑ क्षेत्रपरिवर्ततका स्वरूप इस प्रकार कहते हैं--सूक्ष्म निगोदिया 
लब्ध्यपर्याप्तक ओोव सबसे जधन्य प्रदेशवाला शरोर लेकर लोकके आठ भध्यप्रदेशोंको अपने 
शरीरके मध्य प्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ और क्षुद्रभव भ्रहण करके एक श्वासके अठा रहवें भाग 
समय तक जिया ओर मरा। वही जीव पुनः उसी अवगाहनाकों छेकर उसी स्थानमें दुबारा 
उत्पन्न हुआ, तिबारा उत्पन्न हुआ, चोथो वार उत्पन्न हुआ। इस तरह अंगुरूके असंख्यातवें 
भाग अ्रमाण आकाक्षमें जिसने प्रदेश होते हैँ उतनी बार वद्दी उत्पन्न हुआ। पुनः एक-एक प्रदेश 
४३ सर्बंछोकको अपना जन्मक्षेत्र बनाया। इस सबको क्षेत्रपरिव्तन कहते हैं। कहा 

स्व लोकक्षेत्रमें ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ यह ऋ्मसे उत्पन्न नहीं हुआ । अनेक अब- 
भाहनाके साथ इस जांवने क्षेत्र संसारमें परिभ्रमण किया ॥१७७०॥ 

कालूपरिवतंनको कहते हैं-- 

धा०--यहू जीब अतीत कारमें उत्सपिणी और अवसर्पिणी काछके सब समयोंमें अनम्त 
दार उत्पन्न हुआ और अनन्सवार मरा ॥१७७३॥ 

ढी०--इस गाणाकी विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है--उत्सपिणी कालके प्रथम समयमें 
उत्पन्य हुआ कोई जीव अपनी आयुके समाप्त होनेपर मरा। वही जोब पुनः दूसरी उत्सपिणीके 


खरे अंगंबती आराधनों 


उत्सिष्यास्शुतोंमसमये जात: । एयमनेस क्रमेण उत्सपिणी परिसमाप्ता तथा चानसर्षिणी। एवं जम्मनरस्तर्य- 
मुक्त । मरणजस्वापि मेरण्त्य तर्ज प्राहमेवं तावस्कारूपरिवर्तन। उक्त च-- 
'उपसप्यिजिसरनसण्पिजिसतमवायजिनांसु निरयसेसासु । 
जायो भदो य बहुसों भगजेल मु काससंसारे ॥ [ बा०, अभु० २७ | ॥१७७१।॥ 
स्प्दमससारं निरूपमत्युशरगाथा--- 
अह्डपदेसे मुत्तण श्मो सेसेसु सगपदेसेसु । 
तसमिय अद्धरणं उव्य्तपरत्तणं कुणदि ॥१७७३॥ 

'अद्ठपदेसे भुलूण' अष्टो प्रदेशान्तथकाकारान्‌ मुक्‍्तवा । इसो' अयं जीय: । 'सेसेसु समपर्देसेसु' पोणेचु 
स्वप्रदेदोषु 'तशमिय अदृहुण' तप्तजलमध्यस्थतम्दुलवत्‌ । 'उच्यस परतसणं कुजवि' उद्वर्तन पराव्तन करोति । 
एसया याथया स्वप्रदेशेषु संसारनामात्मनः कषेत्रसंसारत्वेनोच्यते 4॥१७७३॥। 

« भावसंसारोसरप्रतिपादनाथे गाया--- 


लोगागासपणसा असंखगुणिदा हवंति जावदिया | 
ताबदियाणि हु अज्ञ्वसाणाणि इमस्स जीवस्स ॥१७७४॥ 
'लोगायासपदेसा' कोकाकाशस्य प्रदेशा:।  असंक्षमुणिदा' असंख्यगुणिता:। 'हवंति जावदियां' 
यावम्तों भवन्ति । 'तावबियानि हु अज्यपसाणानि' तावदध्यवसायस्थानानि भवन्ति । 'इमस्स जोक्स अस्प 
जीवस्य । जोबस्प असंख्यातछोकप्मा मेध्नध्यवसायस झितेवु भावेषु पराबृत्तिभावसंसार: ॥१७७४॥ 


3० 2९५०० ७००३ ज०ी९०-ग3+गज ५३०--७५५५५७-७०९०१७००-४५/०७७-९५८५७०५७7 ५ "९७०३७ ३. ५.0.०७८५५०५५-९५५१०५.३७५-०५/०५७८ 








(33-3० नमीनज+ि 3०9०० 3७305 +७ >बटक १७ ० 2७, ००० न 3० लक हरी तव ०५333, “अीजरीनी, 


दूसरे समयमें उत्पन्न हुआ और अपनी आयुके समाप्त होने पर मरा। वह जीव पुनः तीसरी 
उत्सपिणीके तीसरे समयमें उत्पन्न हुआ । इस क्रमसे उसने उत्सपिणी समाप्त की और इसी 
क्रमसे अवसपिणी समाप्स की । अर्थात्‌ उत्सपिणी और अवसर्पिणी कालके सब समयोंमें ऋमंसे 
जन्मा । तथा इसी प्रकार उत्सपिेणी और अवसपिणीके सब समयोंभें मरा भी। इस सबको 
काल परिवर्तन कहते हैं। कहा भी है-- 

काल्संसारमें भ्रमण करनेसे यह जीव उत्सपिणी और अवसर्पिणी कारके सब समयोगमें 
अनेक बार जन्मा और अनेक बार मरा ॥१७७श॥ 

आगे क्षेत्रसंसा ररूप स्पन्दन संसारको कहते हैं--- 


भा०--लोकके मध्यमें स्थित गौके स्तनके आकार आठ प्रदेशोंको छोड़कर यह जीव अपने 
शेष प्रदेशोंमें तप्त जलके मध्यमें स्थित चाबलोंकी त्रह उद्व्तन परावतंत किया करता है। 
भर्थात्‌ जैसे आग पर रखे गम जलमें पड़े हुए चाबल ऊपर नीचे हुआ करते हैं उसी प्रकार आठ 
मध्य प्रदेशोंको छोड़कर जीवके क्षेत्र प्रदेश चकछ रहते हैं ॥१७७३॥ 

भाव संसारका कथन करते हैं. 

बा०--लछोककाशके प्रदेशोंको असंख्यातसे गुणा करनेपर जितनी राशि होती है उतने ही 


इस जऔीवके अध्यवसाय स्थान होते हैं। इन असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय नासके आावोंमें 
जीवके परावर्ततको भाव संसार कहते हैं ॥१७७४॥ 


विजयोदया टीका जय 


अज्ञाबस।णठाणंतराणि जीबो विकुष्वह इमो हुं । 
शिच्य पि जहा सरडो गिण्ददि णाणाविहे वण्णे ॥१७७५७॥ 
-_ अल्ययसाथठाजंतराणि जोथों जिकुल्मद हमो खु अध्यवसायस्थानान्तराणि जीव; परिणमत्ययं | 
'लिल्य॑तरि' नित्यमपि, मजा सरडो जाणादिहे वण्ले यथा गोधा नानाविधान्वर्णानुपादत्ते | एवं संसार: ॥ १७७५॥। 
तस्य भयमुपदर्शयति--- 
आगासम्मि वि पकक्‍्खी जले वि मच्छा थले वि थलचारी | 
हिंसंति एक्कमेक्क सन्बत्थ भयं खु संसारे ॥१७७६॥ 
'आावासब्भि वि पलों” आकादों संचरम्त परकीयपरश्षिणोषपि बाधनते । 'जले वि सक््छा' जलेपपि 
मत्स्या: | चले वि घलचारो' भूमावपि भूमिचारिण: | 'हिंसंति' वाधघन्ते । 'एक्कप्रेक्क' अन्योन्यं । 'सब्यत्य 
भय खु संसारे' सर्वत्र भयं संसारे ॥१६७६।। 
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गा०--जेसे गिरगिट नित्य ही नाना प्रकारके रंग बदलता है वैसे ही यह जीव अध्यवसाय 
स्थानोंको धारण करता हम परिणमन करता है ॥१७७५॥ 


विदेषार्थ-- मावपरिव्तंनका विस्तृत स्वरूप इस प्रकार है-- पश्चेन्द्रिय सं ज्ञो पर्याप्तक मिथ्या- 
दृष्टि कोई जीव सबसे जघन्य अपने योग्य ज्ञानावरण कमंका अन्त कोटिकोटी सागर प्रमाण स्थितिबन्ध 
करता है। उस जावके उस स्थितिबन्धके योग्य असंख्यात लोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थान होते 
हैं। उनमेंसे सबसे अघन्य कषायाध्यवसायस्थानमें निमित्त असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागाध्यव- 
साम्रस्थान होते हैं। इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जघन्य कषाग्राध्यवसाय स्थान, सबसे 
जधन्य ही अनुभागबन्ध स्थानको प्राप्त उस जीवके उसके योग्य सबसे जघन्य एक योगस्थान होता 
है । फिर उसी स्थिति, उसी कषाय स्थान और उसी अनुभागस्थानको प्राप्त उस जीवके दूसरा 
योगस्थान होता है जो पहलेसे असंख्यात भागवद्धियुक्त होता है। इस प्रकार श्रेणिके असंख्यात्त्ें 
भागप्रमाण योगस्थानोंके समाप्त होनेपर पुन वहो स्थिति और उसी कषायाध्यवसायस्थानको 
प्राप्त उसो जीवके दूसरा अनुभागाध्यवसायस्थान होता है। उसके भी योगस्थान पूवंबत्‌ जानना 
चहहिये। इस प्रकार तीसरे आदि असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागाध्यवसायस्थानोंके समाप्त होनेपर 
उसी स्थितिको प्राप्त उसी जीवके दूसरा कषायाध्यवसायस्थान होता है। उसके भी अनुभागाध्यव- 
सानसथान पूर्वंबत्‌ जानना । इस प्रकार तीसरे आदि कथायाध्यवसायस्थानोंके समाप्त होनेपर 
वही जीव एक समय अधिक जघन्यस्थितिको बॉधता है। उसके भी कषायादि स्थान पूव॑ंवत्‌ 
जानना । इसी प्रकार एक-एक समय अधिकके क्रमसे ज्ञानावरण कमंकी उत्कृष्ट स्थिति तोस 
कोड़ाकोड़ो सागर पू्वंवत्‌ बांधता है। इसी प्रकार सब मूलक्मों और उनकी उत्तर प्रकृतियोंकी 
सथ स्थितियोको उक्त प्रकारसे बाधता है। इस सबको भावपरिवतंन कहते हैं ॥१७७५।॥॥ 

संसारसे भय दर्शाते हैं. 

गा०--आकाझमें विचरण करते हुए पक्षियोंको दूसरे पक्षी बाधा देते हैं। जलमें मच्छ 
बाधा करते हैं। थरूमें थलचारी बाधा करते हैं। इस प्रकार सर्वत्र एक दूसरेकी हिंसा करते हैं । 
अत: संसारमें सर्वत्र भय है ॥१७०६॥ 





च्य्ड भयनती आराधना 


ससगो वाहपरडोो विछचि णाऊण अजमरस्स मुहं । 
सरणत्ति मण्णमाणो मच्युस्स मुईं जह अदीदि ॥१७७७॥ 

'शलनों बाहुपरड़ों' कणों व्याधेनोपदुत:, 'बिलित्तिजाऊण अजपगरस्य भुहू' विछमिति शात्वा अजगरस्य 
मुख । 'सरणत्ति सण्णभमस्‍णो' दरणमिति भम्यमानः। 'मच्युस्स मुहं जह अधोदि' मृत्योमुल यथा प्रवि- 
छति ॥१७७७॥ 

तदद अण्णाणी जीवा परिद्ठमाणच्छद्दादियाहेहिं । 
अदिगच्छंति महादु हदेद संसारसप्यमु्ं ॥१७७८।॥ 

“तह अच्णाणों ोबा' तथा अज्ानिनों जीवा: । 'परिड्धभाणज्युहाविवाहें'! "अनुवाध्यमाना: क्षुदाविभि:ः 
व्याधे: । 'अविगँ्छोते' प्रविशन्ति । “महाबुहहेगुं' महतो दुःखस्य निमित्त । 'संसारसध्यणुहू' संसार- 
बर्षमुखं १७७८॥ 

जावदियाईं सुद्दाई होंति लोगम्मि सब्वजोणीसु । 
ताइंपि बहुविधाईं अणंतखुत्तो इमो पत्तो ॥१७७९॥ 

आजदिभाई यावन्ति । 'सुहाणि होंति कोयध्म' सुलानि भवन्ति छोके | 'सब्यजोणोलु' सर्वासु 
यानियु। 'ताइंपि बहुचि?ियाई' तान्यपि बहुविधानि। “अलज॑तलुसो इमो फ्सो' अनन्तवारमयं जीव! 
प्राप्त: ॥१७७९॥। 

दुक्खं अणंतखुत्तो पावेसु सुहंपि पावदि कई वि | 
तद वि य अजंतसखुत्तो सज्याणि सुहाणि पत्ताणि १७८०॥ 

बुक अजंतसुसों पायेतु सुहंपि पायाद कहिलि' दु:लमपि अनस्तवारं प्राप्प सुखमपि प्राप्नोति कर्थ- 
चित्‌ । 'तथ वि य अजंतलुसो' तथाप्यनन्तवारं 'सब्याणनि खुलाणि प्ताणि' सर्वाणि सुखानि प्राप्तानि गणमृता 
चक्रवतिनां पञ्चानुत्तरविभानवासिनां लौकान्तिकानामहमिन्द्राणां च सुखानि मुक्‍्त्या ॥१७८०॥ 





गा०--जैसे खरगोश व्याधसे सताया जानेपर बिल समझकर अजगरके मुखमें प्रवेश करता 
है। वह उसे अपना शरण मानकर मृत्युके मुखमे प्रवेश करता है ॥१७७७॥ 

ला०--उसी प्रकार अज्ञानी जीव भूख प्यास आदि व्याधोंके द्वारा पीड़ित होनेपर महान 
दुःखमें निमित्त संसाररूपी सपंके मुखमें प्रवेश करते हैं ॥१७७८॥ 

गा०--छोकमें सब योनियोंमें जितने प्रकारके सुख होते हैं उन सब अनेक प्रकारके सुखोंको 
भी इस जीवने अनन्तवार भोगा है ॥१७५९॥ 

गा०--अनन्तबार दुःखोंको प्राप्त करके कदाचित्‌ सुखको भी प्राप्त करता है। सथापि 
अनस्तवार इस जीवने सब सुखोंको प्राप्त किया है ॥१७८०॥ 

टी०--किन्त गणघर, चक्रवर्ती, पांच अनुत्तर विमानबासी, छौकान्तिक और अनुदिश्ष 
विमानवासी देवोंका सुख इस जीवने प्राप्त नहीं किया, क्योंकि ये चक्रवर्तोको छोडकर शेष सब 
हा सम्यरहृष्टि मोक्षमामी होते हैं। और चक्रवर्ती पद बार-बार प्राप्त नहीं होता 

॥१छटणा। 


१. अनुनाव्यमाना: क्षुदादिभिर््याश्ल: व्याधश्य -जा० मु०। 


विजयोदया टीका जथ्थ्‌ 
करणेहिं होदि विगलो गमहुसो चित्रयचिसोदणित्तेईं । 
घाणेण य जिध्माएं चिट्वाबलविरियजोगेदिं ॥१७८१॥ 

'करणेंहि होदि घियलों' विकलेन्ट्रियः क्यनिद्धुतति । “बहुशो' बहुदा: | 'विसवजिसोबणजिसेहि मनसा 
बचसा श्रोत्रेण नेत्रेण करणेन हीनः । स्पशनेन्द्रियवेकल्यासंमवात्‌ तदनुपन्यास:। “जार्जेज ध' ध्राणेन च । 
'मिक्भाएँ जिद्चुया । 'लेट्टायसजिरियलोनेहि! जेष्टया बढेन वीयेंग न ॥१७८१॥ 

जच्चंधबदिरमूजो छादों तिसिओ वर्ण व एयाई । 
भमह सुचिरंपि जीबो जम्मवर्णे णडुसिद्धिपहो |१७८२॥। 

'जज्यंपवभिरम्‌मों' जात्यन्थो, गधिरो, मुक: | 'छादों' क्षुपा पीडित:, सिखियो' सतृषपासिभतः | 'बर्जे 
वे एगानी भमदि' असहायो यथा वने भ्रसमति । तथा 'लशुचिशंधि धिरकाछझमभपि । जीयो 'जमभवणे' जम्सवने 
ऊमति । 'जटठसिडिपहो मष्ट्सिद्चिमार्ग:। उक्त ज--- 

फलृबचरितेनंष्टशानस्थुसंजितकर्सोभ:, करणविकल: 'कर्भोदृषतों भवाजबपाततः । 
सुचिरमव्ो दुःशातों मिमौोलितलोचनो, ऋसति कृपणों मष्टभआज: शुनेतरकर्मकृत्‌ । 
श्रजजविकलों वा्थोनोज्लों पयाबुतलोचन:, तुणितमलिनों मष्टोप्टव्यां अरेदसहावकः । 
असकृरसहत गुझुन्‌ मुण्धश्यराजरदेहता, अ्रभति सुजिरं जन्याटण्यां तथावनदेशक: ॥इति। १७८२॥ 
एडंदियेसु पंचविधेसु वि उत्थाणवीरियविहणों । 
अमदि अंत काल दुक्खसइस्साणि पार्वेतो ॥१७८१॥॥ 
“एमिवियेसु पंजवियेशु जि एकेन्द्रियेतु पत्त्व प्रकारेष्यपि | पुथ्य्यपृतेजोवायुवनस्पतिक्षरीरभारिषु | 


तब ००५० >+ल“ 











गा०--यहू जीव बहुत बार मन, वचन, श्रोत्र, नेत्र, प्राण और जिह्ला इन्द्रिय तथा चेष्ठा 
बल और वीय॑से हीन बिकलेन्द्रिय होता है । , 

टो०--किसी प्राणीका स्पर्शन इन्द्रियसे हीन होना त्तो असंभव है अतः: उसका कथन 
नहीं किया है ॥१७८१॥ 

गा०-टी०--कभी यह जीव जन्मसे ही अन्धा, बहिरा, गूँगा होता है और भूल तथा प्यास 
से पीड़ित होकर जेसे कोई मार्ग भूलकर वनमें अकेला भटकता है उसी प्रकार मोक्षमार्गंसे भ्रष्ट 
होकर जन्मरूपी वनमें अकेला भ्रमण करता है। कहा भी है--अपने बुरे आचरणेसे संचित किये 
कर्मोंके द्वारा अपना ज्ञान खोकर यह जीव घिकलेन्द्रिय होता है तथा कर्मोंसे प्रेरित हो संसाररूपी 
समुद्रमें गिरकर चिरकाल तक पराधीन हो, आंख बन्द करके अँमण करता है। उसका कोई , 
रक्षक नहीं होता । जैसे कोई बहरा, गूँगा अन्धा मूर्ख प्राणी प्याससे व्याझुल हो, मार्ग भूलकर 
अकेला बनमें भटकता है। उसी प्रकार यह संसारी प्राणी मार्गद्दाकके बिना बार-बार त्रसस्थानर 
पर्यायंको प्रहूंण करता ओर छोड़ता हुआ चिरकाल तक जन्मरूपी बनमें अमण करता है॥१५७८२॥ 


था०--पृथिवी, जरू, तेज, वायु और वनस्पतिका शरीर धारण करनेवाले पाँच प्रकारके 


१. कमोंमूसम -आ०।. २. सॉस्‍्य नि >मु० + 
॥ 


ज्य्द्‌ सगवती आराधना 


'उत्माणवीरियजिहीणो' पृथिव्यादिकायान्‌ परित्यज्य त्रसकायप्राप्तिनिमित्तोत्थानवीयंरदित: । 'भभवि अजरं 
काल भ्रमति अनन्तकालं । दुक्लसहस्साणि पाेतो' दु:खसहस्राणि प्राप्लुबन्‌ १७८ ३॥। 

बहुदुक्खावत्ताए संसारणदीए पावकलुसाए । 

भमडइ वरागो जीवो अण्णाणनिमीलिदों सुचिर ॥|१७८४॥ 

“बहुदुक्खावसाए' बहुदु:खावर्तायां | 'संसाश्यदोए' संसुतिनधा । 'पायकलुसाए पापकर्लंकसहितायां । 
'बरागो जीजो समदि' दीनो जीवो अ्मति। 'सुचिरं अज्ञाथमिमीलियो' अज्ञानेन निमीलित: ॥१७८४॥ 

विसयामिसारगा् इुजोणिणेमि सुहृदुक्खददखीलं | 
अण्णाणतुंबधरिदं कसायदढपद्डियाबंधं ॥ १७८५)। 

'विसयामिसाश्या्ं! विषयाभिलापारैर्गाढं स्तब्धं। 'कुलोणिणंसि सुहदुश्खदढसखोल क्ुत्सितयोनि- 
नेमिक सुखदुःखदृढ़कीलं । 'अष्णाणतुंबणरिदं अशानतुबधारितं । “कसायददपट्टिगाबड़ कपायदुढ- 
पट्टकाबन्धं ॥१७८५॥ 

बहुजम्मसहस्सविसालवत्तणिं मोहवेगमद्दिचवर्ल । 
संसारचकरमारुद्दिय भमदि जीवों अणप्पवसो ॥१७८६॥ 

'बहुजम्मसहस्सविसालवत्तण' अनेकजन्मसहस्रविशालमा्ग । 'मोहवेग। मोहयेगं । 'संसारचक्कमार- 
हिय' एवंमूतं संसारचक्रमारुह्म । 'अजप्पयसों जीबो भसदि' अनात्मवद्यों जीवो अमति ॥१७८६। 

भारं णरों वहंतो कहदिंचि विस्समदि ओरुहिय भारं । 
देहमरवाहिणो पुण ण रूददंति खण्णं पि विस्समिदं ॥१७८७॥ 

जार॑ रो बहुंतो' भार वहन्नर । 'कहलि भारसोरहिय' कस्मिश्चिदेशे काले बल भारमबतार्य । 
'विस्समदि' विधाम्यति । 'देहभरवाहिणों पुण' देहभारोद्वाहिनो जोबाः पुनः । 'ने लभति क्षण पि विस्सभिदुं 
न लभन्ते क्षणमपि विश्राम कतुं । औदारिकव्वक्रियिकयोविनष्टयोरप कार्माणतैजसयोरवस्थानातू ॥१७८७॥॥ 
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एकेन्द्रियोंमें यह जोव हजारों कष्ट भोगता हुआ अनन्तकाल त्तक भ्रमण करता है। उसमें इतनो 
भी शक्ति नही होती कि पृथिवी आदि कायोका त्याग करके त्रसकायकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न कर 
सके ॥१७८३॥। 

गा०--अज्ञानमे पड़ा हुआ यह बेचारा जीव पापरूपी मेले पानीसे भरी और बहुत दुःख- 
रूपी भेंवरोंसे युक्त ससाररूपी नदीमें चिरकाल भ्रमण करता है ॥१७८४॥ 

गा०--यह ससाररूपी चक्र ( पहिया ) विषयोंकी अभिलाषारूपी आरोंसे जकड़ा हुआ है, 
कुयोनिरूपी नेमि--हाल उसपर चढी हुई है। उसमें सुख दुःखरूपी है 5 कोले री हैं ! 
अज्ञानरूपी तुम्पपर वह स्थित है, कथायरूपी हृढ पहियोंसे कसा हुआ है। हजार जन्मरूपी 
उसका विशज्ञाऊ मार्ग है। उसपर वह ससार चक्र चलता है। मोहरूपी बेगसे अतिशीघक्र चलता 
है। ऐसे संसाररूपी चक्रपर सवार होकर यह पराधीन जीव अमण करता है ॥१७८५-८६॥ 

गा*डी०--भा रवाही मनुष्य तो किसी देश और कारमें अपना भार उतारकर विश्राम कर 
लेता है। किन्तु शरीरके भारकों ढोनेवाले जीव एक क्षणके लिये भी विश्राम नहीं पाते। औदारिक 





विजयोदया टीका ७९१७ 


कम्माणुमावदुहिदों एवं मोहंबयारगहणम्ति | 
अंधो व दुग्गसम्मे ममदि हु संसारकंतारे ॥१७८८॥ 

कम्माणुभावदुहियो' असद्वेक्ताविषापकर्ममाहात्म्यजनितदुःखः । “एक मुक्तेन ऋ्रमेभ । 'संसारकंतारे 
भसमदि' ससारकान्तारे अमति। कोदुछ्े ? 'मोहंधवारपह॒णब्लि मोहान्थकारमहने । 'अंजो व बुस्पमलोे' अंध इब 
दुर्गगागं ॥१७८८॥ 

दुक्‍खस्स पडिगरेंतो सुहभिच्छंतो य तह इमो जीवो | 
पाणवधादीदोसे करेह मोहेण संछ्जणो ॥१७८९। 

'बुक्लस्स पढिधरेंतो' वुःखस्य प्रतीकारं कुर्वत्‌ । 'सुहजिष्छंतों थ' हन्द्रियसुलमभिलूयन्‌ । 'इसो जोजो' 
अ्य जीव: । 'पाणवधादीदोसे हिसादियोषान्‌ | 'करेंदि मोहेज संकण्णों' करोति मोहेन संछन्‍न:। एतदुकः 
*मवति-दुःखभीरुनिरवश्ेषदु:खापायस्योपाय न वेलसि । दुःखनिराकरणाश्यंपि दु खह्देतुनेव हिसादीन्‌ प्रवर्तयति । 
इन्द्रियसुखलम्पटो5पि तेच्चेव हिंसादियु दुःखहेतुबु प्रबर्तते । ततोजश्स्य सकलो व्यापारों दुःखस्थेव मूल- 
मिति ॥१७८९॥। 

दोसेहिं तेहिं बहुगं कम्म॑ बंधदि तदो णवं जीवो । 
अध तेंण पच्च॥ पृणों पत्रिसित्त व अग्गिमस्गीदों ॥१७९०॥ 

'बोखेहि तेहि प्राणिवधादिकर्दोष । 'अहुग कथ्स अंधदि महत्कर्म बध्नाति । 'नथं' प्रत्यग्र । 'तदों' 
पश्चात्‌ । 'अथ' कर्मबन्धानन्तरं । 'तेज पर्लवि' तेन बन्धनेन कर्मणा पच्यते । 'पंजिसिशु ब' प्रविश्येव | कि ? 
'अस्थि' अस्नि | 'अभ्योदो' अस्ने: | अस्ते रागत्य अर्नि प्रविध्य यथा बाध्यते एवं पूर्वे: कर्मभिर्बाधितः पुनः 
प्रत्यग्रक मॉनिलेन दहाते इति ॥१७९०।। 
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3-७०. 


और वेक्रियिक शरीरोंके छट जानेपर भी कामंण और तेजस शरोर बराबर बने रहते हैं ॥१७८७॥ 

गा०--इस प्रकार असातावेदनीय आदि पापकर्मोके प्रभावसे दुःखो जीव मोहरूपी अन्ध- 
कारसे गहन संसाररूपी वनमें उसी प्रकार भ्रमण करता है जेसे अन्धा व्यक्ति दुर्गंभ मार्गमे 
भटकता है ॥१७८८॥ 

गा०-टो ०--मोहसे आच्छादित यह जोव दुःखसे बचनेका उपाय करता है और इन्द्रिय सुख- 
की अभिलाषा रखता है और उसके लिये हिसा आदि दोषोंको करता है। आशय यह है कि दु:खसे 
डरता है किन्तु समस्त दुःखोंके विनाशका उपाय नही जानता। यद्यपि दु खोंको दूर करना 
चाहता है किन्तु हिंसा आदि पापोमे प्रवुत्त होता है जो दुःखके हेतु हैं । इन्द्रिय सुखका लम्पटी 
होते हुए उन्हीं हिसा आदि पापोमें लूगा रहता है जो दु खके कारण हैं। इसलिये उसका सब 
काम दुःखका हो मूल होता हैं ॥१७८९॥ 

गा०--उन हिसा आदि दोषोको करनेसे जीव बहुत-सा नया कम बाँधता है। कमंबन्धके 
पश्चात्‌ उस कमंका फल भोगता है। इस प्रकार जेसे कोई एक आगसे निकलकर दूसरी आगमें 
प्रवेश करके कष्ट उठाता है, वेसे ही पूर्वंबद्ध कर्मोको भोगकर पुनः नवीन कमंरूपी आगमे 
जलता है ॥६७९०॥। 


अन्न वन ल+ 


१. भोदसरो विदेषदुःखापायस्यापायं “-आ० मु०। निःशेषदुःल्ापायोपायं--मूलारा० | 
२. कर्मनिबन्धेन --आ० । 


७९८ भंगवती आराधना 
बंधंतो झुच्चंतो एवं कम्मं पुणो पुणो जीवो । 
सुहकामो बहुदुक्ख संसारमणादियं भमह ।१७९१॥ 
'अंधंतो धुज्य॑तो' बन्‍्धन्‌ मुझन्‌ ! "एज कर्म पुणो पुलो जोबो' कर्म पुन' पुनर्जोव. दत्तफलानि मुझति, 
कर्मफलानुभवकालोपजातरागढ़ वादिपरिणामैरभिनवानि कर्माणि अष्ताति । 'सुहकासों सुलासिकायवान्‌ । 
'अहुडुक्श' विचित्रदुख । 'संसारसणादियं भसमदि' अनादिक संसारं अ्रमति । ससारचिन्ता ॥१७९१॥ 


लोकानुप्रेक्षा निरूप्यते । नामस्थापनाद्रव्यादिविकल्पेन यद्यप्यनेकप्रकारो लोकस्तथायीह छोकषाब्देन 
जोवद्रब्यलोक एबोच्यते । कर्थ ? सूत्रेण जीवधर्म प्रबुसिक्रमनिरूपणात्‌ू--- 


आहिंडयधुरिसस्स व इमस्स णीया तहिं तहिं होंति । 
सब्वे वि हमो पत्तों संबंधे सव्वजीवेहिं ॥१७९२॥। 


'आहिड्गपुरिससस ब' देशान्तरं अमत. पूस इक । *'इमस्‍्स णोगा तहि तह होंति' अस्य बधवस्तत्र 
तत्र मवन्ति । 'सब्बंधि इसो पत्तो' सर्वानयं प्राप्त' । संबंधे मबन्धान्‌ | 'सब्बजोबेहिं' गर्वजीव सह ॥१ *९२।॥। 


माया वि होह मज्जा भज्जा मायत्तणं पुणमुवंदि । 
इय संसारे सब्चे परियद्‌टंते हु संबंधा ।१७९३॥ * 


'मादा ये होदि सस्जा' साता भार्या भवति। भार्या मातृता पुनरुषति । एवं संसारे सर्वे सम्बन्धा, 
परिवर्तन्ते इति यायार्थ, ॥१७९३॥ 


जणणी वसंततिलया मग्रि्णं कमला य आसि भज्जाओ | 
श्रणदेवस्स य एक्कम्मि भव संसारवासम्मि ||१७९४।| 
'जमणी गसंलतिसया' धनदेवस्थ जननी वसततलिलका | कमा भभमिनी | ते उभे भाग्य जाते 


शा०--इस प्रकार जीव जो कर्म फल दें लेते हैं उन्हें छोड़ देता हैं और कर्मोका फल 
भोगते समय होनेबाले राग-द्व ष रूप परिणामोसे नवीन कर्मोंका बन्ध करता है। सुखकी अभि- 
लाषा रखकर बहुत दुःखोसे भरे अनादि संसारमें भ्रमण करता है ॥१७९१॥ ससार अनुप्रेक्षाका 
कथन समाप्त हुआ । 

अब लाकानुप्रेक्षाका कथन करते है। ग्रद्यपि नाम, स्थापना, द्रव्य आंदिके भेदसे लोकके 
भनेक भेद हूँ । तथापि यहाँ लोक शब्दसे जीव द्वव्यछोक ही कहा है क्योंकि गाथामें जीवके प्रवृत्ति 
क्रमका कथन किया है--- 

गा०--जैसे देशान्तरमे अ्रमण करनेवाले पुरुषको सर्वत्र इष्ट-मिन्र मिलले हैं उसी प्रकार 
इस जीबके भी जहाँ-जहाँ यह जन्म लेता है वही-वही बन्धु-बास्धन होते है। इस तरह इसने सब 
जीबोंके साथ सब सम्बन्ध प्राप्त किये है ॥१७९२॥ 

गा०--जो इस जन्म माता है बढ़ी दूसरे जन्ममे पत्नी होती है और पत्नी होकर पुलः 
माता बन जाती है। इस प्रकार संसारमें सब सम्बन्ध परिवत्तनशोल हैं ॥१७०३॥ 

गा०-डा०--दूसरे भवोमें सम्बन्ध बदलनेकी तो बात ही क्या है। किन्तु धनदेवकी माता 
वसन्तलिकका और बहन कमला, ये दोनों उसो भवमें धनदेवको पत्तों हुईं। कहा मो है-- 


विजयोदया टीका. ., देर, 
घनदेवस्थ तस्मिस्तेव भये । भवान्तरेयु संबन्थास्थवामाये किमस्ति बाज्य ? उपस॑ छ-- 
वमशेफवेड्यहुने सजतेश्ययादं धुल ततो ज्ययनणुचयर् जे वाषण । 
भानाक्षरी रणहुनेयु बंध न हुतई॑ प्राजोति को सर विधयाजितयायकर्ता ॥ 
शुर्यास्त तम्मदनजोडतकतदेब: खद्पों विकुवलभाणिविसु्यार: । 
कुर्यान्ति शु:अमजिक जिययश तराजां, तस्मार्वशन्ति विवयात्‌ परिवुख्यस्था: ॥ 
एवमय कृष्टो छोकधर्म: ॥१७९४॥ 


राया वि होह दासो दासो रायत्तजं पुणधुवेदि । 
इय संसारे परिवट्टंते ठाजाणि सब्बाणि ॥१७९५॥ 


'राया थि। होइ शासो' राजा दासो भवति, नीचंगोत्रार्जातू, वासो राजतां पुमरुषैति उच्चैगोत्र- 
कर्मण उदयात्‌ । एवं संसारे परिवर्तन्ते सर्वाणि स्थानानि ॥१७९५॥ 


कुलरूवतेयभोभाषियो वि राया विदेहदेसवदी | 
वच्यघरम्मि सुभोगो जाओ कीडो सकम्मेहिं ॥|१७९६।। 


'कुलसबतेबभोभाजितो वि कुलेन रूपेण तेजसा भोगेलाबघिकोअप । विदेहजनपदाधिपती राजा सुभोग- 
संज्: सुवर्भोयुद्दे कीटो जात स्व: कर्मभिः प्रेरित: । उकते अ--- 


बृष्ा: क्वचित्सुरमसुव्यगणजप्रधाना: सर्वोददीप्तबपुवः क्राशकाम्तरूपा: । 
अआहाल्त एव पुनरम्ब मत प्रणुम्ता दोगा भवन्ति कुसरूपयमप्रतापे: ॥१७९६॥ 
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यदि एक शरीर धारण करनेपर जीव अनेक अपवादों और दुःखोंको पाता है और उससे 
मनोवेदना और उम्र परायकों बाधघता है तब विषय सेवनके द्वारा पापकर्मंका उपाजेन करनेवाला 
कोन पुरुष नाना शरीर धारण करनेपर केसे दुःख नहीं पाता है अर्थात्‌ अवध्य दुःख पाता है । 


५ 





मदसे मत्त हाथीके द्वारा बेगपूवंक किया गया प्रहार तथा बलशाली हाथसे छोड़ी गयी 
तोदण तलवार दुःख नही देते । उससे भी अधिक दुख विषय देते हैं। इसलिये तत्त्वज्ञानी जन 
विषयोंको त्याग देते हैं। इस प्रकार यह लोकघम दु.खदायक है ॥ १७९४॥ 


गा०--नीच गोत्रका बन्‍्ध करनेसे राजा मरकर दास होता है और उच्च ग्रोत्रका बन्ध 
क रनेसे दास राजा हो जाता है। इस प्रकार संसारमें सब स्थान परिवतंनशील हैं ॥१७९५॥ 


गा०--विदेह देशका राजा सुभोग कुल, रूप, तेज और भोगमे अधिक होते हुए भी अपने 
कमोंसे प्रेरित होकर विष्टाघरमें कीट हुआ, कहा भी है--जो देव और मनुष्योंसे अ्रधान थे, 
जिनका शरीर सब ऋद्धियोंसे दीप्तिमान था, जिनका रूप चन्द्रमाको तरह मनोहर था, वे भी 
अन्य गंतिसें कुल, रूप, धन और प्रतापसे अष्ट होकर दीन होते हैं ॥१५९६॥ 
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१. केन अ०, भु० । २. ल्यगतिप्रणु -आ० । -गर्ति प्रपल्ता -गु० । 





८०७० भगक्ली आराधना 


होउण महड्डीओ देदो सुभवण्णगंधरूवपरों । 
कुणिमम्मि वसदि गर्मे घिगत्थ संसारवासस्स ॥१७९७॥ 
'होऊण महुडढोओ बेयो' महद्धिफो देवो भूत्वा । 'सुभवश्णगंधरूवधरों' प्रशस्ततेजोगन्धरूपान्वित । 


मृगपासप्रगतालियाचलानां 
जब तानभिषेकमापयंति मुवितास्तञ्र सुराः सुब्ण॑कुम्मे: ॥ 
प्रथिकाशय वकक्‍त्रपदुआामि सुश्याथाकंगुणांशुमिः छुराणां । 
3कुरुम: सुचिरं त्वमाधिफ््यमिति चैव ।। 


चल जज 0 तल लत जज जज 3 ल हक ही टण बज पक 


गा०-टी०--शुभरूप, शुभगन्ध, और प्रशस्त तेजधारों महती ऋद्धिका धारक देव भो 
होकर गन्दे गर्भस्थानमे वास करता है । 


देबोंमें उत्पत्तिका वर्णन करते हुए कहा है-- 


जैसे आकाशमें सहसा ही शीक्रतासे इन्द्रधनुष, बिजलो और मेघ प्रकट होते है उसी 
प्रकार देवोंका जन्म होता है। उनका शरीर अपविन्न वस्तुओंसे रहित होता है, वात्त, पित्त 
और कफसे उत्पन्त होनेवाले रोग्रोंसे रहित होता हैं। खेद और नीदसे रहित होता है। उत्कृष्ट 
योवनसे युक्त होता है, सब रूपसे परिपूर्ण होता है, उत्तम कान्तिसे युक्त होता है। उत्तम रूप, 
रस गन्धसे युक्त है। बचन-विलास, हास-विलास, गति चेष्टासे लोला सहित होता है। वे देव 
ऐसा शरीर तत्काल प्राप्त कर लेते हैं। उसके पदचात्‌ गीत बाद्योंको पंक्ति तथा मेरोके शब्दोंके 
साथ देव-देवांगना बड़े हर्षके साथ उनके पास जा, नमस्कार करके उनकी सेवा करते हैं। हास 
सहित स्तिग्ध दृष्टिसे युक्त सुन्दर चन्द्रमुथी देवांगनाएँ खिले हुए कमलके समान तथा उत्तम 
लक्षणोंसे युक्त दक्षिण हाथोंसे उनका नमस्कार स्वीकार करती हैं। 

पर्वतोंर्क अग्रभाग पर बेठे हुए सिहके समान सिहासनके मस्तक पर बेंठे हुए उन देवोंका 
वे देव प्रसन्‍नताधृबंक सुबर्ण कलशोंसे अभिषेक करते हैं। हे देवेन्द्रढवी सूर्य! अपने गुणरूपी 
किरणोंसे देवोंके मुखरूपी कमछोंको विकसित करो और चिरकार तक हमारे स्वामी रहो, इस 


अनजनन-निनननननीनन «3५-9५ 


१. झीरां आ० । २. दिव्यय -आ०। ३. तत्र सुबर्णर॑त्वक्‌ -आ० | ४, कुस्त -आ० । 








विजयोदया टीका ' ८०६ 
आवाय नेबाधरवि शिरासु न्यस्तेरिब्तेम कुटामि भत्या । 


काइमस्निधनिल जल महीं संप्रवि्य ल तन्‌ः दरोरियां । 

निविदोषगुण का: सहासितु ते भवम्ति खुलिरं खुशक्तग्र: || 

पायकाजसमभुरन्‌ जनायनीसानरांदल सहसा निषतय ते । 

स्थानमीप्सिलत मं अमाहिता प्रान्ति चाप्रतिह 'ता:समीरवत्‌ ॥। 

उत्क्षिपेयु रबनों “भहाबलात्‌ पातयेध्ुरपि सन्दराम्करे: । 

अन्यशप्रशिलरं घरास्थितास्‍ते स्पुक्तेयरपि यश्चभीष्लित ॥ 

ईशितु सुरमृणामयत्मत: कतुंमात्मबशगान्स्यानपि । 

रूपसात्मसभर्सा समोप्तितं * ऋष्ट्मप्यछममी सहलधा ॥। 
प्रकार वे देव अपने वचनोंसे उनकी स्तुत्ति करते हैं ॥ उनके मस्तक पर मुकुट शोभित होते हैं 
जो मानों ग्रीष्म कालके सूयंको ही पकड कर सिरों पर रख लिया है ऐसे प्रतीत होते हैं। उन 
मुकुटोंस तथा हार, अद्धंह्ा र, बाजूबन्द, कुण्डल आदि बहुमूल्य आभरणोंसे भूषित होकर वे देव 
सूयचन्द्रस सुशोभित आकाशसे, बिजलीसे सम्बद्ध सुन्दर मेघोंसे और रत्नोंसे खचित स्वर्णंमयी 
पवंतोसे भी अधिक सुशोभित होते हैं। दिव्य वीय, बल, विक्रम और आयुवाले तथा दिव्य 
चमकदार शरीरवाले बे देव निर्मल आकाणञमें स्थित्त सूयं और दिव्य सौम्य शरीरवाले चन्द्रमाकी 
तरह दसो दिशाओंको प्रकाशित करते हैं। वे छाघवसे सुदूर त्क ऊपर उठे हुए हैं ओर गौरवसे 
पब॑तके समान होते हैं। सूक्ष्म होनेसे पृथिवीमें प्रवेश करते हैं और महान्‌ होनेसे बड़ों-बड़ोंको 
रोकते हैं। अर्थात्‌ अणिमा, महिमा, लघिमा और गरिमा सिद्धिके घारो होते हैं। वे काष्ठ, अस्नि, 
वायु, जल और पृथ्वीमें तथा प्राणियोंके शरीरमें प्रवेश करके उन्होंके समान हो जाते हैं। ऐसी 
उनमें शक्ति होती है॥ वे आग, पव॑त, पृथ्वी और सागरमें, सहसा प्रवेश करके श्रमके बिना 
बेरोक-टोक वायुकी तरह इच्छित स्थानको चले जाते हैं। वे महान्‌ बलसे पृथ्वीको ऊपर उठा 
सकते हैं। अपने हाथोंसे मन्दराचलको गिरा सकते हैं। वे पृथ्वी पर रहकर यदि चाहे तो सुमेरु- 
की चोटीके अग्नभागको छू सकते हैं अर्थात्‌ प्राप्ति और प्राकाम्य सिद्धिसे सम्पन्न होते हैं ॥ 

ये बिना प्रयत्नके देवों और मनुष्योंका स्वामित्व कर सकते है। मृगोंको भी अपने वशमें 

कर सकते हैं और हजारों इच्छित रूप बना सकते हैं। अर्थात्‌ ईशित्त और वश्ित्व सिद्धिसे 
सम्पन्न होते हैं !! अपनी सुगन्धसे और मिष्ट वचनोंसे दिशाओंको पूरित करके सन्‍्तान आदिके 


१. सोहत्यधि “-आ० १ २ बराः ववजिहि -आ० । ३. ति विभवात्‌ सु-आ० । ४: ता शरोर-अ० । 
५. महाबलात्‌ -अ० मु० । ६. स्पष्टुम “अ० । ७. सहःस्तवा: -आ० । 


८०्२ अगवली जआाराधना 


स्थात्युरसंततय:ः 

अव्य्युपमानितजोविशदेशे, स्त्री चिरजीजितयत्यपि तस्था: । 
पल्यमितं बत जोबितकाल तेन वियोगमित: सुरलोकः ॥ 
मत्युकृत ज जिजिन्त सुदुःर मालि सराः बरिशीतमनस्का:। 
सत्र भजन्ति मता इज बड़ा स्याह्रसमीपभुपेश्य समोका: ।। 
गर्भकृतामपि ते बुरवस्थां संपरिक्ित्त्य पुन. समयाप्य । 
शोकभये विपुले परियाम्ति लाश्करोध इजाभ्युयवाते !। 
सृजपयावशुजेरतिदु:ख' निर्भभ् स्मरता ज्र झुदीनां । 
जम्मतयेति भय दिथिज्ामां, स्वायणिक तदवाप्य सल तत्‌ ॥ 
तानपि चासु पतेत्‌ कशुदनिष्टा पश्यत सर्प घूरिय कष्टा । 
वर्षसहुलभितीह मतेअप कालदरो न जहात्यहँनितं ।। 
उस्छवसम अमर मुप्तेषि-पक्षमिते दिवस यंदि यान्ति । 
काम्यसुरेघु कथा बत लोके ही समयों जनतार्जवजास: ॥ 


नीनीयनी नी नमी नी न्‍ी क्‍न्‍ चली न तीन जी धत लव जी टन तन चना चचज 


सुन्दर फूछोंस रचित माला धारण करते हैं जो कभी मुरक्ाती नहीं है ॥ सुखपूर्वक माला और 
गन्धसे विलिप्स वे देव अत्यन्त स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और रतिमें निपुण अपनी देवांगनाओं- 
के साथ रमण करते हैं । इस प्रकार सुखपूंक जीवन यापन करते हुए वियोगजन्य सन्तापको 
सहते हैं। क्योंकि स्वगॉमें मह॒द्धिक भी देव-देवांगना समान आयुवाले नहीं होते । आगे-पीछे मरते 
हैं ।॥ मध्यलोकसे यहाँके प्राणियोंकी कषाय लीब्रतर होती है। अलः कममंवश देव-देवांगनाओंकी 
आयु समान नहीं होती ॥ देवकी आयु सागरप्रमाण होती है और देवांगना चिरकाल तक भी 
जीवित रहे तो उसकी आयु पल्यप्रमाण ही होती है इसलिये देवछोकमें वियोगजन्य सनन्‍्ताप होता 
है। भविष्यमें होनेबाले मृत्यु जन्य दुःखका विचार करके देव डर जाते हैं ओर वहाँ ऐसे भयभीत 
रहते हैं जेसे व्याप्रके समीपमें बांधे गये मृग। स्वर्गंलोकसे च्युत होनेपर गर्भमें होनेबाली 
दुरवस्थाका भी विचार करके वे महान्‌ शोक और भयसे यृक्त होते हैं जेसे कोई जेलखानेसे डरता 
है। पवित्र देवोंको देवलोकमें जितना सुख होता है उससे भी अधिक भय स्त्रीके अपनित्र मूत्रसार्ग- 
से जन्म लेनेका स्मरण करके जन्मसे हो होता है। यहाँ स्वरगंमें तो हजार वर्ष बीसनेपर भी भूख 
नहीं सताती थी। किन्तु मनुष्य पर्यायमें जन्म लेनेपर सपिणीकों तरह भूख सताती टै, यह भय 
अहमिन्द्रदेवको भी नहीं छोड़ता | स्वरमें तो पन्द्रह दिनमें एक बार दवास लेनेका श्रम उठाना होता 


१. बामृष्ट -आ० मु० । २, सा वस्ताव -अ० । ३. तत्र सुखब्तोईपि यांति -आ० । 
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यः सहुसा भयभम्युपयाति पूबंतर्र भ भयं स उपेति । 

प्राग्यिदितात्मवथस्तु भर: भाक पभ्राप्य भयं बनमेति हि पश्चात्‌ ॥ 

अतो त्र सोस्यं तबिहात्ति फकिलन विभुश्यसानं मनसा सवाजेये । 

सुझे प्रसकों जिपुले 'पुमातमय भणेत बुःशझोम विमत्थुनाषि यत्‌ ॥ 

ययाजुकेशोपहलेअप भोजने त तं गरो रोचयते कुलोदितः । 

तथाल्पदो *वेधप्यस से सुछझे सति न तबभुणों रोजनते कथाजनम ॥| 

उप्रपीयसानेडन्णुमि कतितो सना सवो्ष सृजस्य तदंधु दृथबेत्‌ + 

तथा शवाजोष्प्यसलत्य सतसुर्े करोति सब्स्य सुखस्‍्य दूधर्ण ॥ 
किन्तु मनुष्यगत्तिमें तो सतत एवास लेना द्वोता है। हा, जन्मरूपी समुद्रका वास मयकारक है। 
यहाँ देवगतिमें शो रोग, बुढ़ापा आदि नहीं है। किन्तु मनुष्योंमें तो ये सब हैं। यहाँसे च्यूत होने 
पर ये सब अवश्य श्राप्त होंगे। ऐसा देख वे देव दुःली होते हैं। जेसे कोई परबश् होकर उपद्रवसे 
युक्त अन्य देशमें जानेपर विछाप करता है वेसे ही देव स्वाधीन होते हुए भो परवश्ञ होकर 
देवगतिसे मनुष्यगतिमें जानेका बहुत शोक करते हैं। स्वगंके विमानोंमें देवोंका सुख प्राप्त करके 
भी जीवोंको पुनः: इसी मनुष्यलोकमें जन्म लेना होता है ऐसा विचार करनेवाले बुद्धिमानोंकी 
देवोंके प्रति बहुमान केसे हो सकता है। वे देव अवधिज्ञानके द्वारा दूरवर्ती तत्त्वोंको भी जानते 
ही हैं। इससे पहले ही भयका अनुभव करते हैं। 

जो भय अचानक उपस्थित होता है उसका भय पहलेसे नहीं होता । किन्तु जिस मनुष्य- 

को पहलेसे बह ज्ञात हो जाता है कि मेरा वध होगा वह पहले भयभीत होता है, पोछे मारा 
जाता है। अर्थात्‌ मनुष्यगतिमें तो मृत्युका बोध पहलेंसे नहीं होता । किन्तु देवगतिमें तो मृत्युसे 
छह मास पूर्व माला मुरझा जाती है। अत. मत्य पीछे होती है और उसका भय पहुल आ जाता 
है। अतः विचार करनेपर इस संसाररूपी समुद्रमें कुछ भो सुल नहीं है। बहुत सुखमें आसक्त 
मनुष्य भो एक परमाणु प्रमाण दुःश्के बिना सुख नहीं भोग सकता। अर्थात्‌ संसारके सुखमें 
दुःखका मिञ्रण रहता ही है। जंसे कुलीन मनुष्यको यदि मोजनमें जरा सा भी बाल आदि गिर 
जाये तो भोजन नहीं रुपता उसी प्रकार ज्ञानीको बहुतसे सुखमें थोड़ा सा भी दुख मिला हो 
तो यह सुख नहीं €यता । जेसे पीनेके पानोमें मूत्रकी एक बूँद भो गिरनेपर वह पाली दूलिस 


१. संयमप्यय पश्चात्‌ --आ० | दे. पुमानयं “आए? मु० । ३. दोषोज्य-अ० मु०। ४. प्रवीपमाबे 
>अ« प्रा+ । 
१०१ 


८ण्ड अगवती आराधना 


भुणेरनेक्रपि संयुर्ता स्थियं कृतापचारां सकृकप्यमिृंज: । 
मरों जहात्येथ यथा तथा जुधो भ दुष्टिदोधादिय सोजमिण्कति (?) 
'कुणिसम्मि बसति बब्मे' कुथितगर्भे वसति | 'घिगर्थु संसाश्याससस' घिग्सतु ससारवासस्य । 


आ त्यानाउ्भोषादेव 'समुत्य समुलेयु गर्भस्मृत्या गर्भानषातं ज समोदय । 
अस्तादेव 'बेहाशुलमनपि निरीक्ष्य गर्भाविध्टा दु:अभिवास्तेश्युभवम्ति ॥१७९५॥। 
इध कि परलोगे वा सस्तू धुरिसस्स हुंति जीया वि । 
हद परत्त वा खाइ पुत्तमंस जिययमादा ॥|१७९८।॥! 
“ुस्य कि परलोगे था इहलोके परलोके वा, 'पुरिसस्त जीया दि सत्तू होति' बध्॒तो5पि शत्रवों भवंति 
पृरुषस्य । 'इहुईं परस था शाइ' ह॒ह वा परत्र वा असि, 'पुसमंस जिययभादा' पुत्रस्य मांस आत्मीया जननो 
अत्ति किमत' पर कष्ट ।॥१७९८।॥। 


होऊण रिऊ बहुदुक्सकारओ बंधवों पुणो होदि । 
इय परिवत्तह णीयत्तणं च सत्तुतणं च जये ॥१७९९।॥ 

'होऊथ रिऊ' रिपुर्भूत्वा पृ । “बहुंदुक्शकरों' विचित्रदु:खकारी | स एवं पुणो पश्चादपि | 'पिय 
बन्पब्ो होदि' प्रियवांघवों भवति | इस परिजसदि' एवं परिवतंते । “जोगत्तनं क्र सतुताणं अर बन्धुत्त च 
शत्रुत्यं च। 'अगे जीवलछोके ॥१७९९॥ 

विमलाहेद वंकेण मारिओ णिययभारियागब्मे । 
जाओ जाओ जादिमरो सुदिट्ठी सकम्मेद्दं ॥१८००॥। 

'विभराहेडुं| विमलानिमित्त । “बंकेज सारिडो' वक़ास्येन भुतकेन मारित: । कः ? 'सुबिदृी' सुवृष्टि- 
हो जाता है उसी प्रकार दुःखका जरा सा भी बंश सब सुखको दूषित कर देता. है। जेसे अनेक 
गुणोंसे युक्त स्त्री यदि एक बार भी व्यभिचार दोषसे दूषित हो जाये तो दयालु भी मनुष्य उसे 
त्याग देता है। उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य भी दुःखसे मिश्चित सुखको त्याग देता है । 

अतः कहा है--मनुष्योमें गर्भंका स्मरण करके तथा गर्भपातकों देखकर और मनुष्योंके 
अपवित्र शरीरको देखकर देव दु:खी होते हैं ओर मरण होनेपर गर्भमे प्रवेश करके दुःख भोगते 
हैं ॥१७९७॥ 

गा०--इस लोक अथवा परलोकमें बन्घु भी मनुष्यके शत्रु हो जाते हैं। इस छोक 
घेर परलोकमें माता भी अपने पुत्रके मांसतो खाती है इससे अधिक कष्टकी बात और बया 

१ ॥१७९८॥ 

गा०--बहुल दुःख देनेवाला शत्रु भी पुनः प्रिय बन्धु हो जाता है। इस प्रकार जगतृमें 
बन्धुता और शत्रुता परिवर्तनशील है ॥१७९९॥ 

गा०---सुहृष्टि नामक रत्नपारखी मेथुन करते समय .अपनी पत्नी व्मिलाके निर्मित्तसे 





१ समृत्यानु अ०। २. त्स्ता देहचशुनीवि -अ० । 
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भामधेय: । 'सकस्मेहि' आत्मोदे: कर्मलि:ः | जादो' उत्पस्न:। मय 'निययभारिधानश्मे निजमार्याय्े । 
'जादिसरो जादो' जातिस्मरव्न जात: ॥१८००॥। 

होऊण बंभणो सोचिओ ख़ु पावं करिसु माणेण । 
सुणगो व छगरो वा पाणों वा होह परछोए ॥१८०१॥ 

'होऊण बंभणो सोत्िओ' ओत्ियों ब्राह्मणों मृत्ता। 'सालेज' जातिमदेन । गृणिजननिन्दावमानाभ्या 
पार करिस्‌ पापं कृत्वा नोर्चगोत्रमुपचित्य ! 'सुणणों व सूथरो था पाणों या होदि परलोए फ्या 
धुकरश्चाण्डालो वा भवति परजन्सनि ॥१८०१॥ 

दारिद अड्दितं णिंदं व थूदिं च बसजमब्सुदय॑ । 
पावदि बहुसो जीवो पुरिसित्यिणबुंसयत्तं चु ॥|१८०२॥ 

'बारिदं' दारिद्रभं । 'बहुसो जोबो पावदि' बहुशः: जीव: प्राप्नोति लाभान्तरायोदयात्‌ । 'अडिडित' 
आ5चतां पूर्ववर्देव सम्बन्ध । 'पालवदि बहुसों इसो' इत्यनेन | ल।भान्तरायक्षयोपशमादीप्सितानि द्रव्याणि लभते, 
लब्धानि च नश्यन्ति लत: आदयता । “निबा' दवपाकश्चण्डाल: कुण. काणो दुर्भगो मूर्ख. कृपण इत्यादिकां । 
शुदि ल' स्तुति च कुलीनो रूपवान्‌ वास्मी आय: प्राज्ञ इत्यादिका यधरकीतेंददयात्‌ ! 'एवं वसभं' दुःख॑ 
असदेद्योदयात्‌ । 'अब्भुदर्य' देवमनुजभवर्ज सुख सदं शोदयात्‌ । 'पुरिसित्थिणदुसयत्त ज' पुरुषत्वं च स्त्रीत्यं थ 
नपुंसकत्व च बहुद्दा: प्राप्नोति ॥१८०२॥ 

कारी होइ अकारी अप्पडिभोगो जणों हु लछोगम्मि । 
कारी वि जणसमक्खं होह अकारी सपडिभोगो ॥१८०३॥ 
'अकारो अपि' दोषमकुव॑न्नपि कारी भवति, अप्यडिमोगो अजनो' पृण्यरहितों जनः । 'कारीबि' कुर्व॑- 


अपने सेवक बकके द्वारा सारा गया और मसरकर अपनी पत्नी बविमलाके गर्भसे उत्पन्न हुआ । 

उत्पन्त होनेवर उसे प्‌वंजन्मका स्मरण हो आया ॥१८००॥ 

विदोधार्थ --वृहत्कथाकोशमें १५३वें नम्बर पर इसकी कथा है। 

गा०--श्रोत्रिय ब्राह्मण होकर यह जीव अपनी जातिका अभिमान करके गुणी जनोंकी 
निन्‍दा और अपमानके द्वारा नीच गोजका बन्ध करता है और मरकर परलोकमें कुत्ता, सूकर या 
चण्डाल होता है ॥१८०१॥ 

गा०-टी०--यह जीव लाभान्तरायका उदय होनेसे अनेक बार दरिद्र अवस्था पाता है। 
लाभान्तरायका क्षयोपशम होनेसे अनेक बार इच्छित धन पाता है। इस प्रकार अनेक बार धनीसे 
दरिद्र और दरिद्रसे घनी होता है। अयशकीतिका उदय होनेसे चण्डाल, काना, अभागा, मूर्ख, 
कंजूस आदि निन्दाका पात्र होता है। यशःकीतिका उदय होनेसे कुलीन, रूपवान, धनी, पण्डित 
इत्यादि स्तुत्तिका पात्र होता है। असातावेदनीयका उदय होनेसे दुःख उठाता है और सातावेद- 
नीयका उदय होनेसे देव और मनुष्य भवका सुख भोगता है । इसी प्रकार अनेक बार स्त्री, पुरुष 
और नपुंसक होता है ॥१८०२॥ 

ला०--पृष्यहीन मनुष्य छोकमें दोष नहीं करनेपर भी दोषका भागी होता है। और 
पृथ्यवान अलाचार करके भी लोगोंके सन्‍्मुख दुराचारी सिद्ध नहीं होता ॥१८०३॥ 


८०६ सगवतो आराधना 


म्मप्यनाचारं, 'जजसभरक जनानां प्रत्यक्ष 'अकारी होषि' दुराचारो न भवति | 'सपरडिभाश 
बुष्यवान्‌ ॥१८०३॥ 

सरिसीए चंदिगाए काछो वेस्सो पिओ जहा जोण्हो । 

सरिसे वि तद्ाचारे कोई वेस्सो पिओ कोई ॥१८०४॥ 

'सरिसीए जंदियाए चंद्रिकायां समानायामपि | 'कालो बेस्सो' कारपक्षों द ध्यः । 'पिओ जहा 
ओन्‍्हो' शुक्लपक्षो मथा प्रियः। 'सरिसे थि तहाचारे' सदृशेष्प्याचारे दयो. पुसो. | 'कोई बेस्सो पिओ कोई' 
कश्चित ढ़ ध्य: कश्चित्‌ प्रियः ॥१८०४॥ 

इय एस लोगधम्मो चिंतिज्जंतो करेष्ट णिन्‍्वेदं । 
धण्णा ते भयवंता जे मुबका छोगधम्मादो ॥१८०५॥ 

“ये एस लोगबस्सो' अयमेष प्राणिधम: । जितिज्जंतो' चिन्त्यमानों! 'करेइ लिथ्वेद' निर्वेदं करोति । 

“बण्णा ते सयधंता' पृष्यवन्तस्ते यतयः | “जे मुक्का लोगधम्मादों' ये मुक्ता. प्राणिधर्माद व्यावणितात्‌ ॥१८०५॥ 
बिज्जू व चंचल फेणदुब्बर्ल चाधिमहियमच्चुदददं । 
णाणी किह पेच्छंतो रमेज्ज दुक्खुद्धुदं लोगं ॥१८०६॥ 

“बिक्लू व जंचलं' विद्ुदिव चंचल, 'फेणदुब्बलं' फेनमिव दुबंल । 'वाधिभहिदमण्युहुदं व्याधि- 
भिमथित मृत्युना हतं । लोग पेज्छलों लोक पश्यन्‌ । 'भाभों किध रप्रेज्ज' ज्ञानी कं तत्र रति कुर्यात्‌ । 
लोगधम्मचिस्ता ॥१८०६॥। 

अणुभत्वानुप्रेक्षा प्रक्रम्यते--- 

असुद्दा अत्था कामा य हुंति देहो य सब्वमणुयाणं । 
एओ चेव सुभो णवरि सव्वसोक्खायरो भम्मा ॥१८०७॥ 


'असुहा भत्या कासा य हुंति अशुभा आर्था. कामाइच सवन्ति | देहो ये सब्बसणुयाणं' देहर्च सर्व 


गा०--जेसे चादकी चाँदनोके समान होनेपर भी लोग कृष्णपक्षसे द्वेष करते हैं और 
शुक्छुपक्षसे प्रेम करते हैं। वेसे ही समान आचार होते हुए भी कोई मनुष्य लोगोको प्रिय होता 
है और कोई अभ्िय होता है ॥१८०४॥ 

बा०--इस प्रकार लोकदशाका चिन्तन करनेसे वेराग्य उत्पन्न होता है। वे पृण्यवान 
यत्तिजन धन्य हैं जो इस ऊपर कही संसारकी दशासे मुक्त हो गये हैं ॥ १८०५॥ 

गा०--बिजलीकी तरह चचल, फेनकी तरह दुबंल, रोगोसे ग्रस्त और मृत्युसे पीड़ित इस 
लोकका देखकर ज्ञानी इसमे केसे अनुराग कर सकता है ॥१८०६॥ 


इस प्रकार लोकानुप्रेक्षाका कथन समाप्त हुआ | 
अब अश्ुभत्व अनुष्र क्षाका कथन करते हे-- 


भा०--अर्थ, काम और सब भनुष्योको देह अशुभ है। एक सब सुखोकी खान धर्म ही ह 
घुभ है । शेष सब अशुभ है ॥१८०७॥ 


ना िजिलीनीओी लिन 
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भनुझानाम्‌ । 'फुक्को लेद शुभो' एक एन शुभः पुनः । सब्बसुदाजरों अलते' सर्वेजां सोस्यागामतकरो 
कर्म: ॥१८०७॥ 
अर्थस्थाशुभतां ग्याचब्टें--- 
इदलोमियपररहोमियदोसे बुरिसस्स आवहइ जिल्‍्य । 
अस्थो अगत्थमूलं महामयं प्त्तिपढिपंथो ॥१८०८॥ 

'इशलोजिययरलोवियोदोसे' ऐहिकान्‌ पारलौफिकांदण दोषान्‌ । पुरिससस आावहइ जिक्य पुरुषस्य 
जआावहूति नित्य । 'जर्थो अनत्यभूझं अथोज्सानां मुख, 'शहतअरं महतो भयस्य भूसत्वान्महामय । मुलि- 
पश्चिपंधों' मुक्तेरगंलीमृत: ॥१८०८॥। 

कामस्याशुमतरतामाचष्टे -- 

कुणिमकुडिसवा लहुमस्षकारया अप्पकालिया कामा । 
उबधो लोण दुक्खायदा य ण य हुंति ते सुलदा (१८०९ 

'कुणिमकुडिणया लहुफ्तकारया' जशुत्तिकुटिभवा: सघुत्वकारिण: | “अप्यकालिया कामा' जअल्प- 
काछेय भवाः कामा:। 'उसयों लोए'! छोकहये दुःलायहाश्य | जय होंति ते सुक्भा:' नव ते सुरूमा 
अवस्ति ॥१८०९॥ 

कामाशुमत्यमाश्याति-- 

अट्ठिदलिय। छिरावक्कवद्धिया मंसमड्ियालितता । 
बहुकुणिमभण्डमरिदा विहिंसणिज्जा खु कुणिमकुडी ॥१८१०॥ 


अट्टिदल्या' अस्थिदलूमिव्यन्ना । छिशायककबद्धिया' शिरावल्कलबद्धा । 'संसमदिटयालिशा' मांस 
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अर्थकी अशुभता अतलाते हैं-- 

गा०-ही०--धन सब अनर्थोंको जड है। यह पुरुषमें इस छोक ओर परलोक सम्बन्धी 
दोष लाता है अर्थात्‌ धन पाकर मनुष्य व्यसनोंमें फंस जाता है और उससे वह इस छोकमें 'भी 
लिन्‍्दाका पात्र होता है और परलोकमें भी कष्ट उठाता है। मृत्यु आदि महान भयोंका-मुल 
होनेसे धन महाभय रूप है । और मोक्षमागंके लिये तो अगंछा है। घधनमें मस्त मनुष्य मोक्षको 
बात भी सुनना नहीं चाहता ॥१८०८॥ 


अब कामकी अशुभता बतलाते हैं-- 

सा०“यहू कामभोगम अपवित्र अपने और परके शर्रारके संयोगसे पेदा होता है। यह 
मनृष्यको गिराता है, उसे छोगोंकी दृष्टिमें लघु करता है। यह अल्पकालके लिये होता है तथा 
दोनों ही लोकोमें दुःखदायी है। तथा सुलम भी नहीं है ॥१८०९॥ 

अभब्र शरीरकी अशुचिता कहते हैं-- 

जा०--यहू क्षरीर रूपी कुटी हड्डी रूपी प्तोंसे वनी है। सिराएँ रूपी बल्कल (छाल) से 


<०८ भगवत्तो आराधना 


मृलिकालिप्ता । “बहुकुलिसभंदभरिदा' अनेकाशुचिद्रव्यपूर्णा! 'विहिसणिज्जा शु॒ कुणिभकुडो' जुगुप्सनीया 
अकुचिकूटीो ॥१८१०॥। ह 
इंगालो धुव्बंतों ण सुद्धिमुवयादि जद जलादीहिं । 
तह देदो घोच्बंतों ण जाइ सुद्धिं जलादीहिं ॥१८११॥ 

(इंबालो धोग्बंतो' प्रक्ाल्यमाता सघो न शुद्धमुपयाति न शुक्लतामुपयाति । 'जह यथा । 'अलाबी- 
हैं! जलादिभि: | तह देहो धोब्बंतो' तथा शरीर प्रक्षाल्ययान | 'भ जादि सुद्धि जक्ादीहिं न याति शुद्ध 
जरादिभि: ॥१८११॥ 

सलिलादीणि अमेज्ञझं कुणइ अमेज्ञाणि ण दु जलादीणि | 
मेज्झममेज्झं कुव्वंति सयमवि मेज्ञाणि संताणि ॥१८१२॥ 

'सलिलाबदीणि” सलिलादीनि द्रव्याणि शुच्चीनि। 'अग्नेज्म॑ कुणदि' अमेध्य करोति | 'अ्मेज्ञाणि' 
अशुचीनि । 'ज दु जलादोणि भेज कुमवि' नैव॑ जलादीनि शुचितामापादयन्तीति । अभेज्याणि' अशुचीति 
सियभमेज्ञानि संताणि' अमेध्ययोगात्‌ स्वयमशुचीनि सन्ति ॥१८१२॥ 

तारिप्रयममेज्झमयं सरोरयं किह जलादिजोगेण । 
मेज्झं हवेज्ज मेज्झं ण हु होदि अम्रेज्म मयघडओ ।।१८१३॥ 

'तारिसयमसंक्ससय' शूचीनामशुचिताकरणसमर्थाशुविभयं शरीरक । 'किह' कथ । “जरूाविजोगेण' 
जलादिसम्बन्धेन । 'सेज्स हवेज्ज' शुतिर्भवेत्‌ । 'अमेज्वमय घडगो' अमेघ्यमयों घट. । “न खु सेज्सो होथि' 
नैव शुचिर्भवति । यथा जलादियोगेन ॥१८१३॥ 

यदि दारीरमशुचि कि तहि शुचीत्यत्राह-- 


णवरि हु धम्मो मेज्ञों धम्मत्थस्स वि णमंति देवा वि | 
घम्मेण चेव' जादि ख साहू जल्लोसधादीया ॥१८१४॥ 


“ध03व७१७१७२४ ५१५/०७+५/५ ५२२०-१० मिनन्‍नन नील जना-. 
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बाँधी हुई है। मांसरूपी मिट्टीसे लीपी गई है तथा अनेक अपवित्र वस्तुओंसे भरी हुई है। इस 
तरह यह शरीररूपी कुटिया घुणास्पद है ॥८१०॥ 
गा०--जसे कोयलोको जलादिसे धोनेपर भी वे सफेद नही होते । उसी प्रकार जलादिसे 
घोनेपर भी शरीरकी शुद्धि नहीं होती ॥१८११॥ 
गा०--अपवित्र शरीर जलादिको भी अपवित्र कर देता है। अर्थात्‌ शरीरके सम्बन्धसे 
निर्मल जल मेला हो जाता है। जल स्वय मेला नही है, स्वयं तो निर्मल ही है किन्तु जल 
शरीरको पवित्र नहीं बनाता । बल्कि शरीरके संयोगसे जल ही अपवित्र हो जाता है ॥१८१२॥ 
गा०--निर्मंकको मलीन करनेवाला अपविन्र-शरीर जलादिके सम्बन्धसे केसे पविश्न हो 
सकता है | क्या मलसे भरा घडा पानीसे धानेसे पवित्र हो सकता है ॥|१८११॥ | 
यह शरीर अपवित्र है तो पवित्र कौन है, इसका उत्तर देते है-- 
ग०--किन्तु धर्मं पवित्र है क्योकि रत्नत्नयात्मक धर्ममें स्थितको देव भी नमस्कार करते 


१. चेव हुँति हु साहु -अ० । 


 विजयोदया टीका ' , <कँ. 
हिट 
'जबरि हु अभ्तो बेल्को' धर्म: पुनः शृचि:। कसरमात शखुशब्दो यस्मादित्यर्थं वर्तते । “'घस्मत्वश्ल 
वि जलंति देवा थि' यस्माठमे रत्लत्रयात्मके स्थितस्य देवा अपि नमस्कारं कुर्वन्ति । धर्मेण शुतिना योगा- 
वात्मापि शुतिरिति | “घर्मेजण जेब जादि खु साधू धर्मेणेव प्राप्युतन्ति साधव-। कि ? 'जल्लोंसधादोया' 
जश्लौषध्यादिकमुद्धधतिदम्‌ ॥१८१४॥ अशुभत्त । 
आखवालुप्रेक्षा निरूप्यते--- 


जम्मसमुदं बहुदोसवीचिए दुक्खजलयराइण्णे । 
जीवस्स दु परिब्भमणम्मि कारण आसवो होदि ॥१८१५७॥ 
'अस्मससुद्दें' जल्मसमुद्रे । 'बहुदोसबीचिए' विचित्रदोषतरद्गे । 'डुक्लअसूयराकिण्णे' दुःखजरूचरैरा- 
कोर्णे | 'जीवल्स परिब्मसणस्म्रि जीवस्य परिक्लमणे यत्‌ कारण तत्‌ 'आसबो' आख़वों भवति। ननु ले 
कर्माणि कारणांन नत्वास्रव:। अन्रोच्यते। कर्मणा परिभ्रमणकारणाना कारणत्वादालरव: कारण- 


मिस्युक्त ॥१८१५॥ 
संसारसागरे से कम्मजलमसंवुडस्स आसवदि । 
आसवर्णीए णावाए जद सलिलं उदधघिमज्ञ म्मि ॥१८१६॥ 

'संसारसागरे' संसारसमुद्रे । 'से' तस्य । “असंबुडस्स' संवररहितस्य सम्यक्त्वसयमक्षमामार्दवाज॑ब- 
संवोषपरिणामरहितस्य । 'कम्मजलभासव्ति' शानावरणादिकर्मजलमाल्रवत्यागण्छति । आसवणोएं भाषाएं 
अआश्तयणक्षीलायां नावि यथा सलिलं प्रविशति ! 'उदधिसज्यें' समुद्रमध्ये ॥१८१६॥। 

घूली णेहुप्पिदगसे रूग्गा मलो जहा होदि । 
मिज्छसादिसिणेहोल्लिदस्स कम्मं तद्ा होदि ॥१७१७॥ 


हैं। पवित्र घर्मके सम्बन्धसे आत्मा भी पवित्र है।  धम्मसे हो साधु भी जल्लौषधी आदि ऋद्धियों- 
के प्राप्त करते हैं। अर्थात्‌ रत्नश्रयरूप धर्मका साधन करनेसे साधुओके शरीरका मरू भी 
ओऔषधीरूष हो जाता है ॥१८१४॥ 


आगे आख्रवानुप्रेक्षाको कहते हैं-- 

भा०-टी०--यह जन्ममरणरूपी समुद्र विविध दोषरूपी लहरोंसे युक्त है तथा दुःखरूपो 
जलूजर जोबोंसे भरा है। इस समुद्रमें परिश्रमणका कारण आख्रव है। 

आेका--संसार समुद्रमें परिप्रमणका कारण तो कम है, आख्रव नहीं है । 

खमाधान--परिभ्रमणका कारण कम हैं यह ठोक है । किन्तु उन कर्मो का कारण आख्रव 
है। अतः आख़बको परिश्रमणका कारण कहा है ॥१८१५॥ 

शा०--जैसे समुद्रके मध्यमें छेदयुक्त नावमें जल प्रवेश करता है वैसे ही संसा ररूपी समुद्रमें 
जो जीव संबरसे रहित है जर्थात्‌ सम्यक्त्व, संयम, क्षमा, मारदंव, आजंब, सन्‍्तोष आदि रूप 
परिणामीसे रहित हैं उसके शानावरण आदि कमंरूप जलका आख्व होता है ॥१!८१७॥। 

शा०--जेंसे तेलसे लिप्त शरीरमें लगी हुई धूल मकूरूप हो जाती है वेसे ही जो आत्मा 


८१० अगवत्तो आराधना 


'घूलो जेहुसुप्पिदमसे लूब्णा' धूली स्नेहाम्यक्तशरीररकूमता । जहा स्लो होडू' यथा मल भगति । 
(स्च्छासाविसिणेहोल्लिकस्स' मिव्यात्वासयभकपायपरिणामस्नेहाम्यक्तस्थात्मनः: प्रदेशेष्यवस्थितं कर्मप्रायोग्य 
द्रव्य । 'हा! तथा । कमल होदि' कर्म मवति । एतदुकत भवति-आत्मपरिणामान्मिध्यात्वादिकात्‌ विक्षिष्टं 
पुद्गलद्रव्य कर्मत्वेन परिणमयतीति कर्मत्वपर्यायहेतुरात्मस: परिणाम आलब इट्यर्थ: ॥१८१७॥। 

ओगाढठगाढणि चिदो प्रृग्गलदन्बेहिं सब्वदों लोगो । 
सुहमेहिं बादरेहिं य दिस्सादिस्सेहिं य तहेव ॥१८१८॥। 

'ओगाढगाढणिचिदो' अनुप्रवेशगा् निचितः । 'पुग्गलबब्बंहि' पुद्गलद्॒व्यं. 'सब्बदो लोगो' कार्स्ल्येंन 
लोक । 'सुहमेहि बादरंहि य' सूक्ष्म स्थलंअच । 'दिस्सादिस्सेहि' चक्षुषा दृष्यैरदृश्येशल । “तहेव तर्थव । 
एतया गायया कर्मत्वपर्याययोग्यानां पुद्गलद्रव्याणा सर्वत्र लोकाकाशें बहुनामस्तित्वभाख्यातम्‌ ॥१८१८॥ 

के ते आख्रवा इत्यश्राहू-- 

मिच्छत्तं अविर्मणं कसाय जोगा य आसवा होंति । 
अरहंतव॒त्तअस्थेसु विमोहो होह मिच्छत्त ॥१८१९॥| 

'भिउछतं अविरसण कसायजोगा य आसबा होंत' सिथ्यात्वमसयम, कषाययोग्राइव आख्रवा भवन्ति । 
आख्रवस्थागच्छन्ति कमंत्वपर्याय पुद्नछा एभि* कारणभूतरिति मिथ्यात्वादय आख्रवशब्दवाज्या तेष्यास्रवेषु । 
मिथ्यात्वस्वरूपं कथयति । “अरहंतब॒त्त अत्येसु' अहंदृक्तेषु अनन्तद्रव्यपर्यायात्मकेषु अथेंपु 'विभोहों मिच्छत्त 
होवि' अश्रद्धान मिथ्यात्वं भवति ॥१८१९॥ 

असंयममाचपष्टे-- 


अविरमणं हिंसादी पच वि दोसा हबंति णायव्वा | 
कोधादीया चत्तारि कसाया रागदोसमया ॥|१८२०॥। 
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मिथ्यात्व, असंयम और कषायपरिणामरूप तेलसे लिप्त होता है उस आत्माके प्रदेशोमें स्थित 
कर्मरूप होनेके योग्य पुदूगलस्कन्ध कमंरूप हो जाते हैं। इसका आशय यह है, मिथ्यात्व आदि 
रूप आत्माके परिणामोसे विशिष्ट पुद्गलद्रव्य कमंरूपसे परिणमन करता है इसलिये कर्मरूप 
परिणमनमे कारण आत्माके परिणाम हो आखव हैं ॥१८१७॥ 


गा०--यह लोक सर्वत्र पुद्गल द्रव्योंसे ठसाठस भरा हुआ है। वे पुद्यल सूक्ष्म भी है 
और बादर भी हैं। चक्षुके हारा दिखाई देने योग्य भी हैं और न दिखाई देने योग्य भो हैं । 

टो०--इस गाथाके द्वारा कर्मरूप होनेके योग्य पुदूगल द्रव्यॉका सबंत्र झोकाकाशमें 
अस्तित्व बतलाया है ॥१८१८॥ 

वे आख्रव कौन हैं यह ब्तलाते हैं-- 


गा०--मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग ये आख्रव हैं। जिन कारणोंसे पुदूगल कममं- 
रूप होकर आते हैं उन मिथ्यात्व आदिको आज्रव कहते हैं। उनमेंसे मिथ्यात्वका स्वरूप 


कहते हैं--अहंन्त भगवानके द्वारा कहे गये अनन्त द्रव्य पर्यायात्मक पदार्थों में अश्रद्धाल करना 
मिथ्यात्व है ॥ १९१९ 


विजयोदया टीका , ८११ 


अविरमणणं अविरसर्ण नाम | हिलादि पंथ वि दोसा हिसानुतस्वेयाजह्मापरिप्रहाक्या. पथ्चापि 
दोषा: । 'हबंति णादब्या' अविरमणं भवन्तीति ज्ञातव्या: | प्रमत्तयोगात्पाणव्यपरोपणं, असदभिषानं, अदत्ता- 
वान॑, मेथुनकर्म विद्ेष:, मूर्छा चेति एते परिणामा अविरमणश्ब्देनोज्यन्ते । विर्मर्ण हि निवृत्तिस्ततोज्न्यत्यात । 
प्रवृत्तिऱपा हिसादय: अविरमणं इस्युज्यते ! 'कोचादीबा' क्रोभभानमायालोभा: । 'चशाशि' शत्यार: | 'कसत्या' 
कषाया इत्युध्यन्ते । 'शगदोसमया' राशहेचात्मका: ॥१८२०॥ 

रागद पयोर्माहार्म्यं दर्शशति--- 

किंददा राओ रंजेदि णरं कुणिमे वि जाणुगं देदे । 
किद्ददा दोसो बेसं खणेण णीयंपि कुणह णरं ॥१८२१॥ 

'किहदा राओ रंजेबि णरं' कर्थ तावद्रागों रक्मयति नरं । “कुणिये वि देहें' अक्षुणावपि देहे, अनुराग- 
स्थायोग्ये । जाथुर्ग'! शरीराणुचित्वं जानन्त॑ अभ्लम॑ रंजयति ; सारे बस्तुनि नर रखमतोति न तच्चित्र ज्ञातार- 
मशुत्रिन्यसारे शरीरें रञध्जयतीत्येतदद्भुतमिति भाव: । 'बोसो' दोष:, 'किहबा बेस कुणवि' कथ ताव- 
दढ्वेष्यं करोति । 'लण्रेज' क्षणमात्रेण। जोयंपि अरं' बान्धवमपि नरं । अनेनापि द्वेषमाहात्म्यमास्यायते । 
रागाश्रयानपि बंधून्‌ द्वष्यान्‌ करोतीति ॥१८२१॥ 


सम्मादिद्टी वि णरो जेसिं दोंसेण कुणह पावाणि | 
घित्तेसि गारविंदियसण्णामयरागदोसाण ।१८२२॥ 


'सम्प्तादिदठो नि भरो' तस्वज्ञानश्रद्धानसमस्वितोजपि नरः। लिसि दोसेज कुणदि पायानि' येपषां 
दोषेण करोति पापानि। 'िसेंस वारवंवियसण्णामपरायद्रोसाण” भिक्ताम्मीरवानिमन्द्रियाणि संज्ञामदान्‌ 
रागढ धांदब ।१८२२॥। 


जाल 





टच अल अभी 


असंयमका स्वरूप कहते हैं-- 

गा०---हिसा, झूठ, चोरी, अब्रह् और परिग्रह इन पाँच दोषोंको असंयम कहते हैं। 
कषाययुक्त आत्मपरिणामके योगसे प्राणोके घातको हिंसा कहते हैं। प्राणि पोड़ाकारक अप्रशस्त 
वचन बोलनेको असत्य कहते हैं। बिना दी हुई वस्तुके ग्रहणको चोरी कहते हैं। मेथुन कर्मको 
क्षब्रद्या कहते हैं और ममत्व भावको परियग्रह कहते हैं। ये सब परिणाम असंयम कहे जाते हैं । इन 
सबसे निवृत्तिको संयभ कहते हैं । और प्रवृत्तिर्प हिसादि परिणाम असंयम है| तथा राग-ढ्वं बमय 
चार कषाय हैं। अर्थात्‌ हिसादिरूप परिणाम असंयम हैं और क्रोधादि कषाय हैं इनमेंसे क्रोध 
और मान दढ्व षरूप हैं और माया, लोम रागरूप हैं ॥१८२०॥ 

राग और इं षका माहात्म्य बतलाते हैं-- 

भा०दी०--यह शरीर अशुि है। रागके अयोग्य है। यह राग शरीरको अशुचिताको 
जामनेबाऊे अज्ञानीको उसमें अनुरक्त करता है सारबान्‌ वस्तुमे मनुष्यको अनुरक्त नहीं करता । 
इसमें कोई आदचर्य नहीं है। आएचय॑ इसमें है कि यह जाननेवालेको भी असार शरीरमें अनुरक्त 
करता है। तथा हंष क्षणमात्रमें बन्धु सनुष्यको भी ढं बका पात्र बनाता है। इससे है घका 
माहात्म्म कहते हैं कि जो बन्धु राग करने योग्य हैं उन्हे भी वह ढं बका पात्र बनाता है ॥१८२१॥ 

गा०--तस्‍्वोंके शान और श्रद्धाससे युक्त मनुष्य भी आर्थात्‌ सम्यस्दष्टी मनुष्य भी जिनके 
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जो अभिलासो विसएसु तेण ण य पावए सुदं पुरिसों । 
पावदि य कम्मबंधं पूरिसो विसयामिलासेण ।।१८२३॥ 

'लो अभिरलासो विसएसु' यो अभिलाषों विषयेषु स्पर्शादिदु । 'तेण बिधयासिलाजेज न व पावदे सुट्‌ 
पुरिसो' प्राप्नोति नैव सुख पुरुष: । 'पायवि य कम्मयंध प्राप्नोति च कर्मबन्ध, 'पुरिसों विसयाभिश्रासेज 
पुरुषों विधयाभिकाषेण निरमित्तेत । एलतेन विषयामिलाधषपरिणामस्य प्राणिनामसकृतु प्रवर्तमानस्थाहितता 
निवेदिता, सुखं न प्रयक्छति कर्मबन्धकारणं तु मवतीति विषयामिलाषस्यास्रवस्य स्वरूप कथितं ॥१८२३॥। 


विषयाशिलाषस्य दुष्टतां प्रकारान्तरेणायघ्टे--- 
कोई ढह्दिज्ज जह चंदर्ण णरो दारुगं व बहुमोल्ल । 
णासेह मणुस्सभवं पुरिसो तइ विसयलोहेश ॥१८२४॥ 

'कोई डहिम्म जह भ्ंदर्भ' कश्चियया वहेज्यन्दनं | 'बहुमोल्ल' महामूल्य । 'दाराणं ल' अगुर्बादिदाद च, 
यथा दहति भस्मादिक स्वल्पं समुद्िदिय ! 'तहा णासेदि सजुस्सभव' तथा नाशयति मानुषभव अतीन्‍न्द्रियानस्त- 
सुखकारणं । 'पुरिसो तह विसयसरोमेण' अतितुज्छविषयगाध्येन ॥१८२४॥। उक्त च--- 

विधया जनितेखियोत्सवा बहुलिकभापि समस्थिता रसे: । 

विषगर्भसुसंस्कृतान्त वत्‌ परिभुक्ता: परिणामदादणा: ॥। 

विषयसुसभतिबद्धकोललिशो विधयनिमिसमभिष्टकर्म कृत्या | 

विवयसुसप्रविहोशजजातिजातो विजयसुक्त खलते स ता बिपुष्य: ॥। 
दोषसे पाप करता है उन गारवोंको, इन्द्रियोंको, संज्ञामदोंके। और राग हंषको घिक्‍्कार 
हो ॥१८२२॥ 


गा०--विषयोंमें जो अभिलकाषा है उसके कारण पुरुष सुख नहीं पाता विषयोंकी चाहके 
निम्मित्तसे पुरुष कमंबन्ध करता है ॥१८२३॥ 


टी०-इससे प्राणियोंमें निरन्तर प्रवतंमान विषयोंकी चाहरूप परिणामको अहितिकारी 
बतलाया है। उससे सुख तो नही होता, किन्तु कमंबन्ध होता है। अत. विषयोंकी अभिलाषाको 
आख्वरूप कहा हैं ॥१८२३॥ 


गा०-टो०--अन्य प्रकारसे विधयोंकी अभिकाषाकी दुष्टता बतलाते हैं--जैसे कोई मनुष्य 
राख आदिके लिये बहुमूल्य चन्दनकी लकड़ीको जल देता है। वेसे ही मनुष्य अति तुज्छ विषयों- 
के लोभसे उस मनुष्य भवको नष्ट कर देता है जिसके हारा अत्तोन्द्रिय अनन्त सुख त्राप्त हो सकता 
है। कहा भी हैं---ये विषय इन्द्रियोंके लिये आनन्द उत्पन्न करते हैं तो बहुतसे रन उन विषयोंमें 
रहते हैं। किन्तु विषसे संस्कार किये गये अन्नकी सरह उनको भोगनेपर अत्यन्त मयंकर परिणाम 
(अप । व दे विषय का नत्यासक्त होता है वह विषयोंकी प्राप्सिके लिये 
अनिष्ट कार्य क जन्म लेता है जहाँ उसे विषयसुख मिलता । ठीक 
पुष्यहीन मनुष्य विषयसुखको नहीं पाता ॥१८२४॥ कक कक 
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छड्डिय रगणाणि जदा रयणदीवा, हरेज्ज कट्ठाणि । 
माणुसमवे वि छड्िय धम्मं भोगे मिलसदि तहा ॥१८२७॥।॥। 

'छंड्डिय रपलाणि जहा रत्नानि स्यक्त्या यथा, 'रमणदोवा हरेल्ल कट्ठाणि' रस्लद्वीपात्काष्ठान्या- 
हरति । 'तहा लाणुसभव लि मनुष्यभवेषपि, छबिडय धर्म धर्म विहाय । 'भोगे भिलक्तदि भोगान्याअछति । 
एसदुक्कत मवति---अने कसा ररस्नास्पद रत्मद्वीपं सुदुर्लभ प्राप्य मुधा रलूब्घास्थपि रत्नान्यनुपादाय असारमिन्धेनं 
सुछम सारबुद्धघा यथा कष्चजिदाहरति जड़: । तथानेकमुणरत्नाकरं मनुष्यभवं दुरवापमवाप्य अठपंक पराघीनं 
अल्पकाकिक विधयतुखमभिलषति ॥१८२५॥ 

गंतूण जंदजवर्ण अमयं छंडिय विस जद पियह । 
: आजुसमये वि छड्डिय घम्मं मोगे मिलसदि तदा ॥१८२६॥ 

'गंतूण जंदजवर्ण' गत्या नम्दमदर्न । 'अमर्य छडिडय' अमृर्त त्यकत्वा । 'बिसं जहा फियद वि यथा 
पिनति करशिन्ित्‌ । 'भाणुसभवे लि छडिडय' मनुष्यभवेषपि त्यकस्वा । धम्म॑! धर्म । 'सोगेमिल्सदि तहा' 
ओमासामिछ॒वति तथा ॥१८२६॥ 

योगशब्दार्थमाचष्टे--- 

पावपजोगा मजवचिकाया कम्मासवं पकुच्वंति । 
इज्जंतो दुब्भ्ं वणम्मि जह आसवं कुणह ॥१८२७॥ 

'कक्‍पओोना' पाप प्रयुज्ज्यते,प्र वर्त्यते एभिरिति पापप्रयोगा:। 'भणवचजिकाया' मनोवाक्काया:, 'कभ्मा- 
शर्ब पकुन्बंति' कर्मत्वपर्यायागर्म पुद्ूमछाना कुर्वन्ति । 'भुजतो हुब्भल” भमुझ्जमानों दुराहारं ! “वर्ण जह 
आशय कुणदि' व्रणे यथा आख्रवं ख्रूति पूतीना करोति ॥१८२७।॥। 
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शा०-टी०--जैसे कोई मनुष्य रत्नद्वीपमें जाकर रत्नोंको छोड़ ऊुकड़ी बीनता है वेसे ही 
मनुख्यभवमें धमंको छोड़ भोगोंकी अभिलाषा करता है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे कोई 
मूखे अनेक बहुमूल्य रत्नोंसे मरे तथा अतिदुलंभ रत्नद्वीपमें जाकर बिना प्रयत्नके ही प्राप्त भी 
रतनोंको ग्रहण न करके असार और सुरूभ इंधनको ही सारभूत मानकर ग्रहण करता है, उसी 
प्रकार जो मनृष्यभव अनेक गुणरूपी रत्नोंकी खान है, जिसका सिलना ४ कठिन है उसे प्राप्त 
करके भी अज्ञानी ऐसे विषयसुखकी अभिलाषा करता है जो तृप्ति प्रदान नहीं करता तथा पराधीन 
है और अल्प काल ही रहता है ॥१८२५॥ 

गा०--जेसे कोई पुरुष नल्दन वनमें जाकर भी अमृतकों छोड़ विष पीता है। वेसे ही 
अनुध्यभवकों पाकर भी मनुष्य धमंको छोड़ भोगोंकी अभिछाषा करता हैं ॥१८२६॥ 

योगशब्दका अथे कहते हैं-- 

भा०--जिनके द्वारा पापमें प्रवृत्ति की जाती है वे सन, वचन, काय, पुद्गलोंको कमंरूपसे 
परिणभाते हैं। जैसे अपस्य सेवल करनेवाला अपने घावमें पीब पेदा करता है। अर्थात्‌ जेसे 
अपध्य सेवन करनेसे घावमें पीज आता है बेंसे हो मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिसे कर्मो का आख्रव 


होता है ॥१८२७॥ 
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कर्माणि शुभाशुभरूपाणि दिविधानि, तत्र कस्य कर्म: के आख्व इंत्थेत्राहुं-- 


अनुकंपासुद्घुबओगो वि य पुण्णस्स आसवदुवारं । 

त॑ विवरोद आंसवदारं पावस्स कम्मस्स ॥१८२८॥ 

'अजुकंपा' अनुकम्पा । सुद्धुयओगों' शुद्धश्थ प्रयोग: परिणामः, 'पुण्णस्‍्त आसब्बुधारं पुद्गछासां 
वुष्यत्वपर्यायागमनमुलं सद्वं श॑ सम्यक्‍त्व॑ रतिहास्यपुंवेदा: शुभे नामग्रोत्रे शुभं चायु. पुण्य एतेम्बोज़ू्यानि 
वापानि । अनुकम्पा त्रिप्रकारा । धर्मानुकम्पा सिश्नानुकम्पा संर्वनिकम्पा चेति । तत्र त्र्मानुकम्पा साम परित्य- 
क्तासंगयमेष मानावमानसुखदुः:खझलछामालाभतृणसुवर्णादिष॒ समानचित्तेष्‌॒. दाम्तेन्द्रियान्त:.करणेपु 'जनमीमिय 
मुक्तिमाश्रितेषु परिहृतोग्रकषायविषयेषु दिव्येषु भोगेषु दोधास्विचिन्त्य विरामतामुप्णतेषु संसारमहासमुद्राद्भयेन 
निशास्वप्यल्पनिद्रेषु, अज़ौकृतनिस्सजुत्वेषु, क्षमादिदशविधधर्मपरिणतेषु यानुकम्पा सा घर्मानुकम्पा, यया प्रयुक्तो 
जनो विवेकी तथोग्यान्नपानावसर्थैषणादिक संयमसाधन यतिम्य प्रयच्छति । स्वामविनिगुह्य शक्ति उपसर्य- 
दोषानपसारयति आज्ञाप्यतामिति सेवा करोति अश्रष्टमार्गाणा पन्थानमुपदर्शयति । तैः प्रसंयोगमवाष्य अहो 
सपुष्या वयमिति हृष्यति, सभासु तेषां गुणानुस्कीर्तयति', तान्‌ गुरुमिव पश्यति । तेषा गुणानामाभीदर्ण स्मरति, 
महात्मभि कदा नु मम समागम इति | तै. संयोग समीप्सति, तदीयान्‌ गुणान्‌ परैरभिवण्यानाब्निदाम्य 
तुष्यति । इत्थमनुकम्पापरः: साधुगुणानुमनना नुकारी भवति । त्रिघा च सन्‍्तों बल्धमुपदिशन्ति, स्वयं कृते:, 
कारणाया., परे. कृतस्यथानुमतेश्च । ततो महागुणराशिगतहर्षात्‌ महान्‌ पुण्यात्रव- । 
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कर्म शुभ और अशुभके भेदसे दो प्रकारके हैं। किससे किस कर्मका आख्रव होता है यह्‌ 
कहते हैं-- 

गा०--अनुकम्पा और शुद्ध उपयोग पुण्य कर्मके आख्रवके द्वार हैं। और अनुकम्पा तथा 
शुद्ध उपयोगसे विपरीत परिणाम पाप कर्मंके भाखवके द्वार हैं ॥१८२८।। 

टी०--अनुकम्पाके त्तीन भेद हैं--धर्मानुकम्पा, मिश्रानुकम्पा, सर्वानुकम्पा। जिन्होंने 
असयमका त्याग कर दिया है, मान, अपमान, सुख-दुख, लाभ-अलाभ तथा तृण-सुवर्ण आदियें 
जिनका समभाव है, इन्द्रिय और मनका जिन्होंने दमन किया है, जो माताके समान मुक्तिके 
आश्रित है, जिन्होने उग्र कधघाय विषयोंका परित्याग किया है, दिव्य भोगोंमे दोषोंका विचार करके 
विरागताको अपनाया है, ससाररूपी महासमुद्रके भयसे रात्रिमें भी जो ,अल्प निद्रा लेते हैं, 
जिन्होने नि:संगताकों स्वीकार किया है और जो उत्तम क्षमा आदि दस प्रकारके धर्मो मे लोन हैं 
उनमें जो अनुकम्पा है उसे धर्मानुकम्पा कहते है। उस घर्मानुकम्पासे प्रेरित होकर विवेकी जन 
उन मुनियोके योग्य अन्नपान, वसतिका आदि संयमके साधन प्रदान करते हैं। अपनी शक्तिको 
न छिपाकर उपसर्ग और दोषोको दूर करते हैं। 'हमे आज्ञा कीजिये' इस प्रकार निवेदन करके 
सेवा करते हैं। जो मार्गंसे अ्रष्ट हो जाते है उन्हे सन्‍मार्म दिखलाते हैं। उन मुनियोंका संयोग 
प्राप्त होनेपर 'अहो हम बड़े पुण्यशाली हैं / इस प्रकार विचार कर प्रसन्न होते हैं। सभाओंमें 
उनके गुणोंका बखान करते हैं। उनको गुरुके समान मानते है। उनके गुणोंका सदा स्मरण करते 
है कि कब उनका समागम हो। उनके संयोगकी अभिलाषा रखते हैं। दूसरे द्वारा उनके गुणोंकी 
प्रशंसा सुनकर सन्तुष्ट होते हैं। इस प्रकार अनुकम्पामें तत्पर साथु गुणोंकी अनुमोदना करनेवाला 


जज नल ननतितयकश-न नस 





१. मातरमिव -आ० मु०१ २ ति स्वान्से मु-आ० ग्रु० । 





विजयोदवा टीका , ८१५ 


भीतचित्ता:, विविध्टदेशे काले भ विवजितसबंसावधा: परब॑स्यारम्भयोगं सकत॑ विसृज्य उपयासं ये कुर्वस्ति तेष 
संयतासंयतेषु क्रियमाणानुकम्पा मिआनुकम्पेस्पुज्यते । जोवामि जीवेबू दया चर कृत्वा कृत्स्तामबुध्यमाना: जिन- 


बृतादबाहय येबन्यपालण्डरताविनोता: कष्टानि तपांसि कुर्वन्ति, तेषु क्रियमाणानुकम्पा तया सर्वोर्जपि कर्मपुष्यं 
प्र । 


देश प्रवृत्तिगृंहिणामकृत्स्पात्‌ स्व्यात्यवोयोषहंतोस्थथर्ण: । 

इत्येणु सिलो भवतोशि धर्मों लिमायुकण्याजयनण्के जलत्तुः ;। 

सवृध्टयो याषि कुद॒ण्ठयों यथा स्वभायकों भाषजसंतसुत्ता: । 

या कुबंते सबक्षरेरवर्ग सर्वाशुकस्पेश्वलिधोयते सा ॥॥ 

छिल्नान्‌ बद्धान्‌ रुद्धान प्रहतान्‌ विल॒ृप्यमानांदच मर्त्यान्‌, सहैनसो निरैनसों वा परिदृश्य मुगान्विहगान्‌ 

सरीसुपान्‌ पशू इच मासादिनिमितं प्रहन्यमानान्‌ परछोके परस्परं वा तानू हिंसतों भक्षयतदच दुष्ट्वा 
सूक्माननेकान्‌ कुन्थुपियीलिकाप्रभृति प्राणभूतों मनुजकरभखरशरभकरितुरगादिभि संमृदमानानभिवीक्ष्य 
असाध्यरोगोरगदशनात्‌ परितप्यमानान्‌ मृतो$स्मि नष्टोस्म्यंभिघायसेति रोगानुमुयमानान्‌, गुरुपुश्रकलब्रादिभिर- 
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होता है । पूर्व ज्ञानियोंने बन्चको तोन प्रकारसे कहा है। स्कयं करनेसे, दूसरोसे करानेसे और 
दूसरोंके करने पर उसकी अनुमोदना करनेसे । अत महागृणशालही मुनियोंको देखकर हषं प्रकट 
करनेसे महान्‌ पुण्यास्रव होता है | 

अब मिश्रानुकम्पा कहते हैं । जो महान्‌ पाप कमंके मूल हिसा आदिसे निवृत्त हैं, सन्‍्तोष 
और वेराग्यमे तत्पर हैं, विनीत हैं, दिग्विरत्ति, देशविरति और अनर्थ॑ंदण्डविरतिको धारण किये 
हुए हैं, तोन् दोषवाले भोग उपभोगोका त्याग करके शेष भोगोंका जिन्होंने परिमाण कर लिया 
है, जिनका चित्त पापसे भीत रहता है, जो विशिष्ट देश और कालमे सब सावद्यका त्याग करते हैं 
भर्थात्‌ जिकालू सामायिक करते हैं, पवंके दिनोमे समस्त आरम्भको त्याग उपबास करते हैं उन 
संयमासयभियोंमे जो अनुकम्पा की जाती है वह मिश्रानुकम्पा है। मे जिलाता हु ऐसा मान जो 
जीवोपर दया तो करते हैं किन्तु पूर्णरूपसे दयाकों नहीं जानते। ऐसे जो जिनागमसे बाह्य अन्य 
धर्मोको माननेवाले विनयी तपस्वी है कष्टटायक तपस्या करते हैं उनमें अनुकम्पा भी मिश्रानुकम्पा 
है। उससे सब जीव पुण्य कमेंका संचय करते हैं । कहा भी है-- 

गृहस्थ एकदेशमे प्रवृत्तिशील होनेसे पूर्ण संबमका पालक नहीं होता । तथा मिथ्यात्वके 
दोषसे सदोष अन्य घमंबालोंमे अनुकम्पा मिश्रानुकम्पा है। सम्यर्दृष्टि अथवा मिथ्यादंष्टि जो 
स्वभावसे ही मादंव भावसे युक्त हैं वे जो समस्त प्राणियोमें असुकम्पा करते हैं उसे सर्वानुकम्पा 
कहते हैं। जिनके अवयव कट गये हैं, जो बाधे गये है, रोके गये हैं, पीठे गये हैं, खोये गये हैं ऐसे 
निरपराधी अथवा अपराधी मनुष्योंको देखकर तथा मृगो, पक्षियों, सरीसूपों और पशुओंको मांस 
के लिये दूसरे लोगोंके हारा मारा जाता अथवा उन्हे परस्परमें ही एक दूसरेकी हिसा करते और 
एक दूसरेका भक्षण करते देखकर, तथा कुथु चींटी आदि अनेक छोटे जन्तुओको मनुष्य, ऊँट 
गधा, शरभ, हाथी, धोड़े आदिके द्वारा कुचले जाते देखकर, तथा असाध्य रोगरूपी सर्पंके द्वारा 





जमा 


१ पासबशण्छतज अ० । 


! ८१६ अनवनो आराधमाँ 


ब्राप्धकाल: सहसा वियुज्य ऊल्यंगुजान्‌ विक्रोशत:, स्वाज़ानि ध्ततस्‍्य शोफेन, उपाजितद्रविरणविंवुज्यमातानू 
कृपणान्‌ प्रनष्टवस्पून्‌ बैयंशिल्पविधान्यवसायहीनान्‌ या न्‌ प्रशाप्रशकया वराकान्‌ निरीदय सद्‌ दुःलमात्सस्थमिव 
विविन्त्य स्वास्थ्यमृपक्षमतमनुकम्पाः । 
सुबुलंभ मामुयजम्भ लख्या मा क्लेशापाजानि बुथेव भूता 
घने शुभे भूतहिते यतध्यमित्येभमास्ेरपि जोपदेशै: ॥ 
कृतकरिष्यमाणोपकारानपेक्षे रनुकम्पा कृसा भवति । 
पुष्यासणं सर जिवियानुकण्णा सुतेदु पुत्र जननी शुभेव । 
इजेतानुकम्पा प्रभयाद़िपुष्यास्ताके भुता अम्युपपत्तिमोयु: ॥ 
लुद्धप्रयोगो निरुष्यते स च॒ द्विप्रकार. यतिगृहिमोचरमेदेन । यते: शुद्धोपयोग इत्थम्मृत:--- 
जीवाशत हसयां न मृवा बदेयं चौय॑ न कुर्यान्‍न्य भजेय भोमान्‌ । 
घन न सेबेय न थ क्षयासु भुज्जीय कुल्छुषषि दारीरतापे ।॥१३॥ 
रोजेण मानेन ल साथया चर लोभेम चाहूं बहुदोषकेन । 
घुज्जेय भारस्मपरिग्रहेश्थ दो्झा शुभामस्यपगम्थ भूय' ॥२॥। 
यथा मे भाषाज्यस्मोलिसालो सभिक्षां जरन्काम कवाणपाणि: | 
तथा न भायां यदि दोक्षितः सम्‌ पहेय वोचानबहाय रूज्जास ॥ र।। 
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डसे जानेसे पीडित मे मर गया, मे नष्ट हो गया इत्यादि चिल्लानेवाले रोगियोंको देख तथा जिनकी 
अवस्था अभी मरनेकी नहीं है ऐसे गुरु, पुत्र, स्त्री आदिका सहसा वियोग हो जानेसे चिल्लाते हुए, 
अपने अंगोंको शोकसे पीटते हुए, कमाये हुए धनके नष्ट हो जानेसे दीन हुए तथा घैय॑, शिल्प, 
विद्या और व्यवसायपे रहित गरीब प्राणियोंको देख उनके दुःखकों अपना ही दुःख मानकर 
उसको श्ान्त करना अनुकम्पा है। “अति दुलंभ मनुष्य जन्म पाकर वुथा ही क्लेशके पात्र मत 
बनो । प्राणियोके लिये कल्याणकारी धर्ममें मन लगाओ' इत्यादि उपदेशोंके द्वारा किये गये 
अथवा भविष्यमे किये जानेवाले उपका रकी अपेक्षाके बिना अनुकम्पा करना चाहिये । 

ये तीनो प्रकारकी अनुकम्पा पुष्य कमंका आज्रव करती है। वह जैसे माता पुत्रके 
हर हा होती है उसी प्रकार शुभ है। उस अनुकम्पासे हुए पुण्यके विपाकसे मरकर स्वगंमें देख 

॥ 

अब शुद्ध प्रयोगका स्वरूप कहते हैं--उसके दो भेद है-एक यति सम्बन्धी शुद्धसप्रयोग और 
दूसरा गृहस्थ सम्बन्धी शुद्ध संप्रयोग। यतिका शुद्ध प्रयोग इस प्रकार है--में जोबोंका घात नहीं 
करूँगा हे झूठ नहीं बोलूंगा। चोरी नही करूँगा। मोगोको नही भोगूंगा । धवका सेवन नहीं करूँगा | 
शरीरमें अत्यन्त कष्ट होनेपर भी रात्रिसे भोजन नहीं करूगा। शभ दीक्षा लेकर वहुदोषपूर्ण 
क्रोध साना माया लोभसे आरम्म और परिग्रहसे सम्बन्ध नहीं रखूंगा | जैसे कोई मनुष्य सिरपर 
मुकुटमाछा धारण करके और हाथमें घनुष बाण लेकर भिक्षा मांगे तो शोभा नहीं देता । उसी 
प्रकार यदि में दीक्षा लेकर लज्जा त्याग दोषोंको वहन करू तो शोभा नहीं देता। महान 
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१. य॑ं वा प्रजा प्रसलापकरं मि -अ० । 


विजयोदना टीका ह ८१७ 


लिजू गुहौत्वा महताभुवीणां, जज था विज्जत्परिकर्नहीनण्‌ । 
सह श्रतातामविजिल्य कप्ट सहर्ण कथ का्पुणेधरु कुर्माण्‌ ।।४॥ 


फेस्येयु संघे जिनलासते जे सक्तिविशतितु जरापिता तर ४ 


विनीतता संयमो अप्रमसता, मुवृता, क्षमा, आजंव:, संतोषः, संज्ञाहस्यगौरवविजय:, उपसर्ग- 
परीषहजय:, सम्यन्दर्शतं, तत्वज्ञानं, सरागसंयमं, दक्षविधभर्मध्यानं, जिनेन्द्रपूआ, पजोपदेश: निःद्ंकित्या- 
दिगुणाध्टकं, प्रशस्तरागसमेता तपोभावना, पश्चसमितयः, तिल्रो गृुपतय इस्येवसाथा: शुद्धप्रयोगा:। गृहिणां 
शुद्धोपयोग उच्यते---गृहीतश्रतानां धारणपाछनयोरिच्छा क्षणमपरि ब्रतभझ्भोजनिष्टट, अभीक्ष्णं यतिसंप्रयोग 
अभ्नादिदान श्रद्धादिविधिपुरस्सरं श्रमनोदनाय भोगान्‌ भुक्‍्त्वापि स्थगित 'सक्तिविगर्हणं, सदा गृहप्रमोक्षप्रार्थना 
धर्मश्रवणोपलम्भात्ममसो5लितुष्टि , भकक्‍त्या परश्चगुदस्तवनप्रणसने तत्यूजा, परेषां व स्थिरीकरणमुपयुंह्ण 
वात्सल्यं, जिनेन्द्रभक्तानामुषकारकरण, जिनेंन्द्रशास्त्राभिगम:, जिनशासनप्रभावना इत्यादिक:। 'तल्वि वरीई 
अनुकम्पाशुद्धलयोगभाम्या विपरीत परिणाम' | आलवबारं' आहल्षवद्वारं, 'पापस्स कम्सस्स' अशुभस्य 
कमंण: । आख़ब | ॥१८२८॥। 
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ऋषियोंका लिंग स्वोकार करके और स्तान आदिके बिना झरीर धारण करके ब्रतोंके भंगका 
विचार न करते हुए काम सेवन आदिका संस से कैसे कर सकता हूं। में घेयं खो, दीन बनकर 
अनायोके द्वारा आचरण करके योग्य चर्या केसे कर सकता हूँ। शरीरमें विकार युक्त होकर घूमने 
पर साधु होकर सिर मुड़ाना व्यर्थ है। इत्यादि प्रकारसे शुभ कर्मकी चिन्ता करना, सिद्ध, अहँन्त 
आचार्य, उपाध्याय, प्रतिमा, संघ और जिनशासनमें भक्ति, वेराग्य, गुणोंमें अनुराग, विमययुक्त 
प्रवृत्ति, संयम, अप्रमादोपना, प्रिणामोंमें कोमलूता, क्षमा, आजेव, सनन्‍्तोष, आहारादि संज्ञा 
मिथ्यात्व आदि शल्य और ऋद्धि आदिके मदकों जीतना, उपसमं और परीषहको जीतना, सम्य- 
गदर्शन, सम्यरज्ञान, सराणसंयम, दस प्रकारका धर्मध्यान, जिनपूजा, जिनपूजाका उपदेश, 
निःशंकित आदि आठ गुण, प्रशस्तराग, त्पोभावना, पाँच समिति, तीन गुप्ति इत्यादि शुद्ध 
प्रयोग हैं । 

अब बृहुस्थोंका शुद्ध प्रयोग कहते हैं--प्रहण किये हुए ब्रतोंके धारण और पालनको इच्छा, 
एक क्षणके लिये भी ब्रतभंगको इृष्ट न मानना, निरन्तर यलियोंको दान देना, श्रद्धा आदि विधि- 
पूवंक अस्त आदि देना, भोगोंको भोगकर भी थकान दूर करनेके लिये अपनी भोगासक्तिको निनन्‍्दा 
करना, सदा घर छोड़नेकी भावना करना, धर्मका श्रवण करनेको मिले तो मनका भतितुष्ट होना, 
भक्तिपू्वक पंच्परमेष्ठीका स्तवन और प्रणाम करना, उनकी पूजा करना, दूसरोंको धर्ममें स्थिर 
करना, अर्मका बढ़ाना, साधर्मीवात्सल्य, जिनेन्द्रदेवके भक्तोंका उपकार करना, जिन झास्त्रोंका 
अभ्यास करना, जिनशासनकी प्रभावना करना आदि श्षावकोंका शुद्ध प्रयोग है। अनुकम्पा और 
शुद्ध प्रमोग्से बिपरीत परिणाम जशुभ कर्मके आखबके द्वार हैं ॥१८२८॥ 








१, तक्षक्तिवि -अ० सु० । 


८१८ भगवती आराधना 


बनना 


संवरानुप्रेक्षा कथ्यते । संब्रियस्ले निचच्यन्तेषभिनवा कमंपर्यायाः पृदूगलाना येन जीवगरिणामैन ! 


' भिध्यात्वादिपरिणामों वा निरुष्यते स संबर । तत्राथ सूरिभिध्यात्वादिपरिणामसंदरात सभ्यकत्वादीना 


संबरतामाचष्दे--- 
मिच्छत्तासवदारं रुंमपह सम्मत्तदिद़कवाडेण । 
हिंसादिदुवाराणि व दढबदफलहेहिं रुंभंति ॥१८२९॥ 

'सिचछलासबदारं तत्त्वाश्रद्ानमास्रवदार | भ्रंति रुनधते, 'सम्सलविदकबाडेज' तत्त्वश्रद्धान 
कवाटेन | 'हिसाबिदुवारशणि वि हिसांदद्वाराण्याप, 'ददबदफलहेहि वमभंति' दृढत्तपरिर्थ स्थग- 
यब्ति ॥ १८२९॥ 

उवसमदयादमाउदकरेण रक्खा कसायचोरेहिं । 
सक्‍का काउं आउहकरेण रक्खाव चोराणं ॥१८३०॥ 

'उवससदयादभाउहुकरेण' उपदम कवायवेदनीयस्य कर्मणस्तिराभवन, दया सर्वप्राणिविषया, दस' 
कषायदोष भावनया चित्तनिश्नह । एते तरम आयुधा करे यस्थ तेन । 'कसायचो रेहि' कपायचोरंभ्य । 'रक्ला 
सबका काहूं रक्षा शकक्‍या कतुं, आयुधकरेण रक्‍्लाबव जोरेहि अयुपहस्तन जोरेस्यो रक्ष व, कषायदोपर्प रज्ञाने- 
नासकृत्‌ प्रवुत्तेन क्राधादिनिमित्त वस्तुपरिह्ारेण तत्मतिपक्षक्षमादिपरिणामेन च कषायनिवारण । उक्त च-- 

जयेत्सवा कोधमुपाशित: क्षमां जयेज्य मान समुपेत्य भाव । 

तथेब मायामपि बार्जवाज्जयेत्‌, जयेक््य संतोषवहेन लुब्धतां ॥ 

जिताः कथाया यवि किन्न तेजितं कवायमूल सकल हि बन्ध नभिति ॥१८३०॥ 
मिथ्यात्ससवर कषायसंबरं थ निरूप्य इन्द्रियसवर व्याचष्टे-- 


इंदियदुइ तस्सा णिध्थरिप्पंति दमणाणखलिणेष्िं । 
उप्पहगामी णिग्षिप्पंति हु खलिणेहिं जद तुरया १८३ १। 
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अब सबर अनुप्रेक्षा कहते है। जिस जीव परिणामसे पुदूगछोके नवीन कर्म पर्याये अथवा 
मिथ्यात्वादि परिणाम रुकते है उसे संवर कहते हैं। उनमेस प्रन्थकार मिथ्यात्व आदि परिणामोका 
सबर करनेसे सम्यकत्व आदिको संवर कहते है-- 

गा०--मिथ्यात्व अर्थात्‌ तत्त्वके अश्रद्धानर्प आखवका द्वार सम्यकत्व अर्थात्‌ तत्वके 
श्रद्धान रूप हृढ़ कपाटोके द्वारा रोका जाता है और हिसा भादि आखब द्वारोकों हृढ़ ब्रतरूपी 
अ्गलाओंसे रोका जाता है ॥१८२९॥ 

गा०-टी ०--कषायवेदनीय कर्मके तिरोभाव अर्थात्‌ उदय अवस्थाकों प्राप्त न होनेको 
उपसभ कहते हैं। सब प्राणियोंपर दयाभाब होना दया है। कषायोके दोषोंका विचार करके 
बित्तका निग्नह करना दम है। ये तीन अस्त्र जिसके पास हैं वह कपायरूप चोरोसे अपनी रक्षा कर 
सकता है। जैसे जिसके हाथमें अस्त्र होता है वह चो रोंसे अपनी रक्षा कर सकता है उसी प्रकार 
कषायके दोषोंको आननेसे, क्रोध आदिमें निमित्त वस्तुसे अचनेसे और कथायोंके विरोधी क्षमा 
आदि परिणामोंसे कपषायको दूर किया जा सकता है| कहा भी है--सवा क्षमाकी उपासना करके 
क्रोषको जीतना चाहिये। मादंवको धारण करके मानकों जीतना चाहिये। तथः आर्जबभावसे 
मायाको जोतना चाहिये और सन्तोषसे लोभको जीतना चाहिये। जिसने कषायोंको जीत लिया 
उन्होंने क्या नहीं जीता । अर्थात्‌ सबको जीत लिया | क्योंकि सब बन्धनका मूल कषाय है॥१८३०॥ 


विजयोदया टीका <१% 


'इंडियहुइंतस्सा' इस्द्रियदुर्दास्ताए्या: । 'निश्चिष्पंति' निमुहाग्ते निरूषम्ते । केन ? 'बजनाजसकिनहि 
दमप्रधानानि दमझ्ञानानि, तास्येब खलिनानि तैः | छब्दादिषु अर्तमानानि इन्द्रियशानाति रामठेवमूछानि तानी- 
हेग्द्रियशब्देनोज्यस्ते । तेथां चाख्वाना निरोवस्तसस्‍्वज्ञानमावनया भवति | द्यो रूपयोगुंगपदेकस्मिम्भात्मण्य- 
प्रवृत्ति: । 'उप्ययगालो' उन्सार्गयायिन: | 'अह तुरणा जिन्म्रिप्पंति' ययाक्ष्वा निमुहान्ते । शलिजेंहिं खरे: 
खलिने' ॥१८३९१९॥ 

अगिदुदमणसा इंदियसप्पाणि णिगेण्हिदूं ण ठीरंति | 
बविज्जामंतोसघद्दीगेण व आसीविसा सप्पा ॥१८३२॥ 

अणिनृदमणसा' शानेन अभिभृतजेतसा । 'इंब्यसप्पाईं इन्द्रियसर्पा:। जिगिष्हेडं' निग्रहीतु । 
णतीरंति' न शकयन्तें । 'बिल्लामंत्रोशहीहीजेत ब' विद्या मन्त्रेण औषधेन वा हीनेन, 'आसोविसा सप्पा 
आश्षीविषा: सर्पा यथा न गृहास्ते 4॥१८३२॥। 


प्रमादसंवर कथयत्युत्त रयाथा--- 


पावपथोगासवदारणिरोधो अप्यमादफलिगेण । 
कीरइ फलिगेण जहा जावाए जलासवणिरोधों ॥१८३३॥। 
'पावपयोगासवदारलणिरोधो' अशुभपरिणामास्रवद्वारनिरोध:। विकथादय: पद्चदश्षप्रमादपरिणामा: 
पावपयोगा' इस्युज्यन्ते । तेषा निरोधः 'अध्यमावफलभेण' अप्रमादफलकेन । केन फलकेन कः 'प्रमाद उच्यते 
सत्यासत्यमृषाभाषा विफथा निरुणद्धि, स्वाध्यायों ध्यान एकाग्रतेति चेति एते प्रमादविकथाप्रतिपक्षमृता, । 


* ० ->ी १५०जाआाकिय 


मिथ्यात्व और कषायके संवरका कथन करके इन्द्रिय सबर कहते है-- 

गा०-टी०--जंसे कुमार्गमें जानेवाले दुष्ट धोड़ोंको कठोर लगामके द्वारा वशमें किया 
जाता है। वेसे ही दमप्रधान ज्ञानके द्वारा इन्द्रियरूपी दुर्दान्त धोड़ोंको वशमें किया जाता है। 
यहाँ इन्द्रिय शब्दसें शब्द आदि विषयोमे प्रवर्तमान इन्द्रिय ज्ञानको कहा है जिसका मूल राग 
और हद ष है। उनसे होनेवाले आज्रवोंका निरोध तत्त्वज्ञानकी भावनासे होता है क्योंकि एक 
आत्मामें एक साथ दो रूप--तत्त्वज्ञान भी और इन्द्रिय विषयोंमें प्रवुत्ति भी नही हो सकते ॥१८३१॥ 


गा०--जेसे जिसके पास विद्या, मंत्र और औषध नहीं हैं वह सर्पो को वशषमें नहीं कर 
सकता। उसी प्रकार जिसका मन चंचल है वह इन्द्रियरूपी सर्पो को वशमे नहीं कर सकता॥१८३२॥ 


आगे प्रभादके संवरको कहते हैं-- 

गा०--जेसे लकड़ीके पाटिये से नावमें जलका आना रोका जाता है। वैसे ही अप्रमादरूपी 
पाटियेसे अशुभ परिणामोंरूपी आख्रव द्वारको रोका जाता है ॥१८३३॥ 

टो०--किस पाटियेसे किस प्रमादको रोका जाता है यह कहते हैं--सत्य और अनुभयरूप 
बचन विकथा नामक 9मादको रोकते है। स्वाध्याय, ध्यान, एकाग्रता ये विकथा नामक प्रमादके 
प्रतिपक्षी हैं। इनमें लगे रहनेसे खोटी कथाका अवसर ही नहीं मिलता । क्षमा, मार्दंब, आजंब 


१. दो रुघ्यत इत्याह “आ० मु० ! 
१०३ 





८२० अगवतली आशघना 


दामामार्ववायबसंतोषाट, कवायप्रमाकस्य प्रत्यमीकमूला:। जानजमावना, रागढ पेस्रियविवयबिविक्तदेशाब- 
स्थान शानेन मनःप्रणियानं, इन्त्रियविषयरागढ़ वजदोताधामनुस्मरणं, विषयोपलब्धावनावरक्वेति एसे इम्द्रिय- 
प्रभादप्रतिवक्षा: | तथा चोष॑तं--- 

वराजुनाऊूानि चर रामचोदितो धदृश्छया था न निरीक्ष्य रज्यति । 

तथेद रूपाध्यक्षुतानि जोलितुं, न नेच्छति हेघबदमप्रणोवितः ॥१॥ 

निरीक्षय भ हं ष्टि ययुच्छयाषि भर भवेत्स जेता पुराषः स्वचलुषः । 

सुभोत्तवाविधभवास्मनोहुरान्‌ स्वरान्मनोज्ञास्युबतीरितानपि ।२॥ 

न बाञउुछति भोतुसिहादरेज यो यदक्छया का न निव्मम्य रज्यति । 

स्वराननेकासमनोहरामपि न नेच्छति इंबबश्लेल सेवितुं ॥।३॥ 

निधाम्य मे ह थ्टि यद्स्छयाणि अ भवेत्स जेता अव्नेमियस्प थ | 

तुयाण्ककासत्युपकुछकुडकुमान्‌ शमालपत्रोत्फलअम्पकाबिकान्‌ ।४)। 

शुभ न जिप्रासति गन्धसादरात्‌ यदृख्छयाध्लाय न चापि रज्यति । 

तथेब गम्घानपझुभागपोह यो न नेच्छति ध्रातुभसूनतह्विषान्‌ ॥॥५॥ 

निवेग्य न हू हि यवृष्छयापि अर भवेश्स नासेखियजिन्नरोसभः । 

न यो भहामृष्जिशिष्टभोजनप्रि 'यापलेहापि सगोहरान्‌ रसान्‌ ॥६॥ 

निषेवजितुं रागवहझेन काइक्षति पदण्छया या न निर्षय्य रज्यति । 

रसामनेकानसनोहरानपि त नेश्छति 6 बवशेन सेवितु ॥७॥ 

निर्षेष्य न दंष्टि यदुस्छयापि थ भवेत्स जेता रसनेगयस्य ज । 
कषायनामक प्रमादके विरोधी हैं। ज्ञानकी भावना, रागद्ग धषके कारण इन्द्रिय विषयोंसे रहित 
देशमे रहना, ज्ञानके द्वारा मनको एकाग्र करना, इन्द्रियोके विषयोंमे रागढ् षसे उत्पन्न हुए 
दोषोंका स्मरण करना, और विषयोकी उपलब्धिमें आदरभाव न होना, ग्रे इन्द्रिय नामक प्रमादके 
विरोधी है। कहा भी है-- 

रागसे प्रेरित होकर अथवा स्वेच्छासे सुन्दर स्त्रीके अंगोको देखकर राग नहीं करता । 
तथा द षसे प्रेरित होकर अशुभ रूपोको देखनेकी इच्छा नही करता । जो यहच्छासे देखकर भी 
ढेष नहीं करता वह पुरुष अपनी आँखोका विजेता है। अच्छे गीत, और वादिल्नोंक मनोहर 
स्वरोंको तथा युवती स्त्रियोंके द्वारा कहे गये क्षब्दोंको भी जो आदरपूर्वक सुनना नहीं चाहता 
और अचानक सुनकर भी उनसे अनुराग नहीं करता । नथा द्वं पवश अनेक अमनोहर स्वरोंको 
भी सुननेकी इच्छा नहीं करता। अचानक अमनोशञ स्वर सुनाई पड़ जाये तो उससे ढ्वोष नहीं 
करता, वह श्रवर्णन्द्रियका जेता हे | छोबान, काला अगर, कुष्ठ, कुकुम, तमारूपत्र, कमल, चम्पक 
भादिकी सुगल्धको आदरभावसे जो नही सूंचता, और अचानक सूँघनेमें आ जाये तो उसमें राग 
नहीं करता । उसी प्रकार जो अज्युभ गन्‍्बकों भी यूँघनेसे द्वप नहीं करता। और अचानक 
दुर्गन्‍्ध सूँघ ले तो उससे दंथ नहीं करता वह श्रेष्ठ पुरुष नासा इन्द्रियकोी जीतनेवाला है । जो 
अत्यन्त मीठे विशिष्ट भोजनकों और मनोहर स्सोंकी रागवश सेवन करना नहीं चाहता, अचानद 
सेवनमें आ जाये तो उसमें राय नहीं करता । तथा ह्वं पथ अनेक अमनोहर रसोंको भी सेवन 
१. प्रियः प्रलेहादिमनी मनोहरान्‌ -आ« । 


,_ विजयोदया टीका <रे१ 


भंगोशशप्यासतकात्तवोधि सां, शुर्माश्य वः स्वर्सचिघोग्‌ मभोहरात ।&8 
न सेजितु रामनश्ेेन बाजकृति यदुषकया या न नियेम्य रण्यति + 
था विदेषनास्यज्मस जाति जे ३९॥। 


हिलोण्मभुशेलक्षिकातुजाविजात शोभगान्‌ 
ने नेज्छति हं हि न बाप्युवायतान व्यभिश्िवस्वेष मजेहिजिव्जु्ता । 
रजे रिपृथामित्र सिसंयों लयेत्‌ पवोशियाणां जयमात्यितो बतिरिति ॥११॥ 
निद्रायाः प्रतिपक्षमृतोध्प्रमादः, अनक्षनमवमोदर्य, रसपरित्याग., संसाराज्ीतिनिद्रादोषचिन्सा रत्न- 
श्रयेईनुराग: स्वदृश्चरितानां स्मरणेन जोक इत्येवभादिक: । स्मेहप्रमादप्रतिपक्षभावनोच्यते-वन्धुताया अनवस्थि- 
तत्वभावना, सदर्थानेकारम्भपरिभ्रहुप्रवृत्तिचिन्ता, धर्मविध्नता, दोषापेक्षममिस्यादिक: । एवंमूलैनाप्रमादफलकेन 
प्रवर्तता निरुष्यते । 'कोरदि फलमेण जहा' (क्रयते फलकेन यथा । 'णाबाए जलासवजणिशोधो' नाव' जछासव- 
निरोध: ॥१८३३॥ 
गुत्तिपरिखाड हि गुत्त संजमणयरं ण कम्मरिउसेणा । 
बंधेइः सत्तसेणा पुरं व परिखादिद्दिं सुगुत्त ॥१८३४॥ 
'सशिपरिखाहिगुत्त' गृप्तिपरिखाभि्गुप्त, सयपनगरं कर्मरिपुसेना सम भंक्‍्तुं झबनोति। परिखादि- 
भिगुप्त ऋतुसेनेवेति । गृुप्ते: संवरताख्याता ॥१८३४।॥। 
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न करनेकी इच्छा नहीं करता। और अचानक सेवनमें आ जाय तो द ब नहों करता, वह रसना 
इन्द्रियका जेता होता है। जो मनोज्ञ शय्या, मनोज्ञ आसन, सुन्दर स्त्री, तथा मनोहर शुभ 
स्पर्शंबाली वस्तुओको रागके वशीभूत हो सेवन करनेकी इच्छा नहीं करता। अचानक सेवनमें 
आनेपर उनसे राग नही करता । तथा जो बढ़े हुए वेराग्यसे शोभित महायती शारीरिक सुखके 
लिये शरीरका दबाना, आच्छादन, मार्जन, लेपन, तेल, स्नान आदिका सेवन नहीं करता | तथा 
सवंदा अतिशीतल या अतिउष्ण पृथ्वी, पहाड़, पत्थर, तृण आदि जन्य अप्रिय स्पर्शों को सेवन न 
करनेकी इच्छा नहीं करता और ऐसे अप्रिय स्पर्श प्राप्त होनेपर उन्तसे 6 ष नहीं करता वह स्पर्शन 
इन्द्रियका जीतनेवाला होता है । जेसे युद्धमे निर्भय व्यक्ति शत्रुओंको जीतता है। उसी प्रकार 
वह यति इन्द्रियोंको जीतता है । निद्राका विरोधी है अप्रमाद, अनशन, अवसौदयं, रसपरित्याग, 
संसारसे भय, निद्राके दोषोका चिन्तन, रत्नत्रयमें अनुराग, अपने बुरे आचरणोका स्मरण करके 
शोक करना आदि स्नेह नामक प्रमादकी विरोधी भावना कहते है--बन्धुता अस्थिर है ऐसा 
विचारना जिनके प्रति स्नेह होता है उनके लिये अनेक आरम्भ परिग्रह आदिकी चिन्ता करना 
होती है। धर्म साधनमें विध्न होता है। इत्यादि दोषोका चिन्तन स्नेहका प्रतिपक्षी है। इस 
प्रकारके अप्रमादरूप पाटियेसे प्रमादजन्य आश्रवका संवर होता है ॥१८३३॥ 

धा०--जेसे शत्रुकी सेना परिखा आदिसे सुरक्षित नगरकों नष्ट नहीं कर सकती। 
वैसे ही कर्मछपी शत्रुको सेना गुप्तिर्पी परिखा आदिसे युक्त संयमरूपी नगरकों नष्ट नहीं कर 
सकती ॥१८३४॥ 


१. योजित: कुभाइच “आ० । २. मार्जनानि अ० मु० । रे. धसदि--मूलारा० 
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<*९२ भगवती आराधनां 


गुप्तीनां संवरतामाख्याति--- 


समिदिदिदणावमारुद्दिय अप्यमत्तो भवोदर्धि तरदि । 
छज्जीवणिकायवधादिपावमगरेदिं अच्छितों ॥ १८३५॥ 


'समदिविद्नावमारहिय' समितिसंजिता दृढ़नावमारह्म | “अप्पसतो अप्रमत्तो भवोर्दाण तरति 
घड्जीवनिकायवरधादिपापमकरैरस्पृष्ट: । एतेन समिते: संवरताख्याता ॥१८३५॥। 


दारेव दारवालो हिंदये सुप्पणिदिदा सदी जस्स | 
दोसा घंसंति ण तं पुरं सुगुत्त जहा सभ्‌ ॥१८३६॥ 
'बारेब दारवाछो' द्वारे द्वारपाल इब। हुदये सम्यवप्रणिहिता वरतुतत्त्वाना स्मृतियंस्थ त दीषा नॉ$- 
मिभवन्ति पुर सुग॒ुप्त शत्रव इब ॥१८३६॥ 


जो हु सदिविष्पणो सो दोसरिऊण गेज्झओ होइ । 
अधलगो व चरंतो 'अरीणमविदिज्जओ येव ॥१८३२७॥ 


जो ख सबिविष्यहूनों ये स्मतिहीन । 'सो बोसरिऊण गेल्सओ होइ' असोी दाधरिपर्मिग्नाह्या 
भवति | अरीणा मध्ये असहायोउन्ध शज्रुग्राह्मो यथा ॥१८३७॥। 


अम्नु'यंतो सम्मत्तं परीसहचर्सुक्करे उदीरंतो । 
णेव सदी मोत्तव्वा एत्थ दु आराधणा भणिया ॥१८३८॥ 
अमुयंतेण' अमुश्नता । सम्मत्त रत्तत्रय | 'परोसहसमभोगरे' परीषहप्रकर आई !भवर्त्याप नैब स्मृति- 
मक्तिब्या । अन्ाराधना कथिता | स१९ । ॥१८३८॥। 
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इससे गुप्तिको सव रका कारण कहा है-- 

गा०--प्रमादरहित साधु समितिरूपी हंढ नावपर आरूढ होकर छह कायके जोंबोके 
घातसे होनेवा्े पापरूपी मगरमच्छोसे अछूता रहकर ससार समुद्वको पार करता है ॥१८३५॥ 

इससे सामतिकों सब रका कारण कहा है-- 

गा०--जेसे सुरक्षित नगरका शत्रु ध्वस नहीं कर सकत, उसी प्रकार द्वारपर खड़े द्वार- 
पालको तरह जिसके हृदयमे वस्तु तत्त्वोकी स्मृति बनी रहती है, दोष उसका अनिष्ट नहीं कर 
सकते ॥१८३६॥ 

गा०--जैसे शत्रुओके मध्यमे असहाय अन्धा व्यक्ति शत्रुओंके द्वारा पकडा जाता है। वैसे 
हो जिसे वस्तु तस्‍्वोका सतत स्मरण नही रहता, बह दोषरूपी शन्नुओंसे पकड़ा जाता है ॥१८३॥। 

गा०--परीषहोके समूहसे पीडिल होते हुए भी साधुको र॒त्नत्रयको न छोड़ते हुए तत्त्वोका 
स्मरण नही छोड़ना चाहिये | सदा नत्त्वका स्मरण करते रहना चाहिये। इसीको यहाँ आराधना 
कह्दा है ॥१८३८॥ 

सबर अनुप्रेक्षाका कथन समाप्त हुआ | 





है अडब्ीमाग >अ० आ० ; २. अमुयंतेण आ० । 
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निर्जरानुप्र क्षोच्यते--- 

इय सव्वत्थवि संवरसंबुडकम्मासवों भवित्त मुणी । 

कुव्वंति तव॑ विविहं सुत्तुत्त णिज्जराहेदुं ॥१८३९॥। 
भुब' एवं । 'सब्दस्थति' उर्त्त; संवरप्रकारं:। 'संचुडकम्मासवों भजिसतु भुणी' सवृतकर्साल्रवों भृत्वा 

भुनिः करोति विधिषं तपः सूत्रोक्त निर्जराहेतु ॥१८३९॥। 
तवसा विणा ण मोक्खो संवरमित्तेण होह कम्मस्स | 
उबभोगादीहिं विणा घर्ण ण हु खोयदि सुगुत्त ॥१८४०॥ 


'तबसा बजिजा' तपसो/न्तरेण न कर्ममोक्षो मवति संवरमात्रेण । सुरक्षितमपि घन नव हीयते उपभोग- 
मन्तरंण तथा । तस्मात्‌ तपोनुष्ठातव्यं निर्जरा्थ । का सा निरजरा नाम ? पृर्वकृतकर्मशातन तु निर्जरा ॥(८४०॥ 


पृव्वकदकम्मसडणं तु णिज्जरा सा पणों हवे दुविद्य । 
पढमा विवागजादा विदिया अविबागजाया य ॥१८४१॥ 


'पृष्यगशकम्मसड्ण पूर्वकृतकर्मपुद्गलस्कम्धावृतवानामवयवाना जीवंप्रदेशेस्योउपगममन निर्जरा । तथा 
जोक्‍त 'एकदेदाकर्मसंक्षय उक्षणा सिजरेति' । निर्जरा द्विविधा दृब्यनिर्जरा भावनिजरा चेति । द्रब्यनिर्जरा नाम 
मूहीतानामशनपानादिद्रब्याणां एकदेशापगम् वमनादिव । भावनि्जरा नाम कर्मस्वपर्यायविगम पृद्गछानां । 
सा पुनद्िविषा, आया विपाकजाता दस्तफलाना कर्मणा गलूम॑ विपाकजा निजंरा। द्वितीया$विपाक- 
जाता ॥१८४ १॥॥ 
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अब निर्जरा अनुप्रेक्षाको कहते हैं-- 
शा०--इस प्रकार संवरके उक्त भेदोंके द्वारा मुनि कमों का आसत्रव रोककर आगममें कहे 
अनेक प्रकारके तपोंको करता है जो निजंराके कारण हैं ॥१८३९॥ 
गा०--जैसे सुरक्षित भी धन उपभोग किये बिता नहीं घटता, उसी प्रकार तपके बिना 
कर्मो के संवरमात्रसे कर्मों का क्षय नहीं होता। अत्त: निर्जराके लिये तप करना चाहिये । पृव॑सें 
बढ़ कर्मों के क्रमसे क्षयकों निजंरा कहते हैं ॥१८४०॥ 


आ०-टी०--पूवमें बांधे हुए पौद्गलिक कर्मस्कन्धोंके अवयवोका जीवके प्रदेशोंसे अलग 
होना निजेरा है। कहा भी है--'कर्मो के एकदेशका क्षय निजंराका लक्षण है। निज्जराके दो भेद 
हैं द्रब्यलिजंरा और भावनिजंरा | खाये हुए भोजन पान आदि द्वव्योंके एकदेशका बमन आदिके 
द्वारा बाहर निकलना द्रव्यनिजंरा है। और पुद्गलोका कमंरूप पर्यायकों त्यागना भावनिज॑रा 
है। भावनिज॑राके भी दो भेद हैं---सविपाक निर्जया और अविपाक निर्जरा। जो कर्म अपना फल 
दे चुके हैं उनकी निजंरा सविपाक निजंरा है और जिन कर्मो का विपाक काल नही आया है उन्हें 
तप आदिके द्वारा बलात्‌ उदयमें लाकर खेरना अविपाक निर्जरा है ॥१८४१॥ 

बिवोवार्थ--द्रव्यसंग्रह आदिमें भी निजंराके उक्त भेदोंका कथन हे किन्तु उनमें फल दे 
चुकने वाले कर्म पुद्गलोंका जोवसे पृथक होना द्रव्यनिजेरा है और जीवके जिस भावसे यहू 
द्रव्यनिजंरा होती है उस भावकों भावनिजेरा कहा है ॥१८४१॥ 
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८रेड भगवती आराधना 


अत दुष्टान्तमाचष्टे द्विवि्धा निर्जरामवर्गसयितु --- 
कालेण उवाबेण य पच्चंति जहा वणप्फदिफलाई । 
तह कालेण तवेण य पच्चंति कदाणि कम्माणि ॥१८४२॥ 

'कासेण उवाएजण य' यथा कालेनोपायेन च वनस्पतीनां फलानि बच्यन्ते तथा कालेन तपसा पच्यम्ते 
कृतानि कर्माणि ॥१८४२॥ 

तयोनिर्जरयो. का कस्य भवतोत्याशद्धायामाचष्टे-- 

सब्वेसि उदयमा गदस्स कम्मस्स णिज्जरा होह । 
कभ्मस्स तवेण पृणों सव्वस्स वि णिज्जरा होह ॥१८४३॥ 

'सब्बेसिमुदय समयागदल्स! सर्वेषां समयपूर्वके तपसि वृत्ताना अवृत्ताना च अथवा मिथ्यादुष्टयादीना 
सम्यस्दष्ट्यादीतां वा उदयावलिकाप्रविष्ठस्थ दत्तस्य फलस्प कर्मणो नि्जरा भवति | एतेंन विपाकनिजरा 
स्वल्पेल्याल्थातं भवति । कथ न सर्वाणि कर्माणि गलन्तोति चेदुच्यतें-सर्वाणि कर्माणि भिन्‍नस्थितिकानि 
सहूकारिकारणाना द्रव्यक्षेत्रादीना युगपदसान्निध्यादुदय सर्वस्य नोपब्रजन्ति, ततो यदृदयप्राप्त तदेवाग्््छात 
नेतरदिति । 'ल्वण पुणों' तपसा पुन: | कम्मस्स सब्वस्स जि कर्मण सर्वस्यापि निर्जरा भवति ॥१८४३॥। 


ण हु कम्मस्स अवेदिदफलस्स कस्सह् हवेज्ज परिमोक्‍्खो । 
होज्ज व तस्स विणासो तवग्गिणा डज्ञमाणस्स ॥|१८४४।। 


बन नीली लीला ।. ० जे + # ज--+ - 


दोनों प्रकारकी निजेराको समझानेके ल्यि दृष्टान्त कहते हैं-- 

गा०--जेसे वनस्पतियोके फल अपने समयपर भी पकते है और उपाय करनेसे समयसे 
पहले भी पक जाते है, उसी प्रकार पूव॑बद्ध कम भी अपनी स्थिति पूरी होनेपर अपना फल देते 
हैं और तपके द्वारा स्थिति पूरो होनेसे पूवं ही फल देकर चले जाते है ॥१८४२॥ 

उक्त दोनो निजंराजोंमेसे किसके कौन निरजरा होती है, यह कहते हैं-- 

गा०-टी०--सभी जीवोंके जो तप करते हैं या त्प नही करते, अथवा सम्यरहष्टी हों या 
मिश्यादष्टी हो उन सत्र जीवोके उदयावलीमें प्रवश करके अपना फल देनेवाले कर्मों की मिर्जरा 
होती है अर्थात्‌ सविपाक निजरा तो सभी जीवोके सदा हुआ करती है क्योंकि 'सभी जीव सदा कर्म 
करते हैं और सदा उनका फल भोगते हैं। इससे सबिपाक निजेरा थोड़े ही कमंकी होती है यह 
सूचित होता है । 

बंका--सब कर्मों की निजरा क्‍यों नहीं होती ? 

समाधान--सब कर्मोंकी स्थिति भिन्‍न-मिन्‍न होती है। तथा सबके सहका री कारण द्रव्य 
क्षेत्र आदि एक साथ नही मिलते अत: सब कर्म एक साथ उदयमे नहीं भाते | अत. जिस कर्मका 


उदय होता है उसीकी निजंयर होती है। शेषकी निज॑रा नहीं होती । किन्तु तप करनेसे सब 
कर्मो की निर्जरा होती है ॥।१८४३॥ 


१ यसमयाग >आ०। २. दृदयमुपब्रजंत -अ० । 





, विजयोदया टीका... ८२५ 


'कम्सस्स ण हु हवेज्ज परिसोक्‍्लों' अतनुभूतफलस्यथ कर्मणो नेव कस्यचित्‌ मोक्षो भवति इति। 
तत फल प्रदायापयाति । एतेन विपाकनिर्जरोक्ता 'होम्ज व तस्स कम्म्रस्स बिजासो' भवेद्रा तस्य कर्मणो 
विनाश' । 'तवस्गिणा डज्मभाणस्स' तपोरउग्निना दह्ममानस्थ | एतेन कृत कर्म तत्फलमदत्वा न निवर्तत 
इध्येतस्निर्स्त ॥१८४४॥ 


डढहिऊण जहा अग्गी विद्धंसदि सुबहु गंपि तणरासी । 
विद्धंसेदि तबग्गी तह कम्मतणं सुबहुगंपि ।|१८४५।। 
'इहिऊिश जहा अग्गी' यथार्निर्द्वा नाशयति महातमपि तृथराशि तथा तपोरिन सुमहँं्दाप 
कर्मतृ्णं विनाशयति ॥१८४५॥ 


तपस: कर्मविनाशनक्रममुपदर्शयत्युत्तरगाथा--- 


कम्मं दि परिणमिज्जदइ सिणेदपरिसोसएण सुतवेण । 
तो त॑ सिर्णेदमम॒क्क कम्म॑ परिसडदि धूलिव्व ॥१८४६॥।! 

'कम्मं पि परिणसिक्तदि' कर्माण्यपि अभाव नोयन्‍्ते, केण ? 'सुतवेण' शानदर्शनचरणसहभाविना 
तपसा । 'सिणेह॒परिसोसगेण' कर्मपृद्गलगतस्नेहपरिणामविशोषणकारिणा । 'तो' पश्चात्‌ । स्तेहपरिणामविना- 
शोसरकाल । 'कम्म परिसड़वि' कर्म परितोत्पयाति, 'सिणेहसुक्कं' स्नेहमुक्तं घूलीव । दृश्यते हि स्नेहादुबन्ध- 
मुपागताना ततक्षते परस्परतों वियोग यथा जलेनैब पिण्डतागताना सिकताना शरुप्के जले वियोगमापद्च- 
मानता ॥१८४६॥ 


गा०-टी०--जिस कमंका फल नहीं भोगा गया है उसका बिनाथ नहों होता । अत कर्म 
फल देकर जाता है। इससे सविपाक निजंराका स्वरूप कहा । सविपाक निज॑रा उन्ही कर्मोंकी 
होती है जो अपना फल दे चुकते हैं। किन्तु लपकी अग्निमे जलकर ऐसे कर्मों का भी विनाश 
होता है जिन्होंने फल नही दिया है । इससे जो मत ऐसा म.नते है कि किया हुआ कर्म बिना फल 
दिये नही जाता, उनका खण्डन होता है ॥१८४४॥ 

गा०--जैसे आग महान्‌ भी तुणराशिको जलाकर खाक कर देती है। उसी प्रकार त्तपरूपी 
आग महान भी कमंरूपी तृणोके ढेरको जलाकर नष्ट कर देती है ॥१८४५॥ 

आगे तपसे कर्मों के विनाशका क्रम दिखलाते है-- 

गा०-टी०-- ज्ञान, दर्शन और चारित्रके साथ होनेवाला तप कर्म-पुद्मलोंमें रहनेवाले 
स्नेह परिणामको सोख लेता है। अतः उससे कर्मों का अभाव होता है। क्योंकि कर्मों में 
रहनेवाले स्नेहपरिणामका विनाश होनेके पश्चात्‌ स्नेहरहित धूलकी तरह कर्म नष्ट हो जाते 
हैं। देखा जाता है जो वस्तुएँ चिक्कणता गृणक कारण परस्परमें बंधी होती हैं, उनकी 
चिक्कणता नष्ट होनेपर वे परस्परमें अलग हो जाती हैं जेंसे जलके संयोगसे धूल बंध जाती है 
और जले सूखने पर अलग-अलग हो जाती है। इसी प्रकार कषाय आदि रूप सस्‍्नेहके॑ कारण 
जो करमंपुदूगल जीवकें साथ एकरूप होते हैं, तपके द्वारा कषायके चले जानेपर वे जीवसे पृथक्‌ 
हो जाते हैं ॥१८४६॥ 
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१. कर्मापि सुतवेण झोभनेन तपसाज्यथाभाव॑ नीयन्ते | केण ? ज्ञान आ० । 


<२द्‌ अगवती आराधना 


धांदुगदं जह कणयं सुज्ञ ह घश्मंतमग्गिणा महदा । 
सुज्ञइ तबग्गि घंतो तह जीवो कम्मधादुगदों ॥१८४७॥ 
'धादुवईद' यथा सुवर्णपाषाणयतं कनक॑ महताग्निना दह्ममान शुध्यतिं, मलातू पृथर्मभवति तथा जीव: 
कर्मधातुगतस्तपोअग्निना दहममानः शुध्यति ॥१८४७॥ 
यद्येवं तप णवानुछातव्य कि सवरेणेति शझ्का निराकरोति-- 
तवसा चेव ण मोक्खों संवरहीणस्स होह जिणवयणे | 
ण हु सोत्त पविसंते किसिणं परिसुस्सदि तलाय॑ ॥१८४८।॥ 
'तबसा चेव ण मोक्खो' तप्सैव न सर्वकर्मापायो भवति, संवरहीनस्य जिनवचने । ख्रोतसि प्रविशति 
न जलादिक हृत्स्नं परितष्यति ॥१८४८॥ 
, एवं पिणद्धसंवरवम्मो सम्मत्तवाहणारूढो । 
सुदणाणमद्दाघणुगो झाणादितवोमयसरेईिं ॥१८४९॥ 
'एवं पिचद्धसंबरवस्सो' एव पिनद्धसवरकवच', सम्यक्ववाहनारूढ', श्रुतज्ञानचापधर , ध्यानादित- 
प्रोमयशर. ॥१८४९॥ 
संजमरणभूमीए कम्मारिचम्‌ पराजिणिय सच । 
पार्वाद संजमजोहो अणोवमं मोकक्‍्खरज्जसिरिं ॥१८७०॥ 
'संजमरणभूमीए' संयमयुद्धा ज्रूणे लर्मारिचम्‌ सर्वामभिभूय प्राप्नोति सयतयोध' अनुपमा मोक्षराज्य- 
श्रियं । निर्जरा ॥१८५०।॥ 
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गा०--जैंसे सुबर्ण पाषाणको महान्‌ अग्निसे फूँकने पर उसमेसे सोना अछग हो जाता है। 
उसी प्रकार त्तपरूपी आगसे तपानेपर कर्मरूपी धालुसे घिरा हुआ जीव शुद्ध हो जाता है ॥१८४७॥ 

इस परसे कोई शंका करता है कि यदि तपसे जीव शुद्ध होता है नो तप ही करना चाहिए, 
संवरकी क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर देते हैं-- 

गा०-जिनागमसें संवरक बिना केवल तपसे ही सब कर्मो का विनाण नहीं कहा 
है। क्योंकि यदि तालाबमें जल आता रहता है तो तालाबकों पूर्णब्पससं सुखाया नहीं जा 
सकता ॥१८४८॥ 

गा०--अतः जिसने संवररूप कवच धारण किया है, जो सम्यक्त्वरूपी रथपर सबार है, 
और श्रुतज्ञानरूपी धनुष लिये हुए है वह संयमरूपी योद्धा संयमरूपी रणभूमिमें ध्यान आदि 
तपोमय वाणोंके द्वारा समस्त कमंरूपी छत्रुओकी सेनाक्ो पराजित करके मोक्षरूपी अनुपम राज्य- 
लृक्ष्मीको प्राप्त करता है ॥१८५०॥ 


निजरानुप्रेक्षाका कथन समाप्त हुआ | 








१, धम्मो तह -अ० आ० | 


बिजयोदया टीका <२७ 
धर्मगुणातुपर  क्षणायोंग्यते-ल- 
जीवो मोबखप्रक्कडकल्छाणपरंपरस्स जो भागी । 
मार्वेणुववज्जदि सो धम्मं तं तारिसब्भदारं ।१८५१॥ 
'जोओो मोक्लपुरक्कडकल्लाजपरपरंस्स जो भागी यो जीव: मोक्षावसानकल्याणपरंपराया भाजनभूत. । 
स धर्म भावेन प्रतिपद्यते, त तादुशमुदारं सकलसुलसंपादनक्षम महान्तं घ्म ॥१८५१॥ 


धम्मेण होदि पुज्जो विस्ससणिज्जो पिओ जसंसी य । 
सुहसज्ञो य णराणं धम्मो मणणिव्बुदिकरों य ॥१८५२॥ 
भम्मेण होदि पुज्ो' धर्मण पूज्यों भवति । विश्वसनीय: प्रियो यशस्वी ल भवति, सुखेन जल साध्यो 
नराणा धर्म: । उक्त च--पूष्टे भुते अ् बिदिते स्मुते ल धर्म फलायमों भवतोति, मनसो निवुत्ति च 
करोति ॥१८५२॥ 
जावदियाइ' कल्लाणाह ' माणुस्स-देवलोगे य । 
आवहदि ताण सव्वाणि भोक्‍्ख सोक्‍्ख च वरधम्मो ॥१८५३।। 
'आवदियाई कल्लामइ यावंति कल्याणानि स्वर्ग मनुष्यकोके ले तानि सर्वाष्याकर्षति धर्मों मोक्ष 
सुख थे ।।१८५३॥ 
ते धण्णा जिणघम्मं जिणदिटूं सव्वदुक्खणासयरं । 
पडिवण्णा दिदधिदिया विसुद्धमणसा णिरावेक्‍्खा ॥१८५४॥ 
ले घष्णा' पुण्यवन्त:। जिनदृष्ट धर्म सर्वदुःखनाशकरं प्रतिपनना' शुद्धन मनसा दृढधुतिका, 


निर्वयाकुला: ॥१८५४॥। 


अब धर्मानुप्रेक्षाका कथन करते हैं-- 

गा०--जो जीव सुदेवत्व सुमानुषत्व आदि कल्याण परम्पराके साथ अन्‍्तमें मोक्षको प्राप्त 
करता है वही समस्त सुख सम्पादनमें समर्थ महान्‌ धमंको भावपूर्वक धारण करता है। अर्थात्‌ 
भावपूर्वक धमंका पालन करनेसे ध्ांसारिक सुखके साथ मोक्षसुख प्राप्त होता है ॥१८५१॥ 

गा०--धमंसे मनुष्य पूज्य होता हैं, सबका विश्वासपात्र होता है, सघका प्रिय और 
यशस्वी होला है। मनुष्य धर्मको सुखपुवंक पालन कर सकते हैं। कहा भी है--धमंकी श्रद्धा 
करनेपर, धर्मको सुननेपर, धर्मको जानने और धर्मका स्मरण करनेपर फलकी प्राप्ति होती है। 
तथा घमंसे मनको शान्ति मिलती है ॥१८५२॥ 

गा०--मनुष्यलोक ओर देवलोकमें जितने कल्याण हैं उन सबको उत्तमधमं लाता है और 
अन्तमें मोक्षसुखको भी राता है ॥१८५३॥ 

गा०--जिन्होंने जिन भगवान्‌के द्वारा कहे गये और सब दुःखोंका नाश करनेवाले जिन 
धरमको हृढ़ घेयंके साथ निर्मेल मससे और बिना किसी प्रकारकी अपेक्षाके धारण किया बे पुण्य- 
झालोी हैं ॥१८५४॥ 

१. ई सर य मणुअलोगे यू >मु० । 

१०४ 
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८२८ भगवती आराघना 


विसयाडवीए उम्मग्गविहरिदा सुचिरमिंदियस्सेहिं । 
जिणदिद्वणिव्व॒दिपह घण्णा ओदरिय गच्छंति ॥१८०७।॥ 
पंवसयादबोए' विषयाटव्यां उन्मार्गविहारिण सुचिरसिन्द्रियाइव॑र्वलान्नीता' सन्‍त ये च जिनदृष्ट- 
निव्‌ त्तिमार्ग गच्छन्ति ते घन्या इन्द्रियादवेम्यो5व रुह्म ॥१८५५॥ 
रागेण य दोसेण य जगे रमंतम्मि वीदरागम्मि । 
धम्मम्मि णिरासादम्मि रदी अदिदुल्लद्दा होह ॥१८५६॥ 


'रागेण थ बोसेण य जगे रमंतम्मि' रागढ़ पाम्यां सह जर्गात क्रीडति । बीतरागे धर्मे निरास्वादे रति- 
रतीव दुर्लभा भवति । उक्त च-- 
कुल ल रूप थ प्दावच कोतिर्धतं ज विद्या च सुलं थे लक्ष्मो: । 
आरोग्यमाश प्सितसप्रयोगों देव्येवियोगोर्भप थ दीघंमायः ॥ 
स्थगंइथ मोक्षऋषण सयोपबिष्टा भाषा इमेड्स्ये ख जगरप्रशस्ता: । 
घर्मेम शक्ष्या जगतोह लब्घ , हिलाय त॑ कतु मतोहहँसि त्वं ॥। [4१८५६॥ ] 


सहल॑ माणसजम्मं तस्स हवदि जस्स चरणमणवरज्जं | 
संसारदुक्खकारयकम्मागमदारसंरोधं ॥१८५७॥ 


'सहूल॑ माणुसजम्भ॑' तस्य मनुष्यस्य जन्म सफल भवति यस्य चरणमनवद्य | कीदृश ? ससारदु ख- 
सपादनोच्वतकर्मागमद्ा/ा रनिरोधकारी । अनेन चारित्रमिह शब्दों धर्मत्वेनोच्यत इत्यातव्यात भवति ॥ १८५७॥ 


जद जह णिव्वेदसमं वेरग्गदयादमा पवड्ढंति । 
तह तद्द अब्भासयरं णिव्वाणं होइ पुरिसस्स ||१८७८॥ 
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गा०--जो विषयरूपी बनमें इन्द्रियरूपी घोड़ोके द्वारा बलपूर्वंक ले जाये जाकर चिरकालसे 

कुमार्गमे विहार करते हैं और एक दिन उन इन्द्रियल्पी घोड़ेसे उत्तरकर जिन भगवान्‌के द्वारा 
कहे मोक्षमार्गमें चलने लगते हैं वे धन्य है ॥१८५५॥ 

गा०-टो०-- जो राग और द्वेषपृवंक संसारके भोगोंमे फेंसे हैं, स्वादरहित वीतराग धम्मंमें 
उनकी रुचि होना अतिदुलंभ है। कहा भी है--जिनेन्द्रदेवने कुछ, रूप, यश, कीति, धन, विद्या, 
सुख, लक्ष्मी, आरोग्य, इष्ट्संयोग, अनिष्ट वियोग, दी्घ आयु, स्वर्ग, मोक्ष तथा अन्य भी जगत्‌में 
प्रशस्त भाव कहे हैं। इस जगत्‌मे उन्हे धमके द्वारा प्राप्त करना शक्य है। अतः तुम अपने हितके 
लिये धर्माचरण करो ॥१८५६॥ 

गा०--संसारके दुःखोंको करनेमे समर्थ कर्मो'के आनेके द्वारकों रोकनेवाऊा चारित्र 
जिसका निर्दोष है उसका मनुष्य जन्म सफल है। यहां धर दब्दसे चारित्र कहा है, इससे यह 
प्रकट होता है ॥१८५७॥ 

गा०--जंसे-जेसे मनुध्यमें वेराग्य, निर्वेद, उपश्षम, दया और चित्तका 
वेसे-वेसे मोक्ष निकट आता है ॥१८५८॥ जग कया है 


विजयोदया टॉंका ८२५ 
यथा यथा निर्वेद उपशमों वैराग्यं दया चिसनिग्नहृष्च प्रवर्तते तथा तथा समीपतर मवसति निर्वाणं 
पुरुषस्य ॥१८५८।। 
धर्म स्‍्तौति--- 
सम्मद्दसणतुबं दुवालसंगारयं जिणिंदाणं । 
बयणेमियं जगे जयह घम्मचक्कं तवोभारं ॥१८५०९॥ 
'सम्मह सणतुंब' सम्यग्दर्शनतुम्ब द्वादशाड्भा रक ब्रतनेमिक तपोधारं जिनेन्द्राणा धर्मचक्क जभति 
जयति ॥१८५९॥ धम्मं । 
बोधिदुर्लूभानुप्रेक्ष कथ्यते-- 
दंसणसुदतवचरणमश्यम्मि धम्मम्मि दुल्लहा बोही । 
जीवस्स कम्मसत्तस्स संसरंतस्स संसारे ॥१८६०॥ 


'बंसणसुदतव खरणसट यम्सि' दशंनश्र्‌ ततपश्चरणमये धर्म दुर्लभा बोधिर्जीवस्यथ कर्मसक्तस्प ससारे 
संसरत ॥१८६०।॥। 


तस्या दुर्लभतां प्रकटयत्युत्त रप्रबन्धेन--- 
संसारम्मि अणंते जीवाणं दुल्लहं मणुस्सत्त । 
जुगसमिलासं जोगो जह लंवणजले समुदम्मि ॥१८६१॥ 


'संसारस्मि अणंते' अनन्तसंसारं जीवाना मनुष्यत्वं दुर्लभ पूर्वापरसमुद्रनिक्षिप्तयुगतत्संब॒धिकाष्ठ- 
संयोग इबव ।१८६१६॥ 
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गा०--जिनेन्द्रका धर्मंचक्र जगत्‌में जयशील होता है। सम्यग्द्शन उसकी नाभि है 
द्वादशांग उसके अर हैं, ब्रत नेमि है और तप धारा अर्थात्‌ दूसरी नेमि है ॥१८५८॥ 

विदेधाथं--जसे गाड़ोक॑ चक्‍्केमे अर होते है, बीचमे उसकी नाभि होती है। उसी प्रकार 
जिनेन्द्रके धर्मचक्रकी नाभि सम्यग्दर्शन है। दवादशागवाणी या बारह तप उसके डण्डे हैं। और 
ब्रत नेमि है। इनके आधारपर वह धमंत्रक्र गतिशील होता है ॥१८५०॥ 


धर्मानुप्रेज्ाका कथन समाप्त हुआ । 


अब बोधिदुलंभ अनुप्रेक्षाका कथन करते हैं-- 

गा०--संसारमें भटकते हुए कमंलिप्त जीवके सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान और सम्यक्‌ तपश्च- 
रणमयी ध्ममें बोधि अर्थात्‌ रत्नत्रयकी प्राप्ति दुलंभ है ॥॥१८६०॥। 

आगे उसकी दुलंभता बतलाते है-- 

गा०--जैसे लवणसमुद्रके पूर्व भागमें जुआ और पश्चिम भागमें उसको ऊरूकड़ी डाल देनेपर 
दोनोंका संयोग दुलेम है। उसी प्रकार अनन्त संसारमें मनुष्य भवका पाना दुलंभ है ॥१८६१॥ 


८३० भगवती आराधना 


मनुजताया दुर्लभत्वे कारणमाह--- 
असुदपरिणामबहुलत्णं च लोगस्स अदिमइल्लत्त । 
जोणिषहुत च कुणदि सुदुल्लहं माणुसं जोणी ॥१८६२॥ 
'असुहृपरिणामबहुरुसणं ल' अशुभपरिणामानां मिथ्यात्वासयमकषायप्रमादाना परिणामाना बहुत्व 
मनुजयोनिदुर्लभता करोति । मनुजरहितलोकस्यातिमहत्त्वं च तत्‌ दुर्लभता करोति | असख्येया हि द्वीपसमुद्रका 


तारकावासा , स्वर्गयटकानि, इतरइच लछोकाकादामतिमहत्‌ । योनीनां बहुत्व चेतरासा निवन्धमं तद्दुर्लभ- 
ताया: ॥१८६२॥। 


अपरामपि दुर्लभतापरम्परा दर्शयत्युत्तरगाथा-- 

देसकुलरूवमारोग्गमाउगं बुद्धिसवणगहणाणि । 

लड़ें वि माणुससे ण हुंति सुलभाणि जीवस्स ॥१८६३॥ 
'वेसकुलकथमारोग्ण' "देशाकुलरूपमारोग्यं | आयुगमायुष्क ! 'बुद्धसवणगहणाणि' ब्ुद्धश्षवणग्रहणानि । 


लब्धेषपि सनुष्यत्वे मनुष्यगतिनामकर्मोदयात्‌, जिनप्रणोत॒धर्मप्रगल्ममानवबहुलो देशों दुर्लभ । अन्तद्रीपाना 
शकमवनकिरातबरब रपारसीकसिहलादिदेशानां धर्मज्ञमानव रहितानामतिबहुलत्वात्‌ । लब्धेषपि देशे सुजनावामे 





मनुष्य पर्यायकी दुर्लभताका कारण कहते है-- 

गा०-टो०--मिथ्यात्व, असंयम, कषाय ओर प्रमादरूप अशुभ परिणामोकी बहुत्तायतक 
कारण मनुष्य योनि दुलंभ है। तथा मनुष्य रहित लोक अतिमहान्‌ है इससे भी मनुष्ययोनि दुल॑भ 
हो क्योंकि असंख्यात द्वीप समुद्रो तक त्तो नरकावास है, ऊपर स्वगंपटल | शेष लोकाकाश भो 
महान है । तथा जीवोंकी योनियां बहुत हैं। इससे भी मनुष्य योनि दुलंभ है ॥१८६२॥ 

विशेषार्थ--लोकके मध्यमे पेत्तालीस लाख योजन प्रमाण क्षेत्र ही मनुष्य लोक है। अढ़ाई 
द्वीपकेबाहर सब तियंज्व ही रहते हैं । नारकी रहते हैं। ऊपर देव रहते हैँ। तथा जावाका योनियाँ 
भी बहुत हैं इसके साथ ही अशुभ परिणामोंकी भी बहुलता है | शुभ परिणाम ह्ानमे ही मनुष्पगतिमे 
अच्छा क्षेत्र, जाति, कुल आदि उपलब्ध होते है तभी तो मनुष्य होकर धमंलाभ हो सकता है। 
मनुष्य पर्याय भी पाई किन्तु देश, कुल, जाति ठीक नही मिले तो मनुष्य पर्याय पाकर भी क्‍या 
लाभ हुआ । अतः धर्मसाधनके योग्य मनुष्य पर्याय दुलेभ है ॥१८६२॥ 

आगे और भी दुलंभताके कारण कहते है 

गा०--जीवके मनुष्य पर्याय प्राप्त करने पर भी देश, कुल, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, 
श्रवण, ग्रहण सुलभ नहीं हैं ॥१८६२॥ 

टी०-मनुष्यगति नाम कममके उदयसे मनुष्यपर्याय पानेपर भी जिन भगवानके द्वारा कहे 
गये धम्ममें दक्ष मनुष्योंसे भरा हुआ देश प्राप्त होना दुलंभ है। क्योंक धर्मके ज्ञाता मनुष्योसे 

रहित अन्‍्तद्वीप तथा शक, यवन, किरात, बबंर, पारसोक और सिहल आदि देश अनेक हैं। 


१. 'देसकुल जाइ रूव, आरोग्यं आउंगं चर पृण्णं च । 
बृद्धिलवणगहुणाणि छठे णरत्तोहि दुल्लहं होई।॥।' -आ० । 


बिजयोवया टीका : , <रेरै 


ब्राह्माणक्षत्रियवैद्यादिक कुल दुरधिगमलीयं सुकुका "नामल्पत्वात्‌ असकुस्नीचेमोत्रजन्धनात्‌ । मिथ्यात्वोदयात्‌ 
प्रायेण प्राणिनों गुणान्‌ गुणिजनं च निन्दन्त्याक्रोशन्ति, निर्युभोषषि कुछाभिमानमतिमहदुद्हति, तेन नोचैसोत्रमुप- 
विनोति, गुणे गुणिजने चानुराग: कुछामिमानतिरस्करणं वा कदाचिदेव भवति इति शोभनं कुछ कदाचिदेव 
लच्यते । चारित्रमोहोदयात्‌ धड़्जोवनिकायबाधघाक रणें सततमुय्रतः तदीयरूपशोभोन्मूछनसंपादनेनोपाजितेमाशुभ- 
रूपनामकर्ंणा विरूपो बहुशो भवति । जीवदयां कदायिदेव क्वलिदेव करोति ; प्रशस्तरूपनामकर्मलूम्यं सौरूप्यमपि 
क्लेश्देन रूभ्यते । परजीवसंतापकरणे कृतोत्साह: सर्वदैवेति रोगी भवति बहुशः, परसंतापपरिहारं वैयावृत्यं च 
कदाचिदेव करोति । इति नीरोगता:- कादाचित्की दुर्लभा । परेषां प्रायेणायुनिहन्सीति स्वस्पायुरेवार्य जनों 
जायते । कदाचिदेवाहिसाब्रतपरिपालनाल्थिरंजीविता सदा न रूम्यते । समोचीनझ्ञानिजनवुषणात्‌ तन्मात्सर्यात्‌ 
तद्िष्नक रणात्तदासादना ब्वक्षुर|दीन्द्रियोपघातक रणाज्य भतिश्रुतश्ञानावरणे वराको बध्नातीति दुर्मेधा 
भवति । बहुषु जम्मशतसहस्नेष्‌ मतिश्र्‌ तश्ानावरणक्षयोपशमात्‌ शुभपरिणामोपनीतात्‌ कदाचिदेव विवेक- 
कारिणी बुद्धिर्भवति । सत्यामपि बुद्धों हिताहितविज्ञा रणक्षम धर्मश्रवणमतिदुर्लभ, यतीना विरागहंषाणां, 
समीचीनज्ञानप्रकाशनोन्मूलितदुर्भेधमोहान्धतानां, अधेषजीवनिकायदयाक्रियोद्यताना असोलम्यात्‌, तीब्रमिथ्या- 
दर्शानोपनीतगुणिजनदेषेण  मिध्याज्ञानलवलाभदुविदर्धतया स्वगृहीततत्त्वपरवशतया आलस्थेन वा यतीना 


धरंशजनोसे बसा हुआ देश मिलनेपर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आदि कुल मिलना कठिन है 
क्योंकि अच्छे कुल बहुत कम हैं। और इसका कारण यह है कि जीवोंके निरन्तर नीच गोत्रका 
बन्ध हुआ करता है। मिथ्यात्वके उदयसे प्राय: प्राणी गुणो और गुणीजनोकी निन्‍दा करते हैं, उनके 
सम्बन्धमें बका करते हैं। गृणहीन भी अपने कुलका नव अभिमान रखते हैं। उससे वे नीच 
गोत्रका बन्ध करते है | गुणोंमे और गुणीजनोंमें अनुराम तथा कुलके अभिमानका तिरस्कार कम 
ही देखा जाता है। इसलिये जीवोंको अच्छा कुल कम हो मिलता है। चारित्रमोहके उदयसे जीव 
छह कायके जीवोंको बाधा देनेमें निरन्तर लगे रहते हैं वे उनके रूपकी गोभाको विनष्ट करते 
हैं। उससे उपाजित अशुभ नामकमंसे जीव अधिकत्तर विरूप होते हैं। जीवोंपर दया कम ही 
लोग करते हैं। अतः प्रशस्त रूपनामकमंके द्वारा प्राप्य सुन्दर रूप भो बड़े कटष्ठसे प्राप्त होता है। 
प्राणी सबंदा दूसरे जीवोकों संताप देनेका उत्साह रखते हैं। इसलिये अधिकतर रोगी होते हैं । 
दूसरोंका कष्ट दूर करनेबालो वेयावृत्य कम ही करते हैं। इसलिये नीरोगता भी दुलंभ है । प्राणी 
प्राय: दूसरोंकी आयुका घात करते हैं उन्हे मार देते है। इससे वे अल्प आयुवाले होते हैं। 
कंदाचित्‌ ही अहिसाश्नतका पालन करनेसे चिरजोीवि होते है, सदा चिरजीवी नहीं होते । सच्चे 
शानिजनोंको दूषण लगानेसे, उनसे डाह करनेसे, उनके ज्ञानाराधनमें विध्न डालनेसे, उनकी 
आसादना करनेसे तथा चक्षु भादि इन्द्रियोंका घात करनेसे प्राणो मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञाना- 
वरण कर्मो'का बन्ध करनेसे बुद्धिहीन होते हैं। लाखों जन्मोंमेंसे कुछ ही जन्मोंमें शुभपरिणामवंधश 
मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेसे विवेकेशील बुद्धि प्राप्त होती है | बुद्धि 
प्राप्स होनेपर भी हित अहिलके विचारम समर्थ धर्मका सुनना दुलुभ है। क्योकि रागद्वे षसे 
रहित, सच्चे ज्ञानके प्रकाशनसे दुर्भेध मोहान्धकारका उन्मूलन करनेवाले और समस्त जीवोपर 
दया करनेवाले मुनिगण दुलंभ हैं। तथा तीत्र मिथ्यादशंनके कारण गुणोजनोंसे द ष करनेवाले 
या थोडा-सा मिश्याज्ञान प्राप्त करके अपनेको बड़ा विद्वान माननेबाले या अपने जाने हुए तत्त्वके 
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१. नामसुलूभत्वात्‌ “आ० । 


८३२ * भगवती आराधना 


स्वपरोडरणप्रवीणतापरिजञानाज्च न ढौकते यतिजनमिति धर्मश्रवणस्य दुर्लभत।। १दानिदेव पपोपशमादलि- 
अमामु 'डौकने:पि नयपुरस्सरे संप्रन्‍ने प्रशस्तवागनुयायिति गुरुजने चाभिमुखे सति श्रवण भनती।त दुर्लभता 
अवजस्य । किञच यतिजननिकेतनमुपगतोईप यदुच्छया निद्राति, स्वय परेषा यत्किचिदेसार वर्दाति, मुग्धाना 
वा वचन श्रणोति न विनयेन ढौकत इति वा दुर्लभ श्रवण । श्रतेष्पि धर्म तत्परिज्ञानमतिदुर्लभ श्र तज्ञाना- 
वरणोदयात्‌ + दुःकरत्व मन.प्रणिघानस्य कदाचिद्यश्र्‌ तपूर्व त्वात्‌, सूध्मत्वाच्च जीवादितत्त्वस्थ | श्र तज्ञाना- 
घिकरणे क्षयोपशमे मनःप्रणिधानं वक्‍तुर्वंदनसौध्ठय चेति सकलमिदमसुलभमिति धर्मज्ञान दुर्लभ । ज्ञातेर्धप 
घर्मे अस्ति धर्मो जीवपरिणामसम्यक्त्वज्ञानचरणतपोदानपूजात्मकोध्म्युदयनिश्र यसफलदायी जिर्नव्यविणितरूप- 
इति श्रद्धानं न सुखेन लम्पते, दर्शनमोहोदयात्‌ | उपदेशकालकरणलब्धयहज काद!चित्का इंत ॥१८६२॥ 


लड्ेंसु वि तेसु पुणो बोघी जिणसासणम्मि ण हु सुलहा । 
कुपघाकुलो य लोगों जं बलिया रागदीसा य ॥१८६४।। 


'लड॒ सु बि लेसु पुणो लब्धेष्वपि तेषु मनुजभवादिषु बोधिदोक्षाभमिमुखा 4द्धित सुलभा 'इबेलस्‍ाता- 
यमचातिकरंण । करुमार्गाकुरूत्वात्‌ लोकस्य बहुनामाचरणमेव प्रमाणयन्‌ यात्कचनाच रति, बलवन्तण्ध राग:पा 
ज्ञानथरद्धानोपेतमपि न सन्भागं ढौकितु दर्दात ॥१८६४।॥ 


परवश मनुष्योके कारण या यतिगणके आलस्यसे अथवा अगना और दूसरोका उद्धार करनेसे 
दक्ष न होनेसे यतिजन भी नहीं आते है इससे भी धर्मश्रवणकों दुलंभता है। कदाचित्‌ पापका 
उपशम होनेसे यतिजनके पधारनेपर भी विनयपूर्वक प्रइघन करनेपर और प्र-स्त वचन बोलनेबार्ल 
गुरुके सन्‍्मुख होनेपर धर्म सुननेको मिलता है इसलिये धमंश्रवणकी दुलंभता है | अथवा मुत्तिंगणके 
वास स्थानपर जाकर भी सोता है स्वय जो कुछ असार वचन बोलला है या मर्खों के वचन 
सुनता है, विनय पूर्वक .बर्ताव नही करता । इससे भी धर्म श्रवण दुलंभ है । 


धर्म सुननेपर भी श्रुतज्ञानावरणका उदय होनेसे उसको समझना अतिदुलंभ है। तथा 
समझनेपर भी उसमें मन लगाना दुष्कर है क्योकि पहले कभी नही सुना था । तथा जीवादि त्तर्व 
भी सूक्ष्म है। श्रुतज्ञानका क्षयोपशम, मनका लंगना, वक्ताका वचन सौष्ठव ये सब दुलंभ होनेसे 
धर्मशान दुलंभ है, धमंका ज्ञान होनेपर भी 'जिन भगवानके द्वारा कशा टआ स्व और मोक्षरूप 
फलको देनेवाला, जोवके सम्यक्त्व, ज्ञान चारित्र तप दान पूजा भावरूप धर्म है' ऐसा श्रद्धान 
दुलंभ है क्योंकि जीवोंके दर्शंनभोहका उदय रहना है। उपदेशलब्धि, कालर्लाब्ध और करणलब्धि 
भी सदा नही होती, कदाचित्‌ ही होतो है ॥१८६३॥ 


गा०-टी०--मनुष्यभव आदिके प्राप्त होनेपर भो बओोधि' अर्थात्‌ जिन दीक्षाकी ओर 
अभिमुख बुद्धिका होना सुलभ नड़ी है क्योकि जीवोके मयमको घातनेवाला कम प्रबरू होता है । 
तथा यह लोक मिथ्यामतोंसे भरा है। अतः बहुत लोग जिस अमंका आचरण करते है उसे ही 
प्रमाण मानकर जो कुछ मनमें आता है, करते हैं। रागढ् षके बलवान होनेसे ज्ञान और श्रद्धानसे 
युक्त भी मनुष्य सन्‍्मागंपर नहीं चलता ॥१८६४॥ 


>. वन 3नफअमम न पर 


१. नुपदौकते विनय -आ० । 


विजयोदया टीका ७३३ 


इय दुल्लहाए बोहीए जो पमाइज्ज कह वि लड्ाए । 
सो उल्लदृइ दुषलेण रदजणभिरिसिहरभारुहिय ॥१८६५॥ 
'इय इुल्लहाए बोहोए उक्तेन क्रमेण दुर्ुुमायां दीक्षाभिमुलायां बुद्धी लब्धायामपि यः प्रमाग्चत्यसी 
रत्नमिरिशिखरमारुहझ तल: पतति प्रमादी ॥१८६५॥ 
फिडिदा संती बोधी ज य सुलहा दोह संसरंतस्स । 
पडिद सहुहमज्ो रदर्ण व तमंघयारम्मि ॥१८५६॥ 


'फिडिदा सतो' बोधिविनष्टा सती दीक्षाभिमुख़ा बृद्धि: पुनर्त सुझमा भवति संसरतः । अन्धकारे 
समुद्रमध्यें पतितं र॒त्नभिव ॥१८६६॥ 


ते धण्णा जे जिणवरदिड्टे धम्मम्मि होंति संबुद्धा । 
जे य पवण्णा धम्मं भावेण उवड्विदमदीया ॥१८६७॥ 
स्पष्टोसरा माथा। बोधित्ति ॥१८६७॥ 
प्रस्तुतमर्थ मुपसहूरति--- 
इय आलंबणमणुपेह्दओ घम्मस्स होंति ज्याणस्स | 
ज्ञायंतो ण॒ वि णस्सदि ज्ञाणे आलंबणेहिं मुणी ||१८६८॥ 
“इस आहंख्श' एयमालस्बनं भवन्त्यनुप्रेक्षा धर्मध्यानस्य । ध्याने प्रवृत्तो न विप्रणश्यति ध्याननिभित्ता- 


लम्बनेम्यो यति । यो हि यहस्तुस्वरूपे प्रणिहितचित्त. सततं वस्तुयायात्म्यान्न प्रच्यवते तस्याविस्मर- 
णात्‌ १८६८॥ 


७ >> के का अन्‍ीजि++- 
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गा०-इस प्रकार वक्त क्रमानुसार दीक्षाके अभिमुख दुलंभ बंढ्धि प्राप्त होनेपर भो जो 
प्रमाद करता है वह प्रमादी सुमेरके शिखरपर चढ़कर भी उससे गिरता है ॥१८६५॥ 

गा०--जेंसे अन्धका रसे समुद्रकें मध्यमें गिरा रत्न पाना दुलंभ है बसे ही एक बार प्राप्त 
होकर नष्ट हुई दीक्षाभिमुख बुद्धिरूप वोधि संसारमे भ्रमण करनेवाले जीवको प्राप्त होना 
दुर्लभ है ।१८६६॥ 

गा०--जो जिन भगवान्‌के द्वारा उपदिष्ट धर्ममें प्रबद्ध होते हैंवे धन्य हैं। तथा जो 
दीक्षाभिमुख बुढ्धिको प्राप्त करके भावपुर्वक धर्ंको अपनाते हैं वे तो महाघन्य हैं ॥१८६७॥ 


बोधिदुलेभ अनुप्रेक्षाका कथन समाप्त हुआ | 


प्रस्तुत चर्चाका उपसंहार करते है-- 

गा०--इस प्रकार अनुप्रेक्षा ध्ध्यानका आलम्बन होती है। ध्यान करनेवाला साधु 
ध्यानमें निमिस आलम्बनोंका आश्रय लेनेसे ध्यानसे च्यूत नही होता । जो जिस बस्तुके स्वरूपमे 
अपने सनकी लगाता है वह उस बंस्तुके यथार्थस्वरूपसे च्युत नहीं होता, क्योंकि वहु उसे भूलता 
नहीं है ॥१८६८॥ 


ट्रेड भगवती आराधना 
ध्यातुरालम्बनवाहुल्य दर्शम॑त्युत्तरा गाधा-- 


आलंब्ण च्‌ वायण पृचछशपरिवइणाणुपेहओ | 
धम्मस्स तेण अविरुद्धाओ सब्वाणुपेहाओ ॥१८६९॥ 
आलंबणेईिं मरिदो लोगो झाइदुमणस्स खबयस्स । 
ज॑ जं॑ मणसा पिच्छदि तं त॑ आलंबर्ण हवह ॥|१८७०॥। 
'घम्मस्स आलंबर्जेहि भरिदो' घ्यानस्यालम्बने' पूर्णों लोको ध्यातुकामस्य क्षपकस्य यदन्मनसा पष्यतति 
तततदारूम्बनं॑ भवति ॥१८६९॥१८७०॥ 
धर्मध्यानं व्याख्याय ध्यानान्तर॑ व्याख्यातुमुत्तरप्रबन्ध'-- 


इच्चेवमदिक्‍कंतो धम्मज्ञाणं जदा हवह खबओ | 
मुक्कज्ञझाणं झायदि तत्तो सुविसुद्धलेस्साओं ||१८७१॥ 


'इच्जेबमदिक्कतो' धर्मध्यानमेव व्यावर्णितरूपमतिक्रान्तो यदा भवेत्‌ क्षपषक शुक्लध्यानमसौ ध्याति 
सुविशुद्धलेश्यासमन्वित । परिणामश्रेष्या हि उत्तरोत्तरानुगुणतया स्थित क्रमेणैब प्रवर्तते । न हि प्रथमे 
सोपानेञस्थापितच रण द्वितीयादिक मोपानमारोढ प्रभवति । एवमप्रमत्तो धर्मध्यानें प्रवृतत एव. शुकलध्यान- 
महंतीति सूत्रेणानेन ज्ञापित ॥१८७१॥ 

चतुविधशुक्लध्यान नामतो दर्शयति गाथाद्रयम्‌-- 

ज्ञाणं पुधत्तसवितक्कसवीचार हवे पढमसुक्क | 
सवितक्केक्कत्तावोचार ज्ञाणं विदियसुक्क |।१८७२। 
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आगेको गाथासे ध्यान करनेवालेके अनेक आलम्बन बतलाते हैं--- 


गा०-वाचना, पृच्छता, परिवतंना तथा अनुप्रेक्षाएँ नामक स्वाध्याय धमंध्यानके आल- 
घन है। अत सब अनुप्रेक्षा धर्मध्यानके अनुकूल आलरूम्बन है अर्थात्‌ उनको लेकर धमंध्यान 
किया जाता है ॥१८६९॥ 

ध्यान करनेके इच्छुक क्षपणके लिये यह लोक आलूम्बनोंसे मरा हुआ है । वह मनको जिस 
ओर छगाता है वही आलम्बन हो जाता है ॥१८७०।॥॥ 

धर्मध्यानका कथन करके शुक्लध्यानका कथन करते हैं-- 

गा०-टी०--इस प्रकार ऊपर कहे ध्रमंध्यानकों जब क्षपक पूर्ण कर लेता है तब वह अंत्ति 
विशुद्ध लेक्ष्याके साथ शुक्‍्लध्यानको ध्याता है। क्योकि परिणामोंको पंक्ति उत्तरोत्तर निमंछत्ताको 
लिये हुए स्थित है अतः वह क्मसे ही होती है। जिसने पहली सीढ़ीपर पैर नहीं रखा वहू दूसरी 
सीढीपर नही चढ सकता | अत धमंध्यानमे परिपूर्ण हुआ अप्रमत्त संयमी ही शुक्लध्यान करनेमें 
समर्थ होता है, यह बात इस गाथाके द्वारा कहो है ॥१८७१॥ 

आगे दो गाथाओके द्वारा चार प्रकारके शुक्लध्यानोके नाम कहते हैं... 


॥०--हला शुक्लध्यान पृथकत्व सवितक सविवार नामक है | दस: । शुबरुष्यान 
एकत्व अविचार नामक है ॥१८७२॥ है । दूस शुबलध्यान सक्तिर्क 
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'उक्ला्ण वुजरसचितक्कशनीयारं' ध्यान पृथगरवसवितकंसभीयार प्रथमणुफ्र भशति /सबितक्कक्कसा- 
बओोजारं सबवितर्केकत्यावीचारं द्वितीय सुक्लध्यानं ॥१८७२॥ 
सुदुमकिरियं तु तदियं सुक्कन्झ्ाणं जिणेईं पण्णस । 
वेंति चउत्थं सुकक जिणा संमुस्फिण्णकिरिय तु ॥१८७३॥ 
'युहुनकिरियं तु तदियं' तृतीय शुक्रुष्यानं जिने: प्रज्ञप्त सूक्मक्रिममिति । 'बेंति अउत्वं सुक्क श्वते 
चतुर्थ शुक्ल जिना: समुच्छिस्नक्रिय ॥१८७३॥ 
पृथब्ल्वसबितर्कसवी चार व्याचष्टें गायातयेण--- 
दय्वाई अणेयाईं तीहिं वि ओगेहिं जेण ज्ञायंति | 
उवसंतमोहणिज्जा तेज पुृषत्त कि त॑ मणिया ॥१८७७॥ 
'बब्याइं अजेयाई तीहि जि ओएडि लेंज म्मायंति' द्रव्याष्यवेकानि त्रिभियंर्तिं: परावर्तमाना पेन 
मोहनीयास्तेन पृथकत्वरमिति प्रवमध्यानमुक्तम, एतदथ कथयति---अन्‍्यदः्यद्रदृष्यमवलभ्ध्य 
प्रवसेनान्येनास्थेन योगेन प्रवुशस्यात्मनो भवतीति पृथक्त्वव्यपदेशो ध्यानस्मेति ॥१८७४॥ 


जम्हा सुदं वितक्‍्क जम्हा पुथ्वगंदअत्थकुसलो य | 
उ्ञायदि ज्ञाणं एदं सवितक्क तेण तं झाणं ॥१८७५। 
'खम्हा सु वितक्क' यस्मात्‌ श्रूत वितर्क यस्मात्‌ प्रूवंगता्थकुदालो ध्यानमेतत्यवर्तवति | तेन तत्‌ 
ध्यातं सवितक । चतुर्दशपूर्वाणां श्रुतत्वासदुपदिष्टोर्र्य: साहचर्यात्‌ वितर्कशब्देनोच्यते । तेम वितर्कणार्थश्ुतेन 
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शा०--जिन भगवानुने सोसरा शुक्लूष्यान सुक्ष्मक्रिय कहा है और चतुर्थ शुक्ल समुच्छिन्- 
क्रिय कहा है ॥१८७१॥ 


आये तीन गाथाओंसे पृथनत्व सविसर्क सविचा रका कथन करते हैं-- 


गा०--उपक्ञान्त मोहनीय गुणस्थानवाले यत्त: तीन योगोंके द्वारा अनेक द्रव्योंकी बदल 
बदलकर ध्यान करते हैं इससे इसे पृथबत्व कहते हैं ॥१८७४॥ 


विशेधार्थ--प्रथम शुक्लध्यालका नाम पृथक्त्व है बयोंकि इसमें योगपरिवतंनके साथ ध्येयका 
भी परिवर्तन द्वोता रहता है इसलिये इसको पृथक्‍्त्व कहते हैं। धमंध्यान और शुक्लध्यानके 
स्थामियोंको लेकर मतभेद पाया जाता है। तत्तवायंसूत्रमें श्रेणीसे नीचे धर्मध्यान और श्रेणीमें 
शुक्लध्यान कहा है । श्रेणि आठवें गुणस्थानसे प्रारम्भ होतो है। अत: आठवेंसे हो पृथकत्व शुक्ल- 
ध्यान कहा है| किन्तु महाँ ग्यारहवें गृणस्थानमें पृथकत्व शुक्लध्यान कहा है । श्वेत्ताम्बर परम्परा- 
में भी ऐसा ही माना या है। वीरसेन स्वामोने घवला टोका ( १३, पृ० ७४ ) में भी ऐसा ही 
लिखा है। उनका कथत है कि कपायसहित जीवोके धमंष्यान होता है और कषायरहित जीवोके 
शुक्लूध्यान होता है। क्योंकि कषायका अभाव होनेसें ही उसका नाम शुक्लध्यान है। इस प्रथम 
शुक्लध्यानमें घोगका और ध्येयका परिवर्तन होते रहनेसे इसे पृथनत्व नाम दिया है ॥१८७४॥ 


या*-टी०--यत: धुतश्ञानको वितर्क कहते है और यतः चौदह एवों में आये अथंमें कुशल 
१०५ 





८३६ भगवतो आराधना 


ध्येयेन सह बतंत इति श्रुतशानमेवावरूम्ब्य सबितर्कमित्युज्यते। अथवा वितकशब्द: शर्त तड़डेतुत्वात्‌ । 
श्रुसज्ञाल॑ ध्यानसंज्ितं सह कारणेन श्रुतेन बतंत इति सवितर्क: १८७५॥ 


अत्थाण वंजणाण य जोगाण य संकमो हू वीचारो | 
तस्स य मावेण तय सुत्ते उत्त सवीचारं ॥१८७६॥। 

'अत्याण अंजरजाण य जोगाण य-संकमो खु वोजधारो' अर्थानां ये व्यज्जना: शब्दास्तेधामिति, वैयणि- 
करण्येन सम्बन्ध, न पुनरर्थानां व्यज्जनाना चेति समुज्ययः। अर्थपृथक्त्वस्थ पृथक्त्वज्षब्देनोपादानात्‌ । 
योगाना च॒ संक्रमो वीचार' 'तल्स य भावेज' वीचारस्य सद्भावेन | 'तथं' तदि शुक्लध्यान सूत्रे सवोचार- 
मित्युक्त । 'अजोयकाया थधर्माणर्भाकाशपुद्भछा' इत्येवमा "दिपरिमितानेकद्रव्यप्रत्यय परमश्रुतवाक्योद्मूत 
ध्यानमिति पुथरभूतद्रव्यालम्बनत्वेन रूपेण एकद्रव्यालम्बनात्‌ एकत्ववितर्काड्भधियले योगत्रयसहायत्वादेकयोग्राद- 
विचाराद्द्वितीयध्यानाद्धिवते । उपशान्तमोहनी यस्वामिकत्वात्‌ क्षोणकपायस्वामिकाड्यानाड्ियते । सवितर्क- 
त्वेन अवितर्काभ्या तृतीयचतुर्थाम्या विछक्षण । अत एव नामनिर्देशेनेव ध्यानान्तरविलक्षण पृथक्त्वसवितर्क- 
सवीचारमिति लक्षणमुक्तं ॥१८७६।॥ 





अर्थात्‌ चौदह पूर्वो का ज्ञाता साधु ही इस शुक्लध्यानको ध्याता है इससे इस प्रथम गुक्लूध्यानको 
सवितर्क कहते हैं। अर्थात्‌ चोदह पूवे श्रुतरूप होनेसे उनमें जो वस्तुविवेचन है उसको भो वितर्क 
दब्दसे कहते हे । प्रथम शुक्लष्यानमे उस अर्थश्रुतरूप वितर्कका ध्यान किया जाता है इससे उसे 
सविततक कहते हैं। अथवा श्रुतका कारण होनेसे बितर्क शब्दका अर्थ श्रुत है। ध्यान श्रुतज्ञानकी 
संज्ञा है उसका कारण श्रुत्त है। तो अपने कारण श्रुत्के साथ रहनेसे उसे सवितक कहते हैं।।१८७५॥ 


गा०-टौ०--तथा अर्थोके वाचक जो शब्द हैं उनके संक्रम अर्थात्‌ परावतंन कों और 
योगोंके परिवर्तेनकों विचार कहते हैं। 'भत्याण वंजणाण य' का अथथ अर्थो के और व्यंजनोंके 
परिवतेनको वोीचार कहते है इस प्रकारसे समुच्चयरूप नहीं लेना चाहिये क्योकि पृथकत्व शब्दसे 
हा ग्रहण किया है। इस वीचारके होनेसे इस शुक्लध्यानकों आगममे सवीचार 
कहा है । 


'अजोवकाया धर्माधर्माकादपुदुगला:' इत्यादि परिमित अनेक द्रव्योका ज्ञान करानेमें समर्थ 
श्षुतके वचनोंसे उत्पन्न हुआ यह ध्यान भिन्न-भिन्न द्रव्योंका आलम्बन करता है अतः एक ही 
द्रव्यका आलम्बन करनेवाले एकत्व वितर्क शुक्लध्यानसे भिन्‍न होता है। तथा पृथक्त्व वितर्क 
शुक्लध्यान तीनों योगोंकी सहायतासे होता है भौर एकत्ववितर्क एक ही योगकी सहायतासे होता 
है। इससे भी वह इससे भिन्‍न पड़ता है। पृथक्त्ववितर्क शुक्लध्यानका स्वामी उपशान्तमोह 
नामक ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती होता है और एकत्ववितर्कका स्वामी क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती 
होता है। इससे भी वह इससे भिन्न है। पृथक्त्ववितिक वितक॑ सहित होता है और तीसरा तथा 
चतुर्थ शुक्लध्यान वितक रहित होते हैं। अत: वह तीसरे और चतुर्थ शुक्‍वठ्ध्यानसे विलक्षण है | 
अतः पृथक्त्ववितक सवीचार नामसे ही अन्य ध्यानोंसे इसकी विल्क्षणता प्रकट होते है। इस 
प्रकार प्रथम गुक्लध्यानका लक्षण कहा है ॥१८७६॥ 


१ माद्यपरि -आ० । २ यमपरश्रु -अ० मु० । -मादिपरिमितानेकद्रव्य प्रत्यायनपरशुत-भूछारा ० । 


» विज॑ंयोदया टोकां <८बै७ 


जेजेगमेद दब्वं जोगेणेंगेण अण्णदरगेण । 
खीणकसाओ ज्ञायदि तेणेमर्त तयं मणियं ॥१८७७॥ 

'जेभेगमेथ दण्यं जोगेजेगेण अध्णवरवेज' येनेकमेव द्रव्य अन्यतरेण योगेनैकेन सह बृत्त., क्षीणक्षायो 
ध्याति तेनकत्व॑ तद्भणित एकद्रव्यारूम्बनत्वात्‌ । अन्यतरयोगव्‌त्तेरेबात्मन उत्पत्तेरेकत्वं ध्यानं क्षीणकषाय- 
स्वामिकं भमवेत्‌ १2८७७॥। 

जम्हा सुदं वितकक जम्हा पुष्वगदअत्यथछुसलों य | 
ज्ञायदि ज्ञाणं एवं सबितक्क तेज त॑ ज्ञाण ॥१७७८॥ 
अस्थाण बंजणाण य जोगाणज संकतो हु वीचारो । 

तस्स अभावेण तयं झाणं अविचारमिति व ॥१८७९॥ 

एकद्रग्यारूम्बनत्वेन 'परिमितानेकसरबरपर्यायद्रब्यारूम्बनात्‌ प्रथमध्यानात्समस्तवस्तुविषयाम्पा तुतीय- 
चतुर्थास्या च विलक्षणता द्वितोयस्यानया ग्राथया निवेदिता । क्षीणकषायग्रहणेन उपश्ान्तमोहस्वामिक- 


स्वात । सयोग्ययोगकेवलिह्वासिकाम्या व मेंद:। सबितर्कता पूर्ववर्देव । पूर्वन्यावरणितवीचाराभावाद- 
योचारत्य ॥ १८७८-७१९॥। 
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विदोधार्थ--महापु राणके इक्कीसवें पर्वमें ध्यानका वर्णन करते हुए कहा है--अनेकपनेको 
पृथक्त्व कहते हैं और श्रुतकों वितक॑ कहते हैं। तथा अथ्थ, व्यंजन और योगोंके परिवतंनको 
वोचार कहते हैं। इन्द्रियोंको वशमें करनेवाला मुनि एक अर्थसे दूसरे अ्थंको, एक वाक्यसे दूसरे 
वाक्यको और एक योगसे दूसरे योगको प्राप्त होता हुआ इस ध्यानको ध्यात्ता है। यतः तीनों 
योगोंके धारक और चौदह पूव्वों के ज्ञाता मुनिराज इथ ध्यानको करते हैं अत' प्रथम शुक्लध्यान 
सवितक ओर सवीचार होता है। श्रुतस्कन्धरूपी समुद्रमे जितना वचन ओर अथ्थंका विस्तार है 
वहू इस शुक्लूध्यान में ध्येय होता है और इसका फल मोहनीय कर्मका उपशम या क्षय है। यह 
ध्यान उपशान्त मोह और क्षीणमोह गुणस्थानमें तथा उपशमश्रेणि और क्षपकश्नेणिके शेष गुण- 
स्थानोंमें माना गया है ॥१८७०६॥ 

गा०-टो०--दूसरे शुक्लध्यानका नाम एकत्ववितर्क है क्‍योंकि इसमें एक ही योगका 
अवलम्बन लेकर एक ही द्रव्यका ध्यान किया जाता है। अतः एक द्रव्यका अवलम्बन लेनेस इसे 
एकत्व कबते हैं। यह ध्यान किसी एक योगमें स्थित आत्माके ही होता है । इसका स्वामी क्षीण 
कथाय गणस्थानवर्ती मुनि होता है ९८०७॥ 

विश्ेषार्थ --यहां एक शब्दका अर्थ है 'प्रधान' और समस्त छह द्रव्योंमे प्रधान 3232 
ही है। सोमदेव उपासकाध्ययन ( श्लोक ६२३ ) में कहा है--मनमें किसी विचारके न तक को 
जय आत्मा आत्मामें लोन होता है उसे निर्बोजध्यान कहते हैं। यह निर्बोजध्यान एकत्ववितर्क ही 
है। अतः एक द्रब्य और एक योगका अवलम्बन करनेसे प्रथम शुक्लूध्यानसे भिन्‍न है ॥१८७०॥ 

मा०--यत: श्रुतको वितर्क कहते हैं ओर यतः चोदह पूर्वगत अर्थमें कुशल मुनि ही इस 
ध्यानका ध्याता है। इससे दूसरा शुक्लध्यान सवितक है। तथा अर्थ, व्यंजन और योगोंके परि- 


हैं, भाष >अआा० । 


८३८ भगवती आराधना 


तुतीयध्यानसाचष्टे--- 
अवितक्कमबीचारं सुहुमकिरियत्तबंधर्ण तदियसुक्क | 
सुहमम्मि कायजोगे मणिदं तं सव्बभावगद |।॥१८८०॥ 
'अवितक्कमवीचारं' अुतानालम्बनत्वादवितक स्वयं श्रुत्ञान भवतीति वा अवितर्क । पूर्वमालम्यी- 
कुतादर्थादर्यान्तरालम्बनत्वं नाम वीचारो नास्तीत्यविचार । 'सुहुमकिरियसदबंध्' सुक्ष्मक्रियास्थेति सृदमक्रिय: 
आत्मसम्बन्धनमाश्रयो:स्येति सूक्मक्रियावन्धन तृतीयशुक्ू । 'सुहुसस्मि काययोगे! सूक्मकाययोगे सति प्रदूत्ते: 
भणित॑ सूद्ष्मक्रियमिति । “त॑ सब्बभावगरं' तृतौयय शुत्ररष्यानं त्रिकालगोचरानन्तसामान्यविद्षेषात्मकड्रव्यवट्क- 
युगपत्मकाशनस्वरूपं, द्रव्यधट्कसमस्तस्वरूपयुगपत्मकाशनमेकमग्र मुखमस्येति एकमुखतापि विद्यत इति 
ध्यानशब्दस्यार्थोॉ3भिमुखे विद्यते । 'एकाप्रचिस्तानिरोधों प्यानमिस्यत्र' सूत्ते चिताशब्दी आनसामान्यवचन. | तेन 
श्रुतज्ञानं क्वचिदृध्यानमित्युच्यतें, क्वचित्केवलज्ान क्वचिच्छुतज्ञान ववचिम्मतिज्ञान मत्यज्ञान वा, पतो5विच- 
लत्वमेव ध्यान, ज्ञानस्य तध््याविचलत्व साधारण सर्वज्ञानोपयोगाना ॥१८८०॥। 


व. 


वर्तंनकी वीचार कहते है। उसके न होनेस दूसरा शक्लूध्यान अवीचार कहा है ॥१८७८-७९।॥ 

विशेषार्थ--प्रथम शुबलूध्यान परिमित अनेक द्रव्यो और पर्यायोका अबलम्बन लेता है 
और दूसरा शुक्लध्यान एक ही द्रव्यका अवलम्बन लेता है । तथा तीसरें और चतुर्थ शुक्लध्यानोका 
विषय समस्त वस्तु है क्योकि केवलज्ञानका विषय सब द्रव्य और सब पर्याय है। अतः दूसरा 
शुक्लध्यान शेष तीनोसे विलक्षण है। प्रथम झुक्लध्यानका स्वामी उपनणान्तमोह होता है और 
दूसरेका क्षीणक्पाय होता है तथा नीसरेंका स्वामी सयोग केवली और चतुर्थका स्वामी अयोग 
केवली होता है। अत स्वामीकी अपेक्षा भी दूसरा शक्लध्यान शेष तोनोस भिन्न है । किन्तु प्रथम 
शुक्लध्यानकी तरह दूसरा भी सबितक है। और पूर्व कथित वीचारका अभाव द्वोनेसे अवीचार 
है ॥१८७८-७९॥ 

अब तीसरे शुक्लध्यानका स्वरूप कहते हैं-- 

गा०-टो०--तीसरे शुक्लूध्यातका आल्म्बन श्रुत नही है अथवा वह स्वय श्रुसज्ञानरूप 
होता है इसलिये वितकसे रहित होता है । पूर्वमे आलम्बन किये हुए अथंका छाड़कर अर्थान्तरके 
आलम्बन करनेक्ो वीचार कहते है। वह भी इसमे नहीं होता । अत यह अचयोचार है। इसमें 
इवासोच्छवासादिक्रिया सूक्षम हो जाती है | तथा यह मृक्ष्मकाययोगके होनेपर होता है इसलिये इसे 
सूक्ष्माक्रय कहते हैं। यह तीसरा शुबक्‍लध्यान वरिकालवर्ती अनन्त मसामान्यविशेषधात्मक धर्मो से 
पुक्त छह द्रव्योंकी एक साथ प्रकाशन करना है अतः सर्वंगत है। एक साथ समस्त छह द्रव्योंके 
समस्त स्वरूपको प्रकाशन करना ही इसका एकमात्र मुख होनेसे ध्यानका लक्षण 'एकाग्रचिन्ता 
निरोध:' इसमे रहता है। एकाग्रचिन्तानिरोध्रमें चिस्ता शब्द ज्ञान सामान्यका वाच्रक है। भत्तः 
कही श्रुतज्ञानकों ध्यान कहते हैं, कहीं कैवलज्ञानकों ध्यान कहते हैं, कहीं अतभज्ञानकों ध्यान 
कहते हैं ु कहीं मतिज्ञान या 53854 यकक ध्यान कहते है । क्योकि निश्चछताका हो नाम ध्यान 
ताक ही गाम ध्यान है। मन हक साधारण है। भाव यह है कि जानकी निएक 

ः _ है | जन. व्यानका यह लक्षण सब निशचल ज्ञानोपयोगोंमें घटित होता है । 

कैवलोका ध्यान केवल ज्ञान मूलक होता है। अतः बह तो स्वंधा निश्चल ही होता है। इससे 
सूक्ष्मक्रिय नामक ध्यानमे भी ध्यानका लक्षण घटित ही।ता है ॥१८८०॥ क 


विजयोदना टीका ८३९ 


सुदमम्मि कायजोगे बट्टंतो केक्ली तदियसुक्क । 
ध्ायदि जिरुभिदु जे सुहुमत कायजोगंपि ॥१८८१॥ 
'सुहुनम्मि कायजोने' सुक्से काययोगे प्रवर्सनानः केवली तुतीर्य भृषरं ध्याति मिरोद््घ तमपि सूक्ष्म वा 
काययो्ग ॥ह ८८ १॥| 


अवियक्कसवीयारं अभियश्टिमकिरियं व्‌ सीलेसिं | 
ज्ञाणं गिरुद्योगं अपच्छिमं उत्तमं सुक्क ॥१८८२॥ 

'अधिक्कमबोजारं पूर्योत्रवितकंवी या ररहितत्वात्‌ अवितर्कमंगीचारं, अभियट्टि' सकलकर्मसातनंम- 
कृत्वा न निवर्तत इत्यनिवर्ति। 'अफिरिय' समुच्छिस्तप्राणापानप्रचा रसर्वकायवादमनोयोगपरिस्पन्दनक्रियाब्यापा- 
रस्वात्‌ अक्रियं। 'सीलेस' कश्ीलानामीशः शीछेश: यवास्यातचारित्ं । शीलेशस्य भाव: शलेश्यं, तत्सहचारि 
ध्यानभपि दौलेदयं । निरद्धबोम। अपब्चि्म ने विश्वते पश्चाद्भाविष्यानम्रस्मादित्यपश्चिमं । 'उसम॑ सुक्क 
परम झुफल ॥१८८२॥। 


त॑ पृण णिरुदजोगो सरीरतियणासणं करेमाणों | 
सबहु अपडिवादी ज्ञायदि ज्हाणं चरिमसुक्क ॥१८८३॥ 
सं पुण' तच्यतुर्ण णुक्लूघ्यानं । निरुद्ययोग: सर्वश्ष॒ अप्रतिपातिध्यानं ध्याति 'शरीरज्िकनाशं कुर्वन्‌, 
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गा०--असलः सूक्ष्मकाययोगमे स्थित केवली उस सूक्ष्म भी काययोगको रोकनेके लिये 
तोसरा शुकक्‍्लध्यान ध्याता है ॥१८८१॥ 


गा०-टो०--यह तीसरा शुकलध्यान पूर्वोक्त वितक और वीचारसे रहित होनेसे अवितर्क 
और अबीचार होता है। समस्त कर्मों को नष्ट किये बिना समाप्त नही होता इसछिये अनिवर्ति 
है । इसमे प्राण अपान श्वास उच्छवासका प्रचार, समस्त काययोग सनोयोग वचन योगरूप हलन- 
चलन क्रियाका व्यापार नष्ट हो जाता है। इसलिये यह अक्रिय है। शोलोंके स्वामीको शीलेश 
कहते हैं। उसके भावको दोलेशीभाव कहते है वह है यथाख्यात चारित्र | उसके साथ होनेवाले 
ध्यानकों भी शेलेशी कहा है। उससे सब कर्मो का आस्रव रुक जाता है भत्त: उसे निरुद्धयोग 
कहा है। इसके अनन्तर कोई ध्यान नही होता इससे इसे अपश्चिम कहा है। तथा यह परम 
शुक्लध्यान है ॥१८८२॥ 

विद्येधार्थ--दौलेशीभाव से यथाख्यात चारित्र लिया है किन्तु यथास्यात चारित्र तो 
ग्यारहवें नारहवें गुणस्थानमे भी होता है किन्तु उसे शेलेशी नहीं कहा। क्योंकि शेलेशीपना 
तीसरे शुक्ूूध्यानकी अबस्थासे पहले नही होता, इसका कारण है कर्मोंका आख्रव होना। तथा 
तीसरेके पश्चात्‌ भरी चतुर्थ शुक्ूध्यान होता है फिर भी तीसरेको विवक्षा भेदसे अपद्विम 
कहा है ॥१८८२॥ 

सा०--काययोगका निरोध करके अयोग केवडली औदारिक तेजस और कार्मण शरीरों 





हैं. रफियता “आ० । 


८४० भगवती आराधना 


अयोगात्मपरिणामः केवलज्ञानं चतुर्थशुक्लं, तृतीय तु सुक््मकाययोगात्मपरिणासः केबरूमिति भेदस्तृतोय- 
चतुर्थयो: ॥१८८३॥। 


इय सो खबओ ज्ञाणं एयर्गमणो स मस्सिदो सम्मं । 
विउलाए णिज्जराए वड्ृदि गुणसेटिमारूढो |।|१८८४।। 


“इव सो खबगो' एवमसो क्षपक:, एकाग्रचित्त: सम्यग्ध्यानं समाश्रित्य विपुल्ताया कर्मनिर्जराया वर्तते. 
'तुणलेडिभारूडो' गृणश्रेणीमारूढ: उपशान्तकधायादिका ॥१८८४॥ 

ध्यानमहात्म्यस्तवनार्थ उत्तरप्रबन्ध:-- 

सुचिरं वि संकिलिट्ट विहरंतं झाणसंवरविष्ृ्ण । 
ज्ञाणेण संवुदप्पा जिणदि अंतोमुहत्तेण ॥१८८५।॥ 

'सुचिरभतवि संकिलिट्ठं विहृरंत पू्वकोटिकाल देशोन क्लेशसहितचारित्रोद्त 'ज्ञाणसंवरविहृण 
ध्यानाख्येन सवरेण विहीन । 'बलिनदि' जयति | क ? “'आहोरसमेसेण झाणंण संबुड़प्पा' अहोरात्रमात्रेण 
घ्यानेन सवृतात्मा ॥१८८५।॥। 

एवं कसायजुद्धंमि हवदि ख़बयस्स आउघं झाणं | 
ज्ञाणविहवृणा खबओ 'रगेव अणाउड़ो मल्‍्लो ॥|१८८६॥ 
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का नाश करता हुआ अन्तिम शुक्ल ध्यानको ध्यात्ता है। सूक्षषकाय योग रूप भात्म परिणाम 
वाला सयोगकेवली तीसरे शुक्ू ध्यानकों ध्याता है ओर अयोगरूप आत्मपरिणाम वाला 
अयोगकेवली चतुर्थ शुक्ल ध्यानको ध्याता है। यह तीसरे और चतुर्थ शुकठ ध्यान में भेद 
है ॥१८८३।। 

विशेषार्थ--महापुराणमें कहा है--तीसरेके पश्चान्‌ योगका निराध करके आखब से गहिलत 
अयोगकेवली समुच्छिन्न क्रिय अनिवृत्ति नामक चतुथथ थुकक्‍्ल ध्यानको ध्याता है। एक अन्तमु हत॑ 
काल तक अतिनिर्मेल उस ध्यानको करके शेष चार अधानिकर्मोका विनागकर मोक्षकों प्राप्त 
होता है। अयोगकेवलीके उपान्त्य समय में वासठ और अन्तिम समय मे तेरह प्रकृतियाँ नष्ट हो 
जाती है। उसके पदचात्‌ वह शुद्धात्मा ऊष्बंगमन स्वभावके कारण एक ही समयमे लोकके अचल 
पयंन्त जाकर सिद्धालयमें विराजमान हो जाता है ॥१८८३॥ 

गा०--इस प्रकार वह क्षपक एकाग्रमन से सम्यक्‌ ध्यान को ध्याकर उपणान्त कषाय 
आदि गुण स्थानों की श्रेणि पर आरूढ़ होकर विपुल कम निर्जरा करता है ॥१८८४॥ 

आगे ध्यानके माहात्म्यको कहते हैं-- 

गा०--एक अन्तमु हतें मात्र या एक दिन रात मात्र ध्यान रूप संवस्से यूक्त मुनि, कुछ 
कम एक पृर्वं कोटि काल तक ध्यानरूप संवरसे रहित तथा संक्लेशसहित चारित्र का पालन करने 
वाले साधुसे श्रेष्ठ है ॥१८८५॥ 


१, समण्णिदो “अ० । २. अहोरसमित्तेण अन्तोमुहर्तेत कर्म जयति । अहांरात्रमारत्रंण झाणण सपुडष्पा 
ध्यानेन सबृतात्मा कर्मकाण्डकोर्भफप न जयति “आ० । रे. रणगोबअ -आ० । जुद्धंव णिराबुभो होदि >मु० । 
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एवं कलायजुद्धं हि कपायसप्रहारे ध्याममायुध॑ क्षपकस्प मवति | ध्यानहीनः क्षपकः युद्धे निरायुक 
इुद न प्रतिपक्ष प्रहन्तुमझं । कपायविनाश्कारित्वं ध्यानस्यानया कथित ॥8८८६॥ 
रणभूमीए कव*चं व कसायरणे तयं इने कवच । 
जुड़े व णिरावरणो झाणेण विणा हवे खबओ |।१८८७॥| 


'रजभूमोए' युद्धभूमगो कवचवत्कथाययुद्धे ध्यानं कवश्ो भवति। एतेन कवायपोडारक्षां करोति ध्यान- 
मिल्पाख्यातं । ध्यानाभावे दोषमाचणष्टे । 'लुद़ु व लिरावरणों युद्ध निरावरण इन भवति ध्यानेन बिना 
ह्पकः ॥१८८७॥ 


ज्याणं करेह खबयस्सोवदुंम खु दीणचेह्ठस्स । 
भेरस्स जहा जंतस्स कुणदि जट्टी उबड्ृंभ | १८८८॥ 
'ज्ञार्ण करेदि ध्यान करोति क्षपकस्योपष्टम्म हीनचेष्टस्य स्थविरस्य ग्रण्छतो यथा करोति यष्टि- 
रुपध्टम्भ॑ ॥१८८८॥। 


मल्लस्स णहपाणं व कुणई खबयस्‍्स दढवल झ्ाणं | 
झाणविहीणों खबओ रंगे व अपोसिओ मल्‍्लो ।।१८८९॥ 
अल्लस्स लेहपाण बज मल्लस्य स्तेहपानसिय क्षपकस्य ध्यान करोति। ध्यानहीन क्षपकों रघ्े 
अपोधितों मल्‍्झ इवब न प्रतिपक्ष जयति ॥१८८१%॥ 
वहर॑ रदरणेसु जहां गोसीसं चंदर्ण व गन्घेसु । 
वेरुलियं व मजीणं तइ ज्ञ्ञा्ण होह खयस्स ॥॥१८९०॥ 


शा०-दी०--इस प्रकार कषायोंके साथ युद्ध करनेमें अर्थात्‌ कषायोंका संहार करनेमें ध्यान 
क्षपकके लिये आयुध होता है। अर्थात्‌ ध्यानके ढ्वारा कषायोंका विनाश किया जाता है । जेसे 
विना अस्तके युद्धमे शत्रुका घात करना संभव नहीं है, उसी प्रकार ध्यान हीन क्षपक कथायों को 
नहीं जीत सकता। इससे ध्यालको कथायोंका विनाश करने बाला कहा है ॥१८८६॥ 

गा०-टो०--जेसे युद्ध भूमिमें कवच होता है वेसे ही कषायोंसे युद्ध करनेमें ध्यान कवचके 
समान है। इससे कहां है कि ध्यान कषायसे रक्षा करता है। ध्यानके अभावमें दोष कहते हैं। 
जेसे युद्ध में कवचके विना योद्धा होता है बेसे ही ध्यान के विना क्षपक होता है। अर्थात्‌ युद्धमें 
बिना कजचके योद्धाकी जो स्थिति है वही स्थिति ध्यानके विना क्षपक की होती है। वह भी उसी 
को तरह मारा आता हैं ॥१८८७॥ 

या०--जैसे चलनेमें असमथ वृद्ध पुरुषको गमन करते समय लाठी सहायक होती है बेसे 
हीं असमर्थ क्षपषकका सहायक ध्यान होता है ॥१८८८॥ 

भा०--जैसे दुग्धपान मल्‍्ल पुरुषक बलको हढ़ करता हैं वेसे ही ध्यान क्षषककी शक्ति 
को हढ़ करता है। जैसे अपूष्ट मल्‍ल अखाड़ेमें हार जाता है बसे ही ध्यानसे रहित क्षपक कषायोंसे 
हार जाता है ॥१८८९॥ 


१. कवच होदि झा कसायजुदम्मि ज्यु० । 


<४रे भगवती आराधना 
'जेरं रबणेतु जघा' यथा रत्नेषु वज्मं यन्धद्रव्येषु गोशीप चन्दन । मणिष्‌ बैडुयंसिब क्षपकस्थ ध्यान 
सर्वेप दर्शनचरित्रतपस्सु सारभृत ॥१८९०॥ 
झाणं किलेससावदरक्खा रक्खाव सावदभयम्समि | 
झाणं किलेसवर्मणे मित्त मित्तेद वसणम्मि ॥१८९१॥ 
ग्ाणं किलेससापवरक्सा' ध्यान दु खश्वापदाना रक्षा, ब्वापदभये रक्षेव ध्यान क्लेशव्यसने मिर्तं, 
व्यसने मिश्रमिव ॥१८९१॥ 
ज्ञाणं कसायवादे गब्भधरं मारुदेव गब्भपरं । 
झाणं कसायउण्हे छाही छाह्वीव उण्हम्मि ॥१८९२॥ 
झाणं कसायडाहे होदि वरदहो दहोव डाहम्सि | 
झाणं कसायसीदे अग्गी अग्गीव सीदम्मि ॥१८०३॥ 
झाणं कसायपरचक्कभए बलवाहणड्ओ राया । 
परचक्कभण बलवाइणडूओ होह जह राया ॥१८०४॥ 
झाण कसायरोगेसु होदि वेज्जो ति्मिछदे कुसलो । 
गगेसु जहा वेज्जों पुरिसस्स तिर्गिछओ कुसलो ॥१८०५॥ 
झाणं विसयछहाए होइ य छुद्दाए अण्णं वा । 
झाणं विसयतिसाए उदयं उदय ब तण्हाएं ॥१८९६॥ 


स्पष्टार्थोत्तरगाथा ॥१८९२॥१८९३॥१८९४॥१८९५॥ १८०९६॥ 


जब >-+ ले बलआलल 


के हक जरीककी मर 84. पड जरिया शी, 


गा?-जैसे रत्नोमे हीरा, सुगन्धित द्रव्योमे गोशीप॑ चल्दन और मणियोमें वेड्यंमणि 
सारभृत है। वेसे ही क्षाणकके दर्शन चारित्र और तपमे ध्यान सारभूत है ॥१८९०ण। 

गा०--जेसे हिसक जन्तुओसे भय होन पर उनसे रक्षा बचाव करती है वेसे ही ध्यान 
दुःखरूपी हिसक जन्तुओसे रक्षा करता है। तथा जेसे सकट में सित्र सहायक होता है बसे ही 
दु खरूपी सकटमे ध्यान सहायक होता है ॥१८९१॥ 


गा०--जैसे गर्भगृह वायूसे रक्षा करता है वेंसे ही ध्यान कपायरूपी वायके लिये गर्भगृह 
बह कक लिये छाया है वेसे ही कषायरूपी धामसे बचाबर्क लिये ध्यान छामाके 
८९२॥ 


शा०--जसे दाहके लिये उत्तम सरोवर है वैसे ही कपायरूप दाहके 
4 + दाहके लिये ध्यान उत्तम 
सरोवर है। जेसे शीतसे बचावक लिये आग है वेसे ग़वर्क 
जगह है वेसे कषायरूपी शीतसे बचावकक लिये ध्यान आग 
गा०--जेंसे सेना और वाहनोंसे समृद्ध राजा शत्रु सेनाके आकमणके भयसे रक्षा करता है 


बेसे | 
है 2; उतु सनाका भय दुर करनेके लिये ध्यान बक वाहनसे समृद्ध राजाके समान 
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इय झायंतों खबओ जश्या परिदीणवायिओ होड़ । 
आराधणाएं तश्या इमाणि लिंगाणि दंसेई ।|१८९७॥ 


'इप झायंतों झबओ' एवं ध्यामेत प्रवर्तमात: क्षपषक' । यवा वक्‍तुमसमर्थों मबति तदा आराषणाएं 
रत्यत्रयपरिणतेरात्मनो लिज्भानीमानि दर्शयति ॥१८९७१ 


हुंकारंजलिभम्ुइंगुलीहिं अच्छीहिं वीरमट्टीडिं । 
सिरचालणेण य तहा सण्णं दावेदि सो खबजो ॥१८९८॥ 
(हु कारंजलिममुहंगुलीहि अच्छोहि हुंकारेण वा अकुलिरिचनया, भ्रूक्षेपेण, अज्जुलिपश्लकदक्षनेन उप- 
देध्टार प्रति प्रसन्नतया(श्षया) दुष्टघा कि समाहितचित्तो अ्सीत्युक्ते शिर:कम्पनेन संज्ञां दर्दयति क्षपक: ॥ १८९८॥ 
ठो पडिचरया ख़बयस्स दिंति आराधणाए उवओगं | 
जाणंति सुदरइस्सा कदसण्णा कायखवण्ण ॥|१८९०॥ 
हो पडिचरगा' तत प्रतियचारकास्तस्य क्षपकस्याराधनायामुपयोथं जानन्ति श्र्‌ तरहस्पा: क्षपकेण 
कृतसंकेता: | झाणत्ति ॥१८९९॥॥ 
लेदयाया संबन्ध करोति---- 
हय समभावश्यवगदो तह ज्ञायंतों पसत्तझाणं च।. 7 
लेस्साहिं विसुज्झंतो गुणसेदिं सो समारुददि ॥१९००॥ 


गा०---जंसे वेद्य पुरुषके रोगों को चिकित्सामे कुशल होता है वेसे ही ध्यान कषायरूपी रोग 

की चिकित्सा करनेमें कुशलवेद्य है ॥१८९०५॥ 

गा०--जेसे अन्न भूखको दूर करता है वेसे ही विषयोंकी भूल दूर करनेके लिये ध्यान 
अन्नके समान है। तथा जेसे प्यास लगने पर पानी उसे दूर करता है वेसे ही विषयरूपी प्यासके 
लिये ध्यान पानीके समान है ॥१८९६॥ 

गा०--इस प्रकार ध्यानमें संलग्न क्षपक जब बोलनेमें असमर्थ होता है तब मे रत्नत्रयमें 
संलग्न हुँ यह बात आगे कह्टे चिन्होंसे प्रकट करता है ॥१८९७॥ 

गा०--निर्यापकाचार्यके पुछनेपर कि तुम्हारा चित्त सावधान है, वह क्षपक हुंकारसे, हाथों 
की अंजुलि द्वारा, या भौं के संचालनसे अथवा पाँचों अंगुलियोंको मुट्ठी बनाकर या सिर हिलाकर 
प्रसन्‍्ण हष्टिसे संकेत करता है ॥१८९.८॥ 

भा०--तब क्षपकके द्वारा पहलेसे ही संकेत ग्रहण करने वाले और आगमके रहस्यको 
जानने बाले परिचारक भुनिगण यह जान लेते हैं कि क्षषकका उपयोग आराधनामें है ॥१८९९॥ 

विशेदार्थ--ख्षपक पहले ही कह रखता है या परिचारक पहले ही क्षपकसे कह देते हैं कि 
मोलनेमें जसमर्थ होनेपर में अपनी परिणतिको हुंकार आदि संकेतोंसे कह दूंगा ॥१८९०९॥ 

आगे क्षपकरककी लेदयाविशुद्धिका कथन करते हैं-- 

शा०--इस प्रकार समताभावको प्राप्त वह क्षपक प्रशस्त ध्यान ध्याता है और विशुद्ध 

१०६ 


टडड अगवती आराधना 


'इय समभावसुवयदों' एवं समचित्ततां गतः प्रशस्तघ्यानं पवर्तमेत्‌, लेस्याभिविशुद्धभुनश्रेणी- 
मारोहति ॥१९००।॥ 


जह बाहिसलेस्साओ फिण्दादीओ हवंति पुरिसस्स । 
अब्मंतरलेस्साओ तद्द किण्हादी य पुरिसस्स ॥१९०१॥ 
किण्दा णीला काओ लेस्साओ तिण्णि अप्पसत्थाओो । 
पजहई विरायकरणो संवेगमणुत्तरं प्तो ॥|१९०२॥ 


जह बाहिरसेस्साओ' कृष्णनीलकापोताक्वेति तिस्र: अप्रहस्ता: प्रजहाति वेराग्यभावनावान्‌ संसार- 
भीषता परामुपायत: 4१९० १-१९० २॥ 


«. 
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लेध्यापूर्वंक अर्थात्‌ क्रसे पीत, पश्म और शुक्ल लेश्यारूप परिणमन करता हुआ गुणश्रेणिपर 
अर्थात्‌ उपशम या क्षपक श्रेणियर आरोहण करता है ॥१९००॥ 


शा०--जेसे पुरुषके शरीरमें कृष्ण आदि द्रव्य लेक्या-शरीरका रंग काछा गोरा होता 
है | वेसे ही अभ्यन्तरमें कष्ण आदि भावलेश्या होती हैं ॥१९०१॥ 


विदेधा्ं-- लेश्याके दो मेद हैं--द्रव्यलेश्या और भावलेदया। मिथ्यात्व आदिके कारण 
जीवके जो तीव्र्तम आदि भाव होते हैं वह भावलेश्या है। आगममें कहा है कि मिथ्यात्व, अधि- 
रति, कधाय और योगसे प्राणियोंके जो संस्कार होते हैं वह भावलेब्या है । लेश्या छह हैं--कृष्ण, 
सील, कापोतत, पीत, पद्म, शुक्ल | इनमेंसे प्रारम्भको तीन लेश्या अशुभ हैं और शेष तीन शुभ हैं। 
अशुभ लेध्याओोंमें तीत्र, तीव्रतर और तीकब्नतम रूपसे तथा शुभलेश्याओंमें मन्‍द, मन्दतर और 
मन्दत्तमरूपसे हानिवृद्धि होती रहती है। जेसे अशुभ लेश्याओंमे कापोत लेश्या तीन है, नीरूलेध्या 
तीबतर है और कृष्णलेश्या तीत्रतम है। इसी तरह शुभलेश्याओमे पीतलेश्या मन्द, पद्मा मन्दतर 
और शुक्ला मन्दततम है। उद्ाहृरणके रूपमें जो व्यक्ति फलसे भरे वृक्षको जड़से काटकर फल 
खाना चाहता है उसके कष्णलेश्या है। जो जडको छोड केवल तना काटकर फल खाना चाहता 
है उसके नीललेश्या है। जो एक शाखा काटकर फल खाना चाहता है उसके कापोत लेश्या है | 
जो एक उपशाखा तोड़कर फल खाना चाहता है उसके पीतलेश्या है। जो केवल फल ही तोडकर 
खाना चाहता है उसके पद्मलेश्या है। और जो जमीनपर गिरे हुए फलोंको ही उठाकर खाना 
चाहता है उसके शुबललेद्या होती है। जो रागी, द्व षी, अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभसे 
यूक्त है, निर्दय है, कलहृप्रिय है, मद्य मांसके सेवनमें आसक्त है वहू कृष्णलेश्वा वारा होता है। 
जो घमण्डी, मायावी, विषयलम्पट, अनेक प्रकारको परिग्रहमें आसक्त प्राणी है वह नोरूलेक्यावांला 
होता है। जो परकी मिन्दा और अपनी प्रशंसा करता है, अपनी भ्रशंसासे प्रसस्त होता है, फिर 
हार्नि लामको भी नहों देखता, लाई होनेपर मरने मारनेको तेयार रहता है वह 
वार है। जो सर्वत्र समहृष्टि है कृत्य अक्ृत्य, हित अहितको जानता है दयादानका प्रेमी है वह 
पीतलेश्यावाला होता है। जो त्यागशील, क्षमाशोर, भद्र और साधुजनोंकी पूजामें शत्पर रहता 
है वह पद्मयलेदवावाला होता है। जो माया और निदान नही करता, रागह व नहीं करता बह 
झुक्ल लेब्थावाला है ॥१९०१॥ 





विंजयोदया टीका... ८४५ 
तेओ पम्ता सुक्का लेस्साओ तिण्जि विदु पसत्थाओ | 
पढिवज्जेह य कमसो संवेगमशुत्तरं पचो ॥|१९०३॥ 
'हैजो पम्मा! शुक्का' तेज:पराशुक्लकेश्या: प्रतिपथते परिपाटया ॥१९०३॥ 
एट्रेलिं लेस्साणं बिसोधण्णं पढि उवकमो इणमो । 
सब्बेसि संगाजं विवज्जणं सब्वहा होइ ॥१९०४॥ 
'एदेलि सेस्साजं' एसासा शुभसेक्यामां श्ृद्धि प्ररययभुपक्रमः बाह्याम्यस्तस्सवपरिय्रहस्थाग: ॥१९०४।॥ 
छेस्सासोधी अज्हवसाणविसोधीए होह जीवस्स । 
अज्ञवसाजविसोधभी मंदकसायस्स णादव्वा ।|१९०५७॥ 
सिस्सासोधी' लेक्यानां शुद्धि: । “जल्लयसाथलिसोथीए होदि' परिणामविशुद्धया मवति । 'अज्झव- 
सायबिशुड़ी परिणामगिशुद्धित्त । 'मंबकसामस्स मम्दकधायस्य मवतीति ज्ञातव्या !१९०५॥ 
फवाबाणां मन्दता कथमित्यात्राह--- 
मंद हुंति कसाया बाहिरसंगविजठस्स सव्वस्स | 
सिण्द्द कसायबहुलो चेद हु सब्यंपि गंधकरलिं ॥१९०६।। 


'लंदा हुति कलाओा' कवाया मन्दा मदल्ति, कृतदाहासंगपरित्यागस्थ । कवायबहुलू एवायं सर्बो जीव: 
सब॑ बन्यकर्ति बुह्लाति १९०६॥ 


जह इंधणेहिं अग्गी गडुइ विज्ञाइ इंधणेहिं विणा | 
गंबेहिं तह कसाओ वहुइ विज्ञाई तेहिं विजा ॥|१९०७॥ 


बही कहते हैं-- 
शा०--क्षपक कृष्ण, नील, कापोत, इन त्तीन अप्रशस्त लेश्याबोंको त्यागकर बेराग्य 
भावनासे युक्त होता है ओर संसारसे अत्यन्त भयभीत रहता है ॥१९०२॥ 


भा०--तथा पीत, पश्च, शुक्ल, इन तोन प्रशस्त लेश्याओंको क्रमसे स्वीकार करके उत्कृष्ट 
संबेभभावको घारण करता है ॥१९०३॥ 


लो०--इन लेक्याजोंकी विशुद्धिका उपक्रम यह है कि समस्त परिग्रहोंका सर्वधा ल्याग 
होता है अर्थात्‌ परिश्रहके त्यागसे लेश्यामें विशुद्धि आती हैं ॥१९०४॥ 
--परिचणामोंकी विशुद्धि होनेसे लेक्याकी विशुद्धि होती है। और जिसकी कषाय सन्‍्द 
है उसके परिणामोंमें विदुद्धि होतो है ॥१९०५॥ 
भा०--कवायोंकी मन्दता कैसे होती है, यह बतलाते हैं-- 
जो बाहा परिग्रहका त्याग करता है उसकी कंषाय मन्‍्द होती है। जिसकी कषाय तीव् 
होती है यही सब परिभ्रहरूप पापको स्वोकार करता है ॥१९०६॥ 


८४ भगवती आराधना 


'जह इंधर्णेहि अग्गो' हन्धनेयंथार्लिवर्शते तैविना प्रशाम्य॒ति । प्स्थस्सथा कषायों वर्ड ते, तैविना मन्‍्दी 
अवति ॥२९०७॥। 
जह पत्थरों पडंतो खोमेह दहे पसण्णमवि पंक । 
खो मेह प्सण्णमवि कसाय॑ जीवस्स तह गंथों ॥१०० ८॥ 


'जह पत्थरों पड़तो' यथा पाषाण पतन्‌ हृदे प्रशान्तमपि पडू क्षोमयति, तंथा जीवस्प कषाय॑ प्रन्‍्था. 
क्षोमयम्ति ॥१९०८॥। 


अब्मतरसोधीए गंथे णियमेण बाहिरे चयदि । 
अब्भंतरमइलो चेव बाहिरे गेण्हदि हु गंये ।१९०९॥ 
'अब्भंतरसोधीए' अम्यन्तरशुद्धधा नियमेन बाह्मान्परिग्रहास्त्यजति, अभ्यन्तरमलिन एब बाह्यान्‌ 
गृह्लाति परिग्रहान्‌ ॥१९०९॥ 
अब्मंतरसोघीए बाहिरसोधी वि होदि णियमेण । 
अब्भंतरदोसेण हु कुणदि णरो बाहिरे दोसे ॥।|१०१०॥ 


'अव्भंतरसोधोए' अभ्यन्तसशुद्धया बाह्यगुद्धिनियमेन भवति। अम्यन्तरदोषेणेव बाह्यान्कायगतान्‌ 
दोषानू करोति ॥१९१०४ 


जथ तंडुलस्स कोण्डयसोधी सतुसस्स तीरदि ण कादु | 
तह जीवस्स ण सका लिस्सासोधी ससंगस्स ॥१९११॥ 


'जहू तंबुलस्स' यथा तन्दुलस्य अभ्यन्तरमलशुद्धि क॒तुं न गक्‍्यते बाह्मतुपसहितस्य । तथा जोवस्य 
न शक्या लेश्याशुद्धि कतुं सपरिग्रहस्य ॥१९१ १॥ 
इत उत्तर लेश्याश्रयेणाराधनाविकन्पों निरूप्यते--- 
सुक्काए लेस्साए उब्कस्सं अंसय परिणमित्ता | 
जो मरदि सो हु णियमा उक्कस्साराघओं होई ॥१०१२॥ 


गा०--जेस इंघनसे आग बढ़ती है और ईघनके अमावमें वुझ जाती है बसे ही परिग्रहसे 
कथाय ब्रढती है और परिग्रहके अभावम भन्‍्द हों जाती है ॥१९०७॥ 

_पा०--जंसे जलमे पत्थर फंकनेस नीचे बेठो हुई कोचड ऊपर आ जाती है। वेसे ही 
परिग्रहस जीवकी दबी हुई कषाय उदयमे आ जाती है (१९०८॥ 


गा*--अन्तरगमे कषायकी मन्दता होनेपर नियमसे बाह्य परिग्रहका त्याग होता है । 
अभ्यन्त रमे मलिनिता होनेपर ही जीव बाह्य परिय्रहोको ग्रहण करता है ॥१९०९॥॥ 


या०--अभ्यन्तरमे विशुद्धि होनेपर बाह्य विशुद्धि नियमसे होती है। अभ्यन्तरमें दोष 
होनेसे ही मनुष्य शारीरिक दोष करता है ॥१९१०॥ 


गा०--जसे वाहरमें तुष ( छिलका ) रहते हुए चावछकी अभ्यन्तर शुद्धि सभव नहीं है | 
वेस हो परिग्रही जीवके लेश्याको विशुद्धि सभव नही है ॥१५११॥ 


विजयोदया टीका..' ८४७ 
'सुक्लाए्‌_ लैश्लाए' भुक्ललेब्याया उत्कुष्टांएं परिचतो यो भृतियुपैति से मियमादुत्कुष्टाराघको 
मवति ॥१९१२।॥। 
खाइयदंसणचरणं खओवसमियं थ जाजमिदि अग्गो । 
त॑ होइ खीजमोहो आराहिचा य जो हु अरइंतो ॥१९१३॥ 
जे सेसा सुक्काए दु अंसया जे य पम्मलेस्साए । 
तल्केस्सापरिणामरो दु सज्झिमाराषणा मरणे ॥१९१४॥ 
'जे सेसा सुक्काए हु अंसथा' उत्कृष्टांशाकन्ये ये. शुक्ललेश्याया अंशा ये चापि पद्मलेदयाया अंशा: तत्र 
परिणामों मरणे मध्यमाराधना ॥१९१३॥१९१४॥ 
तेजाए लेस्साए ये अंसा तेसु जो परिणजमित्ता । 
काल करेए तस्स हु जदण्जियाराघणा मणिदा ॥१९१५॥ 
'तेजोए सेस्साए' तेजोलेश्याया ये गंशास्तेषु परिणतों यदि कार्ूं कुर्यात्‌ तस्य जधम्याराधना 
भवति ॥१९१५॥ 
जो जाए परिणिमित्ता लेस्साए संजुदो इुषह काल । 
तल्हेशों उबवज्जइ तल्लेसे येव सो सम्गे ॥१९१६॥ 


लो जाए! यो यया लेक्यया परिणतत: कार करोति,स हल्लेश्य एयोपजायते, तल्लेश्यासमन्बिते 
स्वर्थे ॥१९१६।। 


अध तेउपठभमसुषक अदिच्छिदों जाणदंसणसमग्गो । 
आउकखया दु सुद्धों गच्छदि सुद्धि चुयकिलेसो ॥१९१७॥ 
आगे छेश्या के आश्रयसे आराघनाके भेद कहते हैं-- 
था>--ओ कषपक शुक्लल्श्याके उत्कृष्ट अंश रूपसे परिणत होकर मरण करता है वह 
नियमसे उत्कृष्ट आराघक होता है ॥१९१२॥ 
भा०--क्षायिक सम्यकक्‍्त्व, यथाल्यात चारित्र और क्षायोपशमिक श्ञानकी आराधना करके 
क्षीणमोह होता है भऔर बह बारहवें गुणस्थानवर्ती क्षीणमोह तदनन्तर अरहत होता है ॥१९१श। 
बा०--शुक्ललेशयाके क्षेष मध्यम और जधन्य अंश तथा पद्मलेक्याके उत्कृष्ट मध्यम और 
जवन्य अंध रूपसे परिणत होकर मरण करने वाला क्षपक मध्यम आराधक होता है ॥१९१०॥ 
धा०--तैजोलेश्याके अंशरूपसे परिणत होकर यदि मरण करता है तो वह जधन्य आराघक 
होता है ॥१९१५॥ 
बा०-ओ क्षपषक जिस लेत्यारूपसे परिणत होकर मरण करता है वह उसी लेध्यावाले 
स्थभंमें उसी लेश्यावाला ही देव होता है ॥१९१६॥ 
थ्रा+--औो पीत पक्म और शुक्ललेश्याको भी छोड़कर लेश्यारहित अयोग अवस्थाको प्राप्त 
होता है वह सम्पूर्ण केवलशान और केबल दर्शनसे यक्त होकर आयुका क्षय होनेपर मोक्ष प्राप् 


शासित कभी पलपल 





ढंड८ भगवती आराधना 


जब तेउप्डभसुर्क' अब तेज:पक्मशुक्लस्क्या अतिक्रान्द: अख्श्यतामुषयतः ज्ञानदर्शतसमग्र आयुष: 
खयात्‌ सिद्धि गच्छति कर्मलेपापगरमादिशुद्धों निरस्ताक्षेषक्लेश: । लेस्सेक्ति ॥१९१७॥ 
एवं सुमाविदष्पा ज्ञाणोवगओ पसत्थलेस्साओ | ! 
आराधणापडाय हर्‌ह अविग्येण सो ख़बओ ॥१९१८॥ 
'एवं सुमाविदष्पा' एवं सुष्ठु मावितात्मा ध्यानमृपगत' प्रश्स्तरेई्यापरिणत आराधनापताकां 
हरत्यविध्तेन १९१८॥ 
तेलीक्क्सव्वसारं चउगहसंसारदुकक्‍्खणासयर | 
आराहणं पवण्णों सो भयवं प्ुक्खपडिसुल्लं ।।१९१९॥ 
'तेलोक्कसब्बसारं' त्रेलोक्ये सर्वस्मिस्सारभूंतां अतुर्गतिसंसारदुखनाशकरणीमाराधना प्रपन्नोश्सौ 
भगवान्‌ मोक्षमप्रतिमौल्य ॥१९१९॥ 
एवं जधावखादविधि संपत्ता सुद्धदंसणचरिना । 
केई खबंति खबया मोहावरणंतरायाणि ॥१९२०॥ 
'एवं जधाषलाददिधि” एवं यथास्यातविधि सप्राप्ता' शुद्धदर्दनवारित्रा केचित्कषपषका धातिकर्माणि 
क्षपयम्ति ॥१९२०।॥॥ 
केवलकप्पं लोग संपुण्णं दब्यपज्जयविधीहिं | 
ज्ञायंता एयमणा जहंति आराहया देहं |१९२१॥ 
'केवलकप्प केवलज्ञानस्य परिल्छेद्त्वेन योग्य छोक संपूर्ण द्रब्यपर्यायविकल्पेः परिच्छिन्दन्त: जह॒ति ते 
स्वदेह ॥१९२४१' 
करता है। वह समस्त कमेलेपके चले जानेसे विशुद्ध होता है तथा समस्त क्लेशोसे छूट जाता 
है ॥१९१७॥ 
गा०--इस प्रकार वह क्षपक अच्छी तरहसे आत्माकी भावना भाकर प्रशस्त लेश्यापूर्थक 
ध्यान करके, किसी विध्न बाधाके बिना आराधना पताकाकों धारण करता है ॥१९१८॥ 
गा०--वह भगवान्‌ तीनों छोकोमें सारभूत तथा चार गतिरूप संसारके दुःखोंका नाश 
करनेवाली आराधनाको प्राप्त करता है जो उस मोक्षका प्रतिमूल्य है अर्थात्‌ आराधनारूपी मूल्य 
प्रदान करके ही मोक्षको खरीदा जा सकता है ॥१९१९॥ 


शणा०--इस प्रकार कोई-कोई चरमशरीरी क्षपक यथाव्यात चारित्रको विधिके द्वारा शुद्ध 
सम्यग्दशन और चारित्रको प्राप्त क़रके मोहनीय, ज्ानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोंका 
क्षय करते हैं ॥१९२०॥ 


ग्रा०--केवलशानके दारा जाननेके योग्य सम्पूर्ण छोकको द्रव्य पर्वायोके भेदोंके साथ 
एकाग्रजनसे जानते हुए आराधक अपना शरीर छोड़ते हैं ॥१९२१।॥ 
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विज्योदया टीका ' ८४, 
सब्युबकस जो्ग ज॒जंता दंसणे चरिये य । 
कृम्मरयविष्पत्ुक्का इदंति आराषया सिद्धा ॥१९२२॥ 


'झब्युक्कस्स' सर्वोत्कृष्ट दर्शनचारित्रयोयोगग प्रतिपद्यमाना: कर्मरजोस्यो विप्रयुक्ता आराघका: सिश्षा 
भवन्ति ॥१९२२॥ 


इ्यप्ुक्कस्सियमाराधणमजुपलिक्तु केवडी भविया । 
लोगग्गसिहरवासी दृंति सिद्धा धुयकिलेसा ॥१९२३॥। 


'एव उफकस्सिय एयमुत्कृष्टाभारायनामनुपाल्य केवलिनों मृत्वा निरस्तक्‍लेशा: छोकाग्नशिखरब्यसिनः 
सिद्धा भवन्ति ॥१९२३॥। 


अह सावसेसकम्सा मलियकसाया पणदुमिच्छता । 
हासरइअरश्मयसोगदुगुंछावेयणिम्महणा ॥|१९२४॥। 


'अह सावसेसकरम पा अथ सावशेवकर्माणों मथितकथाया: प्रणब्टमिध्यात्वा हात्यरत्यरतिभयशोकजुग॒ुप्सा- 
वेदत्रिकमथना: ॥१९२४॥ 


पंचसमिदा तिगुत्ता सुसंवुदा सव्वसंगउम्मुक्का । 
घीरा अदीजमणसा समसुदृदुकखा असंमृदा ॥१९२५७॥ 


'पंचसमिदा' समितिपंचकोपेता गुप्तित्रयोपेता: सुसंबुता अपाकृतसर्वसंगा धीरा अद्ीनमनसः समसुख- 
दुःक्षा असंमूढा, ॥१९२५॥ 


सव्वसमाधाणेण य चरित्तजोगो अधिद्ददा सम्मं॑ । 
घम्मे वा उबजुत्ता ज्ञाण तह पटमसुक्के वा ॥१९२६॥ 
'सब्यसमाधाणेज' सर्वेत समाधानेन चारित्रे सम्यगवस्थिता धर्मभ्याने प्रथमकझ्ुकझे या 
उपयुक्ता: ॥१९२६॥। 
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सा०--सबसे उत्कृष्ट अर्थात्‌ क्षायक सम्यग्दर्शन और क्षायिक सम्यक्‌ चारित्रको प्राप्त 
करके ये आराधक कर्मरूपोी रजसे अर्थात्‌ शेष चार अधाति कर्मोंस छूटकर सिद्ध हो जाते 
हैं ॥१५ररा। 

गा०--इस प्रकार उत्कृष्ट आराधताका पालन करके केवलज्ञानो होकर सम्पूर्ण कलेशोंसे 
छूट बाते हैं और छोकके शिखर पर विराजमान होते हैं ॥१९२३॥ 

भा०--कित्तु जिनके कर्मबन्‍्धन शेष रहता है ने मिश्यात्वको नष्ट करके तथा कथायोंका 
और हास्य रति, अरति, भय, छ्षोक, जुगुप्सा, तीनों वेदोंका मथन करके, पाँच समिति और तीन 
गुप्तिमोके द्वारा सम्पक रूपसे संवर करके समस्त परिश्रहसे रहित होकर घीरतापूर्वक, मनमें 
वीनताका भाव नहों छाते | मोहरहित होकर सुख और दुःखमें समभाव रखते हैं। मन, बचन, 
कायको समाहित करके चारिजमें सम्यक्निष्ठ रहते हैं तथा पर्मध्यान या प्रथम शुक्सध्यानमें 

उपभोग समाते हैं (१९२४-२६॥ 


<५० अगवती आराधना 


इय मज्हिमसाराधणमजुपालित्ता सरीरपजहिता । 
हुंति अणत्तरवासी देवा सुविसुद्धलेस्सा य ॥१९२७॥ 
'हूथ भज्झिस! एवं मध्यमाराधनामनुपात्य झरीरं त्यकत्वा विशुद्धलेश्याघरा अनुत्तरवासिनों देवा 
अबन्ति ॥१९२७।॥ 
दंसणणाणचरिये उक्किद्ठ| उत्तमोपधाणा य । 
हरियावद्रपडिवण्णा हृवंति लूवसत्तमा देवा ।१९२८॥ 
'इंसजलजाजचरिले' सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रेषु उत्कृष्टा उत्तमाभिग्रहा ई्मापिथं प्रपल्ता लवसत्तमा देवा 
भवन्ति ॥१९२८।॥। 
कप्पोबगा सुरा जं अच्छरसहिया सुहं अणहृ॒वंति । 
तत्तो अणंतगुणिदं सुहं दु लवसत्तमसुराणं ॥१९२०॥ 
'कष्पोषगा सुरा ऊँ कल्पोपपनना सुरा अप्सरोभिस्सहिता यत्सुखमनुभवन्ति ततोध्प्यनन्तगृणित 
छतवसत्तमदेवानां ॥ १९२९॥ 


जाणम्मि दंसणम्मि य आउत्ता संजमे जहक्खादे | 
वड्ढिदतवोवधाणा अवहियलेस्सा सददमेव ।।१९३०॥ 


'जाणम्मि बसजम्सि य' शञानदर्शनयोयंथाल्याते व संयमे आयुक्ता वद्धिततपो$भिग्रहा सतत विशुद्धलेश्या: 
कापका: (१९३०॥ 


पजद्दिय सम्मं देह सददं सब्बगुणावड्ढिदगुणड्टा । 
देवबिंदवरमठाणं लहंति आराघया खबया ।॥।|१९३१॥ 
'पजहिय देह विहाय देहं सम्यक्सदा स्वंगुणवर्धितग्ृजाद्ा देवेन्द्रचरमस्थानं लभल्ते ॥१९३९१॥। 
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गा०--इस प्रकार मध्यम आराधनाका पालन करके शरीर त्याग कर ह विशुद्ध लेदयाके 
धारक अनुत्तरवासी देव होते हैं ॥१९२७॥ 

गसा०--वे मध्यम आराधनाके पालक सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ान और सम्यक चारित्रमें 
उत्कृष्ट होते हैं। अर्थात्‌ कल्पोषपन्न देवोंमें उत्पत्न कराने वाले रत्नत्रयके आराधकोंसे उत्कृष्ट 
होते हैं। उनकी तपश्चर्या उत्तम होती है, वे ईर्यापथ आख्रवके धा री होते हैं अर्थात्‌ कषायरहिल 
कायकी क्रियासे होनेवाला शुभाखव ही उनके होता हे। वे मरकर लवसत्तम अर्थात्‌ ग्रेवेयक या 
अनुदिश बिमानवासी देव होते हैं ॥१५२८॥ 

गा०--कल्पवासी देव अपनी देवांगनाओंके साथ जिस भोगते हैं उससे अनन्सगुणा 
सुख अहमिन्द्रदेव मोगते हैं ॥१९२९॥ शक ४ के 

गा०--जो क्षपक ज्ञान दर्शन ओर यथाख्यात्त चारित्रमें लीन रहते हैं, »पनो तपदचर्याको 
निरन्तर बढाते हैं, वे विशुद्ध लेदयावाले होते हैं ॥९३०॥ डा 


गा०--वे आराघक क्षपक सम्यक्‌ भावना पुबंक शरीर त्यागकर अनन्तगुणी अणिमा आदि 
ऋद्धियोंसे सम्पल्त उपरिम स्वगंमें स्थान प्राप्स करते हैं ॥१९३१॥ जम 


विजवोदया टीका | ८५१ 
सुयमत्ती विसुड्धा उन्मतवणियमजोचसंसुद्धा । 
लोगंतिया सुरवरा इदंति आराधया घीरा ॥१९३१२५॥ 
जावदिया रिद्धिजो इबंति इंदियगदानि य सुहाणि | 
ताईं लहंति ते आभमेसि महा सया खबया ॥१९३३॥ 
'आयदियाँ रिडीओ' यावन्त्य: ऋड्धयों भवस्ति यावन्तोन्द्रियसुखानि ल मवन्ति तानि सर्वाणि रूप्स्यस्ते 
भद्रादाया: क्षपका' ॥॥१९३२--१९३३॥ 
जे वि हु जहण्नियं तेउलेस्समाराह्ण उदणमंति । 
ते वि हु सोधम्माइसु इवंति देवा ण देड्डिन्छा ॥ १९३४॥ 
जे वि हु जहुण्निय येअप अभन्यामाराधनां तेजोलेश्याप्रवृतामृपनमम्ति तेर्शप सौधर्भादिथु देवा 
मवम्ति, नाधोभाबिनों देवा: १११९३४॥ 
कि जंपिएण बहुणा जो सारो केवलस्स लछोगस्स । 
त॑ अचिरेण लहंते फासित्ताराइज जिहिलं |॥१९३५। 
कि जंपिएज जहुणा' कि बहुनोक्तेन यत्सवंस्यास्थ क्ोकस्प सारभूतं तदचिरेण लूभन्ते आराधनां 
प्रपन्ना: ॥१९३५।। 


मोगे अणुत्तरे मुंजिऊण त्तो चुदा सुमाणुस्से ! 
इड्टोमतुल चाहत्ता चरंति जिणदेसियं धम्मं ॥१९३६।। 
'ओोधे अजुस्ते' भोगातुत्कृप्टान्‌ भुक्त्वा स्वर्गच्युता मनुष्यभवेष्पि प्राप्य सकल्शामृद्धि ता ले स्यकत्वा 
जिनाभिष्ठितं धर्म चरब्ति ॥१९३६।। 
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गा०-श्रुतभक्तिसे विशुद्ध, उम्रतप, नियम और आतापन आदि योगसे शुद्ध घीर आराघक 
लौकान्तिक देव होते हैं ॥१९३२॥। 

ग१०--जितनी ऋद्धियाँ हैं ओर जितने भी इन्द्रिय सुख हैं उन सबको भद्गपरिणामी क्षपक 
आगामी कालमे प्राप्त करते हैं ॥१९३३॥ 

शा०--तेजोलेश्यासे युक्त जो क्षषक जघन्य आराधना करते हैं वे भी सौधर्म आदि स्वगोमे 
देव होते हैं, वीचेके देव नहीं होते । अर्थात्‌ भवनत्रिकमें जन्म नहीं लेते ॥| १९३ द॥। 

भा०-- अधिक कहनेसे क्या ? ओ समस्त लछोकका सारभूत है उस सबको आराधना करने 
वाले शीघ्र ही प्राप्न कर लेते हैं ॥१९३५॥ 

शा०--स्वगंकि उत्कृष्ट भोगोंको भोगकर स्वगंसे च्युत होनेपर मनृष्य भवमें जन्म लेते हैं 
ओर यहाँ भी समस्त ऐद्वर्य प्राप्त करते हैं। फिर उसे त्यागकर जिन भगवानके द्वारा कहे हुए 
धर्मका पालन करते हैं ॥१९३६॥ 


१०७ 


८५२ अगबती आराधना 


सदिमंतों लिदिमंतों सडडासंवेगवीरियोवगया । 
जेदा परीसहाण॑ उबसम्गा्ण व अभिभविय ॥१९३७॥। 
'सबिमंतो' स्मृतिमन्‍्तः धृतिसमम्विता: श्षद्धासंबेगवीर्यंसहिता: परीषहाणां विजेशार: उपसर्गाणामभि- 
भवितारः ॥१९३७।॥। 
हय चरणमघक्खाद पडिवण्णा सुद्धदंसणसुबंदा। 
सोषिंति ज्ञाणजत्ता लेस्साओ संकिलिट्ठाओ ॥१९३८॥ 
'पुय चरजमधक्लाइं' एवं यथाल्यातचारित्र प्रतिपन्ना: शुद्धदशनमुपगंता ध्यानयुक्ता: संविरूष्टलेश्या 
विनाशयन्सि ॥१९३८॥ 
सुक्क॑ लेस्सम्रुवगदा सुक्कज्झ्ाणेण खबिदसंसारा । 
उम्सुक्ककम्मकवया उर्विंति सिद्धि घुदकिलेसा ।॥१९३९॥ 
'सुक्क॑ लेस्समुवगदा' शुक्ललेब्यामुपगता: शकलष्यानेन क्षपितसंसारा उन्मुक्तकर्मकंषचा दूरीकृत 
बलेशा' सिद्धिमृपयान्ति ॥१९३९॥ 
एबं संथारगदों विसोघइत्ता वि दसजचरित्त । 
परिवडदि पुणो कोई झ्ायंतो अद्डरुद्राणि ॥१९४०॥ 
'एजं संधारगदो' उकतेन प्रकारेण संस्तरमुपगतो5पि कृतदर्शनचारित्रशुद्धिरपि क्चित्कमंगौरयादातं- 
शैद्परिणतः पतति । तत्र दोषमाच्टे- ॥१९४०॥॥ 
ज्ञायंतो अणगारो अड्ट रद च चरिमकालम्मि । 
जो जहइ सयं देह सो ण लहइ सुस्गदिं खबओ ॥१९४१॥ 
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गा०--वे शास्त्रोंका अनुचिन्तन करते है, धेयंशाली होते हैं, श्रद्धा, सवेण और दाक्तिसे 
युक्त होते हैं। परीषहोंको जीतते हैं और उपसगोंको निरस्त करते हैं, उनसे अभिभूत नहीं 
होते ॥१९२०॥ 

सा०--हइस प्रकार शुद्ध सम्यग्दर्शन पूर्वक यथाख्यात चारित्रको प्राप्त करके ध्यानमें मग्न 
होकर संक्लेशयुक्त अशुभ लेक्याओंका विनाश करते हैं ॥१९३८।। 

सभ्पनन होकर शुब्लूध्यानके द्वारा संसारका क्षय करते हैं और 

कर्मोके कवचसे मुक्त हो, सब दुःखोंको दूर करके मुक्तिको प्राप्त होते हैं ॥१९३९॥ 

गा०--इस प्रकार संस्तरपवर आरुड़ होकर और सम्यग्दशंन तथा सम्यक्सारित्रको निर्मल 
करके भी कोई-कोई क्षपक कर्मोंकी गुरुता होनेसे आतंरौद्र ध्यानपूर्वेक रत्नश्रय रूप आ राधनासे 
गिर जाता हैं ॥१९४०॥ 


मभा०--जो क्षपक साधु मरते समय आतंरोद्र ध्यानपूवंक अपने शरीरकों छोढ़ता है वह्‌ 
सुगति ग्राप्त नहीं करता ॥१९४१॥ 


विजनोदवया टीका । &५३ 


'स्लायतो अजभारो' मरणकाले अआर्तरीशनो:ः परिणतो जृत्या व: स्वदेह बहाति गासौ क्षपकः शुर्वात 
खभते ॥१९४१॥ ' 
जदि दा सुमाविदष्या वि चरिमकासम्मि संकिलेसेण | 
परिवददि वेदजहों खबओ संवारमारुड़ो ॥१९७२॥ 
'जदि दा सुनाजिदष्या लि यदि तावत्सुमावितात्मापि संस्तरमाझुड: बेदनात: क्षपक: संक्लेसेन हेतुना 
सम्माधश्यशिषतति ॥१९४२॥। 
कि पृण जे ओसण्णा जिव्य॑ जे वा वि जिज्यपासत्था । 
जे वा सदा इुसीहा संससा वा जहाछंदा ॥१९०१३१॥ 
“कि धुण' कि पुनर्न परिपतस्ति ये तित्यमबससा ये च नित्य पा््थस्था ये वा सदा कुशीला: संसका 
ना रु्वण्छम्दा: ॥१९४ २३१ 
तत्र अबसन्ता' निरूष्यम्ते--- 


'गच्छंदि के पुरिसा पकली हवन पंजरंतरणिरुद्धा । 
सारणपंजरचकिदा ओसण्जामा पांवेदरंति ॥१९४४॥ 
यथा कर्दमे क्षुष्ण: सार्मोद्धीमोप्वसन्न इत्युब्यते स द्रभ्यतोध्यसल्त: | भाबावसन्‍्त: अशुद्धनरित्र: सीदति 
उपक रणे, वसति संस्तरअतिलेखने, स्वाध्याये, विहारभूमिशोषने, गोचारक्ुद्धी, ईयासमित्यादियु, स्माष्यायका- 
लायलोकने, स्वाष्यायबिसमें, गोचारे, च अनुसत:, आवश्यकेव्वलस:, जनांतिरिक्तों वा जनाधिक करोति 
कुवंदज वयोक्तमावद्यक वाक्कायाभ्यां करोति न भावत एवंमतश्थारित्रेथ्यसीदतीत्यवसन्न: । पत्चानं पश्यत्नपि 


क्लिक जि ललिलज लत ज_ 


.. आ०--यदि अपनो आत्भाकी सम्यक्‌ भावना करने वाले भी संस्तरपर आरूढ़ हो, संक्लेश- 
के कारण मरते समय सन्‍्मा्गंसे बिर जाते हैं ॥१९४२॥ 
सा०--तो जो नित्य अवसन्न, नित्य पाइवंस्थ, सदा कुशीरू, संसक्त और स्वच्छन्द साधु 
हैं उनका कहना ही क्‍या है ? ॥१९४३॥ 


भरा०-टी०--अवसन्न आदिका स्वरूप कहते हैं-- 


जैसे कोई पुरुष कीचड़में फंस गया या मार्गमें थक गया त्तो उसको अवसन्न कहते हैं। 
बह द्रव्यरूपसे अवसस्न है। उसी प्रकार जिसका चारित्र अशुद्ध होता है वह भाव अवसन्न होता 
है। बहू उपकरणमें, वसतिकामें, संस्तरके शोधनेमें, स्वाध्यायमें, बिहार करनेकी मूमिके शोधनेमे, 
मोचरीकी क्षुद्धतामें, ईर्यासमिति आदिमे, स्वाध्यायके कालका ध्यान रखनेमें और स्वाध्यायकी 
संमराष्तिमें तत्पर नहीं रहुत। । छहू आवश्यकोंमें आलस्य करता है। या दूसरोंते करता -दो अधिक 
है किन्तु बबन और कायसे करता है, भावसे नहीं करता। इस प्रकार चारित्रका पालन करते 
हुए लेदखिल्त होता हैं इससे उसे अवसस्न कहते हैं । 
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है. इस साया पर किसी भ्रति में कमंक नहीं दिया है । न इस पर किसो की टीका ही है । सं० 


८भ्ड भगवती आराधना 


तत्सभीपेज्थेत कश्चिद्‌ गण्छति, यत्ासौ मार्गपाद्यस्थ:, एवं निरतिभारसंयममार्ग जानन्नपि न तत्र अर्तते, किए 
संयममार्मपाश्तें तिष्ठति मैंकान्तेमासंयत:, न चर मिरतिच्यारसंयम”" सोइभिधीयते पाश्वस्थ इति । शय्याधरपिण्डम- 
भिहित नित्य थ पिर्ड भुडक्ते, धूर्वापरकालयोर्दातृसंस्तवं करोति, उत्पादनैषणादोषदृष्टं वा भुड्क्ते, नित्यमेकस्यां 
वसतोवसति, एकस्मिस्लेव संस्तरे होते, एकस्मिस्लेव क्षेत्रे बसति। गृहिणां यूहाम्पन्तरे निषच्चां करोति, गृहस्थोप- 
करथैब्यबहरति, दुःप्रतिकेखमप्रतिलेख॑ का गृह्माति, सूचीकर्तरिनखच्छेदसंदंशनपट्टि कालुरकर्णशोधनाजिनग्राही, 
सीबनप्रक्षाऊनावघूननरज्जनादिवहुप रिकर्मव्यापुतशण्य॒ वा पाएवंस्धथ. । क्षारच्ण सौग्रोरछबणसर्पिरित्यादिक 
अनागाढका रणेईपि गृहोत्वा स्थापयन्‌ पाश्व॑स्थ: । रात्रो यथेष्ट होते, संस्तर न यथाकाम बहुतरं करोति । 
उपकरणबकुशो देहबकुल:--दिवसे वा छोते ल यः पाश्वस्थः । पदप्रक्षालन म्रक्षणं वा यत्कारण- 
मन्तरेण करोति, यश्व्ष गभोपजीबी 'तृणपञ्चक्सेवापरर्च पार्व॑स्थ: । अयमत्र संकेप --अयोग्यं सुलशीछतया 
यो निषेवते कारणमन्तरेण स सर्वथा पारव॑स्थ: । कृत्सितझ्ोरः कुशोीरू. | यद्येवं अवसन्नादीना कुशोलत्व 
प्राप्नोति, नैयं छोकप्रकटकुत्सितशीलू: कुशीरू हृति विवेको5त्र प्राह्मय। स च कुशोलोष्नेकप्रका र: कॉदिचत्कौ- 
तुकशीरू: औषधबिलेपनविद्याप्रयोगेणेव, सोभाग्यकरणं राजद्वारिककौतुकमादर्शयति य स कोतुककुशील. । 
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जैसे कोई मार्गको देखते हुए भी उस मार्गंसे न जाकर अन्य उसके समीपवर्ती मार्गंसे जाता 
है, उसे मार्ग पादवबंस्थ कहते हैं । इसी प्रकार जो निरतिचार सयमका मार्ग जानते हुए भी उसमे 
प्रवृत्ति नहीं करता किन्तु संयमके पाइवंवर्ती मार्गमें चछता है, वह न तो एकान्तसे असयमी है 
और न निरतिचार संयमी है। उसे पाइवंस्थ कहते हैं । शब्याधरपिण्डका स्वरूप पहले कहा है 
उस भोजनको नित्य करता है। भोजन करनेसे पहले और भोजन करनेके पश्चात्‌ दाताकी 
स्तुति करता है। अथवा उत्पादन और एषणा दोषसे दूधित भोजन करता है। नित्य एक ही 
वसतिकामें रहता है। एक हो संस्तरपर सोत्ा है। एक हो क्षेत्रमें रहता है। गृहस्थोंके घरके 
भीतर बेठता है। मृहस्थोंके उपकरणोंका उपयोग करता है। बिना प्रतिलेखनाके वस्तुको ग्रहण 
करता है या दुष्टता पूर्वक प्रतिझेखना करता है। सुई, कैंची, नख काटनेके लिये नहिनी, छूरा, 
कानका मेल निकालनेकी सीक, चर्म आदि पासमें रखता है। और सीना, धोना, रंगना आदि 
कामोंमें लगा रहता है, वह पादव॑स्थ है । क्षारचूणं, सुर्मा, नमक, धी इत्यादि बिना कारण ग्रहण 
करके पासमें जो रखता है वह पाश्वंस्थ है। जो रातमें मनमाना साता है, संस्तरा इच्छानुसार 
लम्बा चोड़ा बनाता है वह उपकरण बकुश है। जो दिनमें सोता है वह देहबकुश है। ये भी 
पाश्व॑स्थ हैं। जो बिना कारण पेर घोता है और तेल लूगाता है तथा जो गणोपजोंबि है : ' बहू 
पाइवंस्थ है । सारांश यह है कि सुखशील होनेके कारण जो बिना कारण अयोग्यका सेवन करता 
है वह सवंथा पादवंस्थ है । 


जिसका दील कुत्सित है वह कुशील मुनि है 

शकूुए--यदि ऐसा है तो अवसन्न आदि भो कुशील कहलायेंगे । 

समाधान--नही, क्योंकि लोकमें जिसका कुत्सित शील प्रकट है बह कुशील है, यह में 
मेद ग्रहण करना चाहिये। वह कुशीछ अनेक प्रकारका होता है। कोई कौतुक कुशील होता है 
जो ओऔषध लगानेकी विद्याके प्रयोग द्वारा सौभाग्यके कारण राजद्वारमें कौतुक दिखलाता है। 


१. भः संविधीयते -अं० ।२, प्रतिक्षणं आ० । हे. त्रिण अ० । 
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करियत्‌ भुतिकर्मफुसीर: मुतिव्रहनमपशशार् घृत्या, पूत्या, सिड्ा्कः, पुष्यः, फलैसदकादिभियाँ भब्विते रकां 
कक्षीकरण था यः करोति स भूतिफुश्षीर: । उससे च--- 


भूदोजय घूलीयं था खिद्धत्यम पृष्णवालुशकश्वॉरन । 
रपस जतिमरणं था फरेदि जो भकृषिनकुसीको |। . 
कश्चित्ासेनिकाकुशीछ अक्षरप्रसेनी, प्रदीपप्रसेनी, समिप्रसेनी, सूर्यप्रसेनी स्वप्नप्रसे 

नीस्वेबमादिभिजन रज्जयति यः सोडभिणोयते प्रसेनिकाकुशीर इति | कश्चिन्निमिसकुसील: विद्याभिम्॑त्रोषय 
प्रयोगया असयत चिकित्सां करोति सोझअसेनिकाकुक्षीस: । कश्चिम्निमित्तकुसीकत: अंध्टाजुनिमित्त श्ात्वा यो 
सोकस्यादेशं करोति स निमित्तकुशोल: । आत्मनों जाति कुरूं वा प्रकाश्य यो भिक्षादिकमृत्पादयति स आजीव 
कुझीर:। केमचिदुपदत: पर दरण प्रविशति, अमाबकझ्षारं गा प्रविश्य आत्मतश्चिकित्सां करोति सवा 
आजीवकुकील. । _विद्यायोगादिभिः परद्रग्यापह्रणव्म्भप्रदर्शतपर: कफ्यकुझील: । इब्द्रजारादिभियों ख्रन 
विस्मापयति सोभिधीयते कुहनकुशील इति । वृकगुल्मावीर्ना पृष्याणां, फलाना न संभवमुपदर्शयति, गर्भस्थाप- 
नादिक थ्॒ करोति य. स संमूकंताकुशीलू: । "त्रसजानां, कौटादोनां, वुक्षादीनां, पृष्पफलादीना, गर्भस्य 
परिक्षातनं आशभिजारिक ज यः करोति शाप च प्रयण्छति स प्रपातनकुशीर. ॥| उक्त च--- 


काश्ोतिकभूविकस्मे पलिजा पसिलणे जिभमित्तमाणोने । 
ककक्‍्यकुहम समज्छाज फ्यादजादोकुसोलो बु ॥ इति | 
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कोई भूतिकर्मकुशोल होता है। यहाँ भूति शब्दसे भस्म, धूछ, सरसो, पुष्प, फल, अथवा जल 
आदिसे मंत्र पढ़कर रक्षा या वशोकरण जो करता है वह भूत्तिकर्म कुशोल है। कहा है-- 

जो भस्म, घूल, सरसों, पुष्य, फल, जल आदिके द्वारा रक्षा या वशोक रण करता है बह 
भूतिकर्म कुओोल है। कोई प्रसेनिकाकुओल होता है जो अगुष्ठप्रसेनिका, अक्षरप्रसेनिका, 
शश्षिप्रसेनिका, सूयंप्रसेनिका, स्वप्नप्रसेनिका आदि विद्याओंके द्वारा लोगोंका मनोरजन करता 
है | कोई अप्रसेनिका कुशील होता है जो विद्या, मंत्र और ओषध प्रयोगके द्वारा असंयमी जनोका 
इलाज करता है। कोई निमित्तकुगोल होता है जो अष्टाग निमित्तोंकी जानकर लोगोंको इष्ट 
अनिष्ट बतलछाता है। जो अपनी जाति, अथवा कुल बतलाकर भिक्षा आदि प्राप्त करता है वह 
आजोीवकुशील है । जो किसोके द्वारा सताये जानेपर दुसरेको शरणमें जाता है अथवा अनाथशाला- 
में जाकर अपना इलाज कराता है वह भो आजीव कुशोल होता है। जो विद्या प्रयोग आदिके 
द्वारा दूसरोंका द्रव्य हरने और दम्भप्रदर्शनमे तत्पर रहता है वह कक्‍्वकुशील होता है। जो 
इन्द्रजाल आदिके द्वारा लोगोंको आक्षचर्य उत्पन्न करता है वह कुहनकुशील है। जो वृक्ष, झाड़ी 
पुष्प और फलोंको उत्पन्न करके बताता है तथा गर्भस्थापना आदि करता है बह सम्भच्छनाकुछशील 
है। जो त्रसजातिके कीट आदिका, वृक्ष आदिका, पुष्प फल आदिका तथा गर्भका विनाश करता 
है, उनकी हिंसा करता है, शाप देता है वह प्रषातन कुशील है। कहा है-- 


कौतुक कुणीर, भूतिकम कुशोल, प्रसेनिका कुशील, अप्रसेनिका कुशील, निमित्तकुशीछ, 
भाजोब कुशोल, कक्‍्वकुशील, कुहनकुशीर, सम्मुच्छंनकुशील, प्रपातन कुशील आदि कुशील होते 


३१. ज्रसजातीनां -आ० । २. आभसारिक -मु० । 


८भ्द भगवती आराधना 


आदिक्षम्दपरिगृहीता: कुझीला उच्यन्ते--क्षत्रं हिरष्यं 'चतुष्पदं चपरिग्रहं थे गूकलम्ति हरितकम्दफल- 
भोजिनः कुतकारितानुमतपिष्डोपधिवसतिसेवापरा:, स्थीकथारतय., मैथुनसेवापरायणा:, 'विवेकाखबादि 
उअधिकरणोचताश्व कुशी ला: । धृष्ट: प्रमत्तः विकृतवेदश्च कुशीलः । संसक्तो तिरूप्यते--प्रियचारित्रे प्रिय- 
चारित्र' अप्रियचारित्र दृष्टे अप्रियचारित्र:, नटवदतेकरूपग्राहो संसक्तः। पड्चेन्द्रियेप प्रसक्त. त्रिविधगौरव- 
प्रतिबद्ध, स्क्रीविषये संक्लेशसहित., गृहस्थजनप्रियदय संसक्त: | 'अवसस्यो' अवसन्तः । पारव॑स्थसंसर्गात्स्वय- 
सपि पाहवस्थ:, कुशीलसंसर्गात्स्ययमपि कुशीर:, यः स्वच्छान्दसंपर्कात्स्थयमपि स्वव्हन्दबति: | यथाछन्दो 
निरूप्यते---उत्सू श्रमनुपदिष्ट स्वेच्छाविकल्पितं यो निरूपयति सोइभिधीयते यथाक्षन्द इति 4 तशभ्ा वर्ष परुति 
जलधारणमसंयम क्षुरकतरिकादिभि' केझापनयनप्रशंसनं आत्मविराधनान्यथा भवतीति भूमिशय्या तुथपुण्जे 
वबसत' अवस्थितानामाबाधेति, उद्देशिकादिके ्जनेधदोष: श्रामं सकल पर्यटतो महती जीवनिकायबिराधनेत्ति, 
चुहामत्रेथु भोजनमदोष इति कथन, पाणिपात्रिकस्य परिशातनदोबों मवतीति निरूपणा, सप्रति यवोक्तकारी न 
विद्वत इति चर भाषण एवमादिनिरूपणापरा: स्वच्छन्दा इत्युच्यन्ते ॥१९४४॥ 
हैं। गाथामे आये आदि शब्दसे भ्रहण किये कुशीलोको कहते है--जो क्षेत्र, सुब्णं, चौपाये आदि 
परिअहको स्वीकार करते हैं. हरे कंद, फल खाते है, कृत कारित अनुमोदनासे युक्त भोजन, उपधि 
बसतिकाका सेवन करते है, स्त्रीकथामें लोन रहते है, मेथुन सेवन करते है, आख्रवके अधिक रणोमे 
लगे रहते हैं वे सब कुशील है। जो धृष्ट, प्रमादी ओर बिकारयुक्त वेष धारण करता है बह 
कुशील है | 


चल हर 


अब ससक्तका स्वरूप कहते हैं। चारित्र प्रेमियोंमें चारित्रप्रेमी, और चारित्रसे प्रेम न 
करनेवालोंमें चारित्रके अप्रेमो, इस तरह जो नटकी तरह अनेक रूप धारण करते हैं वे संसक्त मुनि 
हैं । जो पश्चेन्द्रियोंके विषयोमे आसक्त होते हैं, ऋद्धिगारव, सात्तगारव और रसगारवमें लीन होते 
हैं, स्त्रियोंके विषयमें रागरूप परिणाम रखते हैं, और गृहस्थजनोंके प्रेमी होते हैं वे संसक्त मुनि 
हैं। वे हल संसर्गसे पारव॑स्थ, कुशीलके संसगंसे कुशील और स्वच्छन्दके सम्पकसे स्वयं भी 
स्वच्छ्न्द | 


अब यथाच्छन्दका स्वरूप कहते है--जो बात आशग्ममें नहीं कही है, उसे अपनी इचछानु- 
सार जो कहता है वह यथाच्छन्द है। जेसे वर्षामें जलधारण करना बा वृक्षके नीचे बेठकर 
ध्यान ऊूगाना असंयम है। छुरे केंची आदिसे केश काटनेकी प्रशंसा करमा और कहना कि केश- 
छोच करनेसे आत्माकी विराधना होती है। पृथ्वीपर सोनेसे तुणोंमें रहनेबाले जन्तुओंको बाघा 
होती है। उद्दिष्ट भोजनमें कोई दोष नहों है क्योंकि भिक्षाके लिये पूरे ग्राममें भ्रमण करनेसे 
जोब निकायकी महती बिराधना होती है। धरके पात्रोंमें भोजन करनेमें कोई दोष नहीं है ऐसा 
कहना । जो हाथमें भोजन करता है उसे परिशाततन दोष लगता है ऐसा कहना । आजकल 


आगमानुसार आचरण करनेवाले 
जाते हैं ॥१९४४॥ है 'ह हैं रेला कहना । इत्यादि कहने वाले मृति स्वच्छल्द कहे 





१. च पृष्य चअ-अ० । २, विवेकादि -आ० । 
हब गई जो नजर बोर है. अकरणो -अ० । ४. के मोजने भुर । 
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अविसुडमावदोसा कतायबसया ये मंदसंयेधा । 
अच्यासादभसीरा मायावहुल्ा जिदाजकदा (१९०५।| 
'अधिसुश्भावदीला माजा: सम्वग्वर्शनशामचारित्रपरिणामा:, तेवां दोषा: शहकादय: ते अविशुद्धा 
अभिराकुता वैस्ते अविभुदभावदोषा: | 'कशान बशिया' फपायवश्लवरतितः । अस्द्शगेमा:। 'अध्यासात्णसीसा' 
बुणातां गुणिनां चापभानकारिण: । प्रचु रसायानिवान धत्ा: ४१९४५) 


सुइसादा किंमज्ा गुणसायी पावमुत्तपडिसेदी । 
विसयासापडिवद्धा गारवगरुया पमाइल्‍लशा ॥१९४६॥ 

'सुखसादा' सुलास्वादनपरा: । 'किमल्मा' कि महां केनचिदिति सर्वेशु संघकार्येथ्वनावृता: । 'गुजलाथी 
गुणेषु सम्यग्दशनादिषु झेरत इब निरुत्साहा: | 'पायसुत्तपडिसेयी' आत्मन' परेषां वा अशुभपरिणामस्य भिध्या- 
त्वासंयमकथायाणां प्रवर्तक शास्त्र पापक्ृ्ं निभित्त, बंधक, कौटिल्यं, स्वीपूरथलक्षणं, घातुवाद:, काव्यनांट- 
कानि, चौरशास्त्रं, सस्त्रलक्षणं, प्रहरणविद्यायित्रकलागान्थवंगश्युक्‍्त्यादिक एतस्मिन्‌ पापसूत्रे कृतादराभ्यासाः 
"विसयासापड़िव्धा' अभिभतविषयपरिप्रास्त्यर्था या आशा तस्यां प्रतियद्धा,, 'तिवाश्यगुद्का' गारवजयेगृुरव: । 
वमाइल्‍हछाः' विकयादिपव्चदद्षप्रमादस हिता: ॥(९४६४ 


समिदीसु य गुच्चीसु य अमाविदा सीलूसंजमशुभेस । 
परतत्तीसु य तत्ता अणादिदा भावसुड़ीए ॥१९४७॥ 
सलिदोधु थ समितिद्‌ गुसिषु चर संयभगुणेध्‌ मावनारहिता: परव्यापारेंषु प्रवृत्ता भावशुद्धाः 


बनादुता: ॥१९४७।। 


उक्त प्रकारके क्षपक मरते समय सन्‍्मागंसे क्‍यों च्युत हो जाते हैं यह सात गाथाओंसे 
गा०-टी० --वे क्षपषक सम्यरदर्शन, सम्यग्शान, सम्यक चारित्ररूप परिणामोंके जो धांका 
आदि दोष हैं उन्हें दूर नहीं करते हैं. कषायोंके वशवर्ती होते हैं, उनका संवेगभाव मन्द होता है, 
गुणोंका और गुणीजनोंका वे अपमान करते हैं, तथा माया और निदानशल्यकी उनमें प्रचुरता 
होती है ।१९४५॥। 
भा०-टी०--वे सुखक्षीर होते हैं, मुझे किसीसे क्या, ऐसा मानकर वे संधके सब कार्योंमें 
अनादरभाव रखते हैं, सम्यग्दर्शन आदि गुणोंमें उनका उत्साह नहीं होता । अपने और दूसरोंके 
अशुभ परिणामको तथा मिथ्यात्व, असंयम और कधायको बढ़ानेबाछा शास्त्र पापसूत्र है। निमित्त 
शास्त्र, वेशक, कौटिल्यक्ास्त्र ( राजनीति ), स्त्री पुस्यके लक्षण बतलानेवाला कामशास्त्र, 
( भौतिकी ), काव्य माटक, जोरदास्त्र, शस्तोंका रूक्षण बतसानेवाला शास्त्र, प्रहार 
विला, चित्रकरा, गांध॑ ( माय गाना ), गन्वश्ास्त्र, यूक्तिशास्त्र आदि पापशास्त्रोंमें 
उनका आदर होता है, उसीका वे अध्ययन करते हैं। इृष्ट विषमोंकी आशामें रूगे रहते हैं, तीन 
“आरबवमें आसक्त होते हैं। विकया आदि पन्द्रह प्रमादोंमें युक्त होते है ॥१९४६॥ 
बा०--सम्रिति, युस्ति और शीरू तथा संयमके गुणोंमें भावनासे रहित होते हें। लौकिक 
कार्यों में संसम्त रहते हैं मावोकी शुद्धिको ओर ध्यान नहीं देते ॥१०४५॥ 


नी अर 
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टपट भगवती आराधना 


मंथअणियत्ततण्हा बहुमोहा सबसूसेवणासेवी | 
सहरसरूबगंधे फासेसु य ध्ुच्छिदा 'घढिदा ॥१९४८॥ 
> 'मंबालिबसतच्हा' अतुप्तपरिग्रहतृष्णा, 'बहुमोहा' अज्ञानवहुला:। शबसूसेबनापरा:, शब्दादियु 
विधयेषु मूछिता: 'तबचटिता: ॥१९४८॥ 
परलोगणिप्पिवासा इहलोगे येब जे सुपढिबद्धा | 
सज्हायादीसु य जे अणुद्ठिदा संकिलिट्ठमदी ॥१९४९॥ 
'बरलोयलित्विवासा' परलोकनिस्पृहाः, ऐहिकेष्वेव कार्येयु प्रतिबद्धा,, स्वाध्यायादिष्यनुचता:, 
संक्लिष्टमतय: ॥१९४९॥ 
य सूलुत्तरगुणेसु तह ते सदा अहचरंता । 
हक खवोवसमं चरित्तमोहस्स कम्मस्स ॥१९७०।॥। 
मूलोत्तरगुणेषु सदा सातियारा न लभन्‍्ते भारित्रमोहस्य क्षयोपशर्ं ॥१९५०॥॥ 
एवं मूढमदीया अवंतदोसा करेंति जे काल । 
ते देवदुब्भगरत्त मायामोसेण पावंति ॥१९५१॥ 
'पुवं भूडमदोया' एवं मृढबुद्धयों अनपास्तदोषा ये काल क्ुबन्ति ते देवदु्ंगतां प्राप्नुभम्ति 
मायया ॥१९५१॥ 
किंमज्झ जिरुच्छाह्य इवंति जे सन्वसंघकज्जेसु । 
ते देवसमिदिबज्ा कर्प्पते हुंति सुरमिच्छा ॥१९५२॥ 
कि सश्कणिरण्छाहां कि महायमिति ये सर्वसंघकारयेध्वनादुतास्ते देवसमितिबाह्या: कल्पानागन्ते 
सुरम्लेज्छा भवन्ति ॥१९५२॥ 
शा०--उनकी परिग्रहकी तृष्णा कभो तुप्त नहीं होती | अज्ञानमें डूबे रहते हैं। गृहस्थोंके 
आरम्भमें फँसे होते हैं, शब्द, रस, रूप, गन्ध और स्परशंमे ममत्वमाव रखते हैं ॥१९४८॥ 
गा०--परलोककी चिन्ता नहीं करते। इसी छोक सम्बन्धी कार्यो में लगे रहते हैं। 
स्वाध्याय बादिमें उद्यम नहीं करते । उनकी मति संक्लेशमय होती है ॥१९४९॥ 


गा०--सदा मूलगुणों और उत्तरगुणोंमें अतिचार रूमाते हैं। इससे उनके चारित्रमोहका 
क्षयोपद्षम नहीं होता ॥१९५०॥ 

गा०--हस प्रकार दोषोंको दुर न करनेवाले वे मूढ़युद्धि जब मरते हैं तो मायाचारके 
कारण अमागे देव होते हैं ॥१९५१॥ 


गा०--वे मुनि अवस्थामें “मुझे इससे क्या' ऐसा मानकर संघके सब कार्योंमें अनादर 
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विजयोदया टीका ; ८प्क, 

कंदप्प्भावजाएं देवा कंदप्पिया मदा होंति । 

खिब्मिसयभाषणाएं कारूगदा होंति खिब्मिसया १९५३॥ 

अभिजोगमाबजभाए कालगदा आमिजोगिया हूंति। 

तह आसुरीए जुत्ता हबंति देवा असुरकाया ॥ १०९७४ । 

सम्मोहणाए काल करित्तु दुंदुया छुरा हुंति । 

अण्णंपि देवदुम्गश उवयंति विराधया मरणे ॥१०७५॥ 
स्पष्टार्थमृत्तरगायात्रयं ॥१९५३॥१९५४॥१९५५॥। 


शय जे विराधयित्ता मरणे असमराधिणा मरेज्जण्ड | 
त॑ तेसि बालमरणं होश फल तस्स पुव्चु्त ॥१९५६॥। 
'इव जे विशावणिता' एवं ये रत्तत्रयं विनाइय मरणकाझे असमाधिना मृतिभुषयान्ति तत्तेचा बाल- 
मरणं भवति । तस्य बालमरचजस्य फल भूव॑मुक्तमेंब ॥१९५६॥ 


जे सम्म् खबया विराधयित्ता पुणो मरेज्जण्हू । 
ते भवणवासिजोदिसभोमेज्जा वा सुरा होंति ॥१९७७॥ 


जे सल्लसं खबगा' थे क्षपका: सम्यकत्यं विनाश्य क्‍झियन्ते मवनवासिनों ज्योतिष्का अ्यन्तरा वा 
भवन्ति ॥१९५७।। 


दंसणणाणविदृणा तदो जुदा दुब्खवेदणुम्मीए । 
___ संसारमण्डरगदा अमंति भवसायरे मूढा ॥१९७८॥ 


भाव रखतेके कारण देवोंकी समितिसे बहिष्कृत सौधर्मादि कल्पोंके अन्तमें बसनेवाले चाण्डाल 
जातिके देव होते हैं ॥१९५२॥ 

मा०--कन्दपं भावतासे मरकर कन्दपं जांतिके देव होते हैं। किल्विषभावनासे मरकर 
किल्विषक जातिके देव होते हैं ॥|१९५३॥ 

शा०--आभियोग्य भावनासे मरकर आशभियोग्य जातिके देव होते हैं। तथा आसुरी 
आवनासे भरकर अ़सुर आतिके देव होते हैं ॥१९५४॥ 

भा०--सम्मोहन भावनासे मरकर दुंदुग जातिके देव होते हैं। अन्य भी विराधना 
करके भरतेवाले मुनि देवगतिमें होन देव होते हैं ।१९५५॥ 

भा०--इस प्रकार ओ क्षपक मरते समय रत्नत्रयको नध्ट करके असमाधिपृ्वंक मरते हैं 
उनका बहू सरण बारूमरण होता है और उस बालमरणका फल पूव॑में कहा है ॥१९५६॥ 

शा०--जो क्षपषक सम्यक्त्वको नष्ट करके मरते है वे मरकर भवनवासी, व्यन्तर या 
ज्योतिषीदेव होते हैं ॥१९५७॥ 

सा०--उम्यरदर्शंन और सम्यग्शानसे रहित वे मूढ़देव स्वगंसे ज्यत होकर दुःखकी वेदना- 
रूपी ऋ्रोंसे भरे संसारसमदमें अमण करते हैं ।१९५८॥ 

श्ण्ट 


सना 


4० सअयगवती भारायना 


'इंहमनाजजिजीौजा' सम्यन्दर्मतशानहीनास्तत: स्वर्णाष्थ्युता दुःखवेबतोमीकि भवसाभरे मूढा ऋणत्ति, 
संसारमण्डरुं गता: ॥१९५८॥ 
जो मिच्छस गंतण किण्हलेस्सादिपरिणदो मरदि | 
तल्लेस्सो सो जायइ जल्लेस्सो कुणदि सो काल ॥१९५९॥ 
“जो मिच्छस॑ गंतूण' यः क्ष्णलेश्यादिपरिणतो मिध्यात्व गत्वा ज़ियते तल्लेशयो जायते । परत्र य्‌ 
यल्लेदय: काल कृतवान्‌ । फलत्ति ॥१९५९।। 
विजहणा निरूप्यते--- * 
एवं कालगदस्स दु सरीरमंतोज्व होज्ज वाहिं वा । 
विज्ञावच्चकरा तं सयं विकिंयंति जदणाएं !।१९६०॥ 
'एवं कालगदस्य' एवं कालगतस्यथ दशारीरमन्तबंहिवावस्थितं वैयाबृत्यकरा: स्वयमेवापनयब्ति 
यरनेन (१९६०॥ 
समणाणं टिदिकप्पो वासावासे तहेव उड़बंधे | 
पडिलिदिदव्वा णियमा णिसीहिया सम्वसाधूहिं ॥१९६१॥ 
'शमणान टिविकप्पो' श्रमणाना स्थितिकल्पो वर्षावासे ऋतुप्रारम्भे थे नियमेन सर्वे. साधुभिनिषीधिका 


नियमेन प्रतिलेखनीया ॥।१९६९॥ 
तस्या लक्षणमाचण्टे-- 


एगंता सालोगा णादिविकिट्टा ण चावि आसण्णा | 
वित्थिण्णा विद्धत्ता णिसीहिया द्रमामाटा ॥१९६२॥ 


गा०--जो क्षपक मिथ्याहृष्टि होकर कृष्ण आदि लेइ्याके साथ मरता है वह जिस लेदयाक 
साथ मरता है उसी लेश्यावाला होकर जन्म लेता है ॥१५५९॥ 

गा०--इस प्रकार नगर आदिक मध्यमे या नगरसे बाहर मरणको प्राप्त उस क्षपकके 
शरीरको वैयावृत्य करनेवाले परिचारक मुनि स्वयं ही सावधानतापूब॑क हटा देते हैं ॥१९६०॥ 

गा०--वर्षा ऋतुके चार मासोमें एक स्थानपर वास प्रारम्म करते समय और ऋतुके 
प्रारम्ममें सब साधुओंकों नियमसे निषोधिकाकी अ्रतिलेखना करना चाहिये, यह साधुओंका 
स्थितिकल्यप है ॥१९६१९॥ 

विशेधार्थ--मुमुक्षु साधुगण तो अपने शरीरमे भी निरीह होते हैं वे मृत क्षपकक झरीरको 
हटानेका प्रयत्न क्यों करते हैं? ऐसी शंका होनेपर आचाय॑ उत्तर देते हैं कि पूर्व॑में साधुभोंके जो 
दस स्थितिकल्पोंका कथन किया है, उसमे एक मास और पज्जोसवण कल्प भी हैं। उसके असुसार 
जब साधु वर्षा योग घारण करते हैं या ऋतुका प्रारम्भ होता है तब उन्हें नि्ीधिका दर्क्षल करना 
आवश्यक होता है। जहाँ क्षपकर्क गरीरकों स्थापित किया जाता है उस स्थानकों निधीधिका 
कहते है। इसलिये निषद्याका दर्शन साधुओंका आवश्यक कतंव्य होनेसे मुमुझु साथु निवश्यार्क 
निर्माणके लिये स्वयं प्रयत्न करते हैं ॥१९६१॥ 
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विजयोदपा टीका... ' <६१ 


'एमंता सालोगमा' एकांता परे: अ्रोवेजावक्या नातिदुरा नात्यासन्ना बविस्तीर्णा विध्वस्ता दुरमब- 
बाह्य ॥१९६२।॥। 


अविध्युय अध्ुस्िर अपसा सा उज्जोबा बहुसमा असिणिद्धा । 
जिज्जतुमा अरहिदा 'जविला य तहा अजाबाधा ॥१९६३॥ 
जा अवरदक्खिजाए व दक्खियाए व अहव अबराए | 
बसघीदो 'विरदज्जद जिशीभिया सा पसत्थत्ति ।१९६०॥ 
पा अवश्यक्सखिणाएं अपरदक्षिणाज्ञायां, वक्षिगस्या, अपरस्या या दिशि बसतित: निषीधिका 
प्रशश्शा ॥१९६३।।१९६४॥। 
सज्वसमाधी पढ़माण दव्खिणाएं दु मत्तमों सुलमं । 
अवराए सुविहारों दोदि य से उवधिलाभो य ॥१९६५॥ 
'एल्मसभाथी वदलाएं सर्वेत्ा समाधिमंवति 'पढ़भाएं अपरवक्षिणदिगवस्थिताथा निषोधिकाया, 
वक्षिणदिगवस्थितायासाहार. सुरूम: । पश्चिमायां सुखविहार: उपकरणलाभदक्ण ॥१९६५॥॥ 


जदि तेसि वायादों दह्ृव्वा पृव्वदक्खिणा होह । 
अवरुत्तरा य पृष्या उदीयिपुन्वुत्ता कमसो ॥१९६६।॥ 
'रदि सासि साधादो' यदि ता निधोधिका न रूम्यन्ते, पूर्वदक्षिणनिषोधिका द्रष्टब्या, अपरोत्तरा वा 
पूर्वा वा उदीची या पूर्वो्तरा वा क्रोण ॥१९६६॥ 


निषधाका लक्षण कहते हैं-- 

मा०+-भमिवीधिका एकान्क स्थानमें होना चाहिये जहाँ दूसरे लोग उसे न देख सकते हों । 
जगर आादिसे न अति दुर और न अति निकट होनी चाहिये। विस्ती्ण होनी चाहिये । प्रासुक 
होनी चाहिये तथा अतिहढ़ होनी भाहिये ॥१९६२॥ 

भा०--वह चीटियोंसे रहित होनी भाहिये। अन्दर प्रवेश कराने वाल छिद्वोंसे रहित होनी 
चाहिये। प्रकाशवालो होनी चाहिये। समम्‌मि होनी चाहिये। गीली नहीं होनी चाहिये, जन्तु 
रहित होनी चाहिये । घिरछे छिद्रवालं। नहीं होनी चाहिये तथा बाधा रहित होनी चाहिये १९५६झा 

शा०--तथा बह निवीधिका क्षपकके स्थानसे पश्चिम-दक्षिण दिशामें या दक्षिण दिशामे 
या पश्चिम विध्षामें हो तो उत्तम होती है ॥१९६४॥ 

ला*-- यदि सिधीधिका पश्चिम-दक्षिण दिशामें हो तो सब संघको समाविछाभ होता 
है। यदि दक्षिण दिक्षामें हो तो संघको आहार लाभ सुलूम होता है। यदि पश्चिम दिश्यामे हो 
तो संघका विहार खुकपूरंक होता है तथा उपकरणोंका राम होता है ॥१५६५॥ 

सा०-अर्दि उक्त विशाओंमें निषीधिका निर्माणमें बांधा हो तो क्रमशः पूर्व दक्षिलमें, 
पूरिचम-उत्तरमें, पूरवमें गा उत्तरमें या पूर्वोत्तरमें होना चाहिये ।९१६६॥ 

, है. एतां टीकाकारो नेज्छति । अतिसुइ-आ०, अभिसुआ-मु० । २. अहेरिदा मु० । ३. भषरा आ० | 

हैं, अमलिकयंद आा०; भप्निनंदि -औु०। 


<६३ भगवती भाराधनां 


एदासु फल कमसो जाणेज्ज तुमंतुमा य कलहो ये | 
मेदों य मिलाणं पि य चरिमा पुण कड़्ढ़दे अण्णं (१९६७॥ 
'एबासु' एतासु निषीधिकासु फल क्रशों विजानीयात ! तुमंतुसा थे पूर्वदक्षिणस्यां स्प्डों अपर 
सरस्‍स्यां कलह. पूर्वस्पां भेद: उदोच्या ध्याधि:, पुर्वोसरस्पां अन्योग्येनापकुष्यते ॥१९६७॥। 
ज॑ बेल कालगदो मिकखू तं बेलमेव णीहरणं । 
जग्गणबंघणछेदणविधी अवेलाए कादब्वा ॥१९६८। 
जं बेल कालगदों मिश्खु तं वेऊमेज नोहरणं” यस्‍्यां वेलाया मृतो भिक्ष' तस्या बेलायामेवापनयम 
क॒र्त॑व्यं, अवेलायां मृतरचेतु जागरणं बन्धन छोदनं वा कर्तव्यं ॥१९६८॥ 
के जागरण कुव॑न्तोत्याचष्टे--- 


बाले बुड़ढे सीसे तवस्सिमीरूमिलाणश दुह्ठिदे । 
आयरिए य विकिंचय घीरा जग्गंति जिदणिद्य ॥१९६९। 
'बाले बुददे' बालवृद्धान्‌, शिक्षकानू, सपस्विन., भीरूत्‌,- व्याधितानू, दु खितानाचार्याश्व अपाहत्य 
धोरा जितनिद्रा जागरण कुर्वन्ति ॥१९६९॥ 
के बध्ततीत्यावष्टे---- 


गीदत्था कदकरणा महाबलूपरक्का महासस्ता । 
बंधंति य छिंदंति य करचरणंगुड यपदेसे ॥१९७०।। 
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गा०-- किन्तु पूर्व-दक्षिण दिल्लामें होनेसे “मे ऐसा हूँ, तम ऐसे हो', इत्यादि रूप संघर्ष 
होता है। पद्चिमोत्तर दिशामें होनेसे कलह होता है। पूर्व दिश्यामें होनेस संधरममें भेद पढ़ता 
है। उत्तर दिशामे होनेसे व्याधि होती है। पूर्वोत्तर दिल्यामे होनेसे परस्परमें खोचातानी 
होती है। यह क्रमसे उक्त दिशाओमें निषया बनानेका फल है ॥१९६७॥ 


विशेषार्थ--पं० आशाधर जीने अपनों टीकामे लिखा है कि पूर्वोत्तर दिशामें निषया 
करनेसे दूसरे भुनिकी मृत्यु होती है ॥१९६७॥ | 


गा०--जिस समय साधु मरे उसी समय उसे वहाँसे हटा देना चाहिये। यदि अधमयमें 
मरा हो तो जागरण, बन्धन या छेदन करना चाहिये ॥१९६८॥ 


जागरण कौन करते हैं यह कहते हैं--- 


गा०--बालमुनि, वृद्ध मुनि, शिक्षक मुनि, सपस्वी मुनि, डरपोक मुनि, रोगी मुनि और 
दुखित हृदय आचायों के सिवाय निन्‍द्रा को जीतनेवाले धोर मुनि जागरण करते हैं ॥१९६९)॥ 


बाँधते कौन हैं, यह कहते हैं-- 
गा० ओ मुनि गृहीताथ होते हैं, जिन्होंने अनेक बार क्षपकोंका कर्म क्रिया है, महाबरू- 


” विजयोदया दोका .. ८६३ 
'लीकल्या' गृहोतार्धा, कुतकरणा महादसूपराक्रमा महासत्या यध्नम्ति छिम्दन्ति ण करचरणं जजुु्ठ- 
प्रदेक बा ॥१९७०। 
एवमकरणे को दोष इत्यातारूरायां दोषमाचण्टे--- 
जदि वा एस ण कीरेज्ज विधि तो तत्थ देवदा कोई | 
आदाय त॑ कलेबरप्डुड्टिज्ज रमिज्ज बाघेज्ज ॥१९७१।॥। 
'अदि था एस' यहाष विधिर्म क्रियते कदाचिहेवता ब्वैडनशीरा मृतकमादाय उस्तिष्ठेत्‌ प्रधावेद्रमेत था 
बाघमेदा तहतंनात्‌ बाछादीनां चित्तसंक्षोमः परायस प्रणं गा भजेत्‌ ॥१९७११। 
'उयसयपदिदावण्णं उपण्णगद्िदं तु तत्थ उवकृरण | 
सागारियं च दुविहं परिह्ारियमपरिहरियं बा ॥१९७२॥ 
जदि विक्‍्खादा मत्तपश्ण्णा अज्जा व होज्ज कालंगदो | 
देउरूसागारिसि व सिवियाकरणं पि तो होज्ज ॥१९७३॥ 
'जह विकलादा भशपरिण्या' यदि स्वजनप्रकटा सल्लेखना आविका वा स्ेत्‌ कारूमता स्थानरक्षका 
गृहस्था था तंत्र दिविका कर्तब्या ॥१९७२॥१९७३॥ 
तेज पर संठाविय संयारगदं च तत्थ बंधित्ता | 
उद्देंतरक्खणदूं गामं तत्तो सिरं किच्चा ॥१९७४७।। 
तेन पर संस्थाप्य तेव मृतकेन संस्तरबन्धात्ततो मृतकबन्धनं हृत्या ब्रामाभिमु्ख शिरः कृत्वा उत्थान- 
रक्षणार्ण ॥१९७४।॥। 
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शाली, महापराक्रमी, महासत्वशाक्ो वे भुनि मृतकके हाथ, पेर या अगूठेको बाँधते मा छेदते 
हैं ॥१५७ ०॥ 

ऐसा नहीं करनेमें दोष कहते हैं-- 

बा०--यदि यह विधि न को जाये तो कोई मनो-विनोदी देवता मृतकको उठाकर दोड़ 
सकता है, क्रीडा कर सकता है, बाधा पहुँचा सकता है और उसे देखकर बालक आदि का चित्त 
चंचल हो सकता है, वे ड रकर भाग सकते हैं और उनका मरण भी हो सकता है ॥१५७१॥ 

क्षपकके उपचारके लिये उपकरणोंके प्रकार बसलाते हैं-- 

गा०--कुछ उपकरण तो वसतिकासे सम्बद्ध होते हें। कुछ उपकरण गृहस्थ सम्बन्धो 
होते हैं । उनमेंसे कुछ त्याज्य होते हैं और कुछ त्यायने योग्य नहों हैं ॥१९७२॥ 

'_ लग आविकाओंकी संस्यास विधि कहते हैं-- 

भा*--यदि मक्त प्रतिशा मरण करने वाली विस्यात आयिका हो या कोई गृहस्था हो या 
स्थान की रक्षिका हो सो उसके लिये शिविका बताना चाहिये ॥१९७३॥ 

मा०शविका बनानेके पदचात्‌ उसके शवकों शिविकामें रखकर संल्तरके साथ उसे 


है. एवं दोकाकारों गेचऋति । 


6४ अंगवशी आराधना 
अुव्भाभोमिय मग्गेण आसु गच्छंति त॑ समादाय | 
अड्टिद्मणियत्त ता य पिद्ुुदो अभिव्भंता ॥१९७५॥। 

«'बुष्बाभोवियमस्मेण' पूर्वालोकितेन मार्मेण आशु गज्छम्ति तस्समादाय अस्थितं अग्वर्तमाना: पृष्ठत 
आलोकन मुक्त्या ।।१९७५॥ 
कुसबुद्टिं पेसण य पुरदो एगेण होश गंतव्य । 
अट्टविदअणियसंतेण पिट्ठदो छोयणं घ्ुच्चा |१९७६॥ 
'कुसमुद्ठ घेसूज' कुशमुष्टि गृहोत्वा पुरस्तादेकेन गन्तव्य, अस्थित अनिवर्तमामेन अंपृष्ठावलो- 
किना ॥१९७६।। 
तेण कुस्मुद्टि घाराए अव्वोच्छिण्णाए सम्रणिपादाए । 
सथारो कादर सव्वत्थ समो सर्गि तत्व ॥|१९७७।॥। 
'तेज कुसमुट्ठ्थाशए' तेन पुरस्ताद्गतेन पूर्वनिरूपितनिषोधिकास्थान कुशमुप्टिघारया अव्युच्छिन्नया 
समनिपातया सर्वत्र सम. सस्तर: कार्य, सक्कृत्तत्र ॥१९७७॥। 
जत्य ण होज्ज तणाईं चुण्णेहिं वि तत्थ केसरेहिं वा ॥। 
संघरिदव्वा लेहा सन्वत्यथ समा अवुच्छिण्णा ॥१९७८॥ 
'अत्य भ होक्ज तथाई' यत्र न स्यन्ते कुततृणानि तत्र चूर्णेर्या केसरेर्वा संस्तरः कार्य: सर्वत्र 

समोऊव्युच्छिन्न: ॥९९७८॥ 
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बाँध देना चाहिये जिससे वह उठ न सके | उसका सिर गाँवक़ो ओर रहना चाहिये ॥१९७४॥ 

गा०--उस शिविकाको लेकर पहले देखे हुए मार्गसे शीघ्र जाते है। न तो मार्ग॑में रकते हैं 
और न पीछेकी ओर देखते हैं ॥१९७५॥ 

गा०--उसके आगे एक मुट्टीमें कुश लेकर कोई मनुष्य जाना चाहिये। उसको भी न तो 
मार्ग से रुकना चाहिये और न पीछे देखना चाहिये ॥१९७६।॥ 

या०--उस आगे गये पुरुषको पहलेसे देखे गये निषीधिकाके स्थानमें जाकर रूगातार 
मुट्ठीसे एक समान कुश डालते हुए एक संस्तर बनाना चाहिये जो सर्वत्र सम हो ॥१९७०॥। 

गा०- जहाँ कुश न मिलते हों वहाँ प्रासुक चावरू आदिके चूथंसे अथवा प्रासुक केसरसे 
संस्तर बनाना चाहिये जो सवंध सम हो ॥१५७८॥ 

विवेषायं--गाथामें 'लेहा' पाठ है उसका अथ॑ रेखा होता है। अक्त आशाधर जीने 
उसका यह अर्थ किया है कि चूर्ण या केसरसे मस्तकसे लेकर पैर तक समान रेखा बनाना चाहिये | 
हमारी समझके अनुसार यह वह क्रिया है जिसे चोक पूरना कहते हैं। जो संत शुभ क्रियामें 
किया याता है ॥१९७८॥ 


१-२, पुथ्वाकोषिय -जा० । 
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असमत्वे दोगमाचब्ठे- हे | 
जदि विसभों संबारो ठबरें मज्ज़े व शेज्ज हेह्ा वा । 
मरणं गिराजणयं वा गजिवसमजदीण जायवज्या ॥१९७९॥ 
'जबि जिसमों संचारो' यदि विषम: संस्तर उपरिष्टात्‌ मध्ये अबस्ताद्ा | उपरिबंधम्ये गणिनों मरणं 
स्याधियाँ, मध्ये विषमदजेत वृषभस्य मर व्याधिया,' अपस्तादिषमत्मे यतीमां मरणं व्याधियाँ ॥१९७९॥ 
जसो दिसाए गामो तो सीसं करियु सोवधियं । 
उड्ड तरवशणह बोसरिदय्वं सरीरं त॑ ॥१९८०॥ 
'बसो विसाए भांगो' यस्‍्यां दिल्षि ग्राम: ततः शिर: कृत्वा सपिजछक शरीर व्युत्लब्टव्यं, उत्थानरक्षा- 
णा्ं ग्रामादिगम भिमुखतया शिरोरखना ॥१९८०॥ 
उपकरण स्थापनायां तत्र गुणमाचध्टे-- 
जो वि विराधिय दंसजमंते का करित्तु होज्ज सुरो | 
सो वि विदुज्ञदि दट्टूण सदेइ सोषधि सज्जो ॥१९८१॥ 
'जो लि विराधिय योउपि दर्शन विनाश्यान्ते कालगतस्सुरों भवेत्‌ सोर्शप जानाति सोपकरणं स्वदेहूं 
दृष्ट्वा प्रामह संयत इति ॥१९८ शा 
जता भाए रिक्ले जदि कालमदो सिवं तु 'सब्बेंसि । 
'एक्को दु समे खेते दिवददखेस मरंति दुबे ॥१९८२॥ 
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संस्तरेके विषम होनेपर दोष कहते हैं-- 

गा०---यदि संस्तर ऊषर मध्यमें या नीचे विषम होता है तो ऊपरमें विषम होनेपर आचाय॑ 
का मरण या उन्हें रोग होता है। मध्यमें विषम होनेपर एलाचायंका मरण या उन्हें रोग होता 
है। और तलीचे पैरके पास विषम होनेपर अन्य साधुओंका मरण या उन्हें रोग होता है ॥१९७९।॥ 

विश्ेतार्थ--आशाधर जी ने लिखा है कि उक्त व्याख्यान टीकाकारोंका है। किन्तु 
टिप्पणकमें कहा है--ऊपरमें विषम होनेपर गणिका मरण होता है। मध्मामें विषम होनेपर 
एलाचायंको रोग होता है और नीचेमें विषम होने पर साधुओंको रोग होता है ॥१९०९॥ 

गा०--जिस दिक्षामें ग्राम हो, उस ओर सिर करके पीछीके साथ उस शवको रख देना 
जाहिये। शवके उठनेके भयसे उसका सिर गाँवकों ओर किया जाता है ॥१९५८०॥ 

उपकरण (पीछी) स्थापित करनेके गुण कहते हैं-- 

शा? “जो सम्पक्त्वकोी विराधना करके भरकर देव होता है वह भी पीछीके साथ अपना 
झटीेर (क्षब) देखकर हो यह जान लेता है कि में भी पूव॑भवर्में संयमो था ॥१५८१॥ 

- शौु०--अस्यसक्षत्रमें यदि क्षपषकका मरण होता है तो सबका कल्याण होता है। यदि 
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*सदमिससरणा अदा सादा असछेस्स जिट्टू अवरबरा । 
सिउत्तरा मज्झिमा सेसा ॥१९८३॥ ेु 
जला भापे रिक्‍्कोे' अल्पनकात्रे थदि क्षपक: कार गतः सर्वेस्य: क्षिवं भवति, मध्यमनक्षत्रे यदि मृतः 
जम्येध्येको मूतिमुपैति, महानक्षत्रे यदि मृतो ढयोम॑बति मरणं ॥१९८२-१९८३॥ 
गणरक्खणत्वं तम्दा तजमयपडिब्िंवयं खु कादण । 
एकक तु समे खेते दिवददखेसे दुबे देज्ज ॥१९८४।॥ 
'गजरकसणत्यं' गणरकषणाय तस्माततृणमय्यं प्रतिबिम्बक कृंत्वा मध्यमनक्षत्रे एक दक्यात्‌। उत्तमनक्षत्रे 
प्रतिविम्बदय ॥१९८४।॥ 
प्रतिबिम्बदानमाचण्टे-. 
तट्ठाणसावण्ण चिय तिक्खुसो ठविय मडयपासम्मि | 
विदियवियप्पिय भिक्‍खू कुज्जा तह विदियतदियाणं ॥१९८५।। 
'सट्टाजसाथज' मृतकपादयें तत्मतिबिम्ब स्थाप्य त्रिकमुल्चैधोषयेत्‌, तस्मिन्सथाने द्वितीयोर्णपत इति 
एकार्पणेश्यं क्रम: । दयो: प्रतिबिम्बयोरपंणे ट्वितीयतुतीयौ दक्ताविति त्रिः श्रावयेत्‌ ॥१ बट. | 
मध्यम नक्षत्रमें मरण होता है तो शेष साधु ओंमेंसे एकका मरण होता है। यदि महानक्षत्रमे मरण 
होता है तो दो का मरण होता है ॥१९८२॥ 
भा०--शतभिषा, भरणी, आर्द्र, स्वाति, आइलेषा, ज्येष्ठा ये जधन्य नक्षत्र हैं। रोहिणी, 
विशाखा, पुनव॑सु, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा ये उत्कृष्ट नक्षत्र हैं। शेष नक्षत्र 
मध्यम है ॥१९८३॥ 
विदोधार्थ--पं० आश्याधर जो ने कहा है, अल्प नक्षत्रसे मतलब है जो पन्‍्द्रह मुह्तं तक 
रहते हैं। ऐसे शतभिषक्‌ , भरणो, आर्दरों, स्वाति, आदइलंषा, ज्येष्ठा इन छहमेंसे एक नक्षत्र या 
उसके अंशमें मरण होनेपर सबका कल्याण होता है। जो नक्षत्र तीस मुहूर्त तक रहते हैं. ऐसे 
अदिवनी, कृत्तिका, मुगशिरा, पुष्य, मघा, पूर्वफाल्गुनो, हस्त, चित्रा, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, 
अवण, घनिष्ठा, पूर्व माद्रपद, रेवती, इनमेंसे किसी एक नक्षत्र या उसके अंदामें मरण होनेपर एक 
अन्य मुनिकी भी मृत्यु होती है। जो नक्षत्र पैंतालीस मुहूर्त तक रहते हैं ऐसे उत्तर फाब्गुनो, 
उत्तराषाढ़ा, उन्तरा भाद्रपदा, पुनवंसु, रोहिणी, विशाखामेंसे किसी एक नक्षत्र या उसके अंशमें 
मरण होनेपर दो अन्य मुनियोंको भी मृत्यु होती है ॥१९८३॥ 
ग्रा०--इस लिये संघकी रक्षाके अभिप्रायसे तुणोंका पुतला बनाकर यदि मध्यम नक्षत्रमें 
मरण हुआ है तो उसके साथ एक पुतला देवे | यदि उत्तम नक्षत्रमें भरण हुआ तो उसके साथ दो 
पुल देवें ॥१९८४॥ 
गा०-डी०--मृतकके पासमें उस पुतलेको स्थापित करके तोन बार उच्च स्थरते भोषणा 
करे कि मेंने उस दूसरेके स्थानमें यह दूसरा स्थापित किया है । जिसके स्थानमें यह 4तरूा स्थापित 
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असदि ताजे चुण्जणेहं च केसरथण्छारिष्वियादियुण्णेहिं | 
कादव्योथ ककारो उवरिं हिटठा 'तकारो से ॥१९८६॥ 
'असबि तथे' प्रतिविम्दकरणार्थभसति तृणे चर्जे: पृष्यकेसरैग भस्मना इषप्टकाचूणणर्ना उपरि ककार 
लिक्षिस्वा तस्यायस्तात 'तकार॑ कुर्यात्‌ 'कत इति लिखेदित्वर्थ: ॥१९८६॥॥ 
उवगदहिद उपकरण हवेज्ज जं तत्थ पा दिहरियं तु । 
पटियोधित्ता सम्मं अप्पेदव्य तयं तेसि ॥१९८७॥ 

'उबमहिंदएं डयकरणं' मृतकशयने यद्भुद्वोतमुपकरणं वस्तव्रकाष्ठादिक गृहस्थयाञ्षां कृत्वा तत्रोपकफरेण 
यत्नतिनिवर्तनीयं बस्त्रादिक॑ तत्पाडिदारिकमित्युध्यते । तदर्पमितम्यं तेषां बृहस्थानां सम्यकाति- 
बोध्य ॥१९८७॥ 

जाराघणपत्तीयं काउसब्गं करेदि तो संघो | 
अधिड्ताए इच्छामारं ख़बयस्स बसबीए ॥१९८८॥ 

'आराक्यफ्सीय' आराधनास्माकमित्येवे यथा स्वादिति संघ: कायोत्सगं करोति, क्षपकस्य वसतों 
अधिवृक्तदेवरता प्रति इच्छाकार: कार्य: वृष्माकमिण्छया संधोउत्रासितुमिच्छतीति ॥१९८८॥ 

सगणर्णे कालगदे खमणमसज्हाइयं च तदिवस । 
जज्ञाइ परगणत्वे भयणिज्ज खमजकरणंपि ॥१९८९॥ 


किया है बह चिरकाल तक जीवित रहकर तपस्था करे। यह एक पुतला देनेका विधान है। 
दो पुत॒ले स्थापित करने पर त्तीन वार घोषणा करे कि मैंने दूसरा और सीसरा पुत्ता स्थापित 
किया है। थे दोनों जिनके बदलेमें स्थापित किये हैं वे दोनों साधु चिरकारू तक जीवित रहकर 
तप करें ॥१९८५॥ 

बा०--यदि पुल॒ला बनानेके लिये तृण न हो तो इंट पत्थर आदिके चू्णसे अथवा, केशर, 
क्षार बगेरहसे ऊपर ककार लिखकर उसके नीचे तकार लिखे। इस प्रकार 'क्त! अक्षर 
लिखे ॥१९८९॥| 

आा-टो०--मृतककी दम्याके निर्माणके लिये गृहस्थोंसे जो वस्त्र काष्ठ आदि लिया गया 
हो, उनसेंसे जो छौटा देने योग्य हो उसे पाडिहारिक कहते हैं। उस पाडिहारिकको गृहस्थोंको 
सम्पक रीतिसे समझा बुझाकर लौटा देना चाहिये ॥१९८ज॥। 

सा०--हूमें भी इसी प्रकार आराधनाको प्राप्ति हो इस भावनासे संघ एक कायोत्सर्ग करे। 
तथा क्पककी वसलिकाकी जो अधिष्ठात्री देवता हो उसके प्रति इच्छाकार करे कि आपको 
इच्छासे संध इस स्थालपर बेठना चाहता है ॥१९८८॥ 

भा०-ही०--अपने संघके साधुका स्वर्गंवास होनेपर उस दिन उपयास करना चाहिये और 
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दिने । परणणस्ये कास॑ गते पठस्खि उपयासकरणमपति भाग्य । अब्ये तु पठम्ति, ज ध्लाइ परणणत्थे फे 
स्वाध्याय: कर्तव्य: परणणस्ले मृते उपधासकरणीयं माज्यमिति तेषां व्याख्या ॥१९८९॥ 
एवं पढ़िहृवि्ा पृूणो दि तदियदिवसे उददेक्खंति । 
संघस्स सुदविहारं तसस्‍्स गदी येव णादुं जे ॥९९०॥ 
'एवं वशिहुणिसा' उपतेन क्रमेण क्पकशरीरं प्रतिव्ठाप्य पुनस्तृतीये दिवसे भत्वा पश्यन्ति, संधस्य 
सुखविहारं रस्य च गति शातु ॥१९९०॥ 
जदि दिवसे संचिदृदि तमणालद्धं च अवखदं मढयं | 
तदिवासाणि सुमिक्ख खेमसिवं तम्दि रज्जम्म ॥१९९१॥ 
'लदि दिजले' यावम्तो दिवसा: न वृकादिभिरस्पृष्टमक्षतं च तन्‍्मृतक 'तबदियासाणि' तावम्ति वर्षानि 
सुभिक्ष द्षोमं शिव च तस्मिन्‌ राज्ये ॥३९९१॥ 
जं वा दिसमुवर्णीदं सरीरयं खगचदुष्पदगणेहिं | 
खेमं सिवं सुभिक्ख विहरिज्जो तदूदिसं संघो ॥१९९२॥ 
“जं था विसभुधणोदं' यां वा विशमुपनीत शरीर पक्षिभिश्यतुष्पदेर्वा तां दिशं संधो विहरेतू कोमादिक 
सत्र शारथा ॥१९९२॥। 


जदि तस्स उ्तमंग दिस्सदि दंता थे उवरिमिरिसिहरे । 
कम्मसलविप्पएक्को सिद्धि पश्तोत्ति जादव्यों ॥१९९३॥ 


“जदि तस्स उत्तमंध' यदि तस्य शिरो दृश्यते दन्‍्ता वा गिरिशिखरस्योपरि कर्ममलूविश्रमुकः सिद्धिमसो 
प्राप्त दांत शातव्य: ॥१९९३॥ 


'> 3 <2७०५२ध ० क्‍.>.>. ८५ ५. अन्‍य मन दम ही न 


स्वाष्याय नहीं करना चाहिये। दूसरे संघके साधुका मरण होनेपर स्वाध्याय तो नहीं ही करना 
चाहिये । उपवास कर भी सकते हैं, नहों भो करते । अन्य ऐसा पढ़ते हैं कि दूसरे संघके साधुका 
मरण होनेपर स्वाध्याय करना चाहिये । उपवास कर भी सकते हैं नहीं भो करते ॥१९.८९॥ 
भा०--उक्त प्रकारसे क्षपकका शरीर स्थापित करके तोसरे दिन जाकर देखते हैं कि 
संघका विहार सुखपूर्वक होगा या नहीं। तथा मृतककी गति अच्छी हुई या बुरी ॥१९९०॥ 
म्रा०--जितने दिनों तक वह शब गोदड़ आदिसे सुरक्षित रहता है उतने वर्षों तक उस 
, राज्यमें सुभिक्ष और शान्ति रहुती है ॥१९९१॥ 
धा०--अथवा पक्षी और पशुत्रोंके द्वारा वह शरीर जिस विश्ामें ले जाया गया हो क्षेम- 
। चुभिक्ष आदि जातकर उसी दिशामे संधको विहार करना आहिये ॥१९«श। 
धा०--यदि उसका सिर ओर दांत पब॑तके शिखरके ऊपर दिखाई दे तो मुक्तिको 
प्राप्स हुआ है, ऐसा जानना चाहिये ॥१९९३॥ ४४ हें 


१. न न्‍्या -आा० मुण्। 


वेमाणिजो यतमदो समम्मि ओ दिसि व वाजविंतरणो । 
भड्टाद भवयजदासी इस मंदी से समासेज ॥१९६७॥ 

'बेजाणिओ चलमदों' वैज्ञानिकों देवो आत उत्तममूमिस्थे उसमाजू, समभूभिदेशे यदि दुस्यते ज्योतिष्को 
ग्कन्हरो जातः, भर्से यदि युपवते अवलबासी देदों जातः, एवा गतिस्तस्य संझ्र पेज निकषिता । विजहुणतति सूच- 
पर्व थर्त । विजहना ।१९९४॥ 

आराधकस्तवनमुत्तर ते सूरा भगवंतो-- 

ते छरा मयबंत! आइच्चहदूल संयमज्ञाम्मि । 
आराजणापढाया चउप्प्यारा घिंदा जेहिं ॥१९९५॥ 
हि सूरा चमयंत: जाहज्यइदूण' प्रतिशञां कृत्या संधमण्ये चतुष्पकाराधना पताका बैराबृहीता ॥ १९९५४ 
ते धण्णा ते जाणी ऊद्धो लागो य तेहिं सब्वेहिं । 
आराघणा मयवदी पदढ़िवण्जा जेहें संपृण्णा ॥१९९६। 

ते कल्णा' पुष्यवस्त:। ते झञानिन:, ते शब्धलामा:, सर्वेम्यो यैराराघना भगवती संपूर्णा प्रति- 

पन्‍्णा ॥१९९६।॥। 
कि जाम तेहिं लोगे महाजुमावेदिं हुज्ज ण य पत्त | 
आराधणा मगवदी सयलरा आराधिदा जेहिं ॥१९९७॥ 


पके जाम तेहि सांबगे किनाम तेलके महानुभागैरप्राप्त यैराराधिता सकरा आराधना 
मवदती ॥१९९७॥ 


जविधोधार्थ--आशाध रजो ने 'कमंमरू विप्रमुक्त' का अर्थ मिथ्यात्व आदि स्तोक कर्मो'से 

मुक्त किया है। तथा लिखा है कि जयनन्दिके टिप्पणमें 'सिद्धि' का अर्थ सवार्थसिद्धि किया है । 
किन्तु प्राकृतटीकामें सिद्धिका अर्थ निर्वाण किया है ॥१९९३२॥ 

बा०-टो०-- यदि मृतकका मस्तक उन्नत भूमिभाममे दिखाई दे तो बह मरकर वेमानिक 
देव हुआ जानमा | यदि सम भूमिभागमे दिखाई दे तो वह ज्योतिष्क देव मा व्यन्तर हुआ 
जानना | बदि गड़ेमें दिखाई दे तो वह मबनवासी देव हुआ जानना । इस प्रकार यह उसकी 
गति संक्षेपमें कही है ॥१९९४॥ 

आगे आराधक क्षपकका स्तवन करते हें-- 

वा०--जिस्तोंने संधके मध्यमें प्रतिज्ञा करके चार प्रकारकी आराधना रूप फ्ताकाको 
अजुध किया ने झुरबीर और पूज्य हैं ॥१९९५॥ 

आो०--जिन्‍्होंने भगवती आराधनाको सम्पूर्ण किया वे पुण्मशाली और ज्ञानी हैं और 
उन्होंने जो प्राप्त करने योग्य था उसे प्राप्त कर लिया ॥१९९६॥ 

' आ०--जिन्होंते सम्पूर्ण भगवती आराघनाका आराधन किया उन महानुभावोंने छोकसें 

क्या प्राप्त नहीं किया ॥१९९आ। 


<७० अंगबसो आराधतां 


निर्यापकस्तवनमुत्तरं--- 
ते वि य महाजमावा धण्जा जेहिं | तस्स ख़बयस्स | 
स्वादरसत्तीए उवविद्विदाराषणा सयला ॥१९९८॥ 
दे थि य सहाजुभावा' तेअप व महाभागा थन्या यैस्तथा तस्य क्षपकस्य सर्वादरेण शकक्‍त्या थे सक- 
लाराधना उपविहिता ॥१९९८।॥ 
निर्यापकानां फलमाचरष्टे-- 
जो उवविधेदि सम्वादरेण आरापणं खु अण्जस्स । 
संपज्जदि णिविग्या सबझा आराषणा तस्स ॥१९९९॥ 
जो उदबिधेदि' यो ढोकयति सयदिरेश अन्यस्याराधना तस्य आराधना सकझा निविध्मा 
संपद्यते १ ९९९॥। 
ये क्षपकर्रेक्षणाय वान्ति तानपि स्वोति--- 
ते वि कदत्या धण्णा य हुंति जे पावकम्ममलइरणे । 
ण्हायंति खबयतित्थे सब्वादरमचिसंजुत्ता ॥२०००॥ 
'ते पि ककत्था' तेषपि कृतार्था धम्याश्य भवब्ति ये क्षपकतीर्ण पापकर्ममलछापहरणे सर्वादराभियुक्ता' 
स्‍नान्ति ॥२०००॥। 
क्षपकस्य तीथता व्यायध्टे--- 





गिरिणदियादिपदेसा तित्थाणि तबोभणेहिं जदि उसिदा | 
तित्यं कं ण हुज्जो तबगुणरासी सयं खब्रउ ॥|२००१॥ 
ः आगे निर्यापककी प्रशंसा करते हैं १४७: ; 


गा--वे महानुभाव भी धन्य हैं जिन्होंने सम्पृणं आदर और शक्तिसे उस क्षपककी 
आराधना सम्पन्न की ॥१९९.८॥ 

निर्यापकोंको प्राप्त होनेबाले फलको कहते हैं-- 

गा०--जो निर्यापक सम्पूर्ण आदरके साथ अन्यकी आराधना कराता है--उसको समस्त 
आराधना निविध्न पूर्ण होती है ॥१९९५९॥ 

जो क्षपकको देखने जाते है उनको भी प्रशसा करते हैं-. 

गा०-टी०-क्षपक एक तोर्थ हैं क्योकि ससारसे पार उलारतेमें निमित है। उसमें स्नान 
करनेसे पापकर्म रूपी मल दूर होता है। अत: जो दर्शक समस्त आदर भक्तिके साथ उस सहा- 
तीथ॑में स्नान करते है वे भी कृततकृत्य होते हैं तथा बे भो सोभाग्यशाली हैं ॥२०००॥ 

क्षपकके तीथं होनेका समर्थन करते हैं. 

गा०---यदि तपस्वियोंके द्वारा सेवित पहाड़ नदी आदि प्रदेक्ष सोर्थ तो सपस्याख्य 
गुणोकी राशि क्षपक स्वयं तोथ॑ क्यो नहीं है ॥२००१॥ ५५ 


 चिलयोदया टीका... <७*ै 


जिरिजविवाधिषदेता' गिरिनधादिप्रदेशा यदि शपोधमैदबितानि तोर्थानि तीज स्थयं कं न मवेत्‌ 
अपकस्तपोषुभराशिः ॥२० ० १; 
पुण्दरिसीण पढिसाओ वंदमाणस्स होह जदि पुण्णं । 
खबयस्स वंदओ किट पृण्णं बिउरू ण पाविज्ञ |२००२॥ 
'फृल्यरिसीज पड़िमाउ' पूर्वेणां ऋषीणां प्रति बंदसानस्थ यदि पुथ्यं भवति क्षपके वस्दनोच्रतः कर्ण 
बिपुल प्‌ष्य॑ न प्राप्युयात्‌ ।२००२॥ 
जो ओलग्मदि आराघयं सदा तिव्यभचिसंजुचो । 
संपज्जदि निज्विग्या तस्स वि आराइजा सयला ॥२००३॥ 
'जो ओखरूम्मणि आराधमं यस्सेवते आराघक सदा ठोव्मक्तिसंवृक्त:, संपन्यते निविध्ना तस्वाप्याराधना 
सकला ॥२००३॥ 
सविधारमचवोसरणमेवसुववण्णिद सवित्यारं । 
अविचारमत्तपच्चक्खाणं एत्तो पर वुच्छ ॥२००४॥ 
'सब्धिरभशजोसरण सर्विचारभक्तप्रत्याख्यानमेवमुपवर्णितं सविस्तरं अविचारभक्तप्रत्याश्यानं अतः 
पर प्रवक्यामि ॥२००४।। 


तत्थ अविचारभत्तपहण्णा मरणस्मि होह आगादो | 
अपरक्कम्मस्स घ्ुणिणो कालम्मि असंपुहुत्तम्मि ॥२००५०।। 
सत्य अविजारलसपदिण्णा' अविचारभयतप्रत्याख्यानं सहसोपस्थिते मरणे भवति । अपराक्रमस्य यते: 
स्विचारभक्तप्रस्याश्यानस्य काे असति ॥२००५॥ 
तस्थ पटम॑ जिरुद्ध णिरुद्धतरयं तहा हवे बिदियं । 
तदियं परमणिरुद्धं एवं तिविधं अवीचारं ।।२००६॥ 
तत्य पहल जिरद्ध' तत्र अवोचारभकक्‍तप्रत्याल्याने प्रयमं निरुद्ध, द्वितीय निरुद्धभनभरकं, तुतीयं परम- 
मिरद्ध एवं तरिविधमयीजा रभक्तप्रत्याख्यानं ॥२००६॥ 


भा०--यदि प्राचीन ऋषियोंको प्रतिमाओंकी वन्दना करनेवालेको पुण्य होता है तो क्षपक 
की वन्‍्दना करने वालोंको विपुल पुष्य क्यों नहीं प्राप्त होगा ॥२००२॥ 

भा०--जो तीत्र भक्तिपूवंक क्षपककी सेवा करता है उसकी भी सम्पूर्ण आराधना सफल 
दोतो है ॥२००१॥ 

भा०--इस प्रकार विस्तारसे विचा रपृवंक किये गये भक्तप्रत्यास्थानका कथन किया | आगे 
अविवार भक्तप्रत्याख्यानका कथन करते हैं ॥२००४॥ 

गा०--जब विचार पूर्वक भक्तप्रत्यास्यान करनेका समय न रहे, और सहसा मरण उपस्थित 
हो जाये तो कुछ करनेमें असम मुनि अविचार भक्त प्रत्याख्यान स्वीकार करता है ॥२००५॥ 

शा०--अविच्वार भक्तप्रत्याख्यानके तीन भेद हें--प्रथम निरुद्ध, दूसरा निरद्धतर और 
तीसरा परमनिरुद्ध ॥२००६॥ 


क्र भगवती आरावता 


मिरड्मेवंभृतस्य सनतीश्याचदटे--+- 
तस्स णिरुड्धं मणिदं रोभादकेईं जो समभिभूदों । 
जंपावलपरिदीणो परगणममणम्मि ण समत्थो ॥२००७॥ 
'तस्स लिदद्ध चलिए तस्य निदद्धमुक्‍्तं रोगेश आतसझुन वा यस्समभिभमूतः जद्लावलपरिहीनो था 
पस्थणचमनासभथों 4. ॥२००७॥। 
जावय बलरूविरियं से सो बिहरदि ताव णिप्पदीयारों | 
पच्छा विहरदि पदढ़िजम्गिज्जंतो तेज समभेज ॥२००८॥ 
'जाबय बलंबिरियं यावद्वऊवीय यास्ति | ले तस्व। सो बिहृरंत' स तावद्ग्णे प्रवर्तते निष्प्रतीकार. 
यदा शक्तिस्तीब्नन्यना तदा पद्चाद्विहरति तेत स्वगणेल क्रियमाणोपकार: ॥२००८॥ 
इय सण्गिरुद्ठमरणं मणियं अणिदारिमं अवीचारं | 
सो चेत्र जधाजोग्गं पृष्वुसतविधी इवदि तस्स ॥२००९॥ 
इस सब्जिस्ड्सरण भजिदं' एवं सम्निस्डसरणं भणितं, जक्लाबलपरिहोनतया व्याध्यभिभवेन वा 
स्वस्मिन्गणे निशद्धो यस्तस्य मरण निरद्धमरणं । 'अजिहारिन' सविचारभक्‍्तप्रत्यास्यानोक्‍तपरित्यागाभावात्‌, 
परित्यागह्दीनं अनियतविहारादिविधिविचा रणामावादवीचारं । आत्मीय एवं गणे आचारय॑स्थ समीपे प्रव्नज्याती- 
जार उकसत्या निन्दागर्हापर. कुतप्रतिक्रम. कृतप्रायश्चित्तो यावद्वीयंमस्ति तावन्निष्थतीकारों विहरति, यदा 
हीनसबंचेध्टस्तदा परेरनुगृह्ममाणों विहरति ॥२००९॥ 


.. निरद् किसके होता है, यह कहते हैँ... 
गा०--जो रोगसे भ्रस्त है, पेरोंमें चलनेकी शक्ति न होनेसे दूसरे संधमें जानेमें असमर्थ है 
उसके निरुद्ध नामक अविचार प्रत्यास्यान होता है ॥२०००॥ 


शा०--जबतक उसमें शक्ति रहती है तबतक वह अपने संघमें रहते हुए किसीसे परिचर्या 
नहीं कराता। पीछे शक्तिहीन होनेपर अपने संघके द्वारा परिचर्या कराता हुआ विहरता 
है ॥२००८॥ 


गा०-टौ०--पैरोंमें चलनेकी शक्ति न होनेसे तथा रोंगसे ग्रस्त होनेके कारण जो अपने ही 
संघमें निरुद्ध है--रुका है उसके मरणको निर्द्धमरण कहते हैं। इस प्रकार निशद्धमरणका स्वरूप 
कहा है। सविचार भक्तप्रत्याख्यनमें जिस प्रकार संघ आदिका त्याग किया जाता हैं वह इसमें 
संभव न होनेसे यह मरण परित्यागसे रहित है। और इसमें अनियत विहार आदि विधिका विदार 
न होनेंसे यह अवीचार है। अर्थात्‌ अपने ही संघमें आचार्यके समीममें दीक्षा लेकर उनसे क्षपने 
दोष कहकर अपनी निन्‍दा और गहाँ करता है, प्रतिक्रमण करता है, प्रायश्चित्त लेता है। और 
जब तक शक्ति रहती है तब तक दूसरेकी सहायताके विना अपनी आराधना करता है। जब 
दावित के हीन हो जाती है तब दूसरोंसे सहायता लेकर अपनी आराधनाओंका पालन 
करता ण्द्ा 


'विजयोदया टोका ८७ 


दुविध त॑ पि अणीदारिसं पैमासं च जध्यगायं थे | 
जणजणादं च पगासं इृदरं च्‌ जनेण अण्णादं ॥२०१०॥ 

हुजियं सं वि अणोहारिये दिविध तदपि अजीह्ारसंशितं भव्सप्रत्याश्यान प्रकाशरूपमग्रकाशरूपमिति। 

जात प्रकाशरूपमितरदप्रकाशात्म्क ॥२०१०॥ 
खबयस्स चित्तसारं खित्त काल पहुच्च सजणं वा । 
अण्जम्मि य तारिसयम्मि कारणे अप्पमासं तु ॥२०११॥ 

'खबगस्स चिलसारं' क्षपकस्य वृद्धि, बल, क्षेत्र, कार्ल, स्वअनं वा प्रतिपद्ष अस्यस्मिन्वा तादशे 
कारणे जाते अप्रकाशभक्‍तप्रत्यास्यानं, यदि क्षपकः ल्लुदादिपरीषहासह:, वसतिराँ अविबिक्ता, कालछो वा 
अतिरूक्षों, बधबो वा यदि परित्यागविष्न कुर्वोग्ति न प्रकाश: कार्य: | जिदद्ध' यं ॥२०११॥ 

मिदद्ध तरण व्याचद्टे--- 


बालमिवस्पभट्सिगयरिंछपडिणीय तेज मिच्छेहिं | 
म्ुल्छविश्वचियादीहिं होज्ज सज्जो हु वावत्ती ॥२०१२॥ 
“बासध्तिवस्यमहिस' व्यालेनाम्निना, व्याध्रेण, महिंण, गजेन, ऋषधेण, छत्रुणा, स्तेनेन, म्लेल्छेन, 
मूज्छंया, विसूचिकादिभिवास€ं सद्यों ब्यापत्तिमंवेत्‌ ॥२०१२॥ 


जाव ण वाया क्िखियदि बले न विरियं च जाव कायम्सि | 
तिव्बाए वेदणाएं जाद य चित्त ण विष्खित्त ॥२०१३॥ 


'जाय ज बाया किमयि' यावद्वाग्न विनह्यति बल वी च यावदस्ति काये तीव्रया बेदनया यावज्चित्तं 
न व्याक्षिप्त भवति ताबत ॥२०१३।॥ 
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गा०-टी०--वह अनिहार नामक भक्तप्रत्याख्यान, जिसमें अपना संघ नहीं छोड़ा जाता 
है, और इसीलिये जिसे स्वगणस्थ भी कहा जाता है, दो प्रकार है--एक प्रकाशरूप और दूसरा 
अप्रकाक्षरूप । जो लोगोंके द्वारा ज्ञात होता है वह प्रकाशरूप है और जिसकी लोगोंको खबर नहीं 
होती, वह अभ्रकाक्षरूप है ॥२०१०॥ 

शा०-टौ०--क्षपकके मनोबल, क्षेत्र, काल अथवा स्वजन तथा इस प्रकारके अन्य कारणके 
होनेपर उसे हष्टिमें रखकर अप्रकट भक्तप्रत्याख्यान होता है। अर्थात्‌ यदि क्षपक भूख प्यास 
आादिकी परीषह सहनेमें असमर्थ होता है, या, वसति एकान्‍्तमें नहीं होती, या ग्रीष्म आदि ऋतु 
होती हैं, या परिवारके छोग विध्न कर सकते हैं सो समाधिको प्रकट नहीं किया जाता ॥२०११॥* 

अब निरुद्ध समाधिकी विधि कहते हैं-- 

शा०--सर्प, भाग, व्याक्न, मेंसा, हाथी, रीछ, शत्रु, चोर, म्लेच्छ, मूर्ा या विसूचिका 
आदि रोगसे तत्कारू यदि मरण उपस्थित हो ॥२० १श॥ 

मा०--तो जब तक बोलो बन्द न हो, जब त्तक धारीरमें बल और शक्ति रहे, और जब 
सके लोन वेदनाके कारण चित व्याकुल न हो ॥२०१३।॥ 


टेक अगवबती आराधना 


जच्या संबद्विज्जंतमाउगं सिग्पमेष तो मिक्‍ख | 
मणियादीण सब्जिदिदा्ण आलोचए सम्मं ||२०१४॥ 

'जर्या शंयहिललंत आउपचं' शात्वा संहियमाजमायु: क्षीत्रमेब ततो भिक्षुराणार्यादीनां सल्यिहितानामा- 
रोचनां सम्यक्‌ कुर्यात्‌ रत्नत्रयाराषनायां परिणतः। ब्युत्सूजेत्‌ बसति, संस्तरमाहारभुपति क्षरीर परिचारकानू, 
बल्वीर्य हानेः परगणगमनासमर्था: 'निरुद्धा: प्रदेश्षा: प्रकर्षण निरद्धतरक इत्युच्यते ।२० है ४॥ 

एवं जिरुद्धदरयं विदियं अभिहारिमं अवीचारं । 
सो चषेव जधाजोगं पृव्युत्तविधी हवदि तस्स ॥॥२०१७।॥ 
स्पष्टार्थगाथा । निरद्धरं ॥२०१५॥ 


वालादिएहिं जया अविखा होंज्ज भिक्खुणों वाया | 
तहया परमणिरुद्धं मणिदं मरणं अवीचारं ॥२०१६॥ 


'बाल्ाबिएहि' व्यालादिभि: पूर्वोक्‍्त: यदोपहतस्य वाम्विनष्टा तदा परिमनिरद्धमरण । वास्निरो- 
भो5तर परमशब्देनोच्यते ॥२०१६।॥ 


जच्या संवहिज्जंतमाउगं सिम्पमेव तो मिक्‍लू । 
अरहंतसिद्धसाहण अंतिगं सिग्घमालोचे ।।२०१७॥। 


'मण्या संविद्विल्णंत आउयं ज्ञात्वोपसंन्हियमाणमायुः अहतां सिद्धानां साधूना बान्तिके शीघ्र 
मालोचना: कुर्यात्‌ ॥२०१७।। 
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गा०--साधु, अपनी आयुको शीघ्र ही समाप्त होती हुई जानकर जो निकटवर्ती आचार्य 
आदि हों, उनके सन्‍्मुख अपने दोषोंकी सम्पक्छपसे आलोचना करे । तथा रत्नत्रयकी आराधनामें 
तत्पर होता हुआ वसत्ति, संस्तर, आहार, उपाधि, शरीर और परिचारकोंसे ममत्वका त्याग कर दे । 
बल और वीयंके क्षीण होनेसे जिनके प्रदेश अन्य संघमें जानेमें अत्यन्त असमर्थ होते हैं उन्हें 
निरुद्धतरक कहते हैं ।।२०१४॥ 


गा०--इस प्रकार विहार रहित अत्यन्त निरोध रूप अविचार भक्तप्रत्यास्यानके दूसरे 
मेद निरुद्धतरका कथन किया । पूव॑में भक्त प्रत्याख्यानकी जो वित्रि कहो है वही विधि यथायोग्य 
यहाँ भी जानना ॥२०१५॥ 


गा०--जब पूर्वोक्त सर्प आदिसे ढसे आनेके का ण क्षपकंकी वाणी नष्ट हो जातो है, बह 
बोल नहीं सकता तब उसके परम निरुद्ध नामक अविचार भवतप्रत्याख्यान होता है। यहाँ परम 
शब्दसे वाणीका रुकना कहा है ॥२०१६॥ 


शा०--तब वह साधु शीधक्र ही अपनी आयुको समाप्त होती हुई जान अहंन्तों, सिद्धों और 
साधुजनोंके पातमें तत्काल आलोचता करे ॥२०१७। के 


१. डा प्रदेश प्रकर्षण निदड्ध इति नियद्धतरक इत्युच्यते -ध० | 








क्जियोदया टीका | ८७प 
आराधणाविधी ओ पुश्य उवदण्जिदों सवित्वारो । 
सो चेव जुज्जमाणों एत्थ विहदी होदि भादब्यो ।२०१८॥ 
'आराणणावियों.. आराभताया गिदेय: पूर्ण विस्तारो व्यावलजितः स एवात्रापि युज्यमानो 
शातब्य: ॥२०६१ै८।॥। 
एवं आसुक्‍कारमरणें वि सिज्ञांति केद घुदकम्मा । 
आराघयिस बेड देवा वेमाणिया होंति ॥२०१९।। 
'एवं आशुर्कारमरणे थि' एवं सहसा मरणजे<पि तिध्यन्ति विधुतकर्मसंहतथः । केचिदाराध्य बैमानिका 
देवा भवग्सि ॥२०१९॥। 
आराघणाए तत्थ दु कालस्स वहुत्तजं ण हु पममाज | 
बहवो मुदसमत्ता संसारमहष्णवं तिण्जा |॥२०२०॥ 
कथमल्पेन कालेन निब्‌ तिमस्थेत्थाश्षकु न कार्येति वदलति--- आराबजाएं तत्य ६ तस्यामाराघनाया 
कालस्य बहुत्यं न प्रमाणं । अहवो मूहर्तसात्रेणाराण्य संसारमहार्थ तीर्णा: ॥२०२०॥। 
खणजम्रेचेश अणादियमिच्छादिड्ठी वि वद्धवजो राया । 
उसहस्स पादमूले संयुज्ित्ता गदो सिद्धि ॥२०२१॥ 
मत जला क्षणसात्रेणानादिमिध्यादृष्टिरपि वर्द़ननामधेयो राजा ऋषभस्य पादमूले संबुद्धों मतः 
'सोलसतित्थयराणं वित्थप्पण्णस्स पढमद्विसम्मि । 
सामण्णजाभसिद्धी भिण्थयुहत्तेण संपण्णा ।|२०२२।। 
परखणिरद्ध ॥२०२२॥ 


गा०--यूवंमें जो आराधनाको विधि विस्तार पूव॑क कही हैं वही यहां भी यथायोग्य 
जामना ॥२०१८॥ 

शसा०--इस प्रकार सहसा मरण होनेपर भी कोई-कोई मुनि कर्मोंको नाश करके मुक्त होते 
हैं और कोई आराधना करके वेमानिक देव होते हैं ॥२०१९॥ 

मा०--थोड़े ही समयमें मोक्ष केसे हो सकता है ऐसी आशंका नहीं करनो चाहिये; क्योंकि 
आराधनामें कालका बहुतपना प्रमाण नहीं है। बहुतसे मुनि एक मुहूर्त मात्रमें आराधना करके 
संसारसमुद्रको पार कर गये हैं ॥२०२०॥ 

सा०--अनादि मिथ्याहृष्टि भी वर्धन नामका राजा भगवान्‌ ऋषभदेवके पादमूलमें बोध 
को प्राप्त होकर मोक्षकों गया ॥२०२१॥ 

शा०--मगवानु ऋषभदेवसे शान्सिनाथ तीर्थंकर पर्यल्त सोलह त्तीर्थंकरोंके तीर्थंकी उत्पत्ति 
होनेके प्रथम दिन ही बहुतसे साधु दीक्षा लेकर एक अन्तमुह॒तमें केवलज्ञानको प्राप्तकर मुक्त 
हैंए ॥२०२२॥। 

१. एसां टीकाकारो नेषछति 4 


डर भगवता आराधना 


एसा मत्तपह्रण्णा वाससमासेण वण्णिदा विधिणा | 
इसो इंगिणिमरणं वासससासेण वण्णेसि ॥२०२१॥ 

'एसा भतरतपदिण्णा' एतड्डक्तप्रत्याख्यानं व्यासेन संक्षपेण चर व्णितं। अत कऊदूधर्य सांध्यासि- 

कर्मिगिणीमरण॑ व्यारसमासास्यां वर्णयिध्यामि ॥२०२३॥ 
जो मत्तपदिण्णाएं उवक्‍्कतो वण्णिदों सपित्थारों । 
सो येब जथाजोग्गं उवक्‍्कमो इंगिणीए वि |२०२४। 

'जो भशपदिण्णाएं यो भक्‍्तप्रत्याख्यानस्य उपक्रमो व्यावणितः सविस्तार: स॒ एवं यवासंभवमुपक्रमो 

इंगिणीमरणथेर्पप ॥२०२४॥ 
पव्वज्जाए मुद्रो उवसंपज्जिु लिंगकरप्प च। 
प्वयणमोमाहित्ता विणयससाधीए विहरित्ता ॥२०२७॥ 

'वल्ाण्माए सुड़ो' प्रव्॒ज्यायां शुद्धों दीक्षाप्रहणयोग्य इत्यर्थ:। एलेन महसा निरूपिता | 'उय- 
संप्सिसु' प्रतिपदय । लिगकप्पं ला योरय लिज्र लियं' इत्यनेन सूचितम्‌ । 'फ्वयथमोगाहिसा' श्र,तमवमाहा 
एतेन शिक्षा उपन्यस्ता । 'बिजयसमाथोएं बिहरित्ता' विनयसमाधौ विहृत्य ॥२०२५॥ 

णिप्पादितता सगणं इंगिणिविधिसाधणाए परिणमिया । 
सिदिमारुद्विचु भाविय अप्पाणं सल्लिद्धित्ताणं |२०२६॥ 

'निष्पादिशा समर योग्यं इुत्वा स्वग्णं । इंगिणीविधिसाधनाय परिभ्रतों भत्ता, 'सिविभाषहिसु' 
परिणामश्रे णिमा रुह्म । 'भाविय' भावना प्रतिपथ । “अप्पाजणं सल्लिहिसाण आत्मान संलेख्य ॥२०२६॥। 


गा०--इस भक्तप्रत्याल्यानका विस्तार और संक्षेपसे बिधिपुरवंकं कथन किया। भागे 
इ गिनीमरण का विस्तार और संक्षेपसे वर्णन करेंगे ॥२०२३॥ 


गा०--जो भक्त प्रत्याख्यानकी विधि विस्तारसे कही है वही विधि इंगिनीमरणकी यथा- 
योग्य जाननी चाहिये ॥२०२४॥ 


वही विधि कहते हैं-- 

गा०--जो दीक्षा ग्रहणके योग्य है वह निम्नंन्थ लिग धारण करके श्रुतका अभ्यास करे 
तथा विनय और समाधिमें बिहार करे ॥२०२५॥ 

विदेषाधं--दीक्षा ग्रहण योग्यसे अहंत्ताका कथन किया है, लिंगसे छिगकी सूचना की है। 
और श्रृताभ्याससे शिक्षाका ग्रहण किया है। इस प्रकार भक्तप्रत्याल्यानमें जो कहा था उसीको 
यहाँ कहा है ॥॥२०२५॥ 


घा०--अपने संघको इंगिणीमरणको विधिको साधनामें योग्य करके अपने चित्तमें यह 
लिएचय करे कि में इंगिगीमरणको साधना करूँगा। फिर शुभ परिणामोंकी श्रेणि पर आरोहण 
करके तप आदिको भावना करे और अपने शरीर और कथायोंको कुश करे ॥२०२६॥ 


वरियाश्ममारढोयिय अजजाणित्ता दिसं महजणस्स | 
तिविधेज खमावित्ता सवालबृड्डाउलं गएछ ॥२०२७॥। 

*परियाइमसालोचिय' क्रमेण' रत्लत्रयाचारमालोच्य ) 'अजुलाजिता' अनुशाय ! 'बिसं' मणधरं। 
'जहुजगसल्स' महाजनस्य चतुविधसंणस्थेत्यर्थ:। 'तिविदेज खजाबजिसा' विवियेन क्षर्मा प्राहयित्वा। सवारू- 
बुद्धाकुल यच्छे ॥॥२०२७॥। 

अजुसईि दादण य आवज्जीवाय विप्पओगच्छी । 
,_ अम्मदिगजाददासो बोदि गणादों गुणलसमग्गों ॥२०२८।| 

'जभुसाहु दादूण य' शिक्षा दत्वा गणपतेर्गणस्य च। “जावर्जोबाय विप्प्रओोगज्छी' यावज्जीवं विश्- 
योगार्षी । 'अध्मदिभजावहासों' कृता्थोज्ल्मीति जातहष: । “जोडि बजादो' निर्याति यतिभणात्‌ । “गणसमप्यो' 
संपूर्णनूण: ॥२०२८।। 

एवं य जिक्कमित्ता अंतो बाहिं व थंडिले जोगे । 
पुटवीसिलामए वा अप्पाजं णिज्जवे एक्‍्को |!२०२९॥ 

एवं ल जिक्कतिसा' एसं विनिषक्रय । 'भंदिलि जोये समे समुन्नते कठिने जोवरहिततया योग्ये । 
अंतो बाहि थ' अंतर्यदियां । पुदबोसिलामए वा पृथ्वीसस्तरे क्षिकामये वा। “अध्पाणं जिज्जये एक्को' 
जात्मानं सिर्जये'द्‌ देहसहायः ॥२०२९॥। 

पुष्दुत्ताणि तणाणि य जाचिता थंडिलम्सि पुन्व॒त्ते । 
जदशाए संथरिचा उत्तरसिस्मधव पुव्वसिरं ॥२०३०॥ 

'पुष्बुसाणि तथाणि थ! पूर्वोक्तानि तृणानि निस्संधि नि.छिद्रजंतुरहितानि शरीरस्थितिसाधनमा- 

जालि मृदूर्ि प्रतिकेखनायोग्यानि ग्रामं नगर वा प्रविध्य याश्थया मगृहीतानि पूर्वोक्ते स्थण्डिले कोश्सों सालोकः 
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भा०--रल्तत्रयमें लगे दोषोंको क्रमससे आलोचना करे और अपने स्थान पर अन्य आचार्य- 
की स्थापना करके उन्हें सब बतला दे। तथा चतुविध बुद्ध मुनियोंसे भरे अपने गच्छको शिक्षा 
देकर जीवनपर्य॑न्तके लिये संधसे अलग होनेकी इच्छा करता हुआ प्रसन्न होता है कि में कृता्थ 
हुआ और इस प्रकार वह सम्पूर्ण गुणोंसे विशिष्ट होकर मुनिसंघसे चछा जाता है ॥२०२७-२८॥ 

बा०--इस प्रकार संघसे निकलकर गुफा आदिके अन्दर या बाहर जीवरहित तथा समान 
कपसे ऊंचे कठिन भूमिप्रदेदामें पृथ्वोरूप संस्तर पर या शिलामय संस्तर पर एकाको आश्रय 
लेता है। अपने झरीरके सिवाय उसका अन्य कोई सहायक नही होता ॥२०२९॥ 

मा०-हो०-वह गाँव या नगरमें जाकर तठृणोंकी याचना करता है जो तृण छिद्वरहित, 
जन्तुरहित, कोमछ तथा दारोरकी स्थितिके लिये साधन मात्र ओर प्रतिलेखनाके योग्य होने 
चाहियें उत तृथोंको वह उक्त भूमि प्रदेश पर प्रतिलेखनापूर्वक सावधानतासे पृथक्‌-पृथक्‌ करके 


है. गेंद्सहाब: आ० मु० । 


/ 


८३७८ भगवती आराधना 

बिस्तीजों विध्वस्त: असुविरोष्चिक्तः निर्जम्तुकस्तस्मिस्थण्डिले । 'अदणाए संबरिशा' यरनेन संस्तरं कृत्वा 

मत्नः ? तुणाना पुथक्‍्करणं संस्तरमूमिप्रतिरेखनं, 'उस्तरसिर्मणद पुण्दसिरं संधारं संथरिता थ पूर्वास- 
माजुमुत्तरोत्तमाइग वा रंस्तरं संह्तोर्य शिर:प्रभूति कार्य पादो च यत्लेन प्रमार्ज्य ॥२०३०॥ 


पाचीणामिप्ठ॒द्दो वा उदीचिहुतो व तत्थ सो टिच्चा | 
सीसे कदंजलिपुडो भावेण विसुद्धलेस्सेण |२०३१॥।। 
'बाच्ीभाभिमूलो था उदोचिहुसतो व तत्व सो ठिक्चा' प्राइमुलो उदइमुखो वा भूत्वा तत्र संस्तरे 
सस्थित्ठा । 'सीसे कदंजलियुडो' मस्तके न्यस्तकृताज्षलि:। “भाबेण विधुदधलेस्सेल विशुद्धलेश्यासमन्वितेन 
भावेन ॥२० ३ १॥ 


अरद्यादिअंतिगं तो किच्चा आलोचण् सुपरिसुद्धं । 
दंसणणाणचरित्तं परिसारेदूण णिस्सेसं ।२०३२॥। 


'अरहादिशक्रतियं' अ(दाश्यस्तिक । 'तो' पदचात्‌ आलोचना कृत्वा सुपरिसुद्धः 'दंससणाणसरिलं पडि- 
सारेबूण' दर्शनज्ञानचारित्राणि संस्कृत्य निरवशेषं ॥२०३२॥। 


सब्यं आहारविधि जावज्जीवाय वोसरित्ताणं | 
बोसरिद्ण असेस अब्मंतरबादिरे गंथे ॥२०३३॥ 
सर्व॑ भाहारविधि सव॑ आहारविकल्प । यावज्जीयं परित्यज्य बाह्याम्यन्तरानशेषान्‌ परियग्रहांश्व 
ह्यकत्वा ॥२०३३६॥ 


सब्वे विणिज्जिणंतो परीषदे घिदिबलेण संजुत्तो । 
लेस्साए विरुज्ञंतो घम्मं ज्ञाणं उवगमित्ता |२०३४।। 


'सब्बें विणिज्जिजंतो' सर्दाइय जयन्‌ परिषहान्‌ धृतिबकसमन्बितः लेइयामिविशुद्ध: सन्‌ धर्मध्यान 
प्रतिप्रध ॥२०र२४॥ 
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फेला देता है। वह भूमिप्रदेश भी प्रकाश सहित, विस्तीणणं, छिद्वरहित तथा जन्तुरहित होना 
चाहिये। उसपर संस्तर ऐसा होना चाहिये जिसमें सिर पूर्वदिशा या उत्तर दिश्ञाको ओर रहे । 
तब सिरसे लेकर पैर तक हारीरका सावधानीसे परिमाजन करके पूरब या उत्तरको ओर भुख 
करके उस संस्तर पर बेठता है और हाथोंकी गंजली बनाकर मस्तकसे लगाता है तथा विशुद्ध 
लेध्या पुबंक अहंन्त आदिके सामने अपने दोषोंकी आलोचना करके सम्यग्दशंन, सम्यरक्षान और 
सम्यकचारित्र को पूर्ण रूपसे निर्मल करता है ॥२०३०-२०३२॥ 


गा*--समस्त प्रकारके आहारके विकल्पको जोवनपयंन्तके लिये त्याग देता है तंथा 
समस्त अभ्यन्तर ओर बाह्य परिग्रहको त्याग देता है ॥२०३श। ह 


शा०--पैयंके बलसे युक्त यह क्षपक सब परीवहोंको विशुद्धिसे 
सम्पन्न हो, धर्मध्यान करता है ॥२०३४॥ ५ है बोर केला 


” विजयोदया टीका । ८, 


ठिज्चा णशिसिदिया वा तुब हिदूण व सदझायपदिचरण । 

सयमेव णिरुवसग्गे छुणदि विद्ारम्मि सो भयवं ॥॥२०३२५७।॥ 

सयमेद अप्यणों सो करेदि आउंटणादि किरियाओ । 

उच्चारादीणि तथा सयभेग विकिंयिंदे विधिणा ॥२०३६॥ 

जाधे एुण उवसम्गा देवा साणुस्सिया व तेरिय्छा । 

ताधे शिष्पडियम्मों ते अधियासेदि वमदसओं ॥२०३७॥ 

आदितियसुसंभरुणो सुमसंडाणो अमिज्जभिदिकव्ों । 

जिदकरणो जिदणिदों ओपदलो ओचबरो ये ।।२०३८।। 

'ठिल्या' स्थित्वा आतित्वा वायनं था कृत्या स्वकायपरिकर स्थयमेव निरुपसभभे विहारे करोति। 

स्वमेवात्मन करोत्याझूचनादिका क्रिया: उच्चारकादिक ल तिराकारो5ति प्रतिष्ठापनासमितिसमन्यित: । 
पुजण उबसधाा यदा पुनरपसर्गा दंवमनुष्यतियंक्कृता भवम्ति तदा निः्प्रतीकारस्तान सहते विग्रतमयः । 


आदितिनसुसंघडणो' आश्दु जि संहननेषु अन्‍्यतमसंहनन: शुभसंस्थानोइमेत्धूतिकअचो जितकरणों जितमिद्रो 
भद्ाबल्तो मितरां शूर: ॥२०३५-२०३८॥ 


बीमत्थमीमदरिसणविगुव्विदा भूदरक्खसपिसाया । 
खोभिज्जो जदि वि तयं तथवि ण सो संगम कुणश ॥२०३९॥ 
'बीसत्यभीभदंसभवियुव्यिदा' थीभत्सभीमदर्शनविक्रिया मूंतराक्षसपिणाया यद्यपि क्षोम॑ कुबन्ति तथा 
पासी ग संधर्म करोति ॥२०३९।। 


इड्टिमतुरुं विउब्विय किण्णरकिंपुरिसदेवकण्णाओ 
'लोलंति जदिदि तगं तथवि ण सो विभ्मयं जाई |।२४०॥। 
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भा०--बहू कायोत्सर्गसे स्थित होकर अश्वा पर्यश्य[सन आदिसे बेठकर अथवा एक पादव॑- 

से शयन करते हुए घरंध्यान करता है। तथा उपसर्गरहित दशामें स्वयं ही अपने शरीरकी 

परिचर्या--हाथ-पेरोंका संकोचन, फेछाना आदि करता है। स्वयं ही प्रतिष्ठापना समितिपूवंक 

शौच आदि करता है॥ यदि देवकृत, मनुष्यकृत या तियंश्वकत उपसर्ग होता है तो उसका 

प्रशिकार नहीं करता है और निर्भय होकर उसे सहन करता है।। क्योंकि उसके आदिके 

बज़नाराख और नाराय नामक तीन शुभ संहननोंमेंसे कोई एक संहनन होता 

मल पडकपजेक थे 2 है। न भेदने योग्य धेयंख्पो कवच होता है। वह इन्द्रियों और 

ग्राप्य करता है। महाबली और शूरवीर होता है ॥२०३५-३८॥ 

.._ . शा०--जदि अत्यन्त सयंकर विक्रियाके द्वारा भूत, राक्षस और पिद्याल जातिके व्यन्तरदेव 

उसे डराने तो भो बहू विचलित नहीं होता ॥२०३९॥ 


है. लालेंति >जुलारा+ । 





<८० भगवती आराधना 


'इड्डिससुल वियुष्विय' ऋड्धिमतुरां विक्ृत्य किस्मरकिपुर्धाविदेवकन्या यद्यप्युपलालन कुर्वाम्ति 
लदाप्यसौ न विस्मयं दाति ॥२०४०॥॥ 
सज्बो पोग्गलकाओ दुक्खत्ताए जदित्रि तमुवणमेज्ज । 
तथ॒वि य तस्स ण जायदि ज्ञाणस्स विसोत्तिया को वि ॥२०४१॥ 


'सब्यो पोम्गलकाओं सर्व पृदुगलद्रध्यं दु:खतया यदि तमभिहन्ति तथापि तस्थ न जायते ध्यान- 
स्यान्यथावृत्ति: ॥२०४१॥ 


सब्वो पोग्गलकाओ सोक्खत्ताए जदि वि तममुवणमेज्ज । 
तघ वि हु तस्स ण जायदि ज्ज्ञाणस्स विसोत्तिया को वि |२०४२॥ 
स्पष्ट त्तरगाथा ॥२०४२।। 
सच्चित्ते साहरिदो तत्थ उवेक्खदि वियत्तसन्वंगो । 
उवसग्गे य पसंते जदणाए थंडिलमुवेदि ॥२०४३॥ 
'सब्चिले स्महरिदों' व्याधादिभि. सचत्ते निक्षिप्त स तत्रंवोपेक्षते त्यक्तसर्वाज़, । उपस्य प्रशाते 
यत्नेन स्थण्डिलमुपैति ॥२०४३।॥! 
एवं उवसग्मविधिं परीसहविधिं वे सोधिया संतो | 
मणवयणकायगुत्तो सुणिच्छिटो णिज्जिदकसाओ ॥२०४४॥ 
“एवं उबसमाविधि' एयमुपसर्गान्‌ परिषह्ाश्च सहमानस्त्रिगुप्त सुनिश्चितों निजनितकषाय ॥२०४४।॥ 
इंदलीए परलोए जीविदमरणे सुह्दे य दुक्खे य । 
णिप्पडिबद्धों विरददि जिददुक्खपरिस्समों धिदिमं ।।२०४५॥ 


ह गा०--बिन्‍नर किपुरुष जातिके ' ब्यन्तर देवोकी देवागनाएँ अतुल ऋद्धिरूप विक्रियाकक 
द्वारा यदि उसे लुभानी हैं तो भी वह्‌ उनके लाभमे नहीं आता ॥|२०४०॥ 

गा०--यदि तीन लछोकवर्ती समस्त पुदुगल द्रव्य दुःखरूप परिणत होकर उसे दुःखी करे 
तब भी वह ध्यानसे विचलित नहीं होता ॥२०४१॥ 

गा० -तथा तीन लोकवर्ती समस्त पुदुगलद्रव्य सुखरूप परिणत होकर उसे सुखी करें तब 
भी बह ध्यानसे विचलित नहीं होता ॥२०४शा। का 

भा०--यदि व्याध्न आदिके द्वारा वह हरित तुणोंसे भरे हुए प्रदेशमें डाल दिया जाता है 
तो अपने शरीरका मोहत्याग शञान्तभावसे वहीं स्थिर रहता है ओर उपसभं दुर होनेपर सावधानता 
पूबंक तृणरहित भूमिप्रदेशमें चला आता है ॥२०४३॥ 

गा०--हइस प्रकार उपसरगों और परीषहोंको सहन करते हुए वह मनोगुप्ति वचनगुप्ति 
और कायगुप्तिका पालन करता है। तथा स्थिरतापूर्थक कषायोंको बीत हैं ॥२०४४॥ 

या०--दुःख और परिश्रमपर विजय प्राप्त करने वारा वह धीर वीर क्षपक इस लोक. 


विजयोदया टीका <८रै 
“इहुलोने परलोधे' हह परण चर जीविते मरभे सुले हुःखे चर अप्रतिबन्धो विहरति जितदुःखपरिष्रण: 


चुतिमान्‌ ॥२०४५॥। 
वायणपरियदृणपुच्छणाओ मोचण तथय धम्मथुदिं । 
सुत्तत्थपोरिसीसु वि सरेदि सुत्तत्यमेयमणों ।२०४६॥ 
जायणपरियट्टरणपुक्छणाक्षो' वाचनां, परिवर्तनं, पन्‍्रश्नं थ मुक्त्ता च तथा घर्मोपदेश सूत्रस्याथ॑स्थ वा 
स्मरत्येकलिसः ॥॥२०४६।॥। 
एवं अड्डवि जामे अलुव्टो तच्य ज्ञादि एयमजों | 
जदि आधच्या णिद्ा हविज्ज सो तत्थ अपदिण्णों ॥२०४७॥ 
'एवं अदुबि आमे' एवमेवाष्टसु यामेषु निररतशयनक्रियों ध्यात्येकचित्त', यद्याहत्य निद्रा भवेत तत्र 
अप्रतिशोडसों ॥२०४७।!। 
सज्ञझायकालपडिलेहणादिकाओ ण संति किरियाओ | 
जम्हा मसाणमज्झो तस्स य श्लाणं अपडिसिद्ध ॥२०४८॥ 
'सल्झायका -पशिलेहुलादिकाओ स्वाध्यायकालप्रतिलेखनादिका क्रिया न सन्ति यस्मात्‌ दमशानमध्ये5पि 
तस्य ध्यान न प्रतिषिद्ध ॥२०४८॥ 
आवासगं च छुणदे उवधोकालम्मि जं जहिं कमदि | 
उवकरणंपि पढिलिहृश उवधोकारूम्मि जदणाएं ॥२०४९॥ 


आवास चर कुलदे आवश्यक च करोति कालद्ये४प यस्मिन्‍्काले भ्रवर्तते, उपकरणप्रतिझेखलनमपि 
पत्मेन कालहये करोतधि २०४ ९॥ 


ली जल नल जा ५४७० 


परकोक, जीवन, मरण, सुस्त ओर दुःखमें रागदथ रहित होकर बिहरता है अर्थात्‌ न जीवन - 
आदिसे राम करता है #क्वे। भरण अादिसे द्वंष करता है ॥२०४५॥ 

-स्वाध्योयके पाँच मेदोंमेसे वाचना, आम्नाय, पु७्छना और धर्मोपदेशको त्यामकर 
यह अस्वाध्यायकालमें भी एकाग्रमनसे सूत्रके अर्थंका ही अनुचिन्तन करता है । आर्थाद्‌ सतल 
अनुप्रेक्षारूप स्वाध्यायमें ही लीन रहता है ॥२०४६॥ 

शा०--इस प्रकार वह दिन रातके बआाठों पहरोमें निद्राको त्यागकर एकाग्र मनसे ध्यान 
करता है। यदि कभी बलात्‌ सिद्रा आ जाती है तो सो लेता है ॥२०४७।॥। 

धा०--अन्प मुनियोकी तरह न तो उतका स्वाध्यायकाल ही नियत होता है और न उन्हें 
प्रतिसेखना जादि क्रिया करना ही आवश्यक होता है । उनके लिये स्मशानमें भी ध्यान करना 
निषिद्ध नहीं है ॥२०४८॥ 

भा०--किन्तु दिन रातमें जब जो आवश्यक करनेका विधान है वह अवश्य करते हैं और 
सावधानता पूर्वक दोनों का्लोंमें अपने उपकरणोंकी प्रतिकेखना भो करते हैं ॥२०४९॥ 





थ्टरे अंगवती आराधना 


सहसा चुक्करकलिंदे जिसोधियादीस मिच्छकारे सो । 
आसिअणिसीधियाओ णिग्यमणपवेसणे इुणएह ॥२७० ०॥| 
'सहसा चुब्करकलिदे' सहसा सलरूने जाते मिथ्या मया इतमिति श्रवीति, निष्क्रमणप्रवेशयों: आसि- 
कानिवीधिकाशब्दप्रयोग करोति ॥२०५०॥ 
पादे कंटयमार्दि अच्छिम्मि रजादियं जदाबेज्ज । 
गच्छदि अधावि्धि सो परणीहरणे य 'तुण्हिक्कों ॥२०५१॥ 
'बादे कंटयमादि' पादयो: कंटकप्रवेहो नेत्रयो: रज:प्रभृतिप्रवेशेपि तृष्णीमास्ते, परनिराकरणेअपि स 
तृध्णीमास्‍्ते ॥२०५१॥ 


वेउव्वणमाहारयचारणखीरासवादिलडदीसु । 
तबसा उप्पण्णासु वि विरागमावेण सेवदि सो ॥२०५२॥ 

'जेउज्यणभाहारय' विक्रियाऋद़ो आहारकऋद्टो चारणऋद्धी क्षीराल्वादिलल्धियु वा तपसोत्पन्ना- 
स्वपि विरागतया न किचिस्सेवते स. ॥२०५२॥ 


मोणाभिम्गहणिरदो रोगादंकादिवेदणाहेदू । 
ण कुणदि पढिकारं सो तट्देव तण्हाछ॒द्ददीणं ॥२०५३॥। 
'मओोजाभिमाहणिरदो' मोनब्रतोपपन्‍न. रोगातसुादिनेदनानिमित्तं प्रतीकारं न करोति तर्थब तुढा- 
दीनामपि ॥२०५३॥ 
उवश्सो पुण आहरियाणं इंग्रेणिगदो वि छिष्णकषों । 
देबेहिं माणुसेहिं व धुट्टों धम्मं कवेदिचि ॥२०७४॥ 
गा०--यदि उसमें क्वचित्‌ चूक जाते हैं तो 'मेरा दोष मिथ्य्ुहो' “मेने छल किया' ऐसा 
बोलते हैं। तथा बाहर जाने और भीतर प्रवेश करनेपर “आसही, निसही' शब्दोंका उच्चारण भी 
करते हैं ॥२०५०॥ 
गा०--यदि पेरमें काटा घुस जाता है या आाँखमें घूल आदि चलो जाती है तो चुप रहते 
हैं स्वयं उसे दूर नहीं करते | यदि दूसरा दूर करता है तब भी चुप हो रहते हैं ॥२०५१॥ 
गा०--यदि तपके प्रभावसे उन्हें विक्रिया ऋद्धि, आहारक ऋट्धि या भारण ऋड़ि अथवा 
क्षीराल्रव आदि ऋद्धियाँ प्रकट होती हैं तो विरागी होनेसे उनका किडिबत्‌ भी सेवन नहीं 
करते ॥२०५२॥ 
गा०--वह मौनका पालन करनेमें छीन रहते हैं, रोभ आदिसे होनेवाले कष्टको हुर करनेका 
प्रयत्न नहों करते। इसी प्रकार भूल प्यास आदिका भी प्रतीकार नहीं करते !;२०५३॥ 


है. तुसिणीणों “गु० । 


2 “विजयोदया टीका <८वे 


'इबएसो दुज आइरिवा्ण उपदेश: पुनः आजार्योा इज़्नीसंतोमपें धर्म कथयति देवेमंनुष्येर्या पृष्ट: | 
कथ॑ कथयति छिनमकर्थ प्रभर्तनेग बहता (२०५४।॥। 
एयमथबखादबिधिं साथित्ता इंगिणीं घुदकिलेसा | 
सिज्डझांति देह देई हृदंति देवा विमाणेसु ||२००५७।॥ 
'एयमजफ्लादलियि' एयं ववास्यातक्रमोण इज्िणी प्रसाष्य मिरस्तकक्‍केशा: केचित्सिप्यन्ति, केलिद मानिक- 
देवा भवन्ति ॥२०५५॥ 
एएू इंमिणिमरणं वाससमासेण वण्णिदं व्रिधिणा। 
पाओगमरंणमित्तो समासदों जेव वण्जेसि ॥२०५६॥ 
स्पष्टार्धा याथा | इजिणी ॥२०५६॥ 
पॉजोवगमणमरणस्स होंदि सो केव उवकक्‍कभों सथ्वो | 
वुस्तो इंगिणिमरणस्सुक्कमो जो सवित्वारों ॥२०५७७॥ 


स्पष्टार्थ: ॥२०५७॥। 


णवारिं तणसंबारों पाओोबगदस्स होदि पड़िखिद्धों । 
आदपरपओमगेश य पढिसिद्ध सव्यपरियम्मं ॥२०७५८॥ 
“जर्जारे तजसंयारो' जयबरं तृथसंस्तर: प्रायोपनमनगतस्य प्रति:वद्ध, आत्मपरप्रयोगेश यस्मात्मतिषिद्ध: 
सर्व: प्रतीकार:। स्वपश्संपाध्प्रतीकारापेक्षः भरप्रत्यास्यानविधि:, परनिरपेक्षमात्मसंपाद्यप्रतीकारभिग्रिणी- 
भरभं, सर्वप्रतीकाररहितं प्रायोपनसगभित्यमीषां भेद: ॥२०५८॥ 


गा०--अमग्य आचार्यो का मत है कि इंगिणीमरण करते हुए भी क्षपक देवों या मनुष्योंके 
द्वारा पूछे जानेपर थोड़ासा धर्मोपदेश भी करता है किन्तु अधिक नहीं करला ॥२०५४॥ 

शा०--इस तरह कपर कहे अनुसार इंगिणीमरणकी साधना करके कोई तो समस्त 
बलेशोंसि छूटकर मुक्त हो जाते हैं और कोई मरकर बेमानिकदेव होते हैं ॥२०५५॥ 

धा०--हस हंगिणीमरणका विस्तार और संक्षेपसे विधिपुवंक कथन किया | आगे प्रायोप- 
गमनका संक्षेपसे कथन क रंगे ॥२०५७॥ 

श्रा०--ऊपर हंगिणीमरणकी जो विस्तारसे विधि कही है वही सब विधि प्रायोपगमन 
मरणकी होती है ॥२०५७॥ स्‍् 

शा०--किन्तु इतना विशेष है कि प्रायोपगमनमें तुणोंके संचरेका-तृणशय्याका निषेध 
ई । क्योंकि उससें स्थं अपनेसे और दूसरोंसे भो सब प्रकारका प्रतोकार करना कराना निधि 

॥२०५८॥ 

.. डी० - भकप्रत्याख्यानमें सो अपनी सेवा स्वयं भी कर सकता है और दूसरोंसे भी 
करा सकता है । इंसिणीमें अपनी सेजा स्वयं कर सकता है, दूसरोसे नहीं करा सकता। किन्तु 





$, छिम्मकर्थ प्रबंतिशेत वजआा० । 
श्ह्श 


दूर भगवती आराधना 


सो सल्लेहिददेहों जम्हा पाओोवगमणहुवजादि । 
उच्चारादिविकिंचण मवि णत्यि पओगदो तम्हा ॥२०५९॥। 
'सो सल्लेहिबबेहों' स सम्यक्तनुइंतक्षरोरों यस्‍्मात्प्रायोपं्रमनभुपयाति तस्मादुष्चारादिनिसकरणमपि 
नास्ति प्रयोगत: ॥२०५९॥। 
पुदबी आउज्तेजबणप्फदितसेसु जदि वि साहरिदो । 
बोसडू चत्तदेहों अधाउगं पालए तत्थ ॥२०६०॥। 
'पुढयो आऊसेऊवणप्कवितलेसु शदि लि साहरियो' पुथिव्यादिषु जोवनिकायेयु यशध्षपि केनचिदाकृष्ट- 
स्तथापि व्युत्सृष्टवरी रसंस्कारस्त्यक्तदेह: स्वमायु: पालयेत्‌ ॥२०६०॥। 
मज्जणयगंध पृष्फोवयारपदिचारणे वि कीरंते । 
वोसइूचत्तदेहो अधाउगं पालए तथवि ॥२०६१॥ 
मण्जणयगंधपुष्फोजयारपशियारणे वि कोरतो' यरूपि कष्चिदर्भिषेषयेत्‌ गन्धपृष्पादिभिरवा संस्तुयात्‌ 
तथापि व्यूत्सृथ्टत्यक्तशरीरों न रुष्यति न तुध्यति न निवारयति ॥२०६१॥ 
वोसट्ूचत्तदेहो दु णिक्खिवेज्जो जहिं जथा अंग । 
जावज्जीवं तु सयं तहिं तमंगं ण चालेदि ॥२०६२॥ 
'बोसटटू जशदेहो' व्यत्सृष्टत्यक्तशरीरो निक्षिपेत्‌ कर्चिवन्‍्यस्मिन्यथाजुं यावज्जीवं स्वयं तस्मिस्तदड़ुं ग 
चारूयति ॥२०६२॥ 
एवं णिष्पडियम्म॑ मरणणंति पोाओवगमणमरहंता । 
णियमा अणिद्दारं तं सिया य णीहारप्मुवसग्गे ॥२०६३॥ 
प्रायोपगमनमें अपनी सेवा नस्वयं करता है और न दूसरोंसे 'करासा है। यही इन तीनोंमें 
मेद है ॥२०५८॥ 
गा०--यत जो अपने शरीरको सम्यकरूपसे कृश करता है अर्थात्‌ अस्थि चमंमात्र शेष 
रहता है वही प्रायोपपमन मरण करता है। अत: मल मृत्रके स्वयं या दूसरेके द्वारा त्याग 
करानेका प्रश्न ही नहीं रहता ॥|२०५५॥ 
गा०--यदि कोई उन्हे पृथ्वी, जल, तेज, वनस्पति और त्रस आदि जीवनिकायोंमें फेंक 
देता है से-शरीरसे ममत्व त्यागकर अपनी आयुके समाप्त होने तक वहीं पड़े रहते हैं ॥२०६०॥ 
गा०---यदि कोई उनका अभिषेक करे या गन्ध पृथ्य आदिसे पूजा करे तब भी शरीरसे 
ममत्व त्यागकर न रोष करते हैं, न प्रसन्‍न होते हैं और न उसे ऐसा करनेसे रोकते हैं ॥२०६१॥ 
भा०--क्री रसे मसत्वका त्याग करने वाला वह प्रायोपगमनका घारी क्षपक जिस क्षेत्रओें 
जिस प्रकारसे शरीरका कोई अंग रखा गया हो, उसको वैसा ही पड़ा रहने देता है, स्वयं अपने 
अंगकों हिलाता डुलाता नहीं है ॥२०६२॥ 
गा०--इस प्रकार अरहंतदेव प्रायोपपमनको स्व और परकृत प्रतीकारसे रहिल कहते है । 


किजयोदया टोका ८८५ 


'एवं णिष्पदियाएं' एवं स्वपरकृतत्रतीकाररहित॑ प्रायोपयमरनं जितना मदम्ति, निएणयेत तत्यामोपयमन- 
मंनीहारमअर्र स्थाप्यकूमपि उपस्े परकुृतं अलूममपेक्य #२०६३॥। 
एतदेदोस रगायया स्पष्टयति--- 
उवसमोज वि साहरिंदों सो अश्णत्व कुणदि जं काल । 
तम्हा दत्त ग्रीदारसदो अण्जं अजीहारं ।२०६४।॥। 
एलदेव स्पष्टयति १२०६४॥ 
पडिमापदिवण्णा वि हु करंति पाओवगमणमप्पेगे । 
दोहद् विहरंता इंगिशिमरणं च जप्पेमे ||२०६५॥ 


'पडिसापशिवण्धा बिदु' प्रतिमाप्रतिपन्‍ना अपि एके ग्रायोपस्रमनं कुर्वम्ति, एके इद्धिणिमरणं। 
पांड्य ॥२० ६५॥ 


आगाढे उवसन्गे दृष्भिक्खे सब्बदों वि दुत्तारे ॥। 
कदजोगि समधियासिय कारणजादेदिं वि मरंति ॥२०६६॥ 


'आगाढे उचससलों' उपसगें महति दुर्भिक्षे वा दुस्‍्सरे जाते कृतयोगिन परोषहसहा. कारणजातमा- 
शित्य मरणे कृतोत्साहा भवस्ति । तस्य॑व वस्तुन उदाहरणानि उत्त रगाथाभिस्सच्यन्ते ॥२०६६॥ 


निदच यसे प्रायोपममन अचल होता हैं। किन्तु उपसर्ग अवस्थासें मनुष्यादिके द्वारा चलायमान 
किये जानेपर चरू भी होता है अर्थात्‌ स्वयं शरीरकों न हिलानेसे तो अचल हो है किन्तु दूसरेके 
द्वारा हिलाने पर चल होता है ॥२०६३॥। 

आगेकी गायासे इसीको स्पष्ट करते हैं--- 

गा०--उपसभं अबस्थामें एक स्थानसे उठाकर दूसरे स्थानमें डाल दिये जाने पर यदि बह 
बहीं मरण करता है तो उसे नीहार कहते हैं, और ऐसा नहीं होनेपर पूर्व स्थानमें ही मरण हो 
तो वह अनीहार कहाता है ॥२०६४॥ 

मा०--जिनको आयका काल अल्पशेष रहता है वे प्रतिमा योग धारण करके प्रायोपगमन 
करते है । और कुछ दोघंकाल तक विहार करते हुए इंगिनीमरण करते है ॥२०६५॥ 

विशेषार्थ --आशाध र जो ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है--कुछ तो सल्लेखनां न 
करके ही कायोत्सग पूर्वक प्रायोपगमन करते हैं और कोई चिरकारू तक उपवास करके प्रायोप- 
गजन करते हैं। इसी प्रकार इंगिणी भी जानना। अर्थात्‌ उन्होंने दोनों मरणोंके दो-दो प्रकार 
कहे हैं। क्रमरके अंक अनुसार अल्प आयु वाले प्रायोपगमम करते हैं इसोसे वे अपने शरीरकी 
सेवा न स्वयं करते हैं न दूसरेसे कराते हैं। दीर्ध आयु शेष रहने वार इंगिनीमरण करते हैं असः 
वे अपने शरीरकी सेवा स्त्रयं तो करते हैं दूसरेसे नहीं कराते । उन्हें स्वयं मलमूत्रादि का त्याग तो 
करना होता हो है ॥२०६५॥ करोयें 

धा०--महान्‌ उपसर्ग अथवा भयानक दुर्भिक्ष होनेपर परीषहोंकों सहन करनेमें समर्थ 
भुनि अल्प भी मरणके कारण उपस्थित होनेपर उत्साहुपूंक मृत्युका आलिमन करते हैं ॥२०६७॥ 


<<६ भगवती आराधना 


कोसरूप घम्मसीहो अईं साथेदि शिद्धपुद्देण । 
णयरम्मि य कोल्लगिरे चंदसिरिं विष्पजट्दिएण ॥२०६७॥| 


पाइलियुश्े धृदाहेदूं मामपकदम्मि उवसग्गे । 
साधेदि उसमसेणो अ्टं विकखाजसं किच्चा |२०६८।॥ 
अद्िमारएण णिवदिम्मि मारिदे गहिद्समणलिंगेण । 
उद्ाइपस मणत्थ॑ सत्थम्गदइणं अकासि गणी ॥२०६९॥ 
सगडालएण वि तथा सत्तग्मदर्णेण साधिदो अत्थो । 
वररुद्पओञगहेदुं रुद्ठें जंदे महापउमे |२०७०॥ 
एवं पण्डिपमरणं सवियप्पं वण्णिदं सवित्थारं | 
वच्छाम्रि बालपंडियमरणं एसो समासेण ||२०७१॥ 
आगेकी गाथाओंसे इसीके समर्थक उदाहरण देते हैं-- 
गा०--अयोध्या नगरीमे धर्मेसिह नामक राजाने अपनी चन्द्रथा नामक पत्नीकों त्यायकर 
दीक्षा धारण की । ओर अपने श्वसुरके भगसे कोल्लगिरि नगरमे हाथीके कलेवरमं प्रवेश करके 
आराधनाकी साधना की ॥२०६७॥ 
विद्ोधार्थ--बु० क० कोशमे इसकी कथाका नम्बर १५४ है| 
भा०--पाटलीपूुत्र नगरमे ऋषभसेन नामक श्रेष्ठीने अपनी पत्नीकों त्यामकर दीक्षा ली । 


कर पुश्रीके स्नेहव् श्वसुरके द्वारा उपसगे किये जानेपर ऋषभसेनने श्वास रोककर साधना 
२०६८॥ 


विशेषार्थ--इसकोी कथाका क्रमाक १५५ है | 

गा०--आवस्ती नगरीके राजा जयसेननें बौद्धधर्म त्यागककर जेनधर्मं धारण किया था। 
इससे कुपित होकर अहिमारक नामक बौद्धने उसे उस समय मार डाला जब्र बढ़ आचाय॑ यति- 
वृषभको नमस्कार कर रहा था। तब मुनिने अपना अपवाद दुर करनेके लिये शस्त्रसे अपना 
घात करते हुए साधता की ॥२०६९॥ 

विदोवार्थ--इसकी कथाका क्रमांक १५६ है। 

गा*--पाटलीपृत्रमें नन्‍्दराजाका मंत्री शकटाल था। उसने महापद्य सूरिसे जिन दीक्षा 
प्रहण की। उसके विरोधी वररुचिने राजा महापद्मको रुष्ट करके शकटालको मारनेका प्रय्त 
किया तो शकटाल भुतिने पद्म तमस्कार मंत्रका ध्यान करते हुए छुरोसे अपना पेट फाड़ ढाश्ा 
और इस प्रकार आराधनाकों साधना की ॥२०७०॥ 

विदोधायं--इसकी कथाका नम्बर १५७ है। 

भा०--हस प्रकार मेद सहित्त पण्डिलमरणका विस्तारसे कथन किया | आगे संदोपतें बालू- 


१. वेधाथसं अ9 । णिव्वाणसं आ० । 


विशयोदया टीका <<८७ 


् 


पंडितमरणं । एवं पष्थितमरण्ज सबिकल्यं सबिस्तर उ्यायणितं, गत्याति बासपष्दितमरणमित ऊध्यें 

शंकोपेण २०६७-२० ७१॥। 
देसेक्कदेसविरदो सम्मोदिष्ठी मरिज्ज जो जीवो । 
ते होदि बालपंडिदइमरणं जिणसासले दिह्ठुं ॥२०७२॥ 

'देसिक्कदेसविरदो' सज्बासंयमप्रत्यास्यानस्थासमर्थ: स्वृछ्भूतप्राणातिपातादि- * 
पह्चकादेंदाविरत इत्युक्यते । एकर्देल्बिशतों नाम देशविश्मणेर्भप एकदेशादध्यावुत्त: सम्यवन्दूष्टियों खियते तस्थ 
तह्ाालपण्कितमरणं ॥२०७रा॥। 

एतदेब स्पष्टयति--- 

पंच य अशुव्यदाई सचयसिक्लाउ देसजदिणम्मो | 
सब्देण य देसेण य तेज जदो होदि देसजदी ॥२०७३॥ 
पंच थ अनुब्ययाईं' पश्चाणुत्र॒तानि शिक्षात्रतानि था सप्त प्रकाराणि देशयतेजंर्म: । तेन समस्तेन धर्मेण 


युत: स्वशकक्‍तथा वा तदेकदेशेग युतोअईष देशयतिरेव ॥ दावक्षविधनुहिषर्मप्रत्थायनपरातणि सुत्ाध्युसराणि 
प्रसिद्धार्थीनि ॥२०७ हे॥ 


पाजवणसुसावादादत्तादाजपरदारगमणेई । 
अपरिमिदिच्छादो वि अ अजुव्ययाईं विर्मणाईं ॥२०७४।॥। 
अं व्‌ दिसावेरमर्ण अजस्थदंढेहिं जं चर वेरमजं । 
देसावगासियं पि य गुणन्वयाईं मये ताइं ॥२०७५७॥ 


पष्डितमरणका कथन करेंगे ॥२०७१॥ 

भा०-टी ०---जो समस्स असंयमका त्यान करनेमें असमर्थ है स्थूल हिसा, स्थूछ झूठ, स्थूल 
ओरी, स्थूल कुशील और स्थूल परिग्रह आदि पाँच पापोंका त्याग करता है उसे देशविरत कहते 
हैं। और जो देशविरतिके भी एक देशसे विरत होता है अर्थात्‌ अपनी शक्तिके अनुसार हिसादिका 
त्थाग करता है ऐसा सम्यग्टष्टि एक देशविरत कहा जाता है। इस प्रकार जो समस्त या एकदेश 
हे अर्मका पाऊक श्रावक होता है उसके मरणको जिनागममें बालपंडितमरण कहा 

ण्ज्या 

उसीफो स्पष्ट करते है-- 

मा०--पांच अजुश्षत और सात शिक्षात्रत ये देशसंगसी श्रावकका धर्म है। जो उस 
सम्पूर्ण शायक भर्मका पालक है अथवा अपनी श्क्तिके अनुसार उसके एक देशका पालक है वह 
भी देशसंबमी ही है ॥२०७३॥ 

आगे बारह प्रकारके गृहीधमंकों कहते हैं जो प्रसिद्ध हैं-- 

का हिंसा, असत्य, बिना दी हुई बस्तुका ग्रहण, पर स्त्री गसन और इच्छाका अपरि 
माज इनसे विरतिरूप पाँच अजुव्नत हैं ॥२०७४॥ 

भा०--दिगविरति, अनथंदष्डविरति, देशावकाशिक ये तीन युणव्रत हैं ॥२०७५॥ 





८८< अगवती आराधना 

मोमाजं परिसंखा सामाइयमतिदिसंविमाणों य | 

पोसहविधि य सज्दों चदुरो सिक्खाउ वृत्ताओ ॥२०७६॥ 

आसुकक्‍कारे मरणे अव्वोष्छिण्णाए जीविदासाएं । 

जादीहि वा अश्वक्को पच्छिमसल्लेइहणमकांसी ।२०७७॥ 

'आशुश्कारे भरणे' सहसा मरणे अच्छिन्नायां जीविताशायां बन्चुभिर्वां न मुक्त. पश्चिमसल्लेखनाम- 

कत्या कृतालोजनो निष्दाल्य: स्वगृह एवं संस्तरमारुह्य देशबिरतस्य भृतिर्बालपण्डितमिस्युच्यते ॥२०७४--७७॥॥ 

आलोचिदणिस्सल्लो सपरे चेवारुहितु संयार॑ । 

जदि मरदि देसविरदो तं बृत्त बारूपंडिदयं ॥२०७८॥ 

जो भत्तपदिण्णाए उवक्‍्कमो विल्थरेजण णिद्दिड्रो । 

सो येव बालपंडिदमरणे णेओ जद्ाजोग्गो २०७९॥ 

वेमाणिएसु कप्पोवगेसु णियमेण तस्स उववादो । 

णियमा सिज्ञदि उक्कस्सएण वा सक्तमम्मि भवे ||२०८०॥ 

इय बालपंडियं होदि मरणमरहंतसासणे दि । 

एस्तो पंडिदपंडिदमरणं वोच्छ समासेण ॥२०८१॥ 


स्पष्टार्था त्रयो गाथा । बालपडिंद ॥२०७८-२०८ १॥ 
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गा०--भोगपरिमाण, सामायिक, अतिथिसंविभाग और प्रोषधोपवास ये चार शिक्षाद्रत 
कहे हैं २०७६ 

गा०--सहसा मरण उपस्थित होनेपर, जोबनकी आशा रहनेपर, अथवा परिजनोंके द्वारा 
मुक्त न किये जानेपर अन्तिम सल्लेखना धारण न करके, अपने दोषोको आलोचना पूर्वक शल्य 
रहित होकर अपने घरमे ही सस्तरपर स्थित होकर देशविरत श्रावकक मरणको बालपण्डित 
मरण कहते हैं ॥२०७७॥ 

गा०--विधिपु्वंकं आलोचना करके, माया मिथ्यात्व और निदान दल्यसे मुक्त होकर 
अपने घरमें सस्तरपर आखरूढ़ होकर यदि श्रावक देशविरत मरता है तो उस बालर्पाप्डहत मरण 
कहा है ॥२०७८॥ 


गा०--भक्तप्रत्याख्यानमें जो विधि विस्ता रसे कही है वहो सब विधि बआलपब्डिसमरणसे 
यथायोग्य जानना ॥२०७९॥ 


गा०- वह श्रावक मरकर निवमसे सौधर्मादि कल्पोपपन्‍न वैमानिक देबोंमें उत्पन्न होता 
है और नियमसे अधिक से अधिक सात भवोंमे मुक्त होता है ॥॥२०८०॥ 


गा०--इस प्रकारके मरणकों अरहन्त भगवानके धर्म॑में बालपण्डित । भागे संदोपतसे 
पण्डित पण्डितमरणको कहते है ॥२०८१॥ ४3262 


विजमोदया टोका ८८९, 
साह जहु्नचारों वह तो अप्यमतचकालमिम । 
ज्ञाणं उवेदि धम्मं पविट्युकामों खबगसेदिं ।२०८२॥ 
'साहू अहुसजारी' आस्त्रोक्तेन भार्येभ प्रवर्तमानस्साधुरप्रमतगृणस्थानकाले धर्य ध्यानमुथैति 
कपकश्नेणि प्रवेष्दुकाम: ॥२०८२॥॥ | 
ध्यानपरिकरं बाह्य प्रतिपादयति-+- 
सुचिए समे विविस्े देसे शिज्जंतुए अगण्णाएं। 
उज्जुआआयददेदो अचल बंघेच् पलिअंक ॥२०८३॥ 
'शुलिए सबे' शु्तो सभे शकान्तदेशे निर्यन्तुके अनुशाते तत्स्वामिभि:ः ऋणम्वायतदेह. पल्यद्धुमचक 
बद्ध्वा ॥२०८३॥। 
वीरासणमादीयं आसणसमपादमादिय ठाणं । 
सम्मं अधिट्विदो वा सिज्जप्रुताणसयणादि ॥२०८४।। 


“बीशसणावदिस वोरामनादिकपासन॑ बद्ध्वा समपादादिना स्थितो वा अथवा उत्तानशयनादिना 
वा वृत्धा ॥२०८४॥ 


पृव्वभणिदेण विधिणा ज्ञादि ज्ञाणं विसुद्धलेस्साओ | 
पव-णसमिण्णमदी मोहस्स खयं करेमाणो ॥२०८५७॥ 
“पुष्वभभिदेश विजिजा' पूर्वोक्‍्तेन क्रमेण ध्याने प्रवर्तते विशुद्धलेश्य:। प्रवचनार्थमनुप्रविष्टमति: 
मोहनोय क्षय नेसुमुद्धत: ।२०८५॥। 
संजोयणाकसाए खबेदि झाणेण तेण सो पढम॑ । 
मिच्छत्त सम्मिस्स कमेण सम्मत्तमवि य तदो ॥२०८६॥ 
'संजोयणाकसाए' अनन्तानुबन्धिन क्रोधमानमायालोभान्‌ क्षपयर्ति ध्यानेन, तेंतासौ प्रथम मिध्यात्व॑, 


मा०--आ्षास्त्रोक्त मागंसे प्रवृत्ति करता हुआ साधु क्षपक ऑ्रेणिपर आरूड होमेकी इच्छासे 
अप्रमत्त गुणस्थानमे धर्ध्यान करता है ॥२०८२॥ 

ध्यानकी बाह्य सामग्री कहते हैं-- 

गा०--पथित्र और जन्तुरहित एकान्त प्रदेशमें, उस स्थानके स्थामीकी आज्ञा प्राप्त करके, 
समभूमिभागमें शरीरको सीधा रखते हुए पल्यंकासन बांवबकर अथवा वीरासन आदि लगाकर, 
अथवा दोनो पैरोको समरूपसे रखते हुए खड़े होकर अथवा ऊपरको मुखकर शयन करते हुए या 
एक करवटसे लेटकर पूर्वमें कही विधिक अनुसार विशुद्ध लेश्यापू्वंक मोहनीय कर्मंका क्षय करनेमें 
तत्पर होता हुआ ध्यान करता है तथा चतुदंश पूर्वों का अर्थ श्रवण करनेंसे उसकी बृद्धि निर्मल 
होती है अर्थात्‌ उसके श्रुतज्ञानावरणका प्रबल क्षयोपशन होता है ॥२०८३-२०८५॥ 

ग्रा०--प्रथम हो वह उस ध्यानके ह्वारा अनन्तानुवत्थी क्रोध सान माया छोभका केय 


दय० भगवती आाशधघना 
सम्यध्मिध्यार्यं, सम्यकत्यं थ क्रमेण एवं प्रकृतिसप्तक बिनाएय क्षायिकसस्यग्दृष्टिमुत्वा क्षपकअ व्यणिरोहणा- 
सिमुलोध्धःप्रवृुशकरण अप्रमसस्थाने प्रतिप्ध ॥२०८६॥ 
अघ खबयसेढिमाधिगम्म इुणइ साधू अपुब्वकरणं सो | 
होइ तमपुथ्वकरणं कयाई अप्पत्तपृथ्वंति |२०८७॥ 
अप कयगसेडिसघितम्' अथ क्षपकर्श णीमधिगम्प करोति साधुरपूर्वकरणमसों। कि तदपूब॑- 
करणमित्याशस्भायामुच्यते । 'होदि तरपुम्यकरणं' मवति तदपूर्वकरणं, 'कदाइ अप्यसपुव्य॑ति' कदाचिदप्राप्त- 
पूर्व॑भिति ॥२०८७॥ 
अणिवित्तिकरणणामं शव गुणठाणयं य अधिगम्भ । 
णिद्वाणिद्ा पयलापयला तथ थीणगिद्धिं च ॥२०८८॥ 
'अजियट्टिकरणणामं जवमं गुठाणमधिममस्म' अनिवृत्तिगुणस्थानमुपगम्य 'लिदहानिह्य पयसापयला 
निद्रानिद्रा प्रचलाप्र चल्लां स्प्यानर्गुद्धि चर ॥२०८८।॥। 
णिरयगदियाणुपुन्बि णिरयगर्दि थावरं च सुंहुम॑ च । 
साधारणादबुज्जोबतिरयगर्दिं आणुपुष्बीए ॥२०८९।। 


'जिरयगवियाणुपुष्ण' नरकगत्यानुपूवि, नरकग्गति, स्थावर, सूक्ष्म, साधारणं, आतपं, उद्योत 
तिर्यग्गत्यानुपूवि ॥२०८९॥ 





बनी पजी ली अली 3 कल 3ता५त७ढ५ल जला औ लीन अं फट फल +त जल -+>+ के हक इलभन | जज चल के! "एल ४००४६ ने कल जे जब मर पलक 


करता है फिर भिथ्यात्व, सम्यक्‌ मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृतियोंका क्षय करके क्षायिक 
सम्यदृष्टि होकर क्षपक श्रेणिके अभिमुख होनेके लिये अप्रमत गुणस्थानमे अध: प्रवृत्तकरण करता 
है ॥२०८६॥ 


टा०--अनन्त संसारका कारण होनेसे मिथ्यात्वको अनन्त कहते हैं। उसके साथ बन्धनेसे 
अन्तानुबन्धी क्रोध आदि चार यहाँ संयोजना शब्दसे लिये गये हे | मिथ्या पदार्थों के अभिनिवेश- 
में जो निभित होता है बह मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय है । जिस मिथ्यात्वका स्वरस अर्घ- 
शुद्ध हो जाता हैं उसे सम्यक्‌ मिथ्यात्व कहते है। और जिस मिथ्यात्वका शुभ परिणामके द्वारा 
स्वरस क्षीण हो जाता है उसे सम्यक्त्व दर्शन मोहभीय कहते हें। इसके उदय रहते हुए भी 
तत्त्वार्थका श्रद्धान रूप सम्यग्दर्शंन होता है। किन्तु क्षायिक सम्यग्दशंन इन सातोंके अभावमें ही 
होता है। और क्षायिक सम्यग्दुष्टी ही क्षपक श्रेणिपर आरोहण करता है ॥२०८६॥ 


गा०- क्षायिक सम्यग्हष्टि होकर वह क्षपक श्रेणिपर आरोहण करके प्रथम अपूबंक रण 
करता है ं उसे अपूवंकरण इसलिये कहते हैं कि उसने इस प्रकारके परिणाम कभी भी नीचेके 
गुणस्थानोंमे प्राप्त नही किये थे ॥२०८७॥ 

गा०--उसके पश्चात्‌ वह साधु अनिवृत्ति करण नामक नवम गृणस्थानको प्राप्त करके 
निःरणनिद्रा, प्रचला-अचला, स्त्यानगृद्ि, नरकतगत्यानृपूर्वी, नरकगति, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, 


विजयोदगा टोका ८५१ 


इगविगतिसचद्रिदियणामाई तथ तिरिक्खमदिणामं । 
खबगिता मज्झहिल्ले खदेदि सो. अदृबि कसाए |२०९०॥ 


दुयधिग'ं एकद्वितिचतुरिद्रियजातीः, तियंस्गति, अप्रत्याश्यानचतुष्कं, प्रत्याक्यानचलुष्क॑ चर 
अपयति ॥२०९०॥॥ 


तत्तो जपुंसगित्थीवेद दासादिछक्कपुंनेद । 
को मार्ण मायं लोम॑ च खवबेदि सो कमसो ॥२०९१॥ 


'कस बपुसं ततो नपुसक वेद, स्त्रीबंदं, हास्यादियुद्कं, पुंबेदं, संज्वलमक्रोधभानमाया-क्षपयति । 
पश्चाल्लोभमंज्वकूमं ।२०९१॥ 


अध लोमसुहमकिट्टि बेदंतो सुदुमसंपरायत् | 
पावदि पावदि य तथा तल्णामं संजमं सुद्ध ॥२०९२॥ 


अब लोभसुहमकिट्टि' अथ पहचाद्वादरकृष्टेक्सरकाल लोभसूद्मकष्ट वेदयमान: । 'सुहुमसंपराय्स 
पाबदि' सूक्ष्मसांपरायता प्राप्योति । 'पाबदि थ तथा प्राप्नोति च तथा तन्नामक संयम शुद्ध, सूध्मसापरायता 
अधिमचछछति ।॥२०९२।। 


तो सो खीणकसाओ जायदि खीजासु लोम॑फिड्रीसु । 
एय 'त्तवितक्काबीचारं तो ज्ञादि सो ज्ञाणं ॥२०९३॥ 
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आतप, उद्योत, तियंग्गत्यानपूर्वी , एकेन्द्रिय जाति, दो इन्द्रिय जात्ति, त्रीन्द्रिय जाति, चत्‌रिन्द्रिय 
जाति, तियंग्गलि, इन सोलह कमंप्रकुलियोंका क्षय करके मध्यकोी आठ कथाय अप्रत्याख्यानावरण 
और प्रत्याख्यानावरण क्रोत्र समान माया लॉभका क्षय करता है ॥२०८८-२०९०॥ 


गा०--फिर क्रमसे उसी नवम गुणस्थानम नपुंसक वेद, स्त्रीवेद हास्य, रति, अरसि, 
शोक, भय जुगृप्सा, पुरुषबेद और संज्वलून, क्रो मान सायाका क्षय करना है । अस्नमे सज्बरूत 
लो भका क्षय करता है ॥२०९१॥ 


विशेषा्थ--क्षयका क्रम इस प्रकार है--हास्थादि छह नोकपायोकरो पुरुपत्रेदम क्षपण 
करके नष्ट करता है। प्रुरुषवेदकों क्राथ सज्वलनमे क्षेन्‍्ण करके क्षय करता है। इसो प्रकार 
क्रोध संज्वलनकी मान संज्वलनमे मानसज्वलनकों माया सज्वलूनम और माया संज्वलनको 
लोभसज्वन्वनम शक्षेपण करके क्षय करता है। अस्तमें बादर कृष्टिके द्वारा लोभसंज्वलन को कृथश 
करके सूक्ष्म लोभ संज्वलन कपाय शेष रहती है ॥२०९१॥ 


गा०--वादर कृष्टिके पथ्चांत सूक्ष्मकृष्टि्प छोमका वेदना करसा हुआ दसते सूक्ष्म 
साम्पराय नामक गुणस्थानकों प्राप्त करता है और वहाँ उसो सूक्ष्मसाम्पराय नामक सप्रमका 
प्राप्स करता है ॥२०९२॥ 


अलन भजन ल्‍विशनामअनमकनो लगी लिया अल. 





३१. एयर सवियवक्र अविचार सो ठरडि झादि-अ० आ० | 
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७... +न जाकर न अरजनमम ० 


८९२ भगवती आराशना 


'हो सो फौमफलालों अधादि ततः शक्मसंपरायस्वादगंतरं 'सीजकशाओं आवदि' लीणपायादों 
जायते । 'लौजासु सोभकिहरीयु' संज्वलगसोमसूतमकुष्टिपु जीभासु। 'तो' ततः 'एकसजिसककाजीयारहस्थं 
लो झारदि' एकल्ववितर्कावीचारं ध्याम ध्याति ॥२०९३॥ 

झाणेण य तेण अपफ्खादेज य संजमेण पादेदि | 
सेसा घादिकम्माणि 'समं अवरंजजाणि तदो ॥२०९४॥ 

'लाजेण य तेज' तेन ध्यानेन । 'तो' तेनेकत्ववितर्काविचारेण ययासुयातेन चारिषेण देषभातिकर्माणि 
समकाछमेव क्षपमति | 'अवर्थणातनि' जीवस्यान्यथाभावकारणानि ॥२०९४॥ 

मत्ययब्थीए जधा हृदाए कसिणो हदो मबादि ताछो | 
कृम्माणि तथा गच्छंति खयं मोहे हदे कसिणे ।२०९५॥ 

'भत्ययसूचोए जथा हदाए' मस्तकसूथ्यां यथा हतायां। 'कसिणों तालो हदों भवति' कृत्स्मस्तारूदुमो 
हवो भवति । 'कम्मानि तथा” कर्माण्यपि तथैव 'लगं मण्छंति' क्षयपुण्यांति। 'मोहें हदे कसिणे' मोहे हते 
कृस्मे ॥२०९५॥। 

णिद्ापचलाय दुवे दु्रिमसमयम्मि तस्स खीयं।त । 
सेसाणि घादिकम्माणि चरिमतमयम्मि खीयंति ॥२०९६॥ 

'निता पचसा थ दुे' निद्राप्रवका व हे _ तस्य क्षीणकपायस्य उपात्यसमये मश्यत. । 'सेसानि धादि- 
कम्मानि' अवशिष्टानि भातिकर्माणि त्रीणि तस्य चरमसमये नश्यंति, पंच ज्ञानावरणानि, चत्भारि दक्षता- 
वरणानि, पंचांतरायाश्व ॥२०९६॥। 


त्चो णंतरसमए उप्पज्जदि जदि सव्वपज्जयणिबंधं | 
केवलणाणं सुद्धं तथ केवलदंसणं थेव ||२०९७॥। 
गा०--सूक्ष्म लोभकृष्टिका क्षय होनेपर सूक्ष्म साम्परायके पश्चात्‌ क्षीण ऋधाय नामक 
कक गुणस्थानवर्ती होता है। वहाँ वह एकत्व विलक॑ विचार नामक ध्यानकों ध्याला 
॥२०९३॥। 


गा०--उस ध्यान तथा यथाख्यात चारित्रके द्वारा वह जीवके अन्यथाभावमें कारण शेष 
घातिकर्मोंक्रा एक साथ क्षय करता है ॥२०९४॥ 


शा०--जेसे ताड़के वृक्षकी मरू क सूची, ऊपरका शाब्बाभार टूट जानेपर समस्त ताड़वृक्ष 
ही नष्ट हो जाता है वेसे ही समस्त मोहनोय कर्मके नष्ट होनेपर कर्म नष्ट हो जाते हैं ॥२०९५॥ 


गा०--उस क्षीणकषाय गुणस्थानके उपान्त्य समयमें निद्रा प्रचला नष्ट होती हैं। और, 
न घातिफरम-पांच ज्ञानावरण, चार दर्शंनावरण ओर पांच अन्तराय अन्तिम समयमें नथ्ट होते 
॥र०थछ्षा 
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१. रामयमंद-मु०, मूछारा० | 





ब्या 


विधयोदया टीका ८५९३ 


हानदर्शभाव रणांतरामक्षमात्‌ अनंसशसमये उत्पसते केवलशान सर्वपर्यायनिवर्ड, सर्वेर्धा व्रब्याणां 
जिकासभोजरा ये पर्याता विशेषज्षणाति धर्ज प्रतियद्धं फरिच्छेककत्मेस शासस्वातिशयो अस्तुवतविशेषरूप 
परिष्छेदों नाम सामाम्यक्पस्य ब्रुभमत्वावित्यास्यातं मबति। केवर्ल इंड्रियसहायानपेकत्थात केवरूमसहायं 
ज्ार्भ रानादिभकाभागात्‌ शुद्ध तथा केगक्दर्शल च ॥॥२०९७॥ 
अव्वाधादमसदिद्हुतमं सब्ददो असंहृदिद । 
एयं सयलमणंत अभियर्त केवर्क जाजं ॥२०९८॥ 

'अव्याचाद न विद्यते प्रत्ययांतरेश व्याधातों वाभास्येत्य्याधातं । निदययात्सकत्वांद्सविस्थ । 
सर्वेश्यों ज्ञानेम्म उत्तम भ्रभाग श्रुतादिभिरिद केवर्स साध्यत इति । 'असंखुद्िदश न सत्यादिववल्पणिषयमित्ति 
'एक्क' एकस्मिम्नास्मनि स्वयमेंव प्रवर्तत इति । 'शकतं' संपूर्णभात्मन:स्थरूपमिति। मत्यादोनि यथाअसंपूर्णानि 
भ_ तयेद । अजंतं अनंतप्रमाणावच्छेशं। अधिक न वियतें निवृत्तिविनाशोस्स्येत्यनियुत्त केवरू- 
जाग ॥२०९८॥ _) 

चित्तरड व विचित्त तिकालमरद्िदं तदो जगमिणं सो ।. 
सम्यं जुगवं पससदि सथ्यमको्म च्‌ सव्दस्तो ।२०९९॥ 

'जिसपढ़े थे विजिस॑ विभपटवर्जिचित्र विचिताव्यपर्वावश्पेण अत्यवभासभात्‌ | 'तिकाल सहिय 
कालत्रयसहितं जगदिदं', तत: तेन केवलज्ञानेन सर्व युगपत्पश्यत्यक्षोक कृत्स्न खत: समंतात्‌ ॥२०९९॥ 
वीरियमणंतरायं होश अणंतं तथेव तस्स तदा । 
कप्पातीदस्स महाद्वणिस्स विग्पम्मि खीजम्मि |२१००॥ 


गा०-टी०--झानावरण, दर्शनावरण और अन्‍्तरायका क्षय होनेके अनन्तर समयमें शुद्ध 
केवलज्ञान और शुद्ध केवल दर्शन उत्पन्न होता है। वह केवल ज्ञान सब्र द्रव्योकी त्रिकालगोचर 
सब पर्यायोंको जानता है । वस्तुगत विशेषरूपको जानना हो शञानका अतिशय है सामान्यरूपको 
आनना तो सुगम है। इसीसे केवल ज्ञानकों सवंवर्यायनिबद्ध कहा है। केवलका अथ्थे है असहाय । 
केवल ज्ञान इन्द्रियोंकी सहायतासे रहित है इसीसे उसका नाम केवल है। तथा रागादिमलस 
रहित होनेसे शुद्ध है। व्याघातसे रहित है क्योंकि कोई अन्य ज्ञान उसमें बाधा तही डाछ सकता | 
निदययात्मक होनेसे सन्देह रहित है। श्रुत आदि अन्य सब शानोंमें प्रधात होनेसे उत्तम है। 
सब द्रव्य और पर्यायोंमें प्रवांमान होनेसे मतिन्नान आदिकी तरह उसका विषय अल्प नहीं है । 
तथा एक जात्मामें स्वयं ही होनेसे एक है । सम्पूर्ण आत्मस्वरूप होनेसे सकल हैं | जंसे मति भादि 
ज्ञान असम्पूर्ण है उस तरह वह सम्पूर्ण नहीं है। अनन्त प्रमाण वाला होनेसे अनन्त है। अविनाशी 
है, उसका कसी विनाश नहीं होता । विचित्र द्रव्य पर्यायरूपसे प्रतिभासमान होनेसे चित्रपटकी 
तरह विचित्र-तानारूप है। उस केवलज्ञाससे यह त्तीन कारू सहित इस समस्त जयतकों और 
संबे अलोकको एक साथ जानता हैं ॥२०९७-२०९०९॥ 


धा०--छद्मस्थ अवस्थसे रहित उस महामुनिके अन्तराय कर्मका विनाश होनेपर अन्तराय 


बनी 





न्‍स्लललहफनन-, 


<्च्ड भगवती आराधना 


“ब.रियम्रण॑तराय होडि' निविध्य वीय भवति । क्षायोपद्मिकस्य हि वीर्यस्य पुम' वी्बातरायोदये 
सति विध्नो भवति, म॒तथा तस्य निरवदोबक्षये। 'अनंतं' । 'कप्पातोदस्स' छद्ास्थक- पना अतीसस्थ महामु- 
नेविच्चे विनष्टे ॥२१००॥। 

तो सो वेदयमाणों बिहरह सेंसाणि ताव कम्माणि | 
जावस मत्ती वेदिज्जमा णस्साउगस्स भव ||२१०१।॥ 

'तो सो बेदबमाणो' केवलज्ञानादिपरिप्राप्त्यनंतरकाल वेदयमानों विहर्रात, 'सेसालनि ताथ कम्मानि 
अवशिष्टानि तावत्कर्माणि । 'आवसमभसो? यावत्परिसमाप्ति- | 'बेबिस्जभाजस्स आउगस्स नये अनुभूयमानस्य 
मनुष्ायुषों भवेत्‌ ॥२१० १॥ 

दंसणणाणसमग्गो विरहदि उच्चावयं तु परियाय॑ । 
जोगणिरोध॑ पारभदि कम्मणिल्लेवणड्डाए ॥२१०२॥ 

'इंसमजाजसमग्गो' क्षायिकेन आतेने दर्शनेंन व समग्रो, विहृत्त 'उचक्तयाक्‍यं परोयाय' उच्यावच पर्याय, 
चारित्रमभियद्ध यन्‌ योगनिरोध प्रारभते, कर्मंणामघातिनामपह रणार्थ ॥२१०२॥ 

उक्कस्सएण छम्मासाउगसेसम्मि केवली जादा | 
वच्चंति सप्ुस्धादं सेसा भज्जा सम्मुग्घादे ॥२१०३॥ 


'उप्कस्सगेज' उत्कर्षेण षण्मासावशेष आयुधि जाते केवलिनो जातास्तें समुद्धातमुपयाति | शेषा. 
समुद्धाते भाज्या' ॥२१०३॥ 
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रहित अनन्तवीय होता है। अर्थात्‌ क्षयोपशमिक वोयंमे तो वीर्यान्तगयका उदय होनेपर विध्न 
आ जाता है। किन्तु समस्त वीर्यान्तरायका क्षय होनेपर प्रकट हुए अनन्त वीय॑में कोई विध्न 
नही आता ॥२१००॥ 


गा०--केवल ज्ञानकी प्राप्तिके अनन्तर जबतक शेष कर्मो का तथा अनुभूयमान मनुष्यायु- 
की समाप्ति नहीं होती तब त्तक वह केवल ज्ञानी विहार करता हैं ॥२१०१॥ 


गा०-क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शनसे परिपूर्ण वह केवल ज्ञानी चारित्रकों बढाता 
हुआ उत्कृष्ट कुछ कम एक पूर्वकोटि तक और जघन्य अन्तमुंहुतं मात्र काल तक विहार करता है | 
फिर अधातिकर्मो को नष्ट करनेके लिये सत्यवचन योग, अनुभयवचन योग, सत्यमनोयोग अनुभय 
मनोयोग, औदारिक काययोग, औदारिक मिश्र काययोग तथा कार्मण काययोगका निग्नह प्रारम्भ 
करता है ॥२१०२॥ | 


गा०--उत्कषसे छह मास आयु शेष रहनेपर जो केवल ज्ञानी होते हैं व अवश्य समुद्धात- 
जीवके प्रदेशोंका शरोरसे बाहूर दण्ड आदिके आकार रूपसे निकलना-करते है । शेष समुद्भात 
करते भी हैं और नहों भी करते, उनके लिये कोई नियम नही है ॥२१०३॥ 


१ साण आउत्स कम्मस्स, “अ० आ० । 
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जैसि आउसमाई जाममोदाई वेदणीयं च। 
ते अकदसदुर्घादा जिणा उ्जमंति सेलेसि ॥२१०४। 


जेंसि आउसधाई वेषामपि आयुःसभानि वीपाण्यधातिकर्माणि ते#तसश्ुद्धाता एवं लैलेश्य 
प्रतिपद्यंते ॥२१०४।। 


'जैसि इवंति विसमाणि जामगोदाउवेदणीयाणि । 

ते दु कदसमुस्धादा जिया उवणमंतरि सेलेसि ।२१०५॥ 
ठिदिसंतकृम्मसमकरणत्थं सब्जेसि तेसि कम्माणं । 

अंतोमृदृत्त सेसे जंति सम्ग्धादमाउम्मि ॥२१०६॥ 

/ठिद्सिसकस्म' सत्कर्मणां स्थिति समोकर्नु चतुर्णा अतमुंहतबिधये आयुरि समुद्धातं 
यांति ॥२१०५-२१०६॥ 
ओल्लं संत व॒त्थं विर ल्‍लदं जह लहु विणिव्वादि । 
संबेढियं तु ण तधा तथघृव कम्मं पि णादव्यं ॥॥|२१०७॥ 


ड़ ओल्लं है । >> विप्रकी ् ये 
ओल्ल संत आद सथथा बस्तर रण लघु शुप्यति न तथा सत्रष्टित एबसेव कमापि 
ज्ञातव्यम्‌ ॥२६१०७॥ 


दिदिबंधस्स सिणहो हेद खीयदि य सो समृहदस्स । 
सड़दि य खीणसिणेह सेस अप्पड्टिदी होदि ।(२१०८॥ 


ठिविवबस्स स्थितिवन्थस्य स्नेहों हेतुविनष्यति। समुद्धात गले सदति' चर क्षौणस्नेंट शेप 
कर्माल्पस्थितिक भव॒ति ॥२१०८।! 


है. अल +_स कली नी 3५3 जी जन यमन थ बस 


गा०--जिनके नामकर्म, गात्रकर्म बेंदनोयक्रमंकी स्थिति आयुकमंके समान होती है वे 
सयोगकेवली जिन भमुद्धात किये बिना घल्यों अवस्थाको प्राप्त होते है ॥२१०४॥ 


गा०--किन्तु जिनकी आयुको स्थिति कम होतो है और नामग्रोत्र और वेदनीय कर्मो की 
स्थिति अधिक होती है वे सयोगकेवली जिन समुद्धात करके हो झैलेशी अवस्थाका प्राप्त होते है 
अर्थात्‌ अयोगकेवली होते है ॥२१०५॥ 

गा०--अन्तमुह॒तं आयु ेष रहनेपर चारो कर्मो की स्थिति समान करनेके लिये समड्धात 
करते है ॥२१०६॥ 

गा०-जेसे गोला वस्त्र फंला देनेपर वह णीक्र सूख जाता है उतनी शीघ्र इकट्ठा रखा 
हुआ नही सूखता । कर्मो'को भी वेसो ही दशा जानना । आत्म प्रदेशोके फेलावस सम्बद्ध कर्मरज- 
की स्थिति बिना भोगे घट जाती है ॥२१०३॥ 

गा०--समुद्धात करनेपर स्थित्तित्रन्त्क्रा कारण जो स्नेहंगृूण ह॑ बहू नष्ट हा जाता है। 
और स्नेहगुणके क्षीण होनेपर शेष कर्मो की स्थिति घट जाती है ॥२१०८॥ 


१. एतां टीकाकारों नेऋछति । 


पैर मगबती आराधना 


चदुहिं समएंहिं दंद-कदाड-पदरजयप्रणाणि तदा | 

कमसो करेदि तइ चेद नियत्तोदि चदुहढिं समएहिं |२१०९॥ 
“बहु चतुभिस्समयैदंण्डादिक करना क्रमको निवर्तते चतुर्मिरिव समय: ॥२१०९॥ 

काउजाउसमाह जामागोदाणि वेदणीयं च | 

सेलेसिमब्शुवेंतो जोमणिरोध तदो कुणदि ॥२११०॥ 


'काऊुण' नाममोंत्रवेदनीयानां आयुषा साम्य कृत्या मुक्तिमम्युपतयन्‌ योगनिरोध करोति ॥२११०॥ 
थोगनिरोधक्रममाचष्टे--- 

बादरवाचिगजोगं बादरकायेण बादरभर्ण च | 

बादरकायंपि तथा रुसदि सुहुमेण काएण |।२१११॥ 
बादरी वाहुमनोयोसौ बादरकायेन रुणद्धि | बादरकाययोगं सूक्मेण काययोगेन ॥२१६१॥ 


तथ येत्र सुहुममणवचिजोगं सुहुमेण कायजोगेण । 

रुमिस जिणो चिट्ठ॒दि' सो सुहुमकायजोगेण ॥२११२॥ 
'हथ्ष चेव' तथंव सूक्ष्मवाइननोयोगो सूद््मकाययोंगरेन रुणद्धि ॥२११२॥ 

सुहमाणए लेस्पाए सुहमकिरियबंटगों तगो ताथे । 

काश्यजोगे सुहमम्मि सुहुमकिरियं जिणो झादि ॥२११३॥ 
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गा०टी०--सयोगकेवछी जिन चार समयोमे दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण 
समुद्धात करके क्रसे चार ही समयोंमें उसका सकोच करता है अर्थात्‌ प्रथम समयमें दण्डाकार, 
दूसरे समयमें कपाटके आकार, तीसरे समयमे प्रतर रूप और चतुर्थ समयमे समस्त लोकमे व्याप्त 
हो जाते हैं। पांचवे समयमे पुन: प्रतररूप, छठे समयमे कपाटरूप, सातवें समयमे दण्डाकार 
आठवें समयमें मूल शरीरकार आत्म प्रदेश हो जाते हैं ॥२१०९॥ 


गा०--इस प्रकार नाम, गोत्र ओर बेदनीय कर्मो की स्थिति आयुके समान करके मुक्तिकी 
ओर बढ़नेवाले सयोगकेवली जिन योगोंका निरोध करते हैं ।२११०॥ 
योगनिरोधका क्रम कहते हैं-- 


धा०--स्थूल काययोगमे स्थित होकर बादर वचननयोग और बादर मनोयोगको रोकते है 
और सूकस काययोगमे स्थित होकर स्थूछ काययोगको रोकते हैं ॥२१११॥ 


गा०--उसी प्रकार सूद््मकाययोगके द्वारा सुक्षम मनोयोग और सूक्ष्म वचनयोगका रोककर 
सयोगकेवली जिन सूक्ष्म काययोगमे स्थित होते हैं ॥२११२॥ 


यम» -कनककाआ०++-ककनाममनकऊनन+५..ल्‍+ ननवन«णयदक 3 अक: 


१. दि सुहुमेण कायजोगेण -आ० । दि सो सुहुमे काइए जोगे >भ्रु० । 
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सूद्मग्रा लेदयया सुक्ष्मक्रियया अस्भकस्तदासौ सुक्षमक्रियं ध्यान. ध्याकत्ति ॥२११३॥ 


सुहुमकिरिएण झाणेण णिरुद्धे सुहुमकायजोगे वि | 
सेलेसी होदि तदो अबंधगी शिव्चकृपदेसो ॥२११४॥ 
'सुहुलकिरियेज' तेन प्यानेन निरुद्धे सुक्मकाययोंगें निवजलत्रदेशोष्वन्धकों भवति । बंधनिभित्तानाम- 
भायात ॥२१ १४॥॥ 
माणसगदितज्जादिं पज्जतादिज्जसुभगजसकित्ति । 
अण्णदरवेदणीयं तसवादरमच्चमोदं व |२११५॥ 


'साथुसयद्ि मनुष्यगति पश्चेर्द्रियजांति, पर्याप्तमादेयसुम्ं, यशस्कीतिमश्यतरवंदनोय, त्रसवादरं, 
उच्चंगोत्रि लक वेदवले ।२११५॥। 


मणुसाउगं च वेदेदि अजोयी होदूण चेत्र तककालं | 

वित्थयरणामसहिदी' ताओ वेदेदि लित्थथरों ॥२११६॥ 
मनुष्ियायुष्ण वेंदयते अयोगी भृत्या तीर्थकरनामसहिलास्तीयंकरों बेदयते ॥२११६॥ 

देहतियबंधपरिमोक्खन्थ तो केवली अजोमी सो । 

उबयादि सपम्ुच्छिण्णकिरियं तु झाण अपडिवादी ॥२११७॥ 
देहतिय देहतरिबन्धर्भारमोक्षार्थ समुच्छिस्नक्रियानिवृतिध्यान ध्याति ॥२११७॥ 

सो तेण पंचमताकालेण खबेदि चरिमज्ञाणेण । 

अणदिण्णाओ दुचरिमसमये सव्वाओ पयडीओं ॥२११८॥ 


गा०--सूक्ष्म लेश्याके द्वारा सृक्ष्मकायथोगसे वह सातावेदनीय कर्मका वन्ध करता है तथा 
सूक्ष्मफक्रिय नामक सीसरे शुक्लध्यानको ध्याता है ॥२११३॥ 
गा०--उस सूक्ष्मक्रिय नामक शुक्‍्लध्यानके द्वारा सूक्ष्म काययोगका निरोध करके वह 
शीलोंका स्वामी होता हे तथा आत्माके प्रदेशोंके नि्चल हो जानेसे उन्हे कमंत्रन्बन नही होता, 
क्योंकि कर्मंबन्धके निर्मित्तोंका अभाव है ॥२११०॥ 
गा०--उस समय अयोगकेव्ली होकर वह मनुष्यगत्ति, पश्चेन्द्रिय जगति, पर्याप्तचि, आदेय, 
युभग, यणःकीति, साता यथा असातावेदनीय, त्रस, बादर, उच्चगोत्र और मलुष्यायु इन ग्यारह 
कम प्रकृतियोंके उदयका भोग करते है। और यदि तीर्थंकर होते है तो त्तीथैंकर सहित बारह 
प्रकरृतियोंका भनुभवन करते हैं ॥२११५-१६॥ 
सा०-- उसके पन्‍्चात्‌ अयोगकेवली परम ओंदारिक, तेजस ओर कामंण इन तोन शरो रोके 
-बस्धनसे छूटनेके लिये समुष्छिन्नक्रिय अप्रतियात्तो नामक चतुर्थ शुक्लध्यानकों ध्याते हैं इसका 
दूसरा नाम व्युपरतक्रिया निवर्ती है ॥२११७॥ 


१,-दो जातो जो वेंदि तित्ययरों -आ०, अ०१॥ 


&९८ भगवती आराधना 
हो तेज” स तेन पश्चमात्राकालेनानेन प्यानेन क्षपयति दिचरमसमये अनुदीर्णा: सर्वा 
चरकृती: ॥।२११८॥ 
वरिमसमयम्मि तो सो खवेदि वेदिज्जमाणपयडीओ । 
बारस तित्थयरजिणो एक्कारस सेस सब्वण्हू ॥२११९॥ 


'जरिमिसमयस्मि' अंत्ये समये क्षपयति वेध्यमाना प्रकुतीर्दादश तोर्थकुरजिन । शेषसंशः एकादश । 
'जामक्लएज' माम्नो विनादोन तेजमशरीरबन्धो नव्यति | आयुष: क्षयेण औदारिकबन्धनाज: ॥२११९॥ 


जामक्खएण तेजोसरीरबंधो वि हीयदे तस्स । 

आउक्खएण ओरालियस्स बंधो वि हीयदि से ॥२१२०॥ 

त॑ सो बंधणमुक्को उड़ढं जीवों पओगदो जादि | 

जह एरण्डयबीयं बंधणप्ुक्क सम्नप्पददि ॥२१२१॥ 
स्पष्टोलरगायाद्रयं ॥२१२०-२१२१॥ 


संग विजहणेण य लहुदयाए उड्ढं पयादि सो जीवो । 
जध आलाउ अलेओ उप्पददि जले णिबुड्डो वि ॥२१२२॥। 
'संग्रजहुणेण' संगत्यागाललघुतयोर्द्ध प्रयाति जलनिमग्ननिलेंपालाबुबत्‌ ॥२१२२॥ 
झाणेण य तह अप्पा पओगदो जेण जादि सो उड़्ढं । 
वेंगेण पूरिदो जह ठाइदुकामो वि य ण ठादि ॥२१२१३॥। 


'झाणेण ये ध्यानेनात्मा प्रयुक्तो यात्युध्व वेंगेन पूरितों यथा न तिध्ठति स्थातुकामोपि २१२३॥ 


गा०-टी०--इस ध्यानका काल 'अ इ उ ऋ लु' इन पाच मात्राओके उच्चारणमें जितना 
काल लगता है उतना है। इतने कालवाले उस अन्तिम ध्यानके द्वारा अयोगकेवली मुणस्थानके 
उपान्त्य समयमे बिना उदोरणाके सब ७२ कर्म प्रकृतियोकों खपाते हे, उनका क्षयकर देते हैं, 
ओर अन्तिम समयमें तीर्थंकर केवली बारह प्रकृतियोंका क्षय करने हैं तथा सामान्य केवली ग्यारह 
प्रकृतियोंका क्षय करते हैं ॥२११८-१९।। 


गा०-- उनके नामकरमंका क्षय होनेसे तैजस शरोर बन्धका भी क्षय हो जाता है। और 
आयुकर्मका क्षय होनेसे औदारिक शरोर बन्धका क्षय हो जाता है ॥२१२०॥ 


गा०-इस प्रकार बन्धनसे मुक्त हुआ वह जोव वेगसे ऊपरको जाता है जेसे बस्वनसे 
भुक्त हुआ एरण्डका बीज ऊपरको जाता है ॥२१२१॥ 


गा०--समस्त कर्म नोकमंरूप भारसे मुक्त होनेके कारण हल्का हो जानेसे वह जीब ऊपर 
को जाता है। जेसे मिट्टीके लेपसे रहित तुम्बी जलमे डूबनेपर भी ऊपर ही आदी हैं ॥२१२२॥ 


गा०--जैसे वेगसे पूर्ण व्यक्ति ठहरना चाहते हुए भी नही ठहर पाता है वेसे ही ध्यानके 
१. खीयदे मु० | २. खीयदि -मु०। ३ संगस्स विजरेण -आ० । 


विजयोदया दोका ८० 


जह वा अग्गिस्स सिहा सहावदों वेव होहि उड़्ढगदी । 
जीवस्स तद समादो उद्टगरमणम्रप्पयसियस्स ॥२१२४॥ 


स्पष्टोसरगाया ॥२१२४॥ 


तो सो अविग्गहाए मदीए समणए अणंतरे चेव । 
पावदि जयस्स सिहर खिसं कालेज य फुसंतो ||२१२५॥ 

हो सो अधिप्पहाए' ततोप्सावविग्रहया गत्या अनंत्रसमय एव जगतदिशिखर प्राप्नोति ॥२१२५॥ 
एवं हृहईं पंजहिय देहतिगं सिद्धखेसहुवगम्म । 
सब्यपरियायस्ुक्को सिज्ञदि जीवो समावत्यो ॥२१२६॥ 

'एवं इहईं एवमिह देहत्रिकं विहाय सिद्धक्ष त्रमुपगम्य सर्वप्रचारविमुक्त: सिध्यति जीव: 

स्वभावस्थ: ॥२१२६॥। 

तस्याध:स्थानमाचप्टे--- 
ईसिप्पणन्भाराए उबरिं अत्थदि सो जोयणम्म्ति सीदाए । 
घुवमचलमजरठाणं लोगसिदरमस्सिदो सिद्धो ॥॥२१२७॥ 


'इसिव्वब्भाराए! ईथत्प्रास्माराया उपरि न्यूनयोजने ध्हवमजचर्ल स्थान कोकशिसरमास्थित: 
सिद्ध: ॥ २१२७ 


प्रयोगसे आत्मा ऊपरको जाता है ॥२१२३॥ 

गा०--अथवा जेसे आगकी लूपट स्वभावसे ही ऊपरको जाती है वेसे ही कमंरहित स्वाधीन 
आत्माका स्वभाव ऊध्वंगमन है ॥२१२४॥ 

गा०--कर्मो का क्षय होते हो वहू मुक्त जोव एक समयवाली मोड़े रहित गतिसे सात 
राजुप्रमाण आकाशके प्रदेशोंका स्पर्श न करते हुए भर्थात्‌ अत्यन्त तोब्रवेंगसे लोकके शिखरपर 
विराजमान हो जाता है ॥२१२५॥ 

भा०--हइस प्रकार इसी लोकमें तैजस, कार्मणम और ओऔदारिक शरोरोंको त्यागकर सब 
प्रकारके प्रचारसे मुक्त हुआ जीव, सिद्धिक्षेत्रमे जाकर अपने टंकोत्कीर्ण ज्ञापक भाव स्वभावमें 
स्थित होकर मुक्त हो जाता है ॥२१२६॥ 

गा०--उस सिद्धिकेत्रके नीचे स्थित आठवीं पृथिवीकों कहते हैं--ईषत्प्राग्भार नामकी 
आटवों पृथ्वीके कुछ ऊपर एक योजन पर लोकका शिखर स्थित है जो ध्रुव, अचल और अजर 
है। उच्पर सिद्ध जीब तिष्ठता है ॥२१२ज॥ * 

विशेवार्थ--आठवीं पृथिवोका नाम ईषत्आग्भार है। मध्यमे उसका वाहुल्य आठ योजन 
है । दोनों ओर ऋ्रमसे होन होता गया है। अन्तमें अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अत्यन्त सूक्षम 
बाहुल्‍थ रह जाता है। इस त्तरह ऊपरको उठे हुए विशाल गोल श्वेत छत्रके समान उसका आकार 
है। उसका विस्तार पेंतालीस लाख योजन है। उसके ऊपर तीत बात्तवलूग हैं। उनमेंसे तीन 

११३ 
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९०७ अगवती आराधना 


भम्माभावेज दु छोमग्गे पढिहम्भदे अलछोगेण । 
सदिहुवइुणदि हु धम्मो जीवाणं पोग्गछाणं च॥ २१२८॥ 
'बस्माभादेल हु' घर्मास्तिकायस्याभावे छोकाग्रे प्रतिहन्यते अलोकेन, यतों जीबपुद्गसानां बतेरूप- 
कारकों धर्म: स चोपरि नास्ति ॥२१२८॥ 
जं अस्स दु संठाणं वरिमसरीरस्स जोगजहजम्सि | 
त॑ संठाणं तस्स दु जीवषणों होइ सिद्धस्स ॥२११२९॥ 
दसविधपाणामाबो कम्मामावेण होह अच्चंत । 
अच्चंतिमो य सुदृदुकखाभावों विगददेहस्स ॥२१३०॥ 
दक्षविधानां प्राणानामत्यंताभावेन भवति आत्यंतिकश्च सुखदुःशाभाव: ॥२१२९-२१२०॥। 
जं गत्थि बंघहेदूं देहग्गहणं ण तस्स तेण पुणो । 
कम्मकलुसों हु जीवो कम्मकद देहमादियदि ॥२१३१॥ 
'जं जत्थि बंधहेडुं' यम्नास्ति बंधकारणं तेन न मुक्तस्य देहग्रहणं, कर्मकलुबीकृतो हि जीव: कर्म- 
कृतदेहमादसे ॥२१३१॥ 
कज्जामावेण पुणो अच्चंत्तं णत्यि फंदर्ण तस्स | 
ण प्रओगदो वि फंदणमदेहिणो अत्यि सिद्धस्स ॥२१३२॥ 
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कोस विस्तार वाले दो वातवलयोंके ऊपर एक हजार पांच सो पिचहत्तर धनुष विस्तार वाला 
गैसरा लनुवातवलूय है। उसके पांच सौ पच्चीस घनुष मोटे अन्तिम भाग में सिद्ध भगवान 
वराजते हैं ॥२१२५॥ 
शा०--धमंद्रव्य लोकके अग्रभाग तक ही है। अत: भुरूजीब छोकाग्रसे आगे जलोकमें नहीं 
ता, क्योंकि धर्मद्रब्य गति करते हुए जोवों और पुद्गलोंकी गतिमें उपकार करता है ॥२१२८॥ 
गा०--मन वचन काययोगोंका त्याग 'करते समय अयोगी गुणस्थानमें जेसा अन्तिम 


गरीरका आकार रहता है; उस आका ररूप जीवके प्रदेशोंका, धनरूप सिद्धोंका आकार होता 
५ 
१॥२१२०॥ 


शा०--सिद्ध मगवानके कर्मोंका अमाव होनेसे दस प्रकारके प्राणोंका सर्वथा अभाव है। 
तया दरीरका अभाव होनेसे इन्द्रिय जनित सुखदु.खका अभाव है ॥२१३०॥ 


गा०--मुक्तजीवके कर्मंबन्धका कारण नहीं है । भतः वह पुनः शरीर घारण नहीं करता | 
ोंकि कर्मो से बद्ध जीव ही कमंकृत शरीरको घारण करता है ॥२१३१॥ 


गा०--सिद्ध जीवोंको कुछ करना शेष न होनेसे उनमें हुलम चरूनका अत्यन्त ट'4ाव है। 
१. एवां टीकाकारो नेच्छवि । २. स होदि पृणो -अ०, जा» । 








विजयोदया टोकां ९०१ 


कल्जाआधेग युणों' कार्माभावंन तत्स्‍्पंदन भास्ति तस्य भ च्॒ परप्रयोगगतमपि स्पंदममस्त्यदेहस्व 
सिडस्थ ॥२१३२॥ ं "प् 
कालसणंतमघम्मोण्स्यहिदों ठदि गयणमोगाढो | 
सो' उबकारो इड्डो ठिदिसमादो ज जीवा्ण ॥।२१३३॥ 
कालमर्णल' अनस्तकालं अधर्मास्तिकायोपबृहीत: गगनमनुप्रतिष्ट: तिध्ठति | 'उनकारों इह्ो' अधर्मा- 
स्तिकायेग संपाचउपकार: अवस्थानरूक्षण इध्टो यस्मानन जीवस्य स्थितिस्वभावश्चैतल्यादिवतु ॥२१३३॥। 
तेलोक्कमत्थयस्थो तो सो सिद्धो जग णिरवसेसं । 
सब्बेहिं पज्जएडं म संपृण्णं सब्वदज्येहिं (|२१३४॥ 
“तेलेकक्मत्यपत्यो' प्रेक्ोग्यमस्तकस्थ. ततोज्सो बमस्निरवश्चेयं सर्वे:परया्यस्सवेंद्रब्यैस्संपू्ण ॥२१३४।। 
पस्सदि ज्ञाणदि य तहा तिण्णि वि काले सपज्जए सच्वे ) 
तह वा लोगमसेस पससदि भयबं विगदभोहों ॥२१३५७।॥ 
'पलसदि जांजदिं परयति जानाति थ कालत्रग पर्यायलहितानशेषांस्तथा चालोकमदोष पश्यति भगवान्‌ 
विगतमोहंः ॥२१३५।। 
भावे समविसयत्थे श्रो जुगवं जहा पयासेड | 
सब्वं वि तथा जुगदं केवलजाणं पयासेदि ॥२१३६॥ 
'जाले समकिसकत्ये आत्मगोचरस्थान्‌ भावान्‌ सूर्यो युगपक्षया प्रकाशवति तथा सर्वमपि क्षेय॑ 
बुगपरकेवछज्ञामं प्रकाशयति ॥।२१३६॥ 
गदरागदोसमोहो विभओ विमओ णिरुस्सओ विरओ । 
बुषजजपरिगोदगुणो णमंसणिज्जो तिलोगस्स ॥२१२७॥। 
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ओर बे क्षरोर रहित हैं । अतः वायु आविके प्रयोगसे भी उनमें हलन चलन नही होता । (२१ झा 

शा०-सिद्ध जीव जो अनन्तकाल तक आकाशणके प्रदेशोंको अवगाहिन करके ठह़रा रहता 
है सो यह अवस्थान रूप उपकार अधर्मास्तिकायका माना गया है; क्‍योंकि जेस जीवका स्वभाव 
चैतन्य आदि है उस प्रकार जीवका स्वभाव स्थिति नहीं है ॥२१३२॥ 

आा०---तीनों लोकोंके मस्तकपर विराजमान बह सिद्ध परभेष्ठी समस्त द्रब्यों और समस्त 
वर्यायोतसि सम्पूर्ण जमसको जानते देखते हैं। तथा वे मोहरहित भगवात्‌ पर्यायोंस सहित तोनो 
काछोंको और समस्त अलोकको जानते हैं ॥२१३४-३५॥ 

जेल सूर्य मपने विववशोचर सब पदार्थों को एक साथ प्रकाशिस करता है बसे ही केवल 
शाय सब पद्मानोको एक साथ प्रकाशित करता है ।२१३६॥ 


है, उ्यकारों इटूडो ऊं ठि -अ० भो० 


९७०२ भसगवतो आंराधता 


'पदरप्भदोसभोहो' दूरीकृतरागद्वेवमोह:, 'जिभल्ञो” विमतभयः 'बिलओ” वियतमद:, क्वचिदप्यनुस्सुका, 
निरस्तकर्मरज:पटछक:, बुधजनपरिगीतगुणः विष्टपत्रयेश तमस्करणीयः ॥२१३७।॥। 
णिष्वावश्सु संसारमइम्सि परमणिव्वुदिजलेण । 
जिव्यादि सभावत्यों गदजाहजरामरणरोगो ॥२१३८॥ 
'जिव्याजइसु' क्षममुपनीय संसारमहाग्नि परमनिव्‌ तिजलेन तुप्यति स्वरूपस्थो बिनष्टजाति- 
जरामरणरोग: ॥२१३८।॥। ट 
जाव॑ तु किंचि छोए सारीर॑ माणसं च सुदृदुकक्‍्ख | 
त॑ सब्ब॑ णिज्जिण्णं असेसदों तस्स सिद्धस्स ॥२१३९॥ 
'जाबं तु किचि छोए' यावत्‌ किचिल्लोके शारीरं मानस वा यत्सुखं दुःखं चर तत्सवं निर्जीण निरव- 
होष । प्रकारकात्स्न्यनिरासाधंमदोषग्रहर्ण ॥२१३९॥। 
जं जत्यि सव्यवाधाओ तस्स सब्बं॑ व जाणइ जदो से । 
जं व गदज्ञवसाणो परमसुद्दी तेण सो सिद्धो ॥२१४०॥। 


'ज॑ जत्यि सब्यवाधालो' यन्‍न सन्ति सर्बबाघा:, सर्व द यतो जानाति, यक्ष्यापगताध्यवसानः, तैनांसी 
सिद्ध: परमसुखी भमवति ॥२१४०॥। 


परमिड्टिपवाणं मणुगाणं णत्थि त॑ सुई लोए । 
अव्याबाधमणोवमपरमसुहं तस्स सिद्धस्स |२१४१९॥। 


“परमिड्डिप्ताण' परमामृद्धि चक्रलाछततादिका प्राप्तानामपि मनुजाना नास्ति तत्सुखं रोके बदनु- 
पमं तस्य सिद्धस्य सुलमव्याबाघम्‌ ॥२१४९१॥ 
मिट अल हो. करी मेक आर ली तक नम किक ल अत 8 लि मिम मकरम 

भा०--जिन्होंने राग थ मोहको दूरकर दिया है, जो भय रहित, मदरहित, उत्कण्ठा 
रहित और कमंरूप घुलिपटलसे रहित हैं तथा ज्ञानीजन जिनका गुणगान करते हैं वे सिद्ध भगवान 
तीनों लोकोंके द्वारा बन्दनीय हैं ॥२१३७॥ 


गा०--परम निवृंतिरूप जलसे संसाररूपो महान्‌ अग्निको बुझाकर तथा जन्म-जरा-्मरण 
रोगोंको नष्ट करके अपने स्वरूपमें स्थित मुक्तात्मा निर्वाणको प्राप्त करते हैं ॥२१३८॥ 


गा०--संसारमे जितना भी शारीरिक और मानसिक सुखदुःख है वहू सब पृर्णरूपसे उस 
सिद्ध परमेष्ठीके नष्ट हो चुका है ॥२१३९॥ 


ग्रा०--क्योंकि सिद्ध परमेष्ठोके समस्त बाधाएँ नहीं हैं, और वह समस्त बस्तुओंकी जानते 
हैं तथा अध्यवसान-विकल्पवासनासे रहित हैं। अत. वे परमसुखी हैं ॥२१४०॥ 


भा०--उन सिद्धोंके जो बाधा रहित अनुपम परम सुख है लोकमें परमऋद्धि 
चक्रवतित्व आदिको प्राप्त मनुष्योंके भी नहीं है ॥२१४१॥ 32200 


_. >> जलन ल ली जीत न भाननम- मनन, 


विजयोदया टीका ९०३ 
देविंदयक्कव्टी इंदियसोक्ख च जं अणुहयंति | , 
सहरसरूवगंघप्फरिसप्पयज्ल्‍तमं छोए ।२१४२॥ ' 
'देविदअक्कवट्टी'. देवेंद्रावयक्रातिनरण यदिद्रियसुखमनुभवंति वब्दरसख्पगंधस्पर्तास्मक॑ लोके 
प्रधान ॥२१४२॥ 
अय्वाबाधं च सुहं सिद्धा जं अजुदृवंति लोगग्गे । 
तस्स हु अणंतभागों इंदियसोक्खं तयं होज्ज ॥२१४३॥ 
'अव्याबा्थ धुहूँ अव्यावाधात्मक सुख॑ यत्सिद्धा लोकाग्रेंशनुभवंति तस्यानंतभागों भत्रति तदिद्वियसुख 
पूर्वव्याथणितम्‌ ॥२१४३॥ 
ज॑ सब्दे देवगणा अच्छरसहिया सु अगुद॒बंति । 
तत्तो वि अणंतगुणं अच्वाबाहं सुहं तस्स |२१४४॥।। 
“ज॑सब्बे देवगणा यत्सुखमनुभवंति साप्सरोगणा: सर्वे देवास्ततोध्प्यनतगुणं तस्य सिद्धस्या- 
पराबाधसुखम ॥२१४४।। 


तीसु वि कालेसु सुहाणि जाणि माणुसतिरिक्खदेवाणं । 
सनव्वाणि ताणि ण समाणि तस्स खणमिस्तसोक्खेण ॥|२१४५॥। 


'तोशु वि कालेसु' त्रिध्वपि कालेषु यानि मानवाना, तिरूचा, देवाना व सुलानि सर्वाणि तानि न 
समानि सिद्धस्य क्षणमात्रेण सुखेन ॥२१४५॥ 


ताणि हु रागविवागाणि दुकखपुव्वाणि चेव सोक्‍्खाणि | 


ण हु अत्थि रागम वहत्थिदूण किं लि वि सुहं णाम |२१४६॥ 
तानि रामबिषाकाणि' तानि रागविपाकानि रागस्य दु.खह्ेतो्जनकानि, एतेन दुः्लानुबंधित्व॑ 


बन ् 


गा०--इस लोकमें देवेन्द्र और चक्रवर्ती शब्द रस रूप गन्ध और, स्पर्श जन्य जिस उत्तम 
इन्द्रिय सुखको भोगते है, तथा छोकके अग्रभागमे स्थित (सद्ध जिस बाधा रहित सुखको भोगद्रे 
हैं उसके सामने बह इन्द्रिय सुख उसका अनन्तवों भाग भो नही है ॥२१४२-४३॥ 


--अप्सराओंके साथ सब देवगण जिस सुखको भोगते हैं उससे भी अनन्तगुण बाधा 
रहित सुख सिद्धोंको होता है ॥२१४थ॥। 


सा०--सब भमनुष्यों तियंद्यों और देवोंको त्तोनो कालोंमे जितना सुख होता है बह सब 
सुख सिद्धोंके एक क्षणमात्रमें होनेवाले सुखके भी बराबर नहीं है ॥२१४५॥ 


शा०--मनुष्यादिके होनेवाला सुख रागका जनक है और राग दुःखका कारण है अत 
१. भवदुज्सिकण “अ० थआा० । अवहत्विदृणष -मूछारा० । 


चैक अथवतती आराधना 


सार्मेद्रयसुखाशा दोषोअभिदितः । दुःखपूर्भाणि न हि क्षुधादिदुःखमंतरेण अशनादिक प्रीति जनयति । न चास्ति 
रायभनपाइत्य सुलं नाम किजित्‌ ॥२१४६॥ 
इम्ट्रियसुखूस्ककपत््रभिभाव अतिड्रियसुरं व्यावर्णभमति--- 
अजुवमममेयमक्खयममलमजरमरुजममयमभवं च | 
एयंतियमस्यंतियमज्यादा्ध सुइमजेयं ॥।२१४७॥। 

'जयुपसभबेय तत्समानस्य तदधिकस्याभावात्‌ सुशस्थ तदनुपं, छद्यस्थशार्नर्मातुमशक्यत्वादमेयं, 
प्रतिपक्षमृतस्य दुःखस्याभाबादक्षयं, रागादिमलाभावादमर्ं, जरारहितत्वादजरं, रोगाभाबादरुजं, भया मावाव- 
भयं, सनाभागादभ्, ऐकांतिक दुःशस्थ सहायस्माभावादैकांतिकमसहाय अव्यावाधरूप तत्सुल॑ ॥२१४७॥ 

विसएहिं से ण कज्जं जं जत्वि छुदादियाओ बाधाओं | 
रागादिया य उवभोगहेदुगा गत्यि जं तस्स ॥२१४८॥ 

(बिसर्एडहि ले जे कल्ज' शब्दादिभिविषये: न कार्य यतः: सिद्धस्य न संति क्षुधादिका आधा: रागा- 

दयश्य विषयोपभोगहेतयों न संति यस्मात्तत्य ॥२१४८॥ 


एदेजण देव भमणिदों मासणचंकमणर्चितणादीणं । 
चेद्वाणं सिद्धम्मि अभावों हृदसव्यकरणम्मि ॥२१४९॥ 
'एदेस जेब जजिदों एतेनैवोक्त: भाषण-बंक्रमण-चितनादीना चेष्टानाममावः सिद्धे हतसर्व- 
किये ॥२१४९॥ 


इन्द्रियसुल दुःखको लानेबाला है तथा दुःखपूर्वक होता है। अर्थात्‌ पहल दुःख होता है तब वह 
सुख होता है क्योंकि भूख प्यास आदिका दुःख हुए बिना भोजनादि प्रिय नहीं लगते । रागभावके 
बिता संसारमें किड्वचित्‌ भी सुख नही है ।२१४६॥ 


इन्द्रिय सुखका स्वरूप कहकर असीन्द्रिय सुखको कहते हैं-- 

सया०--टी ०--उसके समान या उससे अधिक सुखका अभाज होनेसे अतीन्द्रिय सुख अनुपम 
है। छम्मस्थ जीवोंके ज्ञानके द्वारा उसका माप करना अशकक्‍्य होनेसे अमेय है। उसके विरोधी 
दुःखका अभाव होनेसे वह अक्षय है--उसका कभी नाश नहों होता । उसमें रागादिमलका अभाव 
होनेसे वह अमल है। उसमें जरा रोगका भय न होनेसे वह अजर है। रोगका अभाव होनेसे 
अरुज है। भयका अभाव होनेसे अभय है। पुनभंव न होनेसे अभव है। उसके साथमें दुःख न 
हे ऐकान्तिक है। अनन्तकाल तक रहनेसे आत्यल्तिक है--ऐसा वह अव्यावाधरूप सुख होता 

॥र१र्जा। 

बा०--सिद्धोंमें शब्दादि विषयोंसे कोई प्रयोजन नहों है क्योंकि सिद्धोंको भख प्यास आदि 

की आषा नहीं होती तथा विषयोंके उपभोगके कारण राग आदि भी नहीं है ॥२ 22 । 


गा०--इसीसे सब प्रकारकी क्रियाओंसे सिद्धोंमें 
विचारना आदि भी नहीं है ॥२१४५॥ हा ४७७७०७७७७४ | 


विजयोदया टीका श्०थ्‌ 


इय सो खाशयसम्भसिद्धदाविरियदिदिटिणाणेहिं 
अच्यंतिगेदिं जुत्तो अव्यावाहेण य सुद्देण ॥२१५०॥ 

'इस सो खाइब' एकसो कायिकेज सम्यक्त्वेत सिद्धलवा वीयेंज अनंतशानाथनंतदर्शनेन जास्यम्तिकेन 

बुक्तोध्ष्याबाघेन सुसखेन ॥२१५७।। * 
अकसायत्तमबेदसमकारकदा विदेहदा चेव ! 
अचलचमलेवर्च च॒ हुंति अच्चंतियाइ से ॥२१५१॥ 

*जकसाथर्थं अकवापत्यं, अवेदत्वमकारणता जिदेहता अचसूत्ममलेपत्व च आत्यंतिक॑ तस्य भवति | 
करोधादिनिमितानां कर्मणां प्राकमनानां विभाज्ञाइभिनवानां शाइमावादकथायस्यमात्यन्तिकं एयमेयाबेदत्य । 
साध्यस्यापरस्थाभाबादकारकत्वं । प्राफतनस्थ शरीरस्य विसीनत्वाई हान्तरकारिण:कर्मणो5भाबा द्विदेहतया 
अवस्थान्तरप्राप्विनिमित्तांतरामावादचलूत्य । कर्मनिमिशपरिणामाभावात्‌ प्राक्सनानां जे कर्मणां विनाथादले- 
पत्वमप्पात्यस्तिकम्‌ ४२१५ १॥ 


जम्मणमरणजलोपषं दुक्खपरकिलेससोगवीचीयं | 
इय संसारसह्दृद तरंति चदुरंगणावाएं ॥२१७५२॥ 
'जम्मणमरणजशोध जन्ममरणजलौपं दुःखसंक्लेशशोकवीविक संसारसमुद्रं सम्यर्दर्शनशानचरित्र- 
तपस्संशितचतुरझुनावा तदरम्ति ॥२१५२॥ 
एवं पण्डिदपण्टिदमरणेण करंति सव्यदुक्‍्खाणं | 
अंत गिरंतराया णिव्वाणमणुत्तरं पत्ता ॥२१५३॥ 


मा०--इस प्रकार वह सिद्ध परमेष्ठी क्षायिक सम्यकत्व, सिद्धत्व, अनन्तवीयं, अनन्तज्ञान, 
अनन्तदशंन और अब्याबाघ सुखसे युक्त होते हैं । ये सब आत्यन्तिक होते हैं, इनका कभी विनाश 
नहीं होता ।२१५०॥ 

शा०-टी०--क्रोध आदिमें निर्मित्त पूंव कर्मोका विनाश होनेसे और नवीत कर्मो'का 
अभाब होनेसे सिद्धोंमें आत्यम्तिक अकथायत्व हैं। इसो प्रकार आत्यन्तिक अवेदत्व है। उनके 
लिये कोई करने योग्य कार्य शेष न रहनेसे अकारकत्व भी सदा रहता है। पूर्व शरीरका विनाश 
होनेसे और नवीन शरीरको उत्पन्न करनेवाले कमंका अभाव होनेसे सिद्धोंमें सदा विदेहता है। 
अन्य अवस्थाको प्राप्त होनेमें निमित्तका अभाव होनेसे सदा अचल हैं। उनके कमंके निमित्तसे 
कर परिणामोंका अभाव होनेसे तथा पूर्वके कर्मोंकरा विनाश होनेसे वे सदा लेपरहित होते 

अर१९ ९ 

गा०--जिसमें अन्म मरणरूपी जलका समूह भरा है, दुःख संक्लेश और शोकरूपी लहरें 
उठा करती हैं; उस संसाररूपी समुद्रको सम्यग्दर्शन सम्यस्शान, सम्यक चारित्र और सम्यक्‌ 
तसपक्षपी लावसे पार करते हैं ॥२१५२॥ 





ख्ल््ल््ज्ज्च्ज्िज्ज्ललजत 








. ६०६ अयवबलो आराधना 
'एवं पस्हकितपस्डिसभरजेज' एसमुक्तेन ऋषेण पण्डितपप्डितमरणेण सर्वदुःखानामस्त कुर्बस्ति । मिरन्‍्त- 
राया निविष्ना निर्वाणमनुसरं प्राप्तादण । एतेन पण्डित-पण्डितमरणं व्यास्यातं । 'पंडितपंडितलर्ण 
बह ॥२१५१५॥ 
एवं आराभित्ता उसकस्साराहणं चदुक्खंघ । 
कम्मरयविप्पश्ुदका तेणेद सवेज सिज्ञति |।२०५०४।॥। 
एवं आराजिता' एवमाराष्य । 'उपकस्साराणण' उत्कृष्टाराधनां। अधुक्शंध' समीचोनदर्शनशान 
चरणतपोभिधान चतुष्कत्यं। 'कस्म्रजनिप्पलुक्‍्का' कर्म रजोविप्रमुक्तास्तेनेव भवेन सिध्यन्ति ॥२१५४॥ 
आराधयिसु धीरा मज््िममारादणं चदुक्खंधं ! 
कम्मरयविष्पसुक्का तदिएण मबेण सिज्ञंति ॥२१५५।॥ 
आराधपित्तु धीरा जहण्णमाराहणं चदुक्‍्खंधघं | 
कम्मरयविप्पक्ुक्का सत्तमजम्मेण सिज्ञंति ॥२१७६।॥ 
'आराषपितु धीरा' आराध्य धोरा जधन्पामाराधनां चतुष्कंधां कर्मरजोविप्रभुक्ता: सप्तमेन जन्मना 
सिध्यम्ति ॥२१५५-२१५६॥। 


एवं एसा आराधणा समेदा समासदों वुता । 
आराघणाणिवद्ध सन्वंपरि हु होदि सुदणाणं ॥२१०५७॥ 


'हबं एसा' एयमेवा आराधना सप्रमेदा समासतो निरूपिता।! आराघनामामस्यां निगद्धः सर्वभपि 
खुतआान मवति ॥२१५७॥। 


आराधणं असेसं वण्णेदु होज्ज को पुण समत्यो । 
सदकेवली वि आराधणं असेसं ण वश्णिज्ज ॥२१७८॥ 


गा०--इस प्रकार वे क्षपक पण्डितपण्डिलम रणसे सब दुःखोंका अन्त करते हैं और बिना 
बाधाके उत्कृष्ट निर्वाणको प्राप्त करते हैं ॥२१५३॥ 


, गा०--हस प्रकार सम्यग्दर्शन, सम्यस्षान, सम्पक्चारित्र ओर सम्यक सपरूप चार प्रकारकी 
कक आराधनाकी आराधना करके कमंरूपी धूलिसे छूटकर उसी भबसे मुक्ति प्राप्त करते 
५४ 
गा०--उक्त चार मेदरूप मध्यम आराधनाकी आराधना करके धीर पूरुष कर्मंरूपी 
छूटकर तीसरे भवमें मुक्ति प्राप्त करते हैं ॥ २१५५॥ ५ 
शा०--उक्त चार भेदरूप जधत्य आराधनाकी आराघना करके घीर पुरुष कर्मरूपी धलिसे 
छूटकर सातवें भवमें मुक्ति प्राप्त करते हैं ॥२१५९॥ हर पे 


भा०--इस प्रकार इस मेदसहित आराधनाका संक्षेपसे ; आराषनामें 
डर कहा गया है वह सब श्रुतश्ञान है ॥२१५७॥ ४५383 का 





विजवोदया टीका २०५३ 


आराषण असेस विरकशेषानारायनां ,वर्भायतुं कस्समर्थों भवेत, श्रुतकेवश्यपि मिरयक्षेद ने 
' बर्णबेतद्‌ ॥२१५८।॥। 
क्‍ अज्जजिमणंदिणणि-सम्दगुत्तगणि-अज्जमित्तजंदीण | 
| अवगमिय पादमूले सम्मं सुत्त च अत्यं थ ॥२१५९॥ 

'ममभाजिनणंदि' आजार्यजिनमंदिगणिन., सर्वगृप्तमणित., आच्ार्यमित्रनंविनएश्ण पादमूले संम्धगर्थ श्रु्त 

वाबमम्य ॥२१५९॥ 
पुष्वायरियजिषद्धा उवजीविचा इमा ससत्तीए । 
“ आराघणा सिवज्जेण पाणिदऊमोश्णा रहदा ॥२१६०।। 


धुष्बायरिय' धूर्वाचार्यकृतामियव उपजीव्य इयं आराधना स्वश्क्त्या शिवाचार्यंण रचिता पाणि- 
वल्मोजिना ॥।२१६०।॥। 


छदुमत्थदाए एत्थ दु जं बद्ध होज्ज पवयणविरुद्ध । 
सोधेतु सुगीदत्या पवयणवच्छलदाए दु ॥२१६१॥ 
'छदुमत्थदाए' छद्यस्थतया यदत्र प्रवचन॑मिदर्शंनवद्ध' (विरुद्ध) भवेत्‌ ठत्सुगृहीतार्था क्ोधयंतु प्रवचन - 
वत्सलतमा ॥२१६१॥ 


आराघणा मगवदी एवं अत्तीए वण्णिदा संती । 
संघस्स झिवजस्स य समाधिवरसुत्तमं देड ॥२१६२॥ 


'आराणणा भगवदोी आराधना भगवती एवं भकक्‍त्या कीतिता सब्वंगुप्तमणिन: संघस्य शिवाचार्यस्य च 
विपुरां सकलजनप्रार्थनीयां अव्याबाधसुखा सिर्धि प्रयश्छतु ॥२१६२॥ 
भा०-मेरे समान कौन अल्पश्मुतज्ञानी सम्पूर्ण आराधनाकां वर्णन करनेमें समर्थ हो 
सकता है। श्रुतकेवली भो सम्पूर्ण आराघनाको नहीं कह सकते। अर्थात्‌ भगवान सर्वज्ञ ही 
आराधनाका सबेस्त वर्णन कर सकते हैं ॥२१५८॥ 


धा०--आय॑ जिननन्दिगुणि, सवंगुप्त गणि, और आय मित्रनन्दीके पांदमूलमें सम्यक्रूपस 
ध्रत और उसके अर्थकों जानकर पुर्वाचाय॑के द्वारा रची गई आराघनाकों आधार बनाकर हस्त- 
पुटमें आहार करनेवाले मुझ क्षिवाचार्यने अपनी शक्तिसे इस आराधना ग्रन्थको रचा ॥२१५९-६०॥ 

भा०--छद्यस्थ अर्थात्‌ अल्पज्ञानी होनेसे इसमें जो कुछ आममके विरुद्ध लिखा गया हो; 
उसे आगमके बर्शको सम्यक्रूपसे ग्रहण किये हुए ज्ञानोजन सुधारनेकी कृपा करें ॥२१६१॥ 

गा०--इस प्रकार भक्तिपूर्वक वर्णनकी हुई भगवती आराधना सर्वगृप्त गणीके संघको 
सथा रखयिता शिवायंको समस्त जवोंसे प्रार्णनीय अव्याबाधघ सुलरूप सिद्धिको प्रदान करें अर्थात्‌ 
उसके प्रसादसे हम सबको शुक्लष्यानकी प्राप्ति हो ॥२१६२॥ 

११४ 








कतन्‍न नली -नलन-+ पक 


्च्ट भगवती आराधना 


असुरसुरमणुयकिण्णररविससिकिंपुरिसमहि यवरचरणो । 
दिसउ मम बोहिलाई जिणवरवीरो तिहुबर्णिदों ॥२१६३॥ 
खमदमणियमघराणं घुदरयसुदृदुक्खविप्पजुताणं | 
णाणुज्जोदियसल्लेहणम्मि सुणमो जिणवराणं ॥२१६४॥ 
“7” क्-जिनके पूजनीय चरणोंको असुर, सुर, मनुष्य, किन्नर, सूर्य, चन्द्र, और किम्पुरुष 
जातिके व्यन्तर पूजते हैं वे तोनो लोकोके स्वामी वोर जिनेन्द्र मुझे बोधिलाभ प्रदान करें ॥२१६३॥ 
गा०--जिन्होंने स्वयं क्षमा, इन्द्रिययमन और नियमोकों धारण करके कमंमलको नष्ट 
किया, तथा सांसारिक सुख दुःखसे रहित हुए और अपने ज्ञानके द्वारा सल्‍्लेखनाको प्रकाशित 
किया उन जिन देवोंको नमस्कार हो ॥२१६४॥ 


भगवत्ती आराधना समाप्त हुई । 


श्रीमद्पराजितसूरेष्टीक/कुतः प्रश्स्तिः 


नमः सकलतत्वार्थप्रकाशनमहोजसे । 

अव्यचक्रमहाचूडारत्नाय सुखदायिने ॥।१॥ 

श्रुतायाशानतमसः प्रोद्रद्ठमॉशवे तथा। 

केवलशानसाम्राज्यमाजे. भव्येकबंघने ॥२॥| 
चन्द्रनन्दिमहाकर्मप्रकृत्याचार्यप्रशिष्येण आरातीयसूरिचूलामणिना नागनन्दिगणिपादपमोपमेबाजातमति- 


लबेन बलदेवसूरिशिष्येण जिनशासनोद्धरणधोरेण लब्धयश:प्रसरेण अपराजितसरिणा 'श्रीनम्दिमणिनावचोदिनेन 
रचिता आराघनाटीका श्रीविजयोदयानाम्ना समाप्ता । 


टीकाकार अपराजित ब्रिकी प्रशस्ति 


जो समस्त तत्त्वार्थको प्रकाशित करनेके लिये महान्‌ प्रकाशरूप है, भव्य समुदायके लिये 
महान्‌ शिरोमणि है, जिसे वे सिरपर धारण करते हैं, सुखको देनेवाला है, अज्ञानरूपी अन्धकारके 
लिये उगती हुई प्रकाश किरण है, जिसके द्वारा केवल ज्ञानरूपी साम्राज्य प्राप्त होता है तथा 
जो भव्य जीवोंका एकमात्र बन्ध है उस श्रुतको नमस्कार हो | 


जो चन्द्रननदि नामक महाकरमं प्रकृति आचायंके प्रशिष्य हैं, आरात्तीय आचायों के चुड़ा- 

मणि हैं, नागनन्दि गणिके चरण कमलोंकी सेवाके प्रसादसे जिन्हे ज्ञानका लेश प्राप्त हुआ, जो 

बलदेव सूरिके शिष्य हैं ओर जिन शासनका उद्घार करनेमें धीरवीर हैं, जिनका यदा सत्र 

कक “ँ अपराजित सूरिने श्रीनन्दिगणिको प्रेरणासे श्री विजयोदया नामक आराधना 
| 


| १. भरी नामनस्दि “मु । 
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